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योगवासिष्ठ में मोक्ष के साधन निरूपण के प्रसद्भ में चुडाला का आत्मबोध विशिष्टरूप से वर्णित है। वहाँ 
कुण्डलिती जागरण को आत्म्रप्रबोध के कारण के रूप में निर्दिष्ट किया गया हैँ । कहा गया हँ--महाचिति अर्थात्‌ कुण्डलिनी 
का उदय न होना ही जगत्‌ आदि समष्टिचित्त के कारण स्वप्न और इन्द्रजाल के समान जगद्गप में भिन्‍न-भिन्‍न रुप में 
भासमान होते रहते हैं । चिन्मात्र ही सब कुछ है । चिति सवंथा अच्छे्य बदाह्य एवं सूर्य के समान अतिशय दीपतिसम्पन्न 
हैं । अदिति रुम्पत्ति अखण्डालोक के समान स्वयम्प्रकाश संविद्रपा क्रुण्डलिती है? । वह आत्माराम हो विश्रान्त रहती है। 
अकस्मात्‌ जगद्विश्रम होता हैं, उदित होते ही विश्वश्रमत निवृत्त हो आत्मेक्य की प्रतोति होने लगती है । 


कुण्डलिनी का स्वरूप विश्लेषण करते हुए योगवासिष्ठ में कहा गया है--“चारों ओर से फैलो हुईं शाखाओं से 
परिवेष्टित नाडियों की आश्रय आन्त्रवेष्टनिका सुषुम्णा नाम को नाडी हैं। इस नाडी से आंत घिरी रहती है अतः इसे 
आन्त्रवेश्टनिका कहते हैं। आशय यह है कि देह में स्थित वायु के अपने अधीन हो जाने पर सभी सिद्धियाँ प्राप्त हो जाती 
हैँ । इसके उपपादन के लिए सम्पुर्ण शरीर में फैली हुई बहत्तर हजार शाखाओं वाली प्रधान सौ नाडियों की आश्रित 
मूलाघार से लेकर ब्रह्मरन्प्रगयंन्त सात चक्रों में प्रविष्ट होकर निकली हुई तथा मूलाचार में साढ़े तीन वलय वेष्टन के 
भीतर सोई हुई कुण्डलिनी की शक्ति से सम्पन्न सुषुम्णा नाडी का वर्णन किया है । इस प्रकार कुण्डलिनी का विशद वर्णन 
. चुडाला के चरित्र के व्याज से अनेक अध्यायों में किया गया है। अतः, इस विषय को योगवासिष्ठ के अनुवाद से ही 
पाठऊगण अवगत करे क्योंकि यही इसका प्रधान प्रतिपाच है । 

जिज्ञासुओं की यह जिज्ञासा स्वाभाविक है कि यह कुण्डलिनी प्रबोध क्‍या है जिसे कुण्डलिनी जागरण शब्द से 
कहा जाता हैँ तथा मोक्ष के साधन में चरम स्थान है, जिसके जागरण से विश्व हाथ पर रखे गए बाँवले के समान प्रत्यक्ष 
हो जाता है ओर सत्य अनुत का यथाथ्थ॑ सत्य अनुभव हो जाते से पुनः: माया के अधीन नहीं होता है। सांख्य की प्रकृति 
या माया अपने नग्न स्वरूप को प्रत्यक्ष हो जाने से स्वयं उसके प्रति अपने मायिक कार्यों से विरत हो जाती है और मोक्ष- 
द्वार अनावृत हो जाता है, क्योंकि, आवरण के हट जाते से जीवन्मुक्त होकर मायिकजगतु में भी सानन्‍द विचरण करता 
हुआ सकल जन के सुख के लिए जीवनयापन करता हैं । 

कुण्डलिनी का परिब्रय--योगवाएिष्ठ में निर्वाण प्रकरण पूर्वाद्ध और उत्तराद्ध दो भागों में विभक्त है । पूर्वाद्धे में 
निर्वाण के साधनों का निरूपण किया गया है । इसमें योग और कुण्डलिनी की साधना का अतिशय महत्त्वाधान दिया गया 
हैं। अद्दैत तत्व या चिन्मयानन्दस्वरूप प्राप्ति कुण्डलिनी जागरण सापेक्ष है । अतः मोक्षस्वरूप निरूपण से पूर्व योग ओर 
कुण्डलिनी का स्वरूप प्रदर्शित करना आवश्यक प्रतीत होता है, क्योंकि, मुक्ति कुण्डलिनी-जागरण-सापेक्ष हैं । 

पूजा या सगुण साधना कुण्डलिनी-जागरण के विना निरथेक है। गन्धवंतन्त्र के अनुधार मूलाधार में कुण्ड- 
लिनी की निद्वित अवस्था में किसी प्रकार भी सिद्धि की प्राप्ति नहीं होती है" । घेरण्डसंहिता के अनुसार साधक के शरीर 
में जबतक कुण्डलिनी निद्विता रहती है, तबतक साधक पशु के समान है, अनन्त योगाम्यास करते पर भी उसे यथार्थ 
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योग० नि० पू० स० ७८ पु० सं० ४८-४९ । 

« यो० वा० स० ८० पृ० ५६ । 

. द्रष्टध्य चूडालोपाल्यान पु० ४५ से ९६ १ 

४. मूलपप्मे कुण्डलिनी याव्लिद्रायिता विभो। 

तावन्न किश्धित्सिडयेत मन्त्रयन्त्राचेनादिकम्‌ ॥ (गं० त० ६।२६॥३७) 


लक. > >च्छ 


रे 
तत्त्वसाक्षात्वार नहीं होता है ।* पुण्य के फलस्वरूप यदि कुण्डलिती का जागरण हो जाता है तो मन्त्र, यन्त्र, अर्चना, 
ज्ञान की साधना किसी से भी सिद्धि प्राप्त कर अष्टविघ ऐश्वयंसम्पन्त हो शिव के समान जीवन्मुक्त हो जगत्‌ में विच- 
रण करता है ।* 

योग और कुण्डलिती-जागरण--पुण्य के फलस्वरूप संविद्रषा भगवती कुण्डलिनों का जागरण आवश्यक होता 
है, किन्तु, उसके लिए साधत-चतुष्टय की सम्पन्नता एवं योगसाधना नितान्त एकान्त अपेक्षित है । वस्तुतः योगसाधना इसके 
लिए अपताघा रण है, अत एवं इस योग और उप्तको सात भूमियों का निरूपण विस्तार ते योगवार्धिष्ठ में किया गया है । 
तन्त्र की दृष्टि में योग के विना कुण्डलिनी का चहुक्रमण सम्भव ही नहीं है? । रुद्रयामल में कुण्डलिती रूपा संविद्‌ का जागरण 
योग के अधीन माना गया है । किन्तु योग के द्वारा केवल प्राणायाम; मूलबन्ध आदि हठयोग प्रक्रिया को ही नहीं समझना 
चाहिए, विश्वास, प्रेम, भक्ति, कम, ज्ञान इन सभी के द्वारा कुण्डलिती को जगाया जा सकता है। सद्भीत अर्थात्‌ नाद- 
विद्या के द्वारा भी कुण्डलिनों का जागरण सम्भव है। क्योंकि, चिल्मय नादात्मक ब्रह्म है। स्वर भो नादब्रह्म है, अतः 
विशुद्ध स्वर की साधना से गायक की कुण्डलिनी का जागरण होता है। सभो स्थिति में अत सच्चिदानन्द की ही उप- 
लब्धरि हैं । साधारण साधक कुण्डलिनी के जागरण के लिए कर्म, ज्ञान, योग, एवं भक्ति की सम्मिलित रूप में साधना का 
योगवार्सिष्ठ आदि में निरूपण किया गया है । किन्तु अधिकार के अनुपतार ही इनमें किसी की साधना होती है। ज्ञान, 
न्यास, वैराग्य, योग भादि से कुण्डलिनी का जागरण होता है ४* इस प्रसद्ध में योग शब्द का व्यापक अर्थ में प्रयोग होता 
है । इसीलिए ज्ञान योग का अवलम्बन योगवासिष्ठ में किया गया है। किसी-किसी शास्त्र में भक्तियोग और कर्मयोग से किसी 
भी साधना को गुहीत किया जाता हैं । कुण्डलिनी का जागरण साधनासापेक्ष हैँ और बह व्यापक योग है । साधारणत 
कुण्डलिनीयोग से कुण्डलिनीयोग, हठयोग तथा लययोग समझा जाता है । 

कुण्डलिनी तत्त्व--अन्य विषयों के विश्लेषण से पूर्व कुण्डलिती तत्त्व का स्वरूप निरूपण आवश्यक प्रतीत होता 
है| कुण्डलिनी पराशक्ति शब्दब्ह्म महात्रिपुरसुन्दरी एवं कामकला है । वह मातुकाहूपिणी, सर्वतत्त्वमयी सवंदेवमयी और 
विश्वमयी है। अद्वय साच्चदातन्द ब्रह्मस्तरछ्पा सनातनी कुण्डलिनी विद्वसृष्टिकारिणी और विश्वरूपिणी है । इसीलिए 
योगवासिष्ठ में जगतु को चेतन्यस्वहूपा कहा गया है । यह विश्वातोता ज्ञानस्वरूपा है! । यही कुण्डलिनी वान्त्रिकसाधकों 
की इश्देवता? है । उच्चतम साधना कुण्डलिनी साधना है । परदेवता कुण्डलिनी सर्वत्रगामिती विश्वरूपिणी नित्यानन्दा 
शिवस्वरूपा शिवशक्ति में वस्तुतः भेद न होने से शिवसान्निध्य प्राप्त होता है, वस्तुतः, यह त्रिगुणात्मिका प्रकृति है । 
यह ध्यान में रखता चाहिए कि सांख्यिकी प्रकृति के समान यह जड न होकर शैवदर्शन के शिवशक्ति के क्रम में प्राप्त 
यह प्रकृति चेतनस्वरूपा है। लछोचनकार के शब्दों में--जियका जागरण विश्व का जागरण अर्थात्‌ प्रबोध हो जाता है एवं 
जो अपवे आयतन में विश्राम छाभ करती है--ऐसी प्रतिभा है। 


“,_ ब्ावत्‌ सा निद्रिता बेहे ता देहे तावज्जोबं पशुर्यथा । 
ज्ञानं न जायते तावतू कोडियोगं समम्यस्तेत्‌ ॥ (घे० सं० ३।५५) 
३, जागति यदि सा देवी बहुमिः पृण्यसश्मयैः । 
तदा प्रसादमायान्ति मन्त्रयन्त्राचंनादय: ॥ 
शिववरद्विहरेल्लोके5ष्टेश्वर्य प्मन्वित: । (ग० त० ६।६७।३८) 





३. बिता योगं न धिध्येत कुण्डलिनी चद्क्रम: प्रभो । (_ग० त० ६।३ ६) 
४, वेदाधीनं महायोगं योगाधीता च कुण्डली । (र० या० उनग्त० २१) 
५. [8४08 85 & छ49 0 २०४24807, ८, |उ, 7, ए७] ॥५ए 5, 238. 
६, ध्यायेत्कुण्डलिनीं देवी स्वयम्भुलिज्भधवेष्टिनीम्‌ । 
ध्यामां सूक्षमां सुष्टिर्या सृष्टिस्थितिलयात्मिकाम्‌ । | 
विश्वातीतां ज्ञानख्पां चिन्तयेदृष्वंवाहिनीम्‌ ॥ (घ० निं० ११ इंलोक कौ टीका १४१) 
७, निजेष्टदेवतारूपा देहसंस्था व कुण्डली (मातु० त० १४२) 


यदुन्मीलनशक्त्यैव विश्वमुन्मीलति क्षणात्‌ । 
स्वात्मायतनविश्रान्तां तां बन्दे प्रतिमां शिवाम्‌ ॥ (लो० प्र० अ० पद्म) 

यह प्रकृति देशकाल से अनवच्छिन्त सम्पूर्ण शरीर में परिव्याप्त, शब्द एवं अर्थ से स्त्रीपुंनपुंसकलिज्ध व्यापिनी 
हैं । पर और अपर विभाग को दृष्टि से यह पराप्रकृति है। स्वरूपतः अपर भर्थात्‌ पुंनपुंसकप्रकृति भी वही है । योगियों के 
हृदयकमल में वह तत्त्वरूप से नृत्यपरायण है। सभी प्राणियों के मूलाघार में झलमल आलोक विद्युत के रूप में स्फुरित 
रहती हैं। शह्भु के आवतं के समान घेरा धारण कर वह शिव को भावतं के अन्दर रखकर स्थित रहती है | वह कुण्डली 
के रुप में स्थित सप॑ के आकार में रहती हैं । द 

शारदातिलक के अनुसार कुण्डलिनी चैतन्यरूपिणी, सर्वत्रगामिनी विश्वरूपिणी, नित्यानन्दा, शिवस्वहूपा, शिव 
का सानब्निष्य प्राप्त कर अवस्थित हैं। शिव और शक्ति में स्वरूपत. भेद नहों है, काल्पनिक भेद माना जाता हैँ । शिव- 
साब्निध्य प्राप्त कर अवध्थित है । 

शक्ति का दो स्वरूप माना गया हँ--चित्‌ और अचित्‌ । चित शक्ति के भी दो रूप हैं सक्रिय और निष्क्रिय । 
निष्क्रिय अवस्था की शक्ति का कोई भी परिचय प्राप्त नहीं होता है । सक्रिय अवस्था की क्रिया के द्वारा उसका परिचय 
प्राप्त होता है। शक्ति की निष्क्रिय अवस्था के समय प्रकाशस्वरूप शिव भी अप्रकाशस्वरूप रहता है। शक्ति के सक्रिय 
होने पर शिव भी उसके अःश्रय में आत्मप्रकाश लाभ करता है । अचित्‌ शक्ति परिग्रह शक्ति या उपादानशक्ति (लीलाशक्ति) 
के नाम से परिचित है । अचित्‌ शक्ति का भी शुद्ध और अशुद्ध के भेंद से दो रूप है। शुद्ध अचित शक्ति मायातीत विशुद्ध 
जगत्‌ का उपादान है । वैष्णव थिद्धान्त के अनुसार शुद्धसत््व, तान्त्रिक विन्दु या महामाया मानते हैं । अशुद्ध अवितृशक्ति 
के द्वारा अनन्त ब्रह्माण्ड के साथ सभी मायिक जगत्‌ प्रकाशित हैं | शुद्ध अचित्शक्ति का नाम कुलकुण्डलिनी हूँ । तन्त्र में 
माया के द्वारा पराशक्ति कुण्डलिनी चिदचिदृभयात्मिका के रूप में वर्णित हूँ । 

पुप्डलिनी और मुलाधार--तन्त्रशास्त्रानुसार जीव शरीर में मूलाधार में परदेवता आह्ष्मशक्ति कुण्डलिनी साँप 
के आकार में कुण्डलाकार हो सोती रहती हैं और इसको कुण्डली साढ़े तीन वलय है । 

कमल के मृणाल्सूत्र के समान उसका आकार है, वह अग्नि के समान देदीप्यमान है, वह सबकी जननी, कोटि- 
सूर्य की प्रभा के समान सदा दीसिमयी है । मूलाधार में एक चतुद्दल रक्तकमल हूँ ; गुह्मदेश से ऊपर एवं लिजजुमूल से नीचे 
सुषम्णानाडी मुखसंलर्न यह अधोमुख पद्म अवस्थित है । 

इप पद्म की कगिकरा के अम्यन्तर वज्ञानाडी के मुख में त्रेपुरनाम का विद्युत्‌ के समान उज्ज्वल कोमल त्रिकोण 
हैं। सदा यह त्रिकोण कोटि सूर्य की प्रभा के समान समुज्ज्वल बन्धुक पुष्प के समान छाछ जीवधारक कन्दर्पनामक वायु 
है । श्री क्रममत के अनुधार यह त्रिकोण कामाख्यायोनि एवं कन्दप॑ अपानवायु है । 

१ 


ततइचैतन्यहपा सा स्वंथा विश्वरूपिणी | शिवसन्निधिमासादय नित्यानन्दगुणोदया ॥ 
00५95 “”*“सुर्पाणामद्भन्रियमुर्षे युषी । (शा० ति० १।५१-५३) क्‍ 
२. (क) मूलाघारे आत्मशक्ति: कुण्डलो परदेवता | शयिता भुजगाकारा साद्धंत्रिवलयान्विता । घे० सं» ३।४४ 
(ख) प्रसुप्तमुजगाकारा त्रिरावर्ता महादुतिः | त० रा० ३०१६५ 
रे. प्रज्वदूभुजगाकारा पद्मतन्तुनिभा शुभा । 
सर्वेषां जननी प्रोक्ता सुयंकोटिसमप्रभा ॥ व० नि० इलछो . ५० शब्भुरकृतटीका 
४, अथाघारपदयं सुषुम्णास्थलरनं ध्वजाधों गुदोध्व चतुःशोणपत्रम । 
अधो वकक्‍्त्रमू *"" /”” | ष० नि० इलो ० ४ 
५. (क) वज्ञाख्यावक्त्रदेशे विलस॒ति सतत कणिकामध्यसंस्थम्‌ । क्‍ 
कोण तत्त्रपुराख्यं तडिदिव विलसत्कोमल कामरूपम्‌ ॥ कोटिसुयंप्रकाशः इलो० ८ 
. (ख) कर्िकायां स्थिता योनि: कामाख्या परमेहवरी । क्‍ 
अपानारुये हि कन्दपंम्‌ आधारे तन्त्रिकोणके । विश्वताथक्रृत० टीका । 


स्वयस्भुलिज्भर और कुण्डलिनी--शाक्तानन्दतरज़िणी में कहा गया है--त्रिकोण के भ्ध्य में कामबीज के ऊपर 
अधोमुख सरन्ध्र स्वयम्भूलिज्ध अवस्थित है। मृणाल्त्र के समान सूक्ष्म जगन्मोहिनी कुलकुण्डली अपने मुख से ब्ह्माधार 
अर्थात्‌ स्वयम्भूलिज्धु के मुख को मुदुभाव से आच्छादन कर अवस्थित है। नवीन विद्युत्‌ की म्राला के समान स्थिरतर शोभा 
के समान शोभाशालिती सप॑ के समान सोई हुई कुण्डलिनी शंख के आवर्त के समान शिव के चरण पर साढ़े तोन 
बलथजटित है? । 

स्वयम्भुलिज्भध अधोवक्त्र और कुण्डलिनी भी अधोवक्त्रा हैं। श्रीक्रम में कहा गया है कि परदेवता कृण्डली 
अधोवकत्रा और ऊध्वेवक्त्रा एवं उप्तकी आकृति विद्यल्लता के समान व्यक्त होती है । ब्रह्मद्वारमुख को अपने मुख के द्वारा 
सदा आच्छादन कर सोती रहतो हूं 

ब्रह्दार--गोरक्षसंहिता में जिस द्वार से निरामय ब्रह्मस्थान में गमन किया जाता है--वही ब्रह्मद्वार है । 
कुलकुण्डलिनी उसी ब्रह्मद्वार को मुख से आच्छादित रखती है ।* 

नाडी संवेष्टनी कुण्डलिनी - कुण्डलिनी केवल शिवको वेष्टन करके स्थित है, ऐसी बात नहीं है वरन्‌ वह सभी 
ताडियों को संवेषनन करके विराजमान है। शिवसंहिता में कहा गया हँ- गुह्यस्थान भौर मेढ़ू के मध्य स्थान में अधोमुख 
योनि * त्रिकोण है। वहीं पर कन्द है और उस कन्द में कुण्डलिती सदा वर्तमान रहती है । वह सुषुम्णा नाडी के विवर 
पें अवस्थित है। साढ़े तीन वलय में सभी नाडियों को वेष्टन कर वह मुख्त में पुच्छ को लेकर अवस्थित है ॥* यहाँ 





१. (क) स्वयम्भूलिद्धं तन्मध्ये संरब्धं पश्चिमाननम्‌ । 
ध्यायेच्च परमेशानि शिव॑ इ्यामलसुन्दरम्‌ ॥| शा० त० उ० ४ 
(ख) अयं स्वयम्भू: कामबीजोपरि स्थित: | ( ष० नि० इलो० ९ कालच० टीका ) 
२. (क) तस्योध्वें विशृतन्तुसोदरलसत्सुक्ष्मा जन्मन्मोहिनी । 
ब्रह्मद्वारमु्ख मुखेत मधुरं संच्छादयन्ती स्वयम्‌ ॥। 
धद्भावतंनिभा नवीनचपलामात्राविलासास्पदा । 
सुप्तासपंसमा शिरोपरिल्सत्साद्धंत्रिवृत्ताकृति: ॥। 


३. (क) अधोवक्त्रा स्थिता देवी ऊध्व॑ पुच्छादिशोभना । ष० नि० श्रो० १० 
अन्न विद्युल्लताकारा कुण्डली परदेवता ।। 


परिस्फुरति सर्वात्मा सुप्ता हि भुजगाकृति: । 
ब्रह्मद्रमुखं नित्यं मुखेनावुत्य तिष्ठति | श्रीकृ० व० इलो० १० 
(ख) येन द्वारेण कुण्डलिन्या ब्रह्मण गमनं तद्द्वारमाह ब्रह्मद्ारमिति । ष० नि० इलो० रे 
(ग) ब्रह्मद्वा रमुखं निश्य॑ं मुखेनावुत्य तिष्ठति । 
येन द्वारेण गन्तव्यं ब्रह्मस्थानं निरामयम्‌ । गौ० सै० 
४. पश्चिमाभिमुखी योनि: गुदमेढान्तरालंगा । 
तत्र कन्दं समाख्यातं तत्रास्ते कुण्डली सदा ॥ 
संवेष्य सकला नाडी साधंत्रिवलयाकृतिः । 
मुखे निवेश्य सा पुच्छ सुषुम्णाविवरे स्थिता ।| शि० सं० ५॥७९८० 
सभी ताडियों के मूल को कन्द कहा जाता है-- 
गुदात्तु दचजुलादुध्व॑ मेढ़ात्तु दचज्धलादघ: । 
चतुरज्ुरुविस्तारं खगाण्डवत्‌ । हि 
नाड्यस्तस्मात्‌ समुत्पन्ना: सहस्रार्णा द्विसप्ततिः । षनि० श्लो० १ 
अर्थात्‌ गुह्यदेश से दो अद्युल ऊपर एवं मेह से दो अज्भुल नीचे चार अज्भल का कन्दमूल है। यह पक्षी के अण्ड के 
समान हूँ । इससे बाहर भी हजारों नाडियाँ निकलती हैं । 


कुण्डलिती ही विश्व को प्राणशक्ति एवं जीवशरीर में जीवशक्ति है। जीवशक्ति प्राण के आकार में अभिव्यक्त होती है । 
“जोवशक्ति: कुण्डलाल्या प्राणाकारेण तेन सा! ! । 


मनुष्य के सोते पर भी जैसे उसका निःस्वास प्रवास चलता ही रहता है वेसे ही कुण्डलिती का भी निःश्वास 
अव्याहत रहता है। षटचक्रनिरूपण में कहा गया हैं कि इस निः्वासप्रश्वास से ही वह जगत्‌ के जीव को धारण करती 
है | कुण्डलिनो का निःश्वासप्रशवास ही जीव के प्राण के धारण का मूल आधार है । जीव के जीवत्व का आधार कृण्डलिनी 
ही है । देहावच्छिन्नजीवात्मा का निःश्वासप्रद्वास का समष्टिरूप हो कृण्डलिनो का निःश्वासप्रश्वास है । 


जीव के प्रश्वास एवं निःश्वास के साथ ही हूं एवं सः ये दो अक्षर अभिव्यक्त होते हैँ । इसीलिए प्राण को 
“हुंसः कहा जाता है | जीवात्मा हंपरूप में अवस्थित है | कुण्डलिनोी शक्ति इस हंस को आश्रय करती हुई स्वयं अभिव्यक्त 
करती है । कुण्डलिनी का दो रूप-- 


प्राणाकार में अभिव्यक्त पराशक्ति कुण्डलिती को प्राणकुण्डलिनी कहा जाता है। कुृष्डलिनी का यह रूप 
अस्थिर गतिशील व्यक्त है | कुण्डलिनी का अन्य रूप स्थिर अव्यक्त है। पराशक्ति जब इस रूप में अवस्थान करती है तभी 
उसकी सुप्तरूप में कल्पना की जाती है । सुप्त मनुष्य की निष्क्रियता व्यावहारिक जगत्‌ में भी प्रत्यक्ष हैं । साँप जब सोता 
है तब कुण्डली आधवतं के रूप में सोई रहती है । इसलिए जो शक्ति सांप के समान सोती हैं उसे कुण्डली या कुण्डलिती 
कहा जाता है*। 


प्राणतोषिणी के मत में मुलाघार में सांप के समान कृण्डलिनी नाडी है, उस नाडी के मध्य में अवस्थिति के लिए 
इस शक्ति को कुण्डली कहा जाता है | इसी को सर्पी भी कहा जाता है। अन्य कारण यह भी है कि कुण्डली प्राणशक्ति 
है, सप॑ को प्राणशक्ति का प्रतीक माना जाता है । यह कल्पना अतिशय प्राचीन है| गाय में जोड़ा सांप की आभूषणमूर्ति 
(४४077) मेंसोपदेसिया के लेगास के राजा राजागुडिया के (8 8५१84 ० 78847) यज्ञीय पानपात्र के गाय 
में प्राप्त है। इप्त राजा का समय प्राय: २६० ईसा पूर्व माना जाता हैं। भारतीय शिल्प में भी यह इतिहास प्राप्त होता 
हैं। सांप के प्राणशक्ति के प्रतीक में सामान्य जन का भी विश्वास है । सांप का स्वप्न देखने पर वंशवृद्धि मानी जाती है। 
प्राणशक्ति कुण्डलिनी को सर्पी मानने से एक विश्वास ही हैँ ' कुण्डल शब्द का अथ आवेष्टन होता है | जगन्माता महाशर्क्ति 
शब्दाथंमय विश्वसृष्टि करती हैं, उसको वेष्टन कर अवस्थित रहने के कारण उसे कण्डली या कुण्डलिनी कहा जाता है? । 

मुलाघार में स्थित कन्द को कुण्ड कहा जाता हैं । इस कुण्ड को जो शक्ति स्थिति के स्थान के रूप में ग्रहण 
करती है (कुण्ड+ ला +उ+ई) वही कुण्डली है। अथवा कुण्डल कुण्डयुक्त (अस्ति भर्थ में अच प्रत्यय) कण्डलयुक्ता देवी 
अर्थात्‌ कुण्ड को वेश्नन करके वह अवस्थित है, अतः वह कुण्डली हें । 





१, त० रा० त० ३०॥६३ 
२, द्वासोच्छुवासविभख्जनेन जगता जीवो यथा घाय॑ते । 
सा मूलाम्बुजगह्दरे विलसति प्रोद्दामदीप्तावलि: ॥ 
३. (क) उच्छवासे चेव निःश्वासे हंस इत्यक्षरद्रयम्‌ । 
तस्मात्प्राणस्तु हंसाख्य आत्माकारेण संस्थितः ॥॥ ष० नि० इलो० ११ 
(ख) विभरति कुण्डलिनी शक्तिरात्मानं हंसमाश्रिता ।शा० त० २५१३७ 
सपंकण्डलिनी भावाल्लोके कुण्डलिनीमता । सि० स० ४०२० 
मूलाधारे सपंवत्‌ कुण्डलिनीभूता नाडी वर्तेते तन्मध्यस्थायित्वादियं कुण्डली । प्रा० तो० परि० १६ 
/, 59, ॥, 8. ५, 7, 67 
९, प', एछ7 पर पृ० 596-97 


् 


नली 


महाऊुण्डर्डी, कुण्डली, कुण्डलिनी--जीव शरीर में मूलाधार में अवस्थिता पराशक्ति को कुण्डली था कुण्डलिनी 
कहा जाता है । यह उसका व्यष्टि स्वरूप है। इसी प्रकार वह चिन्शक्ति और मायाशक्ति भी है! | सभ्ष्टि रूप में उसे 
महाकुण्डली कहा जाता है । महाकुण्डली चिद्रूषिणी हैँ, ब्रह्महपिणी है। वह परम शिव से अभिन्‍न है, वह सहस्रार में परम 
शिव को साडंत्रिवलयाकार में वेष्टन करती हैं। शिवत्रिन्दु के साथ एक होकर रहती है । पुब॑ में ही निर्दिष्ट है कि 
मुलावार भे स्वयम्यू लिज्ु को कुण्डली वेष्ठन करती है। कतिपय आचाय॑ इसको शक्ति का अचिद्रप कहते हैँ । कुण्डली 
को ही कुलकुण्डली कहना जाता है। लक्ष्मीधर ने कुल शब्द की व्याख्या में कहा है कु ८ पृथिबरी तत्त्व जिसमें लीन होता है 
वह कुल हैं। यह कुल्छ ही मूलाघार चक्र है। क्योंकि, मूलाधार चक्र में पृथिवी तत्त्व अवस्थित है | लक्षणा के द्वारा 
सुषुम्णा मार्ग को कुल्॥ कहा जाता हैं । इस सुषुम्गा में जो कुण्डली रहती है, वह कुल कुण्डली या कुल कुण्डलिनी है । 
इसी प्रकार कुछ का अर्थ शक्ति होता हैं कुण्डल या वृत्तविशिष्टा भर्थात्‌ वुत्ताकार जो है वही कुण्डली है । जो कल अर्थात 
शक्ति कुण्डली हु--वह् कलकण्डली है । इस अर्थ को मानने पर महाकृण्डली को भी कलकण्डली कहा जाता हैं । साधारणत 
ब्रह्माण्ड में नो म्हाकण्डली पिण्ड में है, उसी को कुछ कुण्डली कहा जाता है? । महाकुण्डलो पर जीव शरीर में कुण्डली के रूप 
में अवस्थान करती है ॥ महाकृण्डली ब्रह्मस्वरूपिणी है। अतः, उसका सगुण और निर्गुण दो रूप है। निर्गुण रूप में चैतन्य- 
स्वरूपा, आतन्दस्वरूणा, ब्ह्मानन्दप्रकाशिनी है एवं सगुण रूप में सर्वभूत प्रकाशिनी हैं । महाशक्ति महाकुण्डली स्वभत 
प्रकाशिनी का अर्थ यह है कि वह सर्वभरुत सभी वस्तु भर्थात्‌ समग्र सृष्टि को अभिव्यक्त करती है। वही सृष्टि के रूप में 
अभिव्यक्त होती है, सृष्टि उसप्े भिन्‍न नहीं है. क्योंकि, सुष्टि-स्थितिल्यात्मिका है । 

सादे ज्ियल्दयाकार का अर्थ--महाकुण्डली साद्ध॑ त्रिवलयाकार में शिव को वेष्टन कर अवस्थित है। इसमें 
एक-एक वृत्त देवी का एक-एक रूप या अवस्था का प्रतीक है । एक वृत्तात्मिका महाकुण्डली बिन्दु है द्विवुत्त समन्विता महा- 
कुण्डली पुरुष प्रकृति स्वखूपात्मिका है। त्रिवृतासमन्विता देवी इच्छा-ज्ञान-क्रिया इस त्रितयशक्ति स्वरूपा है एवं रज: सत्त्व 
और तम: इन तीन गुणों से समन्विता है अर्थात्‌ त्रिगुणात्मिका हैं । कण्डली के साइंतिवलूय को प्रकृति उसके तीनों गुण एवं 
उसकी विक्रृति भी कछलें हूँ! । त्रियुणात्मिक्रा प्रकृति और उसकी विक्रृति है इसी के आधार पर सृष्टि होती हैँ" । त्रिवृत्त 


सुषुल्णाया मूले यत्कुड कमलऊनन्‍्दाकारमाधारक-कन्दम्‌ । पौ० ल० १० ( लक्ष्मोधर टीका ) 


१, 

२. 5. ». पृ० ६९० | 

३. 07. पु० २४२, २१३। 

४. कु: पृथिवीतत्व ल्कोयते यत्र तत्कुडताधारचक्रमू । लक्षणया सुषुम्णा मार्ग: कुलमित्युच्यते । ( सौ० छल० इलो० १० 
लक्ष्मीवर टीका ) । 

५. अकुल शिवता सुच्त कुल दशाक्ति: प्रकीतिता | ( बु० त॒० उ० ३७ ) 

६, पद्धाए8 05 ७ उध ए २०३२०१४०॥ ( $, ९, 0, !७, ४०-ा 5, [88 ) 


७. (क) सादंत्रितय विन्दुम्पो भुजज्भी कुःकृष्डली । 
निर्गुणा सगुणा देवी ब्रह्मह्पा पनातनी ॥ 
चैतन्यरूपिणी देवी सर्वभुतप्रकाशिती । 
आनन्दरूपिणी देवी ब्रह्मानन्दप्रकाशिनी ॥ ( कुड्जिकावचन प्रा० तो० काण्ड १ परि० ) 
(ख) $, ?, पु० चे६। 
८. 0.व. पुृ० ८८ ॥ 
, 9», ५ पृ० ६९८ । 
१०, प्रकृष्या जायते पुँसः श्रद्धत्या सृज्यते जगत्‌ । 
तोयात्तु बुद्वुदं देथि यथा तोये विलीयते ॥ 
प्रकृत्या जायते सर्तं पुनस्तस्यां प्रलीयते । नि० त० ३ 


रे] 


था त्रिवलय के द्वारा त्रिगुणात्मिका प्रकृति की अवग॒ति होती हैं और अधी वृत्त के द्वारा विक्ृति की अवगति होती है । 
विक्ृति पृव॑ प्रकृति नहीं है, किन्तु प्रकृति भी है, क्‍योंकि प्रकृति के द्वारा ही वह उद्भूत हैं । इस तत्त्व को अवगत कराते 
के लिए ही विक्ृति को अद्ध॑वुत्त या अद्धंअबलय कहा जाता है, अतः साद्धंत्रिवलय को सृष्टि का प्रतीक भी कहा जाता है । 
किन्तु यह भी सत्य है कि कुण्डली का शुद्ध साद्धंत्रिवलय ही है यह भी नहीं कहा जा सकता है। क्योंकि उसके वलूय की 
अधिक संख्या का भी उल्लेख मिला है । जैसे शाण्डिल्योपनिषद्‌ में कहा गया है कि कण्डलिनी शक्ति आठ प्रकृति के रूप 
में अवस्थित है! । यह कुण्डलो ही वृत्त या वलय है । कुण्डली का इक्यानवे (९१) पर्यन्त वलूय या वृत्त की चर्चा मिलती 
है । प्रत्येक वलय या वृत्त एक-एक मातुका वर्ण का प्रतीक है* । 


महाकुण्डली ऑर सुष्टि--मह्कुण्डली सवंसत्त्वमयी, सृष्टयात्मिका, नाना विचित्र क्रियोद्योग प्रपञ्न मृति विश्व- 
स्वरूपा है” । वह जब आत्मलीन सुप्तावस्था का त्याग कर प्रसारित होती है तभी चित और अचित्‌ जगत्‌ की सृष्टि होती 
. हैं, उसका प्रसार एवं सडक्रोचन ही जगत की सृष्टि और संहार है, इसीलिए, इसको जगत्‌ का मूल कहा जाता हैं । 
विचित्र स्थूल सृष्टि में कुण्डली शक्तिका स्थूल रूप अभिव्यक्त होता है। इसी समय इसको प्रत्यक्ष किया जाता है । 
इस स्थुल के अन्तराल में उसका जो सूक्ष्म रूप रहता है उप्त रूप में वह सवंगाभिनी व्याप्ति-व्यापकशुन्य रहती है* । 
यह उसका स्वरूप हैं। गुर के आश्रय में हो उसको इस रूप की उपलब्धि होती है' । 

शक्ति का स्थिर अव्यक्त एवं अस्थिर व्यक्त ये दो रूप परस्पर अविच्छिन्न हैँ । मेह को या दण्ड को-दो प्रान्तों 
का दोनों रूप अविच्छिन्त है। सृष्टि में सवंत्र कुण्डली शक्ति इन उभय रूपों में विराजमान है । उसके इन दोनों रूपों में 
विराजमान हैं । इन उभयरूपों के समवाय में ही सृष्टि है। इस्तीलिए सृष्टि या अभिव्यक्त पदा्थ का अणु परमाण में ही 
यह उभयरूप परिलक्षित होता हैं। जो शक्ति व्यक्त और अचल है, उप्के मूल में उसका निश्चल श्रव्यक्त रूप रहता है । 
निश्चल अव्यक्त अनन्त शक्ति निश्चक अमेप्र और अपरिश्वीम है, व्यक्त और सचल शक्ति उप्ती असीम समुद्र का 
बिन्दुमात्र हैँ ।* 

पिण्ड एवं ब्रह्माण्ड उभयत्र सृष्टि का आधार कुण्डलिती है, पिद्धसिद्धान्तसंग्रह में कहा गया है, परापरा- 
स्वरूपा कुण्डलिती पिण्ड का आधार और देहसिद्धिकारिणी है । 

पिण्ड ही जीवदेह है। स्थूल, सुक्ष्म और कारण के भेद से जीवशरीर तीन प्रकार का है। इन तीनों देह 
का आधार कुण्डलिती हैं। कुण्डलिनी ही केन्द्रोय कील है जिसके ऊर जीव का शारीरिक, प्राणिक और मानसिक दरक्ति 


समवाय में जटिल देहयन्त्र आवर्तित होता है । स्वहूपतः विदृरूपिणों कुण्डलिती ही देहावच्छिन्न जीव हैं। अतः देहयन्त्र 





१, अष्टप्रकृतिरुपा5ष्टथा कुण्डलीकृश्य कण्डलिती भवति । शा०-उ०-॥ ४८ 
पृथिवी, जल, तैज, वायु, आकाश, मत, बुद्धि, अहंकार ये आठ प्रकृतियां हैं। दर्शनीय० ४११ 
0. 7., पृु० २१८। 
नानाचित्रक्रियोद्योगप्रपञ्नमयविग्रहा । पि० स० ४॥९६ 
शक्तिप्रतरसक्कोचो जगत: सृष्टि-संहृती । 
भवतो नात्र सन्देहस्तस्मात्तन्मुलमुच्यते | सि० ज० '४।२४ 
५, बहुधा स्थूलरूपा च लोकानां प्रत्ययात्मिका । 
अपरा सर्वथा सुक्ष्मा ब्याप्तिग्यापफ्वजिता ॥ ऐ० ४॥३१ 
६. स्वस्वरूपदशायां सा बोधघनीया गुरुश्निता । ऐ० ४॥३३ 
७, इक्ाए4 88 & छ३१ ए रिव्यॉटबज, 5, ऐ, 8, ), ए० ॥, 9, 88, 
८, परम्परास्वरपा सा पिण्डाधारतयाश्रुता । द 
भवेत्कुण्डलिनी यद्वतू पिण्डसंसिद्धिकारिणी ॥| (सि० स० ४।१८) 
६. का04 45 8 छ३३ ० पि०्कांट4०7, (5, ए 8, ए० ग +, 7 7-78) 


न श्ण ८० 


८ 


भी वही है और उसको चलाती भी वही है, शुद्ध जोव नहीं, सृष्टि जिस किसी पदार्थ की सृष्टि करती है, और उस पदार्थ 
के रूप में प्रदृत होता है, वे उसके केन्द्रस्थल में निश्चल आत्मलीन ही अवस्थान करती है ।' तन्‍त्र के इस सिद्धान्त का 
समर्थन आधुनिक विज्ञान से भी समथित है। एक अणु में प्रचण्ड शक्ति उपरब्ध होती है। जडविज्ञान ने इसको परीक्षण 
के द्वारा प्रदशित कर दिया है। किन्तु विज्ञान और तन्‍त्र में यह भेद है कि विज्ञान की यह शक्ति जडस्वरूप है, किन्तु तन्त्र* 
सिद्धान्त में यह शक्ति चिद्रपिणी महाशक्ति का ही रूपविशेष है--यही दोनों में भेद है । विज्ञान की प्रगति एक दिन इस 
तन्त्रसिद्धान्त को परीक्षण के द्वारा समथित कर देगी। द 


मनुष्य शरीर को केनद्धभुमि--जीव शरोर का केन्द्र मूलाधार है, इसीलिए यह कुण्डलिनी मूलाघार में सर्पाकार _ 
में सु्त रहती है । शाण्डिल्योपनिषद्‌ में मानव शरीर के मध्य स्थान या केन्द्र के सम्बन्ध में कहा गया है कि मध्य स्थान 
गुद्य देश से दो अद्भुल ऊपर एवं मेढ के दो अद्भुल नीचे रहता है। यही स्थान मूलाधार है ।* अतः निश्चल कुण्डलिती 
ही देह का केन्द्रस्थान है । कुण्डलिनी के मूलाधार में अवस्थान की अन्य व्याख्या भी सृष्टयात्मिका षटबत्रिंशत्‌ (३६) 
तत्त्वमयी दक्ति का स्थुलतम तत्त्व क्षितितत्त्व के रूप में जब प्रयुत होता है तब सृष्टिमुख में उत्तता कोई भी कम शोष नहीं 
रह जाता है। यह क्षितितत्त्व ही निष्क्रिय हो विद्याम करते लगता हैं। नरशरीर में मूलाबार हो क्षितितत्त्व का स्थान 
है । इसीलिए, कुण्डलिनी मूलाधार में प्रसुप्ता रहती है” । समष्टि सृष्टि के क्षेत्र में महाकुण्डली आत्मलीन हो सहस्रार में 
रहती हैँ । मनुष्य के शरोर में मस्तकशीष॑ सहख्नार का स्थान है । सर्वव्यापिनों सभष्टि शक्ति का व्यष्टि के अर्थात्‌ जीवदेह 
के स्थानविशेष में साधना के सौकम से निर्देश किया गया है | सहस्नार में शिवशक्ति की उपलब्धि होती हैं" 


पिण्ड ब्रह्माण्ड--विषय के तात्पर्य को समझने के लिए पिण्डब्रह्माण्ड के ऐक्यतत्त्व को पर्यालोचना करनी होगी । 
तनत्र में सूश्टितत्व मौलिकतत्त्व है। षडघ्वा के प्रसद्भध में पूर्व खण्ड में भी कहा गया है। तन्त्रमत में पिण्ड क्षुद्रत्रह्म।ण्ड 
है । अतः जो ब्रह्माण्ड में है वे पिण्ड में भी है ।? 

शिवसंहिता में कहा गया है देह में ही मेह अवस्थित है। सप्तद्वीप, सभी नदियाँ समुद्र, पव॑त क्षेत्र, क्षेत्रपाल, 
ऋषि, मुनि, ग्रहनक्षत्र, पुण्यतीर्थँ पीठस्थान, पीठदेवता, सृष्टिप्ंहारकारी, भ्राभ्यमाण, चन्द्रसुयं, नभ, वायु, वह्ति, जल, 
पथिवी, त्रैलोक्य में जितने प्राणी हैं, सभी इस शरोर के मेरु को वेष्टन कर अपने-अपने काय॑ में प्रवृत्त होते हूँ । संक्षेप 
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१. 80078 8$ & ०५ ० २००७24880॥, बही 
२. गुह्याददयद्भुलादृध्व॑ मेढ़ादद चज्ुलादधः । 


देहमध्यं मनुष्याणां भवेति ॥ (दशा० उ० १।४।५) 
, गुदमेद्वान्तरालस्ल मूलाधारं त्रिकोणकम्‌ । (योगवा० ११६८) 
, 8, ?,. 9. 4, ५, 9, 8, 9, 683, 


प्रतिदेहं परेशानि ब्रह्माण्ड नात्र संशयः । (नि० त॒० प० १०) 

ब्रह्म ण्डवरति यत्किद्धित्‌ तत्‌ पिण्डेड्प्यस्ति सवंधा । (सि० ० ६।२) 
देहे5स्मिन्‌ वर्तते मेरः सप्तद्वीपसमन्वितः ॥ 

सरितः सागराः शैलाः क्षेत्राणि क्षेत्रपाल॒का: ॥ 

ऋषयो मुनयः सर्वे नक्षत्राणि ग्रहास्तथा । 

पुण्यतीर्थानि पीठानि वतंन्ते पीठदेवता: ॥ 

सृष्टिसंहारकर्तारी भ्रमन्‍्तो शशिभास्करौ। 

नभो वायुश्व॒ वह्किश्व ज्ू पृथ्वी तथैव च॑ ॥ 

त्रैलोक्ये यानि भूतानि ताचि सर्वाणि देवता । 

मेरुं संवेध्य सर्वत्र व्यवहारः प्रवर्तते ॥ (शिवेसं० २।१०४) 


७ ७ | ह#< ० 
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में यह कहा जा सकता है कि चौदहों भुवन में जो कुछ है सभी इस पिण्ड में भी है। तन्‍त्र भादि में पिण्ड में ही चौदहों 
भुवन के रहने का वर्णन मिलता है। मूलाधार के नीचे पैर के तल भाग तक सात भुवनों अर्थात्‌ सातपातालों को एवं 
मुलाधार से भस्तकशीष॑ं तक भू, भुव आदि सात भुवन विराजमान हैँ । ' 


पिण्ड सें चक्कर--न रदेह शक्ति का ही रुपविशेष है। किन्तु देह में सर्वत्र शक्ति का प्रकाश एक रूप में नहीं 
है । कतिपथ विशेष केन्द्र में शक्ति का प्रकाश प्रत्यक्ष होता है । इन्हीं केन्द्रों को चक्र कहा जाता है । मूलाघार से आरम्भ 
कर शरीर के ऊपर के स्थान में चक्र के होने का वर्णन मिलता हैँ । मेरुदण्ड के मध्य में ८ अम्यन्तर में सुषुम्णा नाडी है । 
सुषुम्णा मूल भर्थात्‌ मूलाधारस्थ कन्द से लेकर बह्मान्थ तक विस्तृत हैं । इस सुषुम्णा नाडी के अन्दर ही चक्र या पद्म 
का स्थान है ४? अन्य मत के अनुसार चक्र या पह्म का स्थान चित्रिणी नाडी के मध्य में माता गया है*, किन्तु इस मत का 
ही विशेष प्रचार है । सुषुम्णानाडी के अभ्यन्तर में वच्ानाडी है। उसके अभ्यन्तर में चित्रिणी नाडी का स्थान हैं 
अतः सुक्ष्मविचार न करते पर द्वितीय मत में भी सुषुम्णा के मध्य में ही चक्र का स्थान माना गया है । 


बद्चऋ--चक्र कहने से पामान्य रूप में मुलाघार स्वाधिष्ठान, मणिपुर, अनाहत, विशुद्ध, सहस्नार, इन छः 
चक्रों की अवगति होती हैं। ललना, सोमचक्र आदि चक्रों का भी उल्लेख शास्त्र में मिलता हैँ ।* 

प्राणशक्ति का केखचक्र--ये चक्र प्राणशक्ति के सूक्ष्म केन्द्र हैं । सजीव भनुष्य के प्राणवायु के द्वारा ये अभि- 
व्यक्त होते हैं । मनुष्य के मरचे के साथ ये सभी चक्र मिल जाते हैं। अतः, शव के छेदन करले पर चक्रों का सन्धान 
नहीं मिलता है । 


स्थल शरीर के जिस अंश में जो चक्र का स्थान निर्दिष्ट किया गया है, वे अज्भु चक्र नहीं हैं। चक्र के स्थान 
को एवं चक्र की अधिछात्री सूक्ष्म शक्ति को जो स्थुल स्पन्दन सञ्जात है उसे चक्र कहा जाता हैं। उस स्थान को व्याप्त कर 
चक्र अवस्थित रहता है एवं स्थान को चक्र नियन्त्रित करता है। चिद्रुपिणी महाद्यक्ति ही इन चक्रों के आकार में अभि- 
व्यक्त होती हैँ । शास्त्र में जिन विभिन्‍न चक्रों के विभिन्‍त अधिष्ठात्री देवता कहे गये है, ये उनके विभिन्‍न रूप है* 

चक्रोत्पत्ति की तात्त्विक व्यास्या--पाधन तत्त्ववेत्ताओं ने कहा है, जब शक्ति सृष्ठि परिणाम या विवर्तत की 
और दौड़ती है, तब तब शक्तिमान्‌ का स्वरूप स्मृत होने के लिए एवं उसका आकषंण अनुभव करने के लिए चलते-चलते 
मध्य में शक्तिमानू की ओर परिवरतित होना चाहती है । इसलिए शक्ति में केन्द्रातिग एवं केन्द्रानुग ये दो गतियाँ लक्षित 
होती हैं, इसके फल स्वरूप शक्ति की गति कुछ समय के लिए कुछ वृत्ताकार और चक्राकार स्वरूप को घारण करती है । 
हैं। यह चक्राकार अवस्था योगशास्त्र का चक्रतत्व है 





१, शा० त० १; सिस ३।३-७ । 

२. मेरुमध्ये स्थिता या तु मूलादाब्रह्मरन्ध्गा । (ष० नि० इलको० १ की टीका) 

है, (क) सुषुम्णाग्रन्थिसंस्थानि षट्पद्मानि यथाक्रमात्‌ । (शा० त० उ० ४) 
(ख) सप्तपद्मं मयेवोक्‍त सुषुम्णाग्रथितं प्रिये । (ताराकल्प ० उद्ध० घ० नि० इलोक २ विश्वा० टी०) 
(प्रत्येक शक्ति केन्द्र में अर्थात्‌ चक्र में एक-एक पद्म है । चक्र और पद्म समानव्यापक है । अतः चक्र आदि के व्यापार 
में पद्म का व्यवहार होता है) । 

४, मूलादिषट्सरोजातं॑ चित्रिणीग्रथितं प्रिये । 
लिज्भोध्व॑ंता भिवुक्‍कण्ठभ्रुमध्यदेशजम्‌ ॥ (पमायात० ष० नि० इलोक ३ बवि० ना० टी०) 
भध्ये सुषुम्णा तन्मष्ये वच्भार्यालिज्भुलतः 
तन्‍्मध्ये चक्रिणी सुक्ष्मा विसतन्तुसहोदरा ॥ (वही) 

५, 8, $., प० ६८२ । ६, 5, 8,, पृ० १६६-१६७। 

७. », », पु० ६८७ 

€, पृ० त० पृ० ४७ 
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यह चक्रज्ञान विशेषकर पूर्वोक्त पट चक्रज्ञान तन्‍्त्र के पिद्धान्त में सिद्धि कामना करने वाले साधक को अव्ध्य 
होनी चाहिए । रुद्रयामल में कहा गया है, ये षदचक्रार्थ को न जानते से अम्बिकापदभजन, उसका पापक्षय होने में ओर 
सिद्धिलाभ करते में सातजन्म ऊगता हैं। जो चक्रमेद को जानता है और पदा साधन कर्म को करता है बह एक वर्ष 
में ही पिद्धिलाभ करता है--यह तन्‍्त्र का सिद्धान्त है! । 


चक्र था पद्य का दल--चक्र को पद्म भी कहा जाता हैं। चक्र को पद्म के समान देखने के कारण चक्र को पद्म 
कहा जाता है । पद्म रहवे पर उसका दल भी रहेगा । परथक-पृथक पद्मों की दल संख्या विभिन्‍न है । जैसे मुलाधार पद्म 
चतुर्दल है । चक्र में योगताडियों की संख्या के अनुसार एवं उसके अवस्थान के अनुसार पद्म का दल निर्णीत होता है । 
मूलाघार चक्र को घेर कर या उसके मध्य से चार योगानाडियाँ कही गई हैं । उस स्थान में नाड़ियाँ इस प्रकार हूँ कि 
उनको देखवे से चतुदंल कमल के समान लगती है, अतः नाडियाँ ही पद्म की रचना करती है । योगनाडियों से रचित 
इस पद्म को सूक्ष्म शक्ति केन्द्र का स्थल आवरण कहा जाता है? । 


योगनाडी--ये योगनाडियाँ स्थुल शरीर की स्तायु नहीं है। योगनाडी प्राणवायु का प्रवाह-पथ है । गत्यर्थक 
नड़ धातु से नाडी शब्द सिद्ध होता हैँ । जिसके मध्य से प्राणवायु यातायात करती हूँ वे ही ताडियाँ हैं" | मानव शरीर में 
कितनी नाडियों की संख्या हैं, इस विषय में मतभेद हैं। किसी-किसी ग्रन्थ में साढ़े तीन लाख नाडियाँ कही गई है । अन्य 
ग्रन्थ में बहत्तर हजार कही गईं है! । किन्तु बहत्तर हजार नाडियाँ अवेक स्थलों में कही गई है । इनमे प्रधान प्राणबहा 
नाडी बहत्तर हैं । 


प्रधान दशनाडी इडा, पिद्ुला, सुषुम्गा, गान्धारी, हस्ति, जिह्ना, पूषा, यशस्विनी, अलम्बुषा, कुहु एवं शंखिनी” 
अन्य मत में चोदह प्रधान नाडी मात्ती गईं है । ईडा, पिद्भला, सुषुम्णा, सरस्वती, वारुणा, या वारुणी, पूषा, हस्तिजिह्ना, 
यशस्विनी, विदवोदरा, ८ विश्वदरी, गान्धारी, कहु, शद्धिनी, पयस्विनी, अलम्बुषा एवं गान्धारी: । 
१, पषरदुचक्र न जानाति यो भजेदम्बिका पदम । 
तस्य पाप॑ क्षयं याति सप्तजन्मसु सिद्धिभाक ॥ 
शात्वा घटचक्रभेदद्य यः कर्म कुर्तेडनिशम । 
सम्व॒त्सरात्‌ भवेत्‌ सिद्धिरिति तन्त्राथनिणंयः ॥ रु० या० उ० त० १० २१ 
8, 5, पु० ६८५, ६८६। न्‍ 
5, 9, पृ० १६४ । 
नडगताविति धातो: नड्यते गम्यतेइनया पदव्या इंति नाडी पदवी | ष० नि० इलोक २ का० टी० 
सा्धेलक्षत्रयं नाउ्य: सन्ति देहान्तरे नुगाम । शि० स० २॥१३ 
. नाडीनां संवहो देवि कल्लयोनि: खगाण्डवत्‌ । 
तत्र नाड्यः समुत्पत्ताः सहस्राणि द्विसप्ततिः । 
, तंत्र नाड्य: समुलस्ता: सहस्राणि द्विसप्ततिः ( निरुत्तरत० द्रं० प्रातो का० इपरि० ४ पृ० ३२ ) 
पैषु नाडी सहलेषु द्विससतिरदाहृता। प्रधाना: प्राणवाहिन्यों भ्रूयस्तत्रदश स्मृता: ईडा च पिज्ुला चंव सुषुम्णा 


च तृतीयक, गान्धारी, हस्तिजिह्ना च पूषा चैव यशस्विनी , अलम्बुषा कुहुरत्र शंखिनी दशभी स्मृता । ध्या० उ० ५१-५२ 
८, नाडीनामपि सर्वासां मुख्या गागि चतुर्दश । क्‍ 


इडा च पिड्धला चैब सुषुम्णा च सरस्वती ॥ 
वारुणी चैव पूषा च हस्तिजिल्वा यशस्विनी । 
विश्वोदरी कुहुद्चेव शब्औिनी च पयस्विनी ॥ 


अलम्बुषा च गान्घारी मुख्याश्चेताश्नतुदंध | यो० या०, ६० प्रोतो का० १४०४ 
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प्रधान तीन नाडियाँ--इन मुख्य नाडियों में भी प्रधान तीन नाडियाँ मुख्यतम हैं, इत तीनों में भी एक सर्वो- 
त्तम है । वेदान्तवेत्ता इसको ब्रह्मनाडी कहते हैं! । यह ब्रह्मताडी ही सुषुम्णा है. । अन्‍य दो नाडियाँ इडा और पिछला है । 

ब्रह्ननाडी--षट्चक्र निरूपण में कहा गया है कि चित्रिणी नाडी के मध्य में ही ब्रह्मनाडी है? । कालीबरण 
ने लिखा हैं कि चित्रिणी नाड़ी के अभ्यन्तर शुन्य आ गया भाग ही ब्रह्मनाडी है। इस पथ में शब्द-ब्रह्मस्वरूपिणी 
कुण्डलिनी परम शिव के सन्निधान में जाती है | ब्रह्मनाडी चित्रिणी नाडी के अभ्यन्तर है भिन्‍न कोई नाडी नहों है । 


सुषुम्णा-बच्भा-चित्रिणी--मायातन्त्र म्त के अनुसार सुषुम्णाताडी के अम्यन्तर बच्चनाडी और उनके अभ्यन्तर 
में चित्रिणीनाडो है । वस्तुतः ये तोनों नाडियाँ स्वरूपत- अभिन्‍न हैं । महामहोपाध्याय गोपीनाथकवि राजमहाशय वे लिखा 
है “ऊध्वंमुखी सुषुम्णा का स्रोत क्रमशः सुक्ष्मतम हो प्रवाहित होता है, उसके फलस्वरूप गुणक्रियादि की अनुभूति भी 
क्रमशः भिन्‍न होती है । इसलिए योगशास्त्रादि में वच्ञा, चित्रिणी और ब्रह्मनाडी नाम की नाडी का उल्लेख मिलता है । 
ये तीनों नाडियाँ वस्तुतः सुषुम्णा से स्वरूपतः: अभिन्‍न है। स्तरभेद के अनुसार विभिन्‍न प्रकार क्रिया की अभिव्यव्जिका 
होने के लिए विभिन्‍न नामों से कही जाती है, अन्तिम अवस्था में ब्नह्मनाडी के रूप में सुषुमणा का परिचय मिलता है" । 


निरक्ततन्त्र के मत में सुषुमणा, वच्चा एवं चित्रिणी मिलकर सुषुमणा नाडी हैँ । इडा और पिछुला की मध्यवर्तो 
सुषुम्णा त्रिगुणात्मिका ब्रह्मविष्णुशिवात्मिका है। कार्यक्रम के भेद से वच्धा रजोगुणात्मिका, चित्रिणी सत्त्यगुणाहिसिका एवं 
ब्रह्मनाडी भर्थात्‌ सुषुम्णा तमोगुणात्मिका है । 


षट्चक्रनिरूपण के मत में मेर॒दण्ड के बाह्यदेश के वामभाग में चन्द्रभाडी दक्षिण में सु्यंनाडी और, मेरुदण्ड के 
मध्य में त्रितयगुणमयी चन्द्रसुर्यार्तिरूपा सुषुम्णा है । ये सुषुम्णा, वद्भा, चित्रिणी नाडी त्रिरूप के भेद से त्रिसूत्ररूपा है । 
इसके मध्य में चित्रिणी चन्द्रहूपा शुक्‍्लवर्णा, वज्चा सुयंरूपा दाडिमीकेशर के समान कान्तिवाली और सुषुम्णा अग्निस्वरूपा 
रक्तवर्णा है । 


इडा और पिड्भुला--पुवंकथित चन्द्रनाडी इडा है, इसकी स्त्री के रूप में कल्पना हैँ। सम्मोहन तन्त्र में कहा 
गया है, इडा शुक्लवर्णा चन्द्रस्वरूपिणी शक्तिरूपा साक्षात्‌ अमृतविग्रहा देवी है । सुर्यंनाडी पिज्धला हैँ । इसको पुरुषरूप में 





१. अस्यां मुख्यतमास्तिस्नस्तिसृष्वष्येकोत्तमोत्तमा । १० ३३ 

ब्रह्मनाडीति सा प्रोक्ता मुत्रे वेदान्तवेदिभिः ॥ दर्शन० ४॥९ 
२, (१) देहमध्ये ब्रह्मनाडी सुषुम्णा सुयंरूपिणी पुणंचन्द्राभा वतंते । अद्दबता० ५ 

(२) मूलाधा रत्रिकोणस्था सुषुम्णा दादशाज़ूला । 

मूलाउंच्छिन्नवंशोभा ब्रह्मनाडीति सा स्मृता । योगशि० उ० ५१७ 
३. तन्मध्ये ब्रह्मनाडी हरमुखकुहरादादिदेवान्तसंस्था । ष० नि० इलोक २ 
४. शब्दब्नह्मरूपाया: कुण्डलिन्या: परमशिवसन्निधिगमनपथरूपचित्रिणीनाड्यन्तर्ग॑तदुन्यभाग इत्ति यावत्‌ । न ठु 
चित्रिणीमध्ये नाउधन्तरमस्तीति निष्कर्ष: । काढी टी० २ है 

५, त० ६४-६९ 
६. इंडायाः पिड्भलायादच मध्ये या सा सुषुम्णिका । 

इयश्न त्रिगुणा ज्ञेया ब्रह्मविष्णुशिवा त्मिका ॥ 

रजोगुणा च वज्नात्या चित्रिणी सत्वसंयुता । 

तमोगुणा ब्रह्मताडी कार्यभेदक्रमेण च ॥| नि० त० प्रा० तो० का० १ परि० ४ पु० ३२ 
७. मेरोबाह्मप्रदेशे शशिमिहिरशिरे सव्यदक्षे निषण्णें । 

मध्ये नाडी सुषुम्णा त्रितवगुणसयी चन्द्रसुर्यास्तिरृपा ॥ प० नि० है 
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कल्पना है, यह नाडी रोद्रात्मिकां अनार के केशर की कान्तिबाली महादेवी स्वरूपिणी है” । पिजुला नाडी को ही विष 
कहा जाता है । 


चन्द्रसूयं रातदिनरूपी काल का द्योतक है। इडा पिज्ुला को भी उसी काल का द्योतक माना है। सुषुम्णाकाल 
का भोग करवेवाली है? । क्‍योंकि, सुषुरुणा में प्राणवायु विलीत होने पर बाह्य विषयों का पुनः ज्ञान नहीं रहता है, 
इन्द्रियादि की क्रिया लुप्त हो जाती है । हठयोग-प्रदीपिका में कहा गया है, शून्यपदवी आर्थात्‌ सुषुम्णा प्राण का राजपथ 
हो जावे पर चित्त निरालम्ब हो जाता है, और तब काल वच्चित हो जाता है" । भर्थात्‌ इस अवस्था में काल का 
(सखण्डकाल का) अस्तित्व ही नहीं रहता है, इसीलिए सुषुम्णा को काछ की भोकत्री माना गया है। 


सुषुम्णा काल का ग्रास कर लेती है, इसकी अन्य प्रकार से भी व्याख्या की जा सकती है । सुषुम्णा में प्रवेश 
के साथ-साथ काल राज्य का आवतंन होने से निष्कृति के लाभ का सुत्रपात होता है ।* इसका अर्थ है संसार के आवतंन 
से निष्कृति अर्थात्‌ मोक्ष लाभ का सूत्रपात हो जाता है । अतः सुषुस्णा काल का ग्रास करती है--यह कहा गया है । 


इडा और पिछला ये दो नाड़ियाँ मुलाघार से सीधे आज्ञाचक्र परयन्त जाकर वहाँ से नाक के छिद्र में जाती 
है” । रुद्रयामरू में कहा गया है कि शुभ नाड़ी इडा और पिजझुला वाँईं ओर से दक्षिण एवं दक्षिण से वाम इस प्रकार 
सीधी ऊपर की ओर उठती हैँ कि 'सम्पुर्ण पद्म का संवेष्टन कर नाक के रनन्‍्त्र में पहुँच जाती हैं।* वाम नाक के छिद्र 
में इड़ा और दक्षिण नाक के छिद्र में पिज्ुला आती है" । यह सभी लोग लक्ष्य करते हैं कि कुछ क्षण निःइवास-प्रश्वास 
वामनासिका में अनन्तर कुछ क्षण दक्षिण नासिका में अच्छी प्रकार चलती है। जब वाम वासिका में चलती हैँ तब इडा में 
प्रवाहित होती है और जब दक्षिण नासिका में चलती तब प्राणवायु पिजुला में प्रवाहित होता है। किसी-किसी योगी 
सिद्धान्त के अनुसार जब इवास वामनासिका में चलती है भर्थात्‌ प्राणवायु इसमें प्रवाहित होता है तब हमलोगोंँ की 
इन्द्रियाँ और मन अन्तर्मुस्ती हो जाते हैं। इसलिए अतेक व्यक्ति इडा को केन्द्राभिमुखी नाड़ी कहते है । अन्तर्मुखी बित्त 
का नाम ही चन्द्रतत््व है। इडा को चन्द्रस्वस्वरूपा कहने का अन्य कारण भी हैं। 

जिस समय प्राणवायु इडा में प्रवाहित होता हैँ तब धारणा, ध्यान, जप, पुजादि करने का उपदेश दिया गया 


१, वामगा या इडा नाडी शुक्ला चन्द्रस्वरूपिणी । 
दक्तिख्या हि सा देवी साक्षादमृतविग्नह्मा ॥ 
दक्षे तु पिज्रला नाम पुरुषा सूर्यविप्रहा । 
रशौद्रात्मिका महादेवी दाडिमी केशरप्रभा ॥ सम्मोहन त० ष० नि० टीका में बद्ध ? 
२, पिड्ुलाख्या च या दक्षे पुरुषा सूर्यविग्रहा । 
दाडिमीकुसुमप्रस्या विषार्या चापरामता । ग० त० ५॥९९-१०० 
३. तावेब तदधः सब काल रातजिदिवात्मकम्‌ । 
भोवत्री सुषम्णा कालस्य गुद्यमेतदुदाह्ुतम्‌ ॥ योगिया० द्वा० पा० तो० का० १।५०४ प्‌ ३३ 
पु० त॒० पृ० ६४ 
प्राणस्य शुन्यपदवी तथा राजपथायते । तदा चित्तं निरालम्बं तदा कालस्य वज्चनम्‌ ॥ हु० प्र० ३॥३ 
देहसाधना, हिमाद्ि १३६२ । 
इमे नाड्यो मूलादूजुरूपेणाज्ञाचक्रान्तं प्राप्यनासारन्प्रगते | (ष० नि० १ काली० टी०) 
इडा च पिड्ुला चेव्र तस्य वामे च दक्षिणे। 
ऋण्वीभूते शिरे ते च वामदक्षिणभेदतः ॥ 
स्वेप्मानि संवेष्टय नासारन्ध्रगते शुभे। (यामलवचन १ ष० नि० कालीचरण टी०) 
९, इडा च वामनासायाँ दक्षिणे पिज्धला मता ( शा० त० ज्ञा० भा० वचन द्र० प्राणतो० का १४१० ३३) 
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है । अन्य तन्‍्त्रों में कहा गया है वायु इडा में रहने के समय यात्रा, विवाह, एवं अन्य शुभ कर्मों को करना चाहिए।' 
इड़ा को बाह्यगति का अर्थात्‌ जागतिकभाव की नाशकारिणी मानकर वामा नाम कहा गया है । 


पिजुला के विषय में साधन मर्मज्ञों का कहना है कि सूर्य जिस प्रकार बाहर कार्य करने के लिए कार्यक्षेत्र की 
ओर सम्जञालित करता है वेसे हो पिद्भला जीव को बाह्यक्रिया-कलाप की सञ्जालित कर बहिर्मृखी बना देती है । इसीलिए 
पिजुला बहिर्मुखी नाड़ी कही जातो है । सूर्य विष्णु है, पिद्धुला सूर्य की पालनशक्ति हैं। अतः, पिजुला जाग्रतू अवस्था 
द्योतिका है। जब विद्धुला में प्राणवायु प्रवाहित होता है जब सभी प्रकार के राजस कम करना चाहिए ।3 अन्य 
तनन्‍्त्र में कहा गया है कि भोजन, मैथुन, युद्ध, फलपुष्पसंग्रह तथा क्रूरकर्म आदि जब वायु पिज्धछानाडी का आश्रयण करती 
है तभी करना चाहिये हठयोग के द्वारा कुण्डलिनी के जागरण कराने के समय इडा, पिद्धला और सुषुम्णा इन तीनों 
नाड़ियों का ज्ञान आवश्यक है । 

सुघुम्णा--सभी नाडियों में मुख्य नाडी सुषुम्णा है। तन्‍्त्रों में शुन्य-पदवी, ब्रह्मरन्ध्, महापथ, इमशान, शाम्भवी, 
मध्यमार्गं इत्यादि विभिन्‍न नामों से इसका उल्लेख मिलता है ।' इसका विशेष गौरव दिया गया हैं! योगशिखोपनिषद्‌ में 
कहा गया हैं सुषुम्णा विरजा ब्रह्मरन्श्रिणी* है सुषुम्णा के अन्तगंत ही विश्व है, सभी इसी में प्रतिष्ठित है* हठयोगदी पिका के 
अनुसार बहत्तर हजार नाड़ियों में सुषुम्णा शाम्भवी शक्ति, अन्य निरथंक है यथाविधि साधना के द्वारा प्राणवायु को 
सुषम्षानाडी में प्रवाहित करते पर साधक मोक्षमागं पर अग्रसर होता हैं। इसीलिए सुषुम्णा को मोक्षमार्ग कहा गया है । 


प्राणवायु को सुषुम्णा में विलीन होते पर हो, विषयज्ञान लुप्त हो जाता हैं। यह कहा जा सकता है कि इस 
समय विषयवासवादि भस्मीभूत हो जाते हैं। इसीलिए सुषुम्णा को वज्लि स्वरूप कहा गया है। प्राणवायु के सुषुम्णा में 
विलीन होने पर शिवतत्त्व का साक्षात्कार हो जाता हैं ।"” शिव को इमशानवासी कहने का एक विशेष आशय है। शिव- 
शक्ति अभिन्‍न है। शिव जिस प्रकार इमशान वासी है आद्याशक्ति भी वैसे इ्मशानवासिनी है। प्राणवायु के सुष॒म्णा में 
विलीन होने पर शक्ति-साधक को आराषध्या ब्रह्ममयी के भी साक्षात्कार का सूत्रपात होता हैं । मुलाधार से लेकर ब्रह्म रन्ध्र- 
पय॑न्त सुषुम्णा विस्तृत हैँ'' । षट्चक्र निरूपण की टीका में कालीचरण वे लिखा है कि सुषुम्णा के अम्यन्तरस्थित चित्रिणो- 
नाडी कन्द से आरम्भ कर शिरस्थित अद्योमुख सहस्न दल पद्म की क्णिका के अध्यस्थ द्वादशदल पद्म के भघोदेश पर्य॑न्त 
यह विस्तृत है! । अतः चित्रिणी की आघार सुषुम्णा की एक ही जगह अवस्थित है । 
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१. यात्राविवाहकर्माणि शुभकर्माणि यात्रि च। 
तानि कर्माणि कुर्वीत वामें वायौ तु संस्थिते ॥ (द्र० शा० नि० २५-३८, शारदा टीका) 
२, पु० त० पृ० ६९॥ ३, १० १० पृ० ६६-६७ | 
४. भोजन मंथुन युद्ध फलपुष्पग्रहूं तथा कुर्यात्‌ क्रूराणि कर्माणि बायौ दक्षिणसंश्विते । शा० ति० टी० २५३८ 
५. सुषुम्णा शून्यपदवी ब्रह्म रन्भ्न॑ महापथः । 
इमशानं शम्भवी मध्यमागइ्चेत्येकवाचकाः ॥ हु० प० ३।४ 
६. सुषुम्णा तु परे लीना विरजा ब्रह्मरूपिणी । यो० शि० उ० ६५ 
सुषुम्णान्तगंतं विश्व तस्मिन्‌ स्व प्रतिष्ठितम । वही ६।१३ 
८. द्वारसप्ततिसहस्त्राणि नाडीद्वाराणि पञ्जरे । 
सुषुम्णा शाम्भवी शक्ति: शेषास्त्वेव निरथंका: । हु० प्र० ४।१८ 
९, तत्न सुषुम्णा विश्वधारिणी मोक्षमार्गेति चाचक्षते । श्ा० उ० १॥४।१० 
१०, पु० त० पृ० ६९८ । 
११. मूलाधाराद ब्रह्मरन्प्रपय॑न्तं सुषुमणा सुर्याभा । मण्डल ब्रह्मोप ० १२६ 
१२. ष० नि० काली० टी० पु० १ 
१३. काली चरण टीका द्रव्यष्टक 


७ 


शेड 


सामान्य मनुष्य की दृष्टि से सुधुम्णा निष्क्रिय कही गयी है। क्योंकि, उनके क्षेत्र में प्राण बाय पर्याय क्रम में 
इडा ओर पिज्धला नाड़ी में ही प्रवाहित होती है । इवास इडा से पिज्ुला या पिज्भला से इडा में सचारित होने के समय 
सुषुम्णा भेदकर आती है, किन्तु, इसमें समय बहुत अठ्प लगता है । सुषुम्णा में प्राणवायु की यह क्षणिक अवस्थिति एवं 
साधक की चेष्टा से उत्पन्त न होवे के कारण साधना में कोई सहायता नहीं होती है' । यथाविहित अभ्यास के द्वारा 
प्राण वायु का सुषुम्णा में प्रवाहित करता पड़ता है। सुषुम्णा में प्राणवायु के सञ्जार का आरम्भ होते ही सुषुम्णा जाग 
जाती है । 

साधना में सुषुम्णा--महामहोपाष्याय गोपीताथ कविराज वे लिखा है कि 'मूलाधार से ऊध्बंगति के समय 
जब अन्नमय कोष का अभिमान होता है तब इडा और पिद्ुला की क्रिया चलने लगती है, किन्तु जब सुषुमण। जागती है 
तब जागरण की मात्रा के अनुसार इडा भौर घिद्धला की क्रिया अवरुद्ध हो जाती है । प्राणवायु का जिस परिमाण में 
सुषुम्णा में सश्बार होता है, उसी परिमाण में इडा और पिद्भला में सञ्ञ रण की कमी होती है, एवं इडा और पिड्धला 
की क्रिया अवरुद्ध हो जाती है। सुषुम्णा के जागरण से ही अभिमान प्राणमय कोश में क्रीडा करते लगता है। प्राणमय 
कोश के प्रवेश के अनुपात में अन्नमय कोश से वह हटने लगती है । अनन्तर प्राणमयक्रोश की क्रिया का अदसान होने पर 
या इस क्रियावस्था में ही गुरुकृपा या साधना के बल पे वच्चिपी (बज्आा) नाडी का द्वार खुल जाता है, तब शक्ति इस 
नाडी का आश्रयण क्रियाशील होती है और अभिमान प्राणमयकोश का परित्याग कर सनोमयकोश का आश्रय करता है। 
अनन्तर बज्विणी नाडी से चित्रिणी नाडी में प्रवेश होता है । अभिमान मनोमयकोश से विज्ञानसयकोश में चला जाता हु । 
चरम परम अवस्था प्रें चित्रिणी नाडी का भी परित्याग हो जाता है । उत्त समथ यथार्थ ब्रह्मनाडी का आश्रयण कर शक्ति 
की क्रीडा चलती है। इस समय अभिमान (अहं) विज्ञानमयकोश से आनन्दमयकोश का आश्रय ग्रहण करता हैं । आनन्द- 
मयकोश में किसी प्रकार की मलीनका नहीं हैं। इसीलिए अभिमान (अहं) इससे अन्यत्र नहीं जाता हैं । इस अवस्था में 
आनन्वमयकोश की सम्यक्‌ अनुभूति विद्यमान रहतो हैं। किसी का कहना है कि यहो जीव की माता की गोद में स्थिति 
है । जब अभिमान (अहं) आनन्दमयकोश से भी निवृत्त होता है, तब जीवभाव समाप्त हो जाता है, उस समय महाचैतन्य 
या परमसाक्षी की अवस्था में स्थिति होतो हैं। भक्त आनन्दमयकोश का भेदन करना नहीं चाहता है ।* 


सुषुम्णा ओर कुण्डछिनौ--शास्त्रानुसार साधना करते से कुण्डलिती को जगाने पर प्रबुद्ध कुण्डलिनी नाडी से 
ही उध्वंगमन करना है ।* चित्रिणी नाडी के मुख में ब्रह्मद्ार है। परमशिवशक्ति के सामरस्य से निकली हुईं अमृतघारा 
से अभिषिक्त देश में प्रवेश और वहाँ से निकलने का यही द्वार हैं । इसी द्वार से कुण्डलितों परमशक्ति के समीप में गमना- 
गमन करती है । भआागमज्ञाता इसी को कन्द सुषुम्णा का ग्रन्थिस्थल सुषुरणा का मुख कहते हैं ।* 


कठोपनिषदू आदि में सुषुर्णा।--कठोपनिषद्‌ और छान्‍्दोग्योपनिषद्‌ के एक मन्त्र में सुषुम्णा को अमृतलाभ का 
पथ ब् मार्ग कहा गया है। यद्यपि मन्त्र में सुषुम्णा का नाम नहीं है, किन्तु, उसमें जिस ताडी की चर्चा की गई है, 
मनीषिवर्गं उसे सुषुम्णा कहते हैं। यथा-- 

हृदय से एक सो नाडियों में एक ताडी निकलती है, उनमें वह ब्रह्मरन्ध्र का भेदन करती है। इस नाडी का 
अवलम्बन कर जीव मृत्यु के समय उध्वंगमन करता है और भमृतत्व की प्राप्ति करता है। अनेक दिशाओं में प्रसारित 





१, १० त० पु० ६७ 
पु० त० १० ६९-७० | 
३. प्रबुद्धा वह्चियोगेन मनसा मभरुता सह। 
सुचिवद्गुणमादाय ब्रजत्युध्व सुषुम्णया ॥ ध्यान वि० उप० ६६ । 
४, बहाद्वारे तदास्ये प्रविकसति सुधाधारगम्यप्रदेशंग्रन्थिस्थानं तदेतदुवदनसिति सुषुम्णाख्यनाड्या छूसन्ति । 
घृ० नि० इलो० ३-काछी दी० 


श्ष्‌ 
अन्य नाडियों का अवलम्बन कर उश्क्रमण करने पर संसारगति मिलती है' । 
तन्‍्त्रादि में भी सुषुम्णा को मोक्षमागं कहा गया है । 


बट्चक्रविवरण:-सुलाधार:--सुषुम्णा के मध्य में घट्चक्र की स्थिति मानी गई है । षट्चक्रों में सभी की अपेक्षा 
निम्न चक्र मुलाधार है | जीव देह में मुलाधार का सामान्य परिचय दिया गया है । सौन्दर्यलहरी की लक्ष्मीघर की व्याख्या 
में उद्धृत रुद्ररहस्यवचन में कहा गया है । सर्वाघार पृथिवी का इस स्थान में मूल आधार के रूप में अवस्थान के लिए 
इसको मृूलाघार कहा गया हैं । इसके अभाव में शरीर न ऊपर जायेगा न नीचे । 


सोभाग्यभास्कर के सिद्धान्त के अनुसार सुषुम्णा ताडी वे मूल को मूलाघार कहा जाता है । रुद्रधामल के 
अनुसार षट्चक्र का मूल होते से इसको मूलाधार कहा जाता है । 


मूलाधारचक्र में अधोमुख चतुर्दल पद्म है, यही ब्रह्मपह्म है" । कन्द और सुषुम्णा के ग्रन्थि स्थान के चार पाश् 
में पद्म का चार दल है। दल या पत्र का रज्भू लाल है । चारो पत्रों में तप्त सुवर्ण के रज्भु का वंद्व॑ं षं सं ये चार विन्दु- 
युक्त वर्ण है। प्रत्येक वर्ण एक मन्त्र है एक देवता है । यं आवरण देवता हैँ ।* पद्म का चारो दल जन्म, मृत्यु, ज्वर और 
व्याधि के द्योतक हैँ” पद्म में परमानन्द, सहजानन्द, योगानन्द और वीरानन्द इन चार आनन्दों की स्थिति निदिष्ट है 

मूलाधार पद्म के अधोमुख होने के कारण का निर्देश करते हुए दारदानन्दतरज्डिणी में कहा गया है कि 
मुलाधार आदि पद्म सवंतोमुखी है । जीव का दो भाव है--प्रवृत्ति और निवृत्ति । प्रवृत्ति संसारमुखी और निवृत्ति परमात्म- 
मुखी है। प्रवृतिभाव भर्थात्‌ सुष्टिक्रम में पद्म अधोमुखी एवं निवृत्तिभाव में अर्थात्‌ लय क्रम में ऊध्वंमुखी होता है ॥* 
कुण्डलिती के जागने पर प्रत्येक चक्र का भेदन कर ऊपर की ओर जाने पर चक्रसमुहा उष्वंमुख हो जाते द्वै ।** 


मूलाधार पद्म की करणिका के मध्य में चतुष्कोण पीतवर्ण पुथिवी मण्डल है" । उसके मध्य में पृथिबीवीजल * * 
हैं ल पुथिवी और इन्द्रबीज हैं। इसको गजेन्द्रवाहन के रूप में कल्पित किया जाता है । * रू बोज पद्म के ऊपर अर्थात्‌ 
विन्दु में सृष्टिकर्ता प्रजापति का अधिष्ठान है। उसके वामभाग में उप्तको शक्ति वेदमाता सावित्री अधिष्ठिता है । ब्रह्मा 
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१. शतश्ेका च हृदयस्य नाड्यस्तासां मूर्धानमभिनिःसृतैका । 
तयोध्वमायन्नमुतत्वमेति विष्वडडन्या उत्क्रमणे मवन्ति ॥ क० स० २।३।१९, ६ । 3० ८।९।६ 
२, सर्वाधारा मही यस्मात्‌ मूलाधारतया स्थिता । 
तदभावेस्तु देहस्प पातस्स्थादृदूगमो४पि वा ॥ रसौ० ल० ९ ल० व्या० 


३. सुषुम्णामूलखातू्‌ च मूलाधार इत्युच्यते । ठलस॒० ८९ सौ० भा० 

४. मूलमाधारषट॒काणां मुलाघार॑ प्रकोतिलम्‌ । स० या० २७ 

५. पातालसप्तकाश्चोद्धवें ब्रह्मपत्मं महेश्वरि' । अधोवक्त्र हितत्प्मं घरामध्ये चतुर्दलन्‌ नित० ४ 
६. अधोवक्त्रमुधत्सुव॒णभिरण्वकारादिसान्तेर्युतं वेदवणै: । ष० भि० ४ 

७, ७, ४, पृ० ११४-११६ 

८, १० त० १० ४९ | 

९, 9, ?, पृ० ११४ ॥। 


१०, तत्सव॑ पड़ू:ज॑ देवि सवंतोमुखमेव च । 
प्रवृत्तित्व निवृत्तिश्च ढ्वो भावों जीवसंस्थितौ । 
निवृत्तियोगिमा्गेषु सदेवोद्धवंमुखानि च | शा० त० प्‌ ० '४ 
११, ततकरणिकान्तरे पृथ्वी चतुष्कोणा सुपीतमा । मायातन्त्र ( 7', प', एण, तर प० ११६५) । 
१२, ष० नि० इलोक ५( कालीच० व्या०) 
१३. इन्द्ररूपं हि ल॑ बोजं गजेन्द्रवाहनं शित्रे । (नित० पु० '४) । 
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सावित्री का प्रसाद प्राप्तकर हो सृष्टि करता है! । सावित्री या वागीश्वरी महाशक्ति की करा एवं ब्रह्मा शिव का हो नाम 
है । प्रशक्ति-बह्मा इप चक्र में बधिदेवता हैं। ब्रह्माण्ड में भुलोक ब्रह्मा का स्थान हे । क्‍ पिष्ड में मूलाधार ही भुछोक है ।5 
क्योंकि मूलापारमें ही पृथिवीमण्डल अवस्थित है । 

मलाधारचक्र में डाकिती शक्ति है । पदट्चक्र-निरूपण में कहा गया है कि देवी डाकिती तत्त्वबुद्धि साघचक का 
उदा तत्त्वज्ञान सम्पादन करती है ' किसी-किसी ठत्त्र के अनुसार डाकिती मूछाधार चक्र की अधिष्ठान्नी देवता है। 
अन्य चक्रों की अधिछात्री यथाक्रम में राकिनी, लाकिनी, काकिती, लाकिनी और द्वाकिनी है । 

इन चक्रों की धातुशक्ति भी कही गई है । 

वज्ञाताडी के मुख के पास आधार पद्म को कणिका के मध्य में तथा पुर्वोक्त चतुष्कोण पृथिवीसण्डल में मध्य में 
त्रुपुर नाम का जिकोण है। इसको योनि या कामरूप पीठ भी कहा जाता है” 

निर्वाणतन्त्र के अनुसार त्रिकोणयोति का अधिदेवता कन्दर्प है” । सम्भोहततन्त्र के अनुसार वामा ज्येष्ठा और 
रौद्ी त्रिकोण की तीन रेखाएं हैं । 

स्वयम्भूलिड्र+--गौतमी तन्‍्त्र में कहा गया हैं कि मूछाधार तत्त्व यह त्रिकोण इच्छा ज्ञान क्रियात्मक है। इस 
त्रिकोण के मध्य में कोटि सुय॑ की प्रभा के समान देदीप्यमान स्वयम्भूलिज्ञ विराजमान है ! । यह स्वयम्भूलिज्ध गढाए हुए 
सोते के समात स्तिग्ब और सुन्दर हैं। कोसछ किशलय के समान उसका रूप हैं। वह अधोसुख है, ज्ञान और ध्यान पे 
उसका प्रकाश होता है, अर्थात्‌ वह सगुण और निर्गुण हैँ! *। 

स्वयम्मूलिज साढ़े तीन वलय से वेष्टित एवं लिजुः छिद्र और कुण्डलिडी शर्यंत कर रही है । कुण्ड लिती और 
परमेशवरी पराशक्ति अभिन्न है। यहा परमकला अतिशय तिव्यान्दमयी है॥ परम दिव के साथ मिलते पर बहुत प्रधिक 


अनरनन-&५ >> +33 3 । “2 तिनमकाननकत-ककन-न-बन- ५44०-०० पतन ७ ननननतनभतिकीन नव बन न 3० नननतनगनगभननभरक, 


सुसिद्ध बह्मसद्ं तादोपरि सुसुन्दरस । 
तत्रेव निवप्रेद्‌ ब्रह्म। सृष्टिकर्ता प्रजापति: ॥ 
_बामभागे च सावित्री वेदमाता सुरेश्वरी । 
तत्या: प्रसादमासाद सृष्टि वितनृते सदा ॥ नि० त० पृ० ४ 
२. सो० ल० अच्युतातन्द टीका श्लो० ३६॥ 
३. सो० ल० भ्युतानन्द टीका इलो० ३२ | 
४. अकाश वहन्ती सदा शुद्धबुद्धे: । ष० नि० इलो० ७ 
५. डाकिती राकिती चेव लाकिनी काकिनी तथा । 
हाकिनी हाकिती चेव क्रमात्‌ घट पद्भुजआाधिपा:। ध० नि० ७ 
9, £, पृ० ६२०। ७. ष० लि० इलो० ८ (बर्छुर व्यास्या) 
« त्रिकोर्ण मदनागार कन्दपंश्चाजिदेवता | ति० त० प० ४। 
- वासा ज्येष्ठा तथा रोद्रो त्रिरेता च चतुध्व॑तः | सम्मोहन त॒० 
०, सूलाधारे त्रिकोगारुपें इच्छाज्ञानक्रियात्मके । 
सप्ये स्वयस्भूलिज्वस्तु कोटितुयंसप्र्रमः ॥ गौतमीतल्व वचन पते उद्धत घटचक्न बि० 7, प' ए०| पृ० ११७। 
११, आधारे हुत्देशे च भवोमच्ये विशेषतः 
स्वयम्भूसंज्ञावम्पाज्यस्तथेवेतरसप्तज्ञक: ॥ 


लिज्भुमयं महेशानि प्रचानत्वेन चिन्तयेत्‌ (दप्त पृ० ड) मछाघार में स्वयम्भूलिज़, हृदय में अर्थात्‌ अवाहत से वाण* 
लिड्डध एवं भोओं के मध्य में अर्थात्‌ आज्ञाचक्र में अन्य लिजु का ध्यान करो । ये तीन चक्र तीन लिड्ों के स्थान हूँ । 
१२, तत्मध्ये लिख्लुडपी दुतकृवककलाकोसछ: परिचमास्योज्ञानध्यानप्रकादः प्रथयकिशलयाकाररूप: स्वयम्भू। । 


ष० नि० एइलो० ९ | 


* आय 


ष० नि० इलो० ८। 


नरक 0 हुए. वीर 
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अमृंतघारा प्रवाहित होती है, वह उस धारा को घारण करके रखती है । इसकी दीघपि में ब्रह्माण्ड के आदि से कटाहपर्य॑न्त 
सभी प्रकाशित हैं यह नित्यज्ञान की उदयकारिणी है! । 

मूलाघार पुृथिवी तत्त्व एवं पादनासिका भौर गन्ध इन तीन तत्त्वों का स्थाव है । शक्ति का स्थुलतम प्रकाश 
केन्धर मुलाघार है इसीलिए पश्चमहाभृत का स्थुलूतम पृथ्वी तत्व है स्थुलतमतन्मात्र गन्ध है । स्थुल्तम ज्ञावेन्द्रिय नासिका 
हैं । स्थुलतम कर्मन्द्रिय पाद है यह रसचक्र में अवस्थित या संयुक्त है। स्थुलतमतत्त्व का तन्मात्र कहने से गन्‍्ध स्थुलतम 
तन्मात्र का जो गुण है गनन्‍्ध उसको ग्रहण करनेवालो नासिका स्थुलुतम शालेन्द्रिय है। कर्मेन्द्रिय के स्थुलतम निर्देश का 
अन्य रुप में विचार किया गया है । लयक्रम में पृथ्वी जिस पर्याव में आती है पाद भी उसी पर्याय में भाता है । अर्थात्‌ 
लय के समय में पद्चमहाभूत का जेसे पृथ्वी से आरम्भ होता है वैसे ही कर्मेन्द्रिय के समय पाद रे आरम्भ किया जाता है । 
भ्रतः पाद स्थूलतम करमन्द्रिय हैँ । परणि पाद उपस्थ ओर वागिन्द्रिय अर्थात्‌ मुख की सुक्ष्मता इसी क्रम में निर्णात होती है? । 

तीनों ग्रन्धियों में ब्रह्मग्रन्थि मुखाघार चक्र में रहती है" । इस विषय में तान्त्रिकों का भतभेद भी है । क्योंकि 
स्वाधिष्ठान और मणिपुर में भी ब्रह्मग्रन्थि का स्थान निर्दिष्ट होता हैं ॥ 

मूलाघार सात भूमिका की प्रथम भूमिका शुभेच्छा' हैे। आधुनिक वैज्ञानिक की दृष्टि में इसको $400०0000०८9- 
8५०० 060877.8 या ५2878/07 200०५8०4] कहते हैं । 

स्वाधिष्ठान--मूछाघार के ऊपर स्वाधिष्ठान चक्र है, यह षड़दल पद्म हैं) । इस पद्म का नाम भीम है । 
स्वाधिष्ठात की अनेक व्याख्यायें हैं। कुण्डलितों प्रन्थि की रचना कर स्वयं अधिष्ठित हो अवस्थित होती है, अतः स्व 
अर्थात्‌ स्वीय स्वाधिष्ठान है। अन्य व्यास्या सत्र अर्थात्‌ प्राण उसका अधिष्ठान आश्रय स्वाधिष्ठान "| 

स्व अर्थात्‌ पर लिज्र । पर लिज् का अधिष्ठान है अतः यह स्वाधिछ्ठान हैं ॥ 

अन्य व्यास्या के अनुसार इस स्थान में जीव का मन जीवात्मछप में अधिक समय तक रहता हैं, भतः यहां 
चक्र स्वाधिष्ठान है) । विभिन्न दृष्टि की भड्िमा ही विभिन्‍न व्याख्या प्रस्तुत कर रहो है । 

षट पक्रनिरूपण के मत में सुषुम्णा नाडी में रचित यह पत्म लिज्भ मूल में अवस्थित है एवं सिन्दूर के समान 


रक्त वर्ण है | वें भें में ये रे छे ये बिचुयुक्त छब्र्ण प्म के छः दलों में अवस्थित है । ये छः दल काम और छः रिपुओं का 
द्योतक है । 
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१. तन्मध्ये परणा कलछातिकुशला सुक्ष्मातिसूक्मा परा 
निव्यानन्दपरम्परातिविगलसीयुष पा राघरा ] 
ब्रह्माप्डादिकटाहमेव सकल यदमासया भासते , 
सेयं श्रीपरमेश्वरी विजयते नित्यप्रबोधोदया ॥ ष० नि० इलो० १२ 


२. द्रष्टण्य ४० इलोक ष० नि०। 

३, &. है. पृष्ठ १२५-१२६ । 

४. ब्रह्मग्रस्थिरकारे च्‌ विष्णुग्रन्थिहृदि स्थितः । ब्रह्मविद्योपनिषद्‌ (आकारे मूलधारे) । 
५. शंकरावायं ग्रन्थमाला पृष्ठ ५६ । 

६. पु० त० पु०९ ५१७ ७. 5. पु० ६६३ पु० त० पृ० ५२॥। 

७, तदृध्वे तु महेशानि स्वाधिष्ठानमृतुच्छदम । षटचक्रविवृत्ति पृ० १(९। 

८. एतलबमस्पोध्व॑देशे भीमाख्यं पद्कूजं शुभम्‌ ॥ नि० त० पु० ५। 


९, कुण्डलिन्या; भगवत्या: स्ववमधिष्ठाय ग्रन्यि कृत्वा अवस्थान स्त्राधिष्ठानम्‌ | सौ० छ० इलो० ९ लक्ष्मीघर व्याख्या ॥ 
१०. स्वशब्देत भवेत्‌ प्राणः स्वाधिष्ठानं तदाश्रय: । ध्यानबिन्दु प० ४७ । 

११. स्वशब्देत पर लिड्ध  स्वाधिष्ठानं ततो विदु: ॥ दे० भा० ७॥३५१३६ । 

१२, पु० त० पु० ४९ । 

१३, सो० ल० इलो ० ९९, लक्ष्मी परक्रुत व्याख्या, १० त० पु० '४९ । 
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यह चक्र अप्‌ तत्त्व का स्थान है । पद्मकणिका के मध्य में उज्ज्वल शुप्रवर्ण अद्धंचन्द्र के आकार का वहुंण कां 
स्थान जलमण्डल में अवस्थित है। इस मण्डल के मध्य में शरत्काल के चन्द्र के समान शुत्न वरुण जीव वे मकरवाहन हो 
विराजमान है ।” 


इस जलभण्डल में रप््तन्मात्र, जिह्मा एवं पाणि ये तीनों अवस्थित हैं । 
...पुर्वोक्त वें बीज के भस्तक पर स्थित बिन्दु के मध्य में विष्णु विराजमान है? । उसके वास एवं दक्षिण भाग में 
उनकी शक्ति श्री और वाणी है । विष्णु का यही वैकुण्ठ स्थान है । निर्वाणतन्त्र में कहा गया है कि वेकुण्ठ के दक्षिण भाग 
में सभी को मुर्ध करवेवाला गोलोक है वहाँ देवी श्रीराधा और श्रीकृष्ण विराजमान हैँ । 


षड्दल स्वाधिष्ठान पद्म के अभ्यन्तर और भी एक पद्म है, इस पद्म में राकिनी शक्ति अधिष्ठित है । इस प्रसज्ञ 
में घट्चक्रनिरूपण में की गई व्याख्या में कालीचरण ने लिखा है मुलाघार आदि पद्च पद्मों के प्रत्येक के अभ्यन्तर में एक 
एक रक्तवर्ण पद्म है। इस पद्म में डाकिनी आदि पूर्वोक्त छः शक्तियाँ अवस्थित हैं* । 


स्वाधिष्ठान के चक्र में भुवर्लोक अवस्थित है। षट्दल पद्म के बीज कोश में मनोहर भुवर्लोक का स्थान निर्दिष्ट 
है*। स्वाधिष्ठान ही विचारणा नामक ज्ञानभूमि है" । सप्तचक्र जैसे ससज्ञानभुभि है वैसे ही अन्नमय आदि ६ कोश हूँ । 
मुलाधार से स्वाधिष्ठान तक अन्नभय कोश है । अन्नभय कोश में तमोगुण प्रधान स्थुल शरीर की अवस्थिति मानी गई है । 


विज्ञान की भाषा में इस चक्र को 84०४! 06505 कहा है?” । मणिपुर :--स्वाधिष्ठान के ऊपर मणिपुर चक्र 
है । गौतमीयतन्त्र में मणिपुर की व्याख्या में कहा है । यह पद्म मणि के समान उज्ज्वल है, अतः मणिपुर है । 


इस पद्म को नाभि पद्म भी कहा जाता है। षट्चक्रनिरूपण के मत में") स्वाधिष्ठान के ऊपर ताभिमुल में उज्ज्वल 
दशदलवाला नाभि पद्म है । पद्म का रंग घन सजल मेध के समान नील है । दशदल में तील पद्म के समान रज् का डें, दें, 
गे, तें, थे, दं, थे, नें, पं, फे ये दश विन्दुसंयुक्त वर्ण हैं । पह्चकणिका के अन्दर में उदीयमान सुय्य के वर्णवाल त्रिकोण वह्लि- 





१. तस्यान्तरे प्रविल्सद्विशदप्रकाशसम्भोजमण्ड लप्तध्ये । वरुणस्थ तस्य अर्ड्न्दरूपलसितं शरदिन्दुशुअं वस्भारवीजममर् 
मकराधिरूढम्‌ ॥ ष० नि० १५॥। 


२. जलमण्डले पाणिरसवेन्द्रियरसतत्त्वेति । ष० नि० इलो० ४० कालीचरण व्याख्या । 
३. श्लो० १६ कालीचरण व्या० 
४. तस्योध्व निवसेद्धिष्णु: श्रीर्वाणीवासदक्षिणे | नि० त० पु० ५ 
५. वकुण्ठस्य दक्षमागें गोलोक स्वमोहनम्‌ । 
तत्रेव राधिकादेवी द्विभुजो मुरलीधरः ॥ नि० त० पु० ५ 
६, ष० नि० १७ 
७. तत्र पञ्मान्तरे शकिन्या: स्थितिदर्शनातु सत्र रक्तप्॑मान्तरोपरि षट्शक्तीनां स्थितिरिति बोध्यम्‌ । 
काली० व्या० इलो० १७ 
८. तन्मध्ये बीजकारे भुवरलोकमनोहर॒म्‌ । नि० त० पृ० ५ 
९, पु० त॒० पु० ५१ 
१०, तत्प्म मणिवद्भिन्‍न मणिपुरं तथोच्यते । गौतमीतन्त्र ३६ ॥ ष० नि० २ 
११, 5. ७, पृ० ६८३ । 
१२. तस्योड्धवें नाभिमूले दशदललसिते पृव॑ेधप्रकाशे, 
नीलाम्भोजप्रकाशरुपहितजठरे डादिफान्तः सचन्द्रै: । 
ध्यायेदेदवान रस्थारुण सिहिर॒समं मण्डलं तत्त्रिकोणं, 
तद्दाहथे स्वस्तिकास्येस्त्रिभिरभिलूषितं तत्र वत्नेः स्ववीजम्‌ ॥ ष० नि० इलो० १९ 


१९ 


मण्डल है। त्रिकोण के बाहर तीन स्वस्तिक चिह्न एवं मध्य में वह्तचिबीण र हैं। यह वह्विमण्डल हो तेजस्तस्व का स्थान 
है । वज्निमण्डल में रूप, चक्षुः एवं वायु ये तीन तत्त्व अवस्थित हैं! | द 

साकार वक्ति बीज रे मेघवाहत हैँ । इस बीज के क्रोड में शुद्ध सिन्दुरवर्णं रुद्र का वास है? । रुद्र के वास 
भाग में महाविद्या भद्बकाली शोभायमान है । 

इस चक्र में सवशुभकरी लाकिनी शक्ति अधिष्ठिता है। लज्जा, पिशुनता, ईर्ष्या, तृष्णा, सुषुस्ति, विषाद, 
कषाय, मोह, घृणा एवं भय ये दष्य वृत्ति चक्र के सद्भ से युक्त है" । क्‍ 

यह मणिपुर चक्र स्वलेंक है । यह तनुमानसा नाम की ज्ञानभूमि है। स्वाधिष्ठात से मणिपुर तक प्राण- 
मय कोश है । 

किसी के मत में यह $0[%/ 79]०50५“ हैं । 

अनाहत :--मणिपुर चक्र के ऊपर हृदय में अनाहत चक्र है। इस स्थान में शब्द ब्रह्ममय अनाहत शब्द का 
प्रत्यक्ष होता है, इसीलिए अनाहुत चक्षु कहा जाता है । 

अनाहत द्वादश पद्मका रंज्ध बन्धुक पुष्प के समान है। द्वादश दल में के खंँ गे घें डे च॑ छों जे झेँ ने ट॑ ठे ये 
सिन्दुर के रज्ध का बिन्दु युक्त द्वादश वर्ण विद्यमान है? । 

यह मरुत्‌ और वायु तत्त्व का स्थान है। पद्म की कमिका में घ॒म्नवर्ण पट्कोण सुन्दर वायु-मण्डल है १ । इस 
मण्डल के मध्य देश में वायुबोज ये है' । ये का कृष्णसारमृग वाहन है”? । इस वायु-मण्डल में स्पर्श, त्वक एवं उपस्थ ये 
तीन तत्त्व विद्यमान हैं! * । क्‍ 

यह चक्र महलेंक हैँ। निर्वाण तन्‍्त्र के मत में यह मानसपूजा का स्थान हैं। योगी इस स्थान में मानस याग 
करते हू! *। यहीं देवी का रूप प्रकाशित होता हैँ। सौभाग्यभास्कर में उद्धृत एक अभियुक्त वचन मिलता है। “भरे 


१. वन्निमण्डले वायु चन्तुरिन्द्रियरूपतत्त्वेति । ष० नि० ४० इलो० बाली घरणश्च 
२. राकारं वह्निबीजं सदेव मेंघवाहनम्‌ । नित० पु० ६ 
३. तत्क्रोडे रुद्रमतिनिवसति सततं शुद्धसिन्दुररागः | ष० नि० २० 
४. भद्रकाली महाविद्या वामभागेन शोभिता । नि० त० पु० ६ 
५. शअभ्यन्तरे लाकिनी सा सकलशुभकरी वेदबाहूज्ज्वलाज़्ी । ष० नि० इलो० २१ 
६. ०». ?, पु० १४१। 
७, स्वर्लोकाख्यमिदं देवि सर्वदेवे: प्रपुजितम्‌ । नि० त० पृ०६ 
८, », », पु० ६८३ । 
९, दाब्दब्रह्ममयं शब्दोइनाहतस्तत्र दृश्यते । 
अनाहतारुयं तत्‌ पद्म मुनिभिः परिकीतितम्‌ ॥ दे० भा० ७॥३५।४१ 
१०, तस्योध्वें हृदि पद्ुजं सुललितं बन्धुककान्त्योज्ज्वलं, 
कार्यद्थादशवर्णके रूपहितं सिन्दुररागान्वितें: । ष० नि० इलो० २२ 
११, वायोम॑ंण्डलमन्न घमद॒शं पट्कोणशोभान्वितम्‌ ॥ ष० नि० इलो० २२ 
१२, मण्डलस्य मध्यदेशें वायुबीज॑ मनोहरम्‌ । नि० त« पु० ७ 
१३, ष० नि० इलो० २३ कालीचर व्या० 
१४. वायुमण्डले उपस्थलगिन्द्रियस्पशंतत्वेति । ष० नि० इलो० '४० काली ० 
१५, महलोंकमिदं भद्दे पुजास्थानं सुरेहवरि । 
अत्रैव मानस यागं कुरुते योगवित्तम: ॥ नि० त० पृ० ७ 


२० 


ईद्वरि ! आनन्द स्वरूप अनाहत नाम के स्थान में नाद रूप में परिणत तुम्हारा रूप साधकों के अन्तमुखीमानस से प्रत्यक्ष 
होता है, उस समय वे लोग रोमाश्चित हो धआनन्दाश्रु को प्रवाहित करते है । 

अनाहत चक्र को कल्पतर कहा जाता है। यह कल्पतर अभीष्ठ फल को प्रदान करता हूँ । 

भहलोंक-ईडवर का स्थान है। वायुद्रीज के मध्य में ही कृरणानिधान अमल पूर्य के समान सुन्दर ईइ्वर प्रलिष्चित 
है? । ईइवर के वामभाग में उसको शक्ति जिलोकशक्ति भुवनेदवरी प्रतिष्ठिता हैं । इस चक्र में नवीन विद्यत्‌ के सम्तात॑ 
पीतवर्णा त्रिवेत्रा शुभदाथिनी काकिनी शक्ति है 

लीचरण दे षटचक्क निरूपण की व्याख्या में कहा है कि द्वादशदल कमलकणिका में एक रक्तपद्म के ऊपर 

काकिनीश क्ति अधिष्ता है' | ह् 

घटचक्र निरूपण के मत में इप पद्मकर्षिका के मध्य में त्रिकोणाकारशाक्ति अवस्थिता हैं ।॥ कोमल दरीर यह 
शक्ति कोटिविद्युत्‌ के समान उज्ज्वल है? । कालीचरण वे इस प्रसद्भ में कहा है कि त्रिकोण वायुवीज ( ये ) अधोदेछ में 
घ्थित है । यह त्रिकोण अधोमुख है । 

इस त्रिकोण के मध्य में कवकाकार अज्ुराग के द्वारा उज्ज्वल वाणलिज्ध अधिष्ठित हैं । वाणलिज़् के मस्तक 
पर र््धंचन्द्र विन्दु हैं। मणि के छिद्र के स्मात् इस विन्दू में सुक्ष्म छिद्र है।यह वाणलिड्भ कामोदुगम के छिए अर्थात्‌ 
कामता के उन्मरेंष के लिए अतिशय मनोहर है न्‍ 

कालीचरण वे कहा है हृदय में स्थित अनाहत पद्मकणिका के अधोदेश में ऊध्वंमुख आठ दलवाला रक्तबर्ण का 
एक कमल हैं। इस पद्मयर सानसपूजा करनी चाहिए ' ' । यही पद्म कल्पतरु है । यहीं सुन्दर चन्द्रातप से सुशोभित इृष्ट 
देवता का आसन हैं। यह आसन विविध पुष्प और फल से सुशोमित है । मधुर पक्षियों के कलरव से मनोरम है । यहाँ 
साधक अपने कल्पोक्त विधान से इष्टदेवता का ध्यान करे | । 





१ आतनन्दलक्षणमनाहतवाम्ति देशें नादात्मना परिणतं तव रूपमीशे । 
प्रत्यडमुखेंन मगसा परिचोयमानं शंसन्ति चेत्रतलिले: पुलकेइ्च धन्या: ।। ल० स॒० २१८ सौ० भा० 
२. ताम्नाध्नाहतसंज्ञकं सुरतरुं वाज्छाभिषिक्त प्रदम्‌ । ब०् नि० २२ 
३. घ्यायेत्‌ ''तन्मण्ये करणानिधानममर् हंसाभमीशाभिधम्‌ । ष० नि० इलो० २३ 
४. या विद्या भुवनेशानी त्रिषु लोकेषु पुजिता । 
ईदवरस्य बामभागे सा देवी परितिष्ठति ॥ नि? त० पु० ७ 
५. अत्रास्‍्ते खलु काकिनी तवतडित्पीता त्रिवेत्रा शुभा | ष० नि० २४ 
६. अत्र क्िकायां रक्तप्मोपरि काकितीशक्ति; | ष० नि० पृ० ३६ 
७. एतन्तीरजकणिकान्तरलतच्छक्तिस्त्र्कोगाभिधा । 
विद्युत्कोटिसमानकोमलवपु: सास्‍्ते तदन्तर्गंता । ष० वि० इलो० २४ 
८. एतल्त्रिकोर्ण वायुबीजस्थाधोदेशें ॥ काली० ष० नि० २५ 
९. शक्तिरित्यवेन त्रिकोणस्पाधोमुखत्वं ज्ञापितम॒ ॥ ,, ,, 
१०. वाणास्यः शिवलिजुको४पि कनकाकाराजु रोगोच्छवलो मौलो सुक्ष्मविभेदयुड्रमणिरिव प्रोल्लसल्लश्म्यालयः । ष० नि २५ 
११. हृदयपद्मस्य क्षिकाघोदेशे ऊध्वंगुसरक्तवर्णाष्टदलपद्मसित्यथं:॥ एतत्पझोपरि मानसपुजा कार्या। ष० लि० 
| । इलो ० २५ टीका 
१२. तन्मष्य5ष्टदटल रक्‍ते तत्र कल्पतरं तथा। | 
दृष्टदेवासन॑ चार चतल्द्रातपविराजितम्‌ ॥ 
तथा --नानापुष्पफले युक्त मझुवाक्‌ पक्षिशोभितम्‌ । 
त॒त्र ध्याये दिष्टदेव॑ तत्ततकल्पोक्तमागंत: । ष० नि० २५ को दीका 
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महानिर्वाण तन्‍्त्र में इस अष्टदर पद्म को आनन्द बन्द कहा जाता है । अनाहत चक्र में ही पुरुष अर्थात्‌ 
जीवात्मा अवस्थित है । 

कालीचरण ने कहा हैँ स्थिर दीपशिव्वा के समान हंसरूपी जीवात्मा एवं वाणलिज्ध के अधोदेश में वह 
अवस्थित है ॥ 

अनाहत चक्र में आशा, चिन्ता, चेश , ममता, दम्भ, विकलता, अहंकार, विवेक, लोलता, चंपलता, कपट, 
वितक अनुपात इन बारह वृत्तियों का अवस्थान मात्रा गया है । 

इसी चक्र में विष्णुप्रन्थि अवस्थित हैं। योगशिखोपनिषद्‌ के मत में विष्णुग्रन्थि अनाहत का कपाट है” 

यह चक्र ही सत्तापत्तिनाम की ज्ञानभूमि है । मणिपुर पे अनाहत परय॑न्‍त मनोमय कोश है । किसी-किसी वे 
इस चक्र को ०४7०090० ?]०»प७ कहा हैं? 

विधुद्धाल्य--अनाहत चक्र के ऊपर कण्ठ देद में घृम्र वर्ण का निर्मेठ पद्म विशुद्ध का स्थान है । इस पद्या में 
जीव हंस का अर्थात्‌ आत्मा का दर्शन प्राप्त करता है और वहाँ विशुद्ध हो जाता है । इस विशुद्ध अद्भुत पद्म को आकाश 
वहा जाता है । 

यह पद्म प्तोलह दल का है। सोलह दल में विन्दुपुक्त सोलह स्वर वर्ण अवस्थित हूँ । इन स्वर बर्णों का रज्ज 
लाल है। निरन्तर योगाम्पास तर विषयानुरागरूप सलिनता दूर होती है और बुद्धि निर्मल हो जाती है, निर्मल बुद्धि होने 
पर वर्षों का प्रत्यक्ष हो जाता है | । 

इस कणिका के मध्य में वृत्ताकार शुभ पूर्ण चन्द्र युक्त नभोमण्डल हैँ! ! । नभोमण्डल के मध्य में हें व्योस बीज 
है, यह बीज तुषार के समान शुभ्रगज के उपर स्थित है! *। 

इस बीज के अंक में गिरिजा के साथ अभिन्न शरीर अर्थात्‌ अधैनारीश्वर त्रिनयन, पद्चानन, ललित हेसदशभुज 
व्याप्नचमंथरारी स्वनाम प्रसिद्ध सदाशिव विराजमान हैं? । 

सदाशिव की तर्दाज़ुरूपिणी गिरिजा ही गौरी हैं। अतः इस चक्र के अधिदेवता सदाशिव ओर उसकी शक्ति 
गौरी है । लोभतत्व का स्थान प्र्वोक्‍्त नभो मण्डल हैँ । नभो मण्डल में दाब्द, श्रोत्र, वाक ये तीन तत्व अवस्थित हूं? ४। 


'न्‍रावपाटकाबभकरआ 


२, 07. 7. १० १॥९ 

२. भनाहताछयं तत्पम्म॑ पुरुषाधिष्ठितं परम । गौतमीयतल्द्रष्टब्य षट्‌ चक्र विवृत्ति पु० १२२ 
३. तदघः स्थिरतरदीपकलिकाकारहूंसरूपी जीवात्मा । ष० # पृ० ६६४६ 

डं, ७», 7, पृ० १४१ 

५, अनाहतकपार्ट विष्णुग्रन्थिम | योगशिखोपनिषद्‌ । ६।८॥७० 

६. १० त० १० ५१ 

७, एश* एश० पृ० ६८४ 

८, विशुद्धास्यं कप्ठे सरसिजमस्ं घृमधघुस्नावभासम | घ० नि० २८ 

९, विशुर्धि तनुते यस्माज्जीवस्य हंसलोकनातू ॥ 


विश॒द्धं पद्ममाख्यातमाकाशाख्यं महाद्भतम्‌ । दे० भा० ७॥३५।४३ 
१०. स्वर: सर्वे: शोगैदंलपरिलपित॑र्दी पितं दीसबुद्धे:। ष० नि० २८ 
११, समस्ते प्णन्दुश्रथिततमोनभोमण्डल्ं वृत्तहूपं | ष० नि० २८ 
१२, तदन्तव्योंमबीजञ्ञ शुक्ल हेमगजस्थितम्‌ । भृतशु द्धितन्त्रवचन । द्र० ष० नि० २८ 
१३, मनोरंकेनित्यं निवसतिगिरिजाभिन्‍्नदेहो हिसा भ: । 
त्रिनेत्र: पदञ्मास्यो ललितदशमुलो व्याप्रवर्माम्ब रह्य: । 
सदापर्वो देवः हिमरृति च सम|ख्यानसिद्ध प्रसिद्ध: ष० ति० २८ 
१४, नभोमण्डले वाक्‌ श्रोत्रेनिद्रयदाब्दतावेति ॥ ष० नि० इलो ० ४० काली ० 


२२ 


विदुद्धाश्यचक्र जनलोक है" । 

पद्म की कर्षिका के सध्य में पस्यहीन अर्थात्‌ निष्कलंक पूर्ण चन्द्रमण्डल अ्रवस्थित है। योगैश्वर्याभिलाषि 
बुद्धेच्द्रिय न्यक्ति के पक्ष में यह चन्द्रमण्डल मोक्ष का द्वारस्वरूप है । 

इस चन्द्रमण्डल में ही शाकिनोशक्ति अवस्थित है । विशुद्धा्य चक्र में निषाद, ऋषभ, गान्धार, पड्ज, 
सध्यम, घेवत एवं पद्चम यह सूक्ष्म सात स्वर वर्तमान हैं. (प्रचलित स्वरसप्तक से यह भिन्न है) एवं हूँ, फट, वौषद, 
सवा, स्वाहा 35 नमः यह अवस्थित है। इस पद्च के अष्टम दल में विध्व और सोलहवें दल में अमृत है । विष ध्वंत्ात्मक 
है और अमृत सृध्चात्मक शक्ति का प्रतीक हैं। । 

यह चन्द्र ही अंशशशक्ति वासक ज्ञानभूमि है. अनाहत से विशुद्ध नामक चक्र तक विज्ञानमय कोश हैं" 

प्राणमय, भनोमय, विज्ञानसय, कोश में रजोगुणप्रधान सुक्षम देह स्थित है? । 

अर्थात्‌ इस कोशत्रय का तपना ही सुक्ष्म देह गठित हैं । विशुद्धाध्य कोई कोई (॥.8/772०427 श७४पर७) 


छलनावक्र या कालचक्र--विशुद्धनक्र के ऊपर भाज्ञाचक्र के नोचे तालुपूल में एक अप्रधान चक्र है, इसको 
ललनाचक्र या कालचक्र कहा जाता हैं। यह छ: चढ्ों के अन्तगंत नहीं है ॥ यह द्वादश दल रक्तवर्ण का कमल है । इसमें 
श्रद्धा पन्‍्तोष अपराध-दम्,, सान, स्वेंह शुद्धताअरति, सम्भ्रम एवं ऊंमि ये वृत्तियाँ अवस्थित हे* । 


आज्वाचक्र--विशुद्धास्या चक्र एवं छछनाचक्र के ऊपर आज्ञाचक्र है । यह शुश्र वर्ण द्विदलपदा है ॥ श्रूमध्य में 
आज्ञाचक्र अवस्थित है। कष्ठ और तालुमूल का भेदन कर जब कुण्डलिनी ऊपर को उठती है तब भ्रूमध्य में अवस्थित 
कश्याणमय द्विदलपक्ष में प्रवेश करता है। ह और क्ष ये दो वर्ण द्विदल में अवस्थित हैं यही दछ भन का स्थान है ।* 

रंद्रयामल के मत के अनुसार इस चक्र में गुर की आज्ञा संक्रान्त होती है अतः इसको काज्ञाचक्र कहा जाता हैं।* 

भास्करराय के सिद्धान्त के अनुत्तार अमध्यस्थ द्विल पद्म में आज्ञा करतेवाले भीगुरु के अवस्थान के कारण 
इसे आज्ञाचक्र कहा जाता है।?" द 


इस द्विदल पद को ज्ञानपद्म भी कहा जाता है। निर्वाणलन्त्र में कहा गया है कि विशुद्ध नामक चक्र के ऊपर में 
पुदुलम द्विल्‍ल ज्ञानपक्ष है। यह पुर्णंचन्द्र का मण्डल है ।१* 





* पद्यमध्ये वराटे च जनलोकसुसुन्दरम्‌ | नि० त० ८ 
« सुधांशो:सम्पुर्ण शशपरिरहितं मण्डल कणिकायां महामोक्षद्वारं क्षियमभीमतनीछस्य गुद्धेन्द्रिसस्थ | ष० नि० ३० 

तत्रास्‍्तें शालिनी शक्ति: सुधान्घोमंण्डले शुप्ने । प्रेमयोगतररंगिणी वचन ष० नि० इछे० २० कालीचरण । 
« 5, ?, १४१। 
« (० त० १५१। 
«- एस० एस० पृ० ६८४ | 
७. एप० पी० १२५। द 2 
८. आज्ञातरक्र तदृष्व तु शुवल द्विदलमण्डितम्‌ । ष० नि० इलोक ३२-कालीचरण । 
९. तालुकण्ठ प्रविश्योदृष्व॑ अयुगान्तेसितं शुभम्‌ । 

द्विदल हक्षवर्णास्यां सनोधिष्ठितमस्बुजम्‌ ॥। घं० नि० ३२ कालीचरण । 

६०, आज्ञासंक्रम्ण तत्र गुरोराज्ञातिकीतितम्‌ । र० या० उ० त० पृ० २७। 
११, भ्रूमष्ये द्विदलपत्ने भाज्ञाचक्रस्य धीगुरोरवस्थानादाज्ञाचक्रसंश्ञ । ना० स० सौ० भा० ९७० | 
१२. एतत्तग्मस्योध्व॑देशे ज्ञानपत्म सुदुर्लंभभ । 
पत्रदयसमायुक्त पुर्णचन्दस्थसण्डलमू_॥ नि० त० पू० ९ 


२ 
रे 
४ 
मु 
६ 


१३ 

इस चक्र का भेदन करने पर यथार्थ ज्ञान की प्राप्ति होने पे इसको ज्ञानपद्म कहा जाता है । महामहोपाध्याय 

गोपीनाथ कविराज ने लिखा है कि मूलाघार स्वाधिष्ठान मणिपूर अगाहुत लम्बिकाग्र (छलना) एवं आज्ञा ये चक्र अज्ञान 
राज्य के अन्तगंत हैं। यह सत्य हैं कि अधोवर्तिचक्र की भ्पेक्षा ऊपर के चक्र में शक्ति की पूक्ष्मता तथा निमंलता का 


अधिक विकास होता है, तथापि ये अज्ञान सीमा के अन्तगंत हैं इसमें संशय नहीं है । ज्ञानसंचार के साथ भाज्ञाचक्र का 
भेंदन होने पर या किसी प्रकार से आज्ञाचक्र का भेदन होने पर ही ज्ञान का उदय होता हैं। 


आलोच्य द्विदल पद्म की कणिका के मध्य में चन्द्र के समान शुक्ल वर्ण हाकिनी शक्ति अधिछित है 


इस पद्मकरुणिका के मध्य में योनि या शक्ति तिकोण एवं उसके सध्य में विद्यस्माला के समान उम्ज्वल इतर 
नामक शिवलिज्धभ है और शक्ति स्थान (परमकुछ पद) एवं ब्रह्म नाड़ी का प्रकाशक आदि बीज #* है ।* 


द्विदक पद्म की कणिका के सध्य में हाकिनी आदि का अवस्थान है इस रूप में चिन्तन करे । हाकिनी शक्ति 
उसके ऊपर त्रिकोण के भध्य में इतर लिज्भ उसके ऊपर त्रिकोण का सध्य प्रणव उसके ऊपर मन ॥४९ प्नन के ऊपर चन्द्र 
भण्डल सें हंस के क्रोड सें शक्ति के साथ परमशिव विराजमान है ।* 


इस हंस को निर्वाणतन्त्र में दाम्भु बीज कहा गया है। परविन्दु शिवशक्त्यात्मक है ओंकार का जो विन्दू 
है* वह परविन्दु का प्रतोक है अतः यहीं सशक्ति परम शिव या परम शिव का अधिष्ठान है" । 


इस परम शिव को क्षम्भु भी कहा जाता है । 
परम शिव की शक्ति को सिद्धकाली कहा जाता है ।' 


ब्रह्मा विष्णु ईश्वर सदाशिव एवं परशिव रुद्र ये छ: शिवमूठाघार अन्य चक्रों में अधिष्ठित हैं ।"१* त्रिकोण में 
जो प्रणव की बात कही है । षट्चक्रनिर्पण के मत में यह प्रणव शुद्ध बुद्धित्वरूप अन्तरात्मा है। प्रदीपशिखा के समान 
उज्ज्वल प्रणव इस छूप में विद्यमान है । आकार उकार की सन्धि करने पर ओ होता हैं। इस ओकार के ऊपर अधंचन्द्र 
एवं उप्तके ऊपर बिन्दू रूपी मं (35) है ।१+ 





१, ग० सा० १६१। 

२, तन्मष्ये हाकिती सा शशिसमंध वला, बक्तिघटके दघाना । ध॑ंग ३१ 

. योतौ तत्कणिकायामितरशिवपदं लिज्जुचिह्नप्रकाशं, विद्युन्मालाविलास, परमकुलपद ब्रंह्ममृत्रप्रबोध॑, वेदानामादि वीज॑ 
स्थिरतरहृदयिश्चिन्तयेत्तसक्रोंग । ष० च० नि० ३३ ॥ 

४. एवं च कपिकायां हाकितीदाक्तित्तदुष्वें त्रिकोणे इतरलिज्धं तदुर्ध्वे त्रिकोणे प्रणवस्तदृध्वें मनइत्येव॑ क्रमेण विभ्तये- 

दिति॥ ष० नि० कालीचरण ॥ 

५, तददृध्वें चन्द्रमण्डले हंसक्रोडे परभशिवः । सशक्षिक इति॥ ष॑० नि० ३८ कालीचरण । 
६. पम्भूबीज दि तत्मष्ये साकार हंसरूपकम्‌ ॥ नि" त० पु० ९ 

७, पं० नि० इलो ० ३७ कालीचरण । 
द 
९, 
१ 


नए 


तवाज्ञाचक्र तपतश्चक्तिको टिय्युतीघरं पर॑ चम्भुं वन्‍दे परिमीछितपाश्व परिचिता । शौ० ७० ३३ 
वामभागे पिद्धकाली सदानन्दस्वरूपिणी ॥ नि० त० पृ० ९ 


०, वह्याविष्णुभ्र रुद्रश्न ईश्वरश्न सदाशिव: । 
ततः प्रशिवों देषि पटुशिवा: परिकीतिता । 
ताराषोढान्याधिका रतन्त्रवचनः । षटुचक्रवृत्ति: द्र० 2० ३१२४ 
११. तदस्तभ्रक्रेस्मिन्तिवसति सतत छुद्धबुष्यन्तरात्मा ॥ 
धदीपा भज्योति:प्रगवविर चना हूपवर्णप्रकाश: । 
ठदुध्वें चन्द्र (तदुपरिविलपद्विन्दृछ्पीमकार: | प० नि० ३५ 


२४ 


बट्चक्रनिरूपण में कहा गया है कि उप्के ऊपर भवान्तर नाद है । यह बलराम के समान पतिशय छुञ्न और 
चन्द्र के समान किरण की वर्षा करते वाला है । 


मलाधा र पे विशुद्ध चक्रतक पाँच चक्र में पद्चममहाभुत, पश्मतन्मात्र, पञ्कर्मेन्द्रिय एवं पाँच ज्ञावेन्द्रिय इस 
प्रकार कुल बीस स्थुर तत्वों की स्थिति कही गयी है। आज्ञाचक्र में सुक्ष्म मत की स्थिति भी कहीं गयी हैं। कंकाल" 
भालितनी तन्‍त्र में कहा गया है कि आज्ञाचक्र सें हाकिनी शक्तियुक्त उत्तम तैजस मन देदीप्यमान होता है । यह मन प्रकृति 
बुद्धि और अहंकार के द्वारा लक्षित होता है ॥* 


दवशाक्त दर्चात के अनुसार प्रकृति प्रकृति भी है और भन्य दृष्टि से विकृति भी है। शारदातिलूक के अतुसार 
मुलभूत अब्यक्त पर वस्तु की विक्ृति है और इससे गुण एवं त्रिगुणात्मक अन्तःकरणात्मक महतत्त्व का उद्भव होता है और 
इससे सृष्टि भेद से त्रिविध अहरछु/र उसन्‍न होता है ।* 

विक्ृति का अथ॑ प्रतिविम्ब होता हैँ। परवस्तु की प्रतिविम्ब रूप में ही महातत्व भादि प्रकृतिरूप में प्रकृति 
हैं । दोवदशन में बुद्धितत्व को ही सांख्यदर्शन में महत्ततर कहा जाता है (* 


महत्त्व त्रिगुणात्मक अन्त:-करणात्मक है। अन्तःकरण से मन बुद्धि अहंकार और चित्त की अवगति होठी हैं।* 
ये चार अन्तःकरण चतुष्ट्य हैं। तत्त्वहूप में संकल्प-विकल्पात्मक मन का उद्भव तैजस या राजी भहंकार से होता है । 


पुर्वोक्त मत से यह भिन्‍न है ।* 


तत्वों की सृष्टि क्रम के भनुपार प्रकृति से महतत्त्व या बुद्धि, महतत््व से अहंकार, अहंकार से मद उन होता 
है अतः प्रकृति, बुद्धि एवं अहंकार के द्वारा मन लक्षित होता है। कंकाल साल्जवी तनन्‍्त्र का यह विषय भाज्ञाचक्र में प्रकृति 
से मनस्तत्त्व पयेन्त अवस्थित है किन्तु साधारणतः संक्षेप में आज्ञाचक्र में मनस्तत्व का स्थान कहा गया है ॥ 


आज्ञाचक्र में उद्रग्रन्थि अवस्थित है! । इस प्रसद्भ में यह उल्लेखनीय है कि भास्करराय ने लिखा है कि प्रत्येक 

क्र में दो दो प्रन्थियाँ अवस्थित हूँ, एक आदि में दूसरी अन्त में '” । किन्तु साधा रणतया मूलाधा २, अनाहत एवं आज्ञाचक्र 

में यथाक्रम में ब्रह्मप्रत्थि, विष्णुप्रत्थि एवं रुद्प्रन्यि इन तीन ग्रन्थियों का ही स्थान निर्दिष्ट हैं ॥ भास्कर राय कथित उभय* 

ग्रस्यि का ताम दी ब्रह्मग्रत्थि, अनाहतचक्रस्थ उभयग्रन्थि का नाम विष्णुप्रन्यि एवं आज्ञाचक्रस्थ उभयग्रस्थि का तास रुद्रग्रत्थ 
है.। भास्करराय ने किसी चक्र को प्रन्‍्थि का ताप नहीं दिया 


आज्ञाचक्र ही सबंदेव दुलभ तपोलोक है ॥"!  आनन्दम्यकोद पदार्थगाविनी वाभक जानभूसि है । विशुद्ध नामक 
१, तदृध्वे नादोझछों बलघवलसु धाधारसम्तानहासी। घं० नि० ३५ 
२, पनश्रात्र सदाभाति हाकिनीश्षक्तिलक्षितं । 
बुठ्िप्रकृत्य॑ंहंकारा. लक्षितं तैजसं परम ॥ कंकालभासितरी तस्त्र पु० २४ 
पूलभूतास्ततो त्यक्ता४विकृतात्‌ परवस्तुनः । आसोतृकिलमहतत्त्वं गुणान्त:करणात्मकम् ॥ 
बिकृतादिति इदं परवस्तुनः प्रतिविम्बव्ेन विकृतिरूपं महतत्वादीनां प्रकृतष्ात प्रकृतिनामकचञ् । ष० नि० ४० काो० 
सैव बुद्धिमहन्तामतत्त्व॑ सांस्ये निगयते । ईशानशिवेचि० द्र० द्र० १०१७ चित्र 
अन्तःकरणमात्मतः ”” ”“ "“सनोबुद्धि रहुंकारचित्तञश्न परिकीर्तितम्‌ । शारदातिलक १३६ 
यच्चापरंमनस्सत्त्वं पसंकल्पविकल्पक तैजसादेव संजातम्‌ । शा० ति० टोका १-१९ । 
एस० पी० १० १२९ 
आज्ञाकपाटे रुद्रग्स्‍रन्थो ॥ योगशिखोप तिषद्‌ भाष्य १-८७ । 
2०, काज्ञाचक्रेषु प्रतिचक्रमाधस्तयोदों दो ग्रत्थी । ल० स० ८९ सौ० भं]० 
१६, तपोलोकमिदं भद्दे स्वदेवस्थ दुल॑भम्‌ | नि० त० ९ ः 
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रा! ५ 
२ 
चक्र से भाज्ञापयंत्त आनन्दमयकोदा है! । आनल्देमपकोश सत्त्वगुणप्रधान कारण देहावस्था है।' मूछाधारादि पद्म की दल 
संख्या पचास हैं एवं इन दलों में संस्कृतवर्णभाला के पचास वर्णों के अवस्थान का निर्देश मिलता है। श्रत्येक वर्ण एक 
मन्त्र हैं, एक देवता हैं, इसके अतिरिक्त प्रत्येक पद्म में विशेष देवता की स्थिति का यथास्थान वर्णन मिलता हूँ । 


बक्र में मनोनिवेश का फल--- क्‍ 

६ चक्रों के प्रत्येक चक्र के ध्यान में मत को निविष्ट करने ते अनेक फल तन्‍त्र भादि में वणित हैँ । जैसे--षटृ- 
चक़ निरूपण में स्वाधिष्ठान में मन निविष्ट करते पर यह फल कहा गया है :--जो मानव स्वाधिष्ठान असरूपदय की चिन्ता 
करता हैं उत्तके अहुद्धार दोष आदि समस्त छात्रु तत्ण विनष्ट हो जाते हैं और बे योगियों में श्रेष्ठ होते हूँ. एवं सूर्य जेसे 
अन्धकार को नाश करते हैं वैसे ही वे मोहरूपी अन्धचकार को नाश करते हैं । उनका अमृत वर्षण करनेवले वाक्य का सौन्दये 
गद्य और पद्म रतना में प्रकाशित होते हैं? ॥ 

इस प्रकार के फलों परे अतिरिक्त चक्रविशेष में मनको स्थित करने का एक और भी सार्ग हैं।॥ साधन मागं के 
मर्मज्ञों का कहना हैँ कि जगत्‌ ते जगन्नाथ के पास जाने के मार्ग में जिन जिन दाक्तियों भौर ज्ञान का स्फुरण होता है तथा 
जो अभिश्ताएं प्राप्त होती हैं ऋषिगण उन रहस्यों को चक्कों में अनुभव करते हैं। दर्ंव विज्ञान का, ज्ञानभुमि का तथा 
साधन रहस्यों का सभी तत्त्व इस चक्र में निहित हैं । 

चित्त में जिस भाव के संचार करने की इच्छा खाधकों को होती है उस भाव के केन्द्रभृत जो चक्र हैं उनमें 
पन प्थिर करते ही उस भाव का स्सरण स्वतः हो जाता है इसको सभी साधकों से स्वीकार किया है । 

आज्ञायक्र के उपर चक्र--घंटुचक्र के विवरण के साथ यदि सहल्लार का विवरण प्रस्तुत त किया जाय तो 
कुण्ड लिती जागरण का विषय अप्म्पृर्ण ही रद्द जायेगा । आज्ञाचक्र के ऊपर और सहृत्तार चक्र के नीचे एक चक्र हे । 
चक्रों की संख्या में मतभेद है । किसी मत में सोलह और किसी के मत में अतेक । आज्ञाचक्र के ऊपर से सहखार के नीचे 
लक विधुद्ध सत्वमय भवस्था हैँ ॥' 

सहल्ार--सभी चक्रों के ऊपर सहखस्रार हैं। सहख्ार चक्र चक्रातीत नहीं है। प्रट्चक्रनिरूपण में कहा गया 
है। शट्धिनी नाडी के मस्तक्ल पर थून्य स्थान में अर्थात्‌ ताडो के द्वारा आवृुत यह्द वह्दीं हैं एवं विसगं के अधोदेश में 
पूर्ण चन्द्र के समात अतिशय शुभ्र उज्ज्वल सहस्तदलपद्म विराजमान है । यह पद्म अधोमुख है । इसका किल्ञल्क समुह्द तरुण 
घुये के रज़ु का है। इस पद्म का शरीर अकारादि क्षकार पर्यन्त पचास मातृकावर्णों से प्रमुज्जल है। इसको केवलानन्द- 
स्वरूप कहा जाता हैँ ।' 

शाक्तानन्दतरज्िणी के ज्ञान भाष्य में मस्तक के ऊपर शह्ऑिनो नाडी का स्थान निदिष्ट किया है ।* श्रीक्रस- 
मैं वामकर्ण ते मस्तक तक दांखिनी गाडी अवस्थित द्वै । बह्ारन्ध के ऊच्चे स्थान में विपर्ग अवस्थित है" । विस शक्ति, 


हू, पुं० त० पु०५१ कक आई पा आप 

है. स्वाधिष्चनाल्यमेतत्‌ सरसिज॑ममर्क चित्तयेद्‌ यो मनुष्यस्तस्पाहड्भा रदो षादिकसकल रिपु: क्षीयते तत्क्षणेन । 
बोगीशः सोशपि भोहाद भुतति्िरचये भानुतुत्यप्रकाशो गद्येः पद्लै: प्रबन्धैविरच्यति। (सुधावाक यसन्दोहलद्षती: 
प० नि० ६८) । 

४, १० 6० १० ५१-५३ 

७४, १० त० पूं० ५१ 

है “छः तुंदृष्वें शद्धिन्या निववति शिखरे शुन्यदेदो प्रकादं, विसर्गाधः पद्म दशशतद॑ल॑ पूर्णचन्द्रातिशुश्रमू । अधोवकर्त॑ काहमं 

तरंणरविकलाकान्तिकिश्ञल्कपुञं, ललाटागैवंर्णे: प्रविकसितवपुः केवलानन्दरूपम्‌ ॥ म० नि० ४० 

७, कुलश्न लिजुमूले स्यात्‌ राड्धिनी शिरसोपरि । प्रो० ता० काण्डं ! 

८. आपव्यकर्णात्‌ देवेशि शब्डिनी व शिरसोपरि। श्रीक्रमबचन द्रष्ट० षट्चक्रविवृति पुं० १२९ 

६, बिपर्गस्तु ब्रह्म रन्श्रत्योध्वंभागे । ष० नि० इलोक '४० कालीचरण है 





रे 


धक्ति का कुलहूप, विसर्गंमण्डल शक्तिमण्डल है ।* 


सहलदलपझ के दल्संस्थात के विषय में कहा गधा है कि संहूदर के चारो ओर पचात्त दल विराजमान है एवं 
ऊपर-ऊपर बीस स्तर में सुसज्जित है ।* प्रत्येक स्तर के प्रकाश दल में पूर्वोक्त पचास मातुका वर्ण भवस्थित हूँ । 

सहल्नदरू पद्म को कंणिका के मध्य में शशहीत अर्थात्‌ दीप्तिमान्‌ शुद्धपुर्ण चन्द्र विराजमान है। अमुतस्निग्ध 
शीत॒ढ यह चन्द्र ज्योत्स्ताजाल वहाँ व्याप्त है। इस चन्द्रमण्डल के मध्य में विद्युत आकार त्रिकोण शोभायमान है। इस 
ब्रिकोष के मध्य में सभी देवताओं के छारा सेवित अतिशय गुप्त शुन्‍्य विराजमान है ।* शुन्य का अर्थ विन्दु है ।* 


यह बिन्दु अतिशय सुक्ष्मरूप से सुगुप्त है। अतिशय प्रयल के द्वारा निरन्तर ध्यान आदि का क्नुह्ठान करवे पर 
यह साधक के सम्मुख प्रकाशित होता है । यह विन्दू मोक्ष का प्रधान मूल एवं अप्ता की कला के साथ निर्वाण कला का 
प्रकाशक हैं । अथवा यह कहा जा सकता है कि त्रिकोणान्तवंर्ती अमाका और निर्वाण कला के साथ ध्यान के द्वारा 
विन्दुहू्प शून्य प्रकाशित होता है ॥ 

द इस स्थात में परमशिव के नाम से प्रसिद्ध देवता अधिछित है । यह ब्रह्मस्वहूप, सर्वात्मा है। इसके मध्य में रस 
एवं विरस अर्थात्‌ परमानन्द रस (मोक्ष) एवं शिवशक्तिसामरस्य जनित आनन्द एकत्र अवस्थित हैं। यह अज्ञात और 
मोहान्थकार को ध्वंस करनेवाला सूर्य है ।* परमश्िव प्रकाशस्वहूप सगुण शिव अर्थात्‌ सगुणन्नह्म है । द 

पूर्वोक्त त्रिकोणमध्यस्थ विन्दू या शून्य ही परमशिव है, यही परलिज्भ है* | पट्चक्रनिरुपण में कहा गया है कि 
यह भगवान्‌ शिव अमृतोपम वस्तु का निरवधि प्रभत घारावषंण करता है॥ निर्मलचित्त मति को स्वात्मज्ञान अर्थात्‌ 
जीवात्सा और परमात्मा एक है--इस ज्ञान का उपदेश देता हैं, यह सर्वेश है । सभी तरह के सुत्र का क्रम विस्तारलहरी 
उत्तरोत्तर इसके मध्य में श्रकाशित होता है। अर्थात्‌ यही सभी सुखों का आकार है, यह परमहंस नाम से परिचित है । 


हंस।--कालीचरण के अनुसार यहां हं-सः यह मन्त्र हैं? | अपने मत के समर्थन के लिए प्रपश्चसाार का वचन 

उद्धृत किया है--तत्त्वसंज्ञ़क चितृशक्ति चिन्म्रात्रा है॥ जब वह सृष्टि करते की इच्छा करती हैँ तब धनोभूव होकर विन्दुहूप 

धारण करती हूँ। अनन्तर यथासलय वह बिन्दु अपले को द्विधा विभक्त करता हैं। दक्षिण दिशा के भाग को बिन्दु एवं 

वाप्त भाग को विस कहा जाता है। दक्षिण एवं वास भाग को ययाक्रप्त में पुरुष और स्त्री सानना चाहिए। हुं विल्दु 
और स॒ः विप्रग ताम से परिचित है । बिन्दु पुरुष , विध्रर्गं प्रकृति है | हंध पुरुष प्रकृत्यात्मक एवं जगत्‌ हंसात्मक है 


ये 


' कुरुरूप॑ भवेत्‌ शक्ति: विसर्गंमण्डलं ब्रिये । निर्वाणशक्तिवचत, द्व० षट्चक्रविवुति पृ० १३८ 
, योगी गुरु सं० ७ पु० ५२ 
* पमास्ते तस्यान्तः शशपरिरहितः शुद्धसम्पृर्ण चन्द्र: स्फुरज्ज्योस्ता नाल: परमरसचय स्निरधसन्तानहासी । 


त्रिकोण तस्थान्तः स्कुरति च सतत विद्युदाकारखूपं तदन्त: शून्य तत्‌ सकलसुरगणसेबितं चातिगुप्तम्‌ । ष० ति० ४१ 
« विन्दुशब्देन शुन्यं स्थात्‌ तथा च गुणसुचकम्‌ । तोडलतन्त्रवचन काली० ही० 


मल 


क्र 


५. सुगुप्तं तद्‌ यत्नादतिशयपरमामोदसन्तानराशों: पर कन्दं सूक्ष्म सकलछ-दाशिकला-शुद्धलपप्रकाशम । इह स्थावें देवः परस- 
शिवसमाहयात सिद्ध: प्रसिद्ध: स्वरूपी सर्वात्मारस विरसमितो5ज्ञानमोहान्धहंसः । ष० नि० ४२ द 
६, परमशणिवास्यः सगुण: प्रकाशात्मा । पट्चक्विवृत्ति पृ० १२९ द 


<्ध 


« पदन्तस्त्रिकोणमध्ये शून्यं परछिद्धूम्‌ ॥ पट्चक्र वि० १० १२९ ्््ि 
८. सुधाघारासारं निरवधि विमुच्चन्न तितरां यतेः स्वात्मज्ञानं दिल्वति भगवा निमेलमतेः । सम्तास्ते स्वेश: स॒कलसुख- 
.. सम्तानलहरी परीवाहो हंस: परम इति ताम्ना परिचित: ॥ घ० वि० ४३ द 
९, अभय सर्वेशो हंस: हंस इ्यानुपृर्विकमन्त्राकार: । ष० नि० काली० ४३ क्‍ क्‍ 
१० , सतत्त्वसंज्ञा चिन्मात्रत ज्योतिष: उन्निधेस्तत: बिकीर्पुध॑नी भुय क्वचिदस्पेति विन्दुताम्‌ । तेन दक्षिणवामाख्यों भागौ से 

बिन्दुंवति द्विधा । विन्दुर्द ध्षिणभागरच बासभागोविसगंको विन्दु: पुरुषहत्युक्तो विसर्ग: प्रकृति: स्मृत:॥ पुंप्रकृत्यात्मको 
हँपस्‍्तदात्मकमिद॑ जगतु ।-प्रपश्चनसारः ॥ द  & क्‍ ह 


२७ 
परम शिव स्वात्मज्ञान का उपदेश देता है। अतः परम छिव गुरु हैं ॥ निर्वाण तन्त्र में कहा गया गया है कि 
शिव स्थित पश्म में परम गुरु महादेव विराजमान है । त्रिभुवत में उनके समान पृज्य नहीं है । गुरु, परमगुरु, परापरणुरु, एवं 
परमेंष्ठी गुरु इन चारों गुरुओं में उन्हीं के अंश को सातता चाहिए ।” 
उपात्यदेव का आरूय---निर्वाण ठन्‍्त्र के मत में सहस्रारपद्मयपरण शिव तथा परमन्नह्य का भालय है । यही 
परममोक्ष का और निर्गुण का तथा महाकाली का भी आलय है ।* 
बैवों ले सहस्लार को शिव स्थान शभर्थात्‌ कैलास माना है। वेष्णवों ने विष्णु का स्थान एवं हरिहर की 
उपासना करने वाले हरिहर का स्थान, देवी के भक्त देबी का स्थान, ज्ञानी व्यक्ति प्रकृति पुरुष अर्थात्‌ हंस का निर्मल 
स्थान मानते हैँ । ब्रह्मसंहिता के मत में श्री कृष्ण का गोकुल स्थान भी यही है । यह कहा जा सकता हैं कि सहस्नार ही 
शव, शाक्‍त, वैष्णवादि उपासकों के उपास्य देवता का स्थान है । 


अमाकरूए--सहखार कणिकास्थ त्रिकोण के प्रध्य में अमाकला और निर्वाण कढा को अवस्थिति को पुव में 
ही कहा गया है । षट्चक्र निरूपण में कहा गया है कि चन्द्र की षोडशी परा कला प्रातःकालीन सूर्य के बर्ण वाढी शुद्ध 
म्णालसूत्र के सौ भाग के एक भाग के समान सुक्ष्म हैं। इस कला का शरीर कोटि विद्युत्‌ के समान उज्जवल एवं कोमल 
हैं । यह अधोमुसो है, शिवशक्ति के सामरस्य के फलस्वरुप पुर्णानन्द विगलित सुधाधारा की धारिणी यह अमाकला है ।* 

निर्वाण कला--अमाकढा के अम्यन्तर में सर्वश्रेष्ठ निर्वाण कला अवस्थित हैँ, पीयूष के अग्रभाग के सहस्न भाग 
के एक भाग के समान वतिशय सुक्ष्म यह कला है। सभी प्राणियों को अधिदेवता यह भगवती तत्त्वज्ञान प्रदान करती है 
अद्धंचन््रस्वरूपा यह वक्राकार भी है, एवं द्वादश सूर्य की प्रभा के सदृश यह आलोक सम्पन्न है । निर्वाण कला सन्रहबी 
कला है । इसी को उन्मनी नास से कहा जाता हैं ॥ सहस्तार कणिका के भध्य में चन्द्रमण्डल में सभी संकल्पों से रहित 
पह सप्तदशी कला रहती है यह भवप्राश का छेंदन करनेवाली उन्मनी कला हू । 


निर्वाष द्ाक्ति--निर्वाण काल के क्रोद में अपुूर्व परमा कर्थात्‌ परमब्रह्मरशाक्ति स्वछ्पा निर्वाण शक्ति रहती 
हैं । यह को टिपुर्य के समान उज्ज्वल त्रिभुवन जननी ओर केश के अग्रमाग के कोटिभाग के एक भाग के समान अतिशय 


पुक्ष्मा एवं निरन्तर विगछित प्रेमथारा की घरारिणी हैं। यह सभी जीवों के जीवस्वरूपिणों मुनियों के मन्र में तत््वज्ञान 
बहनकारिणी हूँ ।* 





१. शिव: पद्म महादेवस्तथैव परमो गुरु: । तत्समों नास्ति देवेशि पृज्या हि भुवनत्रयें ॥ तदुरूपं चिन्तयेन्मन्त्री बाहों गुरु" 
. चतुष्टयम्‌ ॥ नि० त० पु० ३ 

२. परमब्रह्मालय होतत्‌ परम मोक्षलय॑ प्रिये । निर्गुणस्पालयं साक्षात्‌ महाकाल्यालयं शिवे । नि० त० पृ० १० 

२. शिवस्थानं शैत्रा परमपुरुषं वेष्णबगणा॥ लपस्तिती प्रायो हरिहर॒पदं केचिदपरे | पर देव्या: देविचरणयुगरूस्मोज- 
रसिका:, मुनीन्द्राप्यन्ये प्रकृतिपुरूषस्थानभमलम्‌ 4ष० नि० ४४ 

४. सहत्नज॑ कमल गोकुलाख्यं महत्पदम्‌ ॥ ब्र० सं० २ 

५. तत्रास्ते शिवमृयंसोदरकला चन्द्रस्य सा षोडशी । शुद्धा नीरजसुक्ष्मतन्तुशतघामागैकहूपा परा॥ विद्यत-कोटि-समान 
कोमलतनुर विद्योतिता धोमुखी । पुर्णावन्‍दप रम्परातिविगलतपीयुषधाराधघरा ॥ ष० नि० ४६ 

६. निर्वाणाहयकला परापरतरा सास्तें तदन्तगंता | केशाग्रस्प सहस्धाविभाणितस्यैकांशरूपासती ॥ भूतानां भ्रधिदैवतं 
भगवती नित्यप्रबोधोदया ॥ चन्द्रद्धांगसमानभ ज्भरवती सर्वाकतुल्यप्रभा ॥ प० नि० ४७ 

७. तस्मष्ये कुटिला निर्वागाल्यसप्तदशीकला ।॥ कंकालमालिनी तंत्र पु० २ 

<. सहसारकणिकायां चन्द्रमण्डलसध्यगा । सवंसंकल्परहिता कछा ससदद्यी भवेत्‌ । उन्मनी लाम तस्या हि भवतापनिकृन्तनी 
ष० नि० ४० कालीचरण | 

९, एतस्था मध्यदेशें विलसति परमापुव॑निर्वाणशक्ति: ॥ कोव्यादित्यप्रकादात्रिभुवनजननी कोटिभागैकरूपा ॥ 
केश ग्रस्यातिस॒क्षा निरवधिविगरत्पेमधाराघरा सा | सवेषां जोवभूता मुनि मनसि मुदा तत्त्वबोधं वहुन्ती ॥ पृ०नि० ४८ 


हि 


तत्वज्ञ लोग निर्वाण शक्ति के मध्य में. मायामल रहित शाश्वत शिव का स्थान मानते हैँ । यह शुद्ध बोधमय 
सकल पसुखप्य योगियों के ज्ञानमात्र से गम्य नित्यानन्द नाम से विर्यात है । मरनीषिगण इसी को ब्रह्मपद, विष्णु का स्थान, 
हुंस कहते हैं । अन्य पुण्यात्मा इसे एक अनिवंचनीय आत्मयाक्षात्कार का स्थान भर्थात्‌ मोक्ष स्थान मानते हैं 


कंकालमालिती तन्‍त्र में कहा गया है कि परमा निर्वाणशक्ति सभी की योनि रूपिणी अर्थात्‌ कारण स्वरूपा है । 

उस शक्ति के मध्य में हो निराकार निरंजन शिव हैं। यही कुण्डलिती दाक्ति परमात्मा के साथ विहार 
करती है ।* 

निर्वाण शक्ति ही सृष्टि का कारण है ! सत्यलोक अर्थात्‌ सहस्नार में निराकार महाज्योतिःस्वरूपिणी अपने को 
माया से आच्छादित कर चणकाकार में अवस्थित रहती हैं। हाथ पर आदि से रहित यह चन्द्र सर्माग्नि स्वरूपिणी है 
र्थात्‌ परम देदीप्यमाना है । माया बच्चन का त्याग कर जब द्विधा विभक्त हो उन्मुखी होती है तब शिवशक्ति का विभाग 
होने से सह्टि कल्पनाकार उद्भव होता है । शिवद्वक्ति स्वरूपतः भिन्न है इनका विभाग काल्पनिक है क्योंकि साधना के 
क्षेत्र में इसकी आवध्यकता होती है । यह निर्वाण शक्ति परविन्दुरूपा है । 

निर्वाण कछा के मध्य में सृष्टिस्थाति लयात्मक पर विन्दु अवस्थित हैं।" बिन्दु परम कुण्डली है उसके मध्य 
में आकार शून्य साक्षात्‌ शिव हैँ ।' 


कुण्डलिनी और निर्वाण शक्ति भभिन्‍न है। कुलाणंवतन्त्र में आछोच्य विन्दु को परब्रह्म कहा गया है ॥ निर्वाण 
तन्‍्त्र के भत में विन्दु रुप निर्ुण सिद्धि साधन है। इसको कोई ब्रह्मा कहते हैं कोई विष्णु कहते हैँ कोई रुद्र कहते हैं किन्तु 
यह एक ही निरंजन देदता है । आद्यार्शाक्त से युक्त यह चणकाकार रूप है? । 

सहत्लार को तुरीय नामक ज्ञान भूमि कहा जाता है 


कान पननन्‍नकनिननननिननानीन मनन. 


१, तस्या प्रध्यान्तराके शिवपदमसल शाहवतं योगिगम्पम । 
नित्यानन्दाभिधानं तकलसुखसर्य॑ घुद्धबोपस्वरूपम्‌ ॥ 
केचित्‌ ब्रह्माभिधानं पदमिति सुधियो वेष्णवं तह्लपन्ति। 
केचित्‌ हुंग्राल्यमेतत्किमपि सुकृतिनों मोक्षमात्मप्रबोधम्‌ ।॥ 
२. निर्वाणशक्ति: परमा सर्वेषां योनिरूपिणी ॥ तर्स्या शक्तो छिवः ज्ञेयें तिविकारं निरञ्जनम्‌ । अन्रैव कुण्डल्तीशक्ति 
विहरेत्‌ परमात्मना । कंकालप्तालिनों तन्‍्त्र बचन द्र० | प० नि० ४८ काठीचरण द 
३. सत्यलोके निराकारा भहाज्योति स्वरूपिणी। म्राययाज्छादितात्मानं चणकाकाररूपिणी। हस्तपादादिरहिता चन्द्र- 
. सूर्याग्निरूपिणी म्रायाबन्वनमुत्सृ्यद्वधिपाभित्वा पदोन्‍्मुखी । शिवश्चक्तिविभागेन जायते सृष्टिकल्पता । १० नि० इलोक 
४८ कालीचरण 
४. यन्निर्वाणदक्तिः परविन्दुरूपेति । ५० ति० ४८ कालीचरण 
५. तम्मध्ये परविन्दुअ्चसुष्टिस्थितलयात्मक ॥ ः 
दुन्यरूपं शिवः साक्षात्‌ विन्दुपर कुण्डली । ष० नि० ४९ कालिचरण 
६. वृत्तः कुण्डलीती शरक्तिगुणमयसमन्वितः 
शुभ्यभागं महेशाति शिवदाक्त्यात्मकं प्रिये । पघ० नि० ४९ कालीचरण 
७. विसदुरूपं पर ब्रह्म सहल्नदलसंस्थितम्‌ । ष० नि० ४९ टौका _ 
८. निर्मणोविन्द्रूपञ्च सिद्धिकारणमेव हि। 
केचिद्‌ बदन्ति स ब्रह्मा केचिद्‌ विष्णु: प्रकथ्यते । 
केचिद्‌ र॒दो महापु्र एको देवों निरजंनः द 
भाद्याश्शक्तियुतोदंन्‍श्वणकाकारहपक । नि० त० १० 
९, पु० त० पृ० ५१॥ द . 
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निर्वाण तल्त्र में सत्यकोक सहखार निर्वाण शक्ति का स्थान है । महलोंक सालोक्य मुक्ति का स्थान है जन- 
लोक सारप्यमुक्ति का स्थान है। तपोलोक सायुज्य सुक्ति का स्थान और उसके उपर तिर्वाण ।' 


किसी किसी तन्‍त्र में पहख-दलरूपद्म की कणिका के मध्य में द्वादश दक कमल की स्थिति कही गयी है । यही 
पद्म गुरु का स्थान है सहखार पद्म की कणिका के मध्य में एवं उस स्थान के चन्द्र सूय॑ मण्डल के समीप द्वादश दल पत्म 
है । इस पद्म की कणिका के मध्य में हंसपीठ है । हंसपीठ भ, क, १, त्रिकोण के अन्तगंत हू, ल, क्ष, वर्ण ते सुशोभित है ॥ 
इस हंसपीठ में शिवरूपी अपने गुरु का ध्यात करना चाहिए 


इन प्रभी स्वरूपों का प्रकाश एकमात्र योगी ही कर सकता हैँ इसी का आच्छनन रूप से निवेच्रन योगवाशिष्ट 
है । योग के द्वारा वध्छठ देदीप्पमान परस निर्वाण की प्राप्ति । यह इसके द्वारा कही गयी है | महायोग ज्ञान से जो षड्‌ 
पद्म का का वैभव जानते हैँ वे हो अन्तस्तत्व के व्यक्त करने में समथं हो सकते हैँ । यदि वशिष्ट सद्धश गुरू की छुपा न 
हो तो बुध श्रेंठ्ठ ज्येछ राम सदृश व्यक्ति श्री पडपआ के अन्तस्तत्व के व्यक्त करना में समर्थ नहीं हो सकते? । 

कुण्डलिती जागरण का तातपय--योगवाधिष्ठ के निर्वाण स्वष्प विश्लेषण प्रसंग में यह विषय यदि निरूपित 
न किया जाय तो उसका वास्तविक ज्ञान अपूर्ण ही रह जायेगा। प्रत्यभिज्ञ दर्शन के निरूपण प्रसंग में छत्तीस तत्त्वों की 
अभिव्यक्ति में एक अवस्था शुद्ध तत्व प्तमूह की सीमा में शेंष होता है और अशुद्ध ठत्व की सीमा से आरम्भ होता हैं । 
अगुद्ध तत्त्व में प्रकृति का राज्य है। यह रुद्धमुख वलय पाशरुद्ध वक्रवस्तु है इससे बाहर जाते का कोई भी भाग वहीं है । 
अवेक तोथीतन आदि से संजष्ट जीब इसमें आवद्ध रहता है ओर अपने कर्मानुसार सतत्‌ भवचक्र में घुमता रहता है। 
स्वरूपतः शिवशत्वात्मक_ जीव अपने स्वभाव सुलभ वासना जाल में ऐसा आवद्ध हो जाता है कि उत्तसे मृक्त होना कठिन 
हो जाता है ! रुख्ममुख वलय या वृत्त के उन्मुक्त करवे पर हो शुद्धतत्त्वों के राज्य में प्रविष्ट हो सकता है । तपस्या और 
योग के द्वारा हो जीव को उस वक्रभावापन्न प्रकृति की अवस्था को दूर करना होगा इसी का पारिभाषिक नाम कुण्ड- 
छलिनी जागरण । 

प्रकृति को सहज सरल कर शुद्ध तत्त्व में प्रवेश ही यह जागरण है जीव की विस्मृत अवस्था ही कुण्डलिनी को 
निद्रा है । जीव वस्तुतः शिव या ब्रह्मस्वरूप है । किन्तु आत्म विस्मृत होने परे अपना शिवमय या ब्रह्ममय स्वरूप का अनुभव 
करने में असमर्थ होता है 

महा महोपा ध्याय. गोपीवाथ कविराज वे कहा हैं कि जीव की आत्मा शिव स्वरूप है । मोह और वज्ञान ये 
आच्छत्न होकर वह मूच्छित के समा रहता है यह शिव रूपी आत्मा व्योमतत्व में अर्थात्‌ विशुद्धचक्र में कर्थात्‌ शिवरूपी 
शिव या ब्रह्म को न जानने पर आत्मज्ञान के पथ में अग्रवर होना असस्भव हैं। किन्तु धक्ति भिन्न यह सुप्त शिव को 
जगाने का कोई अन्य साधन नहों शक्ति स्वयं निद्रा में अभिभृत द्वो भाधारचक्र जड़ पिण्ड के समान रहती है । इसलिए 
साधक के लिए प्रथम कतंव्य हे कि सुप्त शक्ति को जाग्रतू कर उसकी सहायता से दावरूपी शिव को प्रचुद्ध करना 
मूलधार से विदुद्ध चक्र तक पाँच भौतिकतत्तवों का केन्द्र हे। शक्ति व्यापक रूप से सबंत्र सुप्त रहती है शक्ति एक एवं 
अभिन्न है किन्तु चक्र भेद से उसकी पृथक पृथक्‌ भेद कहा गया है ॥ मूलाधार चक्र में शक्ति के जाप्रत्‌ होते पर उसके प्रभाव 


१. सालोक्‍्य महलोंक स्यात्‌ । सारुप्यं जनलोकके ॥ सायुज्यं तपोलोकेषु निर्वाणं हि तदृष्व॑के । निर्धाण त० ९ 
२. कणिकान्तः पुदेतम दादशा्ं सरोरुहे । तेजोमयेकपिकान्तइ्चन्ध्रमण्डलप्रध्यये । अकपादि तुरेखिये हलक्षमप्रपिते। 
हँसपी्ठ मंचमेव स्वगुरं धशिवलूपिणम्‌ । पादुका पंचक कालिचरन टीका ! 
३. भहायोगज्ञानात् रिचितषडं भोजविभवः 
ते एवान्तस्तत्त्वो प्रकटनसमर्थों न हि पर:॥ 
बुध ज्येष्ठो श्रेष्ठोप्यमिलितकृपा नायकरण+ 
पडब्जान्तस्तत््वं पसह विभवम्‌ प्रस्फुटयिडम्‌ ॥ ष० नि० कालीचरन दीका 
हैं, पृ० त० ६९० 
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से :स्वाधिष्ठान. चक्र स्थित शक्ति जाग्रतू होती है। इसी प्रकार तृतीय चतुर्थी और पंचम शक्ति का जागरण होता है । एक 
ही शक्ति जाग्रत्‌ होकर सुषुप्त पद से ऊपर उठती है; क्रमशः अधिक समुज्ज्वल और सुस्पष्ट होती हुयी चरम अवस्था में 
धक्ति के पूर्ण जागरण काल में पाँचों चक्र मुक्त हो जाते हैं तब जड़ तत्त्त का आभास भी नहीं रहता है । आकाश शक्ति 
में पूणं जागरण के फलस्वरूप शव रूपी शिव जाग्रत होता है । आत्मा की भी अनतादि निद्रा भंग हो जाती है इस स्थिति 
में शिव शक्ति परस्पर आक्ृृष्ट हो युगल रूप में मिलकर ऊपर उठती है। यह खण्ड मिलन है महामिलन नहीं । 

भाज्ञा चक्र से सहस्नार तक महामिलन का पथ निदिष्ट है" कुण्डलिनी के जागते पर उसका ऊध्वंगमत षटचक्र 
मार्ग है इसी को पिण्ड ब्रह्माण्ड मार्ग भी कहा जाता है । 

योगाभ्यास हो इसका एकमात्र मार्ग है। कुण्डलिनी जब मूलाधार से ऊपर जाती है ! तब क्या मूलाधार को 
शून्य करके जाती हैं। तन्‍्त्रशास्त्र के अनुसार ऐसा अवगत होता है कि वह चक्र को शून्य करके ही जाती है । किन्तु यह 
विचारणीय है । देह केन्द्र में मूलाधार में सुप्त कुप्डलिती है. जीव देह की प्राणक्रिया तथा जीवन का आधार है । यदि बह 
देह केन्द्र को छोड़ दे तो देह रक्षा सम्भव नहीं है । कुण्डलिनी जब ऊपर को जाती हैं तब वह देह के समान होवें पर भी 
नष्ट नहीं होती क्योंकि सहस्तार में भिलन साधन जो अमृत प्रवाहित होती है वही देह की रक्षा करती है।* 

किसी किसी ते यह भी माना है कि वह मूलाघार को शून्य करके नहों जाती । स्थितिशील कुण्डलिनी अंशतः 
गतिशोल होकर गमत करती है। प्रवश्च तार तनन्‍त्र में कहा गया है कि मूलाधार से स्फुरित विद्युत्‌ प्रभा सुक्ष्म खूपा प्रभा 
मस्तक पर्यन्त ऊध्वंगमन करती है यह प्रभा सभी तेज की मूलभूता अणुतरा है ।* 

पद्मपादाचाय वे प्रभा शब्द का अर्थ कुण्डलिनी मस्तक किया है। (प्रभाकुण्डलिनीमस्तकम्‌) इससे यही अनुमान 
होता है कि भुजगाकार कुण्डलिनी का मस्तक सहस्नार में जाता है और उसका पुच्छ मूलाधार में रहता है । अतः शून्यता 
का प्रइन ही नहीं उठता है | मूलाधारस्थ कुण्डलिनी शक्ति असीम और पूर्ण है अतः ऊध्वंगमन करने पर पूर्ण रूप का क्षय 
सम्भव नहीं है जर्थात्‌ स्थितिशील रूप से मुलाधार में और गतिशील रूप से चक्रों में गतिशील होती है । 

असीम गतिशील होने पर वलयाकार की स्थिति न रहने पर स्थूल सृक्ष्म एवं कारण तीनों शरीरों का लय हो 
जाता है यह विदेह मुक्ति की अवस्था है किन्तु व्यष्टिमुक्ति में संसार का लय नहीं होता है । क्‍योंकि समष्टि का आधार 
महाकुण्डली व्यष्टि की विदेह मुक्ति होने पर भी साधे-त्रिवलूयाकार में अवस्थित रहतो है अतः संसार भी रहता है । योग ही 
इसका साधन है गोतमील तन्त्र के अनुसार योगशास्त्र का अथ संसार से उत्ती्णं होते का उपाय और जीवा९्मा और पर- 
सात्मा का ऐक्य ही योग है । शारदातिलक' कुलाणंव* महानिर्वाण आदि ग्रन्थों में योग की यही संज्ञा निर्दिष्ट है । 
राधवभट्ट ने योग की यह संज्ञा वेदान्त पथ के द्वारा प्रदत्त संज्ञा है ।* 

कुण्डलिनों शक्ति का सामान्य परित्रय : यहाँ पर दिया गया है इसके प्राप्ति या जागरण का साधन योग और 
योगवासिष्ठ के मार्ग क। विस्तुत विवरण अन्य भाग की भूमिका से अवगत करें। 


इपपााामक (काका ८व्ावानल.. 





३, श्री सिद्धमाता की प्रसंग की भूमिका । २. द्र० पातंजलयोगदरशंन १९४। 
३. ए> पी० पु० ३१३ । द हक 
४, मलाधारात्स्फुरितडिदाभा प्रभा । सुक्ष्मलपोद्गच्छन्त्पामस्तकमणुतरा तेषां मुलभता | प्रपञ्मसार तन्त्र १०-७ 
५, संसारोत्तरणे युक्तियॉगशब्देतन  कथ्यते । द 
ऐक्यं जीवात्मतों राहु: योगं योगविद्या रदा ॥ गोतमीयततन्त्र द्र० बुहतन्त्रसार पृ० ६४५। 
६. ऐक्यं योगात्मतोराहुयोंगयोगविशारदा ॥ दश्ञा० ति० २५-१ 
७. न पद्मासनतो योगो न नाशागप्रनिरीक्षणम्‌ । 
ऐक्यं जीवात्मनोराहुयोंगयोगविशारदा ॥॥ पु० त० ३००९ 
८. योगो जीवात्मनोरैक्यं पुजनं सेवकेशयोः । महातन्त्र : १४-१२३ 
९, वेदान्तपक्षमासुत्याह ऐक्यमिति । शारदा ति० ढीका २५-१ 


आंभार प्रदर्शन 


ग्रन्थ की भूमिका आदि में जिनकी ऋृतियों का उपयोग किया गया है उनके लेखकों का सादर आभार ज्ञापित 
करता हूँ। अच्युतग्रन्थमाला के अनुवाद से विद्योष सहायता मिलो है, अतः मैं उसका ऋणी हूँ । 


निकट भविष्य में योगवासिष्ठ का पाचववाँ तथा अन्तिप्त पुष्प भी प्रकाशित करने का प्रयत्न हैं । 


इस चतुथंखण्ड की भूमिका में निर्वाण की दृष्टि से योगवासिष्ठ में प्रदर्शित कुण्डलिनी-जागरण के विषय को 
विभिन्न दाशंनिक दृष्टि से समीक्षा की गई है । 


तारा प्रेस के अध्यक्ष आ्रातृकल्प श्री रमाशद्भर पण्डया जी को धन्यवाद देना ही पड़ेगा, क्योंकि ये सदा मेरी 
प्रेरणा के स्नोत का कार्य॑ करते रहे हैं । 


इसके अनुवाद के लिये प्रवृत्ति शुभोदय श्री रविप्रकाश पण्ड्या का एकमात्र आग्रह ही है । इस ग्रन्थ के 
सम्पादक पुराणेतिहासाचाय॑ पं० कृपासिन्धु शर्मा, प्राचायं, ब्रह्मषि बलदेव संस्कृत विद्यालय, लक्ष्मीकुण्ड वाराणसी वे 
अर्थानुसंधानपुर्वक अशुद्धधादि परिमाज॑त का सहनीय कार्य कुशलतापू्वंक किया है। इसकी प्रेस कापी आदि के निर्माण में 
पं० अयोध्याप्रसाद त्रिपाठी वे सहायता प्रदान की है । अस्तु, मैं इनके उज्ज्वल भविष्य की कामना करता हूँ एवं साधुवाद 
देता हूँ । मेरे अनुजकल्प डा० शशिकान्त दीक्षित की पत्नी श्रीमती इन्दुमती दीक्षित वे भी पुन-पुनः प्रेरणा दी कि इसका 
अनुवाद कर हमलोगों के लिये बोधगम्प करायें। अतः इनको हृदय से आशीव॑चन प्रदान करता हूँ ॥ 

मेरी घमंपत्नी श्रीमती क़ुसुमलता गोस्वामी एवं पुत्री श्रीमती साधना छर्मा ते मुझे गृहकायों से निश्चिन्त कर 
इस ग्रन्थ के सम्पादन के लिए सहयोग प्रदान किया है, ऐसा इस युग की ललनाओं के द्वारा संभव नहीं हें । मेरे लिए 
एकमात्र हितचिन्तक डा० श्री महेन्द्रकुमार शर्मा, श्री शैलेन्द्रकुमार शर्मा तथा आतु-पुत्र डा० राधाकान्त गोस्वामी के 
उज्ज्वल भविष्य के लिए सतत मंगलकामना के साथ इनको आशोीर्वचन प्रदान करता हूँ । 

सह॒ृदय विद्वज्जन मेरे दोषों पर दृष्टि न देकर रागद्वेष-वेराग्य के साथ गुणग्राहक दुष्टि से ही अध्ययन करेंगे। 
मेरे जैपे अज्ञजनों से दोष तो पद-पद पर सम्भावित ही हैं । 


मकर संक्रान्ति विदूर्षा वशांंवद: 
(२०४८) सहाप्रभुकाल गोस्वामी 


निर्वाणप्रकरण पूर्वाध 


अनन्तर भिक्षु आख्यान का वर्णन किया है। मुनिवरों में दो तरह के मुनि हैं--एक काष्ठतपस्वी और दूसरा 
जीवन्मुक्त । परमात्मा की भावना से रहित शुष्क क्रिया में बद्धनिश्चय और हठ से सम्पूर्ण इन्द्रियों को जीतने वाला मुनि 
काछमौनी है। इस विताशशील संसार के स्वरूप को यथार्थरूप से जानकर विशुद्धात्मा और परमात्मा में स्थित ज्ञानी 
न्याययुक्त लोकिक व्यवहार करता हुआ भी विज्ञानानन्द्धन परमात्मा में तृप्त रहता है, वह जीवन्मुक्त मुनि है। मौन को 
जानने वाले मुनियों ने मौन के चार भेद बताये हँ--वाइमौन, इन्द्रिय सौन, काष्ठमौन और सुषुप्तमौन । वाणी का निरोध 
बाइमौन, ह॒ठपुवंक विषयों से इन्द्रियों का निग्नहु इन्द्रियमौन और चेष्टाओं का त्याग काष्ठमौन कहलाता हैं । परमात्मा के 
स्वरूपानुभव में लगे हुए जीवन्मुख के मौत को सुषुप्तमौन कहते हैँ । काछ्ठमौन में वाइमौन आदि तीनों मौनों का अस्तर्भाव 
है ओर सुषुप्तमौवावस्था में तुर्यावस्था--जीबन्मुक्तों की उपादेय नहीं वरन्‌ त्याज्य हैं । किन्तु इन तीनों से भिन्न 
चौथा सुषुप्तमौन में ही जीवन्मुक्तों को स्थिति है । इध्में स्थित जीवात्मा का पुनर्जन्म नहीं होता । इसमें सम्पुर्णं इन्द्रिय 
वृत्तियाँ अनुकूल में तो हित नहीं होतों और प्रतिकूल में घृणा नहीं करतीं। घ्यान न करते हुए सभी अवस्थाओं में 
समभाव से स्थित सुधुप्तमौत है । संसार के और परमात्मा के तत्त्व को यथाथ्थंरूप से जानने पर संदेहरहित स्थिति सुषुप्तमौन 
हैं। यह सतृ-»सत्‌ से रहित स्थिति है, सुषुप्त मौन उत्तम हैँ । जगत्‌ में विकार-रहित, सर्वात्मक तथा सत्ता-सामान्य 
रूप परमात्मा ही मैं हुँ--इव तरह को ज्ञानावस्था को सौषुप्तमौन कहते हूँ । जाग्रतावस्था मैं सब व्यवहार करता हुआ 
समाधि में स्थित जीवन्मुक्त देहयुक्त होनेपर भी विदेहस्वरूप द्वी है । 

जड आकाश से अत्यन्त स्वच्छ चेतनस्वरूप परमात्माकाश हैँ और उत्त परमात्माकाह भाव की प्रासि ही परम 
मोक्ष है । परमात्मा के यथार्थ ज्ञान से ज्ञानी सांख्ययोगी कहे गये हूँ । प्राणादि वायुओं के संयमपुवंक भ्रष्टाज्भरयोग के द्वारा 
अनामय, भादि-अन्त से रहित प्रमपद को प्राप्त योग-योगो कहें गये हैं ॥ श्ान्त पद सभी योगियों के लिये उपादेय है। 
उस पद को सांख्ययोग द्वारा प्राप्त करते हूँ और कुछ छोग इसी देह से भ्रष्टाद्भयोग के द्वारा प्राप्त करते हैं। सांख्य और 
पोग को जो एक समझता वही ठीक समझता है । सांख्ययोगियों द्वारा श्राप्त अश्द्भुयोगियों द्वारा भी प्राप्त किया 
जाता हैं। प्राण, मत की वृत्ति तथा बासनारूपी जार का अत्यन्त अभाव को परम पद समझो । वासना ही चित्त 
हैं। वही संसार का कारण हूँ। वह चित्त स॑ख्य या योग दोनों सांख्य में से किसी एक साधन के द्वारा विल्ीन 
होकर संसार को निवृत्ति का कारण होता है । संसार मन के संकल्प से उत्पन्त हैं। ममता, अहंता, संसृति, उपदेश्य-उप- 
देशादि, बन्ध और मोक्ष की सत्ता सब संकल्पमात्र हूँ । एक विज्ञानानन्द्धन परमार्थ-तत््व का दृढ़ अभ्यास, प्राणों का 
विलीन होना तथा मनोनाश मोक्ष के साधन हूँ । 


मनोविनाश जितना शीघ्र होगा उतना श्ीघत्र कल्याण होगा । परमात्मा के यथार्थज्ञान से सभी पदार्थों का 
अभाव हो जाता है । वासना का विताश होने पर प्राण और चित्त का वियोग हो जाता है। मन के विनाश से ही 
जीवात्मा को परम पद की प्राप्ति होती है, अतः मुनिगण वासना को ही मन जानते हूँ । चित्त का स्वरूप वासना ही है । 
रज्जु में सपंश्रत्त के सदृश भिथ्यार्प इस संसार का स्वयं हो विवेकज्ञान से अच्छी तरह विनाश होता हैं। एक 
विज्ञानानन्दधन परमाथं-तत्त्व का दृढ़ अभ्यास, प्राणनिरोध और मनोविनाश--ये जो तीन उपाय हैं, इनमें से किसी एक 
की सिद्धि हो जावे पर हो दुसरे भी पिद्ध हो जाते हैँ। ताड़ के पत्तों से निर्मित पंखे को चलाने को बन्द कर देने पर 
पवन थ्ान्त हो जाता हूँ, प्राणरूप वायु का स्पन्दन शान्त हो जाने पर भन भी शान्त हो जाता हैं । वायु के रुकने पर 
गन्ध का प्रसार भी रुक जाता है, सन का चलता रुक जाने पर प्राण-वायुओं का चलना भी रुक जाता हैं। सभी 
प्राणियों के प्राण और चित्त दोनों एक दुसरे भी पुष्प और गन्ध एवं तिल और तेल के समान निरन्तर मिल्ले-जुले रहते हूँ । 
आधार और आधेय के समान अग्नि और उष्णता के समान दोनों में से एक का विनाश हो जाते पर दोनों विनष्ट हो जाते 


( १३ ) 
हैं और अपने विनाश से वे दोनों जीवात्मा के लिए एक महान्‌ मोक्ष नामक कार्य सम्पन्न कर देते हैं। एक ब्रह्मातत्त्व के 
दृढ़ अभ्यास से द्वैत-वासना से रहित मन शान्‍्त हो जाता है और प्राण भी ब्ान्‍्त हो जाता है॥ यदि परमपद में वित्त 
मुह॒तं मात्र भी विश्वान्त हो जाय तो उसे तुम ब्रह्महप में ही परिणत समझो । अविद्या का अभाव होने पर विशुद्ध वित्त 
'सत्तत' शब्द से कहा जाता है। जीव के ब्रह्म हो जावे पर चित्त का विनाश हो जाता है तथा विवेकपूर्वंक विचार से 
अविद्या का अन्त होने पर जीवात्मा का मोक्ष हैं । संसाररूपी स्वप्नविश्रम के सम्बन्ध में वेताल द्वारा किये गये प्रदनों को 
सुनो । विन्ध्याचल के महान्‌ वन में एक विशालकाय वेताल रहता था वह तो प्राणियों को मारते की इच्छा ते किसी 
नगर में गया । पहले वहु एक सज्जन नाभक राजा के देश में रहता था। उस राजा द्वारा किये गये अवेक योग्य मनुष्यों 
की बलि के उपहार से वह सुख से रहता था। सामते आये हुए निरपराधी भनुप्य को बह भूख से पीड़ित होने पर भी 
आकरण नहीं मारता था; क्योंकि श्रेष्ठ पुरुष न्याय के ही पक्षपाती होते हैँ। किप्ती समय न्यायोचित भद्षय न सिलते के 
कारण अरण्यवासी वह वेताल ल्षुधा से प्रेरित होकर न्यायप्राप्त मनृष्य का भक्षण करवें के लिए नगर के भीतर चला 
गया । उस नगर में प्रजा-रक्षा के लिये घमते हुए राजा भिला । द 


बेताल ते राजा से कहा--“ भयंकर बेताल के द्वारा तुम पकड़ लिये गये हो । कहाँ जा रहें हो ? अब तुम मर 
चुके ।॥ आज तुम मेरे भोजन बन जाओ।' द 

राजा ने उत्तर दिया-- यदि तुम यहाँ बलपुबंक अन्यायमार्ग से मुझे ख्वा जाओगे तो निश्चय ही तुम्हारे 
मस्तक के हजारों टुकड़े हो जायेगे ।”' 


बेताल वे कहा-- राजन्‌ | मैं तुम्हें अन्यायपुबंक नहीं खाऊंगा; परन्तु तुम्हें मैं यह न्याय बताता हूं कि तुम 
राजा ही, इपलिये तुम्हें भथियों के सम्पुर्ण भनोरथ पुर्ण करवे चाहिए । मेरी इस याचता को, जो पूर्ण करते योग्य है, 
तुम पूर्ण करो । मैं तुमसे जो प्रद्व कर रहा हूँ, इनका उत्तर दो। किस सूर्य की किरणों के ये ब्रह्माण्डरूपी छोदे 
अण हैं धौर किस पवन में भह्ागमनरूपी त्रसरेणु स्फुरित होते हैँ ? एक स्वप्त से दुपरे स्वप्न में जाता हुआ जीवात्मा 
पह॒छे के सैकड़ों या हजारों स्वप्नों के अस्तित्व को छोड़ता हुआ भी किस प्रकाशक स्वच्छ वास्तविक स्वरूप का परित्याग 
नहीं करता ? जिस प्रकार केले का खम्भा भीतर के भी भीतर और उसके भी भीतर बार-बार देखने से केवल छिलकामात्र 
ही रहता है, उसी प्रकार सबके भीतर के भीतर और उसके भी भीतर ऐसा कौन अणु है, जो प्रकाशक स्वच्छ आत्मस्व रूप 
है | ब्रह्माण्ड, आकाश, भूतों के भाधारभूत भुवत, सुयंधण्डल तथा मेरु-ये तब जो बड़े-बड़े महान्‌ पदार्थ हैँ--ये गणुल 
धर्म न छोड़ते वाले ऐसे किस अणु के परमाणु हैँ ! किस अवयव-रहित परसाणुरूप महागिरि की शिला के भीतर ये भूत, 
भविष्य, वर्तमान--तीनों जगतु हैं ? यदि तुम इन प्रश्नों का उत्तर मुझे न दे सकोगे तो तुम्हें खाकर फिर तुम्हारे लगर _ 
के प्राणियों को बलपुवंक पकड़ कर उन्हें पमराज की तरह निगल जाऊँगा । 


& 6. 


बेताल ! यह चराचर जगतूरूपी फल उत्तरोत्तर दवगुण पश्चभूतों की परत से घिरा है-+उसक बाद पृथ्वी पते । 
दसगुना जल, जल से दसगुना तेज, तेज से दसगुना वायु और वायु से दसगुना भाकाश हैँ । ऐसे हजारों फल जहाँ विद्यमात _ 
हैं, ऐप्ती बहुत ऊची एक शाखा है। उस प्रकार की बड़ी-बड़ी हजारों शाखाएं जहाँ विद्यमान हैं, ऐसा बड़े आकार बाहा 
एक महान्‌ वृक्ष है। इसी प्रकार के हजारों वृक्ष, जिसमें हैं ऐसा एक वन है । उस्ती प्रकार के हजारों बन जहां पर हैं, ऐसा 
उन्नत शिखरों से युक्त चारों ओर से परिपुर्ण आकाश वाढा एक विशाल पव॑त हैं। हजारों पव॑तों में अत्यन्त विस्तीर्णं 
विशाल खोहों वाला एक देश है । हजारों देश जहाँ पर विद्यमान हैं, ऐसा बड़ें-बड़े 'हुद और नदियों से युक्त एक बहुत 
बड़ा द्वीप हैं । अनन्त द्वीप से चित्र-विचित्र रचनाओं से युक्त एक पृथ्वी हैं। हजारों पृथ्वी मण्डल बारे एक अत्यन्त विस्तृत 
महान भुवन है । असं रुप महान्‌ भुवन वाले विस्तृत आकाश के सदृश एक भहान्‌ प्रचण्ड ब्रह्माण्ड हैँ ॥ असंख्य ब्रह्माण्ड बाले 
एक चश्मल्तारहित असीम जलनिधि है ॥ लाखों सागर के कोमल तरज्ों वाले स्वरूप में विकास करनेवाला निर्मल पहाणंव 
है । हजारों महाणंव जिसके जलरूप हैं, कोई परिपूर्णाक्ृति पुरुष है। लाखों पुरुषों की भाला जिसके वक्ष:स्थल में स्थित है, 
ऐसा एक परम पुरुष है, वह सभी सत्ताओं में प्रधान हैं। असंरुय महापुरुष जिसके अण्डल में स्फुरित हो रहे हैं, ऐसा एक 
मद्दान्‌ आदित्य है। ये सब कल्पनाएं .भादित्यरूप ब्रह्म को रह्मियाँ हैं। ब्रह्माण्ड ही इस भादित्य ब्रह्म की दीप्तियों के 


( थे ) 


त्रसरेणु हैं । प्च्चिदातत्दघन ब्रह्म ही वह सूये है; सारा जगतृ इससे प्रकाशित होता है। बिज्ञानस्वरूप परम सु है और 
विस्तृत ब्रह्माण्ड उसी सूर्य की किरणों में स्फुरित होने वाले त्रसरेण हैं। द 50030 





४ (७ 
__ बैताड़ ! शा की पत्ता, आकाश की सत्ता, जीवात्मा की तत्ता तथा शुद्ध चेतन आत्मा की सत्ता इत्यादि सब 
सूक्ष्म होने से निर्दोष रज हैं। वे परमात्मारूपी महावायु में कल्पित अवेक विकारों से चछयल होकर स्फरित हैं । 'जगत्‌' 







नामक महास्वप्न में एक स्वप्न से दूसरे स्वप्न में जाकर जीवात्मा की परम शान्ति को बढ़ानेवाले अपने महान्‌ शुद्ध आत्म 
स्व॒रूप को नहीं छोड़ता । केले के संभे को छीलते पर भीतर-भीतर केवल पत्ता ही रहता है । परिणामझोर यह बिद॒व में 
ब्रह्म ही मिलता है । वह आकाश के तुल्य निराकार, अनिवंचनीय परमात्मा सत्‌, ब्रह्म, आदि दाब्दों से बहा जाता हे । 
सूक्ष्म भन और इन्द्ियों के द्वारा अप्राप्य होने के कारण परमात्मा परमाणु कहा गया है। अनन्त हीवे के कारण परमात्मा 
ही मेर आदि पव॑तों का मूल हैं। परमाणुस्वरूप होते हुए भी इस परभ पुरुष अनन्त परमात्मा में ब्रह्माण्ड, आकाश, भ 
सुयंमण्डल और मेर परमाणु ही हैं, इन्द्रियों से प्राह्म न होने पे परमाणु और सब ओर परिपूर्ण होने पे महापबंत कहा गया 
है । वास्तव में यह परम पुरुष परमात्मा अवयवरहित है, कितु दृश्य के सम्बन्ध से अवयवयुक्त दिखायी पड़ता है । जगत 
उप विज्ञानस्वरूप परमात्मा के संकल्प से कल्पित हैं। ध्तः तुम उस श्नन्‍्त, ब्वान्त स्वभाव अपार प्रमपद को अनुभव करो 
और शान्त हो जाओ ” 

इस समाधान को सुनकर शुद्धान्तःकरण बेताल को परम शान्ति प्राप्त हो गयी । निर्दोष आत्मा को समझकर 
और भयंकर क्षुषा को भूलकर वह शान्तसन वेताल परमात्मा के ध्यान में अचल स्थिर हो गया ॥ 

प्रारब्धवद् प्रास अथ से संतुष्ट रहवेवाले प्रयतनशील पुरुष के दुस्साध्य वथे भी भगीरथ राजा प्राप्त कर 
लेता है। मन के शान्त हो जाबे पर वृत्तियाँ तृप्त हो जाती हैं, आनन्दघनस्वरूप सप्म ब्रह्म में निरन्तर निष्ठा वाले महापरुष 
के दुलंभतर अभीष्ट वेपे ही सिद्ध हो जाते हैँ, जैसे भगी रथ का सगरपुत्रों के उद्धार के लिये संजीवत स्वरूप गद्भा- 
वतरणरूप अत्यन्त दुलेभ कार्य सिद्ध हो गया था । 

एक धामिक भगीरथ नाम का श्रेष्ठ राजा था। वह याचकों की अमीष्ट-सिद्धि के लिये चिन्ताभणि के सदुश था। 
मुदु और शीतल स्पशंवाला ब्रह्मतत्त्वज्ञानियों के चित्त को आह्वादित करता हुआ द्रवीभूत हो अगस्त्य मुनि द्वारा शोषित 
सागर को गज्जा के प्रवाह से उसवे पूरा कर दिया। पातालवासी अपने पूव॑जों को गज रूपी सीढ़ी लगाकर ब्रह्मलोक में 
पहुँचाया । गज्भाजी को यहाँ लावे के उद्देश्य से अपनी तपस्या पे ब्रह्मा, शंकर और जज्ञ को आराघतना कर दृढ़ निदचय 
थे युक्त भगीरथ ते बार-बार बलेश सहन किया। इस लोकयांत्रा का विचार कर उस राजा को युवावस्था में ही तीव्र 
बैराग्य से विवेक्युक्त विचार उत्पन्न हुआ । वह राजा विचार करते लगा--इस संसार में, जिसके प्राप्त हो जाने से 
दूसरा कोई प्राप्य पदार्थ अवशिष्ट नहीं रहता, मैं उसी कम को सुकृत समझता हूं | शेष कृर्म तो हैजे की बोमारी हैँ । इस 
तरह चिन्ता संसार पे भत्यन्त भयभीत उहिग्न-मन राजा भगीरथ वे एक दिन अपने गुरु त्रितल से पृछा-- विभो £ बहुत 
काल से इन सारहीन संत्ारिक वृत्तिख्प बड़े-बड़े जंगलों में भटकते हुए हम सब अत्यन्त खिन्न हो बये हैं । संसार में फंसावें 
बाले जरा-मरण-मोहादिरूप सब दुःखों का अन्त कैसे होता है ?' 

त्रितल ने कहा--चिरकाल से अम्यस्त अन्त/करण की समता से उत्पन्न, अखण्ड परमात्मा के ज्ञान से सब दुःख 
नह हो जाते हैं, परमात्मा सर्वव्यापी उत्पत्ति-विनाद से रहित है । 

राजा ने कहा--चिन्मय, निर्गुण, दान्त, निर्मेठ और भच्युत परमात्मा है तथा देह आदि अन्य कुछ भी नहीं 
हैं--कल्पनामात्र है। ज्ञेयस्वरूप परमात्मा के स्वरूप में मेरी अचछ समाधि नहों हो रही है । इसमें क्या कारण है ? 

त्रितल बोढे--हृदयाकाश में यह चित्त जब ज्ञान ते परमात्मा में स्थिर होने पर यह जीब उपस्मिल्प परपात्या 
को प्राप्त कर पुनः संसार में उत्पन्न नहीं होता । आत्मा ही ब्रह्म है, ब्रह्म के पिवा दूसरा कोई पदार्थ हक नहीं हैं । अहंभाव 
के घान्त हो जाने पर राग-द्रेष का विताद्य कर देने वाला तथा जन्म-मरणरूप संसार-याधि की ओऔषधघ परमात्मा का 

















गथार्थ ज्ञान है । 


( ४ ) 


राजा--शरीर में दीघंकाल से सुदृढ़ अहंभाव का मैं कैसे त्याग करूं ? 

त्रितल-पौरुष-प्रथत्न से विषयभोगों की भावना का त्याग कर फिर परमात्मा की सत्ता का अनुभव कर अहंकार 
का बिनाश करो । सम्पूर्ण पदार्थों के त्याग के बिला यह अहंकार बना रहता हैं। विवेकपुवंक परित्याग कर तुम निश्चल हो 
स्थिर होने पर अहंकार की तुम परमप्रद-स्वरूप परमात्मा को प्राप्त करोगे। तुम अपने देह के अभिमान से रहित होकर 
सब दछात्रुओं में ही भिक्षाटन करने लगो तो तुम उच्च-से-उच्च स्थिति को प्राप्त कर परमपदरूप परमात्मा को प्राप्त करोगे । 


गुरुजी के मुख से इस प्रकार का उपदेश सुनकर राजा भगीरथ मन में निश्चित कर अनुष्ठान में तत्पर हो 
गये । कुछ दिन व्यतीत होते पर राजा भगीरथ ते एकमात्र सर्वत्याग की सिद्धि के लिए अश्निष्टोम यज्ञ का अनुष्ठात किया। क्‍ 
उसमें उसने ब्राह्मणों तथा अपने बन्धुओं को समस्त घन दे दिया । उससे सम्पूर्ण घन से खाली तथा चिन्तामस्त मन्त्र, 
नागरिक, प्रजा भादि से युक्त अपने राज्य को तृण के समान समझ कर सीमा के पास के अपने श्र को दे दिया । मननशील 
राजा भगीरथ एकमात्र कटित्रस्त्र धारण कर अपने मण्डल से निकल गया । अपने मण्डल से निकल कर वेयंवान्‌ राजा 
भगीरथ ने अपनी राजधानी से बहुत दूर के गाँवों और वनों में निवास किया, वहाँ उसके नाम-रूप को नहीं पहचान सकते 
थे । इस प्रकार राजा थोड़े ही समय में समस्त एषणाओं से रहित हो उत्तम उपरति के कारण परमात्मा में परम विश्राम 
को प्राप्त कर लिया | किसी समय राजा भगीरथ घुमता हुआ अपने नगर में चछा आया और वहाँ उसचे अनेक घरों, 
नागरिकों और मन्त्रियों से भिक्षा की याचना की । उन नागरिकों और सन्त्रियों वे राजा भगीरथ को पहचान लिया और 
उन विषादयुक्त लोगों ते पुजन-सामग्री से विधिवत्‌ उसकी पूजा की । 

'प्रभो ! आप अपना राज्य ग्रहण कर । शत्रु द्वारा प्रार्थना करते पर भी उस मननद्यील राजा वे भोजन के सिवा 
तुणमात्र भी ग्रहण नहीं किया । कुछ दिन वहाँ पर बिताकर वह अन्यत्र चला गया। दुसरे स्थान में विचरण करते हुए 
शान्तचित्त, स्थिरबुद्धि एवं परम सुखी वह नरेश किप्ती समय अपने आत्माराम त्रितल नामक गुरु के पास गया। प्रमाण 
आदि से अपने गुरु का स्वागत-सत्कार कर उनके साथ कुछ काल तक पर्वत, वन, गाँव और नगर में तथा अनेक सत्पुरुषों 
के बीच निवांस किया । अपने पृव॑कृत कर्मों के फलस्वरूप प्राप्त सुख और दुःख दोनों का आदर करते थे । समस्त इच्छाओं 
से रहित सच्चिदानन्द ब्रह्म में एकरस होकर परम शान्ति को प्राप्त किया । 

किसी अन्य देश में विद्यमान पुत्ररहित राजा की मृत्यु हो गयी थी। शासक के अभाव के कारण देश को 
प्रजा-पालन-मर्यादा नष्ट हो चुकी थी, उस देश के उदास भन्‍त्री आदि प्रजावग्गं प्रजा-पालनयोग्य उदार गुण-लक्ष्मी से युक्त 
किसी एक सुन्दर राजा की खोज में थे। वे मन्त्री आदि प्रजावर्ग भिक्षाचरण में रत, विरक्त, तपस्वी भगीरथ मुन्ति के 
पास पहुँचे | वे उनको प्रजापालनयोग्य समस्त शुभ गुणों से युक्त जानकर आदर-सत्कारपृवंक ले आए और उनको सेना- 
सहित राज्य पर अभिषिक्त करके राजा बना दिया । उप्त राज्य का परिपालन करते समय राजा भगीरथ के पास पहले 
आदर प्राप्त कोसल देश के भन्त्री, पुरोहित आदि प्रजावर्ग भी आए और राजाधिराज भगीरथ से कहा--- 


अयोध्या का राज्य छोड़ते समय आप ते सीमा के पास में स्थित अपने जिस छात्र राजा को राज्यदान से 
पुरस्कृत किया था, उसकी मृत्यु हो गयी है, अतः अपने पृव॑राज्य की रक्षा करते की दया करें। बिना इच्छा के प्राप्त 
राज्य का त्याग करना उचित नहों ।” 
प्रजावर्ग के प्राथंना से राजा भगीरथ ते उनकी बात मान ली और वे सम्पूर्ण पृथ्वी के स्वामी हो गये । राजा 
भगीरथ सर्वत्र समभाव रखतेवाले, शान्तचित्त, मननशील, वीतराग एवं मत्सर-रहित थे । उन्होंने अश्वका अन्बेषण करदे के 
लिये भूमि खोदकर सागर के सदृश्ष गतं निर्माण किया था और कपिल की क्रोधारित से पातालतल में भस्मीभृत हो चुके 
अपने पितामहों को तारते में गद्भाजल ही समर्थ है, जब यह बात राजा ने सुनी, तब भूतल पर गज्भाजी को छाते के 
लिये जितेन्द्रिय पृथ्वीपति भगीरथ मन्त्रियों के सिरपर समस्त राज्यभार छोड़ तप करने निज॑न बन में चछे गये । उप्त वन में 
हजार वर्षतक ब्रह्माजी, शंकरजी और जह्ु मुति की बार-बार आराधना करके वे इस पृथ्वीतल पर गज्भाजी को ले आये। 
तभी से ये पुष्यतोया त्रिपथगा गज्भाजी, जो निमेल तरज्ु-माछाओं से रक्लित जगत्पति शशिभुषण शिवजीके मस्तक में सुशो- 
भित तथा महात्माओं के महान्‌ पुण्यों की राशि हैं, आकाशतृल से पृथ्वी पर गिरती हूँ । 


( ५ ) 


अविचल राजा शिखिध्वजकी तरह शान्तिपृर्वं अपने स्वरूपमें स्थित रहो । शिखिध्वज कौन था और उससे 
परमपद कैसे प्राप्त किया । सातवें मन्बन्तर की चतुर्थ चतुर्यगी के द्वापर युग में कुरुबंश में महासगग में शिलखिध्वज नामका 
राजा था । जम्बुद्वीप में प्रसिद्ध विन्ध्याचल के समीपवर्तो मालब देश की उज्जयिनी नगरी में वह राजा राज्य करता था । 
बह कर्मों के अनुष्ठान में लगा रहता था । मितभा भी और अवेक गुणों का खजाना था। बाल्यकाल में हो उसके पिता 
स्वर्ग चल दिये थे। उसके बाद अपने बाहुबल से जितेन्द्रिय शिखिष्वज ने सोलह वर्षतक स्वयं ही दिग्विजय कर निःशष्ूः 
हो धर्म से प्रजा का पालन करते राज्य कर रहे थे । 


युवावस्था में उन्होंने अनेक वतन और उपवनों में, लीला-सरोवरों में, लतागृहों में विचरण किया । राजा के 
विवाह के लिये विचार कर मभन्त्रियों वे सौराष्ट्र देश के राजा से युवती कन्या की याचना की | राजा शिखिध्वज ते नवीन 
यौवन से सम्पन्न तथा अपने अनुरूप उस उत्तम कन्या के साथ विधिपुर्वक बिवाह किया जो संसार में चुडाला नाम से 
विस््यात थी । वह भी अपने अनुरूप पति प्राप्तकर प्रसन्‍्त थी । एक दूसरे के प्रति अवित चित्तवालले उन दोनों की प्रीति 
उत्तरोत्तर बढ़ती हो जाती थी ओर वे एकरूप ही हो गये थे । वे समस्त कलाओं के पण्डित एवं श्ृद्धारादि नवरसरूपी 
रसायनों से सुशोभित थे । 


यह शरीर वर्षाकाल में जल के बूंद की भाँति क्षणभर में ही विलीन हो जानेवाला है। विचार करने से 
जगत्‌ का यह व्यवहार कदली-गर्भ के सदुश निस्सार ही हैँं। दम्पती ने संसाररूपी व्याधि की असली औषध अध्यात्मशास्त्र 
का दीघेकराल तक विवेकपुवंक विचार किया । केवल भात्मज्ञान से संसार रूपी महामारी शान्त हो जाती है, यह निर्णय कर 
वे दोनों आत्मा का ज्ञान सम्पादन करने में तत्पर हो गये । अध्यात्मज्ञान का ही उन्होंने आश्रय लिया था। उन्होंने 
अध्यात्मज्ञान में ही दृढ़ अम्यास बढ़ा लिया था । वे एक दूसरे को अध्यात्मज्ञात का ही प्रबोध कराते थे । चुडाला अध्यात्म- 
विषय को जानते वाले भहात्माओं के मुख से श्रवण करके बाह्य दरोर के व्यापारों से उपरत और उज्ज्वल उम्रबुद्धि से 
युक्त हो भपनी आत्मा के विषय में अह॒निश विचार करने लगी | उससे सोचा--- 


अब मैं स्वयं विवेचन कर अपने आपका पता लगाती हूँ कि मैं क्‍या हूँ तथा यह संसाररूप मोह किसको, कैसे, 
कहाँ से प्राप्त हुआ हैं । यह देह तो जड है; इसलिये देह मैं नहीं है, यह अटल निश्चय हैँ । हाथ, पैर आदि कर्मेन्द्रिय- 
समुदाय भी इस शरीर से अभिन्न अवयवरूप ही है । कभी अवयव और अवयवी में भेद नहीं होता, इसलिये वे भी जड 
ही हैं| ज्ञानेन्द्रिय समुदाय भी दरीरावयवरूप ही है, इसलिये वह भी जड ही दीख पड़ता है। संकल्पात्मक शक्ति रखने- 
बाला जो मन है, उसे भी मैं जड हो मानती हूँ क्योंकि ज्ञावेन्द्रियाँ मन से ही प्रेरित होती हैँ । जैसे गोफन से पाषाण प्रेरित 
होता है, वेसे ही मन भी बुद्धि के निश्चयों से प्रेरित होता है; इस तरह निश्चयरूपा बुद्धि भी जड ही है, यह अटल निश्चय 
है । अहंकार भी सारशून्य तथा मुर्दे के सदुश है, इसलिये जड ही है; क्योंकि बुद्धि भहंकार से प्रेरित होती है । भहंकार 
भी जड ही है, क्योंकि वह जीवात्मा से अध्यस्त है । यह चेतन जीव प्राणवायुरूप उपाधि से उपहित हुआ हृदय में रहता 
है । वह परमात्मा का अंश होने के कारण परमात्मा की सत्ता से ही सत्तावान्‌ है | चेतनस्वरूप आत्मा भिथ्या जड विषयों 
के साथ तादातमय एवं संसर्ग का अध्यास करके ही जड जैसा बन जाता हूँ और अपते असली शुद्ध चिन्मय स्वरूप को भूल 
जाता है। चेतन जीवात्मा की विषयों के साथ एकाग्रता होने पर बह एक क्षण में अपने स्वरूप को भूलकर तत्स्वरूप द्वो 
जाता है। विषयों के सम्मुख होने से यह चेतन जीवात्मा जड, शून्य, सिथ्या के समान हो जाता है, तब चिन्मय 
परमात्मा के द्वारा प्रबोधित किया जाता है ।” इस नित्य चिन्मय परमात्मा के जन्म, सरण, सदगति, असदगति या नाश की 
कहीं सम्भावना नहीं है अच्छेच्य, अदाह्य और परम विशुद्ध है। मैं बहुत काल के वाद छ्ान्त होकर सब ओर से परम निर्वाण- 
पद को प्राप्त हुईं हैँ। कुम्हार भादि के द्वारा बनायी गयी मृत्तिका की सेना जैसे मृत्तिका रूप ही है, बसे हो सुर, असुर 
आदि से युक्त यह विश्व स्वभावतः परब्रह्मस्वरूप ही है तथा द्रष्टा एवं दृ्यरूप सत्ता भी एक चैतन्य-स्वरूप ही है । न तो 
इदं है, न भहूं है और न दूसरा है एवं न भाव है और न अभाव ही है । सब कुछ शान्त, तिरालम्ब केवल परब्रह्मस्वरूप 
परमात्मा ही है । इस प्रकार परमात्मा के मनन में परायण वह चुडाला यथाथे ज्ञान के द्वारा उस परमात्मा के वास्तविक 
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स्वरूप को तत्त्व ये जानकर राग, भय, मोह आदि अज्ञान-विकारों के शान्त हो शरत्‌-काल में आकाश बादलों से रहित 
होने के समान हो गई है । 
इस प्रकार सुन्दर वर्णवाली शिख्िध्वज की श्रेष्ठ धमपत्नी चुडाला थोड़े ही काल में जानते योग्य परमात्मा को 
यथाथ रूप से जान गयी । अपने विवेक के दृढ़ अभ्यास-बल से परमात्मा का यथार्थ अनुभव हो जाने पर वह परम शोभा 
सम्पन्न हो गई | किसी समय उस सुन्दर अज्ोंवाली चूडाला को भू शोभा सम्पन्न देख राजा शिखिध्वज ते हँसते हुए 
कहा--प्रिये | इस समय तुम वैसे ही अत्यन्त सुशोभित हो रही हो, जैसे तुमते अमृत का सार पी लिया हो । तुम्हारे 
मन के साथ किसी भी विभवानन्द की वस्तु से उपमा नहीं दी जा सकती । 
चुडाला ने कहा--आये ! इस समस्त विनाशशील संसार का त्यागकर इससे भिन्‍न सत्‌ृ-असत्‌-स्वरूप सर्वात्मक 
परमात्मा का मैंने आश्रय लिया है, इसीलिये मैं परम श्रीसम्पन्त होकर स्थित हूँ । राग और विह्वेष को विनष्ट कर देवेवाली 
आत्मविषयक बुद्धि और शास्त्रदृष्टिक्‍्पी सखियों के साथ मैं रमण करती हूँ; इसलिये मैं परम शोभासम्पन्न होकर स्थित हूँ । 
शिखिज्वज ने कहा- राजपुत्रि ! तुम बालबुद्धि हो । तुम बाला हो, मुग्धा हो और चपल हो । भवेक प्रकार 


के आलाप-विलासों से जिस तरह मैं क्रीड़ा करता है, उसी तरह तुम भी क्रीड़ा करो । 

राजा शिखिध्वज ते अपनी प्रिया चूडाला को यह कहकर अदृहास करते हुए मध्याह्न में स्नान करते के लिए 
चुडाला के महल से प्रस्थान किया । बड़े दुःख का विषय है कि अभी तक राजा अपने स्वरूप में स्थित नहीं हुए हैं। तब 
वह राजपृत्री आकाश में गमनागमन की सिद्धि के लिए सम्पूर्ण भोगों की अवहेलना निर्जन स्थान में आकर अकेली ही 
एकान्त में आसन लगाकर ऊद्ध्वंगाभी प्राणवायु का निरोध करते के लिए अभ्यास करवे लगी । 


इस जगत्‌ में सभी जगह साध्य वस्तु तीन तरह की होती है--उपादेय (ग्रहण करने योग्य), हेय (ल्याज्य) 
ओर उपेक्षा के योग्य । जो वस्तु साक्षात्‌ या परम्परा से सुख-दायक होती है, वह उपादेय होती है; जो सुख-विघातक 
होती है, वह हैय होती है एवं जो वस्तु इन दोनों के बीच की होती है, वह उपेक्ष्य होती है--ऐसा अनुभवी लोगों का 
कहना हैं। परमात्म-तत्त्वको जानने वाले श्रेष्ठबुद्धि विद्वान्‌ की दृष्टि में जब यह सब परमात्मस्वरूप हो जाता हैं, तब इन 
तीनों पक्षों में से कोई भी पक्ष नहीं रहता। जगत को उपेक्षा-बुद्धि से केवल देखता है और समाधिकाल में उसे नहीं 
देखता | ऐश्वर्यादि एक ही वस्तु ज्ञानी की दृष्टि में उपेक्षा के योग्य, मूढ़ की दृष्टि में उपादेय और उत्तम वैराग्यसम्पन्न 
पुरुष की दृष्टि में हेय हो जाती है। भाकाशगम्न आदि सिद्धियों का क्रम श्रवण करो। साध्य अर्थ से भिन्‍न पदार्थों 
की वासताओं का त्याग करके गुदा आदि द्वारों के संकोच से; पिद्धांदि आपन, काया, मस्तक और गरदंन की 
समता, निश्चलता तथा नासिका के अग्रभाग में दृष्टि को स्थिर करना आदि योगशास्त्रोक्त क्रियाओं से; भोजन और आसन 
की पवित्रता से, भलीभाँति योगशञास्त्र के परिशीलन से, उत्तम आचरण से, सज्जनों के सद्भ से, सर्वत्याग से, सुखासन से 
वेठकर कुछ काल तक प्राणायाम के दृढ़ अभ्यास से, क्रोध-लोभ आदि के सर्वथा त्याग से तथा भोगों के त्याग में एवं रेचक, 
पूरक ओर कुम्भक का अच्छी तरह कम्यास हो जाते पर प्राणों पर पूर्ण प्रभुत्त हो जाने से योगी के पाँचों प्राण उसी तरह 
उसके अधीन हो जाते हैं, जिय तरह राजा के सेवक राजा के वच्ञ में होते हैं। द 


प्राणायात्न के द्वारा देह में स्थित प्राण-अपान वायु के अपने अधीन हो जाने पर राज्य से लेकर भोक्षपय॑न्त 
सभी सम्पत्तियाँ सुखसाध्य हो जाती हैं। मण्डलाकार ( गोल क्रुण्डलाकार ) से युक्त, मम॑ (नाभि) स्थान में समाश्रित, 
सो नाड़ियों की आश्रय आस्ववेष्टनिका (सुषुम्ना) नाम की नाड़ी है। देव, असुर, भनुष्य, मृग, नक्र, खग, कीट, पतज़ु 
आदि सब प्रकार के प्राणियों में वह नाड़ो स्थित है। गुदा से लेकर भौंह के बीच तक सब छिद्रों का स्पर्श करती हुईं वह 
सुषुम्ना नाड़ी प्त को वृत्तियों से भीतर चश्चल और बाहर प्राणादि से स्पन्दयुक्त होकर सदा स्थित रहती है । वह कुण्डला- 
कार वाहिनी है, इसलिए कुण्डलितो नाम से कही गयी है । वह सब प्राणियों की परसा शक्ति है तथा प्राण, इन्द्रिय, बुद्धि 
आदि हम सरक्तियो की सत्तास्फूर्त की निर्वाहक होने से सबको वेग प्रदान करने वाली है । वही अपये मुख से प्राणवायु 
को ऊपर फ्रेंकती है भौर अपान को नोचे खींचती है; इसलिए सदा साँस खींचती हुईं स्पन्दन में हेतु बनी वह ऊपर की 
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गैर मुद्दे करके कुपित सविणी की तरह स्थित रहती है। यह कोमल स्वशंवाली कुण्डलिनी कमल में भ्रमर की तरह वेह में 

3 सफुरित होती है, वैमे-बैते अन्तःकरण में ज्ञान होता है। उत्त कुण्डलिनी में हृदयकोश की समस्त नाड़ियाँ सम्मिलित 

। वें संग नाडियाँ सागर में नदियों की तरह उसो से बारंबार उत्पन्न होती हैं तथा उसी में विछीन होती जाती हैँ । 
रूप से उस ते ' ऊष्बंगमन में उत्सुक होने तथा अपानकूप से अधः प्रवेश की ओर उन्मुख होने से एक बहो पम्पूर्ण ज्ञानों 













गे और द्रव्यादिभाव की प्राप्ति होती है । इस तरह यह संसार केवल पश्चमूत का विकासमात्र ही दूँ और बहू 
| ही यहाँ तबंत्र विद्यमान है ॥ 
इस दरोर में आधि (मानप्तिक) और व्याधि (शारोरिक) रोग किससे उत्पस्त होते हैं. तथा किससे विनष्ट होते 








ही जाता है । अभिमत वदावों को प्राप्ति होने से व्यावहारिक व्याधियाँ तथा आधि (अज्ञान) के क्षय से आधि से उत्पस्त 
मानसिक व्याधियाँ भी भहीमाँति नष्ट हो जाती है । 

अधि से ध्याधि कैते उत्पस्त होती है ? ओषध के अतिरिक्त मन्त्र, पुण्य आदि युक्ति से कैसे नष्ट होती है ? 

मानतिक पोड़ाओं से बिल के ध्याकुल हो जाने पर शरीर में क्षोम हो जाता है; इसलिए क्रोषी मनुष्य अपने 
भागे का उचित मार्ग नहीं देख पाता । वहु उबित मार्ग को न देख कर कुमतार्ग की और उसी प्रकार दौड़ता है, जिस प्रकार 
बाण से घायल हुआ हरिण अपने स्वाभाविक मार्स को छोड़ कर अस्य मार्ग की ओर दोड़ता है। प्राण-वायु के विषय 
बहुने पर कफ, पित्त आदि के भर आने से वाड़ियाँ विषम श्थिति को प्राप्त हा जाती हैं, जैस राजा के अव्यवस्थित हो 
जाने पर बर्गाब्ाम को मर्यादा विषम-रस्थिति को प्राप्त हा जातो है । प्राण-बायु कै संचार का क्रम बिगड़ जाने से लाया 
हुआ अस्त कुजोणता, अजीणंता या अतिजोर्णतारूप दोष की भ्रापि होती है। इस तरह आधि से व्याधि उत्पन्न होती 
है ओर आपि के अभाव से ध्याधि भी नष्ट हो जाती है । अब प्रकृत प्रसंग को सुनो । 























हुंता है । जिए समय पूरक ते पूर्ण क्षरोर के भोतर मूलाबार से लेकर ब्रह्म रसपर्यस्त लम्बा करके प्राणबायु को 
कर प्राणवायु के निराध से उत्पन्न गरमी और तटप्रयृक्त क्षारीरिंक और मानसिक कष्ट सहन करने के लिए संबित 


| मे बंधी हुई लता के समान सब साड़ियों को अपने साथ छेकर » दि क्र प्त ह 
२ चली जाती है । उच्च समय ताड़ियों में बायु भर जाने से पैर से लेकर मस्तक कुल हलके हु 
लिनो इस प्रकार ऊपर उठा ले जाती हैं, जिस प्रकार पवन से पूर्ण जकूगठ भाधी मनुष्य को 








( ८ ) 
जिस समय दूसरी नाड़ियों में व्यापार को रोक देने वाले रेचक प्राणायाम के प्रयोग से ऊपर को ओर खींच छी गयी 
कुण्डलितीरूपा प्राणशक्ति सुषुम्ता नाड़ी के भीतर प्राणवायु के प्रवाह से मस्तक के दोनों कपालों की संधिरूप कपाट 
(किवाड़) के बाहर-बाहर अंगुल स्थान में मुहुतं॑भर के लिए स्थित रहती है, उस समय आ फाशगाम्ी सिद्धों के दर्शन होते 
हैं। मर्धज्योतिषि सिद्धदश॑नम्‌ ।” (योग० विभूति० ३२) (सिर के कपाल में एक छिद्र है, इसी को त्रह्ारन्त्न कहते हैं, वहाँ 
जो प्रकाशमयी ज्योति है उसमें संयम करनेवाले को पृथ्वी और स्वर्ग के बीच में विचरण करने वाले सिद्धों के दर्शन होते 
हैं।) किन्तु अज्ञान का आश्रय करते वाला मलित पुरुष इन्द्रियों से या दुसरे किसी अदिव्य उपाय से या इस पृथ्वी पर 
विचरण करने वाला कोई भी पुरुष वायुस्वरूप आकाशगामी सिद्धों को कभी नहीं देख सकता | परन्तु योग के अध्यास से 
भन के संस्कृत हो जावे पर विषयों से दूर संस्थित बुद्धिरूपो तेत्र से स्वप्न की भाँति आकाशगामी सिद्ध दिखायी देते हैँ और 
बे अभीष्ट अर्थों को भी देते हैं । जिस प्रकार स्वप्न में पदार्थों का अवलोकन होता है, उस्ती प्रकार सिद्धों के भी दर्शन होते 
हैं। केवल स्वप्न की अपेक्षा विशेषता यही है कि सिद्धों की प्राप्ति में संवाद, वरदान आदि फलरूप पदार्थों की श्राप्ति होती है । 


रेचक प्राणायाम के अभ्यासरूप युक्ति से मुख से बाहर-बाहर अंगुलपरिमित देश में ध्राण को चिरकाल तक 
स्थित रखने पर योगी अन्य धरीर में प्रवेश कर सकता है। सारे दारीर में प्रदीप्त उस जाठराग्ति से स्वभावतः श्ीत- 
वातात्मक वह शरीर ऐसे ही उष्णता को प्राप्त होता हूँ जैसे सु्यं से तीनों लोक । तारों के आकार के समान तथा हृदय 
पद्म में सुवर्ण-भ्रमर के सदृश वह तेज इस शरीर में चारों ओर विचरता है, जो योगियों की चिन्त्य-दशा को प्राप्त है 
अर्थात्‌ योगी लोग जिसकी उपासना करते हूँ । इस प्रकार से उपासित वह तेज प्रकाशस्वरूप ज्ञान प्रदान करता है, जिससे 
लाख योजन की दुरी पर स्थित वस्तु भी सदा आँखों के सामने दिखायी देती हूँ । उष्ण-प्रकृति प्राणवायु अग्निस्वरूप हैं 
तथा शीतल-प्रकृति अपान वायु चन्द्रत्वहप हैं। छाया और घाम की भाँति ये दोनों मुखरूप मार्ग में स्थित रहते हैँ । इस 
संसार में एक, अद्वितीय, थुद्ध, सौम्य, अनिर्देश्य, सुक्ष्म से सुक्षम्तर और शान्तिमय सच्चिदानन्द्धन परबत्रह्म परमात्मा 
ही है । अन्धकार तो परमात्मा में ही आत्म-भावना से--सर्वव्यापक, निरझ्जन और निर्मल सच्चिदानन्द ब्रह्म मैं ही 
हुँइस यथार्थ ज्ञानरुपी हुय॑ से हो नष्ट होता हैँ । रेचक के अभ्यासरूप योग से कुण्डलिनीरूप घर से बाहर निकल कर 
ज्यों ही दुसरे शरीर में जीव का सम्बन्ध करता है, वेसे ही यह शरीर परित्यक्त हो जाता हूँ । जीवरहित यह देह 
चेष्टाओं से रहित होकर काठ और मिट्टी के ढेंले के सदृश् पड़ा रहता हैँ । जैसे पिचन करने वाला पुरुष जलपुर्ण कुम्भ 
से जिस वृक्ष और लता को सींचने की इच्छा करता है, उसे ही सींचता है, वेसे ही अपनी रुचि के अनुसार देह, जीव 
बुद्धि स्थावर ओर जज्जूम सबमें उनकी सम्पत्ति का भोग करते के लिए जीव को प्रविष्ट किया जाता है । 


उक्त प्रणाली से परदेह में सिद्धिश्री का उपभोग कर स्थित योगी यदि अपना पहला शरीर विद्यमान रहा तो 
उसमें पुनः प्रविष्ट हो जाता है और यदि न रहा तो दुसरे शरीर में जब तक उसकी रुचि रहती है, तब तक उसमें प्रविष्ट 
होकर स्थित रहता हैं। योगरूप ऐश्वर्य से सम्पन्त चेतन जीवात्मा सदा प्रकट, दोषशुन्य परमात्म-तत््व को जानकर 
जो भी कुछ जैसा चाहता है, वेपा ही उसे तश्काल प्राप्त कर लेता है। वास्तव में अनावरणता रूप उत्तम पद ही 
यथा पद है, यों भनुभवी लोग कहते हूँ । 


योग का अम्यास करते वाली वह राजरानी सतीन्साध्वी चुडाला अणिभा आदि श्रष्ट सिद्धियों के गुणों के 
ऐश्वर्य से सम्पन्न हो गयी । भोह आदि दोषों तथा त्रिविध तापों का उपशम हो जाने से उसका हृदय गझ्भाजी की भाँति 
निमल और शीतल हो गया । चुडाला अपने स्वासी राजा शिखिध्वज को अतेक बार यलपुंक ज्ञानामृतका उपदेश करती, 
परन्तु उनकी समझमें कुछ भी नहीं आता । इतनी बड़ी सिद्ध योगिनी चूडाला के प्रयत्न से भी जब राजा शिखिध्वज 
ज्ञान नहीं प्राप्त कर सके, तब भला, अन्य साधारण व्यक्ति को ज्ञान की श्राप्ति कैसे हो सकती है ? 


गुरुद्वारा उपदेश प्राप्त करवे का क्रम केवल श्ास्त्रन्मर्यादा का पालन मात्र है। ज्ञान-प्राप्ति का कारण तो 


शिष्य की विश्वाययुक्त विशुद्ध भ्रज्ञा ही है; क्योंकि जानते योग्य ब्रह्मशास्त्रों के श्रवण से अथबा किसी पृण्यकर्म से नहीं 
जाना जाता, उसे तो आत्मा ही जानता है । | 


( ६ ) 

यदि ऐसी ही बात है कि गुरूपदेश आत्मज्ञान में कारण नहीं है तो जगत्‌ में जो यह क्रम प्रचलित है कि 
आंत्मज्ञान का कारण गरूपदेश है, यह कैसे उचित होगा ? 

इस विषय में एक दृष्टान्त देखिये--विन्ध्याचल के जंगली प्रदेश में एक किरात रहता था। वह धन-घान्यसम्पन्न 
होने पर भी अत्यन्त कृपण था । एक बार वह उस जंगली मार्ग से कहीं जा रहा था कि उसकी एक कौड़ी किसी घास- 
फूस से ढके हुए स्थान में गिर पड़ी । कृपण-शिरोमाणि तो वह था ही; अतः उस एक कौड़ी को वह तीन दिनों तक चारों 
ओर सारे घास-फूर्तों को उलट कर खोजने का प्रयत्न करता रहा । उप्तके मन में बारम्बार ऐसी कल्पना उठ रही थी 
कि यदि यह कौड़ी मिल जाती तो समयानुसार इस एक से चार, चार से आठ, आठ से सौ, सौ से हजार और हजार से 
कई हज़ार कौड़ियाँ हो जातीं। उस समय सहस्त्रों मनुष्य उप कृपण का उपहास कर रहे थे; परंतु वह उनकी तनिक भी 
परवा न करके उस वन में आलस्यरहित होकर रात-दिन खोजता ही रहा । तदनन्तर तीन दिनों तक अथक परिश्रम 
करते के पश्चात्‌ उसे उस जंगल में एक महान्‌ चिन्तामणि प्राप्त हुई, जो पुूणिमा के चन्द्रमण्डल-सी आकार प्रकार एवं 
प्रकाशवाली थी । उप्ते पाकर किराठका हुदय प्रतत्त हो गया और वह आलनन्‍्द-पूर्वेंक घर लौद आया । वह चिन्तामणि 
जगत्‌ के सम्पूर्ण ऐश्वर्य के समान थी । उसकी प्राप्ति हो जाने से वह सुख-शान्ति पुर्वेक रहने लगा। ब्रह्म सम्पूर्ण इन्द्रियों 
से अतीत है और शास्त्रोपदेश से इन्द्रिय सम्बन्धी वृत्तियाँ उत्पन्त होती हैं, इसलिये गुरख्पदेश से भात्मतत्त्व की प्राप्ति नहीं 
होती भर्थात आत्मज्ञान में उपदेश कारण नहीं है। फिर भी गुरूपदेश के बिना आए्मतत्त्व की प्रप्ति हो भी नहीं सकती; 
वह क्ृपण कौड़ी की खोज न करता तो चिन्तामणि की उपलब्धि उप्ते कैप्ते होती ? इसलिये जैसे चिन्तामणि की प्राप्ति में 
कौड़ी की खोज कारण है, वैसे ही इस महान्‌ अर्थरूप आत्मतत्त्व की प्राप्ति में गुरूपदेश पुर्णतया कारण न होने पर भी 
कारणता को प्राप्त है । 

एक दिन चूडाला महल में बेठी हुईं थी, तब राजा उससे मधुर वाणी में बोले प्रिये ! मैंने बहुत दिनों तक 
राज्य का उपभोग किया और विभवपृर्ण पदों को भी भोग लिया । अब मुझे वराग्य हो गया है, अठः मैं वन जाना चाहता 
हैँ; क्योंकि वनवासी मुत्ति पर सांसारिक सुख, दुःख, आपत्ति, सम्पत्ति--ये कोई भी अपना अधिकार नहीं जमा सकते। न 
तो उन्हें देशके विनाश से मोहपुवंक दुःखं होता है और न संग्राम में प्रजाजनों का क्षय ही करना-कराना पड़ता है; अतः मैं 
वनवासी मुनियों के सुख को राज्य-सुख की अपेक्षा अधिक उत्कृष्ट मानता हूँ ।' 


चूडाला बोली--जैसे वसन्‍्त ऋतु में पुष्प की शोभा होती हैं और शरद्‌ ऋतु में पृष्प भला मालृम देता है, 
उसी तरह जिस काये के करने का अवसर प्राप्त हो, उसी का सम्पादन करते से उसकी शोभा होती है, भ्रप्राप्तकाल के 
कार्य में नहीं । इसलिये जिनके शरीर बुढ़ापे से जजर हो गये हैं, उन्हीं के लिये वन का भाश्रय लेना उचित है, आप जैसे 
युवकों के लिये नहीं । इसी कारण आपका यह विचार मुझे पसंद नहीं है । जब वृुद्धावस्था आने पर हम दोनों के सिर 
के बाल इवेत पुष्प की भाँति सफेद हो जायेंगे, उस समय हम दोनों एक साथ वन को चलेंगे । 


शिखिध्वज ते कहा--मेरे अभीष्ट कार्य में विष्त मत डालो। अब तुम मुझे यहाँ से दूर एकान्त बन में 
गया हुआ ही समझो । 

अपनी उस चन्द्रवदनी प्राणप्रिया से ऐसा कहकर जितेन्द्रिय राजा शिखिध्वज स्नान करने के लिये उठकर चल 
दिये और स्तान करके उन्होंवे ध्पने सम्पूर्ण दैनिक कार्यों का सम्पादन किया । जब सायंकाल हुआ, तब पुनः संध्याकालीन 
समस्त क्ृत्यों को पुरा करके वे अपनी प्रिय पत्नी चुडाला के साथ शब्पा पर सो गये । आधी रात के समय जब सारे 
देश में सन्‍तादा छा गया, सारी जनता गाढ़ निद्रा में लीन हो गयी और कोसछ बिछावन से युक्त पलंग पर सोयी हुई 
चूडाला भी गाढ़ निद्रा में निमर्त हो गयी तब जिस पलंग के आधे बिस्तर पर पक्ती सोयी हुई थी, उस पलंग से राजा 
उठ खड़े हुए ओर हे राजलध्ष्मि | तुम्हें नमस्कार है यों कहकर अकेले ही अपने राजमहल से चल पड़े । तत्पश्चात्‌ वे 
मन्दराचल के तटवर्ती एक कानत में जा पहुँचे, जो मनुष्य के लिये अति दुर्गम था । वहाँ उन्होंवे एक चौरस एवं घुद्ध स्थान 
में, जो जल से घिरा हुआ, शीतल, हरी-हरी घासों से आच्छादित होने के कारण इ्याम, स्निर्घ तथा फलों से लदे हुए 
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व॒क्षों से सम्पन्न था, मजञ्जरीयुक्त लताओं से बाँधकर अपने लिये एक पर्णशाला बना ली । दिन के प्रथम प्रहर में प्रात 
काल उन्होंने संध्यापूवंक जप और दूसरे प्रहर में पुष्प आदि का संचय कर लेते के बाद स्तान और देवाचन किया। 
तत्पश्चात्‌ कुछ जंगली फल, कन्दमूल और कमलदण्ड आदि खाकर उन जितेन्द्रिय नरेश ने जप परायण हो भकेले ही रात 
बितायी । इस प्रकार मन्दराचल की तलहटी में अपने द्वारा बनायी गयो पर्णशाला के भीतर बैठकर जप करते हुए मालव- 
नरेश शिखिध्वज खेदरहित होकर दिन बिताने लगे । वे अपने पुर्वातुभूत नित्य नुतन राजसी भोग विलासों का कुछ भी 
स्मरण नहीं करते थे । 

आधी रात के समय जब राजा शिखिष्वज महू से निकल कर दूर चले गये, तब अकस्मात्‌ चूडाला की नींद 
टूटी । वह तत्काल उठकर दाय्या पर बैठ गयी और चिन्ताग्रस्त होकर विचार करने लगी--- 

दुःख की बात है, जो मेरे पतिदेव राज्य का परित्याग करके धर से वन को चले गये; अतः अब मेरा यहां 
रहना किस काम का ? मैं भी उनके समीप ही जाऊँगी; क्योंकि ब्रह्मा ते स्त्रियों के लिये पति को ही एकमात्र गति निर्धा- 
रित किया हैं।' इस प्रकार सोच-विचार कर चूडाला पति का अनुगमन करते के लिये उठ खड़ी हुई और झ्वरोखे के रास्ते 
निकल कर आकाश में जा पहुँची | वहाँ आकाश मण्डल में स्थित होकर उसवे अपने पति को निर्जेन वन में भठकते देखा । 
फिर वह उनके भविष्य के विषय में पूर्णछप से विचार करते लगी । उसचे योग बल से राजा को जेसे, जिम 
निर्मित्त से, जिस देश और काल में जितने कार्य का जिस रीति से सम्पादन तथा जिस प्रकार निर्वाण की प्राप्ति आदि 
करनी होगी, उन सभी अवध्यंभावी विषयों का योग के द्वारा अनुभव किया और फिर उन्हीं के अनुकूल आचरण करने के 
लिये वह ऐसा सोचकर आकाश से लौठ पड़ी कि देव का यही निश्चित विधान मालूम पड़ता हैँ कि कुछ काल के बाद ही 
मैं इनके समीप जाऊं, अतः अभी मेरा वन में जाना ठीक नहीं है । 


दूसरे दिन उससे ऐसी घोषणा करा दी कि किसी विशेष कारण वश महाराज इस समय बाहर गये हुए हैं । 
इस प्रकार समस्त पुरवासीजनों को आइवासन देकर सुन्दरी चूडाला वहाँ रहने लगी । जैसे धान की रखवाली करनेवाली 
स्‍त्री समयानुसार पके हुए धान के खेत की रक्षा करती है, वैसे ही वह समतापूर्वक अपने स्वामी की शासन प्रणाली के 
अनुसार राज्य की देख-भाल करवे ढगी 

बहुत वर्षो तक. उस महाशल की तलह॒टी में निवास करते हुए राजा शिखिध्वज वृद्धावस्था को प्राप्त हो गये। 
इधर चुडाला अपने पति की रागादि वासनाओं के परिपाक को लक्ष्य करके उतवे काल तक प्रतीक्षा करती रही । जब 
बन में रहते हुए जरावस्था से युक्त राजा शिखिष्वज के बहुत वर्ष व्यतीत हो गये, तब पति के प्रति अपते कतंब्य की 
भावना से प्रेरित होकर चूडाला के भन में ऐपा विचार उदय हुआ कि अब मेरे लिये पति के समीप जाने का समय भा 
गया है । वह भनन्‍्दराचल की उपत्यका में जावे के लिये तैयार हो गयी और रात्रि के समय अन्तःपुर से निकलकर आकाश" 
मार्ग से उड़ चली । वह वायुभण्डल में होकर यात्रा कर रही थी । 


चुडाला देवपुत्र के रूप में वहाँ आई । (देवपुत्र नमस्कार है, इस आसन पर विराजमान हों” ऐसा कहकर राजा 
शिखिध्वज ते ब्राह्मण कुमार के वेष में आयी हुईं अपनी प्रियतमा पत्नी को शास्त्रविधि के अनुसार भर्ध्य, पाद्य, पृष्प 
और माला आदि समपित किये । 

तलश्रात्‌ ब्राह्मण कुमार के वेष में चुडाला बोली--सज्जन शिरोमणे ! आपने शाम्त मन से निर्वाण-प्राप्ति के 
लिये फल की कामना से रहित उदकृष्ट तप का संचय तो कर लिया हैं आपने जो घत-धान्य-सम्पन्न राज्य का परित्याग 
करके महावन का आश्रय लिया है, आपका यह शान्त ब्रत तलवार की धारके समान है । 

शिखिध्वज वे कहा---भगवन्‌ | आपके छोकोत्तर चिन्ह स्वरूप सौन्दयं से ही ज्ञात हो रहा है कि आप कोई 
देवता हैं, इसी से सब कुछ जानते हूँ । इसमें आाश्चयं की कौन-सी बात है ? मेरी प्रियतमा भार्या वतंमान है । आजकल 
वह मेरे राज्य का संचालन कर रही है। आप कौन हैं ? किसके पुत्र हैँ ? और मुझ्पर कृपा करके कहाँ से और किप 
लिये यहाँ पधारे हैं ? द 
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ब्राह्मण कुमार बोला--राजन्‌ ! आपके प्रश्नानुसार मैं सारी बातें कहता हूँ, सुनिये । इस जगन्मण्डल में मुनिवर 
नारद रहते हैं । उनका हृदय परम विशुद्ध है। उनके शरीर का वर्ण पुण्यलक्ष्मी के कमतीय मुख में सुशोभित कर्पूर के 
तिलक के सदृश गौर है। किसी सभय वे देवषि मेरुगिरि की कन्दरा में ध्यानावस्थित थे । उस गुहा के समीप ही उत्ताल 
तरज्ों वाली गद्भाजी बह रही थी, जिसका जल मेरुशिरि के सौन्दयं से उम्भासित हो रहा था, जिससे वे हार की तरह 
सुशोभित हो रही थी | उस्ती गज़ा नदी के तट पर एक बार ध्यान से विरत होने पर नारद भुन्रि बैठे थे, तव तक उन्हें 
कद्धुणों की झनकार से युक्त जलक्रीड़ा की कल-कल ध्वनि सुनायी पड़ी । सुनते ही उनके मन में कुछ कुतुहल उत्पन्न हो 
गया और उन्होंने यह जानना चाहा कि यह क्या है ? फिर तो कौतुकबश चारों भर दृष्टि दौड़ाने पर उन्हें नदी में 
रम्भा, तिलोत्तमा आदि अप्सराओं का दल दिखायी पड़ा, जो जलक्रीड़ा से निवृत्त होकर बाहर निकल रही थी। भींग 
जाने के कारण उनके समस्त अद्भ ऊपर से नीचे तक दीख रहे थे और ये परस्पर एक-दुसरे में प्रतिबिम्बित हो रहे थे, 
जिससे वे एक दूसरी के लिए दर्पण-सी बन गयी थीं। एक ही स्थान पर एकत्रित चन्द्रमण्डल के कलापुञ्ज की भाँति उस 
क्रमनीय नारीदल को देखकर जब सहसा नारदमुनि का चित्त क्षुब्ध हो उठा, तब उनका वीय॑ स्खलित हो गया । 

तदनन्तर नारदमुनि से अपने मनरूपी उन्मत्त गजराज को विशुद्ध बुद्धिरुपी सुदृढ़ आलान में बाँध दिया और 
उस स्खलित हुये वीय॑ को, जो प्रलयकालीन अग्नि के ताप से पिघले हुए चन्द्रद्रव के सदुश तथा पारद और सुवर्ण आदि 
शम्भु के दिव्य वीय॑ के समान था, अपने पास ही पड़े हुए एक अद्भुत कास्तिमानू सफटिक कुम्भ में स्थापित कर दिया । 
फिर उन्होंने उस कुम्भ को अपने संकल्पजनित दूध से परिपूर्ण कर दिया, कुछ ही दिनों में वह घटठस्थित शुभ गर्भ वृद्धि 
को प्राप्त हो गया । फिर तो जेसे मास चन्द्रमा को तथा वसन्‍्त ऋतु पुष्पों को उत्पन्न करती है, उसी प्रकार समय आने 
पर उस घट ने एक कमलदल-सदृद्य तेत्रोंवाले बालक को जन्म दिया | कुम्भ से वह बालक सम्पूर्ण होकर निकला था । उस 
समय वह ऐसा जान पड़ता था मानो क्षोरसागर से दूसरा क्षयरहित पुर्ण चन्द्रमा निकला हो । शुक्लपक्ष के चन्द्रमा के 
समान वह कुछ ही दिनों में बढ़कर बड़ा हो गया । उसका शरीर अनुपम सौन्दय से युक्त था । जब वह जातक आदि 
सभी संस्कारों से सम्पन्त हो गया, तब मुनिवर नारद से अपना सारा विद्याधन उस बालक में उसी प्रकार स्थापित कर 
दिया, जैसे एक पात्र में रखा हुआ घन दूसरे पात्र में उड़ेल दिया जाता है। वह सम्पूर्ण वाहमय का विशिष्ट ज्ञाता हो 
गया । इस प्रकार भुनिवर नारद ले उसे अपना प्रतिबिम्ब-सा बना दिया । 

तदनन्तर नारदजी अपने पुत्र को साथ लेकर ब्रह्मलोक को गये और वहाँ उससे अपने पिता ब्रह्माजी के चरणों 
में अभिवादन करवाया । प्रणाम कर चुकते के बाद ब्रह्माजी ने अपने पौत्र से परीक्षाथ वेदादि द्यास्त्रों के विषय में प्रएन 
किये और उनका समुचित उत्तर पाने पर उन्होंने उसे पकड़कर अपनी गोद में बैठा लिया । फिर तो, उन कमलयोनि ने 
उस कुम्भ नाम वाले पौत्र को केवल आश्ीर्वाद देकर सव्वज्ञ तथा ज्ञान का पारगामी विद्वान्‌ बना दिया। साधुशिरोभणे ! 
वह कुम्म मैं ही हूँ । कुम्म से उत्पन्त होने के कारण मेरा ही नाम कुम्भ पड़ा है। मैं नारदमुनि का पुत्र और पद्मजन्मा 
ब्रह्मा का पौत्र हूँ। ब्रह्मतोक ही मेरा घर है । वहीं मैं अपने पिता जी के साथ सुखपुर्वक निवास करता हूँ। चारों बेद मेरे 
सुहृद्‌ हैं । मैं किसी कार्यवश नहीं, बल्कि कौतुकवश स्वेच्छानुसार सभी लोकों में विचारता हुँ। जब मैं भुलोक में विचरण 
करता हूँ, उस समय मेरे पैर भूतल पर नहीं पड़ते, घृूलिकण अज्जों का स्पर्श नहीं करते और मेरा शरीर कभी मलिन नहीं 
होता । आज मैं आकाद मार्ग से जा रहा था कि सामने आप दिखायी पड़ गये, इसलिये यहाँ चला आया हूँ । 

शिखिध्वज ने कहा- आपके बचनों से अमृत टपक रहा है, अतः आपके साथ आज मेरा समागम हो गया, 
इससे अब मैं धर्मात्माओं की गणना में सर्वप्रथम गिना जा ऊेंगा । साधु-समागम से चित्त को जैसी शान्ति उपलब्ध होती है, 
बसी शान्ति राज्य-लाभ आदि कोई भी पदार्थ नहीं दे सकते; क्योंकि सत्सज्भ होने पर सामान्य रूप से अपरिमित ब्रह्मानन्द 
रूप सुख प्रकट होते लगता है, जिससे कल्पनाजनित सुख प्रदान करने वाले रागादि दोषों का विचार ही नष्ट हो जाता है । 

देवपुत्र के वेष में चुडाला बोली--साधुश्रेष्ठ | छोड़िये इस कथा को । मैंचे तो आपके प्रइनानुसार अपना सारा 
वृत्तान्व आपको बता दिया । अब आप मुझे अपना परिचय दीजिए--आप कौन हैं ? इस पव॑त पर क्या कर रहे हैं ? 
आपको अरण्यवास करते कितना समय बीत गया और इससे आप अब कौन-सा काय॑ घिद्ध करना चाहते हैं ? 


( १२ ) 


शिखिध्वज ने कहा--भगवन्‌ ! आप तो स्वयं ही देवकुमार हैँ, अतः लोकवृत्तान्त और परमार्थवृत्तान्त के पूर्ण 
ज्ञाता हैं। मेरे विषयों में भी आप सब कुछ यथार्थ रूप से जानते ही हैं, संक्षेप में अपना वृत्तान्त कहा । मैं संसार-भय से 
भीत हो गया हूँ अतः इस बन में निवास करता हूँ। मुझे सबसे बड़ा भय तो इस बात का है कि कहीं संसार में मेरा 
पुनर्जन्म न हो जाय । 


देवपुत्र के रूप में चुडाला बोली--साधो | पहले किसी समय मैंने अपने पितामह ब्रह्माजी से ऐसा प्रदन किया 
था-- प्रभो | ज्ञान और कमं--इन दोनों में जो एक्रमात्र श्रेयस्कर हो, उसे मुझे बताने की कृपा कीजिए ।' 


तब ब्रह्माजी ने कहा--बेटा ! ज्ञान और कम में ज्ञान ही परम श्रेयस्कर है; क्योंकि उससे भलीभाँति कैवल्य- 
स्वरूप परमात्मा का साक्षात्‌ अनुभव हो जाता है; परन्तु पुत्र | जिन्हें ज्ञान-दृष्टि की प्राप्ति नहीं हुई है, उनके लिए कर्म 
सबसे बढ़कर है ज्ञानसम्पन्न के लिए सभी कर्म व्यर्थ है । 


देवपुत्र के रूप में चूडाला कहतो है--राजर्ष | इस प्रकार जब वे ब्रह्मा आदि महापुरुष भी ज्ञान को ही 
परमोत्कृष्ट श्रेय बतलाते हैं, तब आप उच ज्ञाव से रहित क्‍यों हैं ? भुपाल ! “इधर कमण्डल है, इधर दण्डकाछ है, इधर 
कु की चटाई है--ऐसे अनर्थों से परिपूर्ण इस्न संसार में क्‍यों सुख मान रहे हैँ ? राजन्‌ ! मैं कौन हूँ ? यह जगत्‌ कैसे 
उत्पन्न हुआ है. और किस उपाय से इसकी शान्ति होगी ?--इन प्रइनों पर किसलिए आप विचार नहीं करते ? क्यों 
अज्ञानी बचे बैठे हैँ ? 


. शिखिध्वज ने कहा--देवकुमार ! बहुत काल के पश्चात्‌ आज आपके मुझे प्रबुद्ध कर दिया। अहो ! इतने 
दिनों तक साधु-समागम का परित्याग करके मैं जो वन में निवास करता रहा, यह मेरी मुर्खता का परिचायक है । 
भगवन्‌ | जिसे आप सर्वोत्तम समझते हों और जिसे जान लेते पर फिर शोक नहीं करना पड़ता तथा जिपको प्राप्त करके 
मैं मुक्त हो जाऊंगा, उस परब्रह्म-तत्त्व का मुझे शीघ्र ही उपदेश दीजिए । 


देवपुत्र के रूप ये चुड़ाला बोडी--राजपें | यदि आप मेसे वचनों को सुनते की श्रद्धा रखते हों तब तो मैं 
पत्नी जानकारी के अनुसार उस ब्रह्म का उपदेश करूँगा, अन्यथा कुछ भी नहीं कहूँग। । मैं आप से यह सत्य प्रतिज्ञा करता 
हुँ कि आप जो कुछ उपदेश देंगे, मैं उसे वेद के विधि-वाक्य की भाँति निश्चय हो तुरन्त ग्रहण कर लूंगा । 

देवपुत्र के रूप में चूडाला बोली--जैसे छोटा शिशु अपने पिता के वचन को बिना ननु-नच किए प्रमाणबुद्धि से 
स्वीकार कर लेता है, वेसे ही आप भी मेरे इन वचनों को ग्रहण कोलिए । सुनिए, मैं एक ऐसे मनोहर कथानक का 
वर्णन करूंगा, जो आपके चरित्र के सदृश है। एक श्रीसम्पन्न पुरुष था, जो कछाओं का ज्ञाता, अस्त्र-विद्या में निपुण 
और व्यवहार करते में भी चतुर था। उसे परमपद का ज्ञान नहों था। तब बह अनन्त प्रयत्नों से उपलब्ध होवेवाली 
चिल्तार्माण की प्राप्ति के लिए तपश्चर्या में प्रवृत्त हुआ। उप्र दृढ़निश्चयी पुरुष के कुछ काल तक महान्‌ प्रयत्न करने 
पर चिन्तामणि प्रकट हुईं । इस प्रकार उस उत्तम मणिराज के प्राप्त होते पर वह यह निरचय नहीं कर सका कि यह 
चिन्तामणि ही है। तब धोर दु:ख और परिश्रम से उपलब्ध हुईं उत्त चिन्तामणि की उपेक्षा करके वह अपने विस्मययुक्त 
मन से विचार करने लगा--यह चिन्तामणि है या नहीं है; क्‍योंकि यदि चिन्तामणि होती तो यह मेरे सामने प्रत्यक्ष 
नहीं होती । मैं इसका स्पर्श करूँ या न करूँ; कहीं ऐसा न हो कि यह मेरे छूते से अदृश्य हो जाय । निदचय ही इतवे 
ही समय में उस वास्तविक मणिराज की प्राप्ति नहीं हो सकती; क्योंकि शास्त्रों का कंथन है कि उसके लिए जीवनपर्यन्त 
प्रयत्त करना पड़ता है। भला, मेरी ऐसो उत्कृष्ट भाग्य-सम्पत्ति कहाँ हो सकती है, जो इतने थोड़े काल में सम्पूर्ण पिद्धवियों 
को प्रदान करनेवालो उस चिन्तामणि को मैं पा लूं। मेरी तपस्या तो बहुत थोड़ी है । मैं साधुओं में एक तुच्छ मनुष्य हूँ 
और दुर्भाग्य का एकमात्र पात्र हुँ। ऐसी स्थिति में सिद्धियाँ मेरे निकट केप्ते आा सकती हैं । 


इस प्रकार बह मूर्ख तक-वितक के हिडोले में झुलता हुआ बहुत देर तक विचार करता रहा। अन्ततोगत्वा 
उससे उस मणि के ग्रहण करने का विचार छोड़ दिया; क्योंकि मूखंता के कारण उसकी बुद्धि मृढ़ हो गयी थी। ऐसा 
नियम भी है कि जो वस्तु जिसे समय ( प्रारब्ध के कारण ) प्राप्तव्य नहीं होती, वह उसे उस समय पा नहीं सकता। 


( ६१३ ) 


देखो न, उस दूर्बद्धि ने प्राप्त हुई चिन्तामणि की भी उपेक्षा कर दी । इस प्रकार जब वह तकं-वितक करता ही रह गया, 
तब वह मणि उड़कर वहाँ से अदृब्य हो गयी; क्योंक्रि अवहेलना करनेवाले को पिद्धियाँ उसी प्रकार छोड़ देती हैँ, जेसे 
धनुष से छोड़ा हुआ बाण प्रत्यञ्ञा का परित्याग कर देता हैँ । सिद्धियाँ जब आती हैं, तब वे सभी अभीष्ट पदार्थों को 
देती रहती हैं, परन्तु अवहेलता करने पर जब वे वापस जावे लगती हैं, उस समय वे उस पुरुष की बुद्धि का विनाश 
कर डालती हैं । 

विन्ध्यगिरि के किसी वन में एक हाथी रहता था, जो बड़े-बड़े . युथपतियों के यूथ का भी अधिपति था । उसके 
दोनों दांत बहुत सफेद और बहुत लम्बे थे तथा वज्त की ज्वाला के समान चमकीले एवं तीक्षम थे। एक बार एक महावत्त 
ते उसे चारों ओर से लोहे की श्ृद्धुला से जकड़ कर वैसे हो बाँध दिया, जैसे मुनिवर अगरत्य ने विन्ष्याचल को और 
उपेन्द्र ने असुरराज बलि को बाँध दिया था। बँधा तो वह था हो, ऊपर से उसके गण्डस्थलों पर दस्त्रों की मार भी पड़ 
रही थी, जिससे वहु घै्यंशाली गजराज भीषण यन्त्रणा भोग रहा था ! उप बड़ी पीड़ा हो रहो थो। इस प्रकार लोहे 
की जंजीर में बंधे हुए उस गजराज को जब तीन दिन बीत गये, तब उसे बड़ा खेद हुआ और उस बन्धन को तोड़ डालने 
के लिए तैयार होकर उसने चिस्घाड़ना शुरू किया। फिर तो चार हा घड़ो में घोर प्रयापत करके उस हाथी ने अपने 
दोनों दाँतों से बन्धन को छिन्न-भिन्न कर दिया। उसका क्षत्रु मह्यवत दूर से ही उसको बन्धन-छेदन-क्रिया को देख रहा 
था । जब उस हाथो का बन्धन टूट गया, तब वह महावत पहले एक ताड़वुक्ष पर चढ़कर बहीं से अंकुश द्वारा उस हाथी 
बश में करने के लिए उसके सिर को लक्ष्य करके कूद पड़ा; परन्तु उसके पैर हाथी के सिर पर नहीं पहुँच सके, जिससे 
वह घबरा कर भूमि पर गिर पड़ा । 

अपने शत्रुभुत महावत को सामने गिरा हुआ देखकर उस गजराज के हुदय में करुणा उत्पन्न हो गयी । वह 
सोचने लगा--“यदि मैं इस गिरे हुए को पैरों से कुचल दूँ तो इससे मेरा कौन-सा पुरुषार्थ सिद्ध होगा । विचार कर हाथी 
ते अपने शन्ुभत उस महावत के प्राण नहीं लिए। अब वह हाथी वहाँ से जंगल की ओर चला गया, तब महावत उठ 
बेठ0। उसका शरीर और बुद्धि--दोनों स्वस्थ थे । हाथी के जाने के साथ-हो-साथ उसकी व्यथा भी दूर हो गयी । 
इतने ऊँचे ताड़वृक्ष की चोटी परे गिरते पर भी उसका अद्भु-भज्ज नहों हुआ था । वह पैदल चलते में बड़ा उत्साही था । 
दस प्रकार जब उस हाथी के छात्रु महाबत का प्रयोजन पिद्ध नहीं हुआ और हाथो उसके हाथ से निकल गया, तब उसे 


महान्‌ दु.ख हुआ । वह पुनः यत्नपुर्वक वन में झाड़ियों में छिपे हुए उस हाथा की खोज करते लगा । चिरकाल के पश्चात्‌ 


इसे वही गजराज मिला, जो एक जंगल में वृक्ष के नीचे बेठकर विश्वञाम कर रहा था | तब उस घ॒ते महावत ने, जहाँ वह 
हाथी बैठा था, उसके समीप ही हाथी के फंसाने योग्य एक गोलाकार गड़्ढा खोदकर तैयार किया और ऊपर से उसे 
कोमल लताओं से ढक दिया । 

कुछ ही दिनों के बाद जब वह हाथो वन में विहार कर रहा था कि गड्ढे में जा गिरा । तब उस महावत ने 
गड्ढे में गिरे हुए उस हाथी को पुनः: सुदृढ़रूप से बाँध दिया, जो आज भी भुगभे में पड़ा दुःख भोग रहा है । यदि वह 
हाथी अपने सामने गिरे हुए छात्रु को पहले ही मार डालता तो आज उसे छात्र द्वारा गतंबन्धनरूप दुःख की प्राप्ति नहीं 
हुईं होती । जो मनुष्य मूखंतावश वतंमान क्रियाओं द्वारा आगामी कार का शोधन नहीं कर लेता, वह विन्ध्यगिरिनिवासी 
गजराज की भाँति ही दुःख का भागी होता हैं । वह हाथी मैं श्वद्डुलाबन्धन से मुक्त हो गया हूँ इतते मात्र से ही सन्तुष्ट 
हो गया; परन्तु दूर चले जावे पर भी वह पुनः अज्ञानवश बन्धन में पड़ गया । अतः उससे छुटकारा पाते के लिए परमात्मा 
के संकल्प से उत्पन्न सम्पूर्ण त्रिलोकी को परमात्मा का स्वरूप समझना चाहिए । 


देवपुत्र के रूप में चूडाला बोली--मैंने आप को जो विचित्र कथा सुनायी उसका रहस्य भी सुनिए। उसमें 
जो वह शास्त्राथकुशल किन्तु तत्त्वज्ञान में मूर्ख चिन्तामणि का साधक बतलाया गया है, वह तो आप ही हैं । अक्ृत्रिभ 
स्वस्व-त्याग को चिन्तामणि समझिए, जो सम्पूर्ण दुःखों का अन्त करतनेवालो है। शुद्ध बुद्धिपुवंक आप उसी का साधन कर 
रहे हैं । वास्तविक शुद्ध सवंध्याग से ही सब कुछ प्रास किया जा सकता है, कृत्रिम त्याग से नहीं । यद्यपि आपके स्त्री-पुत्र, 
घन-दौलत और बन्धु-वान्धवों सहित सम्पूर्ण राज्य का परित्याग कर दिया है और अपने देश से बहुत दूर आकर इस आश्रम 


हैंड ) 


में अपना निवासस्थान बनाया है तथापि आपके इस स्वस्व-त्याग में अभी अहंकार का त्याग शेष रह गया अभी आपके 
मन में ऐसी धारणा बनी हुईं है कि यह स्वस्वत्याग वह महान्‌ अम्युदयशाली परमानन्द नहीं है । वह तो इससे भी उत्कृष्ट 
कोई दूसरी महान्‌ वस्तु है, जो चिरकाल की साधना से उपलब्ध होती है। ऐसी चिन्ता करने से धीरे-धीरे जब आपके 
संकल्प-्ग्रहण में पर्याप्त वृद्धि हो गयी, तब्र वह त्याग कह्ठीं अभ्यत्र चला गया । चिन्ता ही चित्त है । संकल्प तो उस चित्त 
का दूसरा नाम है । 

आशा लोह की जंजीर से भी बढ़कर भयंकर, विशाल और सुदृढ़ होती हैँ; क्योंकि लोह तो काल पाकर पुराना 
होने पर नष्ट भी हो जाता है, परन्तु आशा-तृष्णा तो दिनों-दिन बढ़ती ही चली जाती हैं। आज भी आप इस अत्यन्त 
भयंकर तथा दुःखदायक तपरूपी गत॑ में बंधे हुए पड़े हैं। आप गज हैं, आशाएं जंजीर हैं, भज्ञान शत्रुभूत महावत है, उग्र 
तपस्या का आग्रह हो गत॑ है, भूतल विन्ध्यगिरि है। अब आप जैसा करना उचित समझें, वेसा ही कीजिये । 


देवपुत्र के खप में चुडाला ने कहा--चूडाला बड़ी नीतिनिपुण तथा ज्ञेय वस्तु के ज्ञान से सम्पन्त है, उसवे उस 
समय जिम ज्ञान का उपदेश दिया था, उसे आपने क्‍यों नहीं स्वीकार किया ? वह तत्त्वज्ञानियों में सवं्शरेष्ठ हे तथा जो कुछ 
कहती और करती है, वह सब सत्य ही होता है; अतः आपको उप्के कथन का आदर-पुवेंक पालन करना उचित था। 
यदि आपने चूडाछा के वचन का आदर नहीं किया तो सवंत्याग का ही पूर्णूूप से आश्रय क्‍यों नहीं लिया ? 


राजा शिखिध्वज बोले--मैंवे राज्य छोड़ा, घर छोड़ा, धन-घान्यसम्पन्त देश छोड़ा, पत्नी भी त्याग दी; 
फिर भी आप कहते हैं सवंत्याग क्‍यों नहीं क्रिया--इसका क्‍या कारण है ? 

देवपुत्र के रूप में चडाला ने कहा--धन, स्त्री, गृह, राज्य, भूमि, छत्र ओर बन्धु-बान्धव--ये सब आपके तो 
हैँ नहीं; फिर आपका सर्वेत्याग हुआ कैपे ? आपका जो सबसे उत्तम भाग है, उसका त्याग तो अभी हुआ ही नहीं । उसका 
पुर्णरूप से परित्याग कर देने पर हो आप सव॑त्यागी शोकरहित हो सकेंगे । 

राजा शिखिध्वज बोले--भच्छा, यदि आप ऐसा मानते हैँ कि यह सारा राजपाट मेरा नहीं है तो पव॑त, वृक्ष 
ओर लताओं से परिपूर्ण यह सम्पूर्ण वन तो मेरा है न ? मैं इसीका परित्याग कर रहा हूँ । 


कुम्भ ने कहा--यह पव॑त का तट, वन, गत॑, जल और वृक्ष के नीचे की भूमि---ये सब आपके तो हूँ नहीं; फिर 
आपका स्वत्याग कैसे सम्पन्न हुआ ? आपका जो सबसे उत्तम भाग है, वह तो अभी बिना त्यागा हुआ ही पड़ा है । उसका 
पूर्णहूप से त्याग कर देने पर ही आप परम अशोकन्पद को प्राप्त कर सकगे । 


शिखिध्वज बोले--भच्छा, यदि ये वन आदि सारी वस्तुएं मेरी नहीं हैं तो बावली और चबूतरा आदि से युक्त 
यह मेरा आश्रम ही मेरा सवेस्व है, इसका श्रभी त्याग किये देता हूँई। 

कुम्भ ने कहा--ये जो वृक्ष, बावली (जलाशय), चबूतरा, गुल्म, आश्रम और लताओं की पंक्तियाँ है, इनमें से 
कुछ भी आपका नहों है; फिर आपका सर्वेत्याग कैसे सिद्ध हुआ ? अभी तो आपका सबसे उत्तम भाग पड़ा ही है, आपने 
उसका त्याग किया ही नहीं । उसका पृर्णरूप से त्याग कर देते पर ही आपको उत्कृष्ट अशोक-पद मिल सकेगा । 


शिखिध्वज बोले--ठीक है, यदि ये सारी वस्तुएँ मेरी नहीं हैं तो ये पात्र आदि तथा मृगचर्मे, दोवाल और 
कुटीर आदि ही मेरे सवेस्व हैँ । मैं इन्हीं को छोड़ रहा है। ऐपा कहकर शिखिध्वज वे भाण्ड आदि समस्त सामग्रियों को 
आश्रम से निकालकर एक जगह स्थापित किया, फिर हुखी लकड़ियाँ इकट्टी करके अग्नि प्रज्ज्लित की और उन सभी 
वस्तुओं को उस आग में डालकर वे पुनः अपते आसन पर बैठ गये । तसपश्रात्‌ उन्होंने अक्षमाला तथा मृगचर्भ को भी उसी 
आग में झोंक दिया और कमण्डलु एक श्रोत्रिय ब्राह्मण को दे दिया; क्योंकि ऐसा नियम हैं कि अपनी जो उत्तम वस्तु हो, 
उसे या तो किसी महात्मा को दे दे अथवा अग्नि में जला दे॥ फिर राजा ते अपनी कोमल चटाई को भी चित्तशुद्धि तथा 
चेतन ब्रह्म में विश्राम-प्राप्ति के लिए उसी घधकतो आग में फक दिया | फिर बोले--'कुम्भ ! जो वस्तु त्याज्य है, उसे सदा 
त्याग देना चाहिए। में निष्क्रिय होवे के लिए अपनी क्रियोपयोगी सारी वस्तुओं का त्याग कर रहा हूँ; क्‍योंकि अयोग्य 
बस्तु को कौन ढोता फिरे 


ख्ब्का 


( १५ ) 
राजा शिखिध्वज ते अपनी सूखी फूप की कुटिया को, जो अपने अज्ञानी मन के भिथ्याभृत॑ संकल्प द्वारा कल्पत॑ 
थी, जलाकर भस्म कर दिया । उन मोनी राजा की बुद्धि समतायुक्त हो गयी थी और मन उद्देगरहित हो गया था, अतः 
उन्होंने वहाँ जो कुछ भी सामग्री शेष रह गयी थी, उस सबको क्रमशः जछा दिया । यहाँ तक कि उन्होंने प्रसन्‍नतापुव॑क 


अपनी लंगोटी और भोजनपात्र तथा भोजन आदि को भी फूंक दिया । जब सूखी लकड़ी के साथ-साथ वे बतेन आदि सारे 
पदार्थ आग में जल रहे थे, उस समय जिनका देहमात्र होष रह गया था । 


शिखिध्वज ते कहा--आदचर्य है, चिरकाल के पश्चात्‌ आपने अपने ज्ञानोपदेश द्वारा मुझे प्रबुद्ध कर दिया, 
जिससे अब मैं वस्तु-विषयक वासना का परित्याग करके स्वेत्यागी होकर स्थित हूँ तथा केवल, शुद्ध, सुख से सम्पन्न और 
ज्ञानवान्‌ हो गया हूँ। जिसमें ममता-संकल्पप्रयुक्त संग्रहक्रम वर्तमान है, ऐसी यह सामग्री किस काम की । अब तो नाना 
प्रकार के बन्धनों के हेतुमुत विषय ज्यों-ज्यों प्रक्षीण होते जा रहे हैं, त्यों-त्यों मेरा मनन परमानन्द में निमग्न होता जा रहा 
है । मुझे शान्ति मिल रही है । मैं परमानन्दस्वरूप को प्राप्त हो रहा है और विजयी हो रहा हूँ; अतः अब मैं पुर्ण सुखी हूँ। 
मेरे सम्पूर्ण बन्धन नष्ट हो गये; क्योंकि मैंवे सर्वत्याग कर दिया । महान्‌ त्याग करने के कारण अब दिशाएं ही मेरे लिए 
वस्त्र हैं और दिशाएँ ही मेरे लिए घर हैं । यहाँ तक कि मैं स्वयं ही दिशाओं के समान स्थित हूँ। अब बताइए ओर क्या 
शेष रह गया है ? 

कुम्भ ने कहा--अभी भी आपने सभी वस्तुओं का पूर्णतया त्याग नहीं किया है, अतः सर्वत्यागजन्य परमानन्द 
की प्राप्ति का व्यर्थ ही अभिनय मत कीजिए । अपने सर्वोत्तम भाग का तो अभी आपके त्याग किया ही नहीं, जिसके पृर्णतः 
व्याग करते से ही भापको परम अशोक-पद की प्राप्ति हो सकेगी । 

शिखिध्वज बोले--अब तो सवंत्याग में मेरा यह शरीर, जो रक्त-मांसमय तथा इन्द्रिय से युक्त है, शेष रह 
गया है; इसलिए अब मैं पुनः उठकर बिना किसी विध्न-बाधा के इस शरीर को गढ़डे में गिराकर विनष्ट कर दूंगा और 
स्वेत्यागी हो जाऊंगा । 

कुम्भ वे कहा--बेचारे निरपराध शरीर को आप क्‍यों महान्‌ गत॑ में गिराना चाहते हैँ ? आप तो उस ज्ञानी 
बल के सद्श प्रतीत होते हैं, जो कुपित होने पर अपने बछड़ें को ही मारता है । यह बेचारा शरीर तो जड, तुच्छ और 
मृकात्मा है । सादा घ्यानस्थ-सा बना रहता हैं। इसने आपका कोई अपराध भी नहीं किया है, अतः व्यथं ही आप इसका 
त्याग मत कीजिए । जैसे वायु द्वारा स्पन्दन ( फलादिका पतन ) होने पर फलवान्‌ वृक्ष का कोई अपराध नहीं माना जाता, 
उसी प्रकार सुख-दुःख आदि का अनुभव-स्थान होते मात्र से शरोर को अपराधी नहीं कहा जा सकता । स्पन्दनशील वायु 
ही बलपुवंक फल, पलल्‍लव और पुष्पों को गिराती है, फिर बेचारे साधु स्वभाव वृक्ष का. क्‍या अपराध ? इसी प्रकार साधु 
दरीर ते साथु आत्मा का कौत-सा अपराध किया है ? साथ ही, शरीर का त्याग कर देते पर भी आपका स्वत्याग निष्वन्त 
तो होगा नहीं; फिर व्यर्थ ही आप इस निरपराध दारीर को गढ़डे में क्‍यों फेंक रहे हैं ? देह का त्याग कर देने पर सबं- 
त्याग सिद्ध नहीं होता । जैसे उन्म्त्त गजराज वृक्ष को तहस- नहस कर देता है, उसी तरह जिसके द्वारा यह शरीर क्षुब्ध 
हो उठता है, उस पापात्मा का यदि आप पूर्णतया त्याग करते हैं तभी आप महान्‌ त्यागी हैं । उस पापात्मा का परित्याग 
कर देते १९ देहादि समस्त पदार्थों का अपने-आप त्याग हो जाता है। यदि उसका त्याग नहीं हुआ तो गत॑ में गिरकर 
नष्ट हुआ भी शरीर उस पापात्मा से बारंबार उत्पन्न होता रहेगा । 

शिखिध्वज बोले-- इस शरीर का संचालन करते वाला वह पापात्मा कौन है ? जन्मादि कर्मों का बीज क्‍या 
है और किसका त्याग कर देते पर सर्वत्याग सम्पन्न होता है ? 

कुम्भ ते कहा--शरीर अथवा राज्य का त्याग कर देने से तथा कुंटिया जलाकर भस्म कर देते से सर्वत्याग 
सम्पन्न नहीं होता, वह तो सर्वात्मक एवं सवव्यापी संकल्प द्वारा सबके एक मात्र कारण भत सर्वात्मा का परित्याग कर 
देते पर ही निष्पन्त होगा । 

शिश्षिष्वज बोले--अच्छा यह बतलाइए आपने जिस सव॑था एवं स्व॑दा त्याग ते योग्य, सबंगत एंवं सर्वात्मक 
वस्तु का नाम लिया है, वह सर्वात्मा किसे कहते हैं 





( १६ ) 

कुम्भ वे कहा--आप चित्त को ही भ्रम, चित्त को ही पापात्मा पुएष और चित्त को ही जगज्जाल समझ्िए । 
यह चित्त ही 'सर्व/--सर्वात्मा कहलाता है। जैसे वुक्ष का बीज वक्ष ही होता है, उसी तरह मन ही राज्य, देह और 
आदि समस्त वस्तुओं का बीज है । अतः सबके बीज भूत उस मन का परित्याग कर देते पर सबका त्याग स्वतः ही सिद्ध 
हो जाता है। राज्यादि समस्त वस्तुओं का त्याग कर देने पर एकमात्र विज्ञानात्मा ही अवशिष्ट रह जाता है । पहले आप 
सारी वस्तुओं का परित्याग कर दीजिए । तदनन्तर जिस मन से उनका त्याग किया है, उस मन का भी लय कीजिए; 

फिर त्याग-अभिमान रूपी मल से भी रहित होकर जीवन्मुक्त स्वरूप हो जाइए । 
राजा शिखिध्वज ने कहा --मुने | आपके वचन से चित्त का स्वरूप वासनामय है, यह तो जानता हूँ, परन्तु 

उसका परित्याग वज्ञ को निगल जाने की भपेक्षा भी अत्यन्त दुष्कर मानता हूं । 
द कुम्म बोले--साधो | इस चित्त का सवंधा नाश ही संधार का भी नाश है, वही चित्त का अच्छी प्रकार से 
त्याग है--ऐसा दीघ॑दर्शी महात्माओं ने कहा है । शाखा, फल और पललवों से युक्त चित्तरूपी वृक्ष का अहंकार ही बीज है । 
राजा शिखिध्वज ने कहा--चित्त का मूल क्‍या है, अद्धभूर क्‍या है और इसका कौन-सा खेत है, इसकी शाखाएँ 

ओर स्कन्ध कौन हैं तथा यह मूल सहित कैसे उखाड़ कर फेंक दिया जाता है ? 


कुम्भ बोले--यह अहंकार हो इस चित्तरूपी वुक्ष का बीज ( मूल ) है, इसे आप जान लीजिए । परमात्मा 
की माया ही इस भायामय संसार का खेत है । इसलिए इस चित्त का भो वह परमात्मा की भाया ही खेत हैँ । इस प्रथम 
उत्पन्न मूल से अनात्म देह में आत्मविषयक निश्चय ( वृद्धि ) ही इसका अंकुर है। जो निराकार निश्चप्रात्मक समझ है, 
वही बुद्धि कही जाती है । इस बुद्धि नामक अंकुर की जो संकल्पस्वरूप स्थुलता उत्पन्त होती है, उसका चित्त और मन 
नाम पड़ा हुआ है । ये इन्द्रियाँ ही इस चित्तरूपी वृक्ष की दूर तक फैली हुई लंबी विस्तृत शाखाएं हैँ और जन्म-मरणात्मक 
हजारों अनर्थों के कारण शुभ और अशुभ रूप फलों से परिपुर्ण जो तुच्छ विषयभोग हैँ, वे इसको बड़ी-बड़ी अवान्तर 
दाखाएँ हैं । इस तरह के इस कठिन चित्तरूपी वृक्ष की शाखाओं का ( विषयभोगों में आमसक्ति का ) वेराग्य से प्रतिक्षण 
छेदन करते हुए आप उसके अहंकाररूप मूल को उखाड़ फेंक देने वाले सच्चिदानन्द परमात्मा के चिन्तन में पूर्ण 
प्रयत्न कोजिए । 

राजा शिक्चिध्वज ते कहा--चित्तरूपी वृक्ष की शाखा आदि का छेंदन करता हुआ मैं उसके मूल को अशेष रूप 
से किस तरह उखाड़ फेक ? 

कुम्भ बोले--फल और स्पन्दन भादि से युक्त विविध वासनाएँ चित्तरूपी वृक्ष की शाल्ाएँ हैँ । तीज विवेक" 
वैराग्य के द्वारा वे वासनारूपी शाखा में नष्ट ही जाती है; क्योंकि जिसका मन किसी विषय सें आसक्त नहीं है, जो मौनी 
और तकं-वितक॑ से रहित है तथा जो न्याय से प्राप्त हुए कार्य का शीघ्र सम्पादन कर लेता हैं, उस पुरुष का चित्त नष्ट हो 
जाता हैँ । जो पुरुष अपने पुरुषार्थ से चित्तरूपी वृक्ष की शाखाओं को काटता रहता है वह मल का भी उच्छेद करे में 
समर्थ हो जाता है । चित्त वृक्ष की शाखाओं का छेदन करना तो गोण हैँ और मूल का छेदव करना प्रधान है, इसलिए 
आप अहंकार रूप मूल का उच्छेंद करने में तत्पर हो जाइये | मुख्य रूप से इस चित्तरूपी वृक्ष को मुल सहित जला 
डालिए । ऐसा करते पर अचित्तता हो जायगी । 

राजा शिक्चिष्वज ने कहा--अहंभावात्मक चित्तरूपी वृक्ष के बीज ( मूल ) को जलावे में कौन-सी अग्नि 
समर्थ होगी ? मम हे 
कुम्भ बोले--मैं कौन हूँ इस विषय का विवेक-विचार पुवंक यथार्थ ज्ञान ही चित्त रूपी वृक्ष के मूल को जलाने 
की अश्नि कही गयी हैँ । क्‍ 

राजा शिखिध्वज वे कहा--इस विषय में मैंने अनेक बार अपनी बुद्धि से अच्छी तरह विचार कर लिया 
है--मैं अहंकार नहीं हूँ और न पृथ्वी और उसके अन्तरगंत वनमण्डलादि से मण्डित जगत्‌ ही हूँ । जड़ होने के कारण पर्वत 
का तट, विपिन, पत्र, स्पन्दन आदि और देहादि मैं नहीं हूँ तथा मांस, हड्डी और रक्त आदि भी मैं नहीं हूँ। मैं न तो 
कर्मेन्द्रिय हूँ नौर न ज्ञावेन्द्रिय हूँ। जड़ होने के कारण मन-चुद्धि भी मैं नहीं हूँ । जैसे वेत्र दोष से आकाश में प्रतीत होगे 
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वाली वृक्ष आकाश से भिन्‍न नहीं है, वेसे ही परमात्मा के संकल्प से उत्पन्न होने वाले सम्पुर्ण पदार्थ परमात्मा से भिन्‍ने 
नहीं हैँ, परमात्मा के ही स्वरूप हैं । इस तरह अहंकार रूपी मल का परिमाज॑न जानता हुआ भी मैं अन्तर्याम्ी परमात्मा को 
नहीं जान सका हूँ । इसलिए मैं रात-दिन चिन्ता से जल रहा हूँ । इस चित्तरूपी वृक्ष के बीज अहंकार रूप झल का त्याग 
करना मैं नहीं जानता हूँ; क्योंकि बार-बार त्याग करते पर भी मैं उससे छुटकारा नहीं पा सका हूँ। शरीर आदि में 
अहंताभिमान रूप जो दोष है उसका कारण दारीर आदि का परिज्ञान ही है, यह मैं जानता हूँ | वह जिस उपाय से शान्त 
हो जाय, वह उपाय मुझसे कहिये । यह अहंभाव जीवात्मा को विषयों की ओर आक्ृष्ट करता है, जिससे दुःख ही प्राप्त 
होता है । इसलिए उस दुःख की शान्ति के लिए विषय-भोगरूपी दृश्य वर्ग का जिस उपाय से अभाव होता हो, वह मुझसे 
कहिए । जिस पदाथे का प्रत्यक्षात्मक कोई एक स्वरूप उपलब्ध हो रहा है, वह असतु-स्व रूप कैसे है ? हाथ पैर आदि से 
संयुक्त तथा क्रिया-फल रूप विलास आदि से समन्वित हमलोगों से सदा अनुभूत होनेवाला यह शरीर मिथ्या कैसे है ? 

कुम्भ ने कहा--इस संसार में वास्तव में जिस कार्य का कारण विद्यमान नहीं है, वह कार्य भी अपना अस्तित्व 
नहीं रखता फिर उसका ज्ञान तो विशभ्रम ही है । विवा कारण के यह शरीर रूपी कार्य नहीं रह सकता । जिस द्रव्य का 
बीज नहीं है, उसकी उत्पत्ति कहाँ कभी होती है ? भर्थात्‌ कमी नहीं । बिना कारण के जो कार्य सामने सत्‌ की भाँति 
प्रतीत होता है उसे मृगतृष्णा जल के सदृद, देखते वाले मनुष्य के भ्रम से उत्पन्त ( भिथ्या ) समझिए।। मसिथ्या भ्रम से 
विद्यमान शरीर आदि को आप भअविद्यमान ही जानिए क्योंकि अत्यधिक यत्नशील मनुष्य को भी यह मृगतृष्णा-जल प्राप्त 
नहीं होता है । शरीर आदि अस्थिपञ्जर रूपी यह काय अगम्य होवे के कारण वह अनभिवर्चनीय, अति उत्तम और बिल- 
क्षण पदार्थ है । वह सवंस्वरूप परमात्मा सबका आत्मा है । 

राजा शिखिध्वज बोले--हाथ, पेर आदि पे युक्त प्रतिदिन दिखायी देतेवाले इस शरीर का भला पिता कारण 
कैपे नहीं है ? 

कुम्भ ने कहा--कारण रूप पिता का भी अभाव होने से वास्तव में पिता भी कारण नहीं है ॥ जो पदाथ्थ 
असत्‌ से उत्पन्न होता है, वह असत्‌ ही हैं। का्यंभूत पदार्थों का कारण बीज कहा जाता है । इसलिए जिप्त कार्य का 
कारण नहीं है, वह कार्य भी कारणरूप बीज का अभाव रहे से नहीं हैं । मनुष्य को जो उसका ज्ञान होता है वह तो 
बिलकुल विभ्रम है । अवश्य ही जो वस्तु बीजरूप कारण से रहित है, वह है ही नहीं ॥ अतः उसका जो मनुष्य को ज्ञान 
होता है, वह नेत्र-दोष से दोखलेबाले दो चन्द्रमा, मस्भूमि में जल और बन्ध्यापुत्र के समान बुद्धि का अ्रम ही हँ--मभिश्या है । 

राजा शिखिध्वज से कहा--अनन्त, अजन्मा, अभ्यक्त, आकाश की तरह निराकार, अविनाशी, शान्त, परब्रह्म 
परमात्मा सृष्टि के आदिरचयिता ब्रह्मा का कारण क्यों नहीं है ! द 

कुम्भ बोले--वास्तव में शुद्ध निविशेष अद्वितीय ब्रह्म न तो कार्य हैं और न कारण ही है; क्योंकि निविकार 
होने से उसमें कारणल्व और कार्यत्व का अभाव है। इंसलिए वस्तुतः ब्रह्म न कर्ता है, न कर्म है ओर न कारण ही है । 
उसका न कोई निमित्त है और न कोई उपादान हैं। वह तक का विषय नहीं हैं; अतः: वह अविज्ञेय है । जो अतकक्‍्य॑, 
अविज्ञेय, शान्त, विकारशुन्य और कल्याणरूप है, उसमें कतूंत्व और भोवतृत्व किस तरह, किसका, किससे और किस समय 
होगा ? अत: यह जगत्‌ वास्तव में किसी से उत्पन्त नहीं है और न इसकी सत्ता ही है । इसलिए आप न कर्ता हैं और 
न भोक्ता हैं; किन्तु सब कुछ शान्‍्त, अजन्मा, कल्याणमय ब्रह्म ही हैं। वास्तव में कारण की सत्ता ही नहीं है। इसलिए 
यह जगत्‌ किसी का भी कार्य नहीं है; क्योंकि कारण का स्वरूप त रहते से जो कार्यस्व॒रूप दिखायी देता है, वह केवल 
अम से ही है। किसी का काये न होने से इस सृष्टि का तीनों कालों में अत्यन्त अभाव है । यह जगत्‌ जब किसी भी 
कारण का काय॑ नहीं है, तब अनायास समस्त पदार्थों का मिथ्यात्व सिद्ध हो जाता है । पदार्थों का सिथ्यात्व सिद्ध हो 
जावे पर फिर ज्ञान किसका और जब ज्ञान का ही अभाव सिद्ध हो गया, तब अहंकार का कोई कारण ही नहीं रहता । 
इसलिए आप शुद्ध मुक्त ही हैं। फिर बन्चन और मोक्ष की बात ही क्या है ? स्वयं परमात्मा के ही रहने से 'सब ब्रह्म- 
स्वरूप हो है! इत्यादि वेदार्थ-भावता से जनित ब्रह्मप्ाक्षारकार द्वारा केवठ चिन्मय ब्रह्म के ही प्रकाशित हो जाने पर 


( १८ ) 
फिर शोक कहाँ ? फिर तो, शोक का अत्यन्त अभाव हो जाता है। समस्त द्वेत का बाध हो जाने पर एक ब्रह्मरूप ही 
रह जाता है। वह ब्रह्म विशुद्ध, कारणशून्य, शावइवत एवं आदि और मध्य से रहित है । 

'देह भादि मैं है! इस तरह की भावना अत्यन्त विनाशकारक बन्धन के लिए होती है तथा 'देहादि रूप मैं नहीं 
हैँ इस तरह की भावना विशुद्ध मोक्ष के लिये होती है। अहंकार-ज्ञान का अभाव मोक्ष है तथा अहंकार-ज्ञान ही बच्चन 
है। इसलिये “मैं वह साक्षात्‌ ब्रह्म ही हू, अहंकार मैं नहीं हूँ' इस प्रकार के शुद्ध कैवल्यात्मक बोध से युक्त होकर 
आत्मवान्‌ हो जायें । जिस तरह समुद्र में तरज्धः आदि वास्तव में जलमात्र ही है, उसी तरह ब्रह्म में संसार और संसार 
के पदार्थ परमात्मा का यथाथ ज्ञाव होने पर एकमात्र परमाश्भस्वरूप ही हैं। यह सृष्टि ही सृष्टि शब्द के अर्थ से रहित 
परब्रंह् है और परत्रह्म ही सृष्टि है; क्योंकि यही शाइवत परत्रह्म सर्व खल्विदं ब्रह्म' इस श्रुतिवावय का अर्थ हैं । समस्त 
शब्द और उनके अथे की भावना का जहाँ अभाव है, वह शुद्ध, नित्य, चेतन, अनम्त परमात्मा ही ब्रह्म शब्द से कहा जाता 
हैं; क्योंकि परमात्मा का यथार्थ अनुभव हो जाते पर जब शब्द और उनके अर्थरूप संसार का ज्ञान नहीं रहता तब एक 
अंजर, शान्त ब्रह्म ही अवशिष्ट रहता है। वहाँ वाणी की भी गति नहीं है । द 

जैसे सागर जलरूप से एक है, उसी तरह यह सारा जगत चिन्मात्रस्वरूप होने के कारण एक ही वस्तु है; अतः 
जैसे तरज्ें शुद्ध जल को ही उछालती हैं, वैसे हो बुद्धिवृत्तियाँ उसी चिन्मरात्र को स्पन्दित करती हैं । श्रुतियाँ जिसका ब्रह्म, 
चिन्मात्र, अमल भोर सत्त्व भादि नामों द्वारा गान करती हैं, उसी को पूढ़ लोग जगद्गप से देखते हैं। इस संसार का 
स्वरूप तो चेतन परमाह्मा का स्पन्दनमात्र हैं, इसलिये यथाथ्थ॑ दृष्टिवालों के लिए तो इसका विनाश हो हो जाता है; परन्तु 
जिन्हें यथा्थ॑दृष्टि की प्राप्ति नहीं हुई है, ऐसे पुरुषों को रज्जु में सर्पश्रान्ति की भाँति यह भ्रमरूप से ही प्रतीत होता है । 
जैसे चक्षुरिन्द्रिय के दोषरहित होने पर एक ही चन्द्रमा दृष्टिगोचर होता है, उसी तरह निरन्तर श्ञास्त्रों के अभ्यास और 
सत्पुरुषों के सद्भ से जब समय पाकर चित्त शुद्ध हो जाता है, तब एकमात्र चेतन परमात्मा के स्वरूप का अनुभव होता है । 
आप आदि मध्य से रहित स्व-स्वरूप को प्राप्त हो चुके हैं । देहादि रूपों में आपका भेदभाव नहीं रह गया है, आप महान 
चेतनस्वरूप हो गये हैं और आपका शोक नष्ट हो गया है, भतः अब आप अपने उसी पद में प्रविष्ट हो स्थित रहे । 

कुम्भ के उस प्रकार कहने पर राजा शिखिध्वज हाथ में फूल लेकर कुम्भ को प्रणाम करते के लिये प्रतिवचन 
बोलता ही चाहते थे कि तब तक कुम्प अन्तर्ान हो गये । इस प्रकार कुम्भ के अन्तहिंत हो जाने पर राजा को बड़ा 
आइचये हुआ। वे उप्ती विस्मयोत्पादक घटना का विचार करते हुए चित्रलिखित-से अवाक रह गयें। फिर वे यों सोचे 
लगे-- भहो ! ब्रह्म। की लीला बड़ी विचित्र है, जो कुम्भ के व्याज से मुझे सदा अभ्युदयत्वरूप ब्रह्म का ज्ञान प्राप्त हुआ | 
अहो ! उन देवकुमार ने मुझको अत्यन्त ही सुन्दर एवं युक्तियुक्त उपदेश दिया, जिसके प्रभाव से चिरकाल से मोहनिद्रा में 
व्याकुल पड़ा हुआ में प्रबुद्ध हो गया हूँ। आपको महानन्दस्वछप परमपद में विश्राम की प्राप्ति हो गयी न ? इस भेदमय 
दूःख से स्वंधा रहित हो गये हैं न ? भोग की नीरसता का विचार करके आपातरमणीय संकल्पों से आपका प्रेम एकदम 
निर्मूल हो गया हैं न ? आपका सन हेय और उपादेय की अवस्था को अतिक्रान्त कर गया है न ? वह शान्‍्त, शामसम्पन्त 
होने से समतायुक्त ओर प्रारब्धानुसार प्राप्त पदार्थों में उद्देगशून्य होकर ही स्थित रहता है न ? 

शिखिध्वज बोले--चिरकाल के परचात्‌ थोड़े ही समय में मैं निविकार होकर पूर्ण विश्राम को प्राप्त हो गया 
हैँ। मुझे सम्पूर्ण प्राप्तत्य पदाथ उपलब्ध हो चुके हैं। अब मैं पृर्ण॑तया तृप्त हो गया हुँ। ज़िस ब्रह्म का मुझे न तो ज्ञान हो 
था और न जिसको प्रासि ही हुई थी, उसे मैंचे जान लिया और प्राप्त भी कर लिया तथा छोड देवे योग्य संसार का 
त्याग भी कर दिया । अब मेरा मत वासना रहित हो गया है और मैंते परमात्मस्वरूप परम तत्त्व का आश्रय भी छे लिया 
हैं । अब मेरे मेरे लिये कुछ भी दोष नहीं रह गया है । अब तो मैं सांसारिक वासनाभों से शून्य, मोह और भय से रहित, 
बीतरांग, नित्य ज्ञानस्वडप, सत्र समतावृर्ण, सवंथा सौम्य, सर्वात्मक, सारी कल्पनाओं से मुक्त, भाकाशमण्डल के समान 
निमंल तथा एकरूप होकर स्थित हूँ । 

कुम्भ भर शिखिध्वज तत्तवज्ञानी तो थे ही । इस प्रकार की आध्यात्मविषय की विचित्र कथाएं कहते हुए तीन . 
मूहुत॑--छ: घड़ी उस वन में बठे रहे। तत्पद्चात्‌ किसी दूसरे शिखर पर जाकर वहाँ के सरोवर पर तथा भानन्ददायक 
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वन में विचरण करते लगे। इस प्रकार उस महावन की उन वनवीधियों में वैसा आचरण करते हुए तथा परस्पर वैसी 
कथाओं को कहते-सुनते हुए उन दोनों के आठ दिन बीत गये । तब कुम्भ ने राजा से कहा--राजन्‌ | आओ अब 
हमलोग इस पर्॑त पर किसी दूसरे वन में चले ।” राजा ने कुम्भ की बात स्वीकार कर लिया। फिर तो वे दोनों 
वहाँ से चल पड़े । 

कुम्भ नें कहा--'मैं स्वर्ग जा रहा हूँ और सायंकाल होते-होते वहाँ से निश्चय ही लौट आउँगा; क्योंकि आपका 
सद्भ मुझे स्वर्ग से भी बढ़कर सुखप्रद है। बच्छा, आप शीघ्र ही लौठियेगा ।” राजा के ऐसा कहने पर कुम्भ उस 
बनप्रान्त से उड़कर शरत्कालीन मेघ के सदृश आकाश में जा पहुँचे । वहाँ आकाशमार्ग से जाते हुए कुम्भ वे राजा के 
ऊपर पृष्पाज्ञलि छोड़ दी । राजा शिखिध्वज भी जाते हुए कुम्भ की ओर तब तक टकटकी लगाये देखते ही रहे, जब तक 
बे उनकी आँखों से ओझल नहीं हो गये । 

उधर आकाछ् में राजा शिखिध्वज की आँखों से ओझल होते ही सुन्दरी चूडाला ने कुम्भ-शरोर का परित्याग 

र दिया और वह पुनः अपने पूव॑छप में आ गयी । फिर आकादमसार्ग से चलकर वह स्वर्ग के समान रमणीय अपने नगर 

में जा पहुँची और अदृश्यरूप से अपने अन्तःपुर में, जो सुन्दरी स्त्रियों से खचाखच भरा था, प्रवेश कर गयी । वहाँ झटपट 
सारा राज्यकार्य संभालकर वह पुनः राजा शिखिध्वज के समक्ष आ गयी । पर आज उसके चेहरे पर उदासी छायी थी । 
यों उदास-मन कुम्भ को सामने देखकर राजा शिखिध्वज उठकर खड़े हो गये । उनका भी चित्त उदास हो गया, फिर 
वे आदरपु्वंक यों कहने लगे-- आपको नमस्कार हैँ । आप तो उदास-से दीख पड़ते हैं । आप कुम्भ तो हैं न ? इस उदासी 
को छोड़िये और इस आसन पर विराजिये। जिन्हें वेद्य वस्तु का ज्ञान प्राप्त हो चुका है तथा जो अपने स्वरूप में स्थित 
हो गये हैं; ऐसे सन्त-महात्मा लोग ह्षं-विषादजनित स्थिति का उसी प्रकार आश्रय नहीं ग्रहण करते, जेसे कमलपत्र जल का ।' 

तब कुम्भ ने कहा--जैसे जब तक तिल है, तब तक तेल रहता है, उसी तरह जब तक देह है, तब तक उसकी 

अच्छी-बुरी दशा भी होती है । परन्तु योग से चित्त की जो समता होती है, वही देह की अच्छी-बुरी दशाओं द्वारा प्राप्त 

दुःख से रहित होना है । तत्त्वज्ञानी लोग तो, जब तक प्राप्त हुए अन्तिम देह का पतन नहीं हो जाता, बुद्धि आदि की 
समता तथा हाथ-पैर आदि के संचालन से तब तक ईइवरीय विधान के अनुसार समय बिताते रहते हूँ । 


शिखिध्वज बोले--आप तो तत्त्वज्ञानियों में श्रेष्ठ हैं । देवता होते हुए भी आपको ऐसी उदासी किस करण से 
प्राप्त हुई--यह बतलालने की कृपा कीजिये । 


तब कुम्भ ने कहा--जब मैं यहाँ से चछा, तब आपको पुष्पाज्ञलक समर्पित करके आकाश को छूाँघता हुआ 
स्वगं में जा पहुँचा । वहाँ पिताजी के साथ महेन्द्र के सभाभवन में क्रमानुसार बैठा था । जब सभा-विसर्जन का समय 
आया और पिताजो ने मुझे जाने की आज्ञा दी, तब मैं उठ कर यहाँ आने के लिये स्वर्ग से चल पड़ा ओर नभोमण्डल में 
आ पहुँचा । आगे बढ़ते पर मैंते देखा कि सजल जलघरों के मध्य से होकर मुनिवर दुर्वासा बड़े वेग से इधर ही आ रहे 
हैं। वे भूतल पर स्थित गड़ाजी की ओर बड़ी तेजी से दौड़े जा रहे थे। तब मैंते भी आकाशमार्ग से ही आगे जाकर 
उन मुनिश्रेष्ठ को अभिवादन किया और कहा--“ीले मेघ के सदृश वस्त्र धारण करते के कारण भाप अभिसारिका नारी 
की तरह लग रहे हैं । यह सुनकर दुर्वासाजी मुझे शाप देते हुए बोले--जाओ, इस दुर्वंचन के कारण आज से तुम 
प्रत्येक रात्रि में स्तन और केश आदि स्त्री-चिह्नों से युक्त होकर हाव-भाव आदि विलासोंवाली कमतीया रमणी के रूप में 
बदल जाया करोगे | वृद्ध ब्राह्मण दुर्वासा के मुख से निकले हुए उस अशुभ वचन को सुनकर, जब तक मैं. कुछ थोड़ा 
विचार करने लगा, तब तक वे मुनि अन्तर्धान हो गये । इसी कारण से मेरा मन उदास हो गया है और मैं सीधे आकाश- 
तल से यहाँ चला आया हूँ । इस प्रकार मैंते अपना सारा वृत्तान्त आपको सुना दिया । अब मैं रात्रि में स्त्री हो जाऊंगा । 
भला, रात्रि में मैं इस स्त्रोत्व का निर्वाह कैसे कर सकूँगा ? अहो ! संसार में होनहार की बड़ो विलक्षण गति है। हाय ! 
रात मे जब मेरा स्त्रीरूप हो जायगा, उस समय मैं लज्जापरवश होकर गुरुजनों, देवताओं और ब्राह्मणों के सामने 
निर्बाधरूप से कैसे रह सकेगा ? 
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शिखिष्वज बोछे--देवपुत्र ) जगत में जो कुछ भी दुःख अथवा सुख प्राप्त होते है, वे सभी प्रारब्धानुसार 
धरीर के लिए ही होते हैं। उनमें से किसी का भी आत्मा पर प्रभाव नहीं पड़ता । आप तो शास्त्र को भूषण की तरह 
घारण करते वाले हैं, इसलिये किसी भी कार्यफल के विषय में विचार करना आपके लिए उचित नहीं हैं । फिर, थदि 
आप जैसे विवेकी पुरुष भी यों विचार करने लगेंगे तो अन्य अविवेकी जनों के खेद-ताश का क्‍या उपाय होगा ? मैं तो 
ऐसा समझता हूँ कि खेद का विषय उपस्थित होते पर कुछ खेदोचित वचन कहना चाहिए--इसी अभिश्राय से आपने 
ऐसा कहा है। 

जब चन्द्रोदय का समय आया, तब उन दोनों मित्रों ते उठकर संध्या-वन्दन किया और फिर जप-कर्म समाप्त 
करके वे लताओं के एक समूह में जा बैठे । वहाँ जब कुम्भ धीरे-घीरे स्त्रीहूप में परिवर्तित होने लगे, तब वे सामने बैठे 
हुए राजा शिक्षिष्वज से गदुगद वाणी में बोले--मैं तो ऐसा समझता हूँ कि आपके सामते मैं लज्जा के साथ-ही-साथ 
स्त्रीभाव को प्राप्त होता जा रहा हूँ । 

दो घड़ी तक विचार करे के पश्चात्‌ राजा शिखिध्वज इस प्रकार कहने .लगे--“अहो ! दुःख को बात है। 
ये कुम्भमुनि, जो महान्‌ सत्त्वसम्पन्त थे, वे ही अब सुन्दरी स्त्री बन गये । आप तो तत्त्वज्ञानी हैं। देव की गति भी आपसे 
छिपी नहीं हैं; अतः इस अवध्यम्भावी घटना के विषय में विचार मत कीजिए । ये जो अवश्यम्भाविनी सुख-दुःखात्मक 
दशाएँ हैं, सभी तत्त्वज्ञानियों के केवल शरीर पर ही प्रभाव डाल पाती हैं, उनके अन्तःकरण पर नहीं; परन्तु ये हो 
अविवेकियों के केवल शरीर पर ही नहीं, अन्तःकरण तक पहुँच जाती हैं ।' 


. कुम्भ ते कहा--ठीक है, ऐसा ही हो । अब मैं रात्रि के समय अपने स्त्री-भाव को स्वीकार कर लेता हूँ और 
इसके लिए चिन्ता भी नहीं करूँगा; भला, देव का उल्लद्भुन कौन कर सकता है । 


जब भ्रातःकाल हुआ, तब कुम्भ ने उस युवती स्त्री के स्वरूप का परित्याग कर दिया और अपना वही क्रुम्भरूप 
घारण कर लिया। इस प्रकार वह राजराती सुन्दरी चूडाला अपने पति के पास पहले कुम्भहूप से उपस्थित हुई, तत्पश्चात्‌ 
स्त्रीड्प घारण करके आयी । वह रात्रि में कुमारी-धर्म से युक्त होकर और दिन में कुम्भ रूप धारण करके अपने मित्र एवं 
स्वामी शिखिध्वज के साथ वनप्रान्तों में विचरण करती थी । योगबल से उसका गमनागमन कहीं रुकता नहीं था। इस 
प्रकार वह नारी चूडाला पुष्पमालाओं एवं हारों से विभूषित होकर अपने सित्र एवं प्रियतम पति के साथ कैलास, मन्दर, 
महेन्द्र, सुमेर और सह्यगिरि के शिखरों पर स्वेच्छानुकूल विचरण करती रही । 


कुछ ही दिनों के बीतने के वाद कुम्भरूपधारिणी सती चुडाला अपने स्वामी राजा शिखिध्वज से इस प्रकार 
बोली--मैं प्रतिदिन रात्रि के समय स्त्री ही बनकर रहता हूँ, इसलिए मैं अपवे इस प्रकार के स्त्री-धमं को सफल बनाना 
चाहता हूँ । इसके लिए विवाह द्वारा अपने को किसी योग्य पति के हाथों सौंप देने का मेरा विचार है । इस विषय में 
जिलोकी में केवल आप हो मुझे पतिरूप से पसन्द आ रहे हैं, अतः विवाह-विधि से आप सवंदा रात्रि के समय पत्नीरूप में 
मुशे स्वीकार कीजिए | चारों ओर से सारी वस्तुओं में इच्छा, अनिच्छा तथा तज्जनित फल का त्याग करके हमलोग 
कुच्छा-अनिच्छा से रहित हो गये हूँ, अतः इस अभीष्ट का्यें को आप अवद्य सम्पन्न करें। 


तब शिखिध्वज बोले--इस विवाहकाय॑ के करते से मुझे शुभ अथवा अशुभ--किसी प्रकार के फल क्‍ की सम्भा- 
वना नहीं दीख रही है, अतः आपको जैसा रुचे, वेसा हो कीजिए । 

कुम्भ ते कहा--यदि ऐसी बात है तो आज यह श्रावणमास की पूर्णिमा है, अतः भाज ही शुभ लग्त है; क्योंकि 
कल ही मैंने विवाहसम्बन्धी सारी गणना कर ली थी। आज रात में सम्पूर्ण कलाओं से परिपूर्ण निर्मेल चन्द्रमा के उदय 


होने पर हम दोनों का विवाह होगा । उठिये और हम दोनों बन के भीतर से अपने विवाह के छिये चन्दन और पुष्प आदि 
सामग्री एकत्र कर । 


यो कहकर कुम्भ उठे ओर राजा शिखिध्वज के साथ-साथ पुष्पों को चुनने तथा सामग्रियों के सञ्जय करे में 
गये । इस श्रकार एक सुन्दर गुफा में सारी विवाह-सामग्री जुटाकर वे दोनों प्रेमी मित्र मन्दाकिनों नदी में स्नान करने के 


( २१ ) 


लिये गये । वहाँ नहा-घोकर उन लोगों ने देवताओं, पितरों और ऋषियों का पुणन किया; क्योंकि जैसे उन्हें क्रियाजनित 
फल की इच्छा नहीं थी, उसी प्रकार शास्त्रविहित क्रिया का त्याग भी उन्हें पसन्द नहीं था । तदनन्तर कल्पवुक्ष के 
उज्ज्वल वर्ण के वल्कल वस्त्र पहनकर तथा फल खाकर वे दोनों क्रम: विवाह-स्थान में आये । फिर सूर्यास्त होने पर 
उन्होंने सन्ध्या-वन्दन की विधि पूरी की और मन्त्र-जप तथा अधमषंण आदि भी किया । इतते में ही कुम्भ स्त्री रूप में 
परिणत हो गये । तब वे सोचने लगे कि यह वध तो मैं बन गया । अब मुझे अपना शरीर बर को दे देना चाहिए; क्योंकि 
समयोचित कृत्य का पाछन अवश्य करना चाहिये । यह में वध हूँ और आप मेरे मनोनीत वर सामने उपस्थित हैं । यह 
आपके परिणय का समय है, अतः आइये और मुझे ग्रहण कोजिए । यों विचार कर वह वर के समीप, जो पतामले वनवेदी 
के निकट स्थित तथा उगते हुए सूर्य के समान तेजस्वी थे, गयी और बोली--'मैं आपकी भार्या हूँ । मेरा ताम मदनिका 
है । मैं आपके चरणों में यह स्तेहपूवंक प्रणाम करती हूँ । नाथ ! अब आप शास्त्रोक्त विधि के अनुमार अश्ति प्रज्वलित 
करके मेरा पाणिग्रहण कीजिये ।! द 


उन दोनों थे वेदी के समीप खड़े हुए खम्भों को फूल से लदी हुई लताओं से सजाया । फिर उस बेदी के मध्य- 
भाग में अग्ति की स्थापना करके उप्ते चन्दन की लकड़ियों से प्रज्ज्लित किया । जब हरूपटे निकलते लगीं, तब दक्षिण क्रम 
से उसकी प्रदक्षिणा की । तत्पश्चात्‌ उस अग्ति के सामने पललव के आसन पर पूर्वाभिमुख हो दोनों आसीन हो गये । उन 
दोनों वर-वधू की अद्भुत शोभा हो रही थी । शिखिध्वज ने उठकर स्वयं ही उस कान्‍्ता मदनिका का पाणिग्रहण किया । 
मज्ुलस्वरूप दम्पती ते उस अग्नि की प्रदक्षिणा की । उन दोनों ने परस्पर एक-दूसरे को अपना हृदय, जो प्रेम के लिए 
लोलुप तथा सर्वोत्तम ज्ञान से पुर्ण था, समर्पित कर दिया। उन्होंवे अग्नि की तीन बार प्रदक्षिणा की और उसमें छाजा- 
होम किया । इस प्रकार समान रूप से सन्‍्तुष्ट हुए वर-वध्‌ ने एक-दूसरे द्वारा पकड़ें गये अपने हाथ हो छुड़ा लिया । 
तदनन्तर उन दोनों प्रेमियों वे वहाँ से उठकर एक सुन्दर कन्दरा में, जिसका उन्होंने पहले से ही स्वयं निर्माण कर रखा 
था भौर जिसमें चमकीले दीपक जल रहे, प्रवेश किया। ओर वे दोनों पुष्पशय्या पर बैठ गये । फिर तो, परस्पर प्रेम 
भरे तरह-तरह के मनोहर वाग्विलासों से, समयोचित आलिज्धुन आदि कृत्यों से, प्रेमगुक्त व्यवहारों से तथा नये-नये 
सुखोपभोग से उस उत्तम दम्पति को वह लम्बी रात एक मुहूर्त के समान बीत गयी । 


इस प्रकार वे दोनों कुम्म और दशिखिध्वज उस महेंन्द्राचल की गुफा में स्वयं विवाहित होकर देवतुल्य परम प्रेमी 
दम्पती बन गये । दिन में तो वे परम प्रेमी मित्र बन जाते थे और रात में प्रिय पति-पत्नी हो जाते थे । प्रभा और दीपक 
की तरह वे परस्पर घुले-मिले रहते थे, अलग तो कभी होते ही नही थे । इस प्रकार जब धीरे-घीरे कुछ मास व्यतीत 
गये, तब देवपुत्र का स्वरूप धारण करनेवाली चूडाला ने विचार किया कि अब मैं नाना प्रकार के उत्तम-उत्तम उपभोगों- 
द्वारा राजा शिखिध्वज की परीक्षा करूंगी, जिससे इनका चित्त कभी भी भोगों में अनुरक्त नहीं होगा । ऐसा सोचकर 
चूडाला ते अपनी भाया के बल से उस वनस्थली में देवगणों तथा अप्सराओं के साथ पघारे हुए इन्द्र को दिखलाया ॥ 
परिवार सहित इन्द्र को अपने निकट आया हुआ देखकर-वनवासी राजा शिखिध्वज उनकी विधिवत्‌ पुजा करके पुछा-- 
आपने इतनी दूर से यहाँ आने का कष्ट क्‍यों उठाया ? आप जिस प्रयोजन से यहाँ पधारे हूँ, उसे बतलाने की कृपा कोजिए ॥ 


इन्द्र ने कहा--आपके गुणाधिक्य रूपी सृत्र ने हमारे हृदय को बाँधु रखा है, जिससे खिचकर हम आकाश से 
यहाँ आ गये हैँ । अब उठिए और स्वर्ग चलिये; क्योंकि वहाँ यूथ-केन्‍यूथ देवता तथा देवाद्भनाएं आपके गुणों को सुनकर 
विस्मय-विमुग्ध हो रहे हैँ और वे सब-के-सब आपके शुभागमन की प्रतीक्षा में बैठे हैँ । इसलिए आप पादुका, गुटिका, 
खज् और पारद आदि रसों को भी लेकर, सिद्धमार्गं से स्त्रगे लोंक में चलना स्वीकार कीजिये । आप जीवन्पुक्त तो हूँ 
ही, अतः देवलोक में पधार कर आप भअनेक प्रकार के भोगों का उपभोग करें, इसी कारण मैं आपके पास आया हूँ ॥ 
आपके समान जो संत-महात्मा हूँ, वे न तो प्राप्त हुई लक्ष्मी का तिरस्कार द्वारा अपमान करते हैं और न अप्राप्त की कामना 
ही करते हैं। जैसे भगवान्‌ नारायण के शुभागमनं से त्रिलोकी पवित्र हो जाती है, वेसे ही आप बिना किसी विध्त-बाघा 
के स्वर्ग पधारे और वहाँ सुख पूर्वक विहार करें, जिससे स्व पवित्र हो जाय । 
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( १२ ) 
शिखिध्वज बोले--मैं तो सभी देशों को स्वगं-सा ही मानता हूँ; क्योंकि मैं जिस परमात्मा को स्वर्ग मानता 
है, उसकी सत्ता सदा सत्र वर्तमान है; अतः मेरे लिए कहीं पर भी एक देशी स्वग नहीं है | मैं सभी जगह संतुष्ट रहता 
हूँ ओर सभी स्थानों में विचरण करता हूँ। मेरे मन में किसी प्रकार की इच्छा तो है नहीं, अतः मैं स्वंत्र आनन्द से परि* 


पृर्ण रहता हूँ । इन्हीं सब कारणों से एक स्थान में स्थित रहने वाले किसी ऐसे एक देशी स्वर्ग में जाने की तो में इच्छा 
ही नहीं करता इसलिए मैं आपकी आज्ञा का पालन नहीं कर सकूँगा । 


इन्द्र ते कहा--जिन्‍्हें ज्ञातव्य वस्तु का ज्ञान प्राप्त हो गया है तथा जिनकी बुद्धि परिपृर्णं हो गयी है, उनके 
लिये भोगों का उपभोग करना भौर न करना बराबर है; अतः आपके लिए भोगों का सेवन करना उचित है । देवराज 
इन्द्र के यों कहते पर भी जब राजा मोन ही रहे, तब इन्द्र ते पुत कहा--जब आपकी ऐसी ही धारणा है, तब मैं ही 
यहाँ से चला जाता हूँ। यों कहकर आपका कल्याण हो! यह आशीर्वाद देते हुए इन्द्र वहीं अन्तर्धाव हो गये । देवराज के 
अदृश्य होते ही उनके साथ का देवसमूह भी क्षण भर में अदृद्य हो गया । द 


इन्द्र-दत को माया का उपसंहार करके चुडाला मन-ही-मन विचार करते छगी--बड़े सौभाग्य की बात है, 
जो विषय भोगों की लालसा इन नरेश के मन को आकृष्ट करते में समर्थ न हो सकी । इन्द्र के आने पर भी ये निविकार 
शान्त ही रहे । इनके शरीर के अवयवों की स्थिति पुबंबत्‌ समान रही तथा बिना किसी प्रकार के क्षोभ एवं अवहेलता के 
इन्होंने इन्द्र के साथ उचित व्यवहार भी किया । अतः अब मैं पुनः एक ऐसे माया प्रपश्च की रचना करूंगी, जिसमें राग- 
देष की प्रधानता रहेगी और जो बुद्धि का अपहरण करवे वाला होगा । फिर उसके द्वारा आदरपुरवक इनकी परीक्षा 
करूँगी । ऐसा निश्चय करके रात्रि में चन्द्रोदय होने पर उससे उस वन में सुन्दरी मदनिका का रूप धारण कर लिया। 
उस समय जब राजा शिखिध्वज नदी के तट पर संध्यावन्दन तथा जप-कर्म में तत्पर होकर ध्यानस्थ थे और शीतल-मन्द- 
सुगनन्‍्ध वायु बह रही थी, तब मदनिका काम-मद से विह्वुल हुई-सी संतानक वृक्षों के एक लताकुज्ज में प्रविष्ट हुई । वह 
कुझुज सघन पुष्प गुच्छों से सुशोभित था तथा वन देवियों के शुद्ध अन्तःपुर-सा प्रतीत होता था । वहाँ पुष्पहारों से सजी 
हुईं मदनिका ने अपने संकल्प से एक पुष्पशय्या तैयार की और उस पर भायानिर्भित एक सुन्दर जार पुरुष को लेकर उसके 
गले से लिपठ कर लेट गयी । | द 

उधर जप कर्म समाप्त होते पर जब राजा शिखिध्वज उस स्थान से उठे और एक कुछ्ज से दूसरे कुछ में 
भदनिका का अन्वेषण करने छगे, तव उन्हें उप्त लता गृह में मदनिका दीख पड़ी । उसके गले से एक मनोहर जार पुरुष 
लिपटा हुआ था । उस पुरुष के कंधे हम्बे केशों से आच्छादित थे और शरीर में चन्दन का अनुलेप लगा हुआ था । उसके 
सिर की सजावट शय्या पर इघर-उधर के परिवर्तत एवं परस्पर के मर्दत से अस्त-ब्यस्त हो गयी थी। वह मदनिका की 
भुजा को, जिसकी कान्ति सुवर्ण की-सी थी तथा जो मोड़ने के कारण दो भुजा-सी छग रही थी, तकिया बनाकर उसपर 
अपना कान, नेत्र प्रन्त, कपोल ओर केश रखकर लेटा हुआ था । तदनन्तर राजा ने पुनः देखा--उन दोनों स्त्री-पुरुष के 
मुख परस्पर एक दूसरे से सठे हुए हैं और उनपर मुसकराहट खेल रही है । शयन करते समय उनके पुष्पहार हिल रहे 
हैं। वे कामवेग से आतुर और व्याकुल हैं। परस्पर आलिड्भन के दहाने वे एक-दूसरे को अपना प्रेम सम्वित कर रहे हैं। 
वे एक दूसरे के उन्मुख, समान आनन्द से परिपूर्ण तथा प्रबल काममद से भरपूर हो गये हैं । यह सब देखकर भी राजा 
शिखिध्वज के मन में जरान्सा भी क्रोध-विकार उत्पन्न नहीं हुआ, उलठे वे परम संतुष्ट हुए ओर कहते लगे--“े दोनों 
व्यभिचारी कैसे आनन्दमरत हैँ ।” सहसा राजा को आया हुआ देखकर जव॑ दोनों डर गए, तब राजा वे कहा-- भय मत 
करो । तुम दोनों स्वेच्छानुसार सुखपरुवंक जेसे सोये हो, वैसे हो सोए रहो । मैं इसमें विध्व नहीं डालँगा ।? यों कहकर 
राजा वहाँ पे चले गये । 

दो ही घड़ी के बाद चूडाला उस प्रपश्ञ का उपसंहार करके लतागृह से बाहर निकली । उस समय उसका 
शरीर प्रियतम के साथ सम्भोग करते के कारण प्रफुल्लित दीख रहा था था । बाहर आकर उसने देखा कि राजा शिखि- 
घ्वज एकान्त में एक सुन्दर शिला पर बठे हैं। उनकी समाधि छग गयी है, जिससे उनके नेत्र थोड़े खुले हुए हैँ । तव 
सुन्दरी मदनिका राजा के निकट गयी और क्षण भर तक चुपचाप खड़ी रही । उस समय लज्जा के कारण उसका मुख 
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नीचे झुक गया था और उप्की कान्ति मलिन हो गयी थी तथा मन खिन्‍न था । क्षण भर के बाद जब राजा शिखिव्वज 
ध्यान से विरत हुए, तब मदनिका को पास ही खड़ी देखा । उप्ते देखकर उनकी बुद्धि में जरा-सा भी क्षोभ नहीं हुआ । 
वे उससे अत्यन्त मधुर वाणी में कहते लगे--कक्‍्या किसी ने शीघ्र ही तुम्हारे सुख में विध्न डाल दिया ? तुमने सुख का 
उपभोग तो किया है तन ? इसमें लज्जित होते की क्‍या बात है; क्योंकि संप्तार में जितने प्राणी हैं, वे सभी सुख के लिए 
ही तो प्रयत्न करते हूँ अतः तुम जाओ और पुनः अपनी प्रणयगर्भित चेष्टाओं से अपने उस प्रियतम को संतुष्ट करो । तुम्हारे 
इस काये से मेरे मन में किसी प्रकार को उद्विग्नता नहीं है | यहाँ मेरे ओर कुम्भ में तो राग का लेशमसात्र भी नहीं रह 
गया है, अतः हम दोनों तो वोतराग हो चुके हैँ। तुम तो हम लोगों से भिन्‍तर एक तीसरी नारी हो, जो मह॒षि दूर्वासा के 
शाप से उत्पन्न हुईं हो; अतः तुम्हारी जैसी इच्छा हो, वैसा ही करो ।' 

तब मदनिका बोली--आपका कथन बिल्कुल सत्य हैं; परन्तु मैं क्या करूँ, स्त्रियों का स्वभाव ही बड़ा चम्ब॒ल 
होता है | उनमें पुरुषों की अपेक्षा काम का वेग भी अठगुना बताया जाता है; अतः आप मुझ पर क्रोध न करे | जब आप 
संध्या वन्दन तथा जप कम में रत हो गये, तब रात्रि के समय इस गहन कानन में उस कामी पुरुषने मुझे पकड़ लिया । 
उस्त समय मैं दोन भबला कर ही क्या सकती थी । स्त्रियों का ऐसा स्वभाव दही होता है कि बे अपने काम वेग को रोक 
नहीं सकतीं । एक तो मैं अबलछा नारी, दूसरे नव युवती और मूढ़ हूँ; इसो कारण मुझसे यह महान्‌ अपराध हो गया । अब 
आप मुझे क्षमा करें; क्योंकि क्षमा करना साधु पुरुषों का स्वभाव ही है । 


शिषपिध्वज ने कहा--तुम्हारे इस क्ृठ्य से मेरे अन्तःकरण में क्रोध तो तनिक-सा भी नहीं है, परन्तु मैं अब 
तुम्हें अपनी वध्‌ के रूप में केवल इस कारण से स्वीकार करना नहीं चाहता कि साधु पुरुष इस कर्म की घोर निन्‍दा 
करेंगे । इसलिए अब हम दोनों पहले की तरह मित्र भाव से वीतराग होकर वन प्रान्तों में नित्य साथ-धाथ ही सुख- 
पृ्बंक विचरण करेगे । 


इस प्रकार राजा शिक्षिध्वज समत्व भाव में स्थित हो गये, उन्हें रागद्रेष की भावनाओं से निर्मक्त देखकर 
चडाला प्रसन्‍न हो विचारने लगी--'अहो ! शिक्षिध्वज अब सर्वोत्कृष्ट समता को भ्राप्त हो गए हूँ। राग से शून्य हो जाने 
के कारण अब इनमे क्रोध का लेशमात्र भी अवशिष्ट नहीं है। अब ये सचमुच जीवन्मुक्त हो चुके हूँ । तभी तो जिन्हें स्वयं 
इन्द्र प्रदान कर रहे थे, वे उत्तमोत्तम भोग, इनको विचलित नहीं कर सके तथा बड़ो-बड़ी सिद्धियाँ, सुख, दु:ख, आपत्ति 
और सम्पत्ति भी इन्हें अपनी ओर आकृष्ट करते में समथ न हो सकी ! एक जीवन्मुक्त में जितनी निर्दोष महान्‌ ऋद्धियाँ 
बतायी जाती हैँ, वे सब-की-सब इस समय अकेले इन्हीं का आश्रय ले रही हैं, अतः ये दूसरे नारायण की तरह जान 
पड़ते हैं। इसलिए अब मैं इस कुम्भ रूप का परित्याग करके चूडाला ही बन जाऊंगी ओर इन्हें अपने सारे वृत्तान्त का 
स्मरण दिलाऊगी । यों विचार कर चूंडाला ने तुरन्त ही मदनिका के छारीर को छोड़कर वहीं अपने को चूडाला के 
रूप में प्रकट कर दिया । उस समय ऐसा जान पड़ता था, मानो चूडाला मदनिका के उसी शरीर से निकली है । ततश्रात्‌ 
वह योग घारण से युक्त होकर राजा के सामने सुशोभित हुईं। राजा ने प्रेमपरवशता के कारण निर्दोष अद्भोंबाली उस 
कप्तनीया सदनिका को हो अपनी प्रियतमा भार्या चूडाला के रूप में स्थित देखा। उस समय चूडाला भूमि तल से प्रकट 
हुई लक्ष्मी (सीता) के समान सुशोमित हो रही थी तथा रत्नमज्जूषा से निकली हुई रत्नप्रभा की भाँति उद्दी्त हो रही 
थी । इस रूप में राजा शिखिध्वज ने अपनी प्राण प्रिया को सामने उपस्थित देखा । 


अपनी प्यारी पत्नी चूडाला को देखकर आशख्थयं के कारण राजा शिखिध्वज के वेत्र प्रफुल्लित हो उठे । तब 
वे आश्चयंयुक्त वाणी से इस प्रकार बोले--तुम अपने शरीर से, व्यवहार से, मन्द-मुसुकान से, अनुनय-विनय से तथा 
पत्नी सम्बन्धी विलास से ऐसी उपलक्षित हो रही हो, मानो मेरी भार्या चूडाला की ही प्रतिमूर्ति हो ।! 

चूडाला ने कहा--हाँ, ऐसा ही समझिए, निस्संदेह मैं चुडाला ही हूँ । आज मैंते अपने पहले के स्वाभाविक 
दारीर से साक्षात्‌ आपको प्राप्त किया है। इस वन में मैंने जो कुम्भ आदि के देहनिर्माण द्वारा मायाप्रपश्ञ प्रकट किया 
था, वह तो केवल आपको अबुद्ध करते के लिये हो था। जब आप मोहवश राज्य का परित्याग करके तपस्या के लिये. बन 
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में चले आये, तभी से मैं आपको ज्ञानसम्पन्त बनाते के लिये प्रयत्न कर रही थी । इस कुम्भवेष से मैंने ही आपको प्रबुद्ध 
किया है । मैंने माया द्वारा जो कुम्भ, मदनिका भदि के दारीर का निर्माण किये थे, उसका एकमात्र प्रयोजत आपको 
: प्रबुद्ध करता ही था। वास्तव में कुम्भ आदि कुछ भी सत्य नहीं है। यदि मेरी बातों पर विश्वास न भाता हो तो आप 
जानते योग्य परमात्मा को जान चुके हैं, अतः ध्यान लगाने से आप यह सारा दृश्य अविकल रूप से देख सकेंगे । इसलिये 
अब शीघ्र ही ध्यान लगाकर देखिये । | 

द चडाला के ऐसा कहते पर राजा आसन लगाकर बैठ गये और ध्यान द्वारा उन्होंने अपना सारा वृत्तान्त अच्छी 
तरह से जान लिया। मुहतंमात्र के ध्यान से ही राजा वे राज्य-परित्याग से लेकर चुडाला के साक्षात्कारपय॑न्त अपने 
विषय में जितनी घटनाएँ घटी थीं, उन सबको प्रत्यक्षरूप से देख लिया । तत्पश्चात्‌ समाधि भंग होने पर ह॒र्षतिरेक से 
राजा के नेत्रकमछ विकसित हो उठे, भुजाएँ रोमाश्व के कारण उज्ज्वल हो गयीं । उन्होंवे तुरन्त ही दोनों ही भुजाओं को 
फैलाकर अपनी प्रियतमा पत्नी चूडाला का गाढ़ आलिज्भुन किया । उस समय स्नेह धतीभूृत होकर टपक रहा था, कभाँखों 
से प्रेमाश्रु झर रहे थे और प्रेम स्फुरित हो रहा था | शिखिध्वज ने कहा--तुम बालचन्द्रमा के सदृश सुन्दरी हो, फिर भी 
तुमने अपने पति के लिये चिरकाल तक कितना दारुण कष्ट उठाया हैं। मैं वस दुस्तर भवकृप में डूब रहा था, तुमने 
अपनी जिस सत्त्वमयी वुद्धि के आश्रय से मेरा उससे उद्धार किया है, तुम्हारों उप बुद्धि की उपमा भला, किससे दी जा 
सकती है ? वह अनुपमेय है । अलौकिक सौन्दर्यंबाली नारियों में धी, श्री, कान्ति, क्षमा, मैत्री और करुणा आदि उत्तम 
रूपवती मानी जाती हैं; परंतु तुम ती उन सभी में मुख्य प्रतीत हो रही हो | तुमने घोर प्रयत्न करके मुझे ज्ञानसम्पन्न 
बनाया है | इस उपकार के वदले में ऐसा कौन-सा कार्य करूँ जिससे तुम्हारा मन प्रसन्‍त हो । जो कुलीन स्त्रियाँ होती हैं, 
वे उद्योगपरायण होकर अनादि काल से चले आते हुए अत्यन्त गहन से भी गहन मोहरूपी सागर में पड़े अपने पति का 
उद्धार कर ही लेती हैं । यहाँ तक कि कुलाड़ुनाएं अपने पति के लिए सखा, भ्राता, सुहृद्‌, भुत्य, शिक्षक, मित्र, धत, सुख, 
शास्त्र, घर, दास आदि सब कुछ वन जाती हैं । अतः जिनमें इहलोक तथा परलोक--दोनों का सम्पूर्ण सुख प्रतिष्ठित है, 
उन कुलाज्ुनाओं का सभी प्रयत्नों द्वारा सबंदा सम्यक्रूप से आदर-सत्कार करना चाहिये ॥ रूप, सौजन्य और उत्तमोत्तम 
गुणरूपी रत्नों से विभूषित तुम पतिब्रता सती हो तुम्हारी इच्छाएं शान्‍्त हो गयी हैं और संसार-सागर से पार हो चुकी 
हो--ऐपी दशा में तुम्हारे इस उपकार का प्रतिशोध में कैसे कर सकूँगा ।' 


तब चूडाला बोली--बारंबार शुष्क क्रियाजाल में फंसकर जब आपका आत्मा व्याकुल हो जाता था, तब उसे 
देखकर मैं आपके लिए अत्यन्त चिन्तातुर हो जाती थी; इसलिये आपके आत्मा को ज्ञानसम्पन्त बनाकर मैंने अपना ही तो 
स्वार्थ पिद्ध किया है--( अपनी ही चिन्ता का तो नाश किया है। इसमें आपका क्या उपकार किया । ) आप तो व्यथ॑ 
हो इस बात को लेकर मेरी प्रशंसा कर रहे हैं । द 

शिश्विध्वज ने कहा--ठीक है, तुम जिस प्रकार के शुभ स्वार्थ का सम्पादन कर रही हो, वैसा ही स्वार्थ सभी 
कुलाज़नाएं सिद्ध कर । 

चूडाला बोली-- यह करूँ, यह न करूं, इसे प्राप्त करूँ” इस प्रकार की बुद्धि की अपक्व दशाजनित कोमलता- 
रूप जो स्थिति थी, उसका आप कया अपने अंदर उपहास करते हैं ? क्योंकि जैसे आकाश में प्॑त नहीं दींख पड़ते, उसी 
प्रकार आप में वे पहले के तुच्छ तृष्णाओं का समुह तथा कुट्सित संकल्परूपी कल्पनाएँ अब दृष्टिगोचर नहीं हो रही हैँ । अब 
आपका कैसा स्वरूप बन गया है ? किस वस्तु में आपकी निष्ठा हे और आप क्या चाहते हैं ? अपनी पिछली शारीरिक 
चेष्टाओं को कैसा देखते हैं ? 

शिखिध्वज ते कहा--जिस-जिसके अन्दर तुम हो, उसी-उसी के अन्दर मैं उपस्थित हुँ। में इच्छा और स्पुहा 
से तथा एकदेशता से रहित हो गया हूँ, आकाश के समान निमंल हूँ, शान्त हुँ और वास्तविक परमार्थस्वरूप परमात्मा हूँ । 
में समस्त वस्तुओं की निष्ठा से मुक्त एकमात्र चिन्मय परमात्मस्वरूप हूँ । जो “तत्‌! वस्तु--संब्चिदानन्दघन ब्रह्म वही में 
हैँ । इसके अतिरिक्त मैं कुछ नहीं कह सकता । अब मैं शान्त, अपने ब्रह्मस्वरूप में स्थित, कोमल, प्रयत्नशील, आसक्ति और 

कदेशता से रहित, सबंब्यापक और वास्तव में सबसे अतीत निर्मेल आकाश की तरह स्थित हूँ । 


हर हे फ्री की 


पु! ०००क "_० 





( २१५ ) 


चूडाला बोली--आप तो महान्‌ सत्त्वसंपन्‍्न तथा मेरे हृदयवल्लभ हैं। आपकी बुद्धि अगाध है । बताइये, ऐसी 
दशा में अब आप क्या चाहते हैं ? द द 

शिखिध्वज ते कहा--चित्त के इच्छा और आसक्ति से रहित हो जाने के कारण में प्रारब्धानुसार न्यायतः 
प्राप्त वस्तु की न तो प्रशंसा करता हूँ और न निन्‍दा ही करता हूँ । अतः अब तुम्हारी जैसी इच्छा हो, वसा ही करो । 

चुडाला बोली--सवत्र अद्ठैत का बोध होने से हम लोगों के अज्ञान का विनाश हो गया है, अतः अब निर्मल 
रूप में स्थित हैं। इस समय राज्य-शासन द्वारा क्रमशः अपनी अवशिष्ट विदेहमुक्त हो जायेंगे । इसलिये अब आप अपने 
नगर में लौट चलिये और राजकाज सँभालिये । रमणियों की भुषणस्वरूपा मैं आपकी पटरानी होकर रहूंगी । 

शिखिध्वज ते कहा--तुमते अपनी निविकार बुद्धि से जो कुछ कहा है, वह ठीक ही है । हमें राज्य के ग्रहण 
अथवा त्याग से क्या प्रयोजन है । हम लोग सांसारिक सुख-दुःख की चिन्ता और मत्सर से रहित मत्सरशून्य और ब्रह्म- 
स्वरूप में स्थित हुए यथाप्राप्त स्थिति के अनुसार निवास करेंगे ॥ 

इस प्रकार वहाँ उन दोनों निर्दोष एवं प्रेमी पतिश्पत्नी के बहुत देरतक परस्पर वार्तालाप करते हुए सार्यकाल 


हो गया । तव उन दोनों वे उठकर अपना दैनिक कार्य संपन्‍त किया वे दोनों जीवन्मुक्त तो थे ही, अतः स्वर्ग की सिद्धि 


का अनादर करके सर्वथा समचित्त हो वे दोनों एक ही शय्या पर बैठ गये । उनकी वह रात्रि तरह-तरह की प्रेमभरी 
चेष्टाओं की पृति में ही बीत गयी । 

प्रातःकाल होने पर बे प्रेमी दम्पति उस सुन्दर कन्दरा में बिछे हुए कोमल एवं चिकले पत्तों के आसन पर 
उठकर बेठ गये । उस' समय चडाला ते कहा-+आपका यह शान्त तेज-स्वरूप केवल स॒न्तियों के योग्य हैं, अतः इसका 
परित्याग करके अब आपको इन्द्रादि अष्ट लोकपालों के समान तेजस्वी रूप घारण करना चाहिये। 


उस वन में चुडाला के यों कहने पर राजा शिखिध्वज ते 'ठीक है, ऐसा ही करूँगा यों कहकर महाराज का 
स्वरूप घारण कर लिया और अपनी प्रिया चुडाला से कहा-- तुम्हे चाहिये कि क्षणभर में हो अपने सत्यसंकल्प से महान्‌ 
वैभव से युक्त विशाल सैन्यदल एकत्र कर दो । अपने पति की यह बात सुनकर सुन्दरी चुडाला ने ज्यों ही सेना का संकल्प 
किया, त्यों ही उन दोनों ने देखा कि एक विशाल सेना सामते प्रत्यक्ष खड़ी है, जिसने उस कानन को ठप्ताठस भर दिया 
है । वह हाथी-षोड़ों से भरी-पुरी हैँ तथा पताकाओं से आकाश को पुर्ण-्सा कर रही है । जिसकी तुरहि आदि के दाब्ध 
पव॑तों की गुफाओं तथा गहन कोटरों को प्रतिध्वनित कर रहे हैं। तब उस सेना में, जिसके चारों ओर राजा शोग 
मण्डलाकार में खड़े थे तथा हृष्ट-पुष्ठ सामनन्‍्त जिसकी रक्षा कर रहे थे, ऐसे एक मदस्नावी गजराज की पीठ पर वे राज- 
दम्पति सवार हुए । अपनी ब्रियतमा महारानी सहित सहाबली राजा शिखिध्वज थे पैदल सैनिकों तथा रथों से खचाखच 
भरी हुईं उस विशाल सेना के साथ उस वन से प्रस्थान किया । थोड़े ही समय के बाद अपनी पुरी में जा पहुँचे । 

अपनी पुरी में पहुंचने पर जय-जयकार के तुमुल नाद से जब राजा के सम्मानित सामनन्‍्तों को पता छगा कि 
महाराज पघार रहे हूँ, तब वे उनके स्वागत के लिये सेना लेकर नगर से बाहर निकले । वहाँ राजा वे नमस्कार करते 
हुये प्रजावर्ग का भलीभाँति सम्मान किया । इस प्रकार सात दिनों तक नगर में बड़े धूमधाम के साथ उत्सव सनाकर 
राजा अपने अन्त-पुर में निवास करते हुए राज्य का पालन करते छगे। 


शिखिध्वज के भय और विषाद नष्ट हो गये थे। मान और मात्सय॑ से वे रहित हो गये थे तथा वे न्याययुक्त 
प्राप्त शास्त्रोक्त स्वाभाविक कर्मों का सम्पादन करने वाले थे । भोगों में उनकी वैराश्यबुद्धि हो गयी थी और वे सबमें 
समख्प ब्रह्मदृष्टि से युक्त हो गये थे । इस प्रकार उपर्युक्त बोध के द्वारा उन्होंवे मृत्यु को-+जन्म-मरण को जीतकर दस 
हजार वर्षों तक एकछत्र राज्य किया था । 

देवताओं के आचार्य बृहस्पति के पुत्र कच ते राजा शिकिध्वज की तरह ही सर्वोत्तम ज्ञान प्राप्त किया था। कच 
का अभी बाल्यकाल समाप्त होकर यौवन आरम्भ हुआ था कि वह संसार-सागर को पार जाने के लिये कटिबद्ध हो गया। 

कंच से पिता से पुछा कि इस संसाररूपी जाल से कैप बाहर निकल सकता हूँ ' 











( २६ ) क्‍ 

बृहस्पति बोले--अनर्थरूप हजारों मगरों के निवासस्थान इस संसार-सागर से किसी प्रकार के उद्ठेग के बिना 
किये गये सर्व-त्याग से तत्काल ही प्राणी बाहर निकल जा सकता है । अपने पिता का यह वचन सुनकर कच सब परित्याग 
कर एकान्त वन में चला गया । पुत्र के जाने से बृहस्पति को चित्त में जरा भी उद्देग नहीं हुआ; क्योंकि जो महान होते हैं, 
उनका मन संयोग और वियोग--दोनों में सुमेर पर्वत के सदृद् अचल रहता हैं। वन में जाते के अनन्तर उसे जब ब्राठ 
वर्ष व्यतीत हो गये, तब किसी महारण्य में कच ने अपने पिताजी का दर्शान किया। कच ते पहले अपने पिता की 
विधिपुवक पूजा की, फिर उन्हें प्रणाम किया । बृहस्पति ने भी अपने पुत्र का आलिज्धुन किया । इसके बाद कच वे 
बृहस्पति से कहा--पिताजी | मैंने जो स्वेत्याग किया है, उसका आज आठवाँ वर्ष है, किन्तु मुझे अभी तक निर्मछ शान्ति 
प्राप्त नहीं हुई । 

सभी का त्याग करो' यह कहकर बृहस्पति आकाश में जाकर अदृश्य हो गये । कच ने अपने शरीर पर ये 
वल्‍्कल आदि का भी परित्याग कर दिया और दारद काल के आकाश को तरह वह दिगम्बर हो गया। वह भनावृत्त 
दिशाओं में रहने लगा । उसने किसी एक जद्भूल में फिर अपने गुरु उन्हीं पिताजी का दर्शन किया । भक्ति से उसने अपने 
पिताजी का पूजन-अभिवादन आदि किया। पिता ले भी अपने पुत्र का आलिज्धुन किया । अनन्तर कच दु॥/खित होकर 
गदगद वाणी से पूछते छगा--मैंवे सबका त्याग कर दिया, कन्धा, दण्ड, केमण्डलु आदि का भी त्याग कर दिया । तथापि 
अपने आत्मपद में मेरी स्थिति तहीं हुई । अब मैं क्या करूँ ? 

'चित्त ही सब कुछ है; अतः उसी का त्यागकर तुम अपने स्वरूप में स्थित हो जाओ। सर्वज्ञ लोग चित्त- 
त्याग को हो स्वत्याग कहते हैँ. । पूत्र से ऐसा कहकर बृहस्पति शीघ्रता से आकाश में उड़ गये । कच त्याग के उद्देदय 
से चित्त की खोज करते लगा । खोज करते पर भी जब उसे चित्त की प्राप्ति नहीं हुई, तब उससे विवेक-पुर्वंक विचार 
किया कि देह आदि जो भी कुछ ये प्रसिद्ध पदार्थ हैं, वे तो चित्त नहीं कहे जा सकते और उनमें चित्त कहाँ रहता है, 
इसका भी निरूपण नहीं हो सकता । इसलिये वेचारे अपराध-शुन्य देह आदि का मैं व्यर्थ ही क्यों हयाग करूँ ? इस परि- 
स्थिति में अब चित्तस्वरूप महाशत्रु को जानवे के लिये पिताजी के पास ही जाता हूँ। उसे जानकर मैं उसका त्याग करूँगा । 

कच स्वर्ग में चला गया तथा बृहस्पति के पास जाकर उससे स्तेह-पुवंक वन्दना और प्रणाम किया । फिर, 


एकान्त में उसवे उनसे पुछा-- भगवान्‌ ! चित्त क्‍या है ? इसका आप मुझे उपदेश दीजिए और चित्त का स्वरूप भी 
बतलाइए, जिससे कि में उसका त्याग करूँ ।' 


बृहस्पति ने कहा--चित्त-तत्त्वज्ञ अपने अहंकार को ही चित्त जान 
कहा जाता हैं । 

कच वे कहा--अहंभाव ही चित्तरूप कैसे हो सकता हैं। मैं तो मानता हैँ कि इसका 
है कि किसी प्रकार घिद्ध हो ही नहीं सकता । इसलिए इसका त्याग कैसे होगा ? 

बृहस्पति वे कहा--पुत्र | अहंकाररूप चित्त का त्याग तो फूलों के मर्दव से भी और लेत्रों के मिलत से भी 
अत्यन्त सुलभ हैं; जो वस्तु केवल अज्ञान से उत्पन्न होतो है, उसका परमात्मा के यथार्थ ज्ञान से विनाश हो जाता है। 
जैसे मिथ्या भ्रम कुछ वस्तु नहीं है, वैसे ही भहंंकार भी वास्तव में कुछ नहीं हैं । असत्‌ होता हुआ भी सत्‌-सा प्रतीत 
होता है, एक, भादि ओर अन्त से रहित, चैतन्यमात्र, सभी ओर से निर्मल, आकाश से भी अत्यन्त स्वच्छ सर्वानु भवरूप 
परमात्मा ही सत्य वस्तु हैं। सभी जगह और भप्षभी प्राणियों में निरन्तर सब ओर से प्रकाश करतेबाला वही एक 
विज्ञानानन्द्धन परमात्मा प्रकाशित होता है । 

सिथ्यापुरुष को तुम अहंकार ही जानो । वह शून्य आकाश में माया से उत्पन्न है मायामय भाकाश के एक कोवे 
में यह जगत्‌ स्थित है, वह स्वयं सृष्टि के आदि में भी असीम, असत्‌ और शून्यरूप ही रहता है । उस मायाकाश के अन्दर 
प्राणियों से अत्यन्त अगम्य परमन्रह्म परमात्मा विराजमान है और उसी बह्मरूप मायाकाश से आरम्भ में अहंकार का 
वैसे ही उदय होता है, जैसे आकाश से शब्द और वायु में स्पच्दन का उदय होता हैं। वह अहंकार ही मायापुरुष भर 
सिथ्यापुरुष है; क्योंकि माया से जो अहंकार उत्पन्त हुआ है, वह असत्‌ एवं भिध्यारूप ही है। केवल ब्नह्म हो जगत्‌ के 


ते हैं; यह भीतरी अहंभाव हो चित्त 


र्याग इतना असम्भव-सा 
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रूप में प्रकाशित हो रहा है। आदि, मध्य और अन्त से तथा उत्पत्ति और विनाश से रहित वह परमात्मा एक, अद्वितीय, 
सत्य, परमपद-स्वरूप और शान्तिमय है । 

किसी समय सुमेरु पव॑त के अग्तिसदृश उत्तरीय शिखर पर समस्त परिवार के साथ भगवान्‌ शछ्भुर विराजमान 
थे। उमापति से साधारण आत्मज्ञानी भुड्भीश ते अज्जलि बाँधकर पुछा-- महाराज ! इस क्षणभद्भर जगद्रपी घर के अन्दर 
समग्र चिन्ताज्वर से मुक्त होकर निशचलरूप से मैं कैसे स्थित रह सकता हूँ ?' हु 

शद्भूर ते कहा--तुम समस्त महाकर्ता, महाभोक्ता और महाए्यागी हो जाओ ॥ 

भुगीरा ते कह्ा--किन लक्षणों की प्राप्ति पर पुरुष महाकर्त्ता, महाभोक्ता और महात्यागी हो सकता हैं ? 

भगवान्‌ छद्भुर बोले--अहंता, पाप और मात्सयेरहित जो भननशील पुरुष उद्देगरहित हो जास्त्रविहित क्रियाओं 
का अनुष्ठान करता है; जो कहीं पर भी स्वेह नहीं रखता, साक्षी के सदुश निविकार रहता है और जो न्याययुक्त प्राप्त 
कार्य का निष्कामभाव से आचरण करता है वह पुरुष महाकर्ता कहा जाता है । उद्गेग और हए॑ से रहित जो पुरुष निमंल 
समबुद्धि से शोकजनक परिस्थितियों में शोक नहीं करता और हषंजनक परिस्थितियों में हर्ष नहीं करता, वह महाकर्ता 
कहा जाता है । जो ज्ञानवान्‌ मुनि अपने प्रारब्ध से जिस समय जो भी कोई न्यायोचित कार्य प्राप्त हो जाय, उस समय 
उस काय॑ को आसक्तिरहित हो करता हैं, वह महाकर्ता कहा जाता हैं। जन्म, स्थिति और विनाश में तथा उत्पत्ति- 
विनाशशील पदार्थों में जितका मत सम ही रहता है, वह भहाकर्ता कहा जाता है। 


जो किसी से ढुष नहीं करता, जो किसी की अभिलाषा नहीं करता और जो प्रारब्ध के अनुसार न्याययुक्त प्राप्त 
हुए सारे पदार्थों का उपभोग करता है; जो पुरुष अहंकार से रहित और परमात्मा में स्थित होते के कारण न्यायपृव॑ंक 
इन्द्रियों से विषयों का ग्रहण करता हुआ भी ग्रहण नहीं करता, कर्मों का आचरण करता हुआ भी आचरण नहीं करता 
एवं पदार्थों का उपभोग करता हुआ भी उपभोग नहीं करता, वह महाभोक्ता कहा जाता हैँ । जो पुरुष बुद्धि की खिन्नता 
से रहित होकर साक्षी के सदृश समस्त लोकव्यवहारों का किसी प्रकार की इच्छा के बिना अनुभव करता है, वह पुरुष 
महाभोक्ता कहा जाता हैं। जैसे समुद्र नाता नदियों के जल को समान रूप से ग्रहण करता है, वेसे ही जो मनुष्य न्याय से 
प्राप्त बड़े-बड़े सुख-दु:खों को समान रूप से ग्रहण करता है, वह महाभोक्ता कहा जाता है । जो पुरुष कड़ए, खट्ट, नमकीन, 
तीते, मीठे, खारे स्वादू या अस्वादु भी न्याय से प्राप्त अन्न को समान बुद्धि खा लेता है--वह महाभोक्ता कहा जाता हैं 

काम्य कम, निषिद्ध कमं, सुख, दुःख, जन्म और मृत्यु का जिसने विवेकपुबंक सवंथा त्याग कर दिया है, वह 
महात्यागी कहा जाता है। सम्पूर्ण इच्छाओं, समस्त संशयों, वाणी, मन और शरीर की सभी चेष्टाओं तथा सम्पूर्ण 
सांसारिक निशचयों का जिस पुरुष ने विवेकपुवक स्वंथा त्याग कर दिया है, वह महात्यागी कहा जाता हैं । यह जितनी 
भी सम्पूर्ण दृश्यरूव मन की कल्पना दिखायी दे रही है, उसका जिस पुरुष ने अच्छी तरह से त्याग कर दिया है, वह 
महात्यागी कहा जाता हूँ । 

अपने राज्य का परिपालन करते हुए इफ्तराकु नामक राजा किसी समय एकान्त में जाकर अपने मन में स्वयं 
यह विवेकपूर्वक विचार करते छगे कि ुढ़ापा, मृत्यु, क्षोभ, सुख, दुःख तथा भ्रम से युक्त इस दृश्य-प्रपश्न का हेतु क्‍या 
है / इस प्रकार विचार करते हुए ब्रह्मलोक से आए हुए सभा में बेठे हुए अपने पिता प्रजापति मनु से पुछा---“यह सृष्टि 
कहाँ पे आयी है, इसका स्वरूप कैसा है तथा कब किसते इसकी रचना की है ?' 

मनु बोले--यह जो कुछ जगत्‌ दिखाई दे रहा है, वस्तुतः कुछ भी नहीं हैं। यह आकाश में प्रतीत होवेबाले 
गन्धवंनगर की भाँति तथा मरुस्थल में प्रतीत होचेवाले जल को भाँति भिथ्या हैं। किन्तु जो अविनाशी परब्रह्म है, बही 
“सत्‌! और परमात्मा इत्यादि नामों से कहा जाता है। तुम निर्वासनारूप भस्त्र से वासनारूप कमे-वन को काटकर सूक्ष्म 
से भी सूक्ष्मतर ब्रह्मभाव प्राप्तर शोकरहित हो जाओ । तुम सदसद्वस्तु के विवेकरूप विचार से युक्त होकर समस्त 
कल्पनाओं से रहित हो जाओ तथा समसस्‍्ल विद्ञाल भवनों को परमात्मा के स्वरूप से परिपूर्ण समझो । जन्म-मरणरूप 
रोग से रहित होकर परब्रह्म परमात्मा के आनन्द का अनुभव करते हुए दीघंकाल तक स्थिर रहो और समता तथा 
शान्ति से युक्त होकर निर्भय चेतन ब्रह्मस्वरूप बन जाओ ॥ 
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.. सबसे पहले शास्त्र और सज्जनों की संगति से अपनी बुद्धि शुद्ध और तीक्ष्ण करनो चाहिए । यही योगी के 
योग की पहली भूमिका श्रवण” भूमिका है। सच्चिदानन्द जरह्म के स्वरूप का निरन्तर चिन्तन करता मनन! ताभ्क 
दूसरी भूमिका है। संखार के संग से रहित होकर परमात्मा के ध्यान में नित्य स्थित रहना 'तिदिध्यासनी नामक 

तीघरी भुमिका है। जिसमें वायना का अत्यन्त अभाव है, वह ब्रह्म साक्षाश्कार से अज्ञान आदि निखिल प्रपच्च की निर्वृत्ति 
करलेवाली 'बिलापनी' नाम की चौथी भृमिक्रा है। इस ब्रह्मवित्‌' पुरुष को संसार स्वप्लवत्‌ प्रतीत होता है । विृद्ध 
चिन्सय आनन्दस्वरूप की प्राप्ति पाँचवीं भ्रूसिका है । इस भूमिका में जीवन्मुक्त पुरुष आधे सोये या जागे हुए पुरुष के 
सदृश रहता है। अधंसुप्त पुरुष को संसार की जैसी प्रतीति होती है, वेसी ही इस ब्रह्म-विद्वर जीवन्मुक्त पुरुष को होती 
है। छठीं भूमिका में एक विज्ञानातन्दघन परभात्मा का ही अनुभव रहता है, संघार का अनुभव ही नहीं रहता | जैसे 
सुषुप्ति अवस्था में मनुष्य को संसार की प्रतीति नहीं होती, वेसे ही इस नब्रह्मविद्वरीयान्‌” योगी को जाप्रत अवस्था में 
भी संसार की प्रतीति नहों होती । इसे स्वसंवेदनरूप शान्तिमय तुर्यावस्था कहते हैं ॥ केवल विदेह-मुक्तिरूप अवस्था 
ही सप्तम भूमिका है। यह अवस्था समता, स्वच्छता और सौम्यतारूप है। तुर्यातीत सप्तम भूमिका में स्थित योगी को 
'बह्वाविद्वरिष्ठ” कहंतें हैं । इसमें गाढ़ सुषुप्ति की तरह संसार का अत्यन्त अभाव हो जाता है। छठी भूमिका में स्थित 
योगी को तो दूसरे के द्वारा जगाये जावे पर प्रबोध होता है । किन्तु सातवीं भूमिका में स्थित योगी मुर्दे की भाँति 
दूसरे के द्वारा जगाये जाने पर भी नहीं जागता; क्योंकि वह जीता हुआ ही मुद्दे के तुल्य है । वह जीवा है तो भी थोड़े 
समय ही णीता है। मरतें पर उसकी आत्मा ब्रह्म में बिलीन हो जाती है, तब उप्तको भी विदेहमुक्त कहते हैं। यह 
तुर्यातीत अवस्था परम सुक्तिरूप हैं । 
इन सातों में पहले की तीन भूमिकाएं हैं, वे जाग्रद्रप ही हैं और जो चौथी भूमिका है वह तो स्वष्ण ही कही 
गयी है; क्योंकि उसमें जगतृ स्वप्न के संदृश प्रतीत होता है । आनन्द के साथ एकात्मभाव हो जावे से पाँचवीं भूमिका 
अध॑-सुषुप्तल्प हैं तथा अन्य पदार्थों के ज्ञान से रहित एकमात्र छठी भूमिका तुय॑ शब्द से कही जाती है। तुर्यातीत शब्द से 
कहुलाये वाछी अवस्था सातवीं भूमिका सबसे अन्तिम हैं। यह अवस्था सत्र और वाणी से परे है तथा स्वप्रकाश 
परब्रह्मछप ही है । 
महासगं के भारम्भ में प्राणी उस परमात्मा परे निकलकर अपलें-अपने कर्मों के अनुसार अतेक प्रकार के जम्मों 
का अनुभव करते हैँ। परमात्मा से निकलने के बाद उन जीवों के अपचे-अपले जो कर्म हैँ वे ही सुख और दुःख के कारण 
होते हैं तथा अपनी-अपनी समझ के अनुसार उत्पन्त हुआ जो संकल्प है वही शुभाशुभ कर्मों का कारण होता है। ये इन्द्रियां 
जिस-जिस विषय की भोर निरन्तर दोड़ती हैं, उस-उस विषय में पुरुष राग के द्वारा बँध जाता हैं। इसलिए उन विषयों 
में राग न करतेवाला पुरुष ही मुक्त होता है । धतएवं तृण ते लेकर देवादि शारीर तक के जितने स्थावर-जज़मरूप विनाद- 
शील पदार्थ हैं, उनमें तुमको रुचि नहीं करती चाहिए । तुम जो कुछ करते हो, जो कुछ खाते हो, जो कुछ हवन करते हो 
और जो कुछ दान करते हो, उन सब क्रियाओं में तुम वास्तव में न कर्ता हो भौर न भोक्ता हो; क्योंकि तुम उन सबसे 
मक्त और शान्‍्त स्वरूप हो । जो महात्मा पुरुष हैं, वे न तो अतीत के विषय में शोक करते हैं और न भविष्य के विषय ' 
में चिन्ता हो करते हैं। बे तो बरतंभान काल में जो कुछ न्याययुक्त कम प्राप्त हो जाता है, उसी का उचित खप में सम्पादन 
करतें हैं । तृष्णा, मोह, मंद आदि जितने त्याज्य भाव हैं, वे सब मन में ही स्थित रहते हैं, इखलिए बुद्धिमान्‌ पुरुष को द 
अपने विवेक-विचारयुक्त मन के द्वारा ही मनसहित उनका विनाश कर देना चाहिये; क्‍योंकि जेसे अति तीक्ष्ण लोहे से 
कोहा काटा णाता हैं, वेत्ते ही सब भ्रमों की शान्ति के लिए अति तीक्ष) विवेक-बिचार युक्त मत स्रे दोष सहित मन 
काटा जाता हैं । द 
जो भक्त, सम्र और स्वच्छ स्वरूप स्थित है वहो तुयं है । जिसमें जीवन्मुक्त पुरुषों की स्थिति है, जो स्वच्छ, 
समहूप और शान्त है तथा जो व्यवहार काछ में साक्षीरूप है, वही तुर्यावस्था कही जाती है, संकल्पों का अभाव रहने के 
कारण यह अवस्था न जाप्रत्‌ है, न स्वण्ण है और अज्ञान का अभाव होते ते यह न सुषुप्त ही है भर्थात्‌ यह इन तीवों 
अवस्थाओं से अतीत हू । ज्ञान के द्वारा गरामबे दिखायी देते वाले इस जगत्‌ की जो निवृत्ति है, परमात्मा में स्थित एवं 
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भली-भाँति प्रव॒द्ध हुए ज्ञानी पुरुषों की उसी अवस्था को तुयंपद कहते हैं । अहंकार का त्याग होने पर और चित्त के विलीन 
हो जाने पर जब समता को उत्पत्ति हो जाती है, तब उसे तुर्वावस्था कहते हैं । दृष्टान्त के द्वारा इसको वता रहा हूँ । 
किसी एक विस्तृत घने जंगल में महामौन घारण करके बंठे हुए किसी एक अद्भुत मुनि को देखकर एक व्याश्न ने उनसे 
पुछा-- मुने | मेरे बाण के द्वारा घायल एक मृग इधर भाया था, वह कहाँ चला गया ? 'सखे ! हम जंगल के निवासी 
मुनि समता भर शीलवान्‌ होते हैँ | व्यवहार का कारण जो अहंकार है, वह हमलोगों में नहीं है । जाग्रतू, स्वप्न और 
सुषुत्ति तामक किसी भी अवस्था को मैं नहीं जानता । इन अवस्थाओं से अतीत एकमात्र तुयंपद में ही, जहाँ दृश्य का 
अभाव है, मैं प्थित रहता हूँ।” मुत्ति श्रेष्ठ के इस वचन सुनकर वह वध्याप्र उनके अथ को न समझकर अपनी अभीष्ट दिशा 
की ओर चला गया । इसलिए तुरय से श्रेष्ठ अन्य कोई अवस्था नहीं है । कल्पना से रहित सब्चिदानन्द परमात्मा ही तुय॑ 
है और वही यहाँ विद्यमान है, उप्तके पिवाय अन्य कुछ नहीं है। 

जीव चौराती छाख योवियों में घृमता हुआ अन्त में मनुष्य-जन्म में भाग्योदय होने पर विवेकी बन जाता है । 
वह सोचता हैं मैं वैराग्यवात्‌ बनकर किस तरह संस्तार सागरकों तैर जाऊँ । इस प्रकार के विचार में जब प्राणी तत्पर 
होता है, तब उसके हृदय में भोगों और सांसारिक संकल्पों में हर समय वेराग्य रहता है । वह सत्संग, स्वाध्याय, ईव्वरो- 
पासना आदि उत्तम क्रियाओं का अनुष्ठान करता है भौर उन्हीं में प्रसन्‍न रहता हैँ | तुच्छ व्यर्थ चेष्टाओं में उसे निरन्तर 
वेराग्य रहता है | वह दूसरों के दोषों को प्रकट नहीं करता और स्वयं यज्ञ, दान, तप, सेवा-पुजा आदि पुण्य कर्मो का ही 
सेवन करता हैं। वह किसी के भी मत में उद्वेंग न पहुँचाने वाले शास्त्र विपरीत कम से सदा डरता रहता है और सांसारिक 
विषय भोगों की कभी अभिलाषा नहीं करता। वह स्नेह और प्रणय से पूर्ण, कोमछ, सल्य, प्रिय और हितकारक तथा 
देदश-कालोचित वचन बोलता है । वह मत, कर्म एवं वाणी से सत्पुरुषों का संग और पसरेवा करता है । जिस किसी जगह से 
ज्ञानदायक शास्त्रों को प्राप्त करके उनका विवेक-विचार पूर्वक स्वाध्याय करता है। संसार-सागर को तैर जाने के लिये 
इस प्रकार के विचार से सम्पन्न पुरुष प्रथम शुभेच्छा नामक भुभिका को प्राप्त होता है । इसमें उसे आत्मोद्धार के सिवा 
और कोई भी इच्छा नहीं रह जाती ॥ इसी को श्रवण भूमिका भी कहते हैं | 

इसके बाद अधिकार की प्राप्ति होने पर विचार नामक दूसरी योगभूमिका में प्रवेश होता है। उस प्मय 
श्रुति, स्मृति, सदा चार, धारणा, ध्याव और कर्मों में तत्पर रहने वाले पूरुषों में से, जिन्होंने अध्यात्म-शास्त्रों की प्रदत्त 
व्याख्या करने के कारण अच्छो स्याति भ्राप्त कर छी है, उन श्रेष्ठ विद्वानों का आश्रय लेकर उनके उपदेशानुसार साधन 
करता है। वह अध्यात्मशास्त्र का श्रवण करके कार्य भौर अकाय॑ के स्वरूप को तत्त्वतः जान लेता है । मव, अभिमान, 
मात्सयं, मोह और लोभ को उठ्ती तरह छोड़ देता है, जिस तरह साँप कंचुल को । उपर्यक्त यथाथ॑ निश्चय से युक्त पुरुष 
सत्‌-शा सत्र, गुरु भर सज्जनों की सेवा से ब्रह्मविषयक रहस्य को विवेक-विचार-पृवंक यथा्थंरूप से पुर्णतयथा जान लेता है 
और उपके अनुसार मनन करता हैँ । वह अध्यात्मविषयक शास्त्रों के वाक्‍्याथ में अपनी बुद्धि को निश्चलता पुबंक स्थापित 
करता हैं, तपर्वियों के आधरमों में निवास करता है, अध्यात्मशास्त्रों की कथाओं का मनन करता हैं तथा निन्‍्दनीय संसार 
के विषय-भोगरूप पदार्थों से वराग्य करके पत्थर की चट्टानरूपी दाग्यापर आसीन हो अपनी भायु बिताता है । अध्यात्म- 
विषयक सत्-शास्त्रों के अध्ययव-मतनरूप अभ्यास से तथा निष्काम पुण्यकर्मों के अनुछान से उस पुरुष को अध्यात्मविषयक 
यथाथे दृष्टि प्राप्त हो जाती है । इस भूमिका का ताम विचारणा' हूँ। इसी को 'सतन” भी कहतें हैं । 


तीसरी भूमिका में पहुँचकर विवेकी पुरुष दो प्रकार के असछ्ु का अनुभव करता है ॥ उप्के इस भेद को 
समझो । यह वसज्भ दो तरह का हैं--एक सामान्य और दूपरा श्रेष्ठ ( विद्येष )। “मैं न कर्ता हुँ औौर न भोक्ता ही; 
मैं सांसारिक कर्मों के लिये बाध्य नहीं हुँ भोर न दूसरों के लिये बाघक हूँ । इस प्रकार के निश्चय से विषय भोगों की 
आसक्ति से रहित होना ही सामान्य भसज़ु है । सुख या दु.ख की प्राप्ति पुवंकर्म के अनुसार निश्चित और ईद्वर के अधीन 
है भर्थात्‌ ईश्वर के विधान के आनुसार द्वोती हैं। इसमें मेरा कतुंत्व कैया ? थे विस्तृत विषयभोग अन्त में संताप देने वाले 


होने के कारण महारोग हैं तथा ये सां तारिक सारी सम्पत्तियां परम आपत्तियाँ हैं। संयोग का अन्त में वियोग निश्चित है ओर 
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ये मन के सारे विकार बुद्धि की व्याधियाँ हैं। सब पदार्थों को ग्रास बना छेने के लिए काल सदा तैयार रहता है । इस 
तरह अध्यात्मविषयक वचनों के अर्थ में संलग्त चित्तवाले पुरुष की सम्पूर्ण पदार्थों में जो आन्तरिक मिथ्यात्व की भावना हैं, 
वह भी सामान्य अप्तड़ कहलाता है । इस पूर्वोक्त अभ्यास योग से, महापुरुषों की संगति से, दुजनों की संगति के त्याग से 
आत्मज्ञान के प्रयोग से तथा लगातार अभ्यास योग द्वारा अपने पुरुष-प्रयत्न से संसार सागर के पार, सबके सार, परम 
कारणभूत परमात्मा के ध्यान की स्थिति हस्तकमलवत्‌ दुढ़रूप से ख़ब स्पष्ट हो जावे पर जो नाम रूप की भावना से 
रहित होकर “न मैं कर्ता हू, न इंद्वर कर्ता है, न प्रारब्धकर्ता हैं-यों शान्त और मौन रूप से स्थित रहना है वही भ्रेष्ठ 
( विशेष ) असद्भ कहलाता है । तथा जो शान्‍्त, आदि-अन्त से रहित सुन्दर सच्चिदानन्द घन ब्रह्म है वही श्रेष्ठ असज्भ 
कहा जाता है । यही श्रेष्ठ अपड्रा नामक तीसरी भमिक्रा है। इसी को 'निदिष्यासत' भी कहते हैं । इस भूमिका में स्थित 
पुरुष सम्पूर्ण संकल्पों की कल्पनाओं से शुन्‍्य होकर परमात्सा के ध्यान में स्थित हो जाता है । 

तीनों भूमिकाएँ जाग्रत्‌ कही गयो हैं; क्योंकि इन भूमिकाओं में यथावत्‌ भेदबुद्धि रहने से यह सम्पूर्ण दृश्यसमूह 
उस जाग्रतुकाल की तरह ही दिखायी पड़ता है। इन तोनों भूमिक्राओं में योगयुक्त पुरुषों में केवल आर्यता ( श्रेष्ठता ) का 
उदय होता है, जिसे देखकर मूढ़ब॒द्धि पुरुषों को भी मुक्त होने को अभिलाषा उत्यन्न हो जातो है। जो मनुष्य शास्त्र- 
विहित कतंव्यकर्मों का भली-माँति सम्पादन करता है तथा शास्त्र-निषिद्ध कर्मों को सवंथा नहीं करता है एवं सदाचार में 
स्थित रहता है, वह आये कहा गया है। श्रेष्ठ पुरुषों के द्वारा आाचारित, शास्त्रोक्त तथा मन को प्रिय और हितकर 
यथोचित व्यवहारों को जो ग्रहण करता है, वह आये कहा गया है । योगी की वही आय॑ता प्रप्रम भूमिका में भद्धुरित, 
द्वितीय भूमिका में विवेक के द्वारा विकसित तथा तृतीय भूमिका में संसार के असद्भ और परमात्मा के ध्यानख्प फल से 
फलित होती है । इस तीसरी भूमिका ( आयंता ) की प्राप्ति के बीच में ही मृत्यु को प्राप्त हुआ योगी पुरुष शुभ संकल्पयुक्त 
भोगों का चिरकालतक उपयोगकर पुनः योगी ही होता है । क्रमशः तीनों भूमिकाओं का अभ्यास करते से अज्ञान के नष्ट 
हो जाने पर वाएतविक ज्ञान का उदय होने के बाद जब चित्त पूर्ण-चन्द्रोदय के सदृश हो जाता है, तब चौथी भूमिका में 
पहुँचे हुए युक्तचित्त योगीलोग सम्पूर्ण जगत्‌ में विभाग से तथा आदि भौर अन्त से रहित समभाव से परिपुण्णं सच्चिदानन्द 
ब्रह्म का ही अनुभव करते हैं । दवत के सर्वथा शान्त हो जाचे पर जब अद्वेत ही अचल रह जाता हैं तब चौथी भृभिका में 
गये हुए योगीलोग समस्त संसार को स्वप्न के समान अनुभव करते हूँ । इसलिए पूर्वोक्त तीन भूमिकाओं को तो जाग्रत्‌ 
कहते हैं और चौथी भूमिका को स्वप्न कहते हैं । 

जो पुरुष पश्चम भूमिका में पहुँच गया है, वह केवल सतृस्वरूप ब्रह्म बनकर रहता है । इस अधंसुषुप्त पद्चम 
भूमिका को प्राप्त करके पुरुष समस्त विकारों से मुक्त हो जाता है और अद्व॑त परब्रह्मरूप तत्त्व में नित्य स्थित हो जाता 
है । पाँचवीं भूमिका में स्थित पुरुष अन्तर्मख वृत्ति से रहता है। वाह्य व्यापार में लगा हुआ भी निरन्तर चारों ओर से 
शान्त होते के कारण तन्‍्द्रा में स्थित के सदृश दिखायी देता हैं। वह कभी तो बाहरी व्यवहार करता है और कभी अटल 
समाधि में स्थित रहता है। इस भूमिका में वासनाशून्य होकर अभ्यास करता हुआ पुरुष क्रमशः तुर्या नाम की छठी 
भूमिका में चला जाता है। उस भूमिका में निविकल्प होने के कारण योगी द्वैव और अद्वैत की भावना से रहित हो जाता 
है । वह चिज्जड-पग्रन्थि से ओर संदेह से रहित हो जाता है। वह वासनाओं से रहित जीवन्मुक्त योगी चित्रलिश्वित प्रदोप 
की भाँति निर्वाण को न प्राप्त हुआ भी निर्वाण को प्राप्त हुआ सा स्थित रहता है । ( उसको बाहरी ज्ञान नहीं रहता । 
कितु दूसरों के चेष्टा करते पर बाह्य ज्ञात हो सकता है । ) वह जीवन्मुक्त योगी बाहर और भीतर से शून्य आकाश में 
स्थित घठ की तरह बाहर-भोतर संसार से रहित रहता है तथा सागर में परियूर्ण घट के समान बाहर-भीतर ब्रह्म से 
परिपूर्ण रहता है । तदनन्तर छठी भूमिका में स्थित हुआ वह योगी सातवीं भूमिका में पहुँचता है। सातवीं योग-भूमिका 
विदेहमुक्तता कही गयी है । वह शान्तस्वरूप, वाणी से अगम्य और सभी भुभिकाओं की सीमा है । 

दोव उसे शिव कहते हैं, वेदान्ती उसे ब्रह्म कहते हैँ और सांख्यवादी उसे प्रकृति और पुरुष का यथार्थ-ज्ञान कहते 

हैं। इस प्रकार भिन्न-भिन्न लोगों ने अपनी बुद्धि के अनुप्तार अतेक रूपों से सप्तम भूमिका की हैं । यद्यपि यह भूमिका 
सर्वथा उपदेशयोग्य नहीं है, तथापि किसी तरह इसका उपदेश किया ही जाता है। इस भूमिका में स्थित योगी को दूसरों 
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के द्वारा चेष्टा करते पर भी संसार का ज्ञान नहीं होता । ये सात भूमिकाएँ हैं । इनके अभ्यासयोग से मनुष्य सम्पूर्ण दुःखों 
से रहित हो जाता है । धीरे-घीरे चलतेवाली अत्यन्त मदोन्मत्त, लड़ाई करते में सदा तत्पर, अपने बड़े-बड़े दाँतों से ख्याति 
को प्राप्त करवेवाली तथा अनन्त अनर्थों को पैदा करवेवाली एक हथिनी है। उसे यदि किसी तरह मार दिया जाय तो 
मनुष्य इन उपर्युक्त समस्त भूमिकाओं में विजयी बन सकता हैं। वह मन्दोन्‍्मत्त हथिनी जब तक पराक्रम से जीत नहीं 
ली जाती, तब तक कौन ऐसा वीर योद्धा है, जो उपयुक्त भूमिका-सर्म्पत्तिरूपी समरभृमियों में प्रवेश करने में भी समय हो । 

'मुझे यह मिल जाय,' ऐसी जो इच्छा” है, उसी का नाम हथिनी है । वह शरीररूपी जंगल में रहती हैं और 
भत्त होकर अनेक तरह के शोक, मोह आदि विकारों को उत्पन्न करते में लगी रहती हैं। मतवाले इन्द्रियों के समूह ही 
उसके उग्र प्रकृति के बच्चे हैं। वह जीम से मनोहर भाषण करती है, शुभाशुभ कर्मझपी दो दाँतों से युक्त वह मनरूपी 
गहन स्थान में लीन रहती है। चारों ओर दूर तक फैले हुए वासनाओं का समूह ही इस हथिनी का मद है। संसार की 
स्मृतियाँ इसकी युद्धभूमियाँ हैं। यहाँ पर पुरुष बार-बार जय और पराजय का अनुभव करता है। यह इच्छा नामवाली 
हथिनी लोभी मनुष्यों को मारती है। वासना, इच्छा, मनन, चिन्तन, संकल्प, भावना और स्पृह्ा इत्यादि इसके नाम हूँ । 
यह भन्तःकरणरूपी कोश के अन्दर रहती हैं। बहुत दूर तक फैली हुई तथा सब पदाथों में निवास करवेवाली इस इच्छा- 
रूपी हथिनी पर अवहेलनापुवंक 'घैयं! नामक सर्वश्रेष्ठ अस्त्र से प्रहार करके सब प्रकार से विजय प्राप्त कर लेनी चाहिये । 

'यह वस्तु मुझे इस प्रकार प्राप्त हो जाय ? यह इच्छा जब तक अन्तःकरण के भीतर प्रकट रहती है, तभी 
तक यह महाभयंकर कुत्सित संसाररूपी महाविष से उत्पन्न विषुचिकारूपी महामारी बनी रहती हैं। 'यह मुझे मिल जाय 
यह जो संकल्परूप इच्छा है, वस, यही संसार है तथा इसका शान्त हो जाना ही मोक्ष है, यही ज्ञान का सार हे । 

संसारचक्र के आवतंरूपी भ्रम में यदि अ्मण करना नहीं चाहते तो सारे काम्यकर्मों की छोड़कर केवल 
ब्रह्म में आसक्त हो जाओ | ब्रह्म में प्रीति न होकर जब तक बाह्य विषयों में आसक्ति हैं, तभी तक विकल्प से उदपन्‍न 
हुआ यह सव जगत्‌ दिखायी देता है । जैसे जल के तरज्युक्त होते पर ही समुद्र अपने तट की ओर जाकर उससे टक्कर 
खा कर विक्षिप्त होता है, जल के निश्चल रहने पर तो वह केवल जलूरूप हो दिखायी देता है। इसी प्रकार त्रह्म में चित्त 
की स्थिरता होने पर केवल ब्रह्म ही दिखायी देता है । किन्तु जैसे समुद्र की तरज्ञों से तृण विचलित रहते हैं, वैसे दी 
जो हर और शोक से विचलित हो जाते हैं, वे लोग श्रेष्ठ नहीं माचे जाते । वह सारा जीवसमूह हष॑-विषाद आदि 
अवस्थारूप झूले पर निरन्तर भारूढ है। इसे राग-द्वेष, काम-क्रोध, लोभ-मोह आदि रूप छः झूलों में झुलाकर काल क्रोडा 
करता है। अतः इसमें तुम खिन्‍न क्यों हो रहे ही ? इस तरह क्रीडा करनेवाला काल ही भअवेक उपायों से एक के पीछे 
एक अनेक सृष्टियों को उत्पन्त करता है, विनाश करता है, फिर तत्काल ही उत्पन्त करता है और फिर विनाश करता 
है । जब देवगण भी दुष्ट काल के पिण्ड से छुटकारा नहीं पाते, तब क्षणभद्भुर विनाशशील शरीरों की तो बात ही क्या ! 
इसीलिये अनेक तरज़्रों से युक्त इस जगत्‌ को क्षणभज्भुर देखकर ज्ञानी पुरुष तनिक भी शोक नहीं करता। अठः 
तुम अमज्भुलरूप शोक को छोड़ दो, कल्याणकारी वस्तुओं का विचार करो और विशुद्ध सच्चिदानन्दघत परमात्मा का 
चिन्तन करो ! जो पुरुष देव, द्विज और गुरुओं के ऊपर परिपूर्ण श्रद्धा रखकर निर्मल चित्तवाले हो गये हैं भौर जो वेदादि 
सत्‌-शास्त्रों में विश्वासपुवंक प्रामाण्य बुद्धि रखते हूँ, उन पुरुषों के ऊपर परमात्मा का परम अनुप्रह होता है । 

इस प्रकार के लक्षणों से युक्त, प्रकृति के सत्त, रज, तम--इन तीनों गुणों से अतीत, सवेब्यापक और सर्व- 
स्वरूप ब्रह्म का निष्काम भाव से अपने कतंठ्य का पालन करते हुए सदा ध्यान करना चाहिए । इस रीति से परत्रह्म- 
विषयक अम्पास करनेवाले पुरुष का मन ब्रह्म में विलीन हो जाता है और मन के विलीन हो जाने पर उसे स्वयं ही अपवे 
आत्मस्वरूप का अनुभव हो जाता है ! द 

सब लोग श्रीरामचन्द्रजी में विश्वास कीजिए । परमरूप परत्रह्म परमात्मा ये हो हूँ । इन्होंने ही विश्व के 
कल्याण के लिए विष्णुरूप से क्षीरसागर का मन्यन किया था। गूढ़ अभिप्राय से भरे उपनिषदादि शास्त्रों के तत््वगोचर 
साक्षात्‌ परत्रह्म ये ही हैं। परिपुर्णपरानन्द, समस्वरूप, श्रीवश्स के चिह्न से सुशोमभित भगवान्‌ विष्णुरूप यही श्रीरामचन्द्रजी 
जब भक्ति से भलीभाँति प्रसन्‍त होते हैँ, तब सब प्राणियों को परम पुरुषाथथरूप भोक्ष देते हूँ । कुपित होकर यही श्रीराम- 
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च्ृन्द्रजी शिवरूप से संसार का संहार करते हैं और यही ब्रह्मारूप से विनाशशील संघार की रचना करते हैँ । यही विश्व॑ 
के आदि, विश्व के उत्पादक, विश्व के धाता, पालनकर्ता तथा महासला भी हैँ । यही भगवान्‌ ऋक, यजु:, सामवेदमय 
हैं, तोनों गुणों से परे अति गहन यही हैं और शिक्षा, कल्प आदि छः अज्डों से समन्वित वेदात्मा अद्भुत पुरुष भी यही 
हैं । विश्व का पालन करनेवाले चतुर्भुज विष्णु भगवान्‌ यही हैं, विश्व के रचयिता चतुर्मुख ब्रह्मा यही हैं और सारे संसार 
का संहार करनेवाले त्रिलोचन भगवान्‌ शिव भी यही हैं । ये अजन्पा होते हुए भी अपनी योगमाया के सम्बन्ध से अवतार 
लेते हैं। ये सबसे महान्‌ हैं। ये सदा जागते रहते हैं और रूपरहित हुए भी ये विश्वरूप हूँ। ये भगवान्‌ ही इस विश्व 
को अपने संकल्प से धारण करते हैं । ये राजा दशरथजी घन्य हैं, जिनके पुत्र परमपुरुष परमात्मा हुए हैँ । वह दशग्रीव 
रावण भी धन्य है, जिसका ये अपने चित्त से चिन्तन करंगे। क्षीरसागर में शयन करनेवाले विष्णुभगवान्‌ ही श्रीराम- 
चन्द्रजीके रूप में अवतीर्ण हुए हैं । ये ही श्रीरामचन्द्रजी सब्चिदानन्द्धन अविनाशी परमात्मा हैं। अपनी इन्द्रियों को 
रोक रखनेवाले योगी लोग ही श्रोरामचन्द्रजी को वस्तुत: जानते हूँ । हमलोग तो इनके इस संगुण साकार स्वरूप का 
ही निरूपण या दर्शन करने में समर्थ हैँ । हमलोगों ने ऐसा सुना है कि ये ही भगवान्‌ श्रीराप्रचन्द्र जी रघुवंश के पापों का 
सवंधा विनाश करने वाले हैँ ॥| अब आप कृपाकर इन्हें व्यवहार में लगाइये । 

भुशुण्डीजी का उपदेश--प्रुवंकाल में लोकालोकान्तर पर्वत की चोटीपर एक विद्याधर रहता था । उसकी 
इन्द्रियाँ उसके वश में नहीं थीं। इसके कारण उसे बड़ा खेद था। वह सूख-सा गया था। यद्यपि उसे आत्मतत्त्व का ज्ञान 
नहीं था, तथापि वह श्रेष्ठ और विचारशोल था। उसते अतेक प्रकार से तप किए थे, यम और नियमों का पालन किया 
था । इससे उसकी आयु कभी क्षीण नहीं होती थी । इसलिए वहु पहले चार कल्पों तक जीवित रहा । चौथे कल्प के 
अन्त में उचित कारण-सामग्री जुट जाते अर्थात्‌ चिरकाल से अम्यस्त तप और नियम आदि का प्रभाव पड़ते से उसके भीतर 
विवेक का उदय हुआ । उसने सोचा--बारम्बार जन्म, बारम्बार मरण और बारम्बार वृद्धावस्था की प्राप्ति न हो, 
इसका क्या उपाय है / अबतक संसारबन्धन से मुक्त न होने के कारण मुझे लज्जा होती है; अतः ऐसी कौन-सी एक 
वस्तु है, जो सदा निविकार॒भाव से स्थित रहती है। यों सोचकर पाँच प्राण, दस इन्द्रिय, मन, बुद्धि तथा स्थूल शरीर--- 
इन अठारह अवयवों से युक्त अपनी पुरी को चिरकाल तक घारण करने से विरक्त-चित्त होकर वह विद्याघर कुछ पुछने के 
लिए मेरे पास आया । अब उसे संसार में कोई रस नहीं मिल रहा था। मेरे समीप आकर उसने बड़े आदर के साथ 
मुझे तमस्कार किया, तब मैंते भी उसका आतिथ्य सत्कार किया । अवसर पाकर उसवे यह उत्तम बात कही । 


भुशुण्डजी | जो परम उदार, दुःखहीन, क्षय और वृद्धि से वजित तथा आदि और अच्त से रहित है, उस पावन 
पद का आप मुझे शीघ्र उपदेश दीजिए । इतते समय तक मैं जडस्वरछूप बनकर मोह की प्रगाढ़ निद्रा में सोया 
हुआ था । अब तीत्र वेराग्य के कारण अन्तःकरण शुद्ध हो जाते से मैं जाग उठा हूँ । मन के महान्‌ रोग काम से मैं बहुत 
पीड़ित हूँ । अज्ञान की वृत्तियों और दुर्वासनाओं में पड़कर क्षुब्ध हूँ। मेरी चेष्ठाओं का अन्त होना बहुत कठिन हो रहा 
है । अह॒भाव के रूप में स्थित जो मोह है, उससे आप मेरा श्षीत्र उद्धार कीजिए । पहले सहस्नरों बार उपभोगों में छाए 
हुए शब्दादि विषयों से ही अत्यन्त तुच्छ सुख के लिए जो इन्द्रियों द्वारा सम्पक स्थापित किया जाता है, वह अपने आपको 
धोखा देना है। ऐसी विडम्बवाओं से बारम्बार ठगे जाकर मनुष्य चिरकाल से अत्यन्त खिन्‍न रहते हैं। विषय-भोग 
झारम्भ में रमणीय भ्रतीत होते हैं । किन्तु वे क्षण में ही नष्ट हो जावे वाले हैँ। उनमें शीघ्र हो विकार पैदा हो जाता 
हैं। वे संसारबन्धन के हेतु हैँ; अतएव बड़े भयंकर हैं । मेरा वेत्र सुन्दर रूप निहारबे के लिए अत्यन्त चश्चल तथा सुन्दरी 
नारी का मुंह देखने के लिए छालायित रहता था। यह ध्राणेष्द्रिय संसार में अनर्थ प्राप्ति के लिये चारों ओर दोड़ रही है. 
तेज दोड़वेवाले घोड़े की भाँति इसे रोक नहीं पाता हूँ। रसना शास्त्र के अनुसार भक्ष्याभक्ष्य का विचार न करके चिरकाल 
से नाता प्रकार के रसों का आस्वादत कर रही है। इससे मुझे गजराजों और गीदड़ों से भरे हुए दुःख के पहाड़ों पर 
चढ़कर बड़ा तंग किया है। जैसे ग्रीष्म ऋतु में प्रचण्ड किरणों तपते हुए सूर्य के ताप को रोकना असम्भव है, उसी 
प्रकार त्वगिन्द्रिय में जो दसरों के आलिज्ून की लम्पटता आ गयी है, उसे रोक नहीं सकता । 

विषयों की इन दुरन्त वनश्रेणियों में इन्द्रियरूपी बुटेरों वे मुझे चिरकाकू तक उसी तरह ठगा है, जैसे धृ८ 


( रे३ ) 

किसी भोलै-भोले बच्चों को ठग लेते हैं। मतवाले हाथी ऐराबत के कुम्भस्तयल को विदी्ण कर देना सरल है; परणस्तु 
कुमार्ग में प्रवृत्त हुई अपनी इन इन्द्रियों को रोकना सरल नहीं है | जो लोग जितेन्द्रिय तथा महान्‌ सत्त्वगुण से सम्पन्न हैं, 
वे ही इस मूलभुत भनुष्य कहे जाते योग्य हैँ । 

भुशुण्डजी कहते हँ--विद्याधर ! किसी समय की बात है, कहीं किसी कत्पवृक्ष में उसकी युगल शाखा में 
ब्रह्माण्डरूपी गुलर का फल प्रकट हुआ । उसके भीतर तीनों लोकों के स्वामी देवताओं के राजा इन्द्र निवास करते थे | वें 
गुरु के उपदेश और अपने अभ्यास से अविद्या के आवरण का नाश करके महात्मा हो गये थे। भपने अन्तःकरण में सदा 
परमात्मा के स्वरूप का चिन्तन करते रहते थे । पूर्वापर का ज्ञान रखते वाले विद्वानों में उनका सबसे ऊँचा स्थान था । 
एक समय प्रभावशाली भगवान्‌ नारायण और शिव आदि, अपने लोकातीत परमघाम में विराजमान थे, उप समय देवराज 
इन्द्र ने अकेले ही अस्व-शस्त्ररूपी अगश्तिज्वाला को धारण करते वाले महापराक्रमी असुरों के साथ युद्ध किया, उसमें उनकी 
पराजय हुईं और उन्हें तुरन्त ही युद्धभूमि से भागनता पड़ा । शत्रु उनके पीछे पड़ गये थे; अतः वे बड़े वेग से दर्तों दिशाओं 
में भागते फिरे । उन्हें कहीं भी ऐसा आश्रम नहीं भिला, जहाँ वे विश्राम ले सके । इतते में ही उनके शत्रुओं की दृष्टि 
कहीं इधर-उधर चली गयी । उस समय इन्द्र को छिपते के लिए थोड़ा-सा अवसर मिल गया । उन्होंने अपने संकल्प" 
जनित स्थुल साकार रूप को शान्त करके अपने अन्तः:करण के भीतर ही सूक्ष्भूत विलीन कर दिया और अत्यन्त अणुरूप 
होकर बाहर सूर्य की किरणों में स्थित किसी त्रसरेणु के भीतर संकल्पमात्र प्रवेश किया, वहाँ उन्हें शीघ्र ही विश्राम प्राप्त 
हुआ । फिर तो उन्हें युद्ध की बात भूल गयी और वहाँ से बाहर निकलने का संकल्प भी निवृत्त हो गया । वहाँ उन्होंने 
अपने रहने के लिए एक घर की कल्पना की और क्षणभर में उन्हें अनुभव हुआ कि घर का निर्माण हो गया और उपमें 
रह रहे हैं । उस संकल्पकल्पित भवन के भीतर एक कमल के आसन पर बंठकर उसी तरह आनन्द का अनुभव करते लगे, 
जमे अपने स्वर्गीय सदन में सिंहासन पर बैठकर किया करते थे । 

उस घर में रहते हुए इन्द्र ने एक ऐसा कल्पित नगर देखा, जिसके परकोटे और महल मणि, भोती तथा मूंग 
आदि से बने हुए थे । उस नगर के भीतर जाकर देवराज वे जब इधर-उघर दृष्टिपात किया, तब उन्हें एक देश दिखायी 
दिया, जब अवेकानेक पंव॑त, प्राम, गोशाला, नगर और कानों में सुशोभित था। वसे ही संकल्प से युक्त इन्द्र वे एक 
विशाल छोक का अनुभव किया, जिसमें बहुत-से पर्व॑त समुद्र , पृथ्वी, नदियाँ, नरेश और उनके राज्य की सोमाएँ दृष्टिगोचर 
होती थीं। वह लोकक्रिया तथा काल आदि की कल्पनाओं से युक्त था । इसके बाद उसी तरह के संकल्प का आनन्द 
लेवे वाले देवेन्द्र वे वहाँ तीनों लोकों को देखा, जो पाताल, पृथ्वी, आकाश, स्वर्ग, सुयं और पवव॑त आदि अनेक पदार्थों से 
भरे-पूरे थे । फिर उसी त्रिलोकी में भोगराशि से विभृषित हुए इन्द्र देवराज के पद पर प्रतिष्ठित हुए। कुछ काल के बाद 
उन्हें एक पराक्रमी पुत्र प्राप्त हुआ, जिसका नाम कुन्द था। वे प्रशंसा के योग्य देवराज इन्द्र जीवन के अन्त में शरीर का 
परित्याग करके मोक्ष को प्राप्त हो गये । इसके बाद उनके पुत्र कुन्द त्रिलोकी के राजा हुए । फिर वे भी अपने एक पुत्र 
को जन्म देकर जीवन के अन्त में काल के अधीन हो परमपद को प्राप्त हुए । कुन्द का पुत्र भो पिता की ही भाँति दीघंकाल 
तक राज्य करते के पश्चात्‌ अपने पुत्र को राजतिहासत पर बिठाकर जीवन के अन्त में परमपद को प्राप्त हो गया । 
इस प्रकार उस देवराज इन्द्र के सहस्नों पौत्र राज्य पर प्रतिष्ठित हुए ओर काल के गाल में चले गये ! 

उन्हीं इन्द्र के कुछ में कोई उत्तम गुणों से उम्पन्त कान्तिमानू बालक उत्पन्त हुआ, जो देवराज के पद पर 
प्रतिष्ठित हुआ । बृहस्पति के उपदेश से इन्द्र के उप वंशज को आत्मतत्त्व का साक्षात्कार कराने वाला ज्ञान प्राप्त हुआ । 
फिर तो उसे जानने योग्य आत्मतत्त्व का ज्ञान हो गया । वह प्रार्ध के अनु पार जो कुछ प्राप्त होता, उसी में संतोष करता 
था । इस प्रकार रहते हुए उस इन्द्रवन्शी देवराज से तीनों लोकों का राज्य किया । 

ज्ञान-बल से सुशोभित होते वाले उन देवेन्द्र के मन में किती समय ऐसी इच्छा उत्पन्न हुई कि मैं भलीभाँति 
ध्यान लगाकर ब्रह्मतत्त्व का साक्षात्कार करूँ । ऐसा विचार कर वे एकान्त में बैठ गए और बाहर-भीतर के सम्पूर्ण विश्षेपों 
से रहित शान्त-चित्त हो ध्यात-समाधि लगाकर परबत्रह्म के स्वरूप को विचार-दृष्टि से देखवे लगे। उन्होंवे अनुभव किया 
कि परब्रह्म परमाश्मा सम्पूर्ण शक्तियों से सम्पन्न है। सवं-वस्तु-स्वहूप, सर्वत्र व्यापक, सब प्रकार से सबवंदा स्व॑भय है । 





( ३४ ) 


संबके साथ सर्वत्र विद्यमान है और सबमें व्यापक है। उसके सब ओर हाथ-पैर हैं, सब ओर नेत्र, भस्तक और मुख 
हैं तथा सब ओर कान हैं; क्योंकि वह संसार में सबको व्याप्त करके स्थित है । वह सम्पूर्ण इच्द्रियों के गुणों से रहित 
होता हुआ भी सम्पूर्ण इन्द्रियों के गुणों से युक्त है। आसक्ति रहित होवे पर भी सबका घारण-पोषण करने वाला है 
तथा निगुंण होकर भी गुणों को भोगते वाला है। वह चराचर सभी प्राणियों के बाहर-भीतर परिपूर्ण है। अचर 
और चररूप भी वही है । सुक्ष्म होते के कारण वह जानते में नहीं आता है । वह अति समीप में हैं और दूर में भी है । 
चन्द्रमा और सूर्य के रूप में वही है । उसी ते पृथ्वी का रूप घारण कर रखा है और बही पब॑त तथा समुद्र के रूप में है, 
वह सवंत्र सारभूत एवं गुरु है। वही आकाश रूप से विद्यमान हैं । स्वंत्र संसृति और जगत्‌ के रूप में भी वही हैँ । वह 
सभी स्थानों में मोक्ष रूप से विद्यमान है । सभी जगह वह चिन्मय तत्त्वरूप से स्थित है । बह॒सवंत्र सभी पदार्थों के रूप 
में हैं और वास्तव में सब ओर से सबसे रहित है । 

तुम यह अच्छी तरह समझ लो कि जगत्‌ अहंकार का काये है | अहंकार के भीतर जगत्‌ कल्पित है ओर जगत्‌ 
के अन्दर अहुंकार व्यापक हैं। जो पुरुष संकल्प-शुन्यता रूप ज्ञान से जगत्‌ के बीजभुत अहंभाव का म्ार्जन कर देता है, वह 
जगत्‌ रूपी मल को जछ के द्वारा ही पूर्ण रूप से घो देता हैं । अतः अहंता नाम की भी कोई वस्तु कहीं नहीं है । वह 
जवास्तविक होते के कारण खरगोश के सींग की भाँति असत्‌ एवं बिना कारण के ही प्रकट हुईं है । 

अहंभावना ही दु.ख वामक सेमर के वृक्ष का मुख्य बीज है । उस अहंभावना के समान ही “यह मेरा है ऐसी 
बुद्धि भी उक्त वृक्ष का आदि कारण है; क्योंकि वही रागादिरूपिणी शाल्षाओं के विस्तार का कारण है । पहले वीज- 
रूपिणो अहंभावना फिर वृक्षरूपिणी अहंभावना होती हैं। फिर वृक्षछपिणी ममभावना होती हैं। तत्पश्चात्‌ शाखारूपिणी 
इच्छा राग की प्रवृत्ति होती है । यह इच्छा ही इदंपदार्थ के रूप में सैकड़ों अनर्थों को उत्पन्त करते वाली तथा संसार- 
अञ्रम का धारण-पोषण करने वाली है । 

जीव के स्वरूप, स्वभाव तथा विराद पुरुष का वर्णन करते हुए वरिष्ठ जी वे कहा जो वास्तव में न परम 
अणुरूप कहा जा सकता है भौर न स्थूल, घून्य या अन्य कुछ ही, वर जो चिन्मय, स्वानुभवरूप और सब्वंब्यापक है, वही 
जीव कहा जाता है । जिस-जिस पदार्थ का जो भाव--असाधारण स्वरूप है, उसके रूप में उस-उस पदार्थ में स्थित होकर 
जो तदाकार भासित होता हैं, उसे तुम जीव समझो; क्योंकि बारम्वार देखते पर उन पदार्थों के आकार में उसी का अनुभव 
होता हैं । जीव जहाँ जिस प्रकार जो संकल्प करता है, वहाँ वह तत्काल वेसा ही आकार धारण कर लेता है। जैसे चलना 
या हिलता-डुलना आदि चेष्टा वायु का स्वभाव है, उसी प्रकार विचित्र वस्तुओं का अनुभव रूप संसार जीव का स्वभाव ही है। 

स्व प्रथम परब्रह्म परमात्मा से सतोमय रूप से उदित विराट पुरुष हिरण्यगर्भ प्रकट हुआ । अतः वह आकाश 
के समान विशद, शानन्‍्त, नित्य, अनन्त स्वरूप और प्रकाशमय है। बह अद्वितीय विराद पुरुष सबसे उत्कृष्ट परमेश्वर रूप 
है। वह पशचभूतात्मक न होने पर भी प्चभूतात्मक-सा भासित होता है । वह अपने संकल्प से कल्पित अवेक कल्‍्पों में तथा 
क्षणभर में स्वेच्छानुसार स्वयं प्रकट होता हैं और बारम्बार प्रकट होकर फिर स्वयं ही अदृश्य हो जाता है। वह आकाश 
स्वरूप, सर्वेग्यापी, अनन्त परमेश्वर स्थूल, सुक्ष्म, व्यक्त एवं अन्यक्तरूप हो सबके बाहर-भीतर स्थित है। वह वास्तव में 
किचिद्रूप न होते पर भी व्यवहार कार में किचिद्रप अवश्य है । 

उस विराट पृरुष के मुर्तामृत-स्वरूप के आठ अद्भ हुँ--पाँच ज्ञावेन्द्रियाँ, कर्मेन्द्रिय सहित प्राण, छठीं इन्द्रिय मन 
और अहंकार । उसी पुरुष वे चार मुखों से युक्त होकर शब्द और अर्थ की कल्पना से युक्त इन ऋक आदि चारों वेदों का 
गान किया है। उसी ते शास्त्रीय सदाचार की भर्यादा स्थांपित की है, जो आज भी यथावत्‌ रूप से चली आ रही है । 
ऊपर अनन्त आकाश उस पुरुष का मस्तक है । नीचे का भूतल आदि उसके पैरों का तलवा है। मध्यवर्ती आकाश उसका 
उदर है तथा यह ब्रह्माण्ड मण्डप उसका शरीर हैँ । अनन्त लोक-लोकान्तर उस पुरुष के पाश्वंभाग हैं । जल रक्त है। 
पब॑त मांसपेशियाँ हैँ और सदा अविच्छिन्न भाव से बहवे वाली तदियाँ उसकी नाड़ियाँ हैँ । समुद्र रक्त के आधार ( रक्त- 
संचय की पेशियाँ ) हैं । द्वीप ही कोशों को आवेश्िित करनेवाली आते हैं । दिश्वाएँ फैली हुईं भुजाएँ हैं। तारिकाएँ रोमा* 
व॒ली हैँ । उनचास वातस्कन्ध प्राणवायु हैं। सुर्यभण्डल प्रचण्ड वेत्र हें और बड़वानल उसका पित्त है। चन्द्रमण्डल संकल्पात्मक 


( ३५ ) 


मन है तथा परबरह्या ही सारभुत आरश्मा है| चन्द्रमाख्पी मन ही शरीरखूपी वृक्ष का मूल, कर्मरूपी बिटपका बीज तथा 
. सम्पूर्ण भाव पदार्थों का उत्पादन एवं संवर्धन करने से आनन्द का कारण है । इस प्रकार भाँति-माँति के आचारों से युक्त 
विराद पुरुण सहस्रों बार प्रकट हो चुके हूँ तथा सैकड़ों महाकल्प बीत चुके हैं, भविष्य में होने वाले हैँ और इस समय भी 
विद्यमान है । जो ब्रह्म से अभिन्‍न है; अतएवं जिसका महान्‌ सम्बन्ध अनन्त काल तक बना रहता है, उस अनुभव रूप 
अधिष्ठान-सत्ता के द्वारा परम विराट पुष्षष सब देश-काल में स्थित रहता है । 

जो दृश्य शोभा के पारदर्शी ज्ञानी पुरुष परादृष्टि (तत्त्वज्ञान) को प्राप्त कर चुके हैं, उन्हें इस विस्तृत दृश्यप्रपश्च 
के विद्यमान होते पर भी इसका भान नहीं होता ( वे सबको परब्रह्म ही समझते हैं )। जो परादृष्टि को प्राप्त हो चुके 
हैं, उन्हें दश्य-प्रपश्न का भान न होने के कारण उनकी चेष्टा भी वास्तव में चेष्टा नहीं होती । ज्ञानी पुरुष दृश्य-दशन के 
अभिमान से बंधते नहीं 

पहले की बात है, मद्धिः नाम से प्रसिद्ध एक ब्राह्मण थे, जो बड़े कठोर ब्रत का पालन करते थे । उन्हें मेरे 
उपदेश से किस प्रकार निर्वाणपद की प्राप्ति हुई, यह बताता हूँ, सुनो । एक समय राजा अज के किसी काय॑ से बुलावे 
पर आकाशमण्डल से इस पथ्वी पर भाया। नगरी अयोध्या को आते समय मैं भूतल पर विचरता हुआ किसी ऐसे 
विशाल वन में आ पहुँचा, जहाँ बड़ी कड़ाके की धृप पड़ रही थी । वह सारा जंगल धृूसर हो रहा था। वहाँ तपी हुई 
बालू के कण खूब चमक रहे थे। उस वन का कहीं ओोर-छोर नहीं दिखायी देता था। वहाँ कहीं-कहीं निकृष्ट श्रणी के 
गाँव के चिह्न दृष्टिगोचर होते थे । उस जंगल में अपने सामने एक पथ्चिक दिखायी दिया, जो श्रम से थककर इस प्रकार 
कह रहा था । रा 

जैसे दुष्ट पुरुषों का पापपूर्ण सद्भ संताप देनेवाला ही होता है, इसी प्रकार प्रचण्ड आतप से तपते हुए सूर्यदेव 
इस समय सब ओर से खेद ही प्रदान कर रहे हैं । मेरे सारे ममस्थल मानो जलते जा रहे हूँ । इस धृप में आग-सी जल 
रही है । सारी वन-श्रेणियाँ तप्त हो उठी हैं । इनके पत्ते और फूल सिकुड़ गये हैं । इसलिये यह सामने जो छोटा-सा गाँव 
दिखायी दे रहा है, मैं पहले इसी में प्रवेश करता हूँ । वहाँ शीघ्षतापुर्वक थकावट दूर करके तीव्र गति से अपना रास्ता 
लगा । वह सामते के छोटे-से गाँव में, जहाँ किरातों की बस्ती थी, ज्यों ही घुसने लगा त्यों ही मैंते उससे यह बात 
कही--'सुन्दर शरीरवाले साथी ! जान पड़ता है, तुम्हें वीतराग अकिचन पुरुषों के संचरण योग्य मार्ग का ज्ञान नहीं हैँ । 
मरुभूमि के मांग में मिले हुए इस महान्‌ जंगल के राही ! तुम्हारा स्वागत है । नीचे के मार्ग से चलनेवाले राहगीर ! 
मनुष्य देश के इस मार्ग पर, जहाँ जनसमुदाय से भरे हुए गाँव का अभाव हैं, थोड़ा-सा विश्वाम कर लेते पर भी चिरस्थायी 
विश्वाम प्राप्त नहीं कर सकोगे । तुम सकाम कर्म के पथ पर चल रहें हो । इस सकाम-कर्मोपासना द्वारा दक्षिणमार्ग से 
स्वर्गादि लोकों में जाकर कुछ काल तक मनोनुकूल सुख भोगने पर भी वहाँ देहाभिमान से बँघे रहने के कारण चिरस्थायी 
परमानन्दस्व हप मोक्ष नहीं पा सकोगे । पामरों के भावासस्थान इस गाँव में देहाभिमानियों के निवासस्थान इस शरीर में 
विश्वाम नहीं मिल सकता | जैसे नमकीन पानी पीचे से प्यास बढ़ती ही है, घटती नहीं, उसी प्रकार यहाँ सुखभोग की 
इच्छा बढ़ती है, परन्तु पुरी नहीं होती ॥ यहाँ रहवेवाले प्राणी काम, घन की आसक्ति और द्वेष आदि में ही पुरुषार्थ की 
पराकाष्ठा समझते हैं। इनके विचार जले हुए हैं। इसलिए ये भापातरमणोय सकाम कर्मों में ही रमते रहते हैं, जिससे 
उनमें कुलीनता के कारण विस्तार को प्राप्त होनेवाली, उदार, शीतल तथा ब्रह्मानन्द से सुशोभित होनेवाली विवेकयुक्त 
बुद्धि नहों होती । जैसे मघुमिश्चित विष के कण पलभर के लिये स्वाद में मीठे होते हैं, किन्तु दुसरे ही क्षण अपनी भोर से 
बिराग उत्नन्‍्न कर देते हैं और अनिवायरूप से मृत्युदायक होते हैँ, उसी प्रकार ग्राम्य सुखभोग क्षणभर के लिये भधुर 
प्रतीत होते हैं किन्तु दूसरे ही क्षण बिराग पैदा कर देते तथा प्रायः मार डालते वाले होते हैं ( अतः इनके उपभोग से 
तुम्हें चिर विश्राम की उपलब्धि नहीं हो सकतो) । जब मैंने ऐपी बात कहो; तब उसे इतनो शान्ति मिली, मानो उससे 
अमृतमय जल से स्नान कर लिया हो । तत्पश्चात्‌ वह मुझसे बोला--आप कौन हैं ? आप भीतर से पूर्णकाम आत्मज्ञानी 
महात्मा छगतें हैं। इस जगत्‌ को ज्ान्तभाव से देख रहे हैं। क्या आपने अमृत का पान किया है ? कृपा करके आप 
अपना यथार्थ परिचय दीजिये; क्योंकि साधु पुरुषों के हृदयछपी- सरोवर स्वच्छ एवं गम्भोर होते हूँ । दरशंनमात्र से हो 


( रेई ) 


मित्रता करनेवाले आप-जैसे महात्मात्रों के सामने आ जाने पर ही समस्त प्राणी कम्नलों के समान विकसित और आश्वस्त 
होते हैं | प्रभो ! मैं समझता हूँ कि मेरा यह मत मोहवश संसार-अ्रमजनित दुःख को मिटाने में समर्थ नहीं है। अतः आप 
मुझे तत्त्वज्ञानका उपदेश देने की कृपा द्वारा अनुगुहीत कीजिये । 

तब मैंने कहा--मैं आकाशवासी वसिष्ठ मुनि हुँ। राजषि अज के किसी आवश्यक कार्य से मैं इस मार्ग पर 
उपस्थित हुआ हूँ । अब तुम विषाद न करो; क्योंकि मतोषी पुरुषों के मार्ग पर आ गये हो और प्रायः संसार-सागर के 
दूसरे तट पर आ पहुँचे हो । जो महात्मा नहीं है, उसकी बुद्धि और वाणी इस तरह के वेराग्य-वभव से उदार नहीं होती 
तथा उप्तकी आकृति भी इतनी शान्तिपूर्ण नहीं दिखायी देती । तुम उपदेश पावे के योग्य हो। अतः अपना पूर्व 
वृत्तान्त बताओ । 

मद्ि मेरे चरणों में साष्टाड़ प्रमाण करके वेत्रों में आनन्द के आँसू भरकर भाग में चलते हुए ही इस प्रकार 
बोले--भगवन्‌ ! जैसे वेत्र बारंबार दसों दिशाओं की ओर दृष्टिपात करते हैं, उसी प्रकार मैंते भी संत-महात्मा की खोज 
के लिए अनेक बार दरों दिद्याओं में भ्रमण किया; परन्तु संशय का विनाश करतेवाला कोई श्रेष्ठ महापुरुष मुझे नहीं मिला । 
आज आपको पाकर मैंने समस्त शरीरों के भी सार इस ब्राह्मगशरीर का फल पा लिया । 

पहले-पहल इन्द्रियों से जो विषयों का उपभोग होता हैं उसी को संवेदन कहते हैँ। विषयों के नष्ट हो जाने 
पर उनका बारम्बार चिन्तन ही भावन कहा गया है । बारम्बार विषय-चिन्तन से जो चित्त में विषयों का दुढ़ संस्कार 
जम जाता है, उसका नाम वासना है। उस वासनाओं के कारण मृत्युकाल में भावी शरीर के लिए जो स्मृति होती है, 
उसको कलना कहते हैं । 

ब्रह्मन ! संबेदन, भावन, वासना और कलतना“-ये चार ही शब्द ऐसे हैं, जिनके अथ्थ इस संसार में अन्थ॑ 
पैदा करने वाछे हैं। ये सभी मिथ्या होने के कारण निष्प्रयोजन हैं, तथापि अविद्या से विस्वार को प्राप्त हो रहे हैं । 
भगवन- इन दो को समस्त दोषों का आश्रय समझो । इनमें भी भावन है, उसी में सारी आपत्तियाँ निवास करती 
हैं--यह संसारभागं बड़ा गहन है । इस पर वासना का आवेश लेकर चलतें हुए प्राणी के ऊपर विचत्र परिणामवाले अवेक 
प्रकार के घटना-चक्र आते रहते हैं। जो विवेकी है, उसका संसारभ्रम वसन्‍्त के अन्त में ग्रीष्म ऋतु के ताप से सूख 
जाने वाले पृथ्वी के रस की भाँति वासनासहित नष्ट हो जाता है। यहाँ भद्वितीय विशुद्ध सच्चिदानन्दधन परमात्मा के 
सिवा दूसरा कुछ भी नहीं है । जैसे अनन्त आकाश में शुन्यंहपता को छोड़कर दूसरी कोई वस्तु नहीं है, उसी प्रकार 
असीम परमात्मा में चैतन्य सत्ता के सिवा और कोई वस्तु नहीं है । 

श्रिय विप्रवर ! आकाश के समान निर्मल आत्मा में मन को विलीन करके स्थित हुए ज्ञानयोगी को नाम और 
रूप की प्रतीति ही नहीं होती । स्वरूपस्थिति के लिए उसके द्वारा किया गया अभ्यास जबतक दृढ़ नहीं हो जाता, तभीतक 
उसे अपने भन में स्वप्न-विचार के समान नामरूप का भान होता है। जब अहंता की रेखा भिट जाती है, तब वह अपने 
स्वख्यमात्र में स्थित हो सहज शान्ति से सुशोभित होता है। परमात्मा मोक्षस्वरूप, मन से रहित, मौनी, कर्ता, अकर्ता 
और शीतल है । चह ज्ञानस्वरूप एवं शान्त ही हैँ । बह दृश्य-प्रपञ्च से शुन्‍्य होता हुआ ही सवंत्र परिपृर्ण है । 

समस्त वस्तुओं की अपेक्षा ( इच्छा ) ही सुदृढ़ बन्चन है और उसकी उपेक्षा ही मुक्ति है। जो मुक्ति में विधाम 
कर रहा है, उसे किसी वस्तु की इच्छा हो सकती है । तत्त्वज्ञानी विद्वान्‌ केवल अपते यथा स्वरूप में ही स्थित रहता हैं । 
उसकी सारी इच्छायें और चेष्टाये शान्त्र हो जाती हैं. तथा उसकी सब उत्कण्ठाएँ दूर हो जाती हैं। उप्ते अपने दारीर का 
भी भान नहीं होता । ै 


उत्तरार्द्ध में निर्वाण को प्राप्ति के छिए विभिन्न तककों एवं कथाओं को प्रदर्शित कर संसार को सिथ्या रूप सिद्ध 
करते हुए सच्चिदानन्द ब्रह्म की स्थापना की गईं हैं। जगत्‌ को चेतन स्वरूप प्रतिपादन योगवासिष्ठ की मह॒ती देन है । 
क्षप्रिम प्रकरणों में इन विषयों का वर्ण किया गया है । 


जमा 
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[4० 
योगवासिष्ठः 
निर्वाणप्रकरणपूवाद्धे 
ध्र 
वसिष्ठ उवाच 
स॒ कदाचिह॒दर्शाध्थ रुद्रं रुद्रपुरे खगः । तेस्तेः शिवपुराचारंगंणकोटिगरिछ्ठया ॥ ४ 0 
वरिशख्वनलिनीनाललोलालाभेन लोलपा ॥ १ ४0 र्स्त्वनुत्तमज्ञानविलासेकतया तथा । 
तत्र बुद्धिरभत्तत्य रुद्रोह्हडमिति निश्चिता।.. स्वमहोषं॑ च बुत्तान्तमपश्यत्‌ प्राक्तनें धिया॥ ५७ 
प्रतिबिम्बवदाददों द्रागित्पयेतव हि. बिसम्बलिता॥ २॥ नतिरावरणविज्ञानवपुः: स॒ भगवांस्तदा। 
_रुद्रभुतवपुस्तत्र तनु. तत्याज तामसो । उवाच स्वयमेकान्ते स्वस्वप्नशतविस्मितः ॥ ६॥ 
गन्धः पवततां गच्छन्‌ कुसुमस्तब्क याथा॥ रे ॥ अहो नु चित्रा सायेयं तता विश्वविसोहिनी । 
स॒ रुद्रो रुद्रभवने विजहार ययेच्छया । भसत्येवाईपि सद्रपा मर्भुमिधु बवारिवत्‌॥ ७७ 
द्चे ' 


श्री वप्तिष्ठजी ने कहा--वह हंसपक्षी अनायास ही प्रतिबिम्ब के समान सारूप्यमुक्ति ही है और वह कर्मों 

ब्रह्मदेव के आसनभूत कमलितनी के नाछ में छीछा प्राप्त पॉसना का फल भी हो सकती है। तथा च, देवों भूृत्वा 
करने से ब्रह्मदेव का वाहनरूप सामीष्य एवं मुक्तिरूप पद देवानप्येति' यह श्रुति इस विषय में प्रमाण है ॥। २॥ 
के प्राप्त करने से किसी एक समय ब्रह्मदेव के साथ रुद्रपुर वहाँ पर उस हंस ने रुद्रभावनावश एरुद्रशरीर धारण- 
में पहुँचा ओर वहाँ उसने भगवान्‌ रुद्र को देखा॥ १॥ कर अपने उस पू्ववर्ती हंस शरीर का जैसे गन्ध पवन 
. वहाँ पर भगवान्‌ शद्भधूर में ज्ञात, योग, ऐश्वर्य आदि पता को श्राप्तकर पुष्पगुच्छों का त्याग कर देता है 
सम्पूर्ण गुणों का आधिक्य देखने से उस हंस को 'मैं भी बसे ही त्याग कर दिया॥ ३ ॥ 
रुद्राहम्भावना से रुद्ररूप हो जाऊँ इस प्रकार दुढ-बुद्धि वह ॒रुद्र उस रुद्रभवन में गाणपत्यपद की प्राप्ति के 
हो गई । इसपर कहते हैं--'प्रतिबिम्ब०' से उसकी वह्‌॒ कारण उन शिवपुर के आचारों से यथेच्छ विहार करने 
इच्छित रुद्रता दर्पण में प्रतिबिम्ब की तरह प्रतिविम्बरूप  ढूगा ॥ ४।। द 
ही थी । अर्थात्‌ जीवन्मुक्त, अतएव वासनाथून्य उस हंस वहाँ पर परम श्रेष्ठ ज्ञान एवं ऐश्व्र्य आदि के विलासों 
को रुद्रत्व की इच्छा ही कैसी होगी और उस वासना के से प्रसिद्ध रुद्र भगवान्‌ के साथ समता प्राप्त उसं अलौकिक 
अभ्यास से देहत्याग के साथ पुनः उसका रुद्रशरीर धारण बुद्धि से उस रुद्र ने अपने पूव॑तन सम्पूर्ण द्त्तान्तों का भी 
भी कैसे होगा ? यदि इसपर कहो कि 'भरतस्य अवरोकन कर लिया ॥। ५ ॥ 
त्रिजन्मभि:' इस न्याय के अनुसार नाता देहों से भोग्य उस समय आवरणरहित, एकमात्र ज्ञानाकार 
प्रारब्ध कर्मों के अवशिष्ट रहने से वह देहान्तर धारण कर भगवान्‌ रुद्ररूप अपने सैकड़ों स्वप्नों से आश्चर्यं्रकित होते 
संकता था. तो यह ठीक नहीं, क्‍योंकि यहाँ पर रुद्रविषयक हुए अपने मन में ही कहा ॥ ६॥। ' 
अहम्भाव धारंण करने का जो वर्णत किया गया है, वह यह महान्‌ आश्चयं है कि चारों ओर फैली हुई यह 
निरुपयोगी हो जायगा। इसी प्रकार भगवान्‌ रुद्र के माया विद्व को मोहित करने वाली है। मस्भूमि में जल 
ईश्वर होने के कारण रुद्ररूपता में कर्मफलत्व भी नहीं आ की तरह यह स्वयं असद्रपा ही है; फिर भी सद्रप-सी 
सकता ? यह वर्णित रुद्रभाव मुख्य रुद्रभाव नहीं है, किन्‍्तु_ भासित हो रही है॥। ७ ॥। 

हक कपल 


२ योगवासिष्ठे 


इति प्रथममाज्ञातं चिद्यो5ह चित्ततां गतः ॥ 
सर्वसंपन्नसर्वज्ञगगना दिविभावनातु । ८ ॥ 
यदृच्छथा स्थितों जोबो भुततन्मात्ररज्ञितः । 
कस्मश्रिदभवत्‌ सर्गे भिक्षुरक्षुभितोईभितः ॥ ९ ॥ 


तेनाइवयवबन्धेन बहिः स्वेरबिहारिणी । 
लीला विलुलिताकारा यदा रम्पेति भावतः॥ १० ॥ 
सर्वेभावोपमर्देन ._ तदभ्यासवशात्तदा । 
तामेव सोष्न्वभूड्िक्षुस्त्यक्त्वाध्न्यं सननोदयम्‌ ॥ ११॥ 
चमत्कृतिश्वेतसि या रूढा सेव विजुम्भते । 
चल्‍लो त्यजति नेदाघों पीतमप्यम्बु माधवम्‌ ॥ १२४ 
स॒भिक्षुजीवटी भृत्वा जन्तुर्जेरठवासनः । 
तेषु देहेषु बच्नाम रम्क्रेष्विव पिपीलिका ॥ १३४७ 

आह ! मुझे स्मरण आ गया कि सर्वप्रथम प्राक्तन 
पारमा्थिक स्थिति से मैं चिद्रप ही था। अनन्तर मायावश 
चित्तरूपता को प्राप्त किया । उस तरह के सद्धूल्प से ही 
मैं सम्पूर्णरप से सम्पन्न हो चिदंश में सर्वश्ञ और गगन 
आदि की भावना से जडांश में गगन आदि विभागवान्‌ 
भी हो चुका हूँ ॥ ८ ॥ 

अनन्तर मेरा स्वेच्छा से व्यष्टि-समष्ट्यात्मक छिझ्ठ 
देह में चिदात्मरूप से प्रवेश होने पर--स्थूलभूतों तथा 
सुक्ष्मतन्मात्राओं से और उन देहों से अभेदाभ्यास होने के 
कारणतदगत वासनाओं के वैचित्र्य से चित्रपट की तरह 
रज्जित होता हुआ मैं जीवरूप होकर स्थित हुआ और 
अंनादिकाल से जन्म-परम्पराओं का अनुभव कर रहा वह 
जीव भी किसी एक सर्ग में वैराग्य एवं समाधि में पटुता 
होने के कारण चारों ओर से विषयों के क्षोभ से रहित 
संन्‍्यासी हो गया ॥ ९॥। 

बँघे हुए पद्मासन से स्थिरता रखनेवाले उस भिक्षु ने, 
स्थूल देह के अवयव तथा लिझ्भधदेह के अवयव प्राण, 
इन्द्रिय आदि के निरोध द्वारा बाहर देवता आदि विषयों 
में चित्त की स्वैर विहार करने वाली मानस-पूजा आदि- 
रूप लीला यह सुन्दर है यह भावना की ॥ १०॥ 

इस भावना के जैसे अविकलरूप से प्रारम्भ की, 
वैसे ही वह ( भिक्षु ) उसके अभ्यासवश्ञ तत्‌-तत्‌॒ विरुद्ध 
सम्पूर्ण भावों को दबाकर, दूसरे मननोदय को छोड़कर 
उसी लीला का अनुभव करने छूगा ॥ ११॥ 

क्योंकि पीछे जो चमत्कृति चित्त में आरूढ होती है, 
वही पूर्व चमत्कृति को दबाकर विजुम्भित होती है, 
उष्णता-चमत्कार से व्याप्त लता वसन्तकालीन पीये हुए 
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आत्मनि द्विजभक्तत्वातृ सो5पश्यद्द्विजतामथ । 
भावाभावविपर्यसि. बलवानेवब वर्घते ॥ १४४ 
सामन्ततामवापाइसो विप्र: सन्‍्ततचिन्तिताम्‌ ॥ 
सातत्येनग रसः पीतः फलतामेति पादपे ॥ १५४ 
राज्यार्थ धर्मकार्याणां कतुत्वात्‌ सोइभवन्नुपः । 
स॒ कामुकतया राजा सुरस्त्रोत्वमवाप हु॥ १६॥ 
लोला लोचनलोभेन सा प्रगो रसशालिनो ॥ 
बभूव वासनामोहश्वाहो. दुः्खाय जन्‍्तुषु ॥ १७७ 
भुगी सा बत चित्तस्था बभूब विपिने लता । 
अवश्यम्भावि लवनं लतिका नु बभूव हु॥ १८७ 
अन्तःसंज्ञाचिराभ्यस्तं॑ भ्रमरत्वमथा55त्मनि । 
साउपश्यतु॒ सावमर्देन सदा तज्भावभाविता ॥ १९ ७ 


भी जल को अर्थात्‌ हरेपन के चमत्कार को छोड़ देती है 
अर्थात्‌ उसे दबाकर विजुम्भित होती है ॥ १२॥ 

अपनी दृढ़ वासनाओं से युक्त भिक्षुरूपण वह जीव 
जीवटनामधारी होकर उन योतियों में वैसे ही घूमने लगा 
जैसे चींटी छिद्रों में घरमती-फिरती है, “जरठवासन'' शब्द 
से अनर्थ वासनाओं की प्राप्ति सूचित है ॥। १३ ॥। 

अनन्तर द्विज में अनुरक्ति होने के कारण वह जीवट 
से द्विज हो गया; क्‍योंकि भाव और अभाव का वेपरीत्य 
सिद्ध करना हो, अर्थात्‌ उद्भूत भावना को अनुदभूत 
और अनुद्भूत भावना को उदभूत बनाना हो, तो जो भी 
वासना समूह अभ्यास, पाटव आदि से दृढ़ीभूत होगा, वही 
दूसरे का तिरोभाव कर स्वयं कार्यरूप से उत्पन्न 
होगा ।। १४ ॥। 

उसके बाद उस ब्राह्मण ने जिसका वह सदा चिन्तन 
करता था उस सामन्‍्तता को प्राप्त की, निरन्तर पीया गया 
पानी वृक्ष में फलरूप से परिणत होता है ।॥। १५॥। 

अनन्तर राज्य के लिए धर्मानुष्ठान करने से वह 
चक्रवर्ती सम्राट हो गया । उसके बाद धर्मंसअय से 
समन्वित कामुक-बृत्ति होने के कारण वह राजा देवाड्भूना 
बन गया है ॥ १६ ॥|। 

मृग के लोचन-सौदर्य के लोभ से चच्चल हुई वह्ल 
देवड्धना रज्जित मृगी हो गई। अहो ! प्राणियों में 
वासना-मोह एकमात्र दुःख के लिए ही है ।। १७ ॥। 

खेद है कि वासनारूप चित्त में स्थित वह मृगी रूता 
को वासना से अरण्य में लतारूप हो गई और उस लता ने 
यह समझ लिया कि मेरा छेदन अवश्यम्भावी है ॥॥ १८ 

इसके बाद अमर की भावना से भावित वह लता, 


६३.३२ ] 


स वारणखुरक्षोदमनुभुयाथष. भावितम्‌ । 

भुयों भुयः प्रबध्राम महासंसृतिसंध्रमान्‌ ॥ २० ॥ 
संसारशतपर्यन्ते रुद्रः सोडहमहं. स्थितः 
अस्मिनू संसारसंरम्भे स्वमनोमात्रसंञ्रमे ॥ २१ 0 
एवमत्यन्तचित्रासु संसारारण्यभुमिषु 
बह्नीष्वहमतिश्रान्तस्त्वद्न्यास्विव भूुरिद्मः॥ २२ ॥ 
कस्मिश्चिदभवं॑ सर्ग॑ त्वहँ जीवटनामकः 
कस्मिश्रिद्ब्राह्मणश्रेष्ठ. कस्मिश्रद्सुधाधिपः ॥ २३ 0 
हंसः पद्मवने भूत्वा विन्ध्यकच्छे च वारणः 
हरिणो देहयन्त्रादों दशामहमसिमां गतः॥ २४४ 


अन्र वर्षतहस्लाणि चतुयगशतानि च॥। 


#धमका, 


समतोतान्यनन्तानि दिनतुंचरितानि चा॥। २५४ 


मम प्रथमसेव प्राक्चलितस्य परात्पदातु । 


छेदन तथा मर्देन से समन्वित लतादेह से अपनी देह में 
भीतरी वासना से चिराभ्यस्त भ्रमरत्व देखने लगी ॥१९॥। 

अनन्तर वह भँवरा स्वयं भावित हाथी के खुर के 
आघात का अनुभव कर महूसंसार के भ्रमरों में पुनः-पुन: 
'भूयों भूय: पद से बीच के हाथी, भँवरा, हंस आदि नब्बे 
. जन्मों का भी उसे स्मरण हुआ, घूमने छगा ।। २० ॥ 

अपने मनोमात्र से कल्पित इस संसाररूप संरम्भ सो 
जन्म धारणकर वही मैं भिक्षु रुद्ररूप होकर स्थित 
हुआ ॥ २१॥ 

इस प्रकार अत्यन्त विचित्र तथा सत्य-सी प्रतीत हो 
रही अनेक संसाररूप अरण्य-भूमियों में मैंने अनेकबार 
दीर्घका ल तक भ्रमण किया ॥ २२ ॥ 

किसी सर्ग में जीवटनामधारी हुआ, किसी में ब्राह्मण- 
श्रेष्ठ हुआ, किसी सर्ग में परथिवीपति राजा भी हुआ ॥२३॥ 

किसी सर्ग में पद्मवन में हंस होकर विन्ध्य के कच्छ में 
हाथी और हिरन हुआ । इस प्रकार देहरूप यन्त्र में तथा 
मनोरूप यन्त्र में मैं पूर्व वणित दशा को प्राप्त करता 
रहा ॥ २४॥ 

आदि सर्ग से लेकर चिदेकरस परम पद से च्युत हुए 
मेरे आजतक इस संसार में हजारों वर्ष, सैकड़ों चार युग 
एवं अनन्त दिन, ऋतु आदि के चरित बीत गये ॥ २५॥ 

परम पद से पहले ही विचलित अपनी पूर्वा भिक्षु- 
अवस्था में रूढ़ भी तत्त्वज्ञान के योग्य श्रवण, मनन आदि 
के अभ्यास रूप योग्यता-क्रम का प्रमादवश उल्लडघन कर 
मैं पुन:-पुतः जन्म-परम्परा से ब्रह्मदेव का हंस बन गया, 


वही मेरा प्राक्तत अभ्यास-क्रम भगवान्‌ रुद्र का सान्निध्य 


निर्वाण प्रकरणपूर्वार््धे ३ 


तत्त्वज्ञानितया रूढो भिक्षुत्वे योग्यताक्रमः ॥ २६ 0 
भूयों भूयोष्प्यतिक्रम्य गतश्व ब्रह्महंसताम्‌ ॥ 

स एव प्राक्तनोःभ्यासः फलितः सड्भमोदयात्‌ ॥ २७ ॥ 
दढाभ्यासों य एवा5स्प जीवस्योदेत्यविध्नतः 
सोध्त्यन्तमरसेनाईपि. तमेवा55श्वनुधावति ॥ २८ ७ 


काकतालोययोगेन कदाचित्‌ साधुसड्भमात्‌ । 
अशुभो भावनाभ्यासो जोवस्थ विनिवर्तते ॥ २९ ॥ 
सडद्भत्यधिगत॑ चेष केवल स्वोदयं प्रति। 
प्राक्ती) वासनाभ्यासों हातुरुचममोक्षते ॥ ३० ॥ 
यच्चेहा5भ्यस्यते5जस्र' यच्च देहान्तरेडपि च्‌ ॥ 
जाग्रत्स्वप्नेष्व्तद्षि तत्सदित्यनुभूयते ॥ २१ ७४ 


तत्तद्थक्रियाकारि दुःखाय च सुखाय च। 
देति भावनं तस्माड्ावनाभावनं जयः ॥ ३२ 0 


पाने से रुद्ररूप में तत्त्वज्ञानरूप फल के साथ' सफल हो. 
गया ।। २६-२७ ॥ 
इस जीव के निविष्नतापूर्वक शास्त्रीय साधनों में 
जो दढ़ अभ्यास उदित होता है, वह अत्यन्त नीरस हजारों 
मों के व्यवधानों से युक्त होता हुआ भी शीघ्र उस जीव 
के ही पीछे-पीछे दौड़ता है ॥ २८ ॥ । 
. काकतालीय न्याय से कभी महात्माओं का अचानक: 
समागम प्राप्त हो जाने से जीव का यह अशुभ भावनाभ्यास 
भलीभाँति नष्ट हो जाता है ॥ २९॥। 
दुर्वासना-जल को छोड़ने की इच्छा वाले पुरुष का 
यह पूर्व सद्वासना का अभ्यास विरुद्ध अनेक जन्मों के व्यतीत 
हो जाने पर अपने उद्धव के प्रति सत्सद्भति से प्राप्त 
सत्पुरुषों के प्रयत्न की एकमात्र अपेक्षा रखाता है ॥ ३० ॥॥ 
इस देह में तथा दूसरे देह में भी जाग्रत्‌ एवं स्वप्न में 
निरन्तर अभ्यस्त परमाथ्थतः असद्रूप भी वह सद्रप से 
अनुभूत होता है। मिथ्यार्थ विषय देवतोपासना स्वरूप. 
प्रयत्न भी जहाँ जाग्रत्‌ एवं स्वप्न काल में सत्यतानुभव के. 
गग्य देवताभाव आदि फल उत्पन्न करने में समर्थ होते 
हैं; वहाँ पर श्रवण आदि प्रयत्न, जो परमार्थतः सत्यवस्तु- 
विषयक हैं, प्रमाणगम्य परमार्थ-सत्यस्वभाव के लाभ के' 
लिए समर्थ होंगे---इसमें कहना ही क्‍या ? यही सूचित, 
करने के लिए इलोक में 'असदपि”' कहा गया है ॥| ३१ ॥ 
देवता शरीर और उनके भोग आदि अेक्रिया के 
जनक अनात्म चिन्तन दुःख और सुख के लिए ही उदित' 
होते हैं। अतः भावना की अभावना करना ही सम्पूर्ण: 
अनर्थों पर विजय पाना है ॥ ३२॥। 


७ योगवासिष्छे 


भावनेव स्वमात्मानं देहोई्यसिति पश्यति । 
असत्तामात्रविस्तारं॑ गुल्मकत्वमिवाष्डकुरः ॥ ३३ ॥ 
भावना प्रेक्ष्य्माणेषा न किश्निदिह शिष्यते 
नच विद्यत एवेति तद्श्नमेणाइलमस्तु नः॥ रे४ ॥ 
श्रमस्य जागतस्पाउस्प जातस्या55काहवर्णवतु । 
असंवेदनमात्रेक॑ मार्जनायापइलभस्तु नः॥ ३२५४ 


असन्मयोी स्वरूपेषा पर॑ सत्तव लालनो । 
वर्तते चेद्ििनोदाय किख़ितु सा न करिष्यति ॥ रे५ ॥ 


तत्तान्सर्वान्‌ स्वसंसारानुत्यायाइप्लोकयाम्यहस्‌ । 
सम्पगालोकदानेन तेभ्य एकीकरोम्यहम्‌ ॥ ३७ ॥ 
इति संचिन्त्य रुद्रोस्सो तं॑ सर्ग प्रजगाम हु । 
यत्र भिक्षुबहारस्थः सुप्तः शव इब स्थितः ॥ ३८ ४ 

जैसे अडकुर एकमात्र असद्रप विस्तार से युक्त शाखा- 
प्रशाखावाली लतारूपता को देखता है वेसे ही भावना ही 
अपनी आत्मा को यह देह है' इस प्रकार वैसे देखती 
है ॥ ३३ ॥ 

यह भावना तत्त्वदृष्टि से भली-भाँति देखी जाने पर 
यहाँ पर कुछ भी नहीं शेष रहती । अथवा वह कुछ है 
ही नहीं, अतः उस प्रकार भ्रम करना हमें उचित नहीं 
है ।। ३४ ॥। द 

आकाश के वर्ण के समान उत्पन्न इस जगत्सम्बन्धी 
हंम लोगों के भ्रम के परिमार्जत के लिए एकमात्र असंवेदन 
ही पर्याप्त होगा॥ ३५॥ द 

बाधित होने से असद्रप, अधिष्ठानसत्तास्वरूप एकमात्र 
कौतुक का साधन यह जगदाकार भावना, प्रातिभासिक 
सत्ता के कारण हैं, तो वह विनोद के लिए ही है । वह 
अणुमात्र भी अनर्थ की जननी न होगी ॥ २३६ ॥ 

इसी कौतुकवश मैं ताना प्रकार के अपने उन संसारों 
को जाकर देखता हूँ और उन्हें तत्त्वज्ञान के प्रदान द्वारा 
उपाधि से प्रृथग्भूत अपनी आत्मा को एक कर देता 
हूँ ॥। ३७ ॥ द 

इस प्रकार विचार कर यह रुद्र उस सर्ग में चला 
गया, जहाँ मठस्थित भिक्षु, मृतक की तरह निद्रा में स्थित 
था।॥ ३८ ।॥। 

अनन्तर उस रुद्र ने उस जीवटनामधारी भिक्षु को 
जगाकर स्वचित्तांश चित्त एवं अपने अंशभूत चिदाभास- 
स्वरूप तत्त्वज्ञ जीव से संयुक्त किया और वह भिक्षु भी 
अपने भ्रम का स्मरण करने लगा (रुद्रांश जीवों के प्रवेश 
की कल्पना, उनका सत्यसद्धूल्प एवं विचित्र भोगों के 


[ ६३. ३३ 


बोधयित्वाइथ त॑ भिक्षुं चेतसा चेतनेन च॑। 
योजयामास सस्मार भिक्षुरप्यात्मनो अमम्‌ ॥ रे० ॥ 


 रुद्रमात्मानमालोक्य जीवटादिमयं तथा । 


बोधादविस्मयाहोंडपि स भिक्षुविस्मयं ययो ॥ ४० ॥ 
अथ रुद्रस्तथा भिक्षुद्वविवोत्वाय जग्मतुः । 
क्वाइईपि जीवटसंसारं चिदाकाशककोणग्ु ॥ ४१॥ 
तत्र तड्व्नं गत्वा तदृद्वीपं तच्च मण्डलम्‌ ॥ 
विषय तत्पुरं तच्च त॑ च पाणावसिग्रहम्‌ ॥ ४२ ७ 
सुप्तं॑ ददु्शतुर्नष्टसंसं जोवटक॑ द्ावम्‌ । 
स्थापयित्वा वुर्भावं प्रभान्त॑ भवभूमिषु ५ ४३ ७ 
त॑ प्रबोध्य नियोज्याइडशु चेतसा चेतनेन च । 
एकरूपार्म्रिख्पास्ते रुद्रजीोवटभिक्षुकाः ॥ ४४ ॥ 


जनक अवशिष्ट अदृष्ट के बल से बाधित हुए भी जीवट से 
लेकर रुद्रपयेन्‍्त सभी शरीरों तथा उनके प्रपश्चों की कल्प- 
पर्यन्त अनुद्ृत्ति हो सकती है, इसलिए भिक्षु के जागरण 
से हम लोगों के स्वाप्निक प्रपच्च की तरह उन दरीरों 
एवं उनके प्रपच्चों का निरनुक्ृत्तिरूप बाध नहीं 
होगा) ॥ ३९ ॥ 

अपने आपको रुद्रकूप तथा जीवट आदि के शरीररूप 
में भी देखकर तत्त्वज्ञान होने के कारण आइचर्य करने के 
अयोग्य भी वह भिक्षु आश्चर्यंचकित हो गया ।। ४० ॥ 

. अनन्तर वह रुद्र और भिक्षु दोनों ही उठकर चिदा- 
काश के एक कोने में स्थित कहीं ब्रह्माण्डान्तर में चले 
गये ।। ४१ ।। 

उस जीवट के संसाररूप ब्रह्माण्डान्तर में लीलो- 
पाख्यान में वर्णित रीति से प्रवेशकर उसके भूलोक में 
जाकर वहाँ भी उस जीवट के स्थानभूत द्वीप को और उस 
मण्डल को, उस मण्डल के अन्तर्गत देश को, उस पुर को 
और उस घर को तथा उस घर में स्थित हाथ में तलवार 
धारण किये हुए जीवट को देखा ॥ ४२ ॥ 


वह शव की तरह सुस्त और नष्टसंज्ञ होकर पढ़ा 
था, उन दोनों ने देखा । वहाँ पर स्थित लोगों के लिए 
स्वयं दर्शन के अयोग्य होने के कारण रुद्र एवं भिक्षु के 
शसेर के भाव को (जीवटबोधनाभिप्राय को) तथा रुद्र 
के कोटि सूर्य के समान प्रभा के अन्तरूप सम्पूर्ण अपने 
प्रभाव को अन्तर्धान शक्ति से छिपाकर वे जीवट के संसृति 
प्रदेशों में पहुँचे ॥ ४३ ॥ 

वहाँ उस जीवट को जगाकर शीघ्र ही उसे स्व- 
चित्तांश चित्त से एवं स्वांशचिदाभासरूप तत्त्वज्ञ जीव से 
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बोधवन्तोष्प्पबुद्धाभा विस्मिता अप्यविस्मिताः ॥ 
बभुस्तृष्णीं स्थिताश्रित्रक्ृताकारा इव क्षणम्‌ ॥ ४५४ 
अथ जम्मुगश्व ते सर्वे क्वचिद्द्ो मनि संस्थितम्‌ । 
विप्रसंसारमा रब्ध परिभृूतसड-घुमम्‌ ॥ ४६१ 
ते तत्र भुवनं गत्वा तदृद्वीपं तच्च मण्डलम्‌ । 
विषय तच्च तं॑ ग्राम प्रापुस्तं ब्राह्मगालयम्‌ ॥ ४७ 0 
विप्रं ते तदशुः सुप्त कलत्रवलितं गहे । 
कण्ठे गहीत॑ ब्राह्मण्या बहि्जोबसिव स्थितम्‌ ॥ ४८ ॥ 
त॑ प्रबोध्य नियोज्याउपशु चेतसा चेतनेन च । 
तत्स्थास्ते बह॒वोष्प्पन्ये सविस्मयविविस्मयाः ॥ ४९ 0 
अथ जम्सुश्चिदाकाशकचितं चेतितं चितेः । 
सामनन्‍्तं नुपसंसारं अमणाभोगसुन्दरम्‌ ॥ ५० ७ 
संयुक्त बनाकर के भीतर एकस्वरूप और बाहर तीन 
रूपवाले वे रुद्र, जीवट तथा भिक्षु तत्त्वदर्शेन हो जाने से 
परमार्थतः तत्त्वज्ञ होते हुए भी अज्ञानी एवं विस्मयरहित 
होते हुए भी विस्मय से चकित होकर चित्रलिखित पुरुषों 
के समान क्षणभर तक चुपचाप स्थित रहे ॥ ४४-४५ ॥ 

उसके बाद वे तीनों चिदाकाश में कहीं अध्यस्त, 
चारों ओर प्राणियों से शब्दायमान और जीवट के चित्त 
के परिणामस्वरूप विप्र के संसार में चले गये ।। ४६ ॥ 

वे उस भूलोक में जाकर विप्र के स्थानभृत द्वीप में 
और उसके मण्डल में, मण्डलान्तगंत देश एवं उस ग्राम 
में तथा वहाँ पर भी उस ब्राह्मण के घर पहुँचे | ४७ ॥। 

उस ब्राह्मण के घर में अपने पोष्य वर्गों से समन्वित 
बाहर निकले हुए प्रियतम प्राण की तरह स्थित तथा 
ब्राह्मणी द्वारा कण्ठ-प्रदेश में आलिजड्वित सोये हुए उस 
ब्राह्मण को उन लोगों ने देखा ।। ४८ ।॥। 

उसे जगाकर और स्वचित्तांश चित्त एवं स्वांशचिदा- 
'भास स्वरूप तत्त्वज्ञ जीव से शीघ्र संयुक्तकर वहाँ पर वे 
और बहुत से दूसरे भी परमार्थतः विस्मयरहित होते हुए 
भी आश्चर्यंचकित होकर स्थित हुए ॥| ४९ ॥। 

अनन्तर रुद्र, भिक्षु, जीवट और ब्राह्मण ने चिदाकाश 
में शोभित, चित्ताकार से विद्त्त चिति के परिणामस्वरूप 
और भ्रमण तथा सर्वविध भोगों से रमणीय सामन्‍्तरूप 
राज-संसार के लिए प्रस्थान किया ॥ ५० ॥ 

अनन्तर वे सब उस साम॑नन्‍्त के भूलोक को, उसके 
द्वीप को तथा उसके मण्डल को पहुँच गये। वहाँ पर 
उन्होंने पलंगरूप कमरूपर सोये हुए मदयुक्त उस मण्डला- 


निर्वाणप्रकरणपूर्वारद्धे ४ 


ततस्ते भुवन प्राप्रास्तदूद्वोपं तच्च सण्डलम्‌ । 
सामन्‍्त॑ ददुशुमेंत्त सुप्र पर्यद्धूपड़जे ॥ ५१ ७ 
हेमावदात॑ हेमाइग्या निहित॑ कुचकोटरे ॥ 
अमयेवाउन्वितं पद्मकोशसुप्र_ मधुव्रतम्‌ ॥ ५२ ॥ 
कान्ताभिरभ्यावलितं मपझ्नरोपिरिव द्वुमम्‌ । 
दीपजालकसध्यस्थं रत्नोध इब काख़नम्‌ ॥ ५३ ॥ 
त॑ प्रबोध्य नियोज्या5ड्शु चेतसा चेतनेन च । 
तत्स्थास्ते बह॒वो5प्येके सविस्मयविविस्मया: ॥ ५४ ॥ 
अथ ते राजसंसारं जम्मुस्तत्र विबोध्य तम्‌ । 
चेतसेवमथाइन्यासु. अ्रेपुः.. संसारभूमिषु ७ ५५ ॥ 
प्राप्प तां ब्रह्महंसेहां रुद्रतां सर्व एव ते । 
समाजस्मुविरेजुश्व॒ रुद्राणामुत्तमं दतम्‌ ॥ ५६ ७ 
धीश को देखा ॥ ५१ ॥ 

वह॒सामन्‍्त सुवर्ण के समान देदीप्यमान देहवाला 
था। सुवर्णाड्री पद्टमहिषी द्वारा अपने कुचरूप कोटर में 
वह ऐसा आलिज्ित था, जैसे भ्रमरी से आलिड्ित 
कमलकोश में सोया हुआ भँवरा ॥ ५२ ॥ 

वह सामनन्‍्त अनेक रमणियों से वैसे ही वेष्टित था 
जैसे मञझुजरियों से वृक्ष वेष्टित रहता है और दीपकों के 
समूहों के बीच वह ऐसा स्थित था, जैसे रत्नसमूहों के 


'बीच सुवर्ण ॥ ५३॥। 


उन सबों ने उसे जगाकर और अपने चित्त एवं 
तत्त्वज्ञ जीव से शीत्र संयुक्त बनाकर वे रुद्र आदि तथा 
अन्य भी बहुत से वहाँ पर स्थित जन विस्मयरहित होकर 
भी विस्मय से युक्त हुए ॥ ५४ ॥ 
अनन्तर वे चक्रवर्ती राजा के संसार में गये और उसे 
जगाकर अपने चित्त एवं चेतन से संयुक्त किया। इस 
प्रकार उसे रुद्ररूप बनाने के बाद आतिवाहिक देह से ही 
न्‍्य संसार भूमियों में उन लोगों ने भ्रमण किया। इस 
बीच में उन्हें जो सोते हुए मिले, उनको तो केवल जगाया 
और पूर्वोक्त प्रकार से स्वात्मरूप बनाया तथा जो मर 
गये थे, उन्हें तो जिलाया भी एवं पूर्वोक्ति प्रकार से 
स्वात्मरूप बनाया ॥ ५५॥। 
अन्त में वे सभी ब्रह्मदेव के हंसरूप वासना से युक्त 
चित्त के परिणामस्वरूप ब्रह्महंस के संसार में पहुँचकर 
रुद्ररप हो गये । इस प्रकार रुद्र के चित्त एवं चेतन के 
अंशों से ही चित्त एवं चेतन से युक्त होने से तथा ज्ञान 
ऐड्वर्यं आदि से सम्पन्न होने से ही उत्तम शतरुद्ररूपता को 
प्राप्त कर शोभित होने छगे ॥। ५६॥ 


दर ४. योगवासिष्ठे 


चित्रचेष्टितवेशितम्‌ । 
एकरूपमनेकाभं॑ रूप॑ .. तत्पारमेश्चरम्‌ 0 ५७ ॥ 
रुद्राणां तच्छतमथ निरावरणचिन्मयम्‌ । 
सर्वंतंतारसम्बन्धि स्थितं सर्वंजगत्स्थितम्‌ ॥ ५८ ॥ 
बतरुद्रशतानोह सन्ति राम ! महान्ति हिं। 
एतदेकाददां विद्धि संसारं प्रति संस्थितम्‌ ॥ ५५ ॥ 
यो योउभितः स जीवस्य संसारः समुदेति हि । 
तन्नाउप्रबुद्धा जीवोधाः पश्यन्ति न परस्परम्‌ ॥ ६० 0 
मिलन्ति हि मनोबुद्धास्तरड्भा इंच वारिधों । 
अप्रबुद्धास्तु _तन्‍्मात्रनिष्ठा छोष्टबदास्थिता: ॥ ६१ ॥ 
यथा द्रवत्वाद्वोच्यम्बु त्वन्योन्यं संभिलत्यलम्‌ । 
तथा प्रबुद्धा जीवौधा मिथश्रित्त्वान्मिलन्त्यलम्‌ ॥ ६२ ॥ 
प्रत्येममुदति चते संसारे जोवराशयः । 


परमेश्वर सम्बन्धी वह रुद्र का रूप ज्ञान से तो एक 
है, पर शरीर से भिन्न-भिन्न है, चित्र-विचित्र चेष्टाओं से 
वेष्टित है, एकरूप भी है और अनेकरूंप भी है ॥ ५७॥ 
... अनन्तर प्रातिभासिक संसार के आधारभूत, सम्पूर्ण 
जगत और उसके भीतर स्वयं अन्तर्यामीरूप से स्थित 
वे शतरुद्र आवरणशून्य चेतन्यरूप होकर स्थित हुए ॥५८॥ 
आजतक यहाँ बहुत से बड़े-कड़े सौ दझतरूद्र वाले 


एकसंबिखि झतनु 


संसार हो गये हैं । भिक्षु-रुद्र से कल्पित सौ जगत के बीच 


में यह आप और मेरे द्वारा अनुभूयमान सामने स्थित 
जगत्‌ ग्यारहवां भ्रामर रुद्र का संसार है, यह आप 
समझें ॥ ५९॥ 

. कथित लक्षण वाले जीव से जो संसार चारों ओर 
उदित होते हैं, उन संसारों में अज्ञानी जीव-समूह निमश्चय 
ही परस्पर एक दूसरे को नहीं देख पाते ॥ ६० ॥ 

. मन से प्रबुद्ध तत्त्वज्ञं, समुद्र में तरज्भ की तरह जीवों 
के साथ मिलते ही हैं और अज्ञानी छोग तो अपने आश्रम- 
मांत्र में रहकर मिट्टी के ढेले की तरह स्थित रहते 
हैं॥। ६११॥ | द 

प्रबुद्ध हुए जीव-समूह, चिद्रप होने के कारण, 
परस्पर एकरूप से वैसे ही३ भली-भाँति मिल जाते हैं जैसे 
द्रवत्व के कारण तरज्भः और जल परस्पर एकरूप से 
अच्छी तरह मिल जाते हैं ॥ ६२ ॥। द 
. अत्येक जीव के लिए उत्पन्न संसार में ये जीव 


चित्सार ब्रह्म के संवब्यापी होने से, परमार्थतः असद्गप 


होने पर भी सद्गप से स्थित हैं॥ ६३॥ 


: पृथिंवी को जो भाग खोंदा जाता है, वह सब आकाश- 
रूप से ही अविशिष्टं रह जाता है; सर्वव्यापी इस चिति_ 


[ ६३.५७ 


चिटद्स्‍धातोः सवंगत्वेन त्वसत्या: सत्यवत्स्थिता: ॥ ६३ ॥ 


यद्दाखन्यते भूमेस्तत्तन्नामभ यथा नभः ॥ द 
स्वंगायाश्रितेयंच्रदह्मता तत्तथेंव.. चितु ॥ ६४ ॥ 
सवप्रपद्नभूतानि यथाध्नुभवसोह हि। 


तथेह सर्वभुतात्म चित्त्वं सर्वेन्न॒ विद्यते ॥ ६५ ॥ 
यच्छालभज्ञिका व॒क्षे शले श्वश्रे गतेडन्तकम्‌ । 
प्रक्यते तददेकात्मी तथा चिति जगत्स्थितम्‌ ॥ ६६॥ 
अवेदने परे शुद्धे वेदनं यज्जगत्स्थितम्‌ । 
अकारणमचतन्यं गन्यत्वेव यथा नभः॥ ६७ ४ 
विद्यते वेदनं दृश्यबन्धो मोक्षस्त्ववेदनम्‌ । 
यदेव रुचिरं ते स्यात्तदेवा5पशु दृढीकरु ॥ ६८ ॥ 
सर्गातगो.. बन्धमोक्षो बेदनांवेदनात्मकों |... 
अभिन्नो बोधनाच्चोभो यथेच्छसि तथा कुरु॥ ६० ॥ 


से जो तत्त्वज्ञान के द्वारा दूर किया जाता है, अर्थात्‌ मिथ्या 
समझा जाता है वह सब कुछ एकमात्र चिद्रप ही रह 
जाता है ॥ ६४ ॥। 

विभाग सहित सम्पूर्ण पंच्चभूतों का यहाँ भी सम्पूर्ण 
भूतसत्तारूप चितितत्त्व ही सवंत्र वेसे ही विद्यमान है जैसे 
आप सवेत्र अनुभव करते हैं, इसका भी आप अनुभव 
करें ॥ ६५॥ 

एकात्मा सम्पूर्ण जगद्गप से दिखाई देता है और चिद्रप 
उस एकात्मा में जगत भी वैसा ही स्थित बसे ही दिखाई 
देता है जैसे वृक्ष में, पर्वत में, शिलास्तम्भ में शिल्पियों 
द्वारा राँकी के छेदन से तत्‌-तत्‌ आकार की प्रतिमा के 
अनुकूल गड़ढा बनाने पर जब वे वृक्ष आदि पुरुष, हाथी, 
घोड़े, आदिका आकार परिच्छेद प्राप्त कर लेते हैं तब वे 
ही--पुरुष आदि विचित्र मुत्तियों के रूप में--हम लोगों 
को दिखाई देते हैं । ६६ ॥। 

अविषय, शुद्ध ब्रह्म में जो अविषयता का आपादन 
अर्थात्‌ अन्यथा ज्ञान है, वही 'जगत्‌” इत्याकारक परिच्छेद 
का निमित्त होकर स्थित है। चिदेकरस उस ब्रह्म में 
जगदाकार जो अचेतन्य अर्थात्‌ जड़ता है, वह निनिमित्त ही 
है; अत: वह आकाश जैसा शून्य रूप से स्थित है ॥ ६७ ॥ 

ब्रह्म में अन्यथा ज्ञान ही दृश्यों से बन्ध है और 
अन्यथा ज्ञान न होना ही मोक्ष है। इन दोनों में आपको: 
जो भी अच्छा लगे, उसे ही शीघ्र दृढ़ करें ॥ ६८ ॥ 

सर्ग और सर्ग का अभाव एवं बन्ध और मोक्ष दोनों 
क्रमश: वेदन अन्यथाज्ञान तथा अवेदन अन्यथाज्ञान 
स्वरूप हैं ।ये दोनों अपने साक्षिभूत प्रत्यगात्मा से अभिन्न 
ही हैं। अत: आप जैसा चाहें, वैसा करें ॥ ६९ ॥ 


६४.२ ] 
असंबित्तेस्तु यप्नाईस्ति तन्नाशे का कदर्थना ॥ 


तृष्णीभावेन यत्प्राप्यं प्राप्मेवाएप्शु विद्धि ततु 0 ७० ७ 
यह. वेदनमात्रात्म - तदज्जाध्वेदनक्षयम्‌ । 
तदहेदन॑ वेदनाया यहदिष्ट तत्समाचरेत्‌ु ॥ ७१७ 
चोचियेथा5स्मसः स्पन्दों जगच्चेव तथा चितो । 
एतावन्मात्र एवाष्त्र भेदों यद्रघुनन्दन ! ॥ ७२॥ 
देशकालस्वरूपेषु सत्सु वोच्यादिताउम्भसि । 
जगदादों तु देशाद्या असन्‍्तो जगतीक्षिताः॥ ७३ 0 


निर्वाणप्रकरणपूर्वाद्धि 


आभास्वरं त्रिजगदित्यतिभाति भास्वत्‌ 
स्व वेदन॑ विदनमेव चितेः स्वरूपस्‌ । 

वाचि स्थितं भवति चतदुपोह भेद- 

क्लिष्टं प्रशान्तवचनस्तु शिवः परात्मा ॥ ७४ ॥॥ 
संवेदनं सं इतोह शब्दा- 

दर्थादर्भि्ों न कदाचिदेतो । 
वोच्यम्भसो हे इति नोचितोक्ति- 
येस्यथाउज्ञतायां त्विदसेव युक्तम्‌ ॥ ७५ श 


इत्याषें श्रोवासिष्ठमहारामायणे वाल्मीकीये सोक्षोपाये निर्वाणप्रकरणे जोबटोपाख्याने 
स्वष्नशतरुद्रीयकथनं नाम त्रिषष्टितमः सर्गें: ॥ ६३ ॥ 


एकमात्र न देखने से जो' अपनी सत्ता नहीं रखता, 
ऐसे अनर्थ के नाश के लिए प्रयास ही क्या है ? और जो 
सुख निइचेष्ट होकर स्थित रहने से पाया जा सकता है, 
वह भी शीघ्र प्राप्त ही है; वहाँ भी प्रयास की अपेक्षा नहीं 
है, यह आप जानें ॥ ७० ॥ 

जो जगद्गप एकमात्र अन्यथा ज्ञान स्वरूप है, निश्चित 
है कि वह उस प्रकार का ज्ञान न करने से क्षीण हो जाता 
है। उस जगद्गप वेदना का साक्षीरूप जो प्रत्यक्‌' चैतन्य 
है, वह प्राप्त ही है। अतः आपको जो इष्ट हो, उसे 
करें ।। ७१॥ 

हे रघुनन्दन ! वैसे चिति का स्पन्द ही जंगत्‌ है। 
जैसे जल का स्पन्द तरड्भ है, यहाँ पर इतना ही और 
वैलक्षण्य है कि देश और काल के स्वरूपों की स्थिति रहते 
ही जल में तरज्भध आदि रूपता देखी गई है और यहाँ 
जगद्गप विवर्त के उपादान ब्रह्म में तो देश आदि पहले न 


रहते हुए बाद में आरोपित हुए ही कार्यरूप जगत्कोटियों 
में देखे गये हैं।॥। ७२, ७३॥ 

स्वप्रकाश आत्मरूप चेतन्य वही अविद्या के आवरण 
से थोड़े प्रकाश-सा सम्पन्न तीनों जगत्स्वरूप अन्यथा 
प्रतिभासित होता है। उसका पारमाथिक स्वरूप चिद्र॒प 
ज्ञात ही है, न कि जड़ । उस प्रकार उपसंहृत हुआ भेद 
क्लिष्ट वाणी में ही स्थित होता है। वाणी जहाँ बिलकुछ 
शान्‍त हो चुकी है, ऐसा वह परम शिव ही परमात्मा 
है ।। ७४ ॥। 

आत्मचिति और सम्पूर्ण जगत्‌ ये दोनों शब्दतः और 
अथेतः अभिन्न ही हैं, कभी-भी इनमें द्वेत संभव नहीं है। 
आत्मा की अज्ञता-दशा में ही द्वंतज्ञान युक्त है, ज्ञान-दशा 
तो वीचि और जल ये दोनों भिन्न हैं, यह कथन युक्त नहीं 
है ॥ ७५ ॥ 


इस प्रकार ऋषि-प्रणीत वाल्मीकीय श्रीवासिष्ठमहारामायण में मोक्षोपाय में निर्वाणप्रकरण में जीवटउपाख्यान 
में स्वप्नशतरुद्रीयक्थन नामक कुसुमलछता का तिरसठवाँ सर्ग समाप्त हुआ || ६३ ॥ 


६४ 


श्रोराम उवाच 
जीवटब्राह्मणादीनां हंसादीनां घुनोश्वर ! । 
पभ्रिक्षुस्वप्नदरोराणां सम्पन्न किसतः परम्‌ु॥ १ ॥ 


: श्लीरामचन्द्रजी ने कहा--हे मुनीश्वर ! जीवट ब्राह्मण 
आदि और हंस आंदि भिक्षु के स्वप्न शरीरों की उसके 
बाद क्या स्थिति हुई ? स्वप्नकालीन शंरीर के सदश 
उनका बाध हुआ या आगे उनका व्यवहार भी चलता 
'रहा ॥। १॥ द 


पड 


वर्सिष्ठ उवाच द 
रुद्रेण सह संभूय प्रबुद्धा: सर्वे एवं ते।. 
सिथश्व दुष्टसंसारा रुद्रांशाः सुखिनः स्थिताः॥ २ ॥ 


श्रीवसिष्ठजी ने कहा--रुद्र के साथ मिलकर वे सभी 
तत्त्वहज्ञ हो गये और रुद्र के अंशस्वरूप वे एक दूसरे के 
पूर्वोत्तर संसार को देखते हुए कृतक्ृत्य होकर अपूर्व 
सुखानुभव करते हुए अवस्थित हो गये ॥ २॥ 


८ द योगवासिष्ठे 


तेन रुद्रेण तां मायामवलोक्य यथोदिताम्‌ । 

स्वांशास्तामेव संसारस्थिति ते प्रेषिताः पुनः ॥ ३ ७ 
.. श्रोरुद्र उवाच 

गच्छता55शु निज स्थान तत्र भुक्त्वा कलत्रकः । 

कख्चित्‌ काले सम॑ भोगान्‌ मत्सकाशपरुपेष्यथ ॥ ४ ॥। 


भविष्यथ मदंशा ये गणा मत्पुरभूषणाः । 
त्तो महाप्रलयतों यास्पामस्तत्परं पदमु ॥ ५॥ 
वरिष्ठ उवाच 

इत्यकत्वा भगवान्‌ रुद्रस्तेषां सोप्तरधीयत । 
त्यसंसारसंख्यानं रुद्राणां मध्यमाययों ॥ ६ ॥ 

प्रययः स्वास्पदं तेषपि जीवटब्राह्मणादयः 

स्वकलत्र: सम॑ देह क्षपयित्वाध्थय कालतः ॥ ७ ॥ 

रुद्लोक॑ समासाद्य भविष्यन्ति गणोत्तमाः 


कौतुकप्रदर्शन के लिए पहले प्रब्ृत्त रुद्र ने पूर्वोदित 
उस माया का अवलोकन कर फिर अंपने अंशभूत उन 
रुद्रों को उसी जीवट आदि की संसार-स्थिति. की ओर 
भेज दिया ॥ ३॥ 

श्रीरद्र ने कहा--मेरे अंशभूत रुद्रो ! तुम छोग 
इसी संमय अपने-अपने स्थान की ओर जाओं। वहाँ 
जाकर कलत्रादि परिवार के साथ कुछ काल तक विविध 
भोगों कं उंपभोग करं मेरे पास फिर लौट आओ ॥ ४ ॥ 

तुम॑ लोग मेरे अंशस्वरूप गण हो, मेरे नगर के 
भूषण हो जाओ । पीछे चलकर हम सब लोग दो पराढ़ं 
. वर्षों की समाप्ति में अविद्या लेश के साथ प्रारब्ध का क्षय 
हो जाने पर उस परम पद को प्राप्त हो जायेगें। ५॥। 


श्रीवसिष्ठजी ने कहा--इस प्रकार कह कर वह 
भगवान्‌ आदिरुद्र उनके समाने ही अन्तहित हो गये। 
उन अंशभूत सब रुद्रों के उस समय अन्तिम रुद्रसंसार का 
जो साक्षिभूत चेतन्य था, वही साक्षी चैतन्य प्रत्येक मध्य- 


वर्ती जीवट आदि के संसार में, जागरण में स्वप्न-साक्षी 


के सदुश प्राप्त हुआ ॥ ६ ॥ 
भद्ठ, आदिरुद्र की आज्ञा के अनन्तर वे जीवट-ब्राह्मण 
आदि अपने-अपने स्थान की ओर चल दिये। अब कार 


पाकर अपने कलत्र आदि परिवारों के साथ' जीवनयापने 


कर देह नष्टकर रुद्रलोक प्राप्तकर बड़े-बड़े गण हो 
जायेंगे । जो कभी आकाश में तारों के आकार में परिणत 
हुए हम लोगों को दिखाई देते हैं ॥॥ ७-८ ॥ 

श्रीराम ने कहा--एक अभिक्षु के सद्धूल्परूप वे 


| कप 


कदाचिदद्योम्नि दृश्यन्ते तारकाकारकारिण:॥ ८ 0७ 
श्रोराम उवाच .. 
भिक्षुसद्धूल्परूपास्ते. जीवटब्राह्मणादयः । 

कर्थं सत्यत्वमायाताः सड्धूल्पाथ क्व सत्यता॥ ९ ॥ 

वर्सिष्ठ उवाच 

सद्धुल्पसत्यता त्वंशे त्यज सद्धूल्पसत्यताम्‌ । 

तत्र यन्नास्ति तन्नास्ति यतः सर्वात्म तत्पदम ॥ १० ४७ 
यत्स्वप्ने दृश्यते यक्च सद्धूल्परवलोक्यते । 
तत्तथा विद्यते तत्र सवंकाल तदात्मकम्‌ । 
तहेशकालात्मतया गत्वा देशान्तरं यथा॥ ११ ४ 
देशाहेशान्तर' यद्दन्नो गत्यात्माविक॑ं विना | 

ने लस्‍ध््यते तथा स्वप्नो बिना तत्न न लप्यते ॥ १२॥ 
सर्वमस्ति चितः कोशे यद्यथा5+लोकयत्यसो ॥ 
चित्तथा तदवाप्नोति सर्वात्मत्वादविक्षतम्‌ ॥ १३७ 


जीवट-ब्राह्मण आदि कैसे सत्यस्वरूप बन गये ? काल्पनिक 
अर्थों में सत्यता कहाँ देखी गई है ? ॥ ९ ॥ 

श्रीवसिष्ठजी ने कहा--सद्धूल्प की जो सत्यता है वह 
तो अधिष्ठानभूत चैतन्यांश में ही है। इसलिए विवेकपूर्वक 
अध्यस्त अंश में सद्धुल्प की सत्यता छोड़ दीजिए । सत्‌ 
ओर असत्‌ से संवलित व्यावहारिक अर्थ में जो सद्धिन्न 
रूप॑ पूर्वोत्तर काल में नहीं रहता वही तीनों काल में 
अस्तित्व से रहित है और अधिष्ठानभूत वह परम पद तो 
सभी काल में स्थित है, क्‍योंकि वह सर्वात्मक है। भोग- 
जनक अदृष्ट से उत्तेजित उन साद्भूल्पिक पदार्थों में 
अधिष्ठान की सत्यता से ही सत्यत्व है स्वतः नहीं ॥ १० ॥ 

जो स्वप्न में दिखाई पड़ती है और जो सद्भूल्पों 
द्वारा दिखाई पड़ती है सब काल में सद्रप अधिष्ठान होकर 
तत्‌-तत्‌ देश-कालरूप से तत्‌-तत्‌ स्थान में निरन्तर 
विद्यमान वह चेतन्यात्मक वस्तु है; इसमें दष्टान्त है--- 
जाकर प्राप्त किया गया देशान्तर ॥ ११ ॥ 

ततू-तत्‌ देश-कारूरूप से परिणत स्वप्न भी जाग्रत 
और सुषुप्ति या स्वप्नान्तर में कारण सामग्री के बिना 
वैसे ही उपलब्ध नहीं होता जैसे एक स्थान से दूसरे 
स्थान यानी मथुरा आदि स्थान से पठना आदि स्थान- 
गमन, स्वस्थ मन, चक्षु आदि इन्द्रियों की पटुता, दिवसरूप 
आदि काल, उपदेष्टा विवेकी पुरुष आदि हम लोगों की 
कारण-सामग्री के बिना उपलब्ध नहीं होता ॥ १२॥ 

चिति के कोश में, कोशसदृश समस्त वासनाओं के 
आकर भूत अज्ञान में सब कुछ भरा पड़ा है, इस- 


६४.२६| 


सद्भूल्प: स्वप्नकस्त्वड्रा यया च दहश्याउप्प्यते ॥ 
परमभ्यासयोगाम्भां * विना त्वेतन्न लऊभ्यते ॥ १४) 
येषां तु योगविज्ञानदृष्टयः फलिताः स्थिताः १ 
स्व सर्वत्र पश्यन्ति त एते छादड्भःरादयः ॥ १५ ७ 
इदमग्रगतं वस्तु तथा सद्धूल्पितं मया । 
नाउप्यं यतोभयश्रंशं स॒ प्राप्नोत्युभयाश्रयात्‌ ॥ १६ ॥ 
सर्व ह्यभिमतं कार्यमेकनिष्ठस्थ सिदृध्यति । 
दक्षिणां ककुभं गच्छन्‌ कः प्राप्नोत्यत्तरां दिशम्‌ ॥१७॥ 
सद्धूल्पाथपररेव सडद्भूल्पार्थोध्वगम्यते । 
अग्रस्थार्थपररप्रे संस्थितोडथोश्वगस्यते ॥ १८ ॥ 
अग्रस्थे बुद्धिसंस्थे यः सद्धूल्पं प्राप्तुमिच्छति । 
तदाष्सावेकनिष्ठ त्वाभावात्तन्नाशयेदृदयभू. _॥ १९४ 
लिए भोगजनक अदृष्ठ से प्रदीम्त वासनाओं द्वारा चिति 
जिस रूप से जिस वस्तु की कल्पना करती है उस रूप से 


सम्पूर्ण विषयों को दृश्य रूप से प्राप्त कर छेती है, क्योंकि 
वह सर्वात्मक ही है ॥ १३ ॥ 


जिस उपाय से सद्धूल्प, स्वप्न आदि एक साथ दिखाई 
पड़ते हैं उस उपाय को आप सुनिये। उत्तम अभ्यास और 
योग के विना उनका एक साथ अवलोकन नहीं मिल 
सकता है ॥ १४॥। 


जिनकी समाधि और अध्यात्मशास्त्र ज्ञान से जनित 
दृष्टियाँ फलित होकर स्वयं ही स्थित हैं वे ये शद्भूर आदि, 
सब वस्तु को सवंत्र देखते रहते हैं ॥॥ १५ ॥ 

यह सामने यद्यपि वस्तु उपस्थित है और सद्धूल्पित 
भी है तथापि एकाग्रता के न रहने से उसे मैं प्राप्त नहीं 
कर सकता; क्योंकि सद्भुल्पित और असद्धुल्पित दोनों का 
आश्रयण करने से चित्त दोनों ओर से भ्रष्ट हो जाता है, 
कहीं एक जगह स्थिर नहीं हो पाता ॥ १६ ॥ 

अभीष्ट सब कार्य एकनिष्ठ पुरुष को ही प्राप्त होते हैं, 
अन्यनिष्ठ को नहीं । दक्षिण दिशा की ओर जा रहा कौन 
पुरुष उत्तर दिशा को प्राप्त कर सकता है ? ॥॥। १७ ॥ 

सद्धूल्पित अर्थों पर आरूढ़ पुरुष ही सद्धूल्पित अर्थ 
प्राप्त करते हैं और सामने स्थित अर्थों पर आरूढ़ हुए 
पुरुष सामने स्थित अर्थों को जानते हैं ॥। १८ ॥ 

जो पुरुष सामने स्थित और बुद्धि में स्थित दोनों 
वस्तुओं में सद्धुल्प प्राप्त करने की इच्छा करता है यह 
एकनिष्ठता न रहने से उस समय उन दोनों का नाश कर 
देता है ।। १९ ॥ 


२ 


निर्वाणप्रकरणपूर्वद्धि ९ 


तस्मादेकार्थनिष्ठत्वाड्धिक्षुजीविन... रुद्रतामु ।॥ 

प्राष्य सर्वात्मना लब्धे तथा सर्वे तथास्थितेः॥ २० 0७ 
भिक्षुसद्भूल्पजीवास्ते प्रत्येक तज्जगत्‌॒ पृथक्‌ । द 
पश्यन्ति चते नाष्योन्य रुद्रज्ञानादुत ततः॥ २१ ७ 
अप्रबुद्धा: प्रजायन्ते जोवा जोवान्तबोधिनः । 


तदिच्छयाषडशु तद्॒पा बहुरुपाश्थ ते इह ॥ २२४ 


इह विद्याधरोष्यं स्थामहं स्थामिह पण्डितः ॥ २३४७ 
इत्येकध्यानसाफलत्यं दुष्टान्तो5स्पां क्रियास्थितो | 
एकत्वं च बहुत्वं च मौर्य पाण्डित्यमेव वा ॥ २४ 0 
देवत्वे मानुषत्वं च देशकालक्रियाक्रसें: । 
तुल्यकालमलडद्ूतु धारणाध्यानयत्नतः ॥ २५७ 
सर्वशकत्यः स्वरूपत्वाज्जीवस्याः्स्त्येकशक्तिता । 
अनन्तश्वाषन्तपक्तश्व स्वभावो5स्य स्वभावतः ॥ २६ 0७ 


इसी से एकनिष्ठा के कारण भिक्षुक जीव ने प्रसिद्ध . 
रुद्र की तरह रुद्ररूपता प्राप्त कर सब कुछ सर्वात्मरूप से 
प्राप्त किया, क्‍योंकि इसकी भी स्थिति प्रसिद्ध रुद्र की 
स्थिति के सदुश ही थी ॥ २० ॥ 

वे अद्वानबे मध्यवर्ती जीवट आदि भिक्ष सद्धूल्परूप 
जीव प्रत्येक भिन्न-भिन्न रूप से अवस्थित थे और उनका 
अपना संसार भी अरूग था, इसलिए वे अपने में रुद्रत्व 
सामान्य ज्ञान के बिना एक दूसरे का साक्षात्कार नहीं 
कर पाते थे ।। २१॥ 


भद्र, एकमात्र रुद्र की इच्छा से ही वे सद्धूल्पजीव 
तत्त्वज्ञान से रहित और जीवों के संसार विशेषों 
को जानने वाले होते हैं तथा उसी की इच्छा से वे यहाँ 
शीघ्र रुद्ररूप और अनेकरूप हो जाते हैं ॥ २२ ॥ 

यहां मैं यह विद्याधर हो जाऊँ, यहाँ मैं पण्डित हो 
जाऊँ, इस प्रकार की इच्छा ही उनके तत-तत्‌ रूप हो 
जाने में कारण है ॥ २३ ॥ क्‍ 

इस प्रकार किसी एक वस्तु की तदाकार भावना 
सफल हो जाती है। दूसरे भी जीवों की प्रसिद्ध तत-तत्‌ 
व्यवहार स्थिति में यह भिक्षु सद्भूल्परूप सृष्टि ही दृष्टान्त 
है। देश, काल और क्रिया के क्रम से या एक साथ 
धारणा, ध्यान एवं प्रयत्न के अनुसार एकत्व, मूर्खेत्व, 
पाण्डित्य, देवत्व और मनुष्यत्व प्राप्त किया जा सकता 
है ।। २४-२५ ॥ 

परमार्थतः अनन्त होने से इस जीव में समग्र शक्तियां 
विद्यमान हैं और एक-एक देहाभिमानरूप परिच्छेद से 
हिलुष्ट हो जाने के कारण इससे एक कार्य॑मात्र की भी 
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सबविकासः समसद्भोचोईहल्लरस्तेव चिदात्मनः । 
यदिच्छति तदस्पाषड्र' जन्तु+ सम्पाद्यते स्वयम्‌ ॥ २७ ॥ 
स्वयं सम्पादितेरेभिदेशकालक्रियाक्रमें: । 
योगिन्यो पोगिनश्रेह तिधवन्त्यन्यन्न यत्र च॥ २८ ॥ 
इह वाघ्पुत्र भोगेन दुृष्टमेतदनेकशः 
कातंवोर्यों गहे तिष्तन्‌ स्वर्षा भयदो5भवतु ॥ २०, ॥ 
विष्णुः क्षोरोदधों तिष्तन्‌ जायते पुरुषों भुवि । 

पश्चर्य यान्ति तिप्ठन्त्यों योगिन्यों योगिनोगणे ॥ ३० 0७ 
शक्रः स्वर्गसने तिष्तनू याति यज्ञाथंमुविकाम्‌ ॥ 
सहस्रमेक॑ भवति तथा चा$$स्मिझ्ञनादनः ॥ ३१ ॥ 
नणां शतानि भक्तानां मानुष्यं याति तन्नतेः 
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एकः सहस्र' भवति तथा चेष जनादेनः ॥ ३२ ॥ 


अंशावतारलीलाभिः कुरुते जागतीं स्थितिम्‌ । 


एक्रः कान्तासहल्लाणि तुल्यकालं निमेषवत्‌ ॥ ३३ ॥ 
एवं ते भिक्षुसद्धल्पा जीवटब्राह्मणादयः । 
रुद्रविज्ञावशतः  स्वसद्धुल्पपुरीं गताः ॥ ३४ ॥ 
तत्र भुक्‍्त्वा चिर॑ं भोगान्प्राप्य रुद्रपुरं ततः 
गणतामावसन्तस्ते स्थास्यन्ति सपरिच्छदाः ॥ ३५ ॥ 
नित्य प्रफुल्लनवकल्पलतालयेषु 
रुद्रण साकमुरुरत्नगुलुच्छकेषु । 

नानाजगत्सु च तदा शिवपत्तनेषु 

विद्याधरोष्वमरमौलिधराम्व रेजुः ॥ ३६॥ 


इत्याषं श्रीवासिष्टमहारामायणे वाल्मीकीये मोक्षोपाये निर्वाणप्रकरणे 
गणत्वप्राप्रि्नाम चतुःषष्टितमः सर्गः ॥ ६४ ॥ 


शक्ति विद्यमान है, इसलिए शक्ति स्वभाव के अनुसार 
जीव में तत्‌-तत्‌ कार्यस्वभाव व्यवस्थित ही है ॥ २६ ॥ 

हे प्रिय ! इसीलिए प्राणियों के कर्मानुसार स्वर्ग और 
नरक आदि सैकड़ों अर्थानर्थों की सृष्टिरूप से विकासवान्‌ 
तथा सब प्राणियों के संहार द्वारा प्रठयरूप से संकोचवान्‌ 
यह परमात्मा हिसाजनित विषमता आदि दोषों से शून्य 
है, क्योंकि जीव समुदाय स्वयं जिसकी इच्छा करता है 
इस चिदात्मा के सद्धूल्प से सद्रप हो जाता है। इससे कुछ 
भी किसी का जगदीश्रर अनिष्ट नहीं करता ॥ २७ ॥ 

स्वयं सम्पादित इन तत्‌-तत्‌ देश और काल के अनुसार 


प्राणियों के अनुग्रह और निग्रह रूप क्रीडा आदि अधिकार-_ 


पूर्ण क्रियाक्रमों से योगिनियां और योगी वे सब अपने घर 
में या अन्यत्र जहां भी चाहते वहां स्थित रहते हैं ॥। २८ ॥ 

इस लोक में अथवा परलोक में एक साथ वे प्रारब्ध 
भोग से स्थित रहते हैं। इस प्रकार की योगियों का 
चरित्र अनेक जगह देखा गया है। भगवान्‌ दत्तात्रेय के 
प्रसाद से प्राप्त योग के प्रभाव से घर में ही बैठे हुए 


कात॑वीर्य ने सब आततायियों के ऊपर तत्‌-तत्‌ स्थान में 
पहुंच कर शासन किया ॥| २९ ॥ 


क्षीरसागर में सोये हुए भगवान्‌ विष्णु पृथिवी पर जन्म 
आदि व्यापारों से व्यवहार करते हैं। स्वर्ग में योगिनियों के 
समुदाय में विराज रही योगिनियां पशु, पेय आदि उपहार 
ग्रहण करने के लिए पृथिवी पर जाती हैं ॥। ३० ॥ 

स्वर्ग के आसन पर विराजमान ही इन्द्र यज्ञ के लिए 
पृथिवी पर जाते हैं। इस रामावतार में भगवान्‌ जनार्देन 


चोदह हजार राक्षसों का नाश करने के लिए हजार रूप. 
के होते हुए भी फिर एक रूप-धारण कर लेते हैं ।। ३१ ॥ 
भगवान्‌ जनादन भक्तजनों कों नमस्कारपूर्वक 

प्राथनाओं के वज्यीभूत होकर सैकड़ों भक्तजनों के ऊपर 
अनुग्रह करने के छिए यदुकुल में मनुष्य बनकर आते हैं 
और कुरु-सभा में दुर्योधन आदि को मोहित करने के लिए 
स्वयं एक होते हुए भी अनेक रूप हो जाते हैं ॥ ३२ ॥ 

भगवान्‌ जनाद॑न अपने अंशरूप अवतार-लीलाओं से 
जगत्‌ की स्थिति बनाये रखते हैं और स्वयं एक ही होकर 
एक काल में सोलह हजार रमणियों के साथ उस प्रकार 
विहार करते हैं जिस प्रकार विदेहरूप को प्राप्त हुए राजा 
निमि सब प्राणियों के नेत्रों में रहकर एक साथ निमेष 
करते हैं ॥। ३३ ॥। 

इस रीति से भिक्षु के सद्धूल्पस्वरूप जीवट, ब्राह्मण 
आदि भगवान्‌ रुद्र की अनुमति से अपने सद्धूल्परूप नगर 
में चले गये ॥ ३४ ॥। 

वहाँ पर चिर कालतक विविध भोगों का उपभोग 
कर अनन्तर रुद्र नगरी प्राप्त कर गणरूप में रहते हुए वे 
सबके सब परिवार सहित रहने छंगे ॥ ३५ ॥ 

वे सब गण भगवान्‌ रुद्र के साथ अनेक रत्नमय 
गुच्छों ने युक्त विकसित नवीन कल्परूताओं के घरों में, 
अनेक भुवनों में और कैलछास, वेकुण्ठ, ब्रह्मतोक आदि 
कल्याणमय नगरों में विहार करते हुए .तथा गीत, वादिल्र, 
नाट्य आदि में कुशल विद्याधरियों के बीच में देवताओं द्वारा 
नमस्क्ृत होते हुए उस समय खूब सुशोभित हुए ॥ ३६ ॥ 


इस प्रकार ऋषि-प्रणीत वाल्मीकीय श्रीवासिष्ठमहारामायण में मोक्षोपाय निर्वाणप्रकरण में गणत्वप्राप्ति 
नामक कुसुमलता का चौसठवां सर्ग समाप्त हुआ ॥ ६४ ॥। 
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वर्सिष्ठ उवाच . 

ईषदृदुष्टो यथा तेन भिक्षुणा चेतसि भ्रमः 

भूत प्रयत्नमेवष. पृथक्कृत्वा सुपश्यति॥ १ ॥ 
सवस्या5:भासजोवस्य पघृतिजन्ममयी स्थितिः ॥ 
भवत्येव चिदाकाशरूपिण्येवाइड्करति गता॥ २ ॥ 
पथक्कृत्यक्यमभ्येति स्वात्मा संसारखण्डक्म्‌ । 

सर्वे एव मतों जन्तुः पृथक्स्वप्ननिभात्सकम्‌ ॥ दे ॥ 
एवं ततस्वरूपो5षपि देही चाउष्सोक्षमाकुलः । 
जीवयूथं मया तुस्यं कथितं कथयाधइनया ॥ ४ ॥ 
परात्प्रस्पन्दितात्मेति न भिक्ष राम ! केवलम्‌ । 
मोहान्मोहान्तरं याति जाबवो5हरहरेव नः॥ ५ ॥। 
पर्वेताप्रपरिश्रष्टो. ह्धोष्थय. उपलो. यथा । 
परमात्मपरिश्रष्टो जोवः स्वप्तमिमं दृढ़मु । 
पश्यत्यस्मादपि स्वप्नाद्याति स्वप्नान्तरं पुनः ॥॥ ९ | 


५ 


श्री वसिष्ठजी ने कहा--उस भिक्षु ने अपने चित्त में 
जिस भ्रम को आपाततः विचारा, भिक्षु उसी भ्रम को 
अपने प्राक्तन शुभाशुभरूप प्रयत्न को ही फलावस्था में 
अपने से प्थक-सा कर स्पष्ट देखता है ॥ १॥ 

सभी जीवों की मरण एवं जन्ममय स्थिति ही अन्य 
आकार को प्राप्त एकमात्र चिदाकाशरूप ही होती है ॥२॥ 

इस संसारखण्ड को पृथक कर अपनी आत्मा पर- 
ब्रह्म के साथ एकता प्राप्त करता है और सभी मृत जीव 
मरणकाल में उदबुद्ध अपने कर्म को स्वप्न के सदृश 
अपने से पृथक जगद्गप में देखते हैं ॥। ३ ॥ 

भिक्षु की आत्मा के समान अपरिच्छिन्न स्वरूप भी 
आत्मा देहपरिच्छिन्न के समान होकर मोक्षपरयन्त दुःखी 
रहता है, इस विषय से मैंने इस भिक्षु की कथा से आप 
से अनेक जीवों का वृत्तान्त कह दिया है ॥ ४ ॥। 

हे श्रीरामजी ! सभी जीव पूर्णस्वरूप परमात्मा के 
प्रस्पन्दस्वरूप हैं, केवल भिक्षु ही नहीं है। जीव एक मोह 
से दूसरे मोह को प्राप्त करता है, यह हम छोगों को 
प्रतिदिन स्वप्न में अनुभव सिद्ध है ॥। ५॥। 

जैसे पत्रत के अग्रभाग से बिछड़ा हुआ पत्थर का 
टुकड़ा नीचे की ओर बराबर गिरता ही जाता है वैसे ही 
परमात्मा से अलग जीव इस दृढ़ स्वप्न को देखता है। 
यही बात नहीं, किन्तु इस स्वप्न से भी फिर दूसरे स्वप्न 


निर्वाणप्रक रणपूर्वाद्धें द ११ 
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स्वप्नात्स्वप्ने विनिषतन्‌ सृषवेदं दृढ़ किल । 
परिपश्यति जोवोष्न्तर्मायया जर्जरीकृतः॥ ७ 0 
क्वचित्‌ केनचिदेवेह कदाचिदवि वा स्वयम्‌ । 
देहनाम्नो5हमित्यन्तों मुच्यते स्व प्रपद्यते ॥ ८ ॥ 
श्रीराम उवाच 
अहो नु विषमो मोहो जोवस्यास्योपजायते ॥ ९. ॥ 
यथा सुप्तरस्य स्तोकेव नानाकारविकारया । 
सिथ्याज्ञानोग्रयासिन्या मायया निपतत्यलूम्‌ । 
अहो नु खलु वेषम्यं भीम॑ निजवदुच्यते ॥ १० ॥ 
भगवन्‌ ! सर्वेदा सव॑ सर्वेत्रेवः जगत्थितों । 
त्वया सम्भवतोत्युक्ते यथा तच्चा5नुभुयते ॥ ११७ 
एवं गुणविशिष्टात्मा तन्मोहात्मा स भिक्षुकः । 
क्वचिदस्ति न वा5स्त्यन्तरालोक्य कथया55शु मे ॥१२। 


की ओर उस तरह जाता है।॥। ६ ॥। 

एक स्वप्न से दूसरे स्वप्त में गिर रहा जीव असत्य 
भूत इस स्वप्नात्मक जगत्‌ को भीतर अज्ञान से जर्जर 
होकर देखता है |। ७ ॥ 

जन्मादि दुःख का किसी कारण विशेष से किसी भी 
समय वहाँ कहीं पर स्वयं अनुभव करता है। देह नामक॑ 
अहमभिमान ही स्वयं बद्ध और मुक्त होता है अर्थात्‌ उक्त 
अभिमान ही बन्ध है और स्वात्मलाभ ही मोक्ष है ॥ ८॥ 

श्रीरामजी ने कहा--महान्‌ आश्चर्य है कि इस जीव 
को विषम मोह होता है ॥| ९॥। 

यह महान्‌ आइचयं है जैसे साधारण श्रम आदि हेतुओं 


से सोये हुए पुरुष के मन में स्वप्त मायावश भीषण 


दुःखादि सद्धुट उत्पन्न होता है, वेसे ही मिथ्या ज्ञानात्मक 
उग्र रात्रिरूपी माया से जीव में भयद्भूुर विषमता आ 
जाती है और उसको जीव सत्य कहता है ॥| १० ॥ 

हे भगवन्‌ ! जैसे आपने कहा कि इस जगत्स्थिति में 
सदा सर्वेत्र सब कुछ संभव है, ठीक वसा ही मैं भी 
अनुभव करता हूँ ॥ ११॥। 

इस प्रकार के गुणों से युक्त तथा जीवटादि का मोह- 
भूत वह भिक्षु कहीं है या नहीं ? इस विषय में हृदय के 
अन्दर विचार कर मुझसे कहिये ॥ १२॥ 


१२ योगवासिष्ठे 


वर्सिष्ठ उवाच द 
अदा रात्री समाधिस्थस्त्रलोकीमठिकामिसाम्‌ । 
भिक्षुरेकोइस्ति ताइस्तीति प्रेक्ष्य प्रातवंदाम्यहम्‌ ॥१३॥ 

वाल्मीकफिस्वाच द 
सुनौ चेवं॑ कथयति बहिमेंध्याह्नुडिण्डिम: । 
'उदभुत्प्रल्यक्ष॒ब्धधनगरजितमांसलूः ॥ १४४ 
तत्यजुः पादयोस्तस्प पुष्पाक्नलिपरम्पराः । 
नुपाः पौरा विदपिनः पुष्पं बातधुता इबं॥ १५॥ 
पुजयित्वा घुनिश्रेष्वानुदतिप्ठत्‌ स्वविष्टरात्‌ ॥ १६॥ 
सभा तदनु सोत्तस्थी सप्रणामपरम्परा ॥ 


[६५.१३ 


क्रेण. ह्मस्तनेनेव जग्मुः खेचरभूचराः ॥ १७॥ 
स्वास्पदेषु... यथाशास््रमह॒र्व्यापारमादताः ॥ 
सर्वे. सम्पादयामासुनिजधर्म॑ क्रमोचितम्‌ ॥ १८॥ 
चिन्तयन्तो सुनिप्रोक्त महीचरनभश्वरा: । 
ज्ञान क्षपां क्षणमिव निनन्‍्युः कल्पमिवाइपि च ॥ १९ ॥ 
प्रातः पुनः प्रसुतकार्यपरम्परेडस्मिन्‌ 
जाते जने खचरभूचरभूतसद्भः ॥ 
आख्यानलीकरचनेन तथव तस्था- 
वन्योन्यसंवदनपुजितपुज्यलोकः ॥ २० ॥ 


इत्याषें श्रीवासिष्टमहारामायणे वाल्मीकोये मोक्षोपाये निर्वाणप्रकरणे 


विद्योत्तरविस्मयवर्णनं नाम 


श्री वसिष्ठजी ने कहा --आज रात में समाधिनिष्ठ मैं 
इस जिलोकीरूपी मठिया का निरीक्षण कर प्रातःकाढल 
में उस तरह का एक भिक्षुक है कि नहीं, यह 
कहूँगा ॥ १३॥ 

वाल्मीकिजी ने कहा--म्रुनिवर वसिष्ठजी के इस 
प्रकार कहते ही बाहर मध्याह्लकालू की सूचक डिपण्डिम 
“वाद्य की ध्वनि हुई। वह ध्वनि प्रलयकाल के विश्षुब्ध 
मेघों के गर्जन-सी पुष्ट थी ॥। १४॥ 

जैसे वायु से कम्पित वृक्ष पुष्प बिखेर देते हैं वेसे ही 
“उस समय महाराज वसिष्ठजी के चरणों में राजाओं और 
नागरिकों ने पुष्पाञ्जलियों की परम्परा बिखेर दी ।॥१५॥। 
.. अनन्तर अन्य श्रेष्ठमुनियों की पूजा कर वे सब 
अपने-अपने आसन से उठ कर खड़े हो गये ॥ १६ ॥ 

अनन्तर वह सारी सभा परस्पर प्रणामों के साथ उठ 


पञ्चपश्तिमः सर्गः ॥ ६५ ॥ 


कर खड़ी हो गई और पहले दिन के क्रम के अनुसार 
भूचर-खेचर सब अपने-अपने स्थान को चले गये ॥ १७॥ 

सबने अपने आश्रम में शास्त्रानुसार तत्पर होकर 
अपना आह्िक धर्म यथाक्रम पूरा किया ॥ १८ ॥। 

मुनिद्वार कहे गये शास्त्र के विचार में तत्पर भूचर- 
खेचर सबने कल्पतुल्य भी रात क्षणभर की तरह बिता 
दी ॥ १९॥ 

भूचर-खेचर आदि प्राणिसमृह रात बिताकर प्रातः 
काल, सब लोग अपने-अपने कार्यों में तत्पर हो गये थे, 
दशरथ जी की सभा में आकर पहले दिन की तरह फिर 
व्याख्यान सुनने के लिये योग्य सभा पद्धति का निर्माण 
कर परस्पर संभाषण एवं पूज्य लोगों की पूजा करते हुए 
बैठ गये ॥ २० ॥ 


इस प्रकार ऋषि-प्रणीत वाल्मीकीय श्रीवासिष्ठमहारामायण में मोक्षोपाय निर्वाणप्रकरण में विद्योत्तर- 
_विस्मय वर्णन नामक कुसुमलरुता का पैंसंठवाँ सर्ग समाप्त हुआ ॥ ६५॥ 


६६ 


वाल्मीकिस्वाच 


वसिष्ठमुनिसंयुक्ता. विश्वामित्रादिसंयुता: । 


सरामलक्ष्मणा सेव तथेवाष्थ सभा बभौ । 


स्थिताः खेचरसिद्वोघा विश्ञान्ता नुपनायकाः॥ १॥ सौम्या समसमाभोगा शान्तवातेव पद्मिनो॥ २ ७ 


3 


महर्षि वाल्मीकिजी ने कहा--मुनि वसिष्ठजी से युक्त 
और विश्वामित्र आदि ऋषियों से समन्वित आकाशचारी 
सिद्धगण पहले बैठ गये, अनन्तर राजा छोग और उनके 
बाद सामान्‍्त आदि नायक बैठ गये ॥ १॥ 


अनन्तर श्रीराम जी और लक्षण के साथ वह सभा 
पहले की तरह ही सौम्य होकर शोभायमान हुई। वह 
ऐसी अच्छी रूगती थी मानो वायु के सम्बन्ध से रहित 
चिक्‍्कन बराबर आक्ृतिवाला छोटा सरोवर हो ॥ २ ॥ 


६६.१५ ] 


अनवेक्ष्य वचः प्रश्नमुवाचाइथ मुनोग्वरः । 
बोधयन्ति बलादेव सानुकम्पा हि साधवः॥ रे ॥ 


क्‍  वसिष्ठ उवाच 

राजनू_! रघुकुलाकाशदशाद्ूधरघुनन्दन ! ॥ 

झो मया ज्ञाननेत्रेण स भिक्षुः प्रेक्षितश्चिरम्‌ु ॥ ४ ॥ 
ध्यानेना(हं चिर॑ श्रान्तस्तादृम्भिक्षुदिदुक्षया । 
द्वीपानि सप्त विपुलां कुलशलसपवंताम्‌ ॥ ५ ॥ 
यावत्कुतश्रिदप्येव॑ भिक्षुलेंब्धो न तादृशः । 

कर्थं किलः. मनोराज्यं बहिरप्युपलभ्यते ॥ ६ 0 
ततस्थिभागशेषायां राज्याँ पुनरहं धिया। 
उत्तराशान्तरं यातों वेलावात इवाइणवम्‌ ॥ ७ 0 


जिननामेष तत्राइ$स्ति श्रीमान्‌ ! जनपदों महान्‌ । 
वल्मीकोर्परि ततन्नाईस्ति बिहारो जनसंश्रयः ॥ ८ ॥ 


अनन्तर मुंनिराज श्रीवसिष्ठजी ने श्रीरामचन्द्रजी के 
नूतन प्रइन की प्रतीक्षा न कर पहले दिन किये गये 
प्रन्‍न का उत्तर देने की प्रतिज्ञा के अनुसार कहना 
आरम्भ कर दिया, क्योंकि स्वभावतः दयाशील महात्मा 
लोग अधिकारी जनों को हठात्‌ बोध दिया ही करते 
हैं ॥ ३॥। 


श्रीवसिष्ठजी ने कहा--हे प्रकाशमान रघुकुलरूप 
आकाश के पूर्णचन्द्र श्रीरामजी ! कल मैंने अपने ज्ञानचक्षु 
से उस भिक्षुका चिरकाल तक अन्वेषण कर अन्त में 
अवलोकन किया ॥ ४॥। 


ध्यान से उस तरह के भिक्षु का अवलोकन करने की 
अभिलाषा से सातों द्वीप, कुलशैल एवं पर्वतों से मण्डित 
:विपुल भूमण्डलपर दीघेकाल तक मैंने भ्रमण किया ।॥५॥ 

किसी तरह से मनःकल्पित वस्तु बाहर भी उपलब्ध 
हो सकती है या नहीं ? इस तरह का विचार कर मैं तबतक 
लगातार पर्यटन करता रहा, जबतक कि किसी ओर से 
वसा भिक्षु मुझे प्राप्त न हुआ ॥ ६॥ 


आखिर में तृतीयांश रात्रि के शेष रह जानेपर समुद्र 
की ओर तटवर्ती वायु के सद॒श मैं उत्तर प्रदेश की ओर 
जा पहुँचा और मन से मैंने विचार किया ॥| ७।। 


उस दिशा में वल्मीक नामक एक प्रदेश के ऊपर 
आगे जाकर एक दूसरा बड़ा प्रसिद्ध जिननामक रम्य जन- 
पद है ओर उस बड़े देश में “विहार' नामक एक स्थान है, 
जहाँ पर अनेक जन निवास करते हैं ॥ ८॥ 


निर्वाणप्रकरणपूर्वाद्धे १३ 


तस्मिन्विहारे स्वकुटीकोशे कपिलसपूर्घेजः 
मिक्षुदंधिदशों नाम स्थित एवं समावये ॥ ९५ 0 
एक विद्वतिरात्र च तस्यवं॑ स्थितिशालिनः 

दृढागल गहूं ध्यानभज्भोता विशन्ति नो ॥ १०१ 
भुत्या: प्रिया: किल तथा संतिष्ठति स भिक्षुकः 

अद्यृव तस्य संवेत्तं नियतेरीदृशी स्थितिः॥ ११७ 
राज्यों ध्याननिष्ठस्थ गतास्तस्यकविशतिः 

स॒ तु वर्षषहस्राणि तथा चित्तेन भुतवान्‌ ॥ १२ ॥ 
कस्मिश्रित्पराक्तने कल्पे भिक्षुरेवं पुराइभवतु । 

अद्य त्विह द्वितीयोईस्मस्तुतीयो नोपलभ्यते ॥ १३ ४ 
सया तु पुनरन्विष्य चेतसा चतुरात्मना । 
तादग भिक्षुस्तुतीयोडन्यो जगत्पद्मोदरालिता ॥ १४ ४ 
अस्मात्सर्गात्ततोिीं लब्धस्तृतीयस्तादशाशयः 
अथाइन्ये लीलया सर्गा मया संप्रेक्षितास्ततः ॥ १५४७ 


उस विहार स्थान में समाधि की सिद्धि के लिए 
अपनी कुटी के भीतर दीर्घदृश” नाम का एक भिक्षु है, 
जिसके केश बिलकुल पीले पड़ गये हैं ।। ९॥ 


इस प्रकार समाधि में स्थिति वाले उस भिक्षु की 
आज इक्कीसवीं रात है । उसकी कुटिया दृढ़ सिक्‍कड़ों से 
बन्द है। उसके प्रिय नोकर भी ध्यानभज् के भय से 
उसके भीतर प्रवेश करने की चेष्टा नहीं करते थे। केवछ 
वह भिन्लु उसी प्रकार की समाधि में छगा हुआ है । आज 
ही उसके विदेहकवल्य की प्राप्ति का अन्तिम समय है, 
क्योंकि आयुष्यनियन्ता विधाता की ऐसी ही उसके लिए 
स्थिति है ॥ १०, ११॥। 

ध्याननिमग्न उस भिक्षु की अब तक इक्कीस रातें ही 
बीती हैं | चित्त के द्वारा इक्कीस रातों को ही उसने हजारों 
वर्ष के रूप में समझ लिया है ॥ १२॥ 

इस प्रकार का भिक्षु पहले किसी समय हो चुका था 
और इस कल्प में उस प्रकार का यह द्वितीय है। इन 
दोनों को छोड़कर कोई तीसरा मुझे दिखाई न पड़ा ॥१३॥ 

जब तीसरा मुझे दिखाई न पड़ा तब मैंने चतुर चित्त 
से इस जगद्गूप कमल के अन्दर भ्रमर के समान खूब परि- 
अ्रमण किया और उस परिभ्रमण में मैंने एक अन्य 
तीसरा ही भिक्षु पाया ॥ १४ ॥। 

किन्तु इस सर्ग में नहीं; इसलिए इस सर्ग से भिन्न 
दूसरे अनेक सर्गों का छीलावश जब मैंने अवलोकन किया 
तब उन्हीं सर्गों में मुझे तीसरा भिक्षु मिला, जो ठीक 
पहले के समान स्वभाववाला ही है ॥ १५॥ 


१४ 


यावत्तास्मश्चिदाकाशकोशशायिनि.. सके । 
तृतीयो विद्यते भिक्षुब्रहिश्थ सद्शक्रमः ॥ १६॥ 
एवं तेनेव तेनेव सबन्निविशेन भूरिशः । 
भविष्यन्त्यभवन्सर्व पदार्था:  स्गसन्ततों ॥ १७॥ 
भस्यां सभायामपि ये मुनयो ब्राह्मणास्तथा । 
भाव्यमेव समाचारेस्तेरन्येरप्यनेकशः. ॥ १८ ॥ 
नारदेनाइमुना भाव्यं पुनरन्येन चाउसुना । 
एवं कलनकमंभ्पां युक्तेनाउन्येन भूरिशः ॥ १५॥ 
एवं जन्मादिना भाव्यं॑ व्यासेनाइपि शुकेन च । 
शौनकेन पुनर्भाव्यं क्रतुता पुलहेन च॥२०॥ 
अगस्त्येन पुलस्त्येन भगुणाइड्रिरसाईपि च ॥ 
एत एवं तथाषघन्ये च एवं रूपक्रियास्पदम्‌ । 


चिराच्चिरा:डूविष्यन्ति मायेयं बितता यतः॥ २१॥ 


सदृद्याचारजन्मानस्त एवाउन्ये च भूरिशः । 


चैतन्याकाश के एक कोने में लीन, जिस परिमाण के 
उस सर्ग में तृतीय भिक्षु विद्यमान है वहां वहां के ब्रह्मा 
हद्वारा निमित भुवनपद्धति इसी भुवनपद्धति के सदृश 
है॥ १६॥। 

उसी तरह उसी अवयवविन्यास से अनेक पदार्थ होंगे 
और हो भी चुके हैं । (इस सृष्टिपरम्परा में इसी क्रम से 
सब पदार्थ उत्पन्न होते रहते हैं । १७ ॥। 

इस सभा में जो मुनि और ब्राह्मण हैं वे भी भिश्षु के 
समान आचरणवाले या अपने समान आचरणवाले होंगे 
तथा दूसरे भी अनेक मुनि सदश आचरणवाले या भिक्षु 
सदृश आचारण वाले होंगे ॥ १८ ॥। 


यह भिक्ष आगे चलकर नारद के रूप में हो जायगा 
ओर नारद भी दूसरे के रूप में हो जायेंगे, इस प्रकार 
ज्ञान ओर चरित्र से युक्त अन्य के रूप में यह हो जायगा, 
इस प्रकार अनेक उस-उस रूप में हो जाते हैं ॥ १९ ॥। 


इसी प्रकार जन्मादि के द्वारा व्यास भी होंगे, शुक 
भी होंगे, फिर शौनक भी होंगे, क्रतु भी होंगे और पुलह 
भी होंगे ॥ २० ॥ द 

अगस्त्य, पुलस्त्य, भुगु और अज्धिरस--ये एवं दूसरे 
इस प्रकार के स्वरूप और क्रिया के आश्रय चिर काल के 
बाद होंगे, क्योंकि यह माया बड़ी व्यापक है ॥| २१ ॥ 


जैसे जल में तरज्ग आती जाती रहती है वैसे ही 


सृष्टि में समान आचार और जन्‍्मवाले वे ही और अनेक 
दूसरे भी बारबार उस प्रकार आते-जाते रहते हैं ।। २२॥ 


योगवासिष्ठे 
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भूयों भूपो विवतंन्ते सर्गेष्वप्स्विव वीचयः ॥ २२ ७ 


अत्यन्तसद्शाः.. केचित्केचिदर्धसमक्रमाः । 
केचिदोषत्समाः केचिन्न कदाचित्पुनस्तथा ॥ २३ ७ 
एवमेषाइतिवितता महतामपि मोहिनी । 
क्षणे नेहाएईस्ति नो कमें प्रतिपर्त्तिह जम्भते ॥ २४ ७ 
क्वर्कावशत्यहोरात्रा. अनन्ताकृतयोष्नघ ! । 


क्व तासामुपलम्भोहलमहो भोमा मनोगतिः॥ २५ 0 
प्रतिभामात्रमेवेदमित्थं विकसित स्थितम्‌ । 
नानाकलहकतकोल जले प्रातरिवाः्म्बुजम्‌ ॥ २६ 0॥ 
जात॑ संवेदनादेव शुद्धादिदमशुद्धिमतु । 
संसारजालमखिल॑. सार्चिवेह्धिकणादिव ॥ २७७ 


प्रत्येकमेवमुदितः प्रतिभाससण्डः 
खण्डान्तरेष्वषि च तस्प विचित्रसण्डः | 


कोई तो अत्यन्तसदुश, कोई अर्ध॑सदृश, कोई स्वल्प- 
सद्श, कोई असदृश पदार्थ किसी समय बारबार उसी रूप 
में उत्पन्न होते रहते हैं ।। २३ ॥। 

इस प्रकार यह बड़े-बड़े लोगों को भी मोह में डालने 
वाली अति विस्तृत और न देह चेष्टारूप निरवयव 
कालात्मा में न मानस चेष्टा रूप ही है, क्‍योंकि यह 
केवल भ्रान्ति ही जुम्भित हो रही है ॥ २४ ॥ 


हे पापशूुन्य ! कहाँ इकक्‍्कीस अहोरात्र और कहाँ 
अनन्त जीवट आदि आक्ृतियाँ और उनकी उपलब्धियाँ ? 
अहो, यह मनोदृत्ति बड़ी भयद्भूर है॥ २५॥ 

जैसे प्रातःकाल में जल में कमल वसे ही यह जगत 
केवल प्रतिभास स्वरूप और इस प्रकार विकसित होकर 
स्थित है, जेसे उक्त काल में अनेक तरह के भ्रमरों के 
कलह और जलल्‍ूकलल्‍लोलर विद्यमान रहते हैं, वैसे इस 
प्रतिभासात्मक जगत्‌ में भी अनेक तरह के जीव कलह 
ओर विषयानुभवजनित कलल्‍लोल विद्यमान रहते 
हैं ॥ २६ ॥ 

उसी प्रकार समस्त अशुद्धियों से निमुक्त विशुद्ध 
संवित्ति रूप परम ब्रह्म से ही अशुद्धात्मक यह सारा 
संसारजाल वैसे ही उत्पन्न हुआ है जैसे अग्नि कण से 
अचियों से युक्त महान्‌ अग्नि उत्पन्न होता है ।॥ २७ ॥। 

: प्रत्येक जीव के मन में भी चित्र-विचित्र प्रति- 

भासात्मक जगत्खण्ड वेसे ही आविर्भत होते हैं, जैसे इस 
भिक्षु के मन में चित्र-विचित्र प्रतिभासात्मक अनेक 


६७.७ ] 


सर्वे स्वयं ननु च तेंपि मिथों न सिथ्या 


निर्वाणप्रकरणपूर्वाद्धे द १५. 


सर्वात्मनि स्फुरति कारणकारणे5स्मिनू ॥ २८ 0 


इत्याषें श्रीवासिष्ठमहारामायणे वाल्मीकोये मोक्षोपाये निर्वाणप्रकरणे 
जोवटोपाख्याने भिक्षुसंसतिकथनं नाम षट्षष्टितमः सगगेंः ॥ ६६ 0 


जगत्खण्ड आविर्भेत हुए और उन-उन जीवों के मन में 
ऊउदित हुए भिन्न-भिन्न जीवांशों में भी चित्र-विचित्र 
प्रतिभासात्मक जगत्‌ अन्य-अन्य उत्पन्न होते हैं, इस 
प्रकार उत्तरोत्तर माया रुम्पट जीव के लिए जगत्स्थिति 
कहीं शान्‍्त ही नहीं हो सकती है। वे पहले के जगत्‌ 


खण्ड और उन जगत्‌-खण्डों के अन्तर्गत दूसरे जगत्खण्ड 
अपनी-अपनी व्यवहार की दृष्टि से सत्यरूप हैं और 
सर्वात्मक चेतन्य स्वरूप, कारणों के भी कारण इस 
परमात्म तत्त्व के तादात्म्य रूप से प्रस्फुरित होने पर तो 
सत्य रूप नहीं ही हैं ॥ २८ ॥। 


इस प्रकार ऋषि प्रणीत वाल्मीकीय श्रीवासिष्टठमहारामायण में मोक्षोपाय निर्वाणप्रकरण में जीवट उपाख्यान 
में भिक्षुसंसंतिकथन नामक कुसुमछता का छाछठवाँ सर्गे समाप्त हुआ ॥ ६६ ॥ 


दशरथ उवाच 

मुनिनायक ! त॑ भिक्षं गत्वा सम्बोधयन्त्वमों । 

नरा मत्प्रहिताः शीघ्र/ चाइड्नयन्तु कुटीगतम्‌ ॥ १ ४७ 
वर्सिष्ठ उवाच 

राज॑स्तस्य महाभिक्षो: स देहः प्राणवजितः । 

क्लेदो वेवण्यंमायातो नाइ्सो जोवितभ्नाजनम्‌ ॥ २ ॥ 

तस्प भिक्षोस्तु जोवो5्सो भृत्वा पद्मजसारसः । 

जोवन्पुक्तः स्थितो भूयो नाइसों संसुतिभाजनम्‌ ॥ ३ ४ 


राजा दशरथजी ने कहा--हे मुनिनायक ! आप 
आज्ञा दें, जिससे कि मेरे भेजे हुए ये मन्त्री आदि जन 
कुटी में स्थित भिक्षु के पास जाकर समाध्रि से उसे जगा 
कर और यहाँ ले आएँ ॥ १॥। 

श्री वसिष्ठजी ने कहा--है राजनू ! उस भाग्यवान्‌ 
भिक्षु की वह देह प्राणरहित हो गई है, प्राणों को पकड़ 
कर शरीर में रखने वाला अन्नरस उसका सूख गया है, 
अतः अब वह किसी तरह जीवनशक्ति का भाजन नहीं 
रह गया ॥ २॥ 

उस भिक्षु का तो जीव अब ब्रह्मदेव का सारस बन- 
कर जीवन्मुक्त होकर अवस्थित है। अत: फिर वह संसार 
का भागी नहीं हो सकता है। अर्थात्‌ उस शरीर में 
भोगोपयोगी प्रारब्ध बच जाता तो मेरा सत्यसद्धूल्प काम 
करता, परन्तु वह नहीं है ।। ३ ।। क्‍ 

उसकी कुटी में मास के आखिरी दिन में उसकी 
आज्ञा के अनुसार सिक्‍कड़ खोलने वाले, बाहर द्वार के 
अन्तराल में भिक्षु शरीर देखने की इच्छा कर रहे उसके 
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तद्गहे मासपर्यन्ते बलाश्रिष्कासितागेलाः । 
अन्तराले तु॒तिष्ठन्ति भृत्या भिक्लुदिदुक्षव: ॥ ४ ॥ 
ततो नष्टाड्भसन्धानं कार्य निष्काल्य ते जले ॥ 
त्यक्ष्यन्त्यन्यं करिष्यन्ति भिक्षुमक्षुण्णममानसम्‌ ॥ ५ 0 
अनेनेव॑ स॒ देहेन भिक्षुमुक्तो व्यवस्थितः ॥ 

कर्थ प्रबोध्यते नष्ट तदिहारे शरोरकम्‌ ॥ ६ ॥ 
एथा गुणमयो माया दु्बोधिन दुरत्यया । 
नित्य. सत्यावबोधेन  सुखेनेवाइतिबाह्यते ॥ ७ 0 


भृत्य बैठे हुए हैं अर्थात्‌ उस भिक्षु ने अपने सेवकों को 
यह आज्ञा दी है कि कोई मासभर घर का सिक्‍कड़ मत 
खोले, अतः उन सेवकों द्वारा दृढ़ सुरक्षित होने के कारण 
आपके मन्त्री आदि वहाँ जाकर कुछ भी नहीं कर 
सकते ॥। ४ ॥। द 

अनन्तर मास के अन्त में अज्भों की सन्धियों से 
शिथिल हुए शरीर को कुटी से बाहर निकल कर वे 
भृत्य उसे जल में ड़बा देंगे ओर कुटी के भीतर उसके 
दरीर के सदृश पत्थर-प्रतिमारूप, दुढ़ और मनःकल्पित 
देवतारूप दूसरे भिक्षु की ग्रतिष्ठा करेंगे । ५॥। ह 

इस शरीर से मुक्त होकर अवस्थित उस भिक्षु के 
भरता प्राण, चेष्टा आदि व्यापारों से शून्य (मृत) उस 
शरीर को किस तरह प्रबोधित करेंगे ॥ ६॥ 

भ्रान्तियों की जननी यह ॒त्रिग्रुणात्मिका माया विदध्षेप 
शक्ति से किसी भी तरह पार नहीं की जा सकती है। 
सदा से ही यह एकमात्र सत्यतत्त्व के साक्षात्कार से 
सुखपूर्वक दूर की जा सकती है ॥ ७ ॥ 


१६ द योगवासिष्ठे द 


असत्येव कृतारम्भा हेम्तन: कटकता यथा । 
प्रतिभासविपर्यासमात्रकारणकोदया 
परमात्मति वाचेयसित्थं मायाब्नुमीयते । 
तरड्रालीव पयसि प्रेक्षामात्रविनाशिनो ॥ ९ 0 
ज्ञो हि दृश्यतया दीघस्वप्नातु स्वप्नान्तरं ब्जेतु । 

एवं जोवत्वमायाति विवेकात्‌ सर्वमात्मद्क ॥ १०४ 
यो यस्य प्रतिभासः स्यादात्मेव स स्ववोधतः 

स॒ एवोदेति संसारः करजझ्वनगुल्मद्क ॥ ११॥ 
प्रत्येक भूतमुदितं कृतं संसारमण्डलम्‌ । 

भिक्षो; स्वप्नान्तर इव परां भड्ठडिमिवाष्म्भसः ॥ १२४ 
प्रस्तुतः पद्मजादेव जगत्स्वप्नो यथोदितः 
तथेवाइस्वच्छचित्तोत्थोी रूढः सर्वेजनं प्रति ॥ १३ ॥ 


स्वरूप से असद्रप माया जगद्रूप कार्य का निर्माण 
करती है। प्रतिभास की विपरीतरूपता के कारण उससे 
जगद्गूप विभश्रम का वैसे ही उदय होता है जैसे सुवर्ण की 
कटकरूप से विपरीतरूपता होती है ॥ ८ ॥। 

यह माय परमात्मा से मिथ्यास्वरूप अनुमित है, 
इस प्रकार की अनुमित यह माया केबल तत्त्वसाक्षात्कार 
से जल में तरज्ों की तरह तत्क्षण विीन हो जाती 
है ॥ ९॥ 

अविवेक के कारण परमात्मा एक दीर्ष॑स्वप्न से दूसरे 
दीघेस्वप्न की ओर जाकर जीवरूप बन जाता है और 
अपने विवेक से सबको अपना स्वरूप समझकर चिन्मात्र- 
रूप हो जाता है ॥। १० ॥ 

अपने तत्त्वसाक्षात्कार से वह आत्मस्वरूप ही बन 
जाता है और अपने तत्त्वज्ञान के न रहने से वही प्रतिभास 
करवञ्जतन के पौधों के सदृश, संसाररूप से उदित हो 
जाता है ॥ ११॥ 

जैसे भिक्षु के स्वप्त के अन्दर एक स्वप्न से दूसरा 

, स्वप्न और जल में एक तरड्भ से दूसरा तरद्भ उदित 
होता है वैसे ही प्रत्येक प्राणि समुदाय के प्रति यह संसार 
मण्डल भ्रान्ति से उदित होता है ।। १२ ॥ 

जैसे प्रस्तुत जगद्गूप स्वप्न हिरण्यगर्भे से ही उदित है 
बैसा ही समस्त व्यष्टि जनों के प्रति अस्वच्छ चित्त से 


उत्पन्न जगत-स्वप्त अवस्थित है अर्थात्‌ समष्टि हिरण्यगर्भ . 


का यह जगद्गप सर्ग केवल मनोनिमित होने के कारण जब 
स्वप्नरूप ही सिद्ध है तब व्यष्टिजीव का भी यह सर्गे 
स्वप्नरूप ही सिद्ध हो जाता है, इसमें संशय नहीं । परन्तु 
केवल अस्वच्छ चित्त से उत्पन्न होने के कारण व्यष्टि को 


है <॥ो. 
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पितामहवदाभाति सर्ग: स्वप्नविछासवत्‌ । 
प्रत्येकमुदितस्तेन ब्रह्माण्डानोव. कोठिदः ॥ १४ ४ 
स्फुरन्‌ यथा तथा वा5स्मिश्लीवः पश्यति विश्वमम्‌ । 
हृदयेष्य॑ समर्थ चस्वष्नवद्वीघंमान्तरम्‌ ॥ १५ ॥ 
चित्सत्तामात्रमासाद्य प्रतीतिच्यतमात्रतः । 
जरामरणदुशवानां क्वचिद्धाजनतां गतः ॥ १६॥ 
पाताल ब्रह्मलोक॑ वा चित्तत्सुकृतशालिनो 
चित्तांशस्पन्दमात्रेण कृत्वा कृत्वेव संस्थिता ॥ १७॥ 
चित्स्पन्दरूपिणी जीवनामरूपं गता$5त्सनि 

अन्यत्र च बिलुठति गत्वा संभ्रमहारिणी ॥ १८ ७ 
चित्तेति परमात्मा न परमात्मा न वा न किम । 
जोवदेहादिनाम्नोउस्प॒ प्रतिबिम्बादिवा5हँता ॥ १९ ॥ 


वह दीर्घ एवं स्थिर-सा भासमान है ॥ १३ ॥। 

पितामह के चित्त के समान चित्तशुद्धि होनेपर तो यह 
सृष्टि स्वाप्निक विलास के समान असद्रप चारों ओर से 
भासमान है और उस तरह के भान से जाना जाता है। 
इसी से यह निश्चय है कि यह प्रत्येक सर्ग ब्रह्माण्डों के 
समान करोड़ों रूपों में उदित हुआ है ॥ १४ ॥ 

यह ॒ जीव व्यष्टि-प्रपचश्चरूप से, समष्टि-प्रपच्चरूप से' 
अथवा साधारण-प्रपच्चरूप से या प्रत्येक असाधारण-प्रपश्च- 
रूप से चाहे जिस किसी रूप से स्फुरित हो, इस हृदय में 
प्रतिभान के समर्थ, दीर्घ भीतरी विश्रम को देखता है, 
इसलिए वह स्वप्न की तरह मिथ्या ही है ॥| १५ | 

अपने पारमाथिक स्वरूप से च्युत यह जीव एकमात्र 
चितिसत्ता का अवलरूम्बनकर किसी देव, मनुष्य, पशु, पक्षी 
आदि की देहों में जरा, मरण आदि दु:खों का भागी बन 
जाता है ॥ १६ ॥ 

उस स्वप्न में चित्र-विचित्र कर्मों वाली यह जीवचिति 
अपने चित्तांश के स्पन्दमात्र से नीचे पाताछछोक या ऊपर 
ब्रह्यलोक की रचनाकर भोगों का उपभोग करने के समान 
स्थित है ॥ १७ ॥ 


परमात्मचिति ही प्राण की कल्पना से उसके अधीन 
स्पन्द से युक्त होकर उसी के द्वारा जीव नामक स्वरूप में 
परिणत होती है। जीवरूप में परिणत वह उसी प्रकार 
अपने भीतर देहाकार भ्रम और बाहर विषयाकार भ्रम 
को धारण करती हुई इधर-उधर लुढ़कती फिरती 
है ।। १८॥ 

चित्तरूप-उपाधि के आकार भ्रान्तिमात्र के अपराध से 
यह प्रत्यगात्मा क्‍या ब्रह्म नहीं है ? या ब्रह्म ही क्या प्रत्य- 


६७.२९ | 


ब्रह्मण्येव पर ब्रह्म जगद्दृष्टयेव संस्थितम्‌ 
शुद्धाकाशमिवा5डकाशे जले जरूमरिवाइमलूूम्‌ ॥ २० ॥ 
लोको ब्रह्मण एवा5ष्यं जगद्गपेषु तिष्ठति । 
बिभेत्यन्यतया बोधातु प्रतिबिस्बादिवाईभकः ॥ २१ ॥ 
स्पन्देषस्पन्दीकृते चेह स्वतः संज्ञा विलीयते । 
साध्प्पलं परिणामेन लीयतेषग्नो घतं यथा॥ २२४ 
चित्स्पन्द एवं चित्स्पन्दे सर्वात्मनि विजम्भितः 
स्पन्दास्पन्दों जम्भणादि कल्पितं नाउचन्र वास्तवम्‌ २३ 
न स्पन्दोडस्तीह नाइस्पन्दो नकता वाइपि न द्विता । 
दुद्धं चिन्मात्रसवेस्व॑ यथवाइस्ति तथा स्थितम्‌ ॥ २४॥ 


गात्मा नहीं है ? और दर्पण में मुख के प्रतिबिम्ब के समान 
: ब्रह्म में भी ओऔपाधिक जीव नाम की, देवदत्त, यज्ञदत्त आदि 
देहनाम की योग्यता क्‍या नहीं है ? इस चिति का श्रान्ति- 
वश जीव आदि नामभेद भले ही हो, फिर भी यह पर- 
मात्मा ही है, क्योंकि हजारों अध्यासों से अधिष्ठान का भेद 
नहीं हो सकता, अतः परमपुरुषार्थ फल जीव-ब्रह्नक्य ही 
हैं, अभेद होनेपर भी उपाधिवश सब कुछ सम्भव है। 'स 
एष इह प्रविष्ट आनखाग्रेभ्य: 'प्राणन्नव प्राणो नाम भवति 
वदन्‌ वाक पद्यंश्चक्षु: श्ण्वन्‌ श्रोत्र मन्वानों मन इति, 
तान्येतस्य कर्मनामान्येव” ॥| १९ ॥ 

इस प्रकार ऐक्यदर्शन होने के कारण व्यवहारदृष्टि से 
भी जब परत्रह्म ब्रह्म में ही स्थित है तब परमार्थदृष्टि से 
समूल उपाधि का बाध होनेपर वैसे ही “्रह्म-ब्रह्म में स्थित 
है” जैसे आकाश में शुद्धाकाश स्थित है, जल में विमर 
जल स्थित है ॥ २०॥ 

जीव आत्मभूत अभय ब्रह्म के- मूतं-अमूर्ते-स्वरूप 
जगद्गपों में स्थित है, इसलिए इसमें अन्यथा भ्रम की संभा- 
वना ही नहीं है, आत्मा से अन्य ज्ञान भय का कारण है 
भ्रम करके यह वेसे ही डरता है, जिस प्रकार बालक 
परछाईं से डरता है ॥॥ २१॥ 


भेदज्ञान में बुद्धि का स्पन्दन कारण है, अतः समाधि 
के अभ्यास द्वारा बुद्धिस्पन्द के स्पन्दरहित कर देनेपर भेद- 
बुद्धिस्वरूप संज्ञा अपने-आप ही बुद्धि में विछीन हो जाता 
है और वह बुद्धि भी पूर्णब्रह्माकार चरमसाक्षात्काररूप 
अपने परिणाम के द्वारा, अग्नि में हवन किये गये घी के 
समान उसीसे दीप्त ब्रह्म में विलीन हो जाती है ॥ २२ ॥। 

सर्वात्मक चितिस्पन्द में ही चितिस्पन्दरूप जगत्‌ 
विकसित है। इसमें स्पन्दन, स्पन्दनाभाव, विजम्भण 
. आदि कल्पित हैं, तात्त्विक नहीं है ॥। २३ ॥। 
हे द 
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सारेण तु विचारेण सर्वेशब्दार्थयो: समे । 
चिन्मात्रम्ेव ज्ञातेष्यं नाइस्तोत्यवि न चिथते ॥ रण 
भेदवेदनयोदेति भेद: प्रकृतिला>छनम्‌ । 
अभेदबोधादखिले गलिते शिष्पत्ते परम ॥ २६॥। 
नानात॑वाष्स्थ बोधेन स बोधस्त्वनवेक्षणातु । 
पृच्छक॑चंवमस्त्येव तस्मान्नि'शद्भता परा॥ २७७ 
ततः स्वप्नो न जागतिने सुषुप्तिन तुर्यता ॥ 
न बन्धो5स्ति न मोक्षो5स्ति नाइन्यथाकल्पनात्मकम२८। 
शान्तिरेका जगन्नाम्नो शान्तिरेवमवस्थिता । 
अबोधो5पत्य एवाइतः कक्‍्य ब्रष्टदृश्यदशनसु ॥ २० ॥ 

तत्त्वदृष्टि से देखने पर न स्पन्द है और व अस्पन्द 
ही है। न एकत्व है और न द्वित्व ही है । किन्तु एकमात्र 
चेतन्य स्वरूप से वह स्थित है ॥॥ २४ ॥। 

उत्तम विचार से सर्गवशब्द और उसके अर्थों को 
एकरस स्वभाव जान लेने पर एकमात्र चैतन्य ही पर- 
मार्थत: सत्य रह जाता है। उस समय अभावस्वरूप भी 
यह नहीं रहता, फिर भाव की कथा तो कोसों दूर 
है ।। २५॥ 

भेदबुद्धि से ही माया कलड्धूरूप भेद उदित होता है 
और अभेदबुद्धि से सबके शान्त हो जाने पर एकमात्र 
परब्रह्म ही अवशिष्ट रह जाता है ॥ २६ ॥। 

स्वरूप के अज्ञान से ही नानारूप हैं। आप अज्ञान 
स्वरूप नानात्व को न देखे तो पूर्ण चिद्रूप ही हैं। इस 
विषय में जिसे चाहें, पूछिए। यही परमार्थ सत्य है । 
इसलिए आपकी, मेरी और अन्य की सर्वथा निःशद्धूता 
सिद्ध ही है अर्थात्‌ वस्तु की सत्ता जैसी है वह उसी रूप 
में हैं, कोई भी उसे बदल नहीं सकता है ॥ २७ ॥ 

इसी निःशद्भूता से यह सिद्ध होता है कि परमार्थत: 
न तो स्वप्न है, न जाग्रत है, न सुपुप्ति है, न तुय॑ता है 
न बन्ध है, न मोक्ष है और न अन्यथा कल्पनास्वरूप 
जगत्‌ ही है अर्थात्‌ उसी निः:शद्भूता की सामथ्थ्यें से जाग्रत्‌ 
आदि सभी अवस्थाओं के द्वेत का बाध प्रदत्त हुआ 
है ॥ २८ || 

अज्ञान से ही द्रष्टा, दृश्य आदि त्रिपुटीरूप जगत्‌ की 
सत्ता है। जब वह अज्ञान ही असत्य है तब शुद्धात्मस्वरूप 
वह शान्ति ही एकमात्र जगत” नाम की है, क्‍योंकि वह 


शान्ति ही चारों ओर से व्याप्त करती है 'गच्छति' इस 


व्युत्पत्ति के द्वारा ही 'जगत्‌” नाम से व्यवस्थित है । द्रष्टा 
दृश्य, दर्शन रूप त्रिपुटी कहाँ है अर्थात्‌ अत्यन्त अप्रसिद्ध 


१८ योगवासिष्ठे 


स्पन्दोष्प्पस्पन्द एवं स्यान्रिश्सद्धल्पतया च ते । 
न स्पन्दास्पन्दयोभिन्ना सद्भाल्परहितेव चितु ॥ ३० ॥ 
हेतेवयविकला.. रुपसडूल्पश्चिदभावनात्‌ । 
सच भावनसमात्रेण गतो ब्रह्मृत शिष्यते ॥ ३१॥ 
चिच्चद्धबिम्ब॑ सद्भुल्पकलड्ध: स्फुरतोव यः । 
नाइसो कलडूस्तद्विद्धि चिदूघनस्य घनं वपुः ॥ ३२ ॥ 
चिद्घनस्थ न सन्नाउसन्स्थीयतां यत्तते पदे । 
इत्यदोषमहाबोधसारसडम्प्रहणं कुरु ॥ ३३४ 
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चिच्चन्द्रबिम्बासडूल्पकलडूगमृतविग्रह । 
त्वया भव्येन संस्पृष्टो भावाभावक्षयात्मना ॥ रे४ ॥ 
भावाभावादिकलनां नोत्वा चिन्मयतां चितः 
समोल्लासविलासान्तः समाश्वस यथासुखम्‌ ॥ ३५४ 
स्पन्दास्पन्दों कल्पनाकल्पना वा 

चित्ताम्तायों विद्धि नामाउब्धिताम्ता । 
सर्वाकारा निवृतिः शान्तिसत्ता 

पुर्णापर्ण छोकमेवा55स्थितेति ॥ ३६ ॥ 


इत्याषें श्रीवासिष्टमहारामायणें वाल्मीकोीये मोक्षोपाये निर्वाणप्रकरणे 
ब्रह्मक्यप्रतिपादनं॑ नाम सप्रषष्टितमः सगे; ॥ ६७ ॥ 


है, इसलिए वह शान्ति जगत! नाम की नहीं हो 
सकती ।। २९ ॥ 

आपके सदड्धूल्पशुन्य ही सिद्ध हो जाने से स्पन्द भी 
स्पन्दशुन्य ही सिद्ध हो जायगा, क्योंकि सद्धुल्पशुन्य चिति 
स्पन्द और अस्पन्द से भिन्न नहीं है ॥॥ ३० ॥ 

चिति के अदर्शन से द्वतता और एकतारूप सद्धूल्प 
का उदय होता है और बह सद्धूल्प चिति के दर्शन मात्र 
से नष्ट हो जाता है और द्वैतता और एकता से रहित 
ब्रह्म ही अवशिष्ट रह जाता है ॥ ३१॥ 

चितिरूपी चन्द्रबिम्ब में एक तरह का सद्धूल्परूपी 
कलड्ू स्फुरित है, वह कलड्ू नहीं है; किन्तु चिदेकरस 
का घन शरीर है, यह आप जान हे ॥। ३२ ॥। 

आप चिद्घन के विस्तृत पद में स्थित हो जायें, 
क्योंकि आपके पूर्णरूप में स्थित हो जाने से सद्धुल्पादि 
आपके साथ एकता को प्राप्त ततरर अछग अपना अस्तित्व 
नहीं रखेगा । आपके रूप से तो अपना अस्तित्व रखते ही 
हैं, इसी युक्ति से आत्मा के साथ सम्पूर्ण वस्तुओं में 


एकत्व का सम्पादन करने वाले निर्दोष महा बोधसार का 
आप भली-भाँति अवलम्बन करें ॥ ३३ ॥ 

हे चिच्चन्द्रबिम्ब ! हे असद्भूल्प कलच्ू ! भावाभाव- 
नाशस्वरूप भव्य बने हुए आपके द्वारा स्पृष्ट सब पदार्थ 
अमृतरूपी शरीरवाला हो जाता है । अहो ! आपका 
कैसा माहात्म्य है ? ॥ ३४॥ 

आप चिति की भाव और अभाव स्वरूप कल्पना को 
चिन्मयरूप बना कर तथा अपने हृदय में उल्लास और 
विलास को एक के रूप में करके सुखपूर्वक विश्राम 
करें ॥ ३५॥। 

स्पन्द और अस्पन्द या सद्धूल्प और विकल्‍प इत्यादि 
चित्त की श्रान्ति का जितना भेद है सर्वाकारात्मक 
सुखेकरस शान्ति सत्ता ही उस-उस आकार से अवस्थित 
है। इसलिए आप आनन्दसागर नामक स्वरूप से स्थित 
होकर ये पूर्ण और अपूर्ण जो दो दशाएँ हैं, इन्हें अपना 
एक ही रूप समझें ॥ ३६॥ 


इस प्रकार ऋषि-प्रणित वाल्मीकीय श्रीवासिष्ठमहारामायण में मोक्षोपाय में निर्वाणप्रकरण में 
ब्रह्मेक्यप्रतिपादन नामक कुसुमलछता का सड़सठवाँ सर्ग समाप्त हुआ ॥| ६७॥ 


ध्८ 


वसिष्ट उ्वाच 
सुषुप्रमोनवान्‌ भृत्वा व्यक््वा चित्तविलासिताम्‌ । 
कलनामलनिमुक्तस्तिष्ठाध्वष्टब्धतत्पदः '॥ १ ॥ 


श्रीवसिष्ठजी ने कहा--आस सुषुप्रमौन हो चित्त की 
विलासिता को छोड़कर तथा कल्पनारूपी मरू से निमुक्त 
हो उस परम पद में अवस्थित हो जायें ।। १॥। 


श्रोराम उबाच 
वाइमोनमक्षमोन च काप्ठटमोन चर वेद्स्पहम्‌ । 
सुषुप्रमोन॑ मोनेश ब्रह्मन्‌ ! ब्रहि किसुच्यते ॥ २ ॥ 


श्रीरामचन्द्रजी ने कहा--हे ब्रह्म]न्‌ ! वाडन्मौन, इन्द्रिय- 
मौन और कापए्टमौन तो मैं जानता हूँ लेकिन है मोनेश ! 
सुषुप्मौन किसे कहते हैं, यह मुझे क्रपाकर कहिये 4॥ २ ॥ 


६८.१४ | 


वसिष्ठ उवाच 

द्विविधः प्रोच्यते राम ! सुनिर्सुनिवररिह । 
एकः काप्ठतपसवी स्थाज्जोवन्मुक्तस्तथेतरः ॥ रे !। 
अभावितापां शुष्कायां क्रियायां बद्धनिश्चयः । 
हठाज्जितेन्द्रियग्रामो मुनिः स्यात्‌ काप्ठतापसः ॥ ४ ॥ 
यथाभूतमि्द बुद्धवा भावितात्मा5त्मनि स्थित: । 
लोकोपमो5पि तृप्रोड्स्तयें: स मुक्तमुनिः स्पृतः ॥ ५ ७ 
एतयोयों. भवेद्धावः ज्ञान्तयोसुनिनाथयोः 
चित्तनिश्चयरूपात्मा मौनशब्देन स स्प्रतः 
चतुष्प्रकारमाहुस्त॑ मौन॑ मौनविदों जनाः 
वाइमौनमक्षमोनं च काएं सोघुप्ततेव च॥ ७ ॥ 
वाडमौनं वचसां रोधो बलादिन्द्रियनिग्रहः । 
अक्षमोन॑ परित्यागश्रेष्टानां . काप्ठसंशकम्‌ ॥ ८ ॥ 

श्रीवसिष्ठजी ने कहा--हे श्रीरामचन्द्रजी ! मुनिवरों 
ने दो तरह के मुनि बतलाये हैं--एक काप्ठठपस्वी और 
दूसरा जीवन्मुक्त ॥। ३ ॥। 

आत्मतत्त्व के पर्यालोचन से शून्य शुष्क आत्मानुभव 
रस से शून्य कृच्छचान्द्रायणादि क्रिया में बद्धनिश्चय और 
हठात्‌ सम्पूर्ण इन्द्रियों को जीतनेवाला मुनि काष्ठतापस 
कहा गया है ॥। ४ ॥। 

यथार्थ में संसार क्‍या है, यह अच्छी तरह जानकर 
जो आत्मज्ञानी आत्मा में अवस्थित व्यवहार में अन्य 
तपस्वियों के समान रहने पर भी नित्य निरतशियानन्द 
स्वाद से भीतर तृप्त रहता है वह जीवन्मुक्त कहा गया 
है। ५॥। 

इन दोनों शान्तात्मा श्रेष्ठ मुनियों का चित्तनिश्चय- 
रूपात्मकभाव मौन दब्द से कहा गया है ॥ ६॥ 

मौनविद्‌ लोगों ने मौन चार प्रकार का बतलाया 
है--वाड्मौन, इन्द्रिमौन, काषप्ठ मौन और सुषुप् 
मौन ।। ७॥ 

वाणी का निरोध वाडः मौन, हठात्‌ इन्द्रियों का 
निग्नह इन्द्रिय मौन और चेष्टाओं का त्याग काष्ठ संज्ञक 
मौन कहलाता है ।॥। ८ ॥ क्‍ 

. यद्यपि पतञ्चम मनो मौन भी संभव है तथापि वह 

काष्ठतापस, मरण, मूर्च्छा और सुषुप्ति में ही संभव है, 
अन्य किसी दूसरे काल में नहीं । इसलिए मोनवेत्ताओं ने 


अाकका 


॥ ६ 


ग्लंधान 


उसकी गणना अछूग नहीं की है। आत्मतत्त्वानुभव में जो 


जीवन्मुक्त निरन्तर छगा रहता है उसे सुषुप्त मोन कहते 
हैं।। ९॥ 


निर्वाणप्रकरणपूर्वाद्धि १९ 


मनोमोन पद्चम॑ च तन्पृतो काप्वतापसे । 
भावे सुषघुप्तमोनाख्यं जोवन्मुक्तोड्नुजीवर्ति ॥ ९५ ॥ 
त्रिधु सोनविशेषेषु विषयः काए्तापसः 
सुषुप्रमौनावस्थायां सा तुर्या सेब मुक्तधीः ॥ १०४ 
वाइमौनं मोनभित्येतत्सिद्धं तच्च मनः किल । 
मलिनं जोवबन्धाय तत्रस्थः काप्ठतापसः ॥ ११७ 
अस्मत्संस्मरणं वा5पि दृश्यं वाउइमयमस्पृशन्‌ । 
अपश्यन्नेव पश्यन्हि काप्ठमोनी तु तिष्ठति ॥ १२४७ 
प्रस्फुरच्चित्तकलनसेतन्मौनत्रयं स्पृतम्‌ । 
भर्वान्त मौनिनस्तत्र न तज्ज्ञास्तत्स्थलोलया॥ १३॥ 
नाउत्रोपादिय ताज्ञानमेतन्मोनत्रपे क्िलि ॥ 
लोलया कथितं तेन तज्ज्ञाः कुप्यन्तु वा न वा॥ १४॥) 
वाडुमौन आदि तीनों मौन विशेषों में काष्टतापस 
विषय ( अधिक्षत ) है और सुषुम्त वह जो चतुर्थी अवस्था 
है यही जीवन्मुक्तों से स्थिति रखने वाली मुक्तधी कहलाती 
है ।। १० ॥। द 
यद्यपि वाड मौन मौन है, यह भलीभाँति सिद्ध है 
तथापि वह मलिन मनो रूप ही है अर्थात्‌ मलिन मन का 
दृढ़ निश्चय रूप है; इसलिए वह जीव बन्धन के लिए समर्थ 
है, इसमें कुछ संदेह नहीं है। अतः काप्ठतापास भी जीव 
बन्धन के लिए ही स्थिति हुआ है। अर्थात्‌ यद्यपि तीनों 
मौनों में मौनतत्त्व सिद्ध है तथापि वे मलिन मन का जो 
दृढ़ निश्चय है तत्स्वरूप ही हैं, इसलिए वे तीनों जीव के 
बन्धन के लिए ही समर्थ हैं ।। ११ ॥ द 
काप्ठ मौनी समाधि में बलपूर्वक मनोनिग्रह कर 
अपने हृदय के अन्दर अहंभाव के अनुसन्धान का स्पर्श न 
कर और बाहर भी रूप एवं वाम प्रपच्च का स्पर्श न कर 
तथा अज्ञान से आबृत हुए आत्मा का अवलोकन न कर 
सुषुप्तिवत्‌ अविनाशी आत्मदृष्टि का अभाव न होने से 
भस्म से ढकी हुई अग्नि की तरह साक्षिमान्र ज्योति से 
अवलोकन करता हुआ अवस्थित रहता है ॥ १२॥ 
यह जो तीन प्रकार का मौन कहा गया है वह 
व्युत्थान काल में प्रस्फुटित हो रहे चित्त का चलन ही है । 
उस काल में तीनों मौनी स्थित रहते हैं तथा उसके जानने 
वाले तो चित्त का बाध हो जाने से वहाँ पर स्थित विरोध 
और व्युत्थानादि की लीला से नहीं ठहर पाते ॥ १३॥ 
वहाँ की निरोध और व्युत्थानादि की लीला से या 
पूर्णात्मस्थति की छीला से तीनों मौन बन्धन स्वरूप 


रश्० क्‍ योगवासिष्ठे 


इद॑ सुघुप्रमोन॑ तु जोवन्मुक्तमिति स्थितस्‌ । 
 अपुनर्जन्मनो जन्तोः श्यणु श्रवणभूषणम्‌ ॥ १५॥ 
नाउच्र संयम्यते प्राणस्त्रविधो नाइपि योज्यते । 
नोल्लस्यन्ते न ग्लायन्ते समस्तेन्द्रियसंविदः॥ १६॥ 
नानाताकलनेयं च न वल्गति न शाम्यति । 
चेतो न चेतो नाइचेतो नः सन्नाइसन्न चेतरतु ॥ १७॥ 
अविभागमनभ्यासं यदनाञन्तमास्थितम्‌ । 
ध्यायतोष्ष्यायतश्रेतत्‌ सौघषुप्त॑ मौनमुच्यते ॥ १८ 0७ 
यथाभुतमिद॑ बुद्धता जगन्नानात्वविश्वमस्‌ । 
यथास्थितमसन्देहँ सोषुप्त मौनसेव_ ततु ॥ १५ ॥ 
अनेकसंविद्र पात्मशिवेन वेद माततम्‌ । 


होने के कारण त्याज्य हैं, यह जो मैंने कहा है, इससे 
भले ही तत्स्वरूप का ज्ञान रखने वाले लोग क्रद्ध हों या 
न हों; किन्तु इसमें तनिक भी सन्‍्देह नहीं है कि इन तीनों 
मौनों में उपादेयता बुद्धि बिलकुल नहीं है । अर्थात्‌ पूर्णात्म 
स्थिति की लीला से पूर्वोक्त तीनों मौन बन्धन स्वरूप ही 
हैं, इसलिए इनका त्याग कर देना चाहिए--इस बुद्धि से 
वे भले ही क्रद्ध हो या वे पूर्वोक्त मौन चिदानन्द के विछास 
ही हैं, इस बुद्धि से भले ही क्रद्ध न हों; फिर भी उनमें 
यहाँ उपादेयता बुद्धि तो नहीं ही है ॥| १४ ॥ 
यह सुषुप्तमौन तो जीवन्मुक्तों के अनुभव पथ में स्थित 
है । इसमें स्थिति रखनेवाले जन्तु का पुनर्जन्म नहीं होता, 
इसलिए उसके श्रवण का यह भूषण है। आप भी इसे 
सुनिये ॥ १५ ॥ ॥ 
इस सुषुप्त मौन में न तो तीन तरह के प्राणों का 
निरोध किया जाता है और न संयोजन । इसमें सम्पूर्ण 
इन्द्रिय संवित्तियाँ न तो अपने विषयों के लाभ से उत्पन्न 
हुँ से उल्लसित होती हैं और न विरोध जन्य क्लेश से 
सलानि को ही प्राप्त होती हैं। अर्थात्‌ तत्त्वसाक्षात्कार के 
सिद्ध हो जाने पर इसकी भी अनायास ही सिद्ध हो जाती 
है, अतः पूर्वोक्त मौन में जो क्लेश होता है उसकी 
इसमें अपेक्षा नहीं है ॥॥ १६ ॥ 
इस अवस्था में यह अनेकता की कल्पना न तो 
उत्थत होती है और न शान्‍त ही होती है चित्त ज्ञान से 
बाधित होने से न चित्त रूप रहता है, न अचित्त रहता है 
तथा न सत्‌ू, त असत्‌ और न अन्य रूप ही रहता 
है ॥| १७॥ 
विभाग करने वाले विक्रल्प के नाश से विभाग शून्य 
अभ्यास की अपेक्षा से रहित, अपरिच्छिन्न आत्मस्वरूप॑ 
होने से आदि और अन्त से शून्य ध्यान कर रहे या न कर 


(६८.१५ 


इत्यास्थितमनन्त॑ यत्सोषुप्तं मौनसुच्यते ॥ २०।॥ 
आकाशं नव चा55कशं सर्वेमस्ति च नाइस्ति च । 

इति चित्त सम॑ ज्ञान्तं यत्तन्मौनं सुषुप्ततत्‌ ॥ २१७ 
सर्वशन्यं निरालम्बं :शान्तिविज्षप्रिमात्रकम्‌ । 

न सन्नाइसदिति यस्पामासितं मोनसुत्तमम्‌ ॥ २२॥ 
भावाभावदशादेशविशेषविततोत्यितेः । 
संविदों यदनाभासस्तन्मोौनं परम॑ बिहुः ॥ २३॥ 
अत्यन्तमसतवाइन्तश्रेतसा5वृत्तिरूपिणा । द 
यदनावतेन॑ संविदृवत्तेस्तन्मोनमक्षयस्‌ ॥ २४॥॥ 
ना5हमस्मि न चाइन्योइस्ति न सनो न च मानसम्‌ । 
इति संविदसंवित्तिरविच्छिन्नाइतिमोनिता ॥ २५४ 


रहे पुरुष का अवस्थित रूप सुषुप्तमौन कहा जाता 
है॥ १८॥ 

संसार रूपी अनेक विश्रमों के अधिष्ठानभूुत इस 
आत्मतत्त्व को यथार्थ रूप से जानकर सन्देहरहित 
अवस्थित रूप वही सुषुप्त मौन है ॥ १९॥ 

अनेक तरह के संविद्रंपों शिव आत्मा से यह सारा 
जगत्‌ परिपूर्ण है, इस तरह के ज्ञान से युक्त अनन्त 
अवस्थान वही सुषुप्त मौन कहा जाता है ॥ २० ॥ 

यह सम्पूर्ण जगत्‌ चिदाकाश का विवर्त होने से 
आकाश रूप, मूर्तिमान्‌ होने से आकाश स्वरूप से भिन्न, 
अधिष्ठान सत्ता की सद्रप से प्रतीत होने से अस्तित्व से 
युक्त है। अर्थात्‌ यह सम्पूर्ण जगत्‌ “ अधिष्ठान रूप से सत्‌ 
और कल्पित होने से असत्‌ है। ब्रह्म से अछूग जगत्‌ की 
सत्ता नहीं है, यह निश्चय कर एकाकार, निविकार अवब- 
स्थित चित्त वही सुषुप्त के तुल्य मौन कहा गया है ॥२१॥ 

सर्वे शून्य, आलम्बन रहित, शान्ति स्वरूप, विज्ञान- 
मात्र तथा जीवन्मुक्त दशा में न संद्रप और न असद्रप 
अवस्थान स्थिति को ही उत्तम मौन कहा गया है ॥२२॥ 

वितत रूप अज्ञान से उत्पन्न भावाभाव स्वरूप दंशा 
तथा देश विशेषों से अविवर्त है, संवित्‌ परम मौन 
हैं ॥ २३ ।। 

बाधित होने के कारण अत्यन्त असत्‌ तथा बाह्याकार 
वृत्ति से शून्य चित्त से जो संविददृत्ति का भीतर अनावर्तन 
( अपरिवर्तन ) है उसे अक्षय मौन कहते हैं ॥ २४ ॥ 

जिस दशा में न मैं हू, न अन्य है, न मन है और 
न मन का विकल्प है'--इस तरह के तत्त्वज्ञान से बाधित 
चित्त का जो संवित्‌ से अविच्छिन्न (निरन्तर--लगातार ) 
अप्रतिभास को अतिमौनिता यानी उत्तममौनिता कहते 
हैं ॥ २५॥। 


६८:३१ 


अहमस्मि जगत्यस्मिनु स्वस्ति शब्दार्थमात्रकम्‌ । 
सत्तासामान्यमेवेति सोौधुप्त॑ मोनसुच्यते ॥ २६॥ 
यस्मात्‌ संविदेव स्थात्‌ स्वान्यादिकलना कुतः । 
अनन्तमेव सोधुप्त सर्व॑ समोनमतस्ततम्‌ ॥ २७ ॥ 


सुषुप्तमोनमेवेदमनन्तत्वातु प्रबोधवतु । 
. तुर्येमिवाउसल॑ विद्धि तुर्यातोत्मथाईवि च॥ २८४ 
सोधुप्तेकसमाधानस्तथा तुर्येसमाधिकः । 


तुर्यातोतसमाधिरवा जाग्रत्यपि भवन्ति वे ॥ २९५॥ 


निर्वाणप्रकरणपूर्वाद्धें 


२१ 


तुर्यस्थ एव सकलामलश्बान्तिवुत्ति- 

ज॑ग्रित्यपि व्यवहरतन्निपु्ण समन्तातु । 
नित्यं सदेहु उत वाषपि विदेह एव 

ब्रह्म्नमों भवत एवं किलाउइस्ति साधो ! ॥शेगा 
ओमित्युदस्तभववासनमेकमास्व 
न त्वं न चा$हमपि नाइन्यदिहा$स्ति सत्यम्‌ । 

सर्व च विद्यत इतोह किलाइघन्तराभ 

ज्ञस्तिष्ठ चिदृगगनकोशकलेकनिष्ठः ॥ ३१ ॥॥ 


इत्याषें श्रीवासिष्ठमहा रामायणें वाल्मोकोये सोक्षोपाये निर्वाणप्रकरणे 
महामौनयत्नोपदेशों नामा5्ष्टपष्टितमः सर्गें३ ॥॥ ६८ ॥ 


इस जगत्‌ में अनामय, दशब्दार्थ मात्र --सर्वात्मक तथा 
सत्ता सामान्य स्वरूप मैं ही हँ--इस तरह की ज्ञानस्थित 
को सौधुप्त मौन कहते हैं ।। २६ ॥ 

यह आत्म संवित्‌ अमा सर्ववाधक स्वाकार चरम 
बृत्ति का भी ग्रास कर लेती है, इसलिए इसमें अपनी, 
दूसरे की या भेद की कल्पना ही कहाँ ? अतः सब कुछ 
व्याप्त अनन्त सोषुप्त मौन ही है ।। २७ ॥ 

प्रबोधयुक्त इस सुषुप्त मौन को ही अनन्त होने से 
निर्मल तुर्य पद या तुर्यातीत पद समझें ।॥ २८ ॥ 

सौषुप्तेक समाधि, तुरीय समाधि या तुर्यातीत 
समाधि--ये तीनों ही क्रमश: जाग्रत और स्वष्नावस्था में 
स्थित तत्त्वज्ञानी को हुआ करती हैं। अर्थात्‌ सात प्रकार 
की ज्ञान भूमिकाएँ कही जा चुकी हैं। उनमें समाधि भेद 
स्वरूप जो अन्तिम तीन भूमिकाएं हैं वे जाग्रतू और 
स्वप्नावस्था में स्थित भी तत्त्वज्ञानियों को क्रमशः हुआ 
करती हैं ।। २९ ॥ 

ब्रह्म भूत हे साधो ! जाग्रदवस्था में चारों ओर भली- 
भाँति व्यवहार सम्पन्न अथवा सब व्यवहारों को छोड़ कर 
के समाधि में स्थित देहयुक्त जीवन्मुक्त सम्पूर्ण निर्मल 
शान्ति वृत्ति से युक्त तुरीयावस्था में ही स्थिति एवं विदेह 
स्वरूप ही है। यह स्थिति उसी की है जो स्थूल और 
सुक्ष्म आकारों के बाध से निर्मल आकाश स्वरूप हो 
गया है अथवा यह स्थिति आपकी ही है, क्‍योंकि आप 
. निर्मल आकाश स्वरूप से स्थित हो चुके हैं। संस्कृत टीका 
में इसका विवरण इस प्रकार है---नान्‍्त:प्रज्ञ॑ं न बहि:प्रज्ञं 
नोभयत:ः प्रज्न॑ नाप्रज्मम्‌ । अदृष्टमव्यवहारयमग्राह्म- 


मलक्षणमचिन्त्यमव्यपदेश्यमेकात्मप्रत्ययसारं प्रपच्चोपशमं 
शान्‍त॑ शिवमद्वेतं चतुर्थ मन्यन्ते स आत्मा स विज्ञेय:' 
अर्थात्‌ तुरीय उस पद का नाम है जो स्वप्नावस्था में 
मनोविरचित विषयज्ञान से शून्य है, जागरित आवस्था में 
इन्द्रियजन्य विषयज्ञान शून्य है, जाग्रत्‌ और स्वप्न की 
सन्धि में बोध रहित सुषुप्तावस्था में होने वाले जाग्रत्‌ू और 
स्वप्न के ज्ञानों के धनी भाव से शून्य है, युगपत्‌ सर्वे 
विषयों के ज्ञातृत्व से शून्य है, ज्ञानाभाव रूप नहीं है, 
ज्ञानेन्द्रिय का अविषय है, अर्थ क्रियारहित है, कर्मेनिद्रय 
का अगम्य है, अननुमेय है, अन्त:करण बृत्ति का अविषय 
है, शब्दशक्ति का अविषय है, जिसमें जाग्रदादि अवस्थाओं 
में एक आत्मा ही है, इस प्रकार का ज्ञान ही प्रमाण है, 
जहाँ प्रपत्च का अभाव विद्यमान है, जो विक्रिया 
रहित है, आनन्द स्वरूप है, भेदशुन्य है, स्वयं संख्या 
शून्य होता हुआ भी विश्वतैजसप्राज्ञ रूप तीन पादों की 
अपेक्षा चौथे रूप से शास्त्रवेत्ताओं के द्वारा कल्पित 
है। “मैं! इस प्रतीति का विषय वह आत्मा मुमुक्षुजनों 
को साक्षात्‌ करने योग्य है ॥ ३० ॥ 

“3४! इत्यादि माण्डक्योपतिषद्‌ के अनुसार विराट 
आदि पादमात्राओं के प्रविकापन से सांसारिक वासनाओं 
का उच्छेद कर आप एक तुरीयपदरूप हो जाइये | इस 
संसार में न आप, न मैं और न कोई दूसरी वस्तु ही सत्य 
है । इस संसार में सब कुछ विद्यमान है, इस प्रसिद्धि को 
नाडी के भीतर अनुभूयमान स्वप्न की तरह मभिथ्या समझ 
कर जीवन्मुक्त हो आप चिदाकाशकोश की कला में स्थित 
हो जायें ॥। ३१ ॥ 


इस प्रकार ऋषि-प्र णित वाल्मीकीय श्रीवासिष्ठमहारामायण में मोक्षोपाय में निर्वाणप्रकरण में 
महामौनयत्नोपदेश नामक कुसुमछता का अड़सठवाँ सर्गे समाप्त हुआ ॥ ६८ ॥ 


श्र योगवासिष्ठे [६९.१ 
धर 
श्रोराम उवाच वरिष्ठ उवाच 
कुतः दातत्वमायातं रुद्राणां घुनितायक ! ४ निरावरणस:ड्रावा यत्यथा कल्पयन्ति हि। 
ये गणास्ते तु ये रुद्रा उत नेति वदा55शु मे ॥ १॥ तत्तथाइतुभवन्त्येब रसावरणसंविदः ॥। ५ ॥ 
| वसिष्ठ उवाच सर्वात्यसनः सर्वेगत्वाद्य्रथा यत्र भाव्यते 
स्वप्नानां भिक्षुणा दुष्ट शर्त शतशरीरकम्‌ । तथाइनुभूयत्ते_तत्र तत्तथा ज्ञतया धिया५॥ ६४ 
श्रीराम उवाच 


सर्वेमुद्देततों ज्ञातं तत उक्त न तन्‍्मया॥ २४ 
य आकाराश्र ते स्वप्ने तत्तद्गणद्तं स्पृतम्‌ । 
तदेतद्रद्रशतर्क॑रुद्रा अपि गणा विधो ॥ ३ ७ 
.श्रीरास उवाच 
एकस्सा-गवंवर््चित्तात्‌ कथं चित्तशतं कृतम्‌ । 
तत्स्वप्नक्नतरद्रेण... दीपाहीपशत॑ पथा ॥ ४ ॥ 


श्रीरामचन्द्रजी ने कहा--हे मुनिनायक ! आपने पहले 
कहा था कि वे भिक्षु के सद्धूल्पस्वरूप जीवट आदि सौ 
रुद्र हो गये, उनमें शतरुद्रता कैसे आई ? अर्थात्‌ वे सो 
रुद्र कैसे हुए ? क्‍या गणों के साथ परिगणन करने से या 
उन गणों से अतिरिक्त छद्टों की गणना करने से ? जो 
आपके द्वारा गण कहे गये थे क्‍या वे ही रुद्र भी कहे गये 
थे या नहीं ? यह आप जी त्र मुझसे कहें ॥ १॥ 
. ओवसिप्ठजी ने कहा--भिक्षु ने शतशरीररूप सौ 
स्वप्न देखे थे, उन्हें आपने मेरे द्वारा पहले कहे गये तत्‌- 


तत्‌ जन्मादि प्रस्ताव से जान ही लिया था; इसीलिए 


मैंने नामत: विशेषल्‍ूप से नहीं कहा ॥ २ ॥ 

.. भिक्षु के स्वप्न में जो जीवटादि आकार देखे गये थे 
वे ही शत गण कहे गये हैं। वे ही भोग और ऐश्चर्य के 
द्वारा रुद्रतुल्य होते तथा रुद्र के अंशस्व॒रूप होने से रुद्र 
कहे गयेः हैं ( इसमें यह॒जिज्ञासा स्वाभाविक है कि रुद्र 
की सेवा करने वाले पार्षद गण कहे जाते हैं, तब वे मुख्य- 
रुद्र गण कैसे हुए ? क्योंकि स्वामिभाव और भृत्यभाव--- 
इन दोनों का एकत्र रहना सर्वथा असम्भव है। किच्ञ, 
यह निश्चित है कि शततमरुद्र के मुख्य होने के कारण वह 
तो गण हो नहीं सकता फिर सौ गण हुए, यह कहना भी 
ठीक नहीं बनता है ) कौ रुद्र होते हुए भी सबके सब 
पर्वंसिद्ध ईश्वरकोटिभूत रुद्र की परिचर्याविधि में गण ही 
हैं, क्योंकि उतकी कर्मेफलस्वरूप भोग और ऐकश्चय की 
प्राप्ति उसी के अधीन है ॥ ३ ॥। 


श्रीरामचन्द्रजी ने कहा--भिक्षु के स्वप्नकृृत रुद्र ने 


एक ही दीप से सौ दीप की तरह एक चित्त से सौ चित्त 


कपालमालाभरणो भस्सशाली दिगसस्‍्बरः । 

श्मश्ाननिलयो ब्रह्मन्‌ ! कामुकश किसोश्वर:॥ ७ ॥ 
बसिष्ठ उवाच 

महेश्वराणां सिद्धानां जीवन्मुक्तशरोरिणाम्‌ ॥ 

न क्रियानियमोःस्तोह स ह्ज्षस्यत् कल्पितः॥ ८ | 


५९ 


कैसे कर दिये ? ।। ४ ।। 

श्रीवसिष्ठजी ने कहा-जानैश्वर्थ से आवरण शून्य 
तथा योगरूप ऐश्वर्य से सत्य सद्धुल्प वाले महानुभाव जो 
जिस प्रकार सद्भधुल्प करते हैं उनका वेसा हवी--सद्धूल्पित 
अर्थ के लाभ के लिए भूमानन्द को स्वीकार करनेवालढी 
सर्वज्ञव्व स्वशक्तित्वनामक माया प्रतिबिम्बत संवित्ति के 
बल से---अनुभव करते हैं | ५ ॥ 

सर्वात्मस्वरूप आत्मा के सर्वगामी होने से जिस वस्तु 
की जहां कहीं जैसे भावना की जाती है, उसकी वहीं पर 
वैसे ही जीवन्मुक्तता बुद्धि से अनुभव किया जाता है ॥३॥। 

इस तरह के ऐश्वरयं के रहते हरि, हर आदि मनुष्य 
योनियों में अवतार तथा दमशान में निवास भादि का 
कष्ट क्‍यों करते हैं ? अपने लिए सर्वदा सुख की कल्पना 
क्यों नहीं करते ? इस अभिप्राय से श्रीरामजी पूछते हैं--- 
'कपाल० इत्यादि से । 

श्रीरामचन्द्रजी ने कहा--हे ब्रह्मन्‌ ! सर्वेविध शक्तियों 
से सम्पन होते हुए भी भगवान्र शद्धुर जी भस्मशाडी, 
कपालमाला भूषण से युक्त, दिगम्बर, इमशानवासी तथा 
महाकामी क्यों बने हुए रहते हैं ? अपने लिए शुभवदायक 
सुन्दर कल्पना क्यों नहीं करते ॥। ७ ॥। 

महाराज श्रीवसिष्ठजी ने कहा--महेश्वर, सिद्ध तथा 
जीवन्मुक्त शरीरियों के छिए इस संसार में क्रिया विषयक 
कोई नियम नहीं बना है । क्योंकि वे छोग विधिवाक्पों के 
दास नहीं हैं यानी विधि-निषेध वाक्यों से वे परे हैं। वह 
क्रियाविषयक नियम तो अज्ञ जनों के छिए ही कल्पित 
हुआ है अर्थात्‌ शास्त्रीय, मज्भुलात्मक तथा सुखभोग फल-- 


पर] 


अज्ञस्तु दितचित्तत्वातु क्रियानियमनं बिवा ॥ 
गच्छन्न्यापेव मात्स्येन पर दुःखं प्रयाति हि ॥॥ * ॥ 
सुज्ञास्त्विप् रुवनिश्टेखु न निमज्जन्ति वस्तुषु ॥ द 
यतेच्धियत्वादबुद्धत्वान्विवासनतया तथा ॥॥ १० ॥॥ 
काकतालीपवढूढां क्वियां कुर्बन्ति ते सदा ॥ 
न कुवन्त्धपि वे किश्निन्नेषां क्वचिदपि ग्रहः (६ ११ ॥४ 
काकतालोयतो. विष्ण्रेबंकर्मोदितः पुरा ४ 
एवंकर्मा बत्रिनयन 
न निन्‍्द्यमस्ति नाडनिन्धंं नोपादेयं न हेयता १ 
ते चा55ट्मोयं न. च॒ पर॑ के ज्ञविषयं क्वचितु ॥ १३१ 
भगयादोनां यथौष्ण्यादि सर्गादों हडिमागतम्‌ ॥ 


वाली क्रियाएँ ही करती चाहिए, अन्य नहीं, ऐसा कोई 
नियम उनके लिए नहीं बना हुआ है, अज्ञानियों की दृष्टि 
में प्रसिद्ध मज्भलस्वरूप जो क्रियाएँ हैं, वे ही तत्वज्ञानियों 
की दुष्टि सें अत्यन्त अमजुलरूप हैं, क्योंकि अह्युभ कर्मों 
के अभाव से दुःख की सामग्री के रहते भी द्ुःखदायक 
भोगों की उत्पत्ति नहीं होती और उनकी दृष्टि में सभी 
पदार्थ सुखरूप ही मालम पड़ते हैं ॥ ८ ॥ 

राग, द्वेष, लोभ आदि हजारों दोषों से चित्त के 
खण्डित हो जाने के कारण जअज्ञाती पुरुष क्रिया के तियम 
के बिना मात्स्यल्याय) से जन्मपरम्पराजनित नरक आदि 
नानाविध दुःख प्राप्त करता है॥ ९॥. 


आत्मज्ञानी पुरुष जितेन्द्रिय, ज्ञानी तथा वासना रहित 
होने के कारण इडूष्टानिष्ट वस्तुओं की न तो वह कभी 
अभिलष के कारण वस्तुओं में निमग्न होता है और न 
अनभिलषित वस्तुओं से उहिग्न होता है।॥ १० ॥॥ 

ज्ञानी लोग सदा काकताछीय न्याय से अकस्मात्‌ 
प्रादुर्भत क्रिया करते और नहीं भी करते हैं, क्योंकि इन 
लोगों को किसी में भी आग्रह नहीं होता ॥ ११॥। 

काकता लीय न्याय से ही भगवान्‌ विष्ण्णु ने पूर्ण में 
मनुष्यादि जन्मोचित कर्म का सम्पादन किया । ऐसे ही 
भगवान्‌ शज्कूर और ब्रह्मा ने भी किया ॥ १२ ॥ 

कर्म कोई न निनन्‍्य है, न अनिन्ध है और नल उपादेय 
है। किसी कार्य में न हेबता है। ऐसा कोई भी कमेन 
आत्मीय है और न परकीय, जो सिद्धपुरुषों का विषय 
हो अर्थात्‌ जो सिद्ध-महात्माओं को फँसावे ।। १३ ॥॥ 

भगवान शूटर आदि के कर्म तथा हिजातियों के भी 
तत्‌-तल्‌ जाति के योग्य कर्मों के विधान दृढ़ता को बैसे ही 


एवंकर्माध्म्बुजोडूबम ॥ १२॥॥) 


निर्वाणप्रकरणपूर्वाद्धें २३ 


हरादोनां तथा कर्म दिजातीनां च जातयः॥ १४ ४ 
सर्ग प्ररूढिमायाते सद्भुतवशतः पृथक । 
अनुभूतिफलाश्रर्धा: कल्पिताः कल्पिताः स्वयम्‌ ॥१५॥ 
विदेहमुक्तविषयं. तुर्मंेमौननमतो.. मया । 
नोक्त तव परं॑ मोनं सदेहस्य रघुूदह ! ॥ १६ 0 
खादप्पतितरामच्छमात्माकाहं चिदात्मकम्‌ । 
तत्ताप्राप्तिः पर श्रेयः सता कर्थ प्राप्यते श्यूणु ॥ १७ ॥ 
सम्पगज्ञानावबोधेन नित्यमेकससाधिना । 
संख्ययेवाष्वबुद्धा ये ते स्पुताः सांख्योगिनः ॥ १८ 0७ 
प्राणाद्यनिलसंद्ात्तो युवत्या ये पदसागताः । 
अनामयमनाहन्तं ते स्पुता यपोगयोगिनः ॥ १५ ॥॥४ 


भ्राप् हो चुके हैं जैसे सृष्टि के आदि में अग्नि आदि के 


उष्णता आदि प्रसिद्धि को प्राप्त हो चुके हैं ( मुख्य ईश्वर 
की इच्छास्वरूप अनादि नियति ही कर्मों की व्यवस्थापिका 
है )।। १४ ॥ 

लेकिन अज्ञानी लोगों की दिनचर्याएँ आदि क्रियाओं 
की तरह सृष्टि के आदि में अभिव्यक्त होती हुई भी नियत 
नहीं हैं । वे सृष्टि के प्रौढ़ होने पर ब्राह्मण, क्षत्रिय आदि 
तत्‌-तत्‌ वर्ण विभागों के संकेत के वश से अल्ग-अलूग 
ऐहिक और पारलौकिक सुख-दुःखादि की अनुभूतिस्वरूप 
फल देनेवाली हैं । जिनमें कुछ तो शास्त्रीय हैं और कुछ 
स्वाभाविक हैं, जो कि राग्र-द्वेघष आदि के कारण स्वयं 
प्राणियों द्वारा कल्पित हुई हैं । बस, यही दोनों में वेषम्य 
है।। १५॥। द द 

हे रघृद्ह ! प्रसिद्ध चार प्रकार के मोनों से परे जो 
तुर्य भोन है, वह विदेह मुक्तों का विषय है और आप हैं 
संदेह, इसलिए आपसे वह मैंने नहीं कहा ॥ अब कहता हूँ 
सुते ॥ १६ ॥। क्‍ द 

आकाश से भी अत्यन्त स्वच्छ चित्स्वरूप आत्माकाश 
है और उस आत्माकाश भाव की प्राप्ति ही परम श्रेय 
(मोक्ष) है। वह कैसे प्राप्त की जाती है, इसे आप 
सुनिये ॥ १७ ॥ ढ 

भली-भाँति ज्ञान के अवबोध और नित्य एक समाधि 
से जो विवेक विचार भप्रयुक्त राजयोग के द्वारा ज्ञानी हुए 
हैं वे सांख्ययोगी कहे गये हैं ।। १८ ॥॥ 

प्राणादि वायु के शान्त हो जाने पर पूर्वबणित हठ 
योग से अनामय, आदि अन्त से रहित परमपद को प्रास 
योगयोगी कहे गये हैं ॥ १९. ॥ . 


'१. महत्स्यन्याय से आशय यह है कि बड़ी मछलियाँ छोटी मछलियों को खाती हैं, अतः, यही दुःख की सांसारिक परम्परा है । 


श्ड योगवासिष्ठे 


उपादेयं तु सर्वेषां शान्त परदमकृत्रिसम्‌ । 
तत्केचित्संख्यया प्राप्ताः केचिद्योगेन देहतः ॥ २० 0 
एक॑ सांख्यं च योगं च यः पश्यति स पश्यति । 
यत्सांख्यः प्राप्यते स्थानं परं योगेस्तदेव हि ॥ २१ ॥ 
यत्र  प्राणमनोवृत्तिरत्यन्त॑ नोपलभ्यते ॥ 
वासनावागुरोत्कान्ता तहिंद्वि परम पदस्‌ ॥ २२॥ 
वासनां चित्तमेवा5७8: कारणं तद्धि संसृतेः । 
तदकारणतासेति विलोयोभयकमंसु ॥ २३ ॥ 
मनः पश्यति वे देह बालो वेतालक॑ यथा । 
स्वात्मानं विलय॑ नीत्वा न भूयस्तं प्रपश्यति ॥ २४ ॥ 
मनो.. मुधेवाध्भ्युदितमसदेवाइनवेक्षणात्‌ । 


वह शानन्‍्त, अक्ृत्रिम पद दोनों तरह के योगियों के 
लिए उपादेय है. अर्थात्‌ फलीभूततत्त्व साक्षात्कार से 
प्राप्तव्य है। कुछ छोगों ने उस पद को राजयोग द्वारा 
प्राप्त किया है और कुछ लोगों ने इसी देह से हठयोग के 
द्वारा प्राप्त किया है ॥ २० ॥। 
सांख्य और योग को जो एक देखता है, वही देखता 
है जो सांख्य और योग को एक समझता है वस्तुतः वही 
विद्वान्‌ है, क्योंकि जो उत्कृष्ट स्थान सांख्यों से प्राप्त किया 
जाता है वही योगों से भी प्राप्त किया जाता है ॥॥ २१ ॥ 
प्राण और मन की वृत्ति जहाँ बिछकुल उपलब्ध नहीं 
होती और जो वासनारूपी जाल से निमुक्त है वही परमपद 
स्थिति है, प्राण और मन इन दोनों की भी वृत्तियों के 
आत्यन्तिक विलय से उपलक्षित होने के कारण उभय- 
- वासनारूपी जाल से छुटकारा प्राप्त स्थिति ही परमपद है, 
यह आप जान लीजिये ॥ २२॥। 
संसार बाहर की इन्द्रियाँ, अन्तःकरण और प्राण 
आदि की चेष्टाएँ है, वासनापुझ्ज स्वरूप मन ही उनका 
कारण कहा गया है। वह मन सांखझ्य या योग दोनों में 
किसी एक से विलीन हो तत्त्वज्ञानहूप से परिणत हो कर 
इन्द्रिय और प्राण दोनों के व्यापारों में अकारण बन जाता 
है। इस तरह एक-एक से दोनों के फल की सिद्धि हो 
जाती है; अतः सांख्य और योग--इन दोनों का समुच्चय 
नहीं वरन विकल्प ही है।। २३॥। क्‍ 
जैसे बालक वेताल को वैसे मन देह को देखता है 
विनष्ट करके तो मन फिर उसे नहीं देखता अर्थात्‌ देह 
में अहन्तादर्शनपूर्वक ही सब संसृतियाँ उत्पन्न होती हैं 


और अहन्ता दर्शन में मन कारण है। मन की शान्ति हो 


जाने पर सब तरह की संसृतियों की शान्ति हो जाती 


[६९.२० 


स्वप्ने स्वमरणाकारं॑ प्रेक्ष्य्माणं न विद्यते ॥ २५१ 
मनोभवस्तु संसारः क्‍व ममाएह क्व संसुतिः । 
उपदेश्योपदेशादि बन्धमोक्षो च तत्कृतः॥ २६४ 


एकतत्त्वधनाभ्यासः प्राणानां विलयस्तथा । 
मनोविनिप्रहश्नेति.. मोक्षशब्दार्थसडग्ग्रह ॥ २७ ॥) 
श्रीराम उवाच 


यदि हि प्राणविलयो झुने ! मोक्षस्य कारणम्‌ । 


मृता एवं विमुच्यन्ते तन्‍्मन्ये सर्वेजन्तवः॥ २८ ॥ 


वरिष्ठ उवाच 
त्रिष्वेतेषु प्रयोगेषु सनः प्रशसन वरम्‌ । 
साध्यं विद्धि तदेवाउख्शु यथा भवति तच्छिवम्‌ ॥ २९५॥ 


है ।। २४ ॥ 

आत्मदर्शन के अभाव से असद्रप मन मिथ्या ही 
उदित होता है। स्वप्न में अपनी सृत्यु के समान दिखाई 
देता हुआ भी यह विद्यमान नहीं है ॥। २५॥ 

यह संसार मन से उत्पन्न है। ज्ञान से मन का ताश 
हो जाने पर उसके कार्य ममता, अहन्ता, संसृति उपदेश्य 
उपदेशादि, बन्ध और मोक्ष कहाँ और किससे उत्पन्न हो 
सकते हैं । ज्ञान मन का नाश होनेपर उसके कार्य अहन्ता, 
ममता आदि बन्धन से लेकर मोक्षपर्यन्त सब कल्पनाएँ 
बाधित हो जाती हैं ॥ २६ ॥ 

अब उत्तम, मध्यम और अधम अधिकारियों के भेद 


से तीन मोक्ष के साधन हैं, यह शास्त्रार्थों के तात्पर्यंसड््ग्रह 


द्वारा दिखलाते हैं--'एक०' इत्यादि से । 

एक परब्रह्म का दृढ अभ्यास, प्राणों का विछूय तथा 
मन का विनिग्रह--यही मोक्ष शब्द के अर्थ का संग्रह है 
ये ही तीन मोक्ष के साधन हैं ॥ २७ ॥। 

श्रीरामचन्द्रजी ने कहा--है मुने ! प्राण का नाश ही 
यदि मोक्ष का कारण है तब तो मैं समझता हूँ कि मरे 
हुए सभी प्राणी मुक्त हो जाते हैं ।। २८ ॥ 

महाराज वसिष्ठजी ने कहा--इन तीनों उपायों में 
मनोविनाश ही मुख्य साध्य है। मनोविनाश जितना ही 
शीघ्र होगा उतना ही शीघ्र कल्याण होगा, यह आप 
जान लीजिये अर्थात्‌ तीनों उपाय मन के विनाश द्वारा 
ही मोक्ष के कारण होते हैं, मरण में मनोनाश या प्राण 
नाश नहीं होता, किन्तु वहाँ पर मूर्च्छा काल में, विलीन 
सैन्धव की तरह अविद्या में वासना रूप से उनकी स्थिति 
रहती है और उत्क्रमण काल में फिर उनका आविर्भाव 
हो जाता है । एगं 'सविज्ञानो भवति सविज्ञानमेवान्ववक्रा- 
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यदा निर्वाणनं प्राणास्त्यजन्तीद॑ शरोरकम्‌ । 
तदा5नुभूय तन्मात्रर्यान्ति व्योमनि सद्भसम्‌ ॥ ३० ॥ 
वासनासात्मकान्येव विद्धि तन्मात्रकाणि वे । 
तदात्मकेर्मनोवरद्धि: प्राणेः श्लिष्यन्ति नेतरः॥ ३१ ॥ 
सवासनास्तुत्पचन्ते प्राणा मुञ्नन्ति देहकम्‌ । 
तद्य्योमवायुसंश्लेष॑ यान्ति दुःखाय गन्धवत्‌ ॥ ३२ ॥ 
मनः साम्बुरिवाउम्भोधों न शाम्यति सवासनम्‌ । 
नाइमनस्काः सम्भवन्ति प्राणाः सूर्य इव त्विषः ॥३३॥ 
न जहाति मनः प्राणान्‌ बिना ज्ञानेन कहिचितु । 
तृणान्तरेणव विना तृणाड्ृ/मिव तित्तिरिंः ॥ ३४ ॥ 
ज्ञानादवासनोभाव॑ स्वनाशं प्राप्लुयान्मनः । 
मति' इस श्रुति से तथा तृणजलायुका का दृष्टान्त होने 
से विलीन प्राण चक्षु आदि द्वारों से निकल नहीं सकते । 
यदि शद्भा हो कि स्थल देहरूप आश्रय न होने के कारण 
बाहर में निकले हुये प्राणों का विरूय हो जायगा तो 
यह युक्त नहीं है, क्योंकि बाह्याकाश में साथ-साथ निकली 
हुई भूतमात्राओं से तात्कालिक व्यवहार योग्य देह की 
कल्पना हो सकती है ॥ २९ ॥ 

जब प्राण इस शरीर का परित्याग करते हैं तब 
वासना एवं कर्म से होने वाले भावी देह स्वरूप का 
अनुभव कर बाह्माकाश में उसी देह के उत्पादन में 
समर्थ भूतमात्राओं से वे सम्बन्ध करते हैं | ३० ॥। 

जीव वासना मात्र स्वरूप वे भृतमात्राएँ हैं और 
उक्त वासना वाले मनो विशिष्ट प्राणों से ही वे सम्बद्ध 
होती हैं, दूसरों से नहीं, अतः भूततन्मात्राएँ बाहर के 
जीवों के प्राणों के साथ सम्बद्ध क्‍यों नहीं होती है इस 
शद्धा का प्रकृत में कुछ भी अवसर नहीं है ॥ ३१॥ 

दूसरे शरीर में जो प्राण उत्पन्न होते हैं, वे पूर्ण 
शरोर की वासनाओं से युक्त उत्पन्न होते हैं और पूर्ण 
देह का जो परित्याग करते हैं, वे भी भावी देह की 
वासनाओं से युक्त हो परित्याग करते हैं। जैसे पुष्पों की 
गन्ध तिल में प्रविष्ट होकर तेल के साथ हिलिष्ट हो 
जाती हैं। जैसे ही देहान्तर में उसके हृदयाकाश और 
उसके अन्तगंत वायुओं से श्लिष्ट होते हैं, इसी प्रकार 
यन्त्र निष्पीडन दुःख की तरह केवल दुःख ही है ॥| ३२ ॥। 

वासना युक्त मन कभी भी जैसे ही नष्ट नहीं होता 
है जैसे समुद्र में डूबा हुआ जल युक्त घट जनों द्वारा न 
देखा गया भी नष्ट नहीं होता। प्राण मन के विना गैसे ही 
कभी उत्पन्न नहीं होते जैसे सूर्य किरणों के बिना नहीं 

है. 
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प्राणात्स्पन्दं च ना55दत्ते ततः द्वान्तिहि शिष्यते ॥३५॥ 
ज्ञानातुसर्वपदार्थानामसत्त्व॑ समुदेत्यलमु ॥ 
ततोड$ड्रः वासनानाशाद्वियोगः प्राणचेतसोः ॥ ३६॥ 


ततो न पश्यति मनः प्रज्ञान्तं देहतां पुनः । 
स्वनाशेन पद प्राप्त वासनव समनो विदु:॥ २७५ 


चेतो हि वासनामात्र तदभावे पर पदम्‌ । 
तत्त्वं सम्पद्यते ज्ञान ज्ञानमाहुविचारणम्‌ ॥ ३८ 0 


इत्यस्या: संसते राम ! पर्यन्तः सम्प्रवर्तेते । 


स्वयं. विवेकमात्रेण_ रज्जुसपं अमाकृतेः 0 ३९ ॥॥ 
एकार्थाभ्यसनप्राणरोधचेतःपरिक्षयाः | 
एकस्मिन्नेव संसिद्धे संसिदृध्यन्ति परस्परमु ॥ ४०१ 
रहता ॥ ३३ ।। 


ज्ञान बिना मन प्राणों को जैसे ही कभी नहीं छोड़ता, 
जैसे तित्तिर पक्षी तृण के बिना पहले तृण के अज्भ को 
नहीं छोड़ता ॥ ३४ ॥। 

तत्त्वज्ञान से वासना रहित हो ज्ञान रूप अपने नाश 
को मन प्राप्त करता है और प्राण से स्पन्द को प्राप्त नहीं 
करता । परिशेष में शान्ति ही अवशिष्ट रहती है ॥३५॥ . 


हे प्रिय ! ज्ञान से सभी पदार्थों में असत्यत्व भरी- 
भाँति पहले सिद्ध हो जाता है और अनन्तर वासना के 
विनाश से प्राण और चित्त का विनाश हो जाता है ॥३६। 

अनन्तर प्रशान्त मन फिर देहरूपता नहीं देखता है 
अपने मन के विनाश से ही पूर्ण पद प्राप्त कर लेता है, 
अतः मुनिगण वासना को ही मन जानते हैं ।। ३७ ॥ 

चित्त का स्वरूप केवल वासना ही है, चित्त का 
बोध हो जाने पर उत्तम स्थिति प्राप्त हो जाती है । 
तत्त्वज्ञान भी वासना के साथ-साथ सभी पदार्थों का 
बाध करके आत्मतत्त्व रूप बन जाता है और आत्म- 
तत्व भी अविचल ज्ञान रूप ही है, यह अनुभवी विद्वानों 
का मत है ॥ ३८ ॥। 

हे रामभद्र, इन सब बातों से निष्कर्ष यह निकला 
कि रज्जु में सर्प भ्रम के सदृश मिथ्या रूप इस संसार 
का स्वयं ही विवेकज्ञानमात्र से अच्छी तरह विनाश 
हो जाता है ॥ ३९ ॥ | 

श्रवण आदि से एक अर्थ >-अद्वय तत्त्व का अभ्यास, 
प्राय-निरोध और मनोविनाश--इन तीन उपायों से 
किसी एक की ही सिद्धि हो जाने पर एक दूसरे सिद्ध 
हो जाते हैं ॥ ४० ॥ 


२६ योगवासिष्के 


तालवुन्तस्प संस्पन्दे घान्ते शान्तो यथा$निलः 
प्राणानिलपरिस्पन्दे शान्ते शान्तं तथा सनः ॥ ४१४ 
प्राणः दरीरविलये प्रयाति व्योमवायुताम्‌ । 
यथावासितमेवेद॑ सर्व॑ पश्यति तत्र बा ॥ ४२१ 
घथा विदेहा: पश्यन्ति प्राणा व्योमनि देहकस्‌ । 
समनस्कास्तथाचारं सर्व चाउनुभवन्ति ते ॥ ४३ ॥ 
शान्‍्ते वातपरिस्पन्दे यथा गन्धः प्रशाम्यति । 


तथा थ्ञान्ते मनःस्पन्दे शाम्यन्ति प्राणचायवः 0 ४४ ॥ . 


अविनाभाविनी नित्यं जन्तुनां प्राणचेतसो । 
कुसुमामोदवन्मिश्रे तिलतले इंब स्थिते ॥ ४५७ 
सनसः स्पन्दनं प्राण: प्राणस्य स्पन्दन॑ सनः ॥ 
एतो विहरतो नित्यमन्योन्यं रथसारथी ॥ ४६ ॥ 
आधाराधेयवच्चतावेकाभावे विनश्यतः १ 


जब प्राण रूप वायु का स्पन्दन शान्‍्त हो जाने पर 

सन भी अपने आप गैसे ही शानन्‍्त हो जाता है जैसे 
ताल के पत्तों से निर्मित पंखे का स्पन्दन शान्‍्त हो जाने 

पर अपने आप जैसे पवन शान्‍्त हो जाता है ॥ ४१ ॥। 

शरीर का विलय हो जाने पर बाह्याकाश में अवबव- 
स्थित वायु में मिल जाने के कारण प्राण बाह्याकाशस्थ 
वायु रूप हो जाते हैं और बाहद्याकाश में वासनानुसार 
ही इन सब पदार्थों को देखते हैं। अर्थात्‌ देह के अस्तित्व 
में जब प्राण का उत्क्रमण हो तब आपका यह क्रम भले 
ही रहे परन्तु शाप, छेदन आदि से जब देह का अस्तित्व 
ही न हो तब कौन-सा क्रम माता जायगा ! ॥ ४२ ॥ 

बाह्याकाश में देहशून्य प्राण मन से युक्त होकर 
कर्म जनित वासना रूप जैसे पश्ु-पक्षी, मनुष्य आदि 
दरीरों को देखते हैं, गैसे ही व्यवहारों का भी अनुभव 
करते हैं ॥ ४३ ॥ 

मन का चलन रुक जाने पर प्राण-वायुओं का चलन 
भी गैसे ही रुक जाता है जैसे वायु का चलन रुक जाने 
पर गन्ध रुक जाती है ॥।| ४४ ॥। 

जैसे आक्रान्तकसुमसुगन्धवाले तिहू और तेल एक 
दूसरे से निरन्तर भिले-जुले रहते हैं वँसे ही सब प्राणियों 
के प्राण और चित्त दोनों एक दूसरे से निरन्तर मिले-जुले 
रहते हैं ।। ४५ ॥। 

मन का चलन ही प्राण है और प्राण का चलन ही 
मन है, क्योंकि रथ और सारथि की तरह वे दोनों एक 
दूसरे के स्पन्दन का सम्पादन करते हैं ।। ४६ ।। 

आधार और आधेय के समान अर्थात्‌ अग्ति और 
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कुरुतश्च॒ स्वनाशेन कार्य मोक्षास्यमुत्तमम्‌ ॥। ४७॥ 
एकतत्त्वघनाभ्यासाच्छान्तं गाम्यत्यल मनः ॥ 
तललोनत्वात्स्वभावस्य तेन प्राणो5पि शाम्यति ॥ ४८ 
विचाय॑ यदनन्तात्मतत्त्वं तन्मयर्ता नय ॥ द 
मनस्ततस्तल्‍लयेन तदेव भवति स्थिरम्‌ ॥ ४९ ॥ 
यदेवाइतितरां.. श्रेयोइ्नुपलम्भोपलम्भयो: । 
द्रयोरप्यसतोस्तत्र शेषे वाइपि स्थिरों भव ॥ ५०७ 
एकस्मिन्‌ सुदृढे तत्त्वे ताव:द्रावं विभावयेत्‌ । 
भावो5भावत्वमायाति' स्वभ्यासाद्यावराततम्‌ ॥ ५१ 0 
प्रत्याहारवर्तां चेतः स्वयं भोग्यक्षयादिव । 
विलीयते सह॒प्राणं:. परमेवाध्वशिष्यते ॥ ५२४ 
पदेकतानं भवतति चेतस्त:्भूवति क्षणात्‌ । 
दान्ताशेषविशेषोघं॑ चिराध्यासस्वभावतः 0४ ५३ 
उष्णता के सदृश दोनों में से किसी एक का विनाश हो 
जानेपर मन और प्राण दोनों विनष्ट हो जाते हैं और 
अपने विनाश के द्वारा वे दोनों एक महान मोक्षनामक 
कार्य सम्पादन कर देते हैं ॥| ४७ ॥। 

अद्यय ब्रह्मतत््व के घनीभूत दृढ़ अभ्यास से वासना- 
शल्य सन पर्याप्ररूप से शिथिल हो जाता है और इससे 
प्राण भी शिथिल हो जाता है, क्‍योंकि प्राण का स्वभाव 
मन के साथ मिल जाना ही है ॥ ४८ ॥ 

असीम आत्मतत्त्व का विचारकर पहले आप मन को 


_आत्मरूप बनाइये उस आत्मतत्त्व में मन के रूय से वह 


आत्मरूपता ही स्थिर हो जाती है ॥ ४९ ॥। 


अज्ञान और अज्ञानबाधक ब्रह्माकारबृत्ति की भी 
निवृत्ति हो जानेपर अत्यन्त कल्याणरूप चिन्मात्र अवशिष्ट 
उस चिन्मात्रस्वरूप ब्रह्म में आप प्राणधारण द्वारा स्थिर 
हो जाएँ ॥ ५०॥ 

एक सुदढ आत्मत्तत्त्व में जब तक कि वह दृत्तिधारा 
अभ्यासजनित अन्तिम साक्षात्कार से पूर्व अभावरूप न बन 
जाय तब तक तदाकारबृत्तिधारा करनी चाहिये ॥ ५१ ॥ 


निग्नहवृत्ति से पुरुषों का चित्त, आहारक्षय से शरीर- 
क्षय की तरह स्वयं ही प्राणों के साथ विलीन हो जाता है 
और परमतत्त्व अवशिष्ट रह जाता है ॥ ५२॥। 

चित्त जिस वस्तु में रम जाता है, तद्गप ही वह शीक्र 
बन जाता है, अतः दीर्घकालतक आत्मतत्त्व के अभ्यासस्व- 
भाव से वह समस्त विशेषों से शानन्‍्त होकर निर्विशेष 
ब्रह्मछप ही हो जाता है अर्थात्‌ यम, नियम, आसन, 
प्राणायाम और प्रत्याहार इन योग के पाँच अज््ों से पहले 


६९.६१ ] 


अविद्येय तु नास्तोति बुद्धद्या युक्तियुतं घिया । 
ज्ञानादेव परावाप्रिस्तदभ्यासस्ततः परम्‌ ॥ ५४ 0 
चित्ते शान्‍्ते ज्ञाम्यतीयं संसारम्ृ॒गतृष्णिका । 
जरामुपगते मेघे मिहिका तन्‍्मयी यथा ॥ ५५ ॥ 
चित्तमात्रमविद्येति कुरु तेनेव तत्क्षयम्‌ । 
तद्॒प॑ राम ! चित्तात्मा नाइभावों हि परं पदम्‌ ॥५६॥ 
मुहतंमेव निर्वाणं यदि चेतः परे पदे । 
तत्तत्परिणतं॑ विद्धि तत्रवा5ःस्वादमागतम्‌ ॥ ५७ ॥ 
यदि सांख्येन विश्रान्तं चेती योगेन वाउपि ते । 
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क्षणं तत्सत्वतां यात॑ न भूय इह जायते ॥ ५८ ॥ 
चेतो विगलिताविद्य सत्त्वशब्देन कथ्यते । 
दग्धसंसारबोज॑ तन्न ददात्यन्तरं पुनः ॥ ५० ॥ 
कश्चिहिंगलिताविद्यः सत्त्वस्थः शान्तवासनः । 
पर॑ं गन्योपमं सद्यो ज्योतिः पश्यति शाम्यति ॥ ६० 0 
विगलितात्मपदं विगलन्मनः 
सुभग सतक्त्वमितोह हि कथ्यते । 
न पुनरेति कलामलिनं पद॑ 
कनकतामिव ताम्नमुपागतम्‌ ७६१ 0 


इत्याषें श्रीवासिष्ठमहारामायणे वाल्मोकोये सोक्षोपाये निर्वाणप्रकरणे 
प्राणमनःसंयोगविचारणं नामेकोनसप्रतितमः सर्गः ॥ ६५ ॥ 


मन के बाह्याकार का विनाश हो जानेपर, अनन्तर धारणा, 
ध्यान और समाधि--इन तीनों से ब्रह्मौकाग्रता की प्रामि 
द्वारा निविकल्पक समाधि के परिपाक से ब्रह्मरूपता की 
सिद्धि हो जाती है ।। ५३ ॥ 

श्रवण और मनन से पहले “समस्त द्वैतप्रपच्च अविद्या- 
रूप ही है, यह सर्वथा असत्‌ है, तत्त्वज्ञान से ही आत्म- 
तत्त्व की प्राप्ति होती है” इसका तबतक परिज्ञान करे 
जबतक कि प्रमाणप्रमेय के असम्भावनादि दोष निरस्त न 
हो जायेँ । अनन्तर ध्यान, धारण आदि से ज्ञानाभ्यास 
करना चाहिए ( अन्यथा अश्लुत अज्ञाततत्त्व में ध्याना- 
भ्यास नहीं हो सकता है।। ५४॥। 

जैसे शरत्‌-काल में मेघमण्डल के शिथिल हो जानेपर 
मेघमण्डल से आगत तनन्‍्मय कुहरा विलीन हो जाता है 
वैसे ही चित्त के शान्‍त हो जानेपर यह संसाररूपी मृग- 
तृष्णा उस प्रकार विलीन हो जाती है ॥ ५५॥। 

है रामजी ! अविद्यारूप केवल चित्त का ब्रह्माकार से 
परिणत चित्त से ही उसका विनाश करें। चित्त के क्षय 
का असली स्वरूप चित्ताधिष्ठान आत्मा ही है, शृन्यता 
नहीं; इसलिए चित्त का अभाव परम पुरुषार्थ नहीं हो 
सकता है ॥ ५६॥ 

यदि चित्त मुहृतमात्र भी परम पद में विश्वान्त हो 
जाय, तो वह ब्रह्मरूप में ही परिणत हो गया, यह आप 
जान ले। अध्यस्त पदार्थ का अधिष्ठान से प्रथक स्वरूप 
नहीं होता है इसलिए ब्रह्मरूप अधिष्ठान में ही निरतिशय 
स्वप्रकाश और आनन्द का अनुभव कर रहा वह कभी-भी 
व्युत्थान नहीं चाहता “ज्ञानाभूतरतो येन सकृदास्वादितो 


भवेत्‌ । विहाय सर्मकार्याणि मनस्तत्रेव धावति ॥” जिस 
मन ने एक वार भी ज्ञानरूपी अमृतरस का पान कर 
लिया है वह मन सब कार्य छोड़कर वहींपर दौड़ता 
है ॥| ५७ ॥ 

यदि आपका चित्त सांख्योपाय से या योगोपाय से 
क्षणमात्र भी परमपद से विश्रान्त है तो वह ॒सत्त्वकूप वन 
गया फिर वह इस संसार में नहीं आयेगा ।। ५८ ॥ 

विगलछित अविद्या वाला विशुद्ध चित्त सत्त्वशब्द से 
कहा जाता है। जिसमें संसारबीज वासना दग्ध हो गई है 
वह चित्त फिर कभी-भी ब्रह्मरूपता से विच्छिन्न नहीं 
होता ॥ ५९ ॥ क्‍ 

कोई ऐसा है जिसकी अविद्या निद्वत्त हो चुकी है, जो 
सत्त्वभाव में अवस्थित वासनारहित हो चुका है जो अज्ञा-, 
नियों की दृष्टि में शून्योपम और ज्ञानियों की दृष्टि में 
ज्योति:स्वरूप है, परमतत्त्व को देखता है और तत्काल 
मुक्त हो जाता है ॥ ६० ॥ 

हे सुन्दर भाग्यवान्‌ ! तीनों उपायों के अभ्यास से 
जाग्रत, स्वप्न तथा सुपुप्ति रूप भ्रान्ति और तज्जनित 
अन्य-अन्य दर्शनों से रहित तथा अविद्या के विनाश से 
दग्ध वस्त्र के सदश प्रतिभास मात्र रूप से स्वयं अविशिष्ट 
मन जीवन्मुक्तावस्था में 'सत्त्वः कहा जाता है। वह 
वासना रूप बीज शक्ति के विनष्ट हो जाने से राग-द्वेष, 
अभिमान आदि कलाओं से मछिन संसार पद को वैसे ही 
प्राप्त नहीं करता है। जैसे पारस मणि के सम्बन्ध से सुवर्ण 
रूपता को प्राप्त तात्र फिर कलडू रूप कला से मढठिन 
ताम्ररूपता को प्राप्त नहीं करता है।। ६१ ॥ 


हस प्रकार ऋषि-प्रणित वाल्मीकीय श्रीवासिष्ठमहारामायण में मोक्षोपाय में निर्वाणप्रकरण 
में प्राणमनसंयोगविचार नामक कुसुमलता का उनहत्तरवाँ सर्ग समाप्त हुआ ॥ ६९ ॥| 


२८ ' योगवासिष्ठे 
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वसिष्ठ उवाच 


जोवो5जीवो भवत्याशु याति चित्तमचित्तताम्‌ । 
विचारादित्यविद्यान्तोी मोक्ष इत्यभिधोयते॥ १ ॥ 
मृगतृष्णाजलमिव मनो5हन्तादि दृश्यते । 
असदेव मनागेव तद्विचारातु प्रलोयते ॥ २४ 
संसृतिस्वप्नविश्ञान्ती वेतालोदाह्तानिमान्‌ । 
प्रश्नानाकर्णय शुभान्‌ प्रसद्भातु स्पृतिसागतानु ॥ हे ७ 
अस्ति विन्ध्यमहाटव्यां वेतालो विपुलाकृतिः । 
सकिश्िन्मण्डल॑ गर्वादाजगाम जिघांसया ॥ ४ ४0 
स बेतालो5वसत्पू॑ कस्सिश्वित्‌ु सज्जनास्पदे । 
बहुबल्पुपहारेण. नित्यतृप्रतया खुबो ॥ ५ ॥ 
निनिमित्तं निरागस्क पुरोध्प्यभ्यागतं नसः । 
क्षुधितोषपि नरं हन्ति सन्‍तो हि न्‍्यायदशेंकाः ॥ ६ ॥ 


श्रीवसिष्ठजी ने कहा--तत्त्वविचार से जीव तत्काल 
अजीव रूप हो जाता है और चित्त अचित्त रूप हो जाता 
है, इसलिए विचार रूप उपाय से उत्पन्न कार्य-कारण रूप 


अविद्या का विनाश मोक्ष है, यह तत्त्वज्ञानियों के द्वारा 


कहा जाता है ॥ १॥ 

मृगतृष्णा जल की तरह असद्गप ही मन तथा अहन्ता 
आदि प्रपशञश्च क्षणभर के लिए ही दिखाई पड़ते हैं और 
उक्त विचार से विलीन हो जाते हैं ॥ २ ॥ 


इस संसाररूपी स्वप्न विश्रम में वेताल द्वारा किये 
गये प्रसंगवश स्मृतिगोचर इन उत्तम प्रइनों का आप 
श्रवण कीजिये ॥ ३ ॥ 
विन्ध्याचछ की महाटवी में एक दीर्घाकृति वेताल 
था। किसी समय वधयोग्य अज्ञानी जनों में अतादर के 
कारण उनको मार डालने की इच्छा से वह्‌ किसी मण्डल 
में गया ॥ ४ ॥। 
वह वेताल पहले किसी एक सज्जन नामक राजा के 
देश में रहता था | उस किरात राज्य में ककड़ी की तरह 
राजा द्वारा किये गये अनेक वध्यजनों के बलियों के 
उपहार से सदा तृप्त किसी प्रकार के विक्षेप के बिना 
समाधि सुख में चूर रहता था ॥ ५॥। 
सामने आये हुए भी निरपराधी पुरुष को वह क्षधित 
होने पर भी किसी कारण के बिना मारता नहीं था, क्‍यों 


[ ७०.१ 


स कालेनाइटवीोगेहो जगाम नगरान्तरभ । 

न्याययुक्‍त्या जन॑ भोक्त क्षुत्ा समभिचोदितः ॥ ७ ॥ 

तन्न प्राय स भूपालं रात्रिचर्याविनिर्गंतस्‌ । 

तसमाह घनघोरेण.. शब्देनोग्रनिश्ञाचर: ॥ ८ ॥ 
वेताल उवाच 

राज॑ललब्धोईसि भोमेन वेतालेत मया5धुना । 

वत गच्छसि विनष्टोईसि भव भोजनमद्य से ॥ ९ 0 
राजोवाच 

हे रात्रिचर ! निर्न्याप्यं मां चेदत्सि बलादिह ॥ 

तत्ते सहल्नधा मुर्घा स्फुटिष्पति न संशयः ॥ १०४ 
वेताल उवाच 

न त्वासद्म्य हमन्याय॑ न्‍्यायो5यं हि सयोच्यते । 

राजाइसि सकलाशाश्र प्रणायास्त्ववाथिनामु ॥ ११ ॥ 


कि सन्त पुरुष न्याय के ही दर्शक होते हैं ।। ६ ॥। 

किसी समय की बात है कि जद्भुल में मारने योग्य 
जन उसे प्राप्त न हुए। उस समय अरण्यवासी वह बेताल 
क्षुधा से प्रेरित हो न्याय प्राप्त मनुष्य का भक्षण करने के 
लिए नगर के भीतर चला गया ॥| ७॥ 


उस नगर में, मध्य रात में दुष्ट जनों के परिज्ञान 
और चोर आदि के विनाश के लिए कर्त॑व्यार्थ निकाला 
हुआ राजा उसे मिला । उस राजा से यह उम्र निशाचर 
घनधोर शब्द से कहने लगा ॥ ८ ॥ 

वेताल ने कहा--है राजन्‌ ! इस समय मुझ भयद्धूर 
वेताल के द्वारा तुम पकड़ लिये गये हो । कहाँ जा रहे 
हो ? अब तुम मर गये । आज तुम मेरा भोजन बन 
जाओ ॥ ९॥ 

राजा ने कहा--है निशाचर [ बलूपूर्वक यदि यहाँ 

अन्याय्य मार्ग से मुझे खा जाओगे तो तुम्हारा मस्तक 

हजारों टुकड़ों में फट जायगा, इसमें तुम्हें सन्देह नहीं 
करना चाहिए ॥| १० ॥ 

वेताल ने कहा--मैं तुम्हें अन्यायपूर्वक नहीं खाऊँगा, 
परन्तु तुम्हें में यह न्याय बतलाता हूँ कि तुम राजा हो, 
इसलिए तुम्हें अथियों के सम्पूर्ण मनोरथ पूर्ण करने 
चाहिए ॥ ११॥ 


७१.२] 


ममेतामर्थितां राजन ! सम्भवार्था प्रपुरय । 
प्रश्नातिभान्‌ मयोक्तांस्त्वं सम्यगार्यातुमहुसि ॥ १२ ॥ 
कस्य सुर्यस्य रश्मीनां ब्रह्माण्डान्यणवः कृशाः । 
कस्मिन्स्फुरन्ति पवने. महागगनरेणवः ॥ १३॥ 
स्वप्नातु स्वप्तान्तरं गच्छ>छतशो$थ सहस्नशः । 
त्यजन्न त्यजति स्वच्छे कः स्वरूप प्रभास्वरस्‌ ॥ १४॥ 
रम्भास्तम्भो यथा पत्रमात्रमेवं पुनः पुनः । 
अन्तरन्तस्तथान्तश्र तथा को5णुः स एवं हि॥ १५॥ 


निर्वाणप्रकरणपूर्वार््ध २९ 


: ब्रह्माण्डाकादाभुतौघसुर्यमण्डलमेरवः । 


अपरित्यजतोडणुत्वं॑ कस्याएणो: परमाणव:॥ १६४ 
कस्यथा5नवयवस्येव परमाणमहागिरेः । 
शिलान्तनिबिडेकान्तर्पसज्जा. जगतृत्रयोी ॥ १७ ॥ 
इति कथयसि चेन्न मे दुरात्म॑- 
स्तदिह निगाये भवन्तमातध्मघातिनू ! ॥ 
फलमिव तब मण्डल ग्रसेय॑ 
प्रसभमुपेत्य जगद्यथा कृतान्तः ॥ १८॥ 


इत्याषें श्रीवासिष्ठमहारामायणें वाल्मोकोये सोक्षोपाये निर्वाणप्रकरणें 
वेतालप्रश्नो नाम सप्ततितमः सगे: ॥ ७० ॥ 


हे राजन ! मेरी इस अबाधित अर्थिता को आप ठीक 
तरह से पूर्ण कीजिये । मैं जिन प्रश्नों को कह रहा हूँ 
इनका भली-भाँति व्याख्यान कीजिए अर्थात्‌ यदि यह 
राजा अज्ञानी होगा तो उसमें सैकड़ों अपराध मिल सकते 
हैं और यदि ज्ञानी होगा तो वह अपराध कर ही नहीं 
सकता । अपि च सैकड़ों अपराध होने पर भी ज्ञानी की 
रक्षा करनी चाहिए, ऐसा मन में निश्चयकर वेताल राजा 
की परीक्षा करने के छिए प्रश्नोत्तर की प्रार्थना करता 
है ॥ १२ ॥ 

भद्र, किस सूर्य की किरणों के ये ब्रह्माण्डरूपी छोटे 
अणु हैं और किस पवन में महागगनरूपी त्रसरेणु परिस्फु- 
टित होते हैं ॥ १३ ॥ 

एक स्वप्न से दूसरे स्वप्त में जा रहा पुरुष पहले के 
सैकड़ों या हजारों स्वप्नों की सत्यता छोड़कर भी प्रकाशक 
' स्वच्छ सत्यात्मस्वरूप का परित्याग वह नहीं करता है 
॥ १४॥। 

जैसे केले का खम्भा भीतर के भी भीतर और उसके 


भी भीतर बार-बार ( देखने से ) केवल वल्कलमात्र ही 
रहता है, दूसरा नहीं, वैसे ही सब के भीतर के भीतर 
और उसके भी भीतर ऐसा कौन अणु है, जो प्रकाशक 
स्वच्छ आत्मस्वरूप है ? ॥ १५॥। 

ब्रह्माण्ड, आकाश, भूतों के आधारभूत भुवन, सूर्य- 
मण्डल तथा मेर--ये सब बड़े-बड़े महान्‌ पदार्थ प्रसिद्ध हें 
ये अणुत्व धर्म न छोड़ने वाले ऐसे किस अणु की ( सुक्ष्म 
की ) अपेक्षा अत्यन्त क्षुद्र पदार्थे हैं? ॥॥ १६ ॥ 

किस वस्तुत: निरवयव परमाणु महागिरि की अर्थात्‌ 
स्वयं सूक्ष्म होते हुए भी महान पर्वत की शिला के भीतर 
यह तच्रिजगती है, जिसका सार घनीभूत अव्यभिचरित 
सत्तामात्र है ॥। १७॥। 

हे देहात्मबुद्धे ! है आत्मघातक ! यदि इन छ: प्रश्नों 
का उत्तर मुझे न दोगे, तो तुम्हें पहले, फल की तरह 
निगलकर फिर तुम्हारे मण्डलस्थ जनों को बलपूर्वक प्रास 
कर उन्हें वैसे निगल जाऊँगा, जैसे यमराज जगत्‌ को 
निगल जाता है ॥ १८ ॥। 


इस प्रकार ऋषि-प्रणित वाल्मीकीय श्रीवासिष्ठमहारामायण में मोक्षोपाय में निर्वाणप्रकरण 
में वेतालूप्रन्त नामक कुसुमछता का सत्तरवाँ सर्ग समाप्त हुआ ॥ ७० ॥ 


७९ 


वसिष्ठ उवाच 
: इत्युक्ततति वेताले वक्त प्रश्नान्विहस्थ सः । 
उवाच वचन राजा दन्तांशुधवलाम्बरः ॥ १ ४ 


श्रीवसिष्ठजी ने कहा--ऐसा कहकर वेताल के चुप 
होनेपर हँसकर वस्त्र और आकाश दाँतों की किरणों से 
धवल उस राजा ने कहा ॥| १॥। 


राजोवाच 
आस्ते कदाचिच्चेदं हि ब्रह्माण्डमजरं फलम्‌ । 
उत्तरोत्तरं दद्वगुणभृत्वक्परिवेश्तमु ॥ २ ७ 


राजा ने कहा--किसी समय यह तुम्हारा और मेरा 
आधार जीर्णताशुन्य ब्रह्माण्डरपी फल उत्तरोत्तर दशगुण 
पृथिवी, जल आदि आवरणों से वेष्टित था ॥ २॥ 


३० योगवासिष्ठे 


तादशानां सहस्नाणि फलानि यत्र सन्ति हि 
अत्यच्चेस्तादशी शाखा विपुलाचलपल्लबा ॥ रे 
ताददानां सहर्नाणि द्ाखानां यत्र सनन्‍्त्यथ । 
तादशोउस्ति महावक्षो दुर्लेक्यों विपुलाकृतिः॥ ४ ॥ 
तादशानां सहर्नाणि यत्र सन्ति महीरुहाम्‌ । 
ताददां वनमत्युच्चरनन्ततरुगुल्मकम्‌ ॥ ५ ॥ 
तादश्षानां सहल्लाणि बनाना यत्र सन्त्यथ । 
तादगस्ति. बहच्छडद्धमत्युच्चेभरिताकृति ॥ ६ ॥ 
तादशानां सहस्नाणि श्युड्भग्णां यत्र सन्‍्त्यथ । 
तादशोष्स्त्यतिविस्तीर्णो देशों विपुलकोटरः॥ ७ ॥ 
तादशानां सहर्राणि देशानां यत्र सन्त्यथ । 
तादगस्ति बूहदूद्यीप॑ महाह्न॒दनदीयुतम्‌ ॥ ८ ७ 
तादशानां सहस्नाणि द्वीपानां यत्र सन्त्यथ । 
तादंगस्ति महापीठ विचित्नरचनान्वितम्‌ ॥ ९ 0 


वैसे हजारों फल जहाँ विद्यमान हैं और उन्हींके अनु- 
रूप चंचल पल्‍लवों की तरह भवनों से युक्त वहाँपर बड़ी- 
बड़ी हजारों शाखाएँ जहाँ विद्यमान हैं, ऐसा पामरों द्वारा 
दुर्लक्षय विपुलाकृति एक महान्‌ वक्ष है अर्थात्‌ १-यह 
ब्रह्माण्ड, २-ऐसे-ऐसे सैकड़ों ब्रह्माण्ड जिनके पेट में हैं-- 
ऐसी पश्चीकृत महाभूत, ३-ये महाभूत जिसके पेट में हैं 
वह गन्धतन्मात्रा, ४--७, उत्तरोत्तर गन्धादिमात्राओं को 
पेट में रखने वाली रसादिमात्राएँ, ८-तन्मात्राओं को 
उदर में रखने वाला हिरण्यगर्भ का मन, ९-अतीत और 
अनागत अनन्त पदार्थों को पेट में रखने वाली भूतमात्राओं 
की राशियाँ, १०-इनको पेट में रखनेवाले कल्पकाल, ११- 
१३, इनको उत्तरोत्तर गर्भ में रखनेवाले ब्रह्मा, विष्णु 





सत्तास्फूरति व्यवहार का प्रवर्तेक मायाशबरू ब्रह्म--इन 
चौकह पदार्थों का निर्देश है। राजा की हँसी का यह 
आशय है कि ब्रह्माण्डों में तरसरेणुत्व जो तुमने कहा, वह 
- तो अत्यन्त साधारण बात कही, किन्तु कही जानेवाली 
कल्पना के अनुसार जिनके गर्भ में कोटि-कोटि ब्रह्माण्ड हैँ, 
उनमें भी त्रसरेणुत्व है ॥। ३, ४ ।। 

इसी प्रकार के हजारों दुक्षों से युक्त एक वन है 
जिसमें ऊँचे-ऊँचे असीम दक्ष और गुल्म विद्यमान हैं ॥५।। 
. और उसी प्रकार के हजारों वनों से समन्वित उन्नत 
शिखरों से युक्त चारों ओर से परिपूर्ण आकारवाला एक 
विशाल पर्वत है ॥| ६ ॥। 
. वैसे हजारों पर्वेतों वाला अत्यन्त विस्तीर्ण विपुर 


५ ज्डीाः 
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. तादशानां सहस्नाणि पृथ्वोनां यत्र सन्‍त्यथ । 


तादगस्ति महास्फारं महाभुवनडम्बरम्‌ ॥ १० ११ 
ताददानां सह्नाणि जगा यत्र सनन्‍्त्यथ । 
तादगस्ति महच्चाउण्ड चण्डमम्बरपोठवतु ॥ ११ ॥ 
तादशानां सहस्नाणि यत्राउण्डानि करण्डकाः 
तादशो$स्ति गतस्पन्दो विपुलाब्धिश्न सागरः ॥ १२ 0७ 
तादक्सागरलक्षाणि तरज्भी यत्र पेलबः 

तादुदयः स्वविलासात्मा निर्मेलो5स्ति महाणंवः ॥ १३ ॥ 
तादगब्धिसह्लाणि यस्योदरजलान्यथ । 
तादशोइस्ति पुमान्कश्रिदत्युच्चभंरिताकृतिः ॥ १४ ७ 


ताइशानां नृणां लक्षेयंस्प मालोरसि स्थिता ॥ 


प्रधानं सर्वंसत्तानां तादशो5स्ति परः पुमान्‌ ॥ १५ ७ 
तादुशानां सहस्नाणि पुरुषाणां महात्मनाम्‌ ॥ 
स्फुरन्ति मण्डले यस्य स्वतनरुहजालवतु ॥ १६ ॥ 
कोटरवाला एक देश है ॥ ७ ॥ 

वैसे हजारों देश जहां पर विद्यमान हैं ऐसा बड़े-बड़े 
हृद और नदियों से युक्त एक बहुत बड़ा द्वीप है ॥॥ ८ ॥। 

वैसे अनन्त द्वीप जिसमें हैं चित्र-विचित्र नामादिक 
रचनाओं से युक्त ऐसा एक महीपीठ है ॥ ९॥। 

उस प्रकार के हजारों महीपीठ जिसमें विद्यमान हैं 
ऐसा एक अत्यन्त विस्तृत महाभुवनरूप प्रपच्च है ॥ १० ॥ 

उस तरह के असंझु्य महाभुवन जिसमें विद्यमान हैं 
ऐसा विस्तृत आकाशपीठ के सदृश एक महान्‌ प्रचृण्ड 
अण्डा है॥ ११॥ 

इस-इस तरह के असंख्य अण्डरूपी करण्डक जिसमें 
विद्यमान हैं ऐसा एक चचलतारहित असीम जलनिधि--- 
एक सागर है ॥ १२॥ 

उस तरह के लाखों सागर जिसमें कोमल तरज़रूप 
हैं, ऐसा एक अपने स्वरूप में विलास करने वाला निर्मर 
महाणंव है ॥ १३ ॥। 

उस प्रकार के हजारों महार्णव जिसके उदर के जलू 
रूप हैं, ऐसा एक कोई बड़ा भारी परिपृ्णाक्नति पुरुष 
( विष्णु ) है ॥।। १४ ॥ 

ऐसे-ऐसे लाखों पुरुषों की माला जिसके वक्षःस्थल में 
अवस्थित है ऐसा एक परम पुरुष सब सत्ताओं का प्रधान 
अर्थात्‌ आधारभूत अधिष्ठान ( रुद्र ) है॥ १५॥। 

इस प्रकार के महान्‌ आत्मशाली असंरुय - पुरुष 
जिसके मण्डल में शरीररोम जाल के सदृश स्फुरित एक 
महान्‌ आदित्य है। पराग दृष्टिवाले जीवों में रुद्र से 


७२.२| 


तादुशो5$स्ति महादित्यः शतमन्यासु दृष्टिषु । 
या एताः कलनाः सर्वास्ता एतास्तस्य दोप्तय: ॥ १७ 0 
अस्याइषदित्यस्य दीप्रोनां ब्रह्माण्डास्ससरेणवः । 
सया चित्सुय इत्युक्तः सर्वमेतत्तपत्यसौ ॥ १८ ॥ 
विज्ञानात्मेव परमो भास्करों भाविताशयः । 
इसे थे भुवनाभोगास्तस्यव त्रसरेणवः॥ १९, 


निर्वाणप्रकरणपूर्वाद्धि ३१ 


विज्ञानपरमार्केस्थ भासा भान्ति भवन्ति च ॥ 
इसा जगदहलेक्षम्प: ववचिल्लक्ष््यो रवेरिव ॥॥ २० ॥ 
विज्ञानमात्रकचितात्मनि जन्तुजाते 
त्लोक्यमण्डपमणे रविकासभाजि । 
चिज्जन्मनोभेवनसम्श्रमतावलेखाः 
सनन्‍्तोह रे नहिं मनागपि शान्तमास्स्व ॥ २१ ॥ 


इत्याषें श्रोवासिष्ठमहारामायणें वाल्मीकोये देवदूतोक्ते मोक्षोपाये निर्वाणप्रकरणे 
वेतालप्रथम प्रश्नोत्तरवर्णन॑ नामेकसप्रतितमः सगे: ॥ ७१ ॥ 


लेकर ब्रह्माण्डपर्यन्त होनेवाले जो कोटि-कोटि प्रतिभास 
हैं ये ही सब प्राणियों को प्रत्यक्ष इस आदित्य की रश्मियाँ 
हैं जेसे साधारण पुरुष के शरीर में उत्पद्ममान रोम 
अत्यन्त छोटे हैं, उनके स्वल्पतम परिमाण की शरीर- 
परिमाण से तुलना नहीं हो सकती, ठीक वैसे ही व्यापक- 
शरीर आदित्यवत्‌ प्रकाशमान आत्मा से उत्पद्यमात 
असंख्य पुरुष रोम के सदृश अत्यन्त छोटे हैं, उनके 
परिमाण की उस आत्मारूपी आदित्यपरिमाण से तुलूना 
नहीं हो सकती, यह बतलाने के लिए 'स्वतनूरुहजालवत्‌” 
कहा || १६-१७ ॥ 

इसी आदित्य की दीप्रियों के ब्रह्माण्ड त्रसरेणु हैं । 
मैंने तुमसे जिस सूर्य को कहा था वह यही चित्सूय है 
और इसके प्रभाव से सारा जगत्‌ प्रकाशित होता 
है ।। १८ ॥ 

असंख्य पदार्थ जिससे प्रकाशित होते हैं, ऐसा विज्ञान 
स्वरूप परम सूर्य विस्तृत ब्रह्माण्ड है, जो उसी सूर्य के 


त्रसरेणु हैं ॥। १९ ॥ 

सर्वोत्तम विज्ञानरूपी सूर्य की दीघि से हीं, कहीं 
साधारण सुर्य से दिन लक्षिमयों के सदुश, ये जगद्गूपी 
दिवालक्षिमयाँ स्फूति और सत्ता प्राप्त करती हैं ॥ २० ॥। 

हे वेताल ! मैंने जिस मायाशवल ब्रह्म का वर्णन 
किया है, उस बत्रैछोक्य मण्डपमणि के अर्थात्‌ सूर्य के 
पारमार्थिक स्वरूपभूत, मुख्य अधिकारियों में शास्त्रजनित 
अखण्डाकार साक्षात्कारमात्र से स्वात्मरूप से प्रकाशित 
अनधिकारी जन्‍्तुओं में स्पष्टरूप से अप्रकाशित इस 
प्रत्यगात्मा में, अग्नि विस्फुल्लिड्र के सदृश काल्पनिक 
जीव जगत्‌ की पृथक सत्ता और कर्तुत्व-भोक्तृत्व॒ आदि 
असंख्य संभ्रमों के उल्लेख हैं। वास्तव में परमार्थ दृष्टि 
से तो परमात्मा में श्रम का तनिक भी अवकाश नहीं 
है, इसलिए तुम निरथंक प्र॒इनों का आडम्बर छोड़ 
दो ।। २१ ॥। 


इस प्रकार ऋषि-प्रणित वाल्मीकीय श्रीवासिष्ठमहारामायण में मोक्षोपाय में निर्वाणप्रकरण 
में वेतालप्रथमप्रश्नोत्तरवर्णन नामक कुसुमलता का एकह॒त्तरवाँ सर्ग समाप्त हुआ ॥ ७१ ॥ 


3२ 


राजोबाच 
कालसत्ता नभश्सत्ता स्पन्दसत्ता च चिन्‍्मयो । 
शुद्धचेतनसत्ता च सर्वेसित्यादि पावनम्‌ ॥ १ ॥ 


राजा ने कहा--कालसत्ता, आकाशसत्ता, क्रियाशक्ति- 
प्रधान सूत्रात्मा की सत्ता तथा क्रियाशक्तिप्रधान चेतन से 
निर्मुंक्त जो चिदाभासरूप शुद्ध चेतन है, उसकी चिन्मयी 
सत्ता--इत्यादि सब सूक्ष्म होने से निर्दोष रज हैं, वह 
परमात्मारूपी महावायु में कल्पित अनेक विकारों से 
चंचल होकर स्फुरित होता है। (पदार्थों में अनुगत सत्ता- 
रूप परमात्मा के रहने से परमात्मारूपी महावायु में 


परमात्ममहावायो रजः स्फुरति चत्जलम्‌ । 
कुसुमाड़्'. इवा5ष्मोदस्तदतद्पक॑ स्वतः॥ २ ॥ 


७२ 


कालादि की सत्ता कैसे स्फुरित होती है? अभिन्न में 
आधाराधेय भाव का व्यपदेश कैसे हुआ ? ) जैसे पुष्प 
स्वयं अपने अद्भ में आमोद नामक भेद की (सुगन्ध की ) 
अपने ही द्वारा कल्पना कर पुष्पों में आमोदरूपवाला वह 
आधेयरूप से अवस्थित है वैसे ही परमात्म सत्ता ही अपने 
में कालादिसत्ता के भेद की कल्पना करके अवस्थित है 
अर्थात्‌ 'कस्मिन्‌ स्फुरति पवने महागगनरेणव:” इस द्वितीय 


३२ योगवासिष्ठे 


जगदाख्ये महास्वप्ने स्वप्नात्स्वप्नान्तरं श्रजतु । 
रूपं त्यजति नो शान्तं ब्रह्म शान्तत्वबृंहणम्‌ ॥ रे ॥ 
रम्भास्तम्भो यथा पत्रसात्रमेवान्तरान्तरम्‌ ॥ 
अन्तरन्तस्तथेदं॑ हि विश्व ब्रह्म विवत्यंपि ॥ ४ ॥ 
सदब्रह्मात्मादिभिः. दाब्दय देताभिविगीयते । 
छान्यमव्यपदेश्य॑ तेन तत्किश्विच्च किद्नन ॥ ५ ॥ 
या या विभाव्यते सत्ता सा साउनुभवनिर्मितान्‌ । 
प्रदान का समाधान है, उसमें 'महागगनरेणव:” इस पद में 
. स्थित गगनशब्द से तुम प्रसिद्ध आकाश का ग्रहण करो 
अथवा 'मह॒त्‌' पद से विश्येषित होने के कारण गोणीदृत्ति 
से महाकालस्वरूप चित्संवलछित महाकाश का ग्रहण करो 
या स्पन्दद्क्ति प्रधान सूत्रात्माकाश का ग्रहण करो अथवा 
उससे निमुक्त शुद्धचिदाभासस्वरूप जीवाकाश का ग्रहण 
करो या और किसी दूसरे का ग्रहण करो, फिर भी उत 
सभी विकल्पों में अत्यन्त सूक्ष्म होने के कारण तत्‌-तत्‌ सत्ता 
का ही तुमने महागगनरेणुरूप से वर्णन किया है।॥। १-२॥ 

'जगत्‌” नामक महास्वप्न में एक स्वप्न से दूसरे 
स्वप्न में जा रहा वह स्वप्नगत दोषों से शून्य अर्थात्‌ 
असद्छ ज्योतिःस्वरूप ब्रह्म बोधमात्र से ही शान्ति बढ़ाने 
वाले अपने रूप को नहीं छोड़ता है ॥ ३ ॥ 

ब्रह्म में विवर्ततशील तथा अवान्तर कारणों में 
परिणामशीरू यह विश्व ज्यों-ज्यों भीतर-भीतर देखा 
जाता है, त्यों-त्यों उसमें ब्रह्ममात्र बैसे हीं मिलता जाता 
है जैसे केले का स्तम्भ भीतर-भीतर ज्यों-ज्यों नोंचा जाता 
है त्यों-त्यों उसमें केवल पत्र ही मिलता जाता है अतः 
वह अणु है ।॥। ४॥ 

विवर्तभूत जगत में निमित्त वह परमात्मा सत, ब्रह्म 
आत्मा आदि शब्दों से कहा जाता है और सर्वधर्मातीत 


होने से 'शून्यम्‌ अव्यपदेश्यम्‌' आदि शब्दों से कहा जाता 


है, इसलिए कुछ है और कुछ नहीं भी है। अर्थात्‌ विषय 
और अविषय दोनों है अर्थात्‌ विवर्तभूतत जगत के बृ'हण 
आदि में निमित्त होने से ही वह परमात्मा सत्‌, ब्रह्म, 
आत्मा आदि शब्दों का विषय है, वस्तुतः वह सब धर्मों 
से शून्य होने के कारण सत्‌, ब्रह्म आत्मा आदि छाब्दों का 
विषय नहीं है ॥॥ ५ ॥ द 
जो-जो सत्ता विभावित होती है अर्थात्‌ पटसत्ता तन्तु- 
सत्ता में, तन्तुसत्ता कपास की सत्ता में, कपास की सत्ता 
कपास के फल की सत्ता में, फल की सत्ता गुल्म की सत्ता 
में और गुल्म की सत्ता बीज, मिट्टी, जल आदि की सत्ता 


[७२.३ 


रम्भास्तम्भवदेतावच्चिन्मात्रममले.._ ततमु ॥ ६॥॥ 
सुक्ष्मत्वादप्यलभ्यत्वात्परमात्मा परोषणुकः । 
अनन्तत्वादसावेब प्राप्ती मेर्वादिमुलतामु ॥ ७४ 
अणोरप्यत्यनन्तस्यथ पुंसोडस्य जगदाद्यपि । 
परमाणुवदाभाति प्रतोतत्वादरूपवत्‌ ॥ ८ ॥ 
परोडण्रेषोः्लभ्यत्वात्‌ पुरकत्वान्‌ महागिरिः । 
सर्वावयवरूपोषपि निरस्तावयवः पुमान्‌ ॥ ९ ॥ 


पर्यवसित होती है। जिस-जिस सत्ता की भावना की जाती 
है वह सब तत-तत्‌ अनुभव से निर्मित आकारों की छोड़ 
कर अन्त में केले के स्तम्भ के तुल्य ततू-तत्‌ अनुभवरूप 
चिन्मात्र में ही प्यंवसित होती है, इसलिए जगदाकार से 
वही एक निर्मल चिमन्मात्र वस्तु विस्तृत हुई है ॥॥ ६ ॥ 

अनन्त होने के कारण परमात्मा ही मेरुपर्व॑तपर्यन्त 
ब्रह्माण्ण आदि का आधार हुआ है अर्थात्‌ सूक्ष्म तथा 
अलभ्य होने के कारण परमात्मा परमाणुस्वरूप है । इस 
तरह परमात्मा के सूक्ष्म होने पर भी हानि नहीं आती, 
इसलिए ब्रह्माप्डादि भी उस परमात्मा की दृष्टि से उस 
परमात्मां की अपेक्षा अतिपरिच्छिन्न होने के कारण परमाणु 
प्राय ही है ॥| ७ ॥। 

परमाणुस्वरूप होते हुए भी अनन्तात्मक इस परमात्मा 
के ब्रह्माण्ड से लेकर मेरुपर्यन्त पाँचों पदार्थ परमाणु से भी 
अत्यन्त सूक्ष्म उन आकारों की दृत्तियों से परिच्छिन्न 
चितिकण्णों से परिच्छेद्य होने के कारण स्वाप्निक ब्रह्माण्ड 
की तरह स्वरूपरहित हैं और वे अत्यन्त सुक्ष्म वाडियों के 
छिद्टों में भासमान होने के कारण परमाणु के सदृश हैं ॥॥८॥ 

चक्षु आदि इनच्द्रियों से ग्राह्म न होने से यह परमात्मा 
परमाणु है, लेकिन पूरक होने से चारों ओर से व्याप्त 
महापर्गत है अर्थात्‌ परमात्मा असछ में न तो रूपादिमान्‌ 
होकर महान्‌ है और न रूपादिस्वरूप ही है, इसलिए चक्षु 
आदि इन्द्रियों से उसका किसी तरह भी प्रत्यक्ष नहीं हो 
सकता । इस स्थिति में परमाणु में इन्द्रियग्राह्मत्व के 
सद॒श इसमें इन्द्रियग्राह्मत्व नहीं है, यह बतलाने के लिए 
परमात्मा को परमाणु" कहा गया है । ऐसा कोई 
भी स्थान नहीं है, जहाँ परमात्मा की सत्ता न हो, सभी 
जगह परमात्मा की सत्ता है, इसलिए सबसे बड़ा होने के 
कारण महान्‌ कहा गया है, यह परमात्मा अध्यारोपदृष्टि 
से मूर्त और अमूर्त सर्मविध पदार्थों का अवयवस्वरूप होता 
दो भी "नेति-तेति! इस अपवाद से अवयवों से शून्य 

॥ ९ ॥ 


७३.७ ] 
अस्य व ज्ञप्तिमात्रस्य मज्जामात्र जगत्तयम्‌ । 
विज्ञानमात्रमध्यं हि साधो ! विद्धिजगत्त्रपमु ॥ १० ॥ 


विज्ञानमात्रकलनाकृलितं जगन्ति 


निर्वाणप्रकरणपूर्वाद्धे ररे 


शान्तस्वभावसुकुमारमनन्तरूपभ्‌ । 
वेतालबालक ! पद॑ तदलद्भधनोय- 
मेव॑ स्वयं समनुभावय शान्तमास्स्व ॥ ११४७ 


इत्याषें श्रोबासिष्ठमहारामायणे वाल्मोझ्नीये मोक्षोपाये निर्वाणप्रकरणे 
बेतालप्रश्नभेदो नाम दिसप्रतितम+ सर्गेंः॥ ७२ ॥ 


है साधो ! यह जगतृत्रयी ज्ञानमात्र परमात्मा की 
केवल मज्जा है, क्योंकि हृदयाकाशरूप *विज्ञानमात्र का 
मध्य मज्जा की तरह प्रसिद्ध है, यह समझ को ॥। १० ॥। 

हे अज्ञानी वेताल ! ये जगत्‌ विज्ञानस्वरूप आत्मा के 
अनेकविध कौशलों का विलास है। अनन्तस्वरूप, शान्त 


स्वभाव एवं अत्यन्त सुकुमार उस मदुक्त आत्मविज्ञान का 
तुम खण्डन नहीं कर सकते, इसलिए मेरे वचनों के अनु- 
सार तुम स्वयं आत्मा को अपने अनुभव पर आएरूढ़ करो 
और दर्प छोड़कर शान्‍त हो जाओ ॥ ११॥। 


इस प्रकार ऋषि-प्रणित वाल्मीकीय श्रीवासिष्ठमहारामायण में मोक्षोपाय में निर्वाणप्रकरण में 
वेतालप्रश्नभेद नामक कुसुमलता का बहत्तरवाँ सर्ग समाप्त हुआ ॥ ७२॥। 


७३ 


वसिष्ठ उवाच 
इति राजमुखाच्छृत्वा वेतालः शान्तिमाययों । 
भावितात्मतया ततन्न विचारोचितया धिया॥ १ ७ 
उपद्यान्तमना भुृत्वा मत्वेकान्तसनिन्दितम्‌ । 
बभुवा5विचलध्यानो विस्मृत्य विषमां क्षुधाम ॥ २ ४ 
एतद्राम ! मयोक्त॑ ते वेतालप्रश्ननालकम्‌ । 
एवं क्रमेण चिदणों तेनेद॑ संस्थितं जगत्‌॥ ३ ४ 
चिदणोः कोशग विश्वं विचारेण विलोयते । 


श्रीवसिष्ठ जी ने कहा--राजा के मुख से इन प्रश्नों 
का समाधान सुनकर वेतार शान्त हो गया, क्‍योंकि 
विचारदक्ष बुद्धि से उसने अनुमान कर लिया कि राजा में 
तत्त्वज्ञान विद्यमान है ॥ १॥। 

भद्र, मनोविकारों से निमुक्त हो अनिन्दित आत्मा का 
मननकर और विषयक्षुधा भूलकर वह निश्चल समाधि में 
निरत हो गया ॥ २॥ 

है श्रीरामजी ! आपको मैंने इन वेताल प्रइनों को 
राजा द्वारा वर्णित क्रम से ही चिद्रपी अणु में यह समस्त 
जगत्‌ विद्यमान है।॥। ३ ॥। 

चिट्रपी अणु के एक कोश में अवस्थित यह विश्व 
विचार के द्वारा वैसे ही विलीन हो जाता है जैसे बालक 
द्वारा भ्रान्ति से कल्पित वेताल शरीर विलीन हो जाता है 
. ओर जो परमार्थभृत ब्रंह्मतत््व पद बच जाता है || ४ ॥ 

प्‌ ; 


कफायो वेतालकस्थेव शिष्यते यत्पद॑ तु ततृ्‌॥ ४ ॥ 
संहत्य सर्वेतश्वित्त स्तिमितेनाधन्तरात्मना । 
स्वभावापतितं कुर्वेन्निरिच्छन्‌ तिष्ठ शान्तधीः ॥ ५ ॥ 
आकाइविशदं॑ कृत्वा मनसेव मनो सुने ! । 
तिष्ठकदमशान्तात्मा सर्वत्र समदशनः॥ ६ 0 
स्थिरबुद्धिरसंमुढो यथाप्राप्तानुवतिनः 

राज्ञो भगीरथस्येव दुःसाध्यमपि सिद्धति॥ ७ ॥ 


७३ 


अविचल अन्तरात्मा से अतिरिक्त विषयों की ओर 
चित्त को हटा कर परमात्मा में प्रतिष्ठित कर शान्त बुद्धि 
आप सर्वविध इच्छाओं से निर्मुक्त होकर स्थित हो जायेँ ॥।५॥ 

है मननशीछ ! मन से ही मन को आकाश के समान 
विशद बना कर वस्तु में समस्त बृत्तियों का लयकर उपरत 
चित्त और खवंत्र ब्रह्मदर्शन से युक्त होकर स्थित हो 
जाये ।। ६॥ 

मूढ़ता से शून्य निमग्चल बुद्धि होकर आप स्थित रहें । 
देहयात्रार्थ प्रारब्धवश प्राप्त अर्थ से सन्तुष्ट रहने वाले 
प्रयत्नशील पुरुष के लिए, भगीरथ राजा की तरह 
दुःसाध्य अर्थ भी प्राप्त हो जाते हैं । अर्थात्‌ शरीर की रक्षा 
के लिए अपने पूर्व कर्म के अनुसार जो भी कुछ प्राप्त हो 
जाय, उससे शरीर की रक्षा मात्र करती चाहिए और 
उसी प्राप्त अर्थ में सदा सन्‍्तोष करना चाहिए ॥| ७॥ 


8 योगवासिष्ठे [| ७३.८ 


सम्पूर्णशान्तमनसः परितृप्रवत्ते- सिद्धचन्ति दुर्लभतरा अपि वाड्छितार्था 
नित्यं समे सुखमयात्मनि तिष्ठतोष्न्तः गड़ावतार इव सागरखातवस्तु ॥ < 0७ 


इत्याष श्रीवासिष्टमहारामायणे वाल्मीकोये मोक्षोपाये निर्वाणप्रकरणे 
वेतालाख्यानं नाम त्रिसप्ततितमः सर्गेः ॥ ७३ ॥ 


पूर्ण रूप से शान्त मत जिसकी पर्याप्त रूप से ब्त्ति ही सिद्ध होते हैं, जैसे शान्त्यादिगुण विशिष्ट भगीरथ को 
आनन्दघन स्वरूप सम ब्रह्म में निरन्तर निष्ठा रहने पर सगर पुत्रों के लिए और समुद्र के लिए जजीवन-मणिप्राय 
उस महापुरुष को अन्त में दुर्लभतर भी अभीष्ट अर्थ वैसे गद्भावतरण रूप अत्यन्त दुर्लभ अर्थ सिद्ध हुआ ।॥। ८ ॥ 


इस प्रकार ऋषि-प्रणीत वाल्मीकीय श्रीवासिष्ठमहारामायण में मोक्षोपाय में निर्वाणप्रकरण में 
वेतालाख्यान नामक कुसुसछृता का तिहत्तरवाँ सर्ग समाप्त हुआ ॥ ७३॥ 


क्‍ ७४ 
श्रीराम उवाच 
यथा चित्तचमत्कृत्या राज्ञों गद्भावतारणम्‌ । साधुनां यो व्यवस्थार्थ धनान्यविरतं ददों । 
भगीरथस्य सम्पन्न तन्‍्मे कथय भो प्रभो ! ५ १ ॥  तणमात्रमुपादत्ते. क्वचिच्चिन्तामणियंथा ॥ ४ ॥ 
लज्नेमि योडभिनत्‌ । 
वॉसिल जवां वज्ञ्सारमिव प्रोतपुज्ज्वलब्नेमि योउभिनत्‌ 


अधोमणिरयोयतन्त्रं सर्वेदरर्जनचेश्तिमु ॥ ५ ॥ 
आसोडूगीरथोी नाम राजा परमधामिकः । 


५ आस अधुमवह्निदेहश्रीः श्रान्तोषपि देन्यमप्यलूमु । 
भुवः सघुद्रयुक्ताया मण्डलीतिलडकोपसः ॥ २॥ तमोहरच्र्णां नेश॑ टुमणिवेश्मनासिव ॥ ६ ॥ 


सद्धूल्पानन्तरं प्राप्ता यथामिमतमर्थनः । किरन्नग्निकणासारसभितः स्वप्रतापजम्‌ 0 
चन्द्रप्रसन्वदनादस्माच्चिन्तामणेरिव ॥ ३७ मध्याह्नयेकान्ताग्निरिव ज्वलति योषरिषु ॥ ७४ 
हक डे ३४ 
श्रीरामजी ने कहा--हे प्रभो | राजा भगीरथ को अपनी कान्ति से यन्त्रचक्रनेमि को चमकाती, हुई---छेंद कर 

चित्त की पूर्णतादि रूप चमत्कृति से गद्भावतरण रूप तागे में गृथने के योग्य जैसे बना देती है, वैसे ही राजा 
दुःसाध्य अर्थ भी जिस तरह सिद्ध हुआ वह मुझ से भगीरथ ने अत्यन्त बलशाली भी सब दुर्जनों के देशों पर 
कहिए ॥ १॥ आक्रमण कर उनके मण्डलों को अपने प्रताप से उज्ज्वल 
.. श्रीवसिष्ठजी ने कहा--चारों समुद्रों से युक्ति परथिवी एवं रथनेमि से चिह्नित बनाते हुए उनके शस्त्रास्त्रों को 
का अत्यन्त धार्मिक तिलक के समान एक भगीरथ नाम छीन कर उनके पैरों बेड़ी पहनाकर उनकी काली करतृतों 
का राजा अपनी कोशल मण्डली में था ॥ २॥। को एक तरह से नष्ठ कर उन्हें गुण युक्त बनाया था ॥॥५॥ 
.. चन्द्रमा की तरह प्रसन्न मुखवाले, चिन्तामणि के जैसे रात की अन्धकार रूपी दरिद्रता का सूर्य धारण 
सदृश अभीष्ट अर्थों को प्रदाता इस राजा से याचक्र गण करता है वैसे ही धूम्र रहित अग्नि के समान शरीर की 
अपने सद्धूल्प के उत्तर काल में समीप गमन, शब्दोच्चारण कान्ति से युक्त वह राजा प्रजाओं की रक्षा के लिए रात- 
आदि परिश्रम के बिना अभीष्ट अर्थ प्राप्त कर लेते दिन चारों ओर खूब घूमने-फिरने से स्वयं थका हुआ 
थे ॥ ३॥ भी मनुष्यों के अधर्म में प्रवृत्ति की हेतुभूत घर की 
..यह साधुओं की रक्षा के लिए निरन्तर धन देता था, अन्धकार स्वरूप दरिद्रता का पूर्ण रूप से अपहरण करता 
आयस्थानों में से अपने धर्म के अनुसार प्राप्त तृण को भी था ॥६॥ क्‍ 

लेता था। वह अथियों के लिए तो कामधेनु के समान जैसे मध्याक्नू काल में सूर्यकान्तमणि उत्पन्न अग्नि 
था।। ४॥ हे. तृणादि के ऊपर प्रज्ज्वलित रहती है वैसे ही अपने प्रताप 

वच्च के समान कठिन पदार्थों को छेदन करने वाली से जनित अग्नि किरणों की चारों ओर घनघोर बृष्टि कर 

ऊपर की मणि लोहे में बँधी दूसरी नीचे की मणि को--- वह|शत्रुओं के ऊपर प्रज्वलित रहती है ॥॥ ७ ॥ 


७४.२१॥ 


मृदशीतलसंस्प्शों यः समाह्वादयन्मनः । 
सुज्ञानां द्रवति स्तिग्धस्पेन्दोरिल्दुमणियंथा 0 ८ ॥ 


* जगद्यज्ञोपवोतस्प स्वर्गंपातालवाहिनः । 
गड्भावाहस्य येनाउस्यां तुतोयः पुरितों गुण: ॥ ९ ॥। 
अगस्त्यशोषितोम्भोधिगेंड्राप्रुण... पुरितः । 
पेन दुष्प्रभुतोषषि महासाथ्थोइथिनामिव ॥ १० ७ 
गड़्ासोपानपद्धत्या. येन. पातालवासिनः । 
पोजिता ब्रह्मणो लोके बान्धवा लोकबन्धुना ॥ ११४७ 


ब्रह्माणं शड्रूरं जहन॑ तपसा5ष्राघयंश्र यः । 
भूयों भूयो ययों खेदमदन्याध्यवसायिनः ॥ १२४ 
पौवने वर्तेमानस्थ ततस्प भूमिपतेरपि । 
प्रविचारयतो लोकयात्रां पर्याकुलामिसास्‌ 0७ १३ ७ 


सुविरागचमत्कारविचारकणिकोदभूत्‌ । 
वपस्यपि च तारुण्ये देवाद्वृल्ली मराविव ॥ १४४७ 


जैसे स्निग्ध चन्द्रमा की सन्निधि में चन्द्रकान्तमणि 
पिघल जाती है वैसे ही मृदु और शीतल स्पर्श वाला 
वह ब्रह्मतत्त्वज्ञानियों की सन्निधि में उनके चित्त को 
आह्वादित करता हुआ पिघल जाता था ॥ ८ ॥ 

उसने स्वर्ग और पाताल में बहने वाले गछझ्ला के 
प्रवाह रूपी जगत के यज्ञोपवीत का तीसरा तन्‍्तु इस 
पृथिवी पर गझ्भा के अवतारण से पूरा किया ॥ ९ ॥। 

जैसे सब दिशाओं में एक छोर से दूसरे छोर तक 
भटक रहे दुष्प्ूरभूत भी याचकों के समूह को धन से पूरा 
किया गैसे ही उसने अगस्त्य मुनि से शोषित सागर को 
गड्ा के प्रवाह से उस तरह पूरा किया ॥ १० ॥ 

संसार के प्राणियों के द्रोही तथा ब्रह्मशाप से भस्मी- 
भूत होने के कारण अधोगति को प्राप्त अपने भाइयों को 
उस लोकबन्धु ने गद्भारूपी सीढ़ी लगाकर ब्रह्मलोक में 
पहुँचाया ॥ ११॥ 

अपनी तपस्या से ब्रह्मा, शक्कूर और जहनु को 
प्रसन्न रख वह अविच्छिन्न दृढ़ निश्चय से युक्त अपने मन से 
बार-बार क्लेश को प्राप्त किया ॥| १२॥। 

युवावस्था में वर्तमान आप के ही समान भयद्धूर 
इस लोकयात्रा का खूब विचार कर रहे उस राजा को 
युवावस्था में ही, अचानक मरुस्थल में छूता की तरह 
उत्तम वौैराग्य रूपी चमत्कार से परिपूर्ण विचार की 
कणिका उत्पन्न हुई ॥ १३, १४॥ 

वह राजा एकान्त में असमझ्जस में पड़कर व्याकुरू 
होकर के इस संसार-यात्रा का प्रतिदिन विचार करने 


निर्वाणप्रकरणपूर्वार्ध का शे५ 


एकान्ते चिन्तपामास महीपतिरसाविति । 
जगद्यात्रामिमां. नित्यमसमझ्जसमाकुलम्‌ ॥ १५॥ 
पुनदिन॑ पुनः द्यामा दानादानहातं पुनः क्‍ 
तदेव भुक्ततिरसं लक्ष्यतें कर्म कुर्वतामु ॥ १६॥ 
येन प्राप्तेन लोके5स्मिन्न प्राप्पमवशिष्यते । क्‍ 
तत्कृतं सुकृतं मन्ये शेर्ष कर्म विषचिका॥ १७७ 
पुनः पुनः पर्यषितं कम कुव्वेन्न लज्जते । 
मूठबुद्धिरबुद्धिस्तु कः कुर्यात्‌ किक बालबत्‌ ॥ १८ ॥ 
अथकदोहिग्नमननाः कदाचित्त्रितल॑. गुरुमु ॥ 
एकान्त॑ संस्तेर्भोतः समपच्छ:द्रगीरथः ॥ १०९ ७ 
भगोीरथ उवाच 
अन्तःदन्यासु सुचिरं भ्रमत्संसारवृत्तिषु । 
अरण्यानीषु चतासु भृद खिन्ना वयं विभो ! ॥ २० ७ 
जरामरणमोहादिरूपाणां भवकारिणाम । 
भगवन्‌ ! सवदुःखानां कथमन्तः प्रजायते ॥ २१७ 


लगा--+ ॥ १५ ।। 


फिर दिन और फिर बही रात, फिर वही सैकड़ों दान 
देता और लेना तथा सभी प्राणियों का वही मुक्त और 
नीरस कर्म दिखाई पड़ता है जिसे वे पुनः पुनः करते हैं; 
कोई अपूर्ग कर्म नहीं दिखाई पड़ता, जिसका परम पुरुषार्थ 
फल हो ।। १६ || 

इस संसार में जिसके प्राप्त हो जाने से दूसरा कोई 
प्राप्प पदार्थ शेष नहीं रहता, मैं उसी कर्म को सुकृत' 
समझता हूँ । अवशेष कर्म तो विसूचिका अर्थात्‌ फल प्राप्ति 
के साधन भूत किये गये कर्मों का फल विसूचिका की तरह 
अशुद्धि से ग्रस्त दुःख ही है ।। १७ ॥। " 

पुनः पुनः पर्युषित कर्म कर रहा मूढबुद्धि प्राणि 
लज्जित नहीं होता। बुद्धिशुन्य कोई प्राणी तो अवश्य 
ही बालक की तरह बार-बार एक ही कर्म करता 
रहेगा ।। १८॥। द 

अनन्त संसार से अत्यन्त डरे हुए उद्विग्न मन एक 
दिन राजा भगीरथ ने अपने गुरु तिलक से पूछा ॥| १९॥ 

भगीरथ ने कहा--है विभो ! जीवों के सारहीन राग, 
द्ेष आदि से युक्त सांसारिक व्यवहारों में सदा उन 
व्यवहारों के फलभूत इन स्वर्गं-नतरक-मनुष्यादि स्वरूप 
बड़े-बड़े जड्भुलों में भटक रहे हम सब अत्यन्त खिन्न हो 
गये हैं ॥ २० ॥ 

है भगवन्‌ ! संसार में फँसने वाले जरा-मरण- 
मोहादि रूप सब दूःखों का अन्त कैसे होता है ? ॥| २१ ॥ 


३६ र योगवासिष्ठे 


....त्रितल उबाच 
चिरसाम्यात्मनोत्येत निरविभागविलासिना । 
राजन्‌ ! ज्ञेपावबोधेन पूर्णतः भरितात्मना॥ २२॥ 
क्षीयन्ते सर्वदुःखानि त्रुटयत्ति ग्रन्थयोषभितः । 
संशयाः समता यान्ति सर्वेकर्माणि चाइनघ ! ॥ २३ ॥ 
शेयं विदुरथा5ःत्मानं संशुद्ध ज्मिरूपिणम्‌ । 

स च सर्वंगतो नित्यं नाइस्तवेति न चोदयस्‌ ॥ २४ ॥ 
भगीरथ उवाच 

चिन्मात्र॑ निर्गंणं शान्तमस्ति निर्मेलमच्युतम्‌ । 

देहादि नेतरत्किशड्विदिति वेद मुनीश्वर !॥ २५७ 

कि तन्न प्रतिपत्तिमं स्फुटतामेति नेतरा । 

एतावन्मात्रसंवित्तिः स्थामहूं भगवन्‌ कथम्‌ ॥ २६ ॥ 


त्रितलने कहा--हे पापशुन्य राजनू * साधन 

चतुष्टयसम्पन्न श्रवण, मनन आदि उपायों के द्वारा 
चिर काल से अभ्यस्त विक्षेप और जैषम्य से शून्य समाधि 
से तथा अनादि सिद्ध ब्रह्माकारबृत्ति से आविर्भूत विशेष 
रहित स्फुरित अखण्ड और व्याप्त प्रत्यक्‌ तत्त्व के अवबोध 
से सब दुःख नष्ट हो जाते हैं, चारों ओर से ग्रन्थियाँ टूट 
जाती हैं, सब संशय तथा सब कर्म सम हो जाते 
हैं ॥ २२, २३ ॥। द 

अनन्तर हे राजन ! तत्त्वज्ञानियों ने शुद्ध ज्ञानस्वरूप 
आत्मा को ही ज्ञेगय बतलाया है और वह आत्मा सर्गव्यापी 
तथा नित्य है। न तो वह अस्त होता है और न उदय 
को ही प्राप्त होता है ॥ २४॥ द 

भगीरथ ने कहा--हे मुनीश्वर ! यह तो में भछी- 
भाँति जानता हूँ कि चिन्मात्र, निर्गुण, शान्‍्त, निर्मल और 
अच्युत आत्मा है तथा देह, इन्द्रिय, प्राण, मन, बुद्धि और 
अविद्यापर्यन्त अन्य कुछ भी आत्मा नहीं है ॥| २५॥ 

किन्तु हे भगवन्‌ ! सत्‌ और असत्‌ के विवेकज्ञान के 
मध्य में पहली सदात्मबोधरूपा अर्थात्‌ सत्स्वरूप आत्मा 
के बोध में जो मेरा ज्ञान है वह हस्तगत अमलक की 
(आवतं) तरह बिलकुल स्पष्ट नहीं है, अर्थात्‌ स्थिर प्रतिष्ठा 
को प्राप्त नहीं है । इसमें क्या कारण है ? मैं किस उपाय से 
सम्पूर्ण विक्षेपों की ज्ञान्ति से युक्त केवल चिन्मात्रानु- 

सन्धानमय होऊ ? उस उपाय को बतलाइये ॥ २६ ।। 
राज्यादि में अभिमान होने से तत्‌-तत्‌ विषयों में 


चित्त के बराबर दौड़ते रहने के कारण भगीरथ को 


विक्षेप होता है, इसलिए अभिमान आदि के प्रबल होने से 
ही उन्हें स्पष्ट आत्मज्ञान नहीं हो पाता, यह निश्चय कर 


[ ७४.२२ 


त्रितल उवाच 
ज्ञानेन ज्ञेयनिष्ठत्वमेति चेतोी हृदम्बरे ॥ 
ततः सर्ववपुभुत्वा भूयो जीवों न जायते॥ २७॥ 


असक्तिरनभिष्वड्ध+ पुत्रदारगहादिधु । 
नित्य॑ च समचित्तत्वमिष्टानिष्टोपपत्तिषु ॥ २८ ॥ 
आत्मनो5नन्ययोगेन तःद्रावनमनारतम्‌ ।. 
विविक्तदेशसेवित्वमरतिजंन संसदि 0 २९ ॥ 
अध्यात्मज्ञाननित्यत्व॑ तत्त्वज्ञानारथददनम्‌ । 
एतज्ज्ञानमिति प्रोक्तमज्ञानं तदतोषन्यथा ॥ ३० ॥ 
रागद्रेषक्षयाकारं संसारव्याधिभेषजम्‌ । 


भहंभावोपज्ञान्ती तु राजन्‌ ! ज्ञानमवाप्यते ॥ ३१ 0 


के भगीरथ के गुरु त्रितल जी महाराज गीतोक्ते अमा- 
नित्वादि साधनों का उपदेश देते हैं --ज्ञानेंन! इत्यादि से । 

श्रीतितल ने कहा--हृदयाकाश में यह चित्त अमा- 
नित्वादि ज्ञान से ज्ञेय में स्थिर हो जाता है। उसके 
अनन्तर पूर्णस्वभाव होकर यह जीव फिर ऊत्पन्न नहीं 
होता है अर्थात्‌ पूर्णस्वभाव से च्युत नहीं होता ॥ २७ ॥. 

विषयों में आसक्ति का अभाव; पुत्र, स्त्री, घर, धन 
आदि विषयों में ममता का अभाव तथा इष्ट या अनिष्ट 
वस्तुओं की प्राप्ति में निरन्तर हर्ष और विषाद का अभाव 
और समचित्तता हो जाती है ॥ २८ ।। 

अनन्ययोग से यानी अभेद भाव से ( आत्मा ही बह्य 
है, आत्मातिरिक्त दूसरा कोई पदार्थ है ही नहीं, इस प्रकार 
की अभेदभावना से ) अविच्छिन्न आत्मा में निरन्तर ब्रह्म- 
भावना, पवित्र निर्जत देश का सेवन, पामर अज्ञानियों की 
सभा में अनास्था तत्त्वज्ञान के साधन हैं ।। २९ ॥। 

आत्मज्ञान के साधन वेदान्तशास्त्र में तत्परता, तत्त्व- 
ज्ञान का फरूभूत जो मोक्षरूप अर्थ है उसकी सिद्धि के 
लिए प्रक्रिया का निरन्तर अनुसाधन, ये सब तत्त्वज्ञान के 
साधन होने से ज्ञानरूप कहे गये हैं। इनसे भिन्न विषय- 
जशानसाधत आत्मज्ञान के उत्पादक न होने के कारण अज्ञान 
कहे गये हैं ।। ३० ॥। 

हे राजन्‌ ! अहंभाव की शान्ति हो जाने पर ही राग- 
हेष का विनाश कर देनेवाला तथा संसाररूपी व्याधि का 
भेषज आत्मतत्त्वज्ञान प्राप्त होता है। आत्मज्ञान के जितने 
साधन हैं, उन सबकी प्राधघ्ति में मूल अहन्ता की शान्ति ही 
है। यहि अहंभाव बना रहे तो कोई भी पुरुष अमानित्व 
आदि साधनों की प्राप्ति नहीं कर सकता है ॥ ३१॥ 
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भगीरथ उवाच 
दरोरेषस्मिश्रिरारूढो गिरो तरुरिव स्वके । 
अहंभावो महाभाग ! वद से त्यज्यते कथमु ॥ ३२ ॥ 
त्रितल उवाच 
पॉरुषण प्रयत्नेन तव्यक्वा भोगोघभावनाम्‌ । 
गत्वा विकसितां सत्तामहड्भारों बिलोयते ॥ ३३ 0 
यन्त्रणापब्लरं याव:द्ररनं लज्जादि नाइखिलम्‌ । 


निर्वाणप्रकरणपुर्वार्ध्ध ३७ 


अकिद्ननत्वशेषेंण स्फुटा तावदहइःकृतिः ॥ ३४ ॥ 
सर्वेमेतद्विया त्यक्त्वा यदि तिष्ठसि निश्चलः । 
तदहडूगरविलये त्वमेव परम पदमु ॥ ३२५३ 
दान्ताशेषविशेषणो विगतभोः संत्यक्तसवेंषणो 
गत्वा नुनमकिखनत्वमरिषु त्यक्त्वा समग्रां श्षियम्‌ । 
शान्ताहडःकृतिरस्तदेहकलनस्तेष्वेव भिक्षामटन्‌ 
मामप्युज्यझितवानलं यदि भवस्पुच्चस्त्वपुच्चेरसि।३६। 


इत्याएं श्रीवासिष्ठमहारामायणे वाल्मीकीये सोक्षोपाये निर्वाणप्रकरणे 
भगीरथोपदेशो नाम चतुश्सप्रतितमः सर्ग: ॥ ७४ ॥ 


भगीरथ ने कहा--हे महाभाग ! पर्गत में दीर्घकाल 
से सुदृढ़ वक्ष की तरह अपने शरीर में दीर्घकाल से सुदृढ़ 
अहंभाव मैं कैसे छोड़ सकता हूँ ।। ३२ ॥। 

तितल ने कहा--ज्ञानाभ्यासरूपी पौरुष प्रयत्न से 
विविध तुच्छ छोकिक विषयों की भावना का पहले 
परित्याग कर, फिर विषयाभिलाषा का अभाव होने से 
परिस्फुट शुद्ध आत्माकारता की प्राप्ति कर व्यवस्थित 
पुरुष में अहंभाव विल्लीन हो जाता है ॥ ३३ ॥ 

(राज्य का परित्याग कर देने से जनता मेरा आदर 
नहीं करेगी, शत्रु लोग हँसेंगे, सबका अभिलषित पूर्ण 
करने वाला मैं लोगों से कैसे भिक्षा मांगूँगा, खराब अन्न, 
पान आदि का व्यवहार कैसे जीऊँगा? इत्यादि चिन्ता से 
जनित लरूज्जा, अभिमान आदि से बना घर में नियन्त्रणा- 
रूपी पिजेड़ा जबतक सर्गत्याग से पूरी तरह टूट-फूट नहीं 


जाता, तब तक यह अहडकार विकसित रहती है ॥३४॥ 

विवेकबुद्धि से यदि उन सबका परित्यागकर तुम 
निश्चल होकर स्थित रहोगे, तो अहक्लूर का विहूय हो 
जानेपर तुमहीं स्वयं परमपदस्वरूप ->ब्रह्म रूप में जाओगे 
।। २३५ ॥। 

छत्र, चामर आदि समस्त राजचिह्न रहित लज्जा के 
भय से निम्मुक्त समस्त धनादि की इच्छाओं का परित्याग 
अकिच्वन भाव को प्राप्त तकरर और शत्रुओं के लिए ही 
सर्वंविध ऐश्वर्य का परित्यागकर अहम्भाव से निषृत्त हो 
गये हो, तुम अपने देह के अभिमान से रहित हो उन सब 
शत्रुओं में ही भिक्षाथं अटन कर रहे हो, परिपूर्णभाव की 
प्राप्ति के कारण मुझ गुरु को भी प्रश्नों से मुक्तकर दे रहे 
हो, तो समस्त मुमुक्षुगुणों से ऊँचे होकर सर्वोपरि ब्रह्म 
स्वरूप मुक्त ही हो ॥ ३६ ॥। 


इस प्रकार ऋषि-प्रणीत वाल्मीकीय श्रीवासिष्ठमहारामायण में मोक्षोपाय में निर्वाणप्रकरण में भगीरथोपदेश 
नामक कुसुमलता का चौह्ृत्तरवाँ सर्ग समाप्त हुआ ॥ ७४ ॥ 


र 


वसिष्ठ उवाच 
अथ तस्य गुरोवंक्त्रादित्याकण्पं. भगीरथः । 
मनस्पाहितकर्तव्यः.. स्वव्यापारपरो5भवत्‌ ॥ १ ॥ 
(ततः कतिपयेष्वेव वासरेषु गतेषु सः। 
अग्निष्टोममर्स चक्रे.. सर्वत्यागेकसिद्धये ॥ २ ॥ 


श्रीवसिष्ठजी ने कहा--अनन्तर उन गुरुजी के मुख से 
यह उपदेश सुनकर राजा भगीरथ मन में कतेंव्य निश्चित 
कर अपने कार्य में तत्पर हो गये ।। १ ॥ 

अनन्तर कुछ ही दिन के व्यतीत हो जानेपर राजा 
'भगीरथ ने एकमात्र स्वेत्याग की सिद्धि के लिए अग्निष्टोम 
यज्ञ का अर्थात्‌ विश्वजित्‌ तक के सभी सोमसंस्थाओं का 


गोभुम्यश्वहिरण्यादि. ददोौ. धनमशेषतः । 
हिजेभ्यो निजबन्धुम्यो गुण्यगुण्यविचारयन्‌ ॥ ३ ७ 
दिवसत्रयमात्रण. सर्वमेव परित्यजन्‌ । 
असुमात्रावशेषोडसावासोद्राजा भगीरथः ॥ ४ ॥ 
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अनुष्ठान किया ॥ २॥ 
बिल्म्व हो जाने के भय से उससे गुणी और अगुणी 
का कुछ विचार न कर ब्राह्मणों तथा अपने बन्धुओं को. 
गो, पृथ्वी, घोड़े, सुवर्ण आदि समस्त धन दे दिये ॥ ३॥ 
त्तीन दिनों में ही सब कुछ दे डालनेवाले उस भगीरथ 
राजा के पास प्राणमात्र ही शेष बच गये थे ॥| ४ ॥। 


३८ ' 


अथ स्वाथरिक्त . तत्खिन्नप्रकृतिपोरकर्म । 
सोमान्तिने तृणमिवर राज्य स्वमरये ददों॥ ५ 0 
आक्रान्ते द्विषता राज्ये मुनिः सद्यनि मण्डले । 
अधोवासोवशेषोइ्सो निर्जगाम स्वमण्डलातु॥ ६ ४ 
यत्र न ज्ञायते नाम्ना यत्र न ज्ञायते मुखातु । 

यत्र प्राम्ेष्वरण्येषु दूरेषवास थेर्यवानु ॥ ७ ७ 
इत्यल्पेनेव कालेन.. प्रशान्तसकलेषणः । 
परमेण हमेनापइसावाप विश्वान्तिमात्मनि ॥ ८ 0७ 
अमन्‌ दोपानि भूपीठे कदाचित्कालयोगतः ॥ 
अवद्ः गत्रणा55क्रान्तं स्वमेव प्राप तत्पुरमु॥ ९ ॥ 
नानागारांश्र तत्राइसो प्रवाहपतिताशञ् तानु १ 
पौरांश्व मन्त्रिणश्वव शमी भिक्षामघाचत ॥ १० ७ 
विविदुस्ते नुपं पौरा मन्त्रिणश्व भगीरथम्‌ । 


पुजयामासुरथत॑ सविषादाः सपयेया॥ ११॥ 


अनन्तर उसने समस्त अर्थों से रहित तथा खिन्न मन्त्री, 
नागरिक, प्रजा आदि से युक्त अपना राज्य सीमा की 
समाप्ति में स्थित पास के अपने शत्रु को तृण की तरह दे 
दिया ॥ ५॥। 

महल, मण्डल ओर राज्यपर शात्रु के अधिकार करने 
पर मननशील यह राजा एकमात्र कौपीन धारण कर अपने 
मण्डल से निकल गया।। ६ ॥। 


धैर्यंवान्‌ उस राजाने ऐसे दूर के अरण्य और गाँवों में 


निवास किया जहाँपर देख लेनेपर भी जनता यह नहीं 
जानती थी कि यह भगीरथ नामवाला राजा है, और न 
जनता के मुख से वह राजा अपना नाम ही सुनता 
था।। ७॥ क्‍ 
इस प्रकार राजा ने थोड़े ही समय में समस्त एषणाओं 
से निर्मुक्त होकर उत्तम शमता के कारण आत्मा में 
विश्रान्ति को प्राप्त करली ।। ८ ॥ 
इस भूपीठ के अनेक द्वीपों पर चक्‍कर लगा रहा वह 
किसी समय काल की महिमा से परवश होकर शत्र द्वारा 
आक्रान्त उस अपने ही नगर में आया ॥ ९॥। 
वहाँ जितेन्द्रिय राजा ने क्रम प्राप्त उन अनेक घरों, 
नागरिकों और मन्त्रियों से भिक्षा की याचना की ॥ १०॥ 
उन नागरिकों और मन्त्रियों ने राजा भगीरथ को 
जान लिया ओर उन्होंने विषादयुक्त होकर पूजन-सामग्री 
से विधिवत्‌ उनकी पूजा की ॥ ११॥। 
हे प्रभो ! आप अपना राज्य ले लीजिये' इस प्रकार 
शत्रु के द्वारा प्राथंना करनेपर भी उस समस्त राज्य का 


योगवासिष्ठे 
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प्रभो ! राज्यं गहाणेति प्राथितोउ्प्यरिणा घुनिः । 
ना55दत्तेनादृताशेषस्तुणमप्यदनादूते ॥ १२७ 
कतिचिहिवसांस्तत्र नोत्वाइन्यत्न जगाम सः के 
भगोरथोषयं हा कष्टमिति लोकेन शोचितः॥ १३ ४0 
अथाइन्यत्रोपज्ञान्तात्मा परिविश्वान्तधीः: सुखी । 
आत्माराम॑ कदाचित्त स प्राप त्रितलं गुरुमु॥ १४७ 
स्वमेव स्वागत कृत्वा तेन साथ भगोरथः । 

कश्नित्कालमुवासाड्रीं बने ग्रामे पुरे जने ॥ १५१ 
समतामुपयातों तो गुरुशिष्यो समो स्थितो । 

कलयामासतुः स्वस्थो विनोद॑ देहधारणम्‌ ॥ १६४ 
किमसय॑ धायते देहः क्िवाइनेनोज्ितेन नः । 

यथाक्रमं यथाचरं तिष्ठत्वेष. यथास्थितम्‌ ॥ १७४७ 
इति निश्चित्य तिष्तन्ती तो वनाह्नगामिनों । 

अनानन्द परानन्द नाउसुखं नच मध्यमम्‌ ॥ १८७ 


परित्याग करनेवाले मननशीरू राजा के जिसने भोजन के 
सिवा तृणमात्र का भी ग्रहण नहीं किया ॥ १२ ॥ 

वहाँ पर कुछ दिन बिताकर वह॒अन्यत्र चला गया। 
लोगों ने उस समय कया ये भगीरथ राजा हैं, ये ही हम 
लोगों को छोड़कर चले गये, अहो महान्‌ कष्ट है, इस 
प्रकार उनके विषय में शोक किया ॥ १३ ॥ 

अनन्तर दूसरे स्थानों में विचरणशील शान्‍्तचित्त, 
एकमात्र आत्मामय मन को कर के परम सुखी उस राजा 
ने किसी समय अपने आत्मारामी त्रितल नामक गुरु को 
प्राप्त किया ॥ १४ ॥। 


प्रणाम आदि से अपने गुरु का समर्चन कर उनके साथ 
में कुछ समय तक पव॑त, वन, गाँव, नगर में अनेक 
सत्पुरुषों के साथ निवास किया ॥। १५॥। 

ब्रह्मरूपता को प्राप्त हुए वे दोनों गुरु-शिष्य एकरूप से 
स्थित और अपने स्वरूप में स्थित वे दोनों देहधारण एक 
कौतुकमात्र है' इस प्रकार विचार करते थे ॥। १६ ॥ 


इस शरीर के धारण करने में हम लोगों की कौन-सी 
भलाई है अथवा यदि यह परित्यक्त हो जाय, तो इससे 
हम लोगों की कोन-सी हानि है ? यह शज्ञास्त्रोक्त क्रम और 
वृद्धप्राप्त आचार का अनुसरण कर भले ही यथावस्थित 
रहे ॥ १७॥ द 

यों विचारकर अवस्थित हुए वे एक वन से दूसरे वन 
में जा रहे गुरु-शिष्य विषयानन्दों से निमुक्त दुःखरहित 
तथा सुखदु:ःख की मध्यवर्ती अवस्था से भिन्न ऐसे परानन्द 
को प्राप्त कर रहे थे ॥ १८ ॥ द 


्फ़ै 
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धनानि वाजिविभवाद्यश्वय चाश्ट्रधोदितम्‌ । अभिननन्दतुरागतमुत्तमो क्‍ 
सिद्धरष्यपितं तुष्टमेनाते जर्जर तुणम्‌ ॥ १०४ निजसमाचरणक्रमजं॑ सुनो ॥ 
स्वकर्मणंव देहो5यं यावत्सत्वमनिच्छया । सुखमसौख्यमभोप्सितर्वाजतौ 


धारणीय इति स्वेन कर्मणेवाइ्ध तस्थतुः ॥ २० ॥ 


समसमे5तिसमो शमिनों स्वतः: ॥ २१ ॥ 


इत्याषें श्रीवासि_्रमहारामायणे वाल्मकौये सोक्षोपाये निर्वाणप्रकरणे 
भगोरथनिर्वाणं नाम पद्चसप्रतितमः सर्गः ॥ ७५ 0 


वे दोनों उत्तम, धन घोड़े आदि वैभवों को तथा 
चरितों से सन्तुष्ट ब्रह्मा आदि सिद्धें द्वारा दिये गये अणि- 
मादि आठ तरह के ऐश्वर्यों को जेंजर तृण के सद॒श तुच्छ 
मानते थे ॥ १९ ॥। 

प्रारब्ध कर्म के अनुसार आयु रहने तक अनिच्छा से 


भी. यह धारण करना चाहिए, ऐसा निश्चय कर वे अपने 


कर्म में स्थित थे ॥ २० ।॥। 

वे उत्तम दोनों मुनि अपने पूर्व के आचरणक्रम से 
उत्पन्न यथासमय प्राप्त सुख और दुःख दोनों का अभिनन्दन 
करते थे। वे सभी इच्छाओं से रहित थे और सम से भी 
समरूप ब्रह्म में एकरसस्वरूप होकर ब्रह्मस्वभाव से ही 
१रम शान्ति से समन्वित हो गये थे ॥ २११। 


इस प्रकार ऋषि प्रणीत वाल्मीकीय श्रीवासिष्ठटमहारामायण में मोक्षोपाय में निर्वाणप्रकरण में भगीरथनिर्वाण 
नामक कुसुमलता का पचहृत्तरवाँ सर्ग समाप्त हुआ ॥ ७५ ॥। 


७६ 


वसिष्ठ उवाच 
अथेंकदा पुरे कस्मिश्रिन्मण्डलान्तरे । 
अनपत्यं नुप॑ मृत्युरहुन्‌ सत्स्य इवा5मिषम्‌ ॥ १ ॥ 
तत्र प्रकपः खिलन्ना नष्टदेशक्रमा नुप्म्‌ ॥ 
अन्विष्पन्ति सम संयुक्त गुणलक्ष्म्या विशालया ॥ २ ॥॥ 
ते भगोरथमासाद्य स्थिर भिक्षाचरं घुनिम्‌ । 
परिज्ञाय समानीय सेन्ये चक्रमेहीपतिम्‌ ॥ रे ॥ 
भगोरथः क्षणेनेव प्रावृषोवाधम्बुना सरः। 


७८ 


श्रीवसिष्ठजी ने कहा--जैसे क्षुद्र मत्स्य को महामत्स्य 
मार डालता है वैसे ही किसी एक अन्य मण्डल में विद्य- 
मान किसी एक उत्तम नगर में पुत्ररहित राजा को मृत्यु 
ने मार डाला ॥ १॥ द 

देश की पालन मर्यादा नष्ट हो जाने से ऐसे उस देश 
के उदासीन अमात्य-जन आदि प्रजावर्ग के पालन योग्य 
उदार गुण-लक्ष्मी से युक्त किसी एक सुन्दर राजा का 
अन्वेषण कर रहे थे।॥। २॥। 

वे आमात्यादि प्रकृतिवर्ग भिक्षाचरण में निरत स्थिर 
भगीरथ मुनि के पास आकर 'प्रजापालनयोग्य समस्त शुभ 
गुणों से यह समन्वित है यह निश्चयकर वहाँपर आये हुए 
सैन्य में अभिषेककर उसे महीपति बना दिया ॥ ३ ॥। 

राजा भगीरथ भी बड़े सेन्य से वसे ही परिव्ृत्त हो 
गये और तत्काल ही हाथीपर चढ़ गये जैसे वर्षाकारलू 
में सरोवर क्षणभर में ही जल से परिवृत्त हो जाता 


वलितः सेनया युर्व्या झ्टित्याशिश्रिये गजम्‌ ॥ ४ ॥ 
भगोरथोी जगन्नाथोी जयतोति जनारवेंः । 
नोरन्ध्रतामुपाजग्मुगिरीन्द्राणां महागुहा-॥ ५ ७ 
तत्र त॑ पालपन्तं तद्राज्यं राजानमादुताः । 
आजः्धुः प्राबप्रकरपः प्राहुरित्थं नुपाधिपम्‌ ॥ ६ 0७ 
प्रकृतय ऊचुः 
राजन्नस्माकमधिपो यस्त्वया स॒पुरस्कृतः । 
मृत्युना विनिगोर्णोज्सो मत्स्पेनेवाउ5$मिषं मृदरु ॥ ७ ॥ 


है ॥ ४॥ 

जगत्‌-स्वामी महाराज भगीरथ की जय हो, जय हो, 
जनों के इस जंयघोषों से पर्वतराजओं की बड़ी-बड़ी 
गुफाएँ व्याप्त हो गई ॥ ५॥ 

वहाँपर उस राज्य का परिपालन कर रहे राजा 
भगीरथ के पास आदर युक्त पहले के अयोध्यावासी मन्‍्त्री 
पुरोहित आदि प्रकृतियाँ आई और राजाधिराज से इस 
प्रकार कहने लगीं--अर्थात्‌ उसी समय दैववश कोशल- 
राज्य का अपहरण करनेवाला राजा मर गया, इसलिए 
आयोध्यावासी जन भी भगीरथ के पास आकर प्रार्थना 
करने लगे ।। ६ ॥। 

प्रकृतियों ने कहा--है राजन ! .राज्य छोड़ते समय 
अपने शत्रु राजाको राज्य दान से पुरस्कृत किया था। 
वैसे ही उसे मृत्यु ने निगल लिया, जैसे कोमल छोटे मत्स्य 


को महामत्स्य निगल जाता है ॥ ७॥ 


४० योगवासिष्ठे 


तत्तत्पालयितुं राज्यं प्रसादं कतुमहेसि । 
अप्राथितोपयातानां त्यागोरएर्षानां च नोचितः ॥ ८ ॥ 
वसिष्ठ उवाच 

इति संप्राथितो राजा तवड्भीकृत्य तह॒चः 
सप्ततागरचिह्नायाः स बभूव भुवः पति:॥ 
समः श्ञान्तसना मोनों बोतरागों विमत्सरः 
प्राफ़कार्येकरण:ः स तिरोहितविस्मयः ॥ १० 0 
पातालतलतष्टानां.. सागराकारकारिणाम्‌ । 
पितामहानां गड्गगम्बु शुभ्र॒वे तारणक्षमम्‌ ॥ ११॥ 
तदा किल स्वगंनदी वहुति स्‍्प न भूतले । 
पितुणां भूतविख्योड्भूत्तेन' गड़गजलाओलिः ॥ १२॥ 
भगोरथेतन च महीमवतारयितुं दिवः 

गड्ां गहोतो नियमस्ततः प्रभूति भुभूता ॥ १३॥ 
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ततो राज्य परित्यज्य मन्त्रिणां भूषतिः शमो ॥ 
तपसे कार्यक्रायहों जगाम विजन वनम्‌ ॥ १४ ॥ 
तत्न वर्षसहस्नश्व समाराध्य पुनः पुनः । 
ब्रह्माणं शडद्भारं जहनु भुवि गद्भामयोजयत्‌ ॥ १५ ॥ 
ततः अ्रभृत्यमलतरज्भभड़्ठिनो 
जगत्पतेः शशिविभवद्भसब्धिनो । 
नभस्तलात्िपतति गां त्रिमागेंगा 
महात्मनामिव बहुपुण्पसंततिः ॥ १६ ॥ 
स्फुरत्तरड्भभड्डिनी स्वफेनपुञ्चहासिनी 
प्रसन्न पुण्यमज्जरोयुतेव धर्मसन्ततिः । 
भगीरये महीपतो यशःप्रचारवीधिका... 
तदा हि सा त्रिमागेंगा मही तले बभूव हु ॥ १७ ॥ 


इत्याषें श्रीवासिष्टमहारामायणे वाल्मीकोये सोक्षोपाये निर्वाणप्रकरणें 
गड्भरगवतरणं नाम षटसप्रतितमः सगः॥ ७६॥ 


इस कारण ये अपने पूर्व राज्य की- रक्षा करने के 
लिए आप दया करें बिना अभिलाषा के प्राप्त अर्थों का 
त्याग करना उचित नहीं है ॥ ८ ॥ 

श्री वसिष्ठजी ने कहा--इस प्रकार प्रकृति बगें से 
भलीभाँति प्राथित राजा भगीरथ उनके वचन तथा उक्त 
राज्य को स्वीकार कर सात समुद्रों के चिह्नों से युक्त 
पृथिवी का राजा हुआ ॥ ९॥ 

: वह सर्वेत्र समभाव रखता था। उसके मन में शान्ति 
विराजमान थी । उसकी वाणी मित, हित और सत्य थी। 
उसकी समस्त विषयों से प्रीति हट गई थी। उसमें मत्सर 
का तो नाम-निशान नहीं था। प्राप्त कार्यों को एकमात्र कर 
डालना ही उसका स्वभाव था। बड़े-बड़े कौतुकपूर्ण अर्थों 
में उसे तत्त्वज्ञान के कारण कभी आश्चये बुद्धि होती ही 
चहीं थी ॥| १० ॥ 

अश्व का अन्वेषण करने के लिए भूमि खोदकर सागर 
के सदश गते निर्माण जिनका स्वभाव था और जो कपिल 
के उद्दाम क्रोधाग्नि से पातालतलू में भस्मीभूत अपने 
पितामहों का तारण करने में गड्ाजलू ही स्नान और 
जलाञ्जलि प्रदान द्वारा समर्थ है, प्राकृत जल नहीं उसने 
जनपरम्परा से इस प्रकार वचन सुना ॥ ११॥ 
. उस समय इस भूतल्‍रू पर गरड़ाजी नहीं बहती थीं । 
इसीलिए भगीरथ के द्वारा ही दूसरों के पितरों के लिए 
गज्ाजल की अड्जली देना प्रसिद्ध हो गया ॥ १२॥ 


उक्त जनश्रुति जिस दिन उसके कान में आई, उसी 
दिन से पृथिवीपालक राजा भगीरथ ने गद्गाजी को स्वर्ग 
से पृथिवी पर लाने के लिए कठोर नियम धारण 
किया ।। १३ ॥। 

अनन्तर भूतल पर गज्भाजी को छाने के लिए कठोर- 
तम उपाय का अवरूम्बन करने के लिए सचेष्ट जितेन्द्रिय 
परथिवीपति भगीरथ मन्त्रियों के सिर पर समस्त राज्य 
भार छोड़कर तप के लिए निर्जन अरण्य में चला 
गया ॥ १४॥। द 

अरण्य में हजार वर्षतक ब्रह्माजी, शद्भूरजी और 

हक्न- की बार-बार आराधना कर उसने इस पृथिवी तरूपर 

गज्भाजी का सम्बन्ध कराया अर्थात्‌ गद्भाजी को अवतीर्ण 
किया ॥ १५॥। 

तब से निर्मल तरज्भधमालाओं से र|ज्जित, जगत्पति 
शशिभूषण शिवजी के मस्तक में सुशोभित तथा स्वर्ग- 
वासियों की बड़ी पुण्यसन्ततिरूपा यह पुण्यतोया त्रिपथगा 
गद्भाजी आकाशतल से पृथिवीपर गिरती हैं ॥ १६ ॥। 

उसी समय से चचअल तरज़्मालाओं से सुशोभित,. 
अपने फेनपुञ्जरूप हास से युक्त, प्रसन्न पुण्यरूपा मज्जरी 
से समन्वित तथा धर्म की सन्‍्ततिस्वरूप यह त्रिमार्ग- 
गामिनी गज्गा इस पृथिवीपर पृथिवीपति भभीरथ के 
लिए समुद्रपर्यन्त कौति प्रसारणार्थ एकतरह की वीथिका 


ही बन गई हैं ॥ १७ ॥। 


इस प्रकार ऋषि-प्रणीत वाल्मीकीय श्रीवासिष्ठमहा रामायण में मोक्षोपाय में निर्वाणप्रकरण में 
गज्भावतरण नामक कुसुमलता का छिद्त्तरवाँ सर्ग समाप्त हुआ॥ ७६॥ 


७७,११| 
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वर्तिष्ठ उवाच 
एतामवष्टस्य दृ्श  भगीरथधिया घृताम्‌ । 
समः स्वस्थों यथाप्राप्तं कार्यमाहर द्ान्तधीः ॥ १ ४७ 
इद पूर्व परित्यज्य क्रोडोकृत्य मनःखगम्‌ । 
शान्तमात्मनि तिष्ठ त्वं शिखिध्वज इवाइचलः ॥ २ 0 
श्रोराम उवाच 
कोधसो शिवखिध्वजों नाम कर्थ वा लब्धवान्‌ पदम्‌ । 
एतन्मे कथय ब्रह्मन्‌ ! भूयो बोधविवृद्धये ॥ ३े ॥ 
वसिष्ठ उवाच 
द्वापरेईभवर्तां पुर्वेमिदानों च भविष्यतः । 
तेनेव संनिवेशिन दम्पती स्निम्धतां गतो॥ ४ ४ 
श्रीराम उवाच 
यत्पुव॑भासोडूगवंस्तदिदानों तथबव हि। 
भविष्यति किमर्थ वे वद में वदतां वर !॥ ५ 0 


3 


श्रीवसिष्ठजी ने कहा--महा राज भगीरथ ने पीछे के 
राज्यकाल में जिस विचारपूर्ण बुद्धि से दृष्टि धारण की 
थी, उसी दृष्टि का अवलूम्बन कर आप शम, स्वस्थ और 
प्रशान्तबुद्धि होकर प्रारब्धवश प्राप्त कार्यो का निर्वाह 
करें । १॥। 

पहले इस अपने वैभव का परित्याग कर और मनरूप 
पक्षी का हृदय में निरोध कर अधिचल शिखिध्वज की 
तरह आप दान्तिपूर्वक अपने स्वरूप में स्थित रहें ॥ २॥ 

श्रीरामजी ने कहा--हे ब्रह्मनन्‌ ! यह शिखिध्वज 
कौन था और उसने परम पद कैसे प्राप्त किया ? ज्ञान 
बुद्धि के लिए उसका चरित्र फिर मुझसे कहिए ॥ ३ ॥ 

श्रीवसिष्ठजी ने कहा--पहले कल्प में द्वापर में पति- 
पत्नी का एक जोड़ा था । अब इस अद्वाईसवें चतुथुंग के 
अग्रिम द्वापर में उसी रूप का वही एक दूसरे के प्रति 
स्निः्ध प्रेम रखनेवाला फिर पति-पत्नी का दूसरा जोड़ा 
उत्पन्न होगा ॥ ४॥ 

श्रीरामचन्द्रजी ने कहा--हे भगवन्‌ ! पूर्व में जिस 
रूप का था, वह उसी रूप का फिर कंसे होगा ? हे 
वक्ताओं में श्रेष्ठ ! आप उसका कारण मुझसे कहें । अर्थात्‌ 
भूत ओर भविष्य काल की वस्तुओं के सादृश्य में क्‍या 
हेतु है ?॥ ५॥ 

श्रीवसिष्ठणी ने कहा--इस जगत्‌ के निर्माण में 
नियतिरूप ब्रह्मादि की सत्यसद्धूल्परूपा संविद है, उसकी 

प्‌ 


वसिष्ठ उवाच 

जगन्निर्माणनियतेरस्या ब्रह्मादिसंविद: । 
ईवृश्यवस्थितिनित्यमनिवायस्वभावजा 0६४ 
यदन्यद्॒हुशों भूुत्वा पुनर्भेवति भुूरिद्ः 
अभृत्वत भवत्यन्य: पुनश्च न भवत्यलछूस )। 
अन्यत्प्राक्संनिवेशाढ्यं सादृश्येत विवल्गति ॥ ७७ 
सदद्या विषसाश्ेव यथा सरसि वीचयः ॥ 

ता एवान्याश्र दृश्यन्ते व्यवस्था: संसुतो तथा ॥ ८ ७ 
तस्माद्राजेव भूयोषपि वरक्ष्यमाणक्थेश्वरः । 
भविष्यति महातेजास्तद्वृत्तान्तमिमं श्ूणु ॥ ९५ ॥ 
द्ापर पवमभवदतोते सप्तम मनो । 
चतुयंगे चतुथ तु स्गं$स्मिन्कुरुणां कुले ॥ १०७ 
जम्ब॒द्योपे प्रसिद्धस्य विन्ध्यस्याधद्रसंस्थिते । 
समालवानां पुरे श्रीमाञज्छिखिध्वज इतोश्वरः ॥ ११ ॥ 


अनिवार्यस्वभावजनित ऐसी ही निरन्तर स्थिति है अर्थात्‌ 
नियति का अनिवाये स्वभाव ही उनके सादृश्य में कारण 
है।। ६ ॥। क्‍ 

एक ही आम्र के ब्क्ष में पहले अनेक फल उत्पन्न 
होकर फिर काहलान्तर में उसी रूप के अनेक फल उत्पन्न 
होते हैं और उसी आम्र के स्कन्ध पर वट अभूतपूर्व ही' 
उत्पन्न होता है। काट दिये जानेपर तो फिर वहां नहीं 
उत्पन्न होता है ॥। ७ ॥ 


ऐसी स्थिति में शिखिध्वज आदि की संसार में वैसी 
ही स्थिति है जैसे सरोवर में तरज्भ सदृश, विसद्श एवं 
पूर्व के तरज्ध अन्यरूप दिखाई पड़ते हैं ।। ८ ।। 

इसलिए भूतकालीन शिखिध्वज राजा के सदृश 
दूसरा महातेजस्वी राजा फिर भी होगा । कही जानेवाली 
कथा का वही नायक है। उसका यह द्त्तान्‍न्त आप 


सुनें ॥ ९॥ 


अतीत काल के साँतवें मनु की चतुयुंगी के द्वापर 
युग में कुरुवंश में इसी सृष्टि में! शिखिध्वज नाम का 
राजा था ।॥| १०॥। 

जम्बुद्वीप में प्रसिद्ध विन्व्याचल के समीप में स्थित 
मालव देश की उज्जेनी नगरी में वह ऐश्वर्यसम्पन्न 
शिखिध्वज नाम से प्रसिद्ध होकर समस्त देश का नियन्त्रण 
करता था ॥ ११॥ का. पक... 


जछर .. योगवासिष्ठे न 


धेयोदायददायुक्तः क्षमाशमदभान्वितः 
दरः शुभसमाचारों मोती गुणगणाकरः॥ १२९१ 
आहर्ता सबयज्ञानां जेता सर्वधनुष्मताम्‌ । 


कर्ता सकलकार्याणां भ्र्ता पूर्वबपुर्भुबः ॥ १३॥ 
पेशलस्निग्धभधुरो. विदग्ध:ः प्रीतिसागरः । 
सुन्दरः शान्तसुभगः प्रतापी धर्मवत्सलः॥ १४१ 


बदिता विनयार्थानां दाता सकलसम्पदाम्‌ । 
भोक्ता सत्सड्भगसहितः सुश्रोता सकलश्रुतेः ॥ १५ ॥ 
'वेदाइसो माननाशन्यः स्त्रेणं तृणवदस्पृशन्‌ । 
पितरि स्वर्गंमापन्ने बाल एवोत्तमौजसा ॥ १६४ 
कृत्वा षोडशवर्षाणि स्वयं दिग्विजयं वशी १ 
नने साम्राज्यसम्पत्त्या भूमण्डलमयोजयतु ॥ १७॥ 


अतिष्ठद्ििगताश डू. पालयन्धर्मतः प्रजा: । 
स धोीमान्सन्त्रिभिः साध यद्यसा शुक्लयन्‌ दिशः ॥१८॥ 


वह धैर्य औदाय आदि धर्मों से युक्त था, उसमें क्षमा, 
शाम, दम, विद्यमान थे । वह वीर था, शुभ कर्मो के अनु- 
प्लान में निरत्तर लगा रहता था, आत्मइलाघा आदि दोषों 
से रहित वह समस्त गुणगणों का आकर था ॥ १२॥ 
.. वह समस्त यज्ञों का निरन्तर अनुष्ठान करता था 
उसने बड़े-बड़े धनुर्धारियों का दर्पदलन किया था, वापी 
कृप तडाग आदि लोकोपयोगी अनेक शुभ कार्यों का निर्माण 
किया था और पूर्वेरूप पृथ्वी का पालन करता था ॥१३॥ 
.. वह देखने में कोमल, सम्बन्ध में स्निग्ध और वाणी 
में मधुर, लोक और शास्त्र में निष्णात प्रेम का समुद्र था । 
वह सुन्दर, शान्त, भाग्यवान्‌, प्रतापी और धर्मवत्सर 
था॥ १४॥ ह 
दूसरों के लिए विनय आदि शिक्षाप्रद वाक्यों का 
प्रयोग करता, अथियों को अभीष्सित समस्त अर्थेसम्पत्तियाँ 
देता था। वह उत्तम अर्थों का भोक्ता, सत्संग से युक्त 
और समस्त वेद-शास्त्रों का उत्तम श्रोता था ॥ १५॥ 
शिखिध्वज सब कुछ जानता था, किन्तु उसमें विज्ञता 
का तनिक भी अभिमान नहीं था। उसने स्त्रीव्यसत आदि 
का तो तृणवत्‌ त्याग कर दिया था ॥ १६ ॥ 
बाल्यकाल में ही उसके पिता स्वर्ग चल दिये थे। 
पितृहीन तभी से अपने बाहुबल से जितेन्द्रिय उस शिखि- 
बज ने सोलह वर्षतक स्वयं ही दिगविजयकर अखिल 
भूमण्डल को अपनी साम्राज्यसम्पत्ति में परिणत कर 
दिया था ॥ १७ ॥। 
अनन्तर समस्त चोर आदि प्रजापीडक शत्रुओं की 


[७७.१२ 


अथ गच्छत्सु वर्षषु वसन्ते प्रोल्लसंत्यलमु 
पुष्पेषु जम्भमाणेषु स्फुरत्सु शशिरश्मिषु ॥ १९०॥ 


मञ्जरोजालदोलासु विटपान्तःपुरान्तरे । 
जःकपुरधवले वलहलकपाठके.. ॥ २० ॥ 
आमोदविलसत्पुष्पगुलुच्छकवितानके ॥ 
गायत्सु गहनेषच्चमिथुनेष्वलिनां. सिथः ॥ २१॥ 
आवाति मधुरे वायों शशिशोीकरशीतले । 
कदलीकन्दलीकच्छतलपल्लबलासिनि 


॥ २२ ७ 
कान्तां प्रतिबभूवाइस्प वसच्चेतः समुत्सुकम्‌ |... 
क्षोबं कुसुमसम्भारसोगन्ध्यमधुरासवेः ॥ २३ ॥ 
मनो ना$न्यास्पदं॑ चक्रे सवसन्तमिवोदितम्‌ । 

उद्यानवनदोलासु लीछाकमलिनोषु च॥ २४ ७ 
कदा प्रणयिनों भुग्धां हेमाब्जमुकुलस्तनोम्‌ । 

करिष्ये कामिनोमड्डे पयड्रो कुडकुमाडितास्‌ ॥। २५४ 


शरद से निर्मुक्त धर्म से प्रजा का पालक वह बुद्धिमान 
शिखिध्वज मन्त्रियों के साथ अपने यश से दिशाओं को 


 धवलित कर स्थित था ॥ १८ ॥ 


अनन्तर उसके बाल्यकाल के वर्ष समाप्त हो गये और 
यौवनकाल के वर्ष प्रारम्भ हो गये । इधर वसनन्‍्त ऋतु ने 
भी अपना स्वरूप भली-भाँति विकसित किया। वन- 
उपवन में फल खिल रहे थे, आकाश में चांदनी खिल रही 
थी। व्क्षों की शाखारूप अन्तःपुर के भीतर रजरूपी 
कर्पूर से धवलित; संवरणशील पत्ररूप कपाटों से युक्त 
तथा आमोद से विरूसित पुष्प-गुच्छों के चँद्ुए से युक्त 
था--विद्यमान मज्जरियों के हिंडोलों पर भ्रमरों के 
जोड़े मिलकर गहनतम गीत गा रहे थे। शशी और 
शीकरों से शीतछ तथा कदली और कदछियों के कच्छतल 
एवं पल्‍लवों पर नृत्य कर रहा मधुर वायु चारों ओर बह 
रहा था। ऐसे समय में इस शिखिध्वज का किसी एक 
समस्त रमणीगुणोपेत पूर्वश्रुत चूडाल में अनुरक्त चित्त 
कमनीय कामिनी के प्रति उत्कंठित हो उठा। वसन्‍्तयुक्त 
वन के सदृश कुसुमसमूहों के सौगन्ध्यरूप मधुर आसवों से 
मत्त उसका रागपल्‍लवित मन रमणी को छोड़कर दूसरे 
किसी भी विषय में नहीं लगता था । उसकी उत्सुकता 
इतनी बढ़ गईं कि रात-दिन यह चिन्तन करता था--- 
हेमकमलों के मुकुलों के सदृश स्तनवाली मुग्ध उस 
प्रणयिनी कामिनी को मैं कब लीलार्थ निर्मित सरोबवरों 
में, उद्यात-वन के हिडोलों पर और पर्यद्धू पर अपने 
अद्भू में उसे कुडकुमाड्िित करूँगा ॥| १९-२५॥। 
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कदाकसलवल्लोनां दोलास्वलिरिवाइलिनोस्‌ । 
आलोलां ता निवेधयामि बालां भुजलतानुगाम्‌ ॥२६ ४ 
मृणालहा रकुन्देन्द्रवन्दवल्लयभिलाषिणो । 
मत्कृते मदनातप्ना कदा स्थादिन्दुसुन्दरो ॥ २७॥ 
इति चिन्तापरो भृत्वा कुसुमावचयोन्मुखः । 
विजहार यनान्तेषु कुसुमोपवनेषु च॥ २८ ॥ 
वनोपवनलेखासु लीलाकसलिनोधु. च। 
' चल्छीवलयगेहेषु विविधोद्यानभूमिषु ॥ २५ ॥ 
वनोपवनविन्यासवर्णनाबलितासु. च । 
शृद्धाररसगर्भासु कथास्वरमतोन्मनाः: ॥ ३० ॥। 
हदि. हारनसत्कायविलोलालकवल्लरोः । 
कुमारी: पृजयामास॒ सुवर्णकलद्वास्तनोी ॥ ३१ ॥॥ 
एतन्मन्ये विदुर्भेव्या सन्त्रिणो नुपनिश्चयम्‌ । 
इद्धिताकारवेदित्वमेव मन्त्रिपद५७ परम्‌ ॥ ३२४७ 


अलिनी को अलि के सदृश, अतिचपल उस बाला को 
कमल वल्लियों के दोलाओं पर, मैं अपनी भुजलता में 
अनुगत कब करूँगा ॥। २६॥। 

मृणाल, हार, कुन्द और इन्दु सदृश प्रस्फुरित छता 
घरों के रूप से पुञजीतभूत वल्लियों की अभिलाषिणी 
होकर मेरे लिए वह इन्दु सुन्दरी कान्‍ता कब मदनसन्तप्त 
होगी ? अर्थात्‌ मेरे समान उस बाला को भी स्वाभि- 
लाषाजनित सनन्‍्ताप कब होगा, जिससे कि हम दोनों का 
संघटन शीघ्र हो जाय ।। २७ ।। 

इस प्रकार की चिन्ता से व्याकु् हो कुसुमों के 
संग्रह में उन्‍्मुख हो वनों में और कुसुमपूर्ण उपवनों में 
विहार करने छगा ॥ २८ ॥। 

उसने अनेक बन और उपवतनों में, लीलासरोवरों में, 
लतागृहों में तथा विविध उद्यान-भूमियों में विहार 
किया ॥ २९॥। । 


उन्‍मना होकर उसने वन और उपवन के गुण वर्णन 
में सम्बद्ध और अज्भार रस से परिपूर्ण कथाओं में रमण 
किया ॥ ३० ॥ 

उसने सुवर्णकलश के सदुद्य स्तनवाली, हार से चमक 
रहे शरीर तथा चच्ल मज्जरियों से युक्त कुमारियों को 
अपने मन में बड़ा ऊँचा स्थान दिया ॥| ३१ ॥ 

चतुर 'मन्त्रियों ने राजा के इस प्रकार के अभिप्राय 
को जान लिया, क्‍योंकि चेष्टा और आऊक्ृति से अभिप्राय 
जान लेना ही मन्त्री का दोषों से निर्मुक्त लक्षण है ॥३२॥। 

अनन्तर राजा के विवाह के लिए विचारशील 


निर्वाणप्रकरणपूर्वार्द्े द डरे 


अथ तस्य विवाहाय सन्त्रिवर्गों विचारयन्‌ । 
सुराष्ट्राधिपतेः कनन्‍्यां ययाचे योवतान्विताम्‌ 0॥ ३३॥ 
नवयोवनसम्पन्नां भार्यात्वे विधिनोत्तमामु । 
उपयेसमे स॒ तामात्मसदुशों प्रतिमासिव ॥ रे४ 0 
चुडालेति भुवि ख्याता नाम्ना नुपतिसुन्दरी । 
सा त॑ भर्तारमासाद रेजे फुल्लेंव पश्चिनी ॥ २३५४ 
नोलनोरजनेत्रान्तां चुडालां स शिखिध्वजः । 
स्नेहाहिकासयामास सुर्यो देवो यथाईब्जिनीम्‌ ॥ रे६ | 
अवधेंत तयोः प्रीतिरन्योन्यापितचेतसोः । क्‍ 
हावभावविलासाढेचरड्रेनेवलतेव सा॥ २७ ७ 
सुमनठयपितसर्वार्थथ स॒ सुखी सुस्थितप्रजः । 
राजहंस इवाइब्जिन्या रेसे दगितया तया ४ ३८ 0 
अन्तःपुरेषु दोलासु लोछाकमलिनीषु च ।॥। 
उद्यानेषु विहारेषु. छतापुष्पगहेषु च॥ ३५ ॥ 


मन्त्रियों ने सोराष्ट्र देश के राजा से युवतीसमृह से मण्डित 
कन्या की याचना की ।। ३३ ॥ 

राजा शिखिध्वज ने नवीन वय से सम्पन्न तथा 
प्रतिमा के सदश स्वानुरूप उस उत्तम कन्या को विधि- 
पूर्वेक भार्यारूप में स्वीकार किया ॥ ३४ ॥ क्‍ 

राजा शिखिध्वज की सुन्दरी (पत्नी) पृथिवीतरूपर 
चूडाला नाम से विख्यात थी। वह अपने अनुरूप पति प्राप्तकर 
विकसित पद्मिनी के सदृश, प्रकाशमान हो रही थी ॥३५॥ 

जैसे भगवान्‌ सूर्यदेव कमलिनी को विकास द्वारा 
प्रसन्न रखते हैं वैसे ही वह शिखिध्वज राजा नीलकमल 
सदृश नेत्रवाली उस चूडाला को स्नेह से प्रसन्न रखता 
था ॥ ३६ ॥ 

एक दूसरे के प्रति अपित चित्तवाले उन दोनों की प्रीति 
उत्तरोत्तर बढ़ती ही जाती थी। हाव, भाव, विलास आदि 
श्यृद्धार चेष्टाविशेषों से परिपूर्ण अद्धों के कारण वह 
चूडाला सुन्दर नवीनलता के समान शोभती थी ॥ ३७॥ 

शिखिध्वज राजा को राजचित्तानुवर्ती अनुरक्त मन्त्रियों 
के द्वारा सभी उपभोग सामग्री समय-समय पर समपित 
की जाती थी या धार्मिक मन्त्रियों द्वारा उसके याचकों को 
अभिल्‍रषित अर्थों की पूर्ति की जाती थी, उसकी प्रजा 
सुव्यवस्थित थी, परम सुखी वह राजा कमलानी के साथ 
राजहंस के समान उस दयिता के साथ रमण करता 
था।। ३८ ॥ 

अन्तःपुर में, दोलाओं में, लीलछासरोवरों में, उद्यानों 
में, विहारों से, छता और पुष्षों से शोभित घरों में, 


४४ 


कदस्ववनलेखासु. चन्दनागुरुवीथिष्ठु । 
समन्दारदामलोलासु कदलोकन्दलीधषु च॥ ४०१ 
पुरान्तेषु वनान्तेषु दिगन्तेषु सरस्सु च। 
जड्जलेषु  जनान्तेषु . जम्बजम्बोरजातिषु ॥ ४१४ 
बभूवा55ह्वादर्क सर्व॑ तयोरन्योन्यचेश्तिम । 
सद्षयोधरवरखेंभुम्योरिव . कान्‍्तयो: ॥ ४२ ॥ 
नित्यमेवा5वियुक्तत्वात्प्रियत्वाच्चेशितस्थ च । 
मिथः कलाकलापस्य कोविंदों तो बभुवतुः ॥ ४३ ॥ 
स्वरूपमेकमेवती दध्चतुमिन्नतां. गता ।.... 
अन्योन्यहृदयस्थत्वादिव सडक्‍क्तान्तमक्षतम्‌ ॥ '४४ ॥ 
सर्वशास्त्रार्थवदरध्यं चित्राद्मपि सुखात्प्रभोः । 


कदम्बवन की श्रेणियों में, चन्दन और अगुरु से सुगन्धित 
वीथियों में, मन्दारमाला-सी चशच्चल कदली और कन्दलियों 
में, नगर-प्रान्तों में, वन-प्रान्तों में, दिगन्तों में, सरोबवरों में 
तथा जामुन, नीबू एवं जाति वृक्षों से युक्त निर्जन वनों 
में उस कमनीय दम्पती की प्रमोदजनक सभी ऐसी 
परस्पर चेष्टाएँ हुईं, जैसी बैलों द्वारा हल से जोते गये 
खेतों के लिए लाभदायक दृष्टि वाले, मेघ एवं शस्य 
सम्पत्ति से कमनीय आकाश और प्ृथिवी की लोक प्रमोद- 
जनक अन्योन्य चेष्टाएँ होती हैं ॥॥ ३९-४२ ॥। 

निरन्तर एक दूसरे की चेष्टाएँ उन्हें प्रिय लगती 
थीं । एक दूसरे से शिक्षाग्रहण और एक दूसरे की 
समान-अथिता होने से वे दोनों अवशेष कलाओं के 
विज्ञाता हो गये थे ॥ ४३ ॥ 

परस्पर अत्यन्त मित्रता के कारण वे दोनों एक दूसरे 
के हृदय में बस जाने के कारण दो देहों में सब्नक्रान्त 
अविनाशी एक ही जीवस्वरूप धारण करते थे । अर्थात्‌ सब 
गुणों की समानता होने से और अनुराग के कारण तद्गपता 
आ जाने से वे दोनों मानों एक ही जीव थे ॥| ४४ ॥ 

कुछ नियत कालतक अपने स्वामी के मुख से अध्ययन 
समाप्त कर समस्त शास्त्रार्थ में वेचक्षण्प और तत-तत्‌ 
शिल्प-शास्त्रों के पण्डितों के मुख से चित्रकछा आदि में भी 
चातुय प्राप्त कर चूडाला अशेष अर्थों में उसी तरह 
पण्डिता हो गई थी जैसे बटु द्वादश वर्षपर्यन्त वेद के 
लिए ब्रह्मचर्य है! इस शस्त्र से निर्धारित तियत कारूतक 
गुरुमुख से अध्ययन द्वारा समस्त शास्त्रार्थ में. वैचक्षण्य 
प्राप्त कर पण्डित हो जाता है ॥ ४५॥ 


चूडाला के मुख से इस शिखिध्वज ने भी दृत्य, वाद्य 


योगवासिष्ठे 
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बालः कालादिवाइ्गह्म सा$डसोत्सर्वार्थपण्डिता ॥ ४९ ७ 
नृत्यवाद्यादि यावच्च चूडालावदनादसो । 
अशिक्षत बभुवाइध. कलानामतिकोविद: ॥ ४६४ 
अमावास्यामिवेन्दरर्कावन्‍्योन्यविछतत्ककी. 
मिथो हृदयसंस्थी तो द्वावष्यक्यघुपागतों ॥ ४७ ७ 
तो... संस्थितावेकरसावन्पोन्यदयितावुभो । 
पुष्पामोदाविवाइभिन्नों भुतलस्थोी शिवाविव ॥ ४८४ 
वेद्ध्यसुन्दरमती सर्वद्ञास्त्राथपण्डितो । 
कार्याथ व भुव॑ प्राप्तो कमलाकमलाधवों ॥ ४९ 0७ 
स्नेहात्प्रसन्नमधुरों समविज्ञातवादिनो । 
अनुवृत्तिपरावास्तां लोकवृत्तान्ततद्विदों ॥ ५० ॥। 


आदि जितने कलाकौशलर हैं उन सब की शिक्षा ग्रहण कर 
कलाओं का पारज्भत महाविद्वान्‌ हो गया ॥ ४६ ॥। 

एक दूसरे के हृदय में स्थित हो रहे वे दोनों भी वेसे 
ही एकरूप हो गये थे जैसे अमावस्या प्राप्त कर सूर्य और 

न्द्र एक दूसरे में अपनी-अपनी कला का संमिश्रण कर 

एकरूप हो जाते हैं ।। ४७ ॥। 

वे दोनों परस्पर एक दूसरे के प्रेमी, मिले हुए दूध 
और पानी की तरह हो अवस्थित थे और पुष्प और सुगन्ध 
की तरह अभिन्न स्वरूप वे भूतल पर अवतीर्ण गौरी और 
शच्भूर के सदृश लगते थे। भगवान्‌ शद्धूर का अधेनारीश्वर 
नाम है, चूडाला और शिखिध्वज भी स्वरूपत:, स्वभावतः, 
एक दूसरे से मिलजुल गये थे, इसलिए वे भी ठीक 
भगवान्‌ शद्भूर और गौरी से मिश्रित अधेतारीख्रर स्वरूप 
के जैसे लगते थे ॥| ४८ ।। 


उन दोनों की बुद्धि लोक और शास्त्र के चातुर्य से 
अत्यन्त परिष्कृत थी । समस्त शास्त्रीय विषयों में उनके 
पाण्डित्य की धाक थी। केवल किसी एक खास कार्य के 
लिए, कमछा और कमलापति की तरह प्रथिवी पर वे 
दोनों अवतीर्ण हुए थे ।। ४९ ॥ 


वे दोनों स्नेह से प्रसन्न और माधुर थे । पूछे गये 
संन्दिग्ध विषयों के और शास्त्ररहस्यों के निर्णयार्थ एक ही 
काल में उन दोनों का एक ही ज्ञानतत्त्व के कहने का 
स्वभाव था । निरन्तर वे दोनों एकसाथ गुरु, द्विज और 
विद्वानों की अनुवृत्ति करते थे । उनसे प्रिय, हित, विनय 
आदि सदाचार का व्यवहार करते थे। वे दोनों ही छोक- 
बृत्तान्त एवं एकमात्र शास्त्र से बोधित होने वाले धर्मे- 
रहस्य का परिपक्व परिज्ञान रखते थे ।॥ ५० ॥| 


७८.८] 


कलाकलापसम्पष्नो लसद्रसरसायनों । 
शीतलस्तिग्धमुग्धा डी शब्ाडूगे द्वाविवोदितों ॥ ५१॥ 


रैेजे लसच्च रतिभोगविलासकान्त- 


निर्वाणप्रक रणपूर्वाद्धि ४५ 


मन्तःपुरेषु मिथुन तदनुत्तमश्रि । 
ब्रह्माण्डखण्डकुह रेष्विव राजहंस- 
युग्मं विकासि सदमन्मथमन्दचारि ॥ ५२ ॥ 


इत्याषें श्रोवासिष्ठमहारामायणे वाल्मीकोये मोक्षोपाये निर्वाणप्रकरणे चुडालोपाख्याने 
शिविध्वजविलासकथनं नाम सप्तसप्रतितमः सगे: ॥ ७७ ॥॥ 


वे समस्त कलाओं से परिपूर्ण थे । शुद्भारादि नवरस- 
रूपी रसायनों वे दीप्तमान्‌ थे । उनका अद्भ शीतल, स्निग्ध 
और मोहक था, मानो दो चन्द्रमा उदित हुए हों इस 
प्रकार वे शोभायमान थे ॥ ५१ ॥ 

जैसे ब्रह्माण्डखण्डरूप सत्यकोक के गम्भीर सरोवरों 


में चमक रहा मद एवं मनन्‍्मथ से मन्द-मन्द गमन कर रहा 
राजहंस का जोड़ा शोभित होता है वैसे ही जिनकी 
शोभा अनुपम थी तथा जो रतिभोगों के विछासों से 
कमनीय थे। उन चूड़ला और शिखिध्वज दोनों का मनोहर 
जोड़ा अन्तःपुर में शोभित हो रहा था ॥ ५२ ॥ 


इस प्रकार ऋषि-प्रणीत वाल्मीकीय श्रीवासिष्ठमहारामायण में मोक्षोपाय में निर्वाणप्रकरण में चूडाछोपाख्यान 
में शिखिध्वजविलासकथन वामक कुसुमछता का सतहृत्तरवाँ सर्ग समासत हुआ ॥| ७७ ॥ 


वरिष्ठ उवाच 
एवं बहूनि वर्षाण मिथुन निर्भरस्पुहम्‌ । 
रेमे योवनलीलाभिरमन्दाभिदिनि दिने॥ १४७ 
अथ यातेषु बहुषु वर्षष्वावृत्तिशालिषु । 
शनगेलिततारुण्ये.. भिन्नकुम्भादिवाउस्भसि ॥ २ ॥ 
तरद्भनिकराकारभद्भरव्यवहारिणि । 
पातः पक्‍वफलस्थेव मरणं दुनिवारणम्‌ ॥ ३ ॥ 
हिमाशनिरिवा5मस्भोजे जरा निपतनोन्पुणों ! 
आपुर्गेलत्यविरत॑ जल करतलादिव ॥ ४ ॥ 


3८ 


श्रीवसिष्ठजी ने कहा--अनेक वर्षों तक दृढ़ प्रेम से 
सम्पन्न उस दम्पती ने दिन-पर-दिन होने वाढी यौवन की 
अमन्द छीलाओं से रमण किया ॥ १॥। 
अनन्तर एक के पीछे एक इस प्रकार आवृत्तिशीर अनेक 
वर्ष बीत गये और फूटे हुए घड़े से जल की तरह धीरे-धीरे 
क्षीण हो रहा तारुण्य देखकर उन्होंने विचार किया ।। २॥। 
तरज्भ समूहों के समान अतिचपल आक्रृति वाले, 
भड्गुर शरीर से व्यवहार कर रहे जीव का, पकक्‍व फल 
के पतन की तरह देहवियोग किसी भी प्रकार हटाया नहीं 
जा सकता ॥ ३॥ 
कमल पर हिमरूपी वज्ञ की तरह इस देह पर अब 
जरा गिरने के लिए उन्मुख हो ही रही है, क्योंकि करतल 
से जल की तरह निरन्तर आयु गलती ही जाती है ॥ ४॥। 
वर्षाकाल में कटु तुम्बी रढता के सदृश एकमात्र भोग 
ओर उसके साधनों की तृष्णा बढ़ती जाती है और पर्वत 


जप्न 


प्रावषीव लता तुम्बो तष्णेका दोधघतां गता । 
शलनदा रय इवब सम्प्रयात्येवः यौवनम्‌ ॥ ५ ॥ 
इन्द्रजालमिवाइसत्यं जीवन जोणणेसंस्थिति । 
सुखानि प्रवलायन्ते शरा इब धनुश्च्युता:॥ ६ ॥ 
पतन्ति चेतो दुःखानि तृष्णा गध्म इवा$मिषम्‌ । 
बुदुबुदः प्रावुषोवाष्प्पु शरीर क्षणभद्गुरमु ॥ ७७ 
रम्भागर्भ इवाइसारो व्यवहारों विचारगः । 
सत्वरं युवता याति कान्‍्तेवा5इप्रियकामिनः ॥ ८ ४ 


नदी के वर्षाकालिक पूर की तरह वेगपूर्वक यौवन बहता 
ही जाता है ॥| ५॥। 

यह जीणें स्थितिवाल शरीर आदि जीवन, इन्द्रजाल 
के सदृश, असत्य ही है और धनुष से छूटे हुए बाणों के 
सद॒श विषय सुख दूर-दूर भागते जा रहे हैं ।। ६ ॥। 

जैसे आमिष के ऊपर झपट-झपट कर गीध उसे 
नोचते हैं वेसे ही आध्यात्मिक आदि दुःख और तृष्णा 
चित्त के ऊपर झपट-झपट कर उसे नोचते हैं और यह 
शरीर वर्षाकाल में जल के बुदबुद के सद॒श क्षण भर में 
ही विलीन हो जानेवाला है ॥| ७ ॥ 

विचारकोटि में प्रविष्ट यह व्यवहार कदली गर्भ के 
सदृश नि:सार ही ठहरता है और सपत्नी चांहनेवाली 
पुरुष की प्रियतमा के सदृश यह यौवनावस्था हीक्र 
छोड़कर भागती जाती है ।। ८ ॥। 


४६ क्‍ योगवासिष्ठे 


बलादरतिरायाता वेरस्यमिव. पादपस्‌ । 
तविह स्पाच्छभाकारं प्थिरं किमतिशोभनम्‌ । 
पदासाद्य पुनश्नेत्रों दक्षासु न विदूयते ॥ ९ ॥ 
इति निर्णीय पुर्म॑ तत्संसारव्याधिभेषजम्‌ ॥ 
चिरं॑ विचारपासास शाख््रमध्यात्मसस्मतम्‌ ॥ १० ॥ 
आत्मत्तानकमात्रेण संसृत्याख्या विषचिका ॥ 
संशञाम्पतीति निश्चित्य तावास्तां तत्परायणों॥ ११४ 
तच्चितो तद्गतप्राणों तन्निष्ठो तदह्विदाश्नयों । 
तदा तदचेंनपरो तदीहों तो विरेजतुः॥ १२॥ 
तत्रवाइतिघताक्यासों बोधयन्तो परत्परम्‌। 
तत्परीतो तत्समारम्भावन्योन्यं तो बभूवतु३॥ १३॥ 


अथ सा5विरतं राम ! रमणोयपदक्रमान्‌ । 


वृक्ष में रसशोषण के सदुद्य हठात्‌ इष्ट विषयों के 
अलाभ से जनित दोर्मनस्य प्राप्त होता है, इसलिए इस 
संसार में ऐसी कौन वस्तु है जो शुभाक्ृति, सुस्थिर एवं 
अत्यन्त सुन्दर हो और जिसकी प्राप्ति कर यह चित्त फिर 
जन्म-मरण आदि दशाओं में पीडित न हो ॥ ९॥। 


उस दम्पती ने इस प्रकार विचारकर यह निरश्चित 
किया कि संसाररूपी व्याधि का असली औषध अध्यात्म- 
शास्त्र ही है, इसलिए उसी का दीघ॑कालतक विचार 
किया ॥ १०॥। 


.. कैवर आत्मज्ञान से ही संसारहूपी महामारी शान्त 
हो जाती है, यह निर्णय कर वे दोनों आत्मा का ज्ञान 
सम्पादन करने के लिए तत्पर हो गये ॥ ११॥। 


_ अध्यात्मशास्त्र में ही उनका चित्त रूग गया था, 
प्राण भी उसी में थे, उनकी निष्ठा उसी में थी, अध्यात्म- 
शास्त्रवेत्ता की ही उन्होंने शरण छी थी, उसी की अचंना 
में निरत रहते थे, उनकी इच्छा भी अध्यात्मशास्त्र की 
ही रहती थी और उस समय इस संप्तार से वे दोनों 
विरक्त हो उठे थे ॥ १२ ॥ 

उन्होंने अध्यात्मश्ञास्त्र का दृढ़ अभ्यास बढ़ा छिया 
था, वे एक दूसरे को अध्यात्मञ्ास्त्र का ही स्मरण कराते 
थे, उनकी प्रीति उसी शास्त्र में थी एवं परस्पर उनका 
समस्त आरम्भ श्रवण, प्रवोधन आदि उसी में होता 
था ॥ १३।। द 

है श्रीरामजी ! अनन्तर वह चुडाढा--अध्यात्मशास्त्र 
के मुल्ल से संसार दुःख समुद्र से पार करने में समर्थ सुन्दर 
आत्मज्ञानोपययोगी रमणीय पदक्रमों से संयुक्त शास्त्रार्थों 


[७८६९ 


श्र॒त्वाध्ध्यात्मविदा वक्‍त्राच्छास्त्रार्थास्तारणक्षमान्‌ ॥१४॥ 
इत्थे विचारयासास स्वमात्मानमर्निशमस । 
भव्यापता व्यापता वा धिया धवलयपेद्धया ॥ १५॥। 
प्रे्े तावत्स्वस्पाल्सानं किमहूं स्पासिति स्वयम्‌ ॥ 
कस्याष्यमागलो सोहः कथमभ्युत्यितः क्व वा ॥ १६ ॥४। 
देहस्तावज्जडी झुढो नाइ्हमित्येत् निश्चयः 
आबालमेतत्संसिद्ध मतो. चवापनुभयते ॥ १७४ 


क्सेन्द्रिवगणश्रधाइस्मादभिज्लावयवात्मकः । 
अवयवावयबदितो्ने भेदीं जड़ एवं च॥ १८४ 


बुद्धीन्द्रियगणो5्प्येवे जड॒ एवेति दुश्यते । 
प्रयेते सनसा यस्माय्रट्रयेव भुवि लोष्रकः ॥ १० 0 


का निरन्तर श्रवण कर, बाह्य शरीर के व्यापारों का 
परित्यागकर और धवर उम्र बुद्धि से युक्त हो अपनी 
आत्मा के विषय में इस प्रकार अहनिश विचार करने 
लगी ।। १४-१५ ॥। 


अब मैं स्वयं विवेक कर अपनी आत्मा को देखती 
हूँ कि मैं क्या हूँ अर्थात्‌ इस कार्यकरण-संघातरूप शरीर में 
चेतन होने वाला ऐसा कौन पदार्थ है, यह संसाररूप मोह 
किसको प्राप्त होता है । जिसको मोह प्राप्त होता है, वही 
उसके निवारण में समर्थ होगा, परन्तु वह कोन है? 
किस हेतु से कहाँ मोह प्राप्त है ? मोह का मूल क्‍या है ? 
क्योंकि मूल का ज्ञान होने पर ही मूलोच्छेद के उसे मोह 
का तिरास अतायास सिद्ध हो जाता है ॥ १६ ॥ 


देह तो जड़ और अत्यन्त पूढ़ है, इसलिए वह चेतन 
नहीं हो सकती, यह दृढ़ निश्चय साधारण बालक को भी 
अवगत है और मैं स्थूलछ हूँ, मैं गौर हूँ, इत्यादि बुद्धिइ॒त्ति 
होने पर ही देहादि का अनुभव होता है, स्वतः नहीं 
इसलिए उसमें जड़ता स्वतः सिद्ध ही है।। १७ ।। 


हाथ, पेर आदि कर्मेन्द्रयसमुदाय भी इस शरीर से 
अभिन्न अवय वरूप ही हैं। कभी अवयव और अवयवी में 
भेद नहीं होता है। इसलिए शरीररूप अवयवी के सदृश 
वह भी जड़ ही है ॥ १८॥ 


.. ज्ञानेन्द्रिय समुदाय भी शरीरावयवरूप ही है, इसलिए 
वह भी जड़ ही है, यह दीख पड़ता है, क्योंकि मन आदि 
से जड़ देह आदि में प्रेरणा मिलने के कारण उनके साथ' 
संयोगयोग्य द्रव्यरूपता होने से प्रथिवी पर ढेले की प्रेरक 
यष्टि के सदृद्य, उनमें जड़ता ही हैं ॥ १९॥ 


७८.३० ] 


सनमश्थवं जड़े मन्ये सद्धूल्पात्मकशक्ति यत्‌ । 
सेपणरिव पाषाणः ते बुद्धिनिश्चयें: ॥ २० ॥ 


बुद्धिनिश्वयरूपवं जडा सत्तेव निश्चयः । 
खातेनेव सरिच्ननं साउहुड्भारेण बाह्मते ॥ २१ ॥ 
अहुडुगरोईपि निःसारो जड एवं शवात्मकः । 
जीवेन जन्यते यक्षो बालेनेव अमात्मकः ॥ २२ ।॥ 


जोवश्य चेतनाकाशों वातात्मा हृदये स्थितः ४ 
सुकुमारोन्तरन्येन केनाईपि परिजोव्ति ॥ २३॥ 
अहो तु ज्ञातमेतेन चेत्योल्लेखकलूड्धिना । 
जीवों जीवति जीर्णेन चिद्रपेणाउ:त्मरहूपिणा ॥ २४ ॥। 
चेत्यश्रमवता  जोवश्रिद्रपेणेव जोचति । 


सद्धूल्पात्मक शक्ति रखने वाले मन को भी मैं जड़ ही 
मानती हूँ। मन भी बुद्धि के निश्चयों से वैसे ही प्रेरित 
होता है जैसे गोफन से पाषाण प्रेरित होता है ॥। २० ।॥। 

इस तरह निदचयरूपा बुद्धि जड़ता स्वभाव से ओत- 
प्रोत है, यह अटलछ निश्चय है। अहद्भार से बह बुद्धि 
वैसे हो बहती है जैसे दो तटों के मध्यवर्ती ढाल प्रदेश से 
नदी बहती है इसमें तनिक भी सन्देह नहीं है ।। २१ ॥। 

अहुद्भार भी सार शून्य तथा मुर्दे के सदृश्य जड़ ही 
है; क्योंकि बालक द्वारा जनित भ्रमरूप यक्ष के सदुश 
आणपयुक्त चिदाभास द्वारा वह उत्पन्न है ।॥। २२ ।॥। 


चेतताकाश और प्राणरूप उपाधि से युक्त हो हृदय में 
रहता है। वह भीतर से इतना सुकुमार है कि दूसरे अपने 
अन्तर्यामी दिव्य चैतन्य से दीघ्र हो जीता है ।। २३ ॥ 

अहो, मैं समझ गई साक्षी का स्वरूप धारण कर 
विषयों का प्रकाशन स्वरूप इस चेतन का चेत्योल्लेख इस 
कलडू से दूषितप्राय हो करके यह सबको जान छेता है 
और अनादिभूत चेतन्यकूप से ही यह जीब प्रस्फुरित होता 
रहता है ॥ २४ ॥ द 

पह जीव चेत्यभ्रमों से युक्त चेतनन्‍्य से वेसे ही 
परिचालित होता है जैसे आमोद पवन से और नदी का 
वेग पुष्करिणी से परिचालित होता है ॥ २५॥। 

मिथ्याभूत जड़ विषयों के साथ संसर्गाध्यास और 
ततादात्म्याध्यास जड़ जैसा बन जाता है और अपने 
वास्तविक चैतन्य शरीर आत्मा और तादात्म्याध्यास से ही 
अकाशमान धवरू स्वरूप का वेसे ही परित्याग कर देता 
है, जैसे तम्तजलू या समुद्र जछमें गिरा हुआ पावक अपने 
'भास्वर प्रकाशमान स्वरूप का परित्याग कर देता है 


निर्वाणप्रकरणपूर्वाद्धे | ९४७ 


आमोदः परवनेनेव खालेनेव सरिद्रयः 0 २५ ७ 


भसत्यजडचेत्यांशचयनाच्चिद्र पुर्जे डम | 
महाजलगतो ह्ग्निरिव रूप॑ स्वसुज्ञति ॥ २६॥ 
सद्दाप्सद्वा यदाभाति चित्समाधों सति स्वतः ! 
स्वरूपमलसुत्सुज्य. तदेव भवति क्षणात्‌ ॥ २७४ 
एवंचिद्रपमप्येतच्चेत्योन्मुवतया. स्वपम्‌ । 
जड॑ दानन्‍्यमसत्कल्प॑ चतन्येत्र प्रबोध्यते ॥ २८ ॥ 
दति सश्िन्त्य चूडाला केनेषा चित्प्रचेतनी । 
दति सब्विन्तयामास चिरायेत्थ व्यबुद्ध्यत ॥ २०, ५ 
अहो नु चिरकालेन ज्ञातं झेपमनासयम्‌ । 
यदहे विज्ञेयतां कृत्वा न कश्निद्धीयते पुनः ॥ ३० ॥ 
अर्थात्‌ सत्तांश में चेतन्यभिन्नता के सदुश प्रास 'घट सत्‌ है, 
पट सत्‌ है! इस प्रकार की सत्ता अचित्‌ घटादि विषयों के 
साथ एकता का अनुभव करती है और घटादि का छूय होने 
पर 'घट नष्ट हो गया' इस प्रकार सत्ता के अभाव का भी 
अनुभव करती है ॥ २६ ॥ 

चाहे वह सद्गप हो या असद्गरप हो विषयों के साथ 
एकाग्रता होने पर वासनावेष्टित होकर स्वतः दीख पड़ता 
है, वही एक क्षण में पूर्ण स्वरूप का परित्यागकर तत्स्वरूप 
हो जाता है ॥ २७ ॥।। 

परमार्थत: चित्स्वरूप होकर भी अविद्या के आवरण 
से अध्यासपरम्पर॒या जड़ शुन्‍्य और असत्सदुश उत्पन्न जगत्‌ 
का स्वरूप बुद्धि में अनाइत स्वभाव चेतन्य से ही तत्तदाकार 
व्त्तिव्याप्ति एवं मुलाविद्याछ्प आवरण के सद्भ द्वारा जाना 
जाता है ॥ २८ ॥ 

इस प्रकार पहले विचार कर फिर उस चूडाला ने 
यह सोचा कि किस उपाय से गूल विद्या के आवरण से 
रहित चिति दृश्यस्वप्न का परित्याग कर श्रबुद्ध होकर 
और अनन्तर दीर्घेका् के बाद आत्मतत्त्व को उसने 
पहचाना ।। २९ ॥। 

अहो, दीघ॑काल के बाद मैंने जिसे जान लेने पर पुरुष 
फिर पुरुषार्थ से च्युत नहीं होता अथवा किसी भी कास्य 
अर्थ की हानि नहीं होती, उसकी प्राप्ति से ही समस्त 
कामनाओं की परिपूरति हो जाती [है। ऐसी सर्वेविध 
उपद्रवों से शून्य ज्ञातव्य वस्तु का ज्ञान प्राप्त किया, अथवा 
दुःख का साधन समझकर किसी पदार्थे का परित्याग किये 
बिना ही उस समय सभी पदार्थों में आनन्दात्मक परन्रह्म 
रूपता ही प्राप्त हो जाती है ॥॥ ३० ॥॥ द 


८ योगवासिष्ठे 


एते हि चिह्विलासान्ता मनोबुद्धीषद्धियादयः । 
असन्‍्तः सर्व एवाष्हों द्वितोयेन्द्रपदस्थिताः ॥ ३१७ 
सहाचिदेकवाःस्तोह महतसत्तेति योच्यते 
निष्कलडूत समा शुद्धा निरहडूगररूपिणी ॥ ३२ ॥ 
शुद्धसंवेदनाकारा शिव सन्‍्मात्रमच्युतम्‌ । 
सकृद्दिभाता विमला नित्योदयवर्तो सदा॥ रे३॥ 
सा ब्रह्मपरमात्मादितासभिः परिगोयते १ 
चेत्यचेतनचित्तादि नाञस्या भिन्न न मानतः॥ रे४ ॥ 
तयेष।! चेत्यते चिच्छीः सेषा5च्या चिदिति स्घुता । 
बचेत्यं यदिदं चित्त्व॑ तत्तस्पा रूपमक्षतम्‌॥ र२े५ ॥ 
मनोबुद्धीन्द्रियाद्रथेरूपे!ः सेव. विजम्भते॥ २९ 0 


अह्ो स्वयं असत्स्वरूप और नेत्र पर अड्-्गुली रखने 
पर दिखाई दे रहे द्वितीय चन्द्रमा के समान ये मन, बुद्धि 
इन्द्रिय आदि पदार्थ हैं, वे चिद्दिकास को परिच्छिन्न बना 
देते में केवल कारण रूप ही हैं अर्थात्‌ वे भ्रान्ति मात्र से 
परिकल्पित हैं।। ३१ ॥ 

पह कलड्डों से शून्य, समान रूप विशुद्ध और 
अहड्डारवर्जित स्वकृप वाली आवरणादि से निमुक्त अकेली 
महाचिति ही इस संसार में सब काल में अपना अस्तित्व 
रखती रखती है । जिसको महासत्ता भी कहते हैं।। ३२ |॥ 


गुद्ध विज्ञान स्वरूप भूमानन्द रूप होने से वह परम 


मड़लात्मक सन्‍्मात्र रूप है। भुमानन्द रूप स्वभाव से 
वह कभी भी च्युत नहीं होती। मूलूविद्या रूप आवरण 
के भजड़ से एक बार उसका यदि साक्षात्कार हो जाय, 
तो वह फिर कदापि आबृत नहीं होती । इसलिए नित्य 
उदयवती कही जाती है ॥॥ ३३ ॥ 

ब्रह्म, परमात्मा आदि नामों से उसी का सर्वत्र गान 
किया जाता है। इससे भिन्न कोई दूसरी वस्तु चेत्य आदि 
त्रिपुटी समूह नहीं है; क्योंकि ये त्रिपुटी स्लाक्षी रूप उसी 
से प्रकाशित होती है। यह साक्षी स्वरूपा चिति किसी 
दूसरे प्रमाण से सिद्ध नहीं होती, क्‍योंकि त्रिपुटी प्रवृत्ति 
के पहले ही वह स्वयंसिद्ध है, अत: वह आयद्या चिति 
कही गई है । चेत्यशुन्य चिद्रपता उसका अविनाशी 
रूप है ।। ३४, ३५॥ 


सन, वृद्धि, इन्द्रिय आदि पदार्थों के स्वरूयों से वह 


चिति ही विवर्तित होती है ॥॥ ३६ ॥ 

मन, बुद्धि आदि विवतों से चेतन्यात्मा जब प्रमातृ 
को प्राप्त करता है, तब उसमें तरज्ग कणों के कहलोलों 
के सदृह्ट यह जगद्गरप भूत-भौतिक पदार्थों की अस्तिता 


[ ७८-३१ 


तरदड्भकणकल्छोलकलनेयं चिदात्मनि । 
जगद्रपपदार्थानां सत्ता स्फुरति मातरि ॥ ३७॥ 
पदिदं॑ तत्परं रूप तस्पाः बल महाचितेः । 
शुद्धचिन्सणिवत्‌ सा हि सेये समसमोदिता ॥ ३८४ 


अनस्ययेव या शक्तचा जगज्जम्भिकया स्थिता । 
सत्ता मायातिरेकेण वाउन्या सम्भवतोीह हि॥ र२े०॥ 


विचित्रतेव भाण्डानां नतु हेमतया यथा । 
सा तथोदेति तद्रपमात्मानं चेतति स्वयम्‌ ॥ '४० ३ 


स्वचित्तेन.. द्रवत्वेव तरज्भादित्वमम्बुषु । 
महाचितो.. जगच्चित्तादुदेतीबाड्नुदेत्यपि ॥ ४१॥ 


स्फुरित होती है ॥ ३७ ॥ 

यह जगत्सत्ता का प्रसिद्ध रूप ही अधिष्ठानभूत 
महाचिति का दूसरा स्वरूप है, क्योंकि वह जसत्ता रूप 
चिति स्फटिकमणि के सदृश जगत्‌ का प्रतिबिस्ब असज्भ 
होकर ही धारण करती है और यह जगत्तत्ता तो 
व्यावहारिक तथा प्रातिभासिक पदार्थों में अपने-अपने 
अधिष्ठान के अनुसार उदित है ।। ३८ ॥। 


जगत्‌ का निर्माण करने वाली ब्रह्माभिन्न शक्ति के 
रूप में अधिष्ठान सत्ता विद्यमात है, उसी से जगत्‌-सत्ता 
अतिरिक्त के समान भासमान है, यहाँ माया से अतिरिक्त 
किसी दूसरी सत्ता का संभव ही नहीं है अर्थात्‌ इतर कारण 
से जगत की सत्ता का अधिष्ठास सत्ता से पृथक निरूपण 
न हो सकने के कारण यह केवल माया रूप ही है ॥३ ९॥ 


इसीलिए नाम, रूप विश्षेषों का प्रलय होने पर जगत्‌- 
तत्ता माया शबल ब्रह्मात्मगा ही अवस्थित रह जाती है 
और माया का बाध होने पर आनन्दैकरस स्वरूप सनन्‍्मा- 
त्रात्मके आत्मतत्त्व का वह स्वयं अनुभव करती है । 

जैसे अलंकार आदि विचित्रता अलूच्छारों का विनाश 
हो जाने पर सुवर्ण सत्तात्मना ही उदित होती है, वैसे ही 
जगत्‌ का विछय हो जाने पर जगत्‌ की सत्ता मायाशबल 
ब्रह्मात्म रूप से उदित होती है और माया का बाध हो 


जाने पर सच्चिदानन्द रूप आत्मसत्ता का स्वयं अनुभव 
करती है ॥॥ ४० ॥ द 


महाचिति में वास्तव में अनुदित भी जगत्‌ आदि 
समष्टिचित्त के कारण वैसे ही उदित होते हैं. जैसे स्वप्न 
तथा इन्द्रजाड आदि में द्रवरूप से परिणत अपने चित्त 
से सिद्ध समुद्र के जरू में तरद्धभ आदि वास्तव में अनुदित 
भी उदित होते हैं।॥ ४१ ॥. 


७८.५२] 


तदात्मेव यथा यातो रूपबान्‌ जलधो द्रवात्‌ । 

एवं... चिन्माज्रसेवाइहसनहस्भावसातत म्‌ ॥। ४२ ॥॥ 
न तस्पय जन्मसरणे न तस्य सदसदूगतों ॥ 

ने नाशः सम्भवत्यस्य चिन्मात्रवनभसः ववचित्‌ ॥ ४३॥ 
भच्छेद्योष्पमदाह्मो5य॑ चिदादित्यो४तिनि्मेलः 

अभहो नु चिरकालेन शान्ताइस्घि परिनिवृुता ॥ ४४॥। 
निर्वामि अमनिर्मुक्तमासे निर्मन्दराष्धिवत्‌ । 
असदाभाप्तमत्यच्छभनन्तमजमच्युतम ॥ ४५ ॥। 
आत्माकादामनाबाधममल॑ परम॑ चिरम्‌ । 
अनन्तमिदमाकाशं फलोघाश्राइफलादिफाः ॥ ४६॥। 
सुरासुरयुतं विश्वमेतन्‍्मयसकृत्रिसत_। 
पुस्तवकरमपोी सेना सर्वे मृुन्मात्रक यथा ॥ ४७॥ 
द्रष्टदश्यमपी सत्ता चिस्सात्रक्यमयो तथा । 


निर्वाणप्रकरणपूर्वाद्धे ४९ 


इृदमेक्यमिदं ह्ित्वमह नाइहहमितोति च॥ ४८४ 
इब अमसंमोहः कर्थ कस्प कुतः क्‍्व वा । 
स्वमनन्‍्तमनायासपुपदान्ताइस्सि संस्थिता ॥ ४०४ 
निर्वाणपरिनिर्वाणगा गतमासे गतज्वरभ ॥ 
अचेतनं चेतन वा योध्यमाभाति चेतति॥ ५०॥ 
भासमानाध्मतद्रपं॑ खं॑ महातिति संस्थितम । 
नेद॑ ना5हे न चाउन्यच्च न भावाभावसम्भवः । 
शान्तं सर्वे तिरालम्बं॑ केवल संस्थितं परम ॥ ५१७ 
इत्थं विचारणपरा परमप्रबोधाद- 
बुदृध्वा यथास्थितमिद परमात्मतत्त्वम 
संशान्त रागभयमोहतमोविलासा 
शान्ता बभव द्ारदम्बरलेखिफेव ॥ ५२ ॥ 


इत्पाषें श्रीवासिष्ठमहारामायणे वाल्मोीकीये मोक्षोपाये निर्वाणप्रकरणें 
चूडालाप्रबोधो नाम अष्टसप्रतितम३ सर्गेंः ॥ ७८१४ 


चिन्मात्र ही में जगद्गप से सम्पन्न हूँ, परमार्थतः मुझसे 
अतिरिक्त अणुमात्र भी नहीं है; इस प्रकार अहंभाव का भी 
परिशेष न रहने से अनहूंभाव चिन्मात्र वैसे ही विस्तीर्ण 
है जैसे स्वप्न में चिद्रूप आत्मा ही जलूधि में द्रव के कारण 
चित्त कत्पित जल रूप से तरज्भ आदि रूपवान्‌ पदार्थ होता 
है, आंत्मा से अतिरिक्त वहां कुछ नहीं रहता है ॥ ४२ ॥ 

इस चिन्मात्रस्वरूप आकाश के जन्म, सरण, सदगति 
असदगति (स्वर्ग-वरक) या नाश का कहीं सम्भव ही नहीं 
है ॥ ४३ ॥। 


अहो, यह आत्मा काटने से दाह के योग्य नहीं है, द 


यह चितिरूपी आदित्य अतिनिर्मल है। मैं दीर्षकाल के 
बाद शान्‍्त होकर चारों ओर से परम सुखी हुई हूँ ॥४४॥ 

अब मैं सर्वविध भ्रमों से निर्मुक्त विचरण कर रही 
“ हूँ, मन्दराचल से शुत्य प्रशान्त सागर के सदृश अवस्थित 
हूँ । ब्रह्मा से छेकर स्तम्बपर्यन्त जितने भी श्राणियों के 
कर्मफल हैं, जितने भी उनके साधनभूत व्यापार हैं एवं जो 
भी निष्फल वृथा चेष्टाएँ हैं, वे सब अनन्त आकाशस्वरूप 
चैतन्यात्मा के स्वरूप हैं; जो दृश्याभास से शून्य, अत्यन्त 
» स्वच्छ, अनन्त, अज, अच्युत, कालपरिच्छेद से शून्य, देश 
और वस्तुक्ृत परिच्छेद के शून्य, आकाशरूप, निर्मल, 
बाधरहित और परम है || ४५-४६ ॥। 

जैसे कुम्भकार आदि पुरुष से बनाई गई मृत्तिका की 
सेना मृत्ति कारप ही है, बसे ही सुर, असुर आदि से युक्त 


यह विश्व अक्ृत्रिम परब्रह्मस्वरूप ही है।। ४७ ॥ 

उसी प्रकार द्र॒ष्टा एवं दृश्यहप सत्ता भी एकमात्र 
चेतन्यरूप ही है। यह ऐक्य है, यह द्वेत है, यह मैं हैँ, 
यह मैं नहीं हूँ, इत्यादि भ्रमजनिता मोह है कौन चीज; 
वह किस तरह हुआ, किसको हुआ और कहाँ से आया ? 
अर्थात्‌ यह सब मिथ्या ही है। अपने अन्दर अनन्त पारं- 
माथिक स्वरूप की अतनायास प्राप्तिकर अब शान्‍्त होकर 
अवस्थित हूँ | ४८-४९ ।। 

अब मैं मोक्ष सुख में भच्छी तरह विश्ान्त हूँ, संसार 
रूप ज्वर से रहित भूले हुए हार की प्राप्ति के सदश प्राप्त 
स्वरूप में अब बैठ गई हूँ | जो भी अचेतन या चेतन कुछ 
जगत्‌ प्रकाशित होता है अथया जो भी कुछ उसके भोक्ता- 
रूप से प्रकाशित हो रहा है वे दोनों भासमान आत्मा से 
अभिन्न ब्रह्म तद्रप आकाशस्वरूप ही हैं। नतो इ॒दं है, न 


'अहं है और न दूसरा है एवं नतो भाव और अभाव का 


संभव है। सब कुछ शान्‍त, निरालम्ब केवल परक्रह्मारूप 
ही होकर स्थित है ॥ ५०-५१॥। 


जसे शरत्‌ू-कालीन आकाश की छेखा शान्‍्त हो जाता 
है वेसे ही इस प्रकार आत्मा के विचार में परायण वह 
चूडाला मोहरूपी निद्रा का आत्यन्तिक विनाश हो जाने 
के कारण यथास्थित इस परम आत्मतत्त्व का भली-भाँति 
परिज्ञान कर राग, भय, मोह आदि अज्ञान विल्ठासों के 
शान्‍्त होने से शान्‍्त हो गई ।। ५२ ॥ 


इस प्रकार ऋषि-प्रणीत वाल्मीकीय श्रीवासिष्ठटमहारामायण में मोक्षोपाय निर्वाणप्रकरण में 


चूडालाप्रबोध नामक कुसुमछता का अठह॒त्तरवाँ सर्ग समाप्त हुआ ।। ७८ |॥ 


० क्‍ योगवासिष्ठे 


ध् 


वर्तिष्ठ उवाच 
दिनानुदिनमित्येषा स्वात्मारामतया तथा । 
नित्यमन्त्मुंखतया बभव  प्रकृतिस्थिता॥ १ ॥ 
नोरागा निरुपासड्भा निद्न्द्रा निःसमीहिता । 
न जहाति न चाइडदत्ते प्रकृताचारचारिणी ॥ २ ॥ 
परितीर्णभवाम्भोधिः. शान्तसन्देहजालिका । 
परमात्ममहालाभपरिपुर्णान्तरात्मना ॥ रे ॥ 
विश्वान्ता सुचिरं॑ श्रान्ता घनमब्धपदान्तरे । 
सर्वोपमातीततया जगाम5व्यपदेश्यताम ॥ ४ ॥ 
इति सा भामिती तस्य चुडाछा वररवाणिनी । 
स्वल्पेनेब हि कालेन ययो विदितवेद्यताम्‌ ॥ ५ ॥ 
 यथाधइ्यमागतः कश्चिज्जागतः स्पन्दबिश्नमः । 


श्रीवसिष्ठनी ने कहा--यह चूडाला दिनक्रम से अभ्यास 
द्वारा अपने स्वाभाविक स्वरूप में अवस्थित हो गई, क्‍यों 
कि वह निरन्तर अन्तमुंखवृत्ति से युक्त और प्रसिद्ध आत्मा- 
राम से सम्पन्न थी। अर्थात्‌ इस प्रकार. विचार से उत्पन्न 
तत्त्वज्ञान की--अभ्यास द्वारा उत्तरोत्तर भूमिकाओं में 
प्रतिष्ठा हुई ।॥। १॥ 

उसके रागादि दोष निकल गये थे। उसका समीपस्थ 
किन्‍्हीं पदार्थों से संग नहीं था, सुख-दुःख आदि ढन्दों से 
वह निमुंक्त हो चुकी थी, वह स्वर्गादि की इच्छाओं से 
और तदनुकूल चेष्टाओं से विरत हो चुकी थी, वह न 
किसी पदार्थ का ग्रहण करती थी और न किसी का परि- 
त्याग करती थी | केवल समयानुसार प्राप्त आचारमात्र का 
निर्वाह करती थी ॥२९॥ 

संसाररूपी महासमुद्र को वह तैर गई थी, सन्देहरूपी 
जाल उसके कट गये थे । उसका प्रत्यगात्मा परमात्मा के 
महान लाभ से परिपूर्ण हो गया था ॥ ३ ॥ 

दीर्घकाल से संसार में भ्रमण करने से श्रान्त वह 
चूडाला ज्ञानलब्ध आनन्दघन परमपद में अब विश्राम कर 
रही थी । संसार की सभी उपमाओं से परे व अव्यपदेश्य 
हो गई थी ।। ४ ॥। 
... इस प्रकार सुन्दरवर्णवाली उस शिखिध्वज की उत्तम 
पत्नी वह चूडाला स्वल्प काल में ही विदितवेद्य ब्रन 
गई | ५॥ 


[अल्पकालिक बोध से अतादि महत्तम भ्रम की निद्ृत्ति 


कैसे होगी ? इसपर कहते हैं--'यथा' इत्यादि से ।] 


अनाकुला 


. [७९.१ 


तथा विलोयते सर्व॑ तत्त्वज्ञानवति स्वयम ॥ ६ ॥ 
अदृष्टसकले शान्‍्ते पदे विश्रान्तिमेत्य सा । 
रराज  दरदच्छाञ्ममालेव गतसंत्रमा ॥ ७४ 
समालोकमसम्बन्धात्मनाछत्सनि । 
जरदगवीब हलाग्र॑ सत॒र्ण प्राप्प संस्थिता ॥ ८ ॥ 
स्वविवेकघनाभ्यासवहादात्मोदयेन सा । 
शुशुभे शोभना पुष्पलतेवाईभिनवोद्गता ॥ ९ ॥ 
अथ तामनवच्याड़रीं कदाचित्‌ स शिविध्वजः । 
अपुवशोभामालोक्य स्मथमान उवाच हु ॥ १० ४ 
भूयों योवनपुक्तेव मण्डितेव पुनः पुनः । 
अधिक राजसे तन्वि ! जगद्गराजवती यथा ॥ ११॥ 


तत्त्वज्ञानी पुरुष में सबको अकस्मात्‌ ही निःशेषरूप 
से निवृत्ति वैसे ही हो जाती है जैसे अनिवंचनीयस्वरूप 


स्पन्दविध्रम अज्ञानी में अकस्मात्‌ ही आ जाता है ॥| ६॥ 


जहाँपर समस्त द्वत दृष्ट नहीं होता, ऐसे सर्वोपद्रव- 
शून्य परमपद में विश्वान्ति पाकर वह चूडाला भ्रमशुन्य हो 


शरत्कालीन स्वच्छ मेघपडिक्त के सदृश शोभायमान 


हुई ॥ ७ ॥। 

जैसे बूढ़ी गाय दुःखपूर्वक चढ़ने योग्य, तृण और जल 
से युक्त तथा आतप एवं चन्द्रिका से युक्त गैल शिखर को 
विधिवश प्राप्तकर स्वस्थ होकर स्थित रहती है वैसे ही 
चूडाला भी जाग्रदादि सम्पूर्ण अवस्थाओं में एकरूप से 
प्रकाशित हो रहे प्रत्यगात्मा को जाग्रदादि अवस्थाओं से 
सम्बद्ध न होनेवाले स्वभाव से प्राप्ततर उसी आत्मा में 
अनाकुलतापूर्वक स्थित हुई ॥ ८ ॥ 

अपने विवेक की दृढ़ाता के अभ्यास से आत्मतत्त्व- 
दर्शन जन्य ॒पूर्णानन्द स्वरूप के आविर्भाव से वह नवीन 
उत्पन्न सुन्दर पुष्पलता के सदश शोभायमान होने रूगी ।।९॥। 

अनन्तर किसी समय उस पवित्र अपूवशोभासम्पन्न 
चूडाला को देखकर विस्मय से प्रसन्नममुख वह शिखिध्वज 
कहने रूगा ॥| १० ॥ 

है तन्वि ! इस समय तुम पुनः: यौवन सम्पन्न के 


समान तथ। पुनः पुनः आभूषणों से वैसे ही अधिक शोभाय- 


मान हो गए जैसे पूर्णचन्द्र से युक्त पृथ्वी शोभायमान 
होती है ॥ ११॥ 


७९.२४] 


प्रपोतामृततारेव लब्धालम्यपदेव च।. 
आतनन्दाप्रपुर्णण॑. राजसे नितरां प्रिये ! ॥ १२४७ 
उपद्यान्तं च कान्‍तं च दधाना सुन्दर वपुः । 
अभिभूयेन्दुमायासि श्रियं कामपि कामिनि ! ॥ १३॥ 
अभोगक्ृपर्ण शान्तर्मुजितं समतां गतम । 
गस्‍्भोरं च प्रशान्तं च चेतः पश्यासि ते प्रिये | ॥ १४ ॥ 
तृणीकृत्य.. त्रिभुवनं पीताखिलजगद्गसम । 
अनन्तोड्डामरं सौम्यं मनः पश्यामि ते प्रिये! ॥ १५॥ 
न केनचिन्महाभागे ! विभवानन्दवस्तुना । 
चेतस्तव तुलामेति मरुक्षी राब्धिसुन्दरम ॥ १६॥ 
तरेव बालकदलोघ्ृणालाडःकुरकोमलः 

अज्भे5 स्थितिमनुप्राप्तवद्धि यातेव लक्ष्यससे ॥ १७ ॥ 


तथा तेनव तेनेव सचन्निवेशेन संस्थिता । 
अन्यतामुपयाताईसि. लतेव ऋतुपयेये ॥ १८ ॥ 


हे प्रिये ! जेसे तुमने अमृत का सार पी छिया हो या 
अलुभ्य पद की तुमने प्राप्ति कर ली हो। आननन्‍्दप्रवाह से 
तुम परिपूर्ण हो गई हो । इस समय तुम वैसे ही परिपूर्ण- 
रूप से शोभित हो रही हो ॥ १२ ॥ 

है कामिनि ! शान्तिसम्पन्न तथा कातिपूर्ण सुन्दर 
शरीर धारण कर रंही तुम चन्द्रमा का भी तिरस्कार कर 
किसी अपूर्व शोभा की ओर जा रही हो ॥ १३ ॥ 

हे प्रिये ! इस समय भोग के कार्पेण्य से रहित, शान्त 
विवेक से बलिए्ट, समता को प्राप्त, गम्भीर और चचलता 
रहित तुम्हारा चित्त मैं देख रहा हूँ ॥| १४ ॥। 

हे प्रिये ! त्रिभुवन को तृण बना कर जगद्गसायन का 
पान करने वाला,-अनन्त, उच्चतायुक्त तथा सौम्य तुम्हारा 
मन में देखता हँ।। १५॥। 

है महाभागे ! मर और क्षीरसागर के सदृश सुन्दर 
तुम्हारा मन किसी भी विभवानन्द की वस्तु से उपमित 
नहीं होता है ॥ १६ ॥ 
“' अचपलता को प्राप्त उन्हीं अवयवों से, जो बालकदली 
मृणारू एवं बालाडःकुर के सदृश कोमल हैं, तेज की अधि- 
कंता से बृद्धितत हो गई हो ॥ १७ ॥ द 

जैसे शिशिर ऋतु का अतिक्रमण हो जानेपर रूता 
प्राक्तन अवयवों से युक्त अन्यरूप हो जाती है बसे ही उन 
प्राक्तत अवयवों से अवस्थित होती हुई भी तुम अन्यरूप 
हो गई हो ॥ १८ ॥| 

क्या तुमने अमृत तो नहीं पी ली है या किसी 


 अमृत्युमेव सम्प्राप्ता 


निर्वाणप्रकरणपूर्वाद्धं पृ 


कि त्वया पोतममृतं प्राप्त साम्राज्यमेव वा । 

प्रयोगायोगयुक्तितः ॥ १९ ॥ 

राज्याच्चिन्तामणेर्वापि त्रलोक्यादह्या त्वयाइधिकमु । 

अप्रापं किमनुप्राप्त नोलोत्पलविलोचने ! ॥ २०७ 
चडालोबाच 


नाकिश्वित्यिदाकारमिद त्यकत्वापहमागता । 
नकिश्वित्किश्वचिदाकारं तेना$स्मि श्रीमती स्थिता ॥२१॥ 
इद॑_सर्व॑ परित्यज्य सर्वेमन्‍्यन्मयाइडथ्रितम ॥ 
यत्तत्सत्यमसत्यं च तेनाइस्मि श्रीमतो स्थिता ॥ २२॥ 


यत्किख्द्यन्न किशब्नविच्च तज्जानामि यथास्थितम्‌ । 

यथोदयं यथानाशं तेना$स्मि श्रीमटी स्थिता॥ रे३ ॥ 
भोगरभुक्तेस्तुष्पामि भुक्तरिव सुद्रगः । ँ 
न हृष्पासि न कुप्यामि तेनाइस्मि श्रोमती स्थिता ।२४ 


साम्राज्य की ही तो प्राप्ति नहीं कर ली है या रसायन 
आदि के प्रयोग तथा मन्त्र आदि की सिद्धि, राजयोग आदि 
उपायों से क्‍या अमृत्यु को ही छाभ नहीं कर लिया 
है ? ॥ १९ ।। ह 

हे नीलकमल के सदश नेत्रवाली ! क्‍या तुमने राज्य, 
चिन्तामणि और त्रैलोक्य से भी ऊँचा कोई अभप्राप्त प्रदार्थ 
तो प्राप्त नहीं कर लिया है? ।। २० ॥ 

चूडाला ने कहा--मैंने इस मूढ़ जनों से प्रसिद्ध सम्पूर्ण. 
देहात्महूपता का परित्याग कर तत्त्वज्ञान से अशेष नाम- 
रूपाकारों से निमुक्त, परम ब्रह्मभाव को प्राप्त कर लिया. 
है । मन्त्र, रसायनादि साधनों से तुच्छ तत्तत्‌ सिद्धयाकार 
को मैंने प्राप्त नहीं किया इसलिए मैं दिव्यातिदिव्य श्री- 
सम्पन्न होकर स्थित हूँ ॥ २१॥ ः 

इस समस्त परिच्छिन्न वस्तु का परित्याग कर 
अपरिच्छिन्न अबाधित मूर्त और अमूुर्त से रहित अन्य सब 
वस्तु का मैंने आश्रयण किया है, इसलिए कान्तिमती होकर 
मैं अवस्थित हूं ॥| २२ ॥ 


सृष्टि का अतिक्रमण न कर सृष्टि दृष्टि से दृश्यमान 
किख्वित्‌ परिच्छिन्न वस्तु और प्ररूय दृष्टि से दृदयमान न. 
किच्चिद्रप वस्तु.है उसको कुटस्थभूमानन्द स्वभाव से स्थित 
हैं यह मैं जानती हूँ, इसलिए शोभायुक्त होकर मैं स्थित 
हैँ ॥२३॥. 

भक्त भोगों के सदृश दूरवर्ती अभुक्त भोगों से भी मैं 
सन्तुष्ट रहती हूँ । न तो मैं कुपित होती हूँ और न मैं हृष्ट 
होती हूँ, इसलिए मैं श्रीसम्पन्न होकर स्थित हूँ ॥ २४ ॥ 


५२ योगवासिष्ठे 


एकेवा5काशसंकाशें केवले हृदये रसे + 

न रमे राजलोलासु तेना$स्मि श्रीमतो स्थिता ॥ २५॥ 
आत्मन्येव हि तिष्ठामि ह्यासनोद्यानसझसु । 

न भोगेषु न लज्जासु तेना5हँ श्रीमती स्थिता ॥ २६॥ 
जगतां प्रभ्रेवाईस्पि न किश्निन्मात्ररूपिणी । 
इत्यात्मन्येव तुष्यामि तेना$ह श्रीमतो स्थिता ॥ २७ ॥ 
इदं॑ चा5हमिदं नाइहें सत्या चाइहे न चाप्यहस । 
सर्वेमस्मि न किश्निच्च तेनाइहुँ श्रीमती स्थिता ॥ २८॥ 


[७९.२५ 


न सुख प्रार्थये नाउथ नाइनर्थ नेतरां स्थितिम । 
यथाप्राप्रेत हृष्पामि तेनाऊहं श्लीमती स्थिता ॥ २९ ॥ 
तनुविद्वषरागाध्िः प्रज्ञातिः शास्तरदृष्टिभिः 
रसे सह वयस्याभिस्तेनाऊहं श्रीमती स्थिता ॥ ३०७ 
पश्यामि यज्नयनरश्मिभिरिन्द्रियर्वा 
चित्तेत चेह हि तदड्भः न किशख्िदेव । 

पश्यामि तद्विरहितं तु न किब्निदन्तः 

पश्यामि सम्यगिति नाथ ! चिरोदया$स्मि ॥३१॥ 


इत्याष श्रीवासिष्टमहारामायणे वाल्मोकोये मोक्षोपाये निर्वाणप्रकरणे 
चूडालात्मलाभो नामेकोनाशीतितमः सर्गं: ॥ ७९ ॥ 


एकमात्र आकाशसदृश विमरू अद्वितीय केवल हार्द 
ब्रह्म में अकेली ही मैं रमण करती हूँ । राजलीलाओं में 
कभी रमण नहीं करती, इसलिए मैं श्रीमती होकर स्थित 
हूं॥ २५ ॥।। 


आसन, उद्यान और घरों में देह के स्थित होने पर 

भी मैं पूर्णात्म रूप में ही स्थित रहती हूँ । कभी-भी भूषण, 

सम्मान आदि शारीरिक-मानसिक भोगों में या उनकी 

अप्राप्ति से जनित लज्जा में स्थित मैं नहीं रहती हूँ इसीसे 
मैं शोभायुक्त होकर स्थित हूँ ॥ २६ ॥। 


समस्त भवनों की नियामिका हूँ, तुच्छ विषय रूप 
नहीं, इस प्रकार विचार कर मैं अपनी आत्मा में ही 
सन्तुष्ट रहती हूँ; इसलिए शोभासम्पन्न होकर स्थित 
हूँ ॥ २७ ॥। 


. ये देह आदि अधिष्ठान दृष्टि से मेरे स्वरूप ही हैं और 
आरोपित दृष्टि से मेरे स्वरूप नहीं हैं। मैं पारमाथिक 
दृष्टि से सत्य स्वरूप हूँ और अपारमार्थिक दृष्टि से मैं 
नहीं भी हूँ। मैं सर्वस्वरूप हूँ और किच्वित्‌ स्वरूप भी 
नहीं हूँ; इस विचार से मैं श्रीसम्पन्न बनकर बेठी हूँ । इसका 
विवरण देते हुए संस्कृत व्याख्या में कहा है--अधिष्ठान 
वस्तु में श्रम का आरोप होता है। जैसे रज्जु में सर्प और 
शुक्ति में रजत का । रज्जु और शुक्ति--ये दोनों अधिष्ठान 
हैं, क्योंकि इन्हीं में सप॑ं और रजत का भ्रम होता है। 


देखिये शोषनागविरचित परमार्थसार--'मृगतृष्णायामुदकं 
शुक्तो रजतं भुजड्भमो रज्ज्वाम्‌। तैमिरिकचन्द्रयुगवद 

भ्रान्तमखिलं जगद्गपम्‌ ॥! वेदान्तशास्त्र में आरोप का अर्थ 
है---(१) मिथ्याध्यास, (२) झूठी कल्पना, (३) एक 
पदार्थ में दूसरे पदार्थ के धर्म की कल्पना । जैसे--असछ्भ 
जीवात्मा में कतृत्व धर्म का आरोप । (४) एक पदार्थ में 
दूसरे पदार्थ के आरोप से उत्पन्न मिथ्या ज्ञान ॥| २८ ॥। 


मैं सुख नहीं चाहती, अर्थ नहीं चाहती, अनर्थ का 
परिहार नहीं चाहती और दूसरी किसी प्रकार की भी 
स्थिति नहीं चाहती । प्रारब्धवश प्राप्त किसी भी अर्थ से 
सन्तुष्ट रहती हूँ, इसी से मैं श्रीमती होकर स्थित 


हूँ॥ २९॥ 


राग और विद्ेष को क्षीण कर देनेवाली आत्मबुद्धि 
और शास्त्रदृष्टिरूपी सखियों के साथ मैं खेल करती हूँ. 
इसलिए मैं श्रीमती होकर स्थित हूँ ॥। ३० ॥॥ 


हे प्रिय ! है नाथ ! इस जगत्‌ में नयन रश्मियों से 
एवं अन्य इन्द्रियों से या चित्त से जो कुछ भी मैं देखती 
हूँ वह अन्त रहता ही नहीं, यानी वह सब कुछ सत्य 
ही रहता है। उन इन्द्रियादि दृश्य पदार्थों से भिन्न 
निष्प्रपच्च वस्तु को मैं अपने भीतर देखती हूँ। मैं बाहर- 
भीतर अबाधित वस्तुस्वरूप निरन्तर देखती रहती हूँ, 
अतः परमाभ्युदयरूप अपूर्व शोभा से मैं शोभित हूँ ॥३१॥ 


हस प्रकार ऋषि-प्रणित वाल्मीकीय श्रीवासिष्ठमहारामायण में मोक्षोपाय में निर्वाणप्रकरण 
में चूडालात्मलाभ नामक कुसुमरूता का उन्नासीवाँ सर्ग समाप्त हुआ ॥ ८९ ॥ 


<८०.११| | ..... निर्वाणप्रकरणपूर्वार्ध्ध ५३ 


“न प् 
वसिष्ठ उवाच 
एवमात्मनि विश्रान्ता वदन्तीं तां वराननाम्‌ । यस्तिष्ठत्यात्मनेवेकं स कर्थ किल शोभते ॥ ६ ॥ 
अबुद्धवा तद्गिरामर्थ विहस्पोवाच भूषतिः॥ १ ॥ नाईहं देहोषन्यथा चा5हं न किश्चित्सवंसेव च । 
शिविध्वज्ञ उवाच 


एवं प्रलापो यस्थाइस्ति स कथं किल शोभते ॥ ७ 0 
असम्बद्धप्रलापाईसि बालापति वरव्णिनि ! । 


भेसे यत्पश्यामि न पश्यामि तत्पश्याम्पन्यदेव यतु । 

रमसे राजलोलाभो रमस्वाध्वनिपाप्मजे !॥ २ ॥ डर या न्नन्य देव बल 

ः कक की प्रलाप इत्यसन्‌ यस्य स कर्थ किल शोभते॥ ८ 0 
कश्नित्यक्वा न किल्िद्यो गतो5प्रत्यक्षसंस्थितम्‌ । 

व्यत्तप्रत्यक्षसद्रप: स कर्थ किल दोभते॥ ३ ॥  स्माद्वाला$सि सुरधाउसि च्रपला5सि विलासिति !। 


भोगरमुक्तेस्तु्टोपहमिति भोगान्‌ जहाति यः । नानालापविलासेन क्रीडामि क्रोड सुन्दरि !॥ ९ 0७ 

रुषेवाउपसनदाप्यादीनू स कर्थ किल शोभते॥ ४ ॥0 प्रविहस्याश्टूहासेन दिखिध्वज इति प्रियाम्‌ । 

भोगाभोगे परित्यज्य खे शन्ये रमते तु यः । मध्याह्ने स्नातुमृत्थाय निर्जगामाड्रनागहातु ॥ १०७ 

एक एवाइखिलं त्यकत्वा स कर्थ किल शोभते ॥ ५ ॥ कष्टे ता5धत्मनि विश्रान्तो सद्चांसि न बुद्धवानू । 

वसनाशनशय्यादोन्‌ सर्वान्सन्त्यज्य धोरधीः राजेति खिन्ना चुडाला स्वव्यापारपराध्भवत्‌ ॥ १११४ 
८० द 


श्रीवसिष्ठजी ने कहा--इस प्रकार अपनी शोभा की उष्ण, क्षुधा, तृष्णा आदि का सहन करने वाला पुरुष 
अधिकता में कारण बतला रही, अपने स्वरूपभूत आत्मा वसन, अशन, दणब्या आदि स्वंविध साधनों का परित्याग 


में विश्वान्त कान्तवदन उस चूडाला की तरह हँस कर कर अकेला स्वरूप से ही स्थित केसे शोभित हो सकता 
उसके वचनों का भाव न जानकर राजा शिखिध्वज ने है?॥ ६॥ 


कहा ॥ १॥ मैं देह नहीं हूँ, मैं कुछ और ही हूँ, घटादि पदार्थ हैं 
शिखिध्वज ने कहा--हे सुन्दरी ! हे राजपुत्रि : तुम ही नहीं, सब कुछ परिपूर्णात्मक है--इस प्रकार जिसका 

प्रौढ़ नहीं अभी बाला हो--दूसरे को समझाने में उपयोगी प्रल्माप है, वह कैसे शोभित हो सकता है ? ॥ ७॥ 

वाक्य बोलने में अपटु हो, इसीलिए असम्बद्ध प्राप जो मैं इन्द्रिय बृत्तियों से यह देखती हूँ उसे पार- 


करती हो। तुम जिन राजलीलाओं से रमण करती हो आशथिकरूप से नहीं देखती हूँ। जिसे मैं पारमाथिकरूप से 
उन्हीं से रमण किया करो ।। २॥ देखती हूँ वह कोई और ही चीज है। इस प्रकार के 


आकारसामान्य का परित्याग कर कभी-ी प्रत्यक्ष प्रकाप को त्यागे बिना वह कौन है, जो शोभित हो 
न होनेवाली निराकार प्रत्यक्ष और अस्तित्व से शून्य वस्तु सकता है ॥| ८॥ 


केसे शोभित हो सकती है ॥ ३ ॥ इसलिए हे सुन्दरी ! तुम बाला मुग्धा और चपलछ- 

आसन, शब्या आदि के परित्याग के समात भोगों हो। है विलासिनि ! जैसे अनेक प्रकार के आलापक्िल्टासों 
का 'अभुक्त भोगों से ही मैं तुष्ट हुँ” इस बुद्धि से जो पुएषः से जिस तरह मैं क्रीड़ा करता हूँ, वैसे ही तुम भी क्रीड़ा 
क्रोध से परित्याग करता है, वह कैसे शोभित हो सकता करो ॥ ९॥। 





है ॥ ४ ॥ राजा शिखिध्वज ने अपनी प्रिया चूडालछा के प्रति 
साक्षात्‌ भोजन और मित्र, भृत्य प्रभूति का भोजन-- अट्टहास से हँस कर मध्याह्ल में स्तान करने के लिए 

इनका परित्याग कर तथा भोजनसाधन धनादि समस्त उठकर चूडाला के घर से प्रस्थान किया ॥ १०॥ 

वस्तुओं का परित्याग कर जो एक शून्य आकाश में ही. बड़े दुःख का विषय है कि अभी तक राजा अपने 


पिशाचवत्‌ रमण करता है, वह शोभित होता है; यह स्वरूप में स्थित नहीं हुआ है। मेरे वचनों को भी वह न 
कहना कैसे संगत हो सकता है ॥ ५॥ समझ सका--इस विचार से खिन्न वह चूडाला अपने 
क्रीधी की तरह धैयेंमात्र का अवलरूम्बन कर शीत, कार्य में संखग्न हो गई ॥ ११॥ 


पड 'योगवासिष्ठे 


तदा तथाडुः तत्राइथ तादुगाशययोस्तयोः । 


ताभिः पाथिवलीलानभिः कालो बहुतिथो ययों ॥ १२॥ 


एकदा नित्यतृप्ताया निरिच्छाया अधि स्वयम्‌ । 
चुडालाया बभूवेच्छा लोलया खगमागसे ॥ १३ ॥ 


खगमागमसिद्धदर्थभथ सा नृपकन्यका । 
सर्वभोगाननादृत्य समागम्य च निर्जेलम्‌ ॥ १४ ॥ 


एकेवकान्तनिरता स्वासनावस्थिताड्रिका । 
ऊध्वंगप्राणपवनचिराधभ्यासं चकार हु॥१५॥४ 


हे प्रिय रामभद्र ! अनन्तर वहीं पर भिन्न-भिन्न 
आशयों से समन्वित उन दोनों का समय भी पहले की 
पाथिवलीलाओं से बहुत कारू चला गया ॥ १२॥ 

एक समय नित्यतृप्त और निरीह चूडाला को लीला- 
वश आकाश में देवताओं के सदृश गमनागमन करने की 
स्वयं इच्छा हुई ॥ १३ ॥ 

अनन्तर वह राजकन्या आकाश में यथेष्ट संचार की 
सिद्धि के लिए सर्वविध विषयों का अनादर कर निर्जन 
स्थान में आई ॥ १४ ॥ 

स्वयं अकेली ही एकान्त में निरत तथा अपने आसन 
के ऊपर उचित अज्ञों से अवस्थित हों ऊध्वंगामी प्राण 
पवन का दीर्घ आकाशसंचार की सिद्धि के अनुकूल भ्रमध्य 
आदि देश में निरोध करने के लिए अभ्यास करने 
लगी ॥ १५॥ 

[खेचरसिद्धि में हेतुभूत क्रिया के प्रसज्ध से श्रीरामभद्र 
सामान्य क्रिया में निमित्त की जिज्ञासा में आक्षेप करते 
हैं---“यदिदम्‌” इत्यादि से ।| 

श्रीरामजी ने कहा--यह जो कुछ स्थावर और 
जजड्भम जगत्‌ दिखाई देता है वह सब क्रिया से ही 
उत्पादित मालम होता है (क्योंकि कर्ता आदि कारकों 


की क्रिया के बिना किसी की उत्पत्ति देखी नहीं जाती है, 


ऐसी स्थिति में यह एक स्वाभाविक जिज्ञासा होती है कि 
क्रियानामक स्पन्द की उत्पत्ति किससे हुई ? उसकी 
उत्पत्ति सक्रिय से होगी, यह तो कह नहीं सकते, क्योंकि 
इस समाधान में आत्माश्रय और अनवस्था दोनों दोष 
स्थित हैं । यदि कुटस्थ से उसकी उत्पत्ति होती है, यह 
कहकर समाधान करें, .तो उसमें व्याघात, अविराम 
ओर फलातवंस्था--ये तीत दोष आ जायेंगे ।) स्पन्दशून्य 


क्रियानामक वस्तु की उत्पत्ति अनुभवपथ पर कैसे. 


[८०.१२ 


श्रीराम उवाच 
यदिदं दृश्यते किबख्िज्जगत्स्थावरजड्भमम । 
स्पन्दच्युतं क्रियानाम्नः कथमित्यनुभूयते ॥ १६॥ 
कस्य स्पन्दविलासस्य घनाध्यासस्य में बद । 
ब्रह्मननू ! खगमनादयेतत्फल॑ यत्नकशालिनः ॥ १७४ 
आत्मज्ञो वाष्प्पनात्मज्ञ: सिद्धच्र्थ लोलपाइथवा । 
कर्थ संसाधयत्येतद्यथा तद्दद में प्रभो ! ॥ १८४ 
वर्सिष्ठ उवाच 
त्रिविध॑ सम्भवत्यद्भः साध्यं वस्त्विह सर्वेतः । 
उपादेयं च हेयं च तथोपेक्ष्यं च राघव ! ॥ १५९ ॥४ 


आती है ? ॥ १६ ॥ 
हे ब्रह्मन ! आकाशगमन आदि सिद्धियाँ घनाभ्यस्त 


किस प्रत्यत्नशाली स्पन्द विछास के फल हैं, यह मुझ से 


कहिये ।। १७ ॥। 
हे प्रभो ! अनात्मज्ञ पुरुष अपनी सिद्धि के लिए 


अथवा जो आत्मज्ञ हैं वे एकमात्र लीछा. के लिए किस 


क्रम से इन सिद्धियों को सिद्ध करते हैं, वह यथावत्‌ मुझ 
से कहिये ॥ १८॥ क्‍ 
महाराज वसिष्ठजी ने कहा--हे प्रिय राघव | 
इस जगत्‌ में सभी जगह साध्य वस्तु तीन तरह की 
होती है--उपादेय, हेय ओर उपेक्ष्य, ग्रहणबुद्धि की विषय 
वस्तु उपादेय और प्रद्धत्ति की विषय है। त्याग बुद्धि की 
विषयवस्तु हेय है, यह निश्वकत्ति की विषय है।. उपेक्षा 
बुद्धि को विषयवस्तु उपेक्ष्य है यह उपेक्षा का. विषय 
होती है । आशय यह है कि आपने क्रिया की उत्पत्ति के 
विषय में आत्माश्रय, अनवस्था आदि दोषों का उद्धभावन 
किया है वह तब घटता, जब केवल क्रिया स्वरूप की 
सिद्धि के छिए कारकों की उपेक्षा होती । परन्तु यहाँ बात 
वेसी नहीं है। बात यह है--क्रियासाध्य फल के लिए 
कारकों की अपेक्षा होती है। फल की उत्पत्ति के लिए 
प्रबत्त हुए कारक नान्‍तरीयकरूप से क्रिया का अवलम्बन 
करते हैं । इसी क्रिया के आधार पर फल में साध्यता और 
कारकों में साधनता कही जा सकती है। इस प्रकार 
साध्य और साधन से दोनों से विलक्षण क्रिया साध्य में 
अपेक्षित साधनों से भिन्न किसी अन्य साधन की अपेक्षा 
नहीं :करती, इसलिए क्रियां में सक्रिय कारण हैंया 
कूटस्थ. ? इस विकल्प का प्रसद्भध ही नहीं आता, इस 
आशय से वसिष्ठजी ने आगे के प्रश्नों के समाधान में गौण- 
मुख्यसाधारण क्रियासाध्य को:-विभागपूर्वक कहा है ॥१९॥॥ 


८०.२८] 


आत्मभुतं प्रयत्नेन उपादेयं च साध्यते । 
हैयं सन्त्यज्यते ज्ञात्वा उपेक्ष्यं मध्यमेतयोः ॥ २० ॥ 
पद्वदाह्वादनकरमादेय॑ _ यच्च सन्‍्मते !। 
तद्विरुद्धमनादेयमुपेकष्यं.: मध्यमं॑ विदुः॥ २१ ॥ 
सन्मतेविदुषो ज्ञस्य सर्वमात्ममय यदा । 
त्रय एते तदा पक्षाः सम्भवन्ति न केचन ॥ २२ ॥ 


केवल स्वमेवेद॑ कदाचिल्लोलया तथा । 
 उपेक्षापक्षनिक्षिप्रमालोकयति वा ने बा॥ २३३ 


ज्स्योपेक्षात्मक॑ नाम मुठस्याइषदेयतां गतम्‌ । 


प्रयत्नपूर्वक अपने अनुकूल उपादेय अर्थ का निष्पादन 
किया जाता है। अपने प्रतिकूह जानकर हेय वस्तु का 
प्रयत्नपूर्वक त्याग किया जाता है। हेय और उपादेय दोनों 
के बीच का अर्थ उपेक्ष्य होता है ॥ २० ॥ 

हे सनन्‍मते ! साक्षात्‌ या परम्परया सुख के अनुकुछ 
जो वस्तु होती है वह उपादेय होती है और जो सुखविधा- 
तक वस्तु होती है वह हेय होती है एवं इन दोनों के बीच 
की जो वस्तु होती है वह उपेक्ष्य होती है, ऐसा अनुभवी 
लोगों का कहना है ।। २१॥ 

सन्‍्मति तत्त्वज्ञ विद्वान की दृष्टि में जबये सब 
आत्मस्वरूप हो जाता है तब इन तीनों पक्षों में से कोई 
भी पक्ष नहीं रहता है ॥ २२॥ 


किसी ज्ञानी उस छीला से ही इस समस्त जगत्‌ को 
उपेक्षापक्ष में रखकर केवल देखता है और नहीं भी देखता 
अर्थात्‌ तीसरे कल्प के मानने में भी कोई दोष नहीं 
है॥ २३ ॥ 


एक ही वस्तु ज्ञानी की दृष्टि में उपेक्षात्मक, मूढ़ की 
दृष्टि में उपादेयात्मक और उत्तम वेराग्यसम्पन्न पुरुष 
की दृष्टि में हेयात्मक हो जाती है। अर्थात्‌ एक ही वस्तु 
एक पुरुष के बोध, राग और वैराग्य अवस्था के भेद से 
तीन प्रकार की हो जाती है । है रामभद्र, आकाश 
गमन सिद्धि आदि का क्रम कैसा है, उसे आप अब 
सुनिये | २४॥ 


.. [सिद्धि के तारतम्य में तथा चिरकालिक एवं अचिर- 
कालिक प्रयत्त की आवश्यकता में उपाय बतलाते' हैं-- 
देश” ० इत्यादि से ।] री 

देश, काल, क्रिया एवं द्रव्य की उपेक्षा रखने वाली 
सब तरह की सिद्धियाँ भूतल को वसन्‍्त के सदृश, जीव को 


निर्वाणप्रकरणपूर्वाद्धें ५५ 


हैयं स्फारविरागस्य श्वुणु सिद्धिक्रमः कथम्‌ ॥ २४॥ 
देशकालक्रियाद्रव्यसाधनाः सर्वंसिद्धयः ! 
जीवमाह्वादयन्तीहू वसन्‍त इव भूतल्‍रूम्‌ ॥ २५॥ 
मध्ये चतुणमिवर्षा क्रियाप्राधान्यक्पना । 
सिद्धचयादिसाधने साधो ! तन्मयास्ते यतः क्रमाः ॥२६॥ 


गुटिकाझ्जनन खड॒गादिक्रियाक्रमनिरूपणम्‌ । 
तत्राउइततां च दोषो5न्न विस्तारः प्रकताथहा ॥ २७ ॥ 


रत्नोषधितपोमन्त्रक्रियाक्रमनिरूपणस्‌ । 
आस्तामेव किलेषोडपि विस्तारः प्रकृतार्थशा ७ २८ ७ 


मोहित करती हैं ॥ २५॥। 

हे साधो ! सिद्धि आदि के साधन में जो चार हेतु हैं 
उनमें श्रीशैंछ आदि में अनुप्ठित योग आदि क्रियायों में 
उत्कर्ष के अनुसार ही होते हैं। अर्थात्‌ ये जो देश आदि 
सिद्धि के चार साधन हैं उनमें श्रीशेलछ आदि उत्तमोत्तम 
देश आदि चार साधनों के मिल जाने पर शीघ्र सिद्धियों 
का लाभ हो जाने से योग, मन्त्र, जप आदि क्रियाओं में 
दूसरे देश में अतुपष्ठित क्रियाओं की अपेक्षा प्रधान उत्कर्षक 
की कल्पना होती है और तदनुसार ही फलोत्कर्ष भी 
होता है ॥ २६॥। 

उद्ठामरतन्त्र, योगिनीकल्प आदि बड़े-बड़े अनेक ग्रन्थों 
में आकाशगमन आदि के साधन ये भी प्रसिद्ध हैं--सिद्ध- 
गुटिका, सिद्धाञ्जन, सिद्धखड॒ग, सिद्धपादुका आदि। 
“कथ्थं संसाधयत्येतत' यह जो आपने प्रदत किया है उसका 
अभिप्राय यदि उन क्रियाक्रमों का निरूपण करने में है, 
तो अविस्तृत कथन से उनका निरूपण न हो सकने के 
कारण कथन का विस्तार अवश्य करना होगा। उससे 
सिद्धियों के विषय में जिज्ञासा न रखनेवाले अत्तत्त्वज्ञ 
श्रोताओं की देववश इच्छा हो जायगी और उनमें वे 
प्रव्नत्ति करने लूग जायँगे, अनर्थ हो. जायगा । आपके लिए 
भी आत्मश्रवण में विघध्तरूप हो जाने से विघातक ही है 
इसलिए उसका निरूपण उचित नहीं है | २७ ॥। 

मणि, औषधि, तप, मन्त्र और क्रिया से होने वाली 
सिद्धि के क्रम का निरूपण भी दूर ही रहे, क्योंकि उसका 
विस्तारपूर्वक निरूपण करना भो प्रक्कत आत्मतत्त्वरूप अर्थ 
का विघातक ही है अर्थात्‌ यही न्‍्यायमणि मन्त्र आदि से 
होनेवाले सिद्धि क्रम के निरूपण में तथा श्रीशैछ आदि 
सिद्धदेश में निवास से सिद्ध होनेवाले सिद्धिक्रम के 
निरूपण में भी लगाना चाहिए ॥ २८॥। 
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श्रीशले सिद्धदेशे चर सेर्वादों वा निवासतः 
सिद्धिरित्यपि विस्तारः कृताथ प्रकृताथहा ॥ २९५ ।॥॥ 
तस्माच्छिखिध्वजकथाप्रसद्भपतितामिमाम्‌॒ । 
प्राणादिपवनाभ्यासक्रियां सिद्धिफलां श्यूणु ॥ ३० 0७ 
अन्तस्था ह्यखिलास्त्यक्त्वा साध्याथतरवासनाः 
गुदादिद्वारसड्रचानू. स्थानकादिक्रियाक्रमः ॥ ३१ ॥ 


भोजनासनशुद्धधा च साधुशास्राथभावनात्‌ । 
स्वाचारात्‌ सुजनासड्भगतु सर्वेत्यागातु सुखासनातु ! ।३२। 
प्राणायामघनाभ्यासाद्राम ! कालेन केनचित्‌ । 
कोपलोभादिसंत्यागा:ड्रोगत्यागाच्च सुव्रत ! ॥ ३३ ॥। 


हे कृतार्थ श्रीरामजी ! सिद्धदेश के नाम से प्रसिद्ध 
श्रीशैल अथवा मेरु पर्वत पर निवास करने वाले पुरुष को 
सिद्धि होती है--इसका विस्तारपूर्वक वर्णन करना 
सिद्धियों में तुच्छत्व बुद्धि रखनेवाले पुरुषों के लिए प्रक्ृत 
आत्मचिन्तनरूप अर्थ का विधातक ही सिद्ध होगा ॥२९ ॥ 


.. इसलिए श्रीरामजी, शिखिध्वज की कथा के प्रसज् 
से प्राप्त सिद्धिरपी फल से युक्त इस प्राणादि वायु की 
अभ्यास क्रिया का आप श्रवण करें। अर्थात्‌ यदि इनका 
सामान्य वर्णन भी नहीं तो प्रश्न निर्थंक हो जायगा। 
इस विचार से श्रीरामचन्द्रजी को किसी तरह का दुःख 
न हो, इसलिए प्रस्तुत ज्ञान की दुढ़ता में उपयोगी, 
आनुषड्धिक आकाशगमादि सिद्धियों में साधनभूत वर्णन 
कथा से सम्बद्ध प्राणायाम संक्षेप से सुनते हैं ॥॥ ३० ॥ 


.. है सुब्रत ! साध्यार्थे और साधनार्थ अखिल अन्तस्थ 
वासनाओं का त्यागकर गुदा आदि द्वारों के सद्भोच से, 
सिद्धादि आसन, काय, मस्तक और. गर्दन की समता, 
निश्चल॒ता तथा नासिका के अग्रभाग में अवलोकनादि 
योगशास्त्रोक्त क्रियाक्रमों से; भोजन और आसन की शुद्धि 
से, भलीभाँति योगश्ञास्त्र के परिशीलन से, उत्तम आचार 
से, सज्जनों के सद्भ से, सर्वेत्याग से, सुखासन से, कुछ 
कालूतक प्राणायाम के दृढ़ अभ्यास से, क्रोध, लोभ आदि 
के बिलकुल त्याग से तथा भोगों के त्याग से रेचक, 
पूरक ओर कुम्भक का अच्छी तरह अभ्यास हो जानेपर 
प्राणों का स्वामी हो जाने के कारण योगियों के सब प्राण 
वैसे ही उसके अधीन हो जाते हैं, जिस तरह राजा के 
नौकर ॥।| ३१०३४॥ 

है राघव ! देहस्थ वायु के ऊपर अपना नियन्त्रण हो 
जाने से राज्य से लेकर मोक्षपर्यन्त सभी सम्पत्तियां सबकी 


योगवासिष्ठे 
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त्यागादाननिरोधेषु भूशं यान्ति विधेयताम्‌ । 
प्राणाः प्रभुत्वात्तज्ज्ञस्प पुंसो भृत्या इवाईखिलाः ॥३४॥ 
राज्यादिमोक्षपयन्ताः समसता एवं सम्पदः ॥ 
देहानिलविधेयत्वातु साध्याः सर्वेस्थ राघव ! ॥ ३५॥ 


परिमण्डलिताकारा मर्मस्थानं समाश्रिता । 
आन्चवेष्रनिका नाम नाडो नाडीशताश्िता ॥ ३६॥ 


वोणाग्रावर्तंसद्शी सलिलावतंसन्रिभा । 
लिप्याधोंकारसंस्थाना. कुण्डलावतंसंस्थिता ॥ ३७ ॥ 
देवासुरमनुष्येषु मृगनक्रवगादिषु । 


कोटादिष्वब्जजान्तेषु सर्वेषु प्राणिषदिता ॥ ३८ ॥ 


सुखसाध्य हो जाती हैं। अर्थात्‌ प्राणों के ऊपर अपना 
सब नियन्त्रण हो जाने पर उनसे सम्बद्ध सिद्धियां भी 
अपने अधीन हो जाती हैं ॥| ३५॥ 
चारों ओर से फैली हुई शाखाओं से परिवेष्टित' 
मण्डलित आकार से युक्त, मर्मेस्थान में समाश्रित, सौ 
नाडियों की आश्रय आन्त्रवेष्टनिका सुषुम्ना नाम की नाडी 
है ( आँतों की नाडियों से बिलकुल घिरी होने से उसका 
नाम आन्त्रवेष्टनिका है )। अर्थात्‌ देहस्थ वायु के अपने 
अधीन हो जाने सम्पूर्ण सिद्धियाँ प्राप्त हो जाती हैं, यह जो 
कहा गया, इसका उपपादन करने के लिए सम्पूर्ण शरीर में 
फैली हुई बहत्तर हजार शाखाओंवाडी प्रधान सौ नाडियों 
की आश्रित, मूछाधार से लेकर ब्रह्मरन्ध्रपर्यन्त सात चक्रों 
में प्रविष्ट होकर निकली हुई तथां मूलाधार में सांढ़े तीन 
वलय वेष्टन के भीतर सोई हुईं कुण्डलिनी की शक्ति से 
सम्पन्न सुषुम्ना नाडी का वर्णन किया है ॥ ३६ ॥। 
[मूलाधार में स्वान्तर्गत कुण्डलिनी के स्थान की अनु- 
कलता से उसका वर्णन करते हैं-वीणा०* इत्यादि से । | 
वीणादण्ड के मूलभाग में प्रसिद्ध रेखास्वरूप तन्‍त्री के 
मूल में परिवर्ततरूप आवर्त होता है उसके तुल्य अथवा 
जल परिवर्तन स्वरूप आवर्त उसके तुल्य, द्रविडाक्षर में 
लिखकर देखने में ३४कार के पूवार्द्ध के: समान और नागरी 
लिपि में तो *कार के उत्तराद्ध के समान तथा कुण्डल 
एवं आवते के तुल्य वह सुषुम्ना नाडी स्थित है ॥ ३७॥। 
हे श्रीरामजी, देव, असुर, मनुष्य, मुग, नक्र, खग 
आदि में, कीट, पतज्भ आदि से लेकर ब्रह्मापर्यन्त सब 
प्रकार के प्राणियों में वह नांडी उदित है। अर्थात्‌ यह 
केवल मनुष्य के ही शरीर में होती हो, यह बात नहीं है 


किन्तु सभी जीवों के शरीर में यह एक-सी ही होती 


हैं ॥ ३८ ॥ 
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शीतातेंसुप्रभोगीन्द्रभोगवद्बद्धमण्डला । 
पिता कल्पाग्निविगलदिन्दुबदद्धकुण्डली ॥ ३५ ॥ 
ऊरोश्रूमध्यरन्प्राणि स्पृश्वन्तोी वृत्तिचऋला । 
अनारतं च सस्पन्‍दा पवमानेत तिष्ठति ॥ ४० 0 
तस्यास्त्वभ्यन्तरे तस्मिन्‌ कदलीकोशकोमले । 
या परा शक्तिः स्फुरति वीणावेगलसद्गतिः ॥ ४१ ॥ 
सा चोक्ता कुण्डलोनाम्ना कुण्डलाकरवाहिनी । 
प्राणिनां परमा दाक्तिः सर्वेशक्तिजवप्रदा ॥ ४२ ॥ 
अनिशं निःश्बसद्रपा रूषितेव भुजड्भमी । 


दशीतजन्य पीड़ा के निवारण के लिए कुण्डली मारकर 
- सोये हुए सर्पराज के शरीर की तरह बद्धमण्डल, शुश्र 
तथा प्रुयाग्नि से गल रहे चन्द्रमा के समान बद्धकुण्डली 
वह नाडी है ।। ३९॥। 

गुदा से लेकर भौंह के बीच तक सब छिठ्रों का स्पर्श 
कर रही वह सुषुम्ना नाडी मन की द्त्तियों से भीतर 
चचल और बाहर प्राणादि से स्पन्दयुक्त होकर सदा 
अवस्थित रहती है ॥ ४० ॥। 

[उसके मूल में साढ़े तीन वछूय के आकार से युक्त 
कुण्डलिनी संज्ञावाली चिच्छक्ति है, यह दशाते हैं-- 
तस्या०! इत्यादि से । ] 

उसके आभ्यन्तर में कदलीकोश के सदुश मूलाधार 
में वीणा के मूल में दुलक्ष्य तारों के वेग से विलास कर 
रही-सी परम-सूक्ष्म पराशक्ति नाम की सकल शब्दों की 
मूलभूत शब्द ब्रह्मात्मिका स्फृर्ति प्राणसद्भ से नाभि, हृदय 
और कण्ठ प्रदेशों में उत्तरोत्तर को अत्यन्त व्यक्त होकर 
देखती हुईं मध्यमा, वैखरी इत्यादि भेदों वाली है ।॥४१॥ 
संस्कृत व्याख्या में कहा गया है-- 
चैतन्यसर्वभूतानां शब्दब्रह्मेति यहद्विदु: । 
तत्प्राप्य कुण्डलीरूपं प्राणिनां देहमध्यगम्‌ ॥ 
वर्णात्मना&विर्भवति गद्यपद्मादिभेदत: ॥* इत्यादि । 
साम्ब ने भी कहा है-- 
था सा मित्रावरुणसदनादुश्चरन्ती त्रिषष्टि 

वर्णानत्र प्रकटकरणै: प्राणसज्भात प्रसूते । 
तां पश्यन्तीं प्रथममुदितं मध्यमां बुद्धिसंस्थां 
वाचं वक्त्रे करणविशदां बेखरीं च प्रपद्ये ॥* 
वह कुण्डलाकारवाहिनी है, इसलिए, कुण्डली नाम 
से कही गई है। वह सब प्राणियों की परमा शक्ति है 
तथा प्राण, इन्द्रिय, बुद्धि आदि सब श्षक्तियों की सत्ता- 
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संस्थितोध्वोकृतमुखी स्पन्दनाहेतु्तां गता॥ ४३॥ 
यदा प्राणानिलो याति ह॒दि कुण्डलिनोपदम । 
तदा संविद्देत्यन्तर्भततन्मात्रबोजभू&ः ॥ ४४॥ 
यथा कुण्डलिनो देहे स्फुरत्यब्ज इवाइलिनी । 
तथा संविदुदेत्यन्तम दुस्पशवद्योदया ॥ ४५ ॥ 
स्पद्न मृदुनाउन्योन्यालिड्धिका तत्न यन्त्रयो: । 
यथा संविददेत्युच्चस्तथा कुण्डलिनी जवातु ॥ ४६॥ 
तस्यां समस्ताः सम्बद्धा नाडयो हृदयकोशगा:। 
उत्पद्चन्ते विलोयन्ते महार्णव इबा55पगाः ॥ ४७॥ 


स्फूर्ति की प्रद्वत्ति में निर्वाहक होने से वेग प्रदान करने 
वाली है ॥ ४२ ॥। 

वही अपने मुख से प्राणवायु को ऊपर फेंकती है और 
अपान को नीचे खींचती है, इसलिए सदा साँस खीचती 
हुई स्पन्दन में हेतु ऊपर की ओर मुँह करके क्रद्ध साँपिन 
की तरह अवस्थित रहती है ।। ४३ ॥। 

जब हृदय में स्थित प्राणवायु कुण्डलिनी से आक्षष्ट 
होकर अपानवृत्ति द्वारा कुण्डलिनी पद को प्राप्त करता है 
तब अपचौीकृत भूतों से जनित अन्तःकरण में विद्यमान 
जीवसंवबित्‌ स्मृति, सद्भूल्प, अध्यवसाय, अभिभान, राग 
आदि वृत्तियों के भेदों से अन्दर उदित होती है ॥| ४४ ॥। 

प्राय और बुद्धि को ज्ञान और क्रिया शक्ति प्रदान 
करने वाली कुण्डलिनी कोमल स्पर्शवाली विषय सन्निकर्ष 
वाली चक्षु आदि इन्द्रियों से उदय प्राप्त कर कमल में 
श्रमर की तरह, देह में जिस तरह के भजक के अदृष्ट 
या दृष्ट सामग्री के वेचित््य स्फुरित होती है वेसे-वसे 

तःकरण में तत्‌-तत्‌ इन्द्रियों से अर्थ विशेषों में स्फृर्ति- 

स्वरूप तत्-तत्‌ फलभोगादिरूप में संवित्‌ उदित होती 
है ।। ४५ ॥। 

चक्ष आदि इन्द्रियों के साथ जैसे-जेसे विषयस्पर्श 
प्रथम उत्पन्न होता जाता है वैसे-वैसे कार्यकरणसंघातरूप 
यन्त्र के प्रेरक वृत्ति द्वारा बाहर निकले हुए प्रमाता की 
बाह्य विषयों के साथ परस्पर आलिझ्भन कराने वाली 
संवित्‌ कुण्डलिनी अत्यन्त स्पष्ट होती जाती है ॥| ४६ ।। 

उस कुण्डलिनी में हृदयकोश की समस्त नाड़ियां 
सम्मिलित हैं । वे नाड़ियां, सागर में नदियों की तरह 
उसी से बारम्बार उत्पन्न होती हैं तथा उसी में विछीन हो 
जाती हैं । अर्थात्‌ मूलाधार में स्थित कुण्डलिती की सब 
नाड़ियां चक्षु आदि इन्द्रियों के प्रवर्तन में द्वार हैं ॥ ४७ ॥ 


५८ योगवासिष्ठे 


नित्य पातोत्सुकतया प्रवेशोन्मसुखबया तथा । 

सा सर्वेसंविदंं बीज होका सामान्युदाहुता ॥ ४८॥ 
श्रोराम उवाच द 

आकल्पादनवच्छिल्या चित्संवित्सवेमस्ति हि। 

तस्मात्कुण्डलिनीकोशात्केनाथनोदयः स्फुट: ॥ ४० ॥ 

द वसिष्ठ उबाच 

सर्वत्र सर्वेदा सर्व चित्संविद्विद्यतेडनघ ! । 

किन्‍्त्वस्था भुततन्मात्रवशादभ्युदयः क्वचित्‌ ॥ ५० 0४ 

सर्वत्र विद्यमानापि देहेषु तरलायते । 

सर्वगोष्प्यातपः सौरो भित्त्यादो वे विजम्भते ॥ ५१ ॥ 


| कैसे बारबार उसी से उत्पन्न होती हैं तथा उसी में 
विलीन हो जाती हैं, यह कहते हैं--“नित्यम्‌' इत्यादि से ।] 

प्रागयरहप से उसके ऊध्वंगमन में उत्सुक होने तथा 
अपानरूप से अध:प्रवेश की ओर उन्मुख होने से सम्पूर्ण 
ज्ञानों की एक वही साधारण बीज कही गई है ॥| ४८ ॥ 

श्रीरामचन्द्रजी ने कहा--वस्तु और काहरू से 
अपरिच्छिन्न सर्वात्मक चितिसंवित्‌ कुण्डलिनीकोश से सब 
तरह की संवित्‌ का स्फुट उदय कैसे और किसलिए होता 
है अर्थात्‌ अपरिच्छिन्न चिति का--मुलाधार नाडीमूल में 
परिच्छिन्न कुण्डलिनी नामक अपने अंश से--उदय कैसे 
और किसलिए होता है || ४९ |। 


महाराज वसिष्ठजी ने कहा--हे निष्पाप ! सब जगह 
सदा चितिसंवित्‌ होने पर भी भूततन्मात्राओं के कारण 
इसका उदय कहीं पर ही होता है। अर्थात्‌ देशकृत 
परिच्छेदाभाव वस्तुकृत परिच्छेदाभाव में अन्तर्भत होने 
से कालकृत परिच्छेदाभाव भी वस्तुक्ृत परिच्छेदाभाव में 
अन्तर्भूत ही है, फिर उसका पृथक उपादान व्यर्थ है। 
यदि यह कहा जाय कि स्पष्टीकरण के लिए उसका 
अलरूग उपादान किया गया है, तो देशक्ृत परिच्छेदाभाव 
में भी यह कह सकते हैं---इस प्रकार तीनों के अनुवाद के 
व्याज से निराकार और निर्विषषक चिति कौ--जीवा- 
कारस्वरूप से या घटादिविषयकस्वरूप से--अभिव्यक्ति 
बतलाने के लिए तदा संदिदुदेत्यन्तर्भूततन्‍्मात्रबीजश्:” 
इत्यादि पूर्वकथित अर्थ की विस्तार से व्याख्या करने की 
इच्छा कर महाराज वसिष्ठजी ने स्थूछ और सूक्ष्म दोनों 
देहों के आकार में परिणत भ्रूतों से सापेक्ष ही चिति की 
विशेषाभिव्यक्ति कही है ॥॥| ५० ॥ द 

सर्वत्र विद्यमान सुय॑ का आतप भित्ति, दर्पण, जल 
आदि में विशेष रूप से अवभासित होता है बैसे ही सर्वत्र 
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क्वचित्नष्ट क्वचित्स्पष्टं ववचिदुच्छन्नतां गतम्‌ । 
वस्तु वस्तुनि दुष्ट॑ तत्तत्सड्रावेविजम्भितम्‌ ॥ ५२॥ 
एतद्भूयः क्रमेणा5हं श्ुणु वक्ष्यामि तेइनघ ! । 
देहे सवे च यथोदेति भूशं संविन्मयक्रमः ॥ ५३ ॥ 
चेतनाचेतनं भुतजातं॑ व्योम तथाइखिलस ॥ 
सर्व चिन्मात्रसन्मात्र शन्‍्यमात्रं यथा नभः।॥ प४॥ 


. तद्धि चिन्मान्नसन्मान्नमविकारं स्वतामयम्‌ । 


क्वचित्स्थितं संविदेव भूततन्मात्रपद्नकम्‌ ॥ ५५ ॥ 
तत्पश्चधा गत॑ द्वित्व॑ लक्षसे त्व॑ स्वसंविदम्‌ । 
अन्तभृतविकारादि दोपाहोपश्धत॑ यथा ॥ ५६ 0४ 


देहों में विद्यमान रहती हुई भी चितिसंवित्‌ बुद्धि के. 
चाध्वल्य से चच्चल रूप में अवभासित होती है ॥ ५१ ॥ 

वह चितिवस्तु कहीं मिट्टी, पत्थर आदि वस्तुओं में 
अविद्यारूपी जड़ता से तिरोहित हो जाने के कारण गरम 
जल में छोड़े गये ठण्ढे जल की तरह अदृष्ट है। कहीं देव, 
मनुष्य आदि लिज़ों में तो वह स्पष्ट अभिव्यक्त है और 
कहीं वक्षादिलिज्धों में विवेक ज्ञान से शून्य तथा ततु-तत्‌ 
पदार्थों की सत्तारूप से विजुम्भित है ॥ ५२ ॥ 

हे पापशुन्य ! पशुओं से लेकर स्थावर आदि देहों में 
तथा मनुष्यादि शरीर में जिस तारतम्य से संविन्मयक्रम 
उदित होता है, यह फिर मैं आप से क्रमशः कहता हूँ, 
आप भलीभाँति सुनें ॥ ५३ ॥ 

[स्थूल और सूक्ष्म भूतों. के अभ्यास का विस्तारपूर्वेक 
वर्णन करने के लिए उपोदघात द्वारा सब के अधिष्ठान, 
सच्चिदेकरस, समस्त प्रपच्च और उसके धर्मों से शून्य उस 
आत्मतत्त्व का सबसे पहले निर्देश करते हैं--“चेतना० 
इत्यादि से । | 

यह सम्पूर्ण चेतत और अचेतन भूतों का सम्ृृह तथा 
आकाश जो कुछ भी भासमान है वह सब असज्भ, विभु 
और सूक्ष्म चिन्मात्र वैसे ही है जैसे आकाश शून्य मात्र 
है ॥ ५४ || द 

वह सनन्‍्मात्र, चिन्मात्र, विकार शून्य और अनामय 
संविद ही कहीं माया द्वारा कल्पित एक देश में भूत और 
पञ्चतन्मात्राओं के रूप से अवस्थित है। अर्थात्‌ उस 
चिन्मात्र के उसी तरह से स्थित .रहने पर माया द्वारा 
कल्पित एक देश में आकाश्ञादि सूक्ष्म भूतों का अभ्यास 
होने से वही भूतन्मात्र रूप से अवस्थित है ॥ ५५ ॥ 

जैसे एक दीप से सौ दीप लक्षित करते हैं वैसे ही 
प्राण, मन, बुद्धि, ज्ञानेन्द्रिय और कर्मेन्द्रिय---इस पश्च- 
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स्वसत्तामात्रकेणव सड्भधूल्पलछवरूपिणा । 
पत्नकानि त्रजन्तीह देहत्वं तानि कानिचितु ॥ ५७ ॥ 
कानिचित्तियंगादित्वं हेमादित्वं च कानिचित्‌ । 
कानिचिददेशतादित्व॑ द्रव्यादित्वं च कानिचित्‌ ॥ ५८ ॥ 
. एवं हि पश्चकस्पन्दमात्र जगदिति स्थितम्‌ । 
चित्संविदत्र॒ सर्वत्र विद्यते रघुनन्दन ! ॥ ५० ॥ 
केवल. पंत्रकवशाह्हारोी.._ चेतनाभिधा । 
जडस्पन्दाभिधा क्वा5पि स्थावरादों जडाभिधा ॥ ६०॥ 


प्रकार प्राप्त छिदज्भशरीर में प्रतिबिम्बरूप से प्रवेश कर 
सम्पन्न जन्मादि विकार तथा जाग्रदादि अवस्थाओं के भेद 
जिसमें अन्तर्भूत हैं, स्वसंविद्रप जीवभाव को आप उस 
तरह लक्षित करते हैं ।। ५६ | 

इस संसार में देवमनुष्यादि आकार की वासनाओं के 
अनुसार कुछ सद्धूल्प स्वरूप अपनी सत्तामात्र से छिज्धा- 
रम्भ से परिश्षिष्ट कुछ ऐसे भी तन्मात्रपशच्चक ही केवल 
पत्चीकरण द्वारा स्थल देवभाव को प्राप्त होते हैं । ५७ ॥। 

कोई तन्‍्मात्रपचक पशु-पक्षी आदि तियय॑गदेहभाव को 
प्राप्त होते हैं; कोई सुवर्ण, रजत और खर्पेर से उपलक्षित 
ब्रह्माण्डभाव तथा उसके अन्तर्गत भुवनादि भोग्यभाव को 
प्राप्त होते हैं, कोई देशादिभाव को और कोई द्रव्यादिभाव 
को प्राप्त होते हैं । ५८ ॥। 

है रघुनन्दन ! इस तरह संसार पदचञ्चतन्मात्र का केवल 
स्पन्दनमात्र ही सिद्ध है और वह चितिसंवित्‌ ही यहाँ 
संवंत्र विद्यमान है ।। ५९ ॥ 

किन्तु केवल चैतन्याभिव्यञूजक प्राण, मन, वृद्धि, 
कर्मेन्द्रय और ज्ञानेन्द्रिय स्वरूप प्राणादिपचअच्चवक के कारण 
लिज्ध शरीर की प्रधानता से मनुष्यादि देहों में मुख्य 
चेतन नामवाली, कहीं ( तियंगादि में ) छिज्ढ और स्थल 
देह की प्रधानता में समता होने से जड़ चेतन नामवाली 
ओर स्थावरादि में तो छिज्ग शरीर के अन्तःसंवेदनमात्र 
होने से बाहर मनुष्यों द्वारा चैतन्य की भावना न होने से 
वह चितिसंवित्‌ केवल जड़नामवाली प्रसिद्ध है ।। ६० ॥ 

.. यह चितिसंवित्‌ नर, तिर्यक और स्थावरादि देहरूप 
पत्चकों में क्रम से चच्चछ, कुछ चच्चल तथा अत्यन्त जड़ता 
से युक्त वेसे ही बिलकुल निश्चल स्थित रहती है जैसे 
दिन में पिघला हुआ घी का समुद्र सायंकाल में शीतल 
पवन के स्पर्श से तटपर धीरे-धीरे गाढ़ हो जाने से निश्चल 
होकर द्रवस्थान में तरज्ध के समान चच्चल, कुछ घनीभूत 
प्रदेश में कुछ चच्चल और अत्यन्त घनीभूत प्रदेश में स्थल 
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यथा स्तब्धः स्थितो वोचिरिव स्थलमिवा55स्थितः । 
पश्चकेषु. तथतच्चिल्लोलरूपा जडान्विता ॥ ६१ ॥ 
इतः सोम्प इतो लोल: किमब्धिरिति नो यथा । 
विकल्पादों तथवतत्पत्बचकं हि. जडाजडम्‌ ॥ ६२॥ 
देहादिपश्चर्क जोवः स्पन्द: हालादिक जडम्‌ । 
स्थावराद्यतिलस्पन्दि. स्वभाववद्वतोइनघ ! ॥ ६३ ॥ 
वाच:. पर्यनुयोक्तव्या: स्वभावाद्रघुनन्दन ! । 
दोतोष्णादि हिमाग्न्यादि वाक्चेति परिदृश्यते ॥ ६४ 0 
की तरह अचल स्थित रहता है ।। ६१ ॥। 

[स्थावरादिभाव में भी चिति की चिद्रपता में वैसे ही 
कुछ भी क्षति नहीं होती अर्थात्‌ जैसे कहीं घनीभाव होने 
से चाचचल्य के अभाव में भी सागर के सागरत्व में क्षत्ति 
नहीं होती । ] 

सागर कहीं से शान्त और कहीं से चच्ल रहे, तो 
क्या वह सागर नहीं कहा जाता ? अर्थात्‌ वह जैसे सागर 
ही कहा जाता है, वैसे ही सुर, नर, पशु, पक्षी आदि 
योनियों में चचलछता का न्यूनाधिक भाव होने पर भी 
चैतन्य सब जगह अक्षत है, क्‍योंकि यह सम्पूर्ण भूततन्मात्र 
पशञ्चक जड़ और अजड़ है। यह जड़ाजड़ विकल्प, चित्ति 
में अध्यस्त भूततन्मात्रपच्चक का धर्म है, चिति का धर्म 
नहीं है; क्योंकि वह चिति तो निर्धर्मक है ॥। ६२ ॥। 

हे पापशुन्य ! देहादि आकार में परिणत पतश्चक--- 
प्राणधारण के अधीन स्पन्दन और चेतन्य के कारण--- 
जीव कहलाता है, उससे स्पन्द होता है और शैल्ल आदि 
तो केवल जड़ ही हैं। स्थावरादि शरीर तो बाहर की 
वायु से चेष्टावान होते हैं तथा अन्तःकरण ही चेतन है, 
स्वभाव के ही वश से होते हैं अर्थात्‌ भूततन्मात्रपश्चक में 
स्वभाव के वश से इस तरह के अनेकों विकल्‍प देखे 
गये हैं ।। ६३ ।। 

है रघुन्दन ! यदि आप यह आशक्षेप करें कि जो 
स्वभाव यानी स्वात्मक भाव है वह विरुद्ध विकल्पात्मक 
कैसे हो सकता है, क्‍योंकि विरोध परसापेक्ष और स्वभाव' 
स्वापेक्ष होता है । यह कहें कि अपना भाव ही स्वभाव है, 
तो भी वह्‌ स्वमात्रसापेक्ष ही हुआ, परसापेक्ष नहीं; इस 
लिए वह परसापेक्ष विकल्प का स्वरूप या निमित्त कैसे 
हो सकेगा ? इस प्रसद्भ में मैं आपसे यह पूछता हूँ कि 
स्वभाव को छोड़कर पहुले आपको वाणियों के विषय में 
ही आक्षेप करना चाहिए, क्‍योंकि वे चित्‌-जड़ादिशब्द 
स्वरूप हैं। अपने पुनरुक्ति दोष की निवृत्ति के छिए वे 


६० द योगवासिष्ठे 


गहीतवासनांदनां.. पुष्टाभावविकारिणाम्‌ । 
स्थितयः पतन्चकानां हि योज्या: पर्यनुयोजने ॥ ६५ 0 
वासनास्तु विपयंस्ता इतो नेतुमितश्र ताः । 
पुंसा प्राज्षेन शक्‍्यन्ते सुख पर्यनुपोजितुम्‌ ॥ ६६॥ 
अशुभे वा शुने वाषईपि तेत पययेनुयोज्यते । 
प्रबुद्धधासन॑ चान्यत्पद्ल्क सुप्रवासनम्‌ ॥ ६७ ॥। 
यत्र. पर्यनुयोगस्थ फल समनुभुयते । _ 
तत्र तं संप्रयुज्ञीत ता$डकाशं सुट्टिभिः ल्षिपेत्‌ १ ६८१ 
तणाग्रनिष्ठा मेर्वाद्याः पद्चकातां हि राशयः । 
विवेकनिष्ठा कीठाद्या एते स्थावरजड्भमाः 0 ६५ 0 
स्वार्थ की व्यावृत्ति करती हुईं चैतन्य और जाडय को 
विरुद्ध बनाती हैं । शीतोष्णादि धर्मपरक और हिम- 
पावकादि धर्मिपरक सम्पूर्ण वाणियाँ भी, इसी तरह की 
सर्वत्र दिखाई पड़ती हैं।। ६४॥। 

वासनांश का ग्रहण करने वाले परिपुष्ट विरुद्ध- 
विकारों से युक्त पतञ्चकों की स्थिति के विषय में ही आक्षेप 
करने में आपको अधिक योग देना चाहिए अर्थात्‌ वाणी 
के विषय में भी आपको आक्षेप न करना चाहिए, क्योंकि 
वह वासनाकल्पित विकल्‍प की तरह पश्चकार्थानुवादी 
होने के कारण पराधीन बन चुकी है। किन्तु तत्-तत्‌ 
विरुद्ध विकल्पभाव से वासनांश का ग्रहण करने वाले 
विकारयुक्त लिड्ञात्मक पश्चकों की केवल स्थिति के विषय 
में ही आक्षेप करना चाहिए ॥ ६५॥। 


अथवा उन पद्वतत्त्वों की स्थिति का कोई अपराध 
नहीं है, क्‍योंकि वे पूर्व-पूर्व हजारों विरुद्ध विकल्पों की 
वासनाओं का अनुसरण करने वाली हैं; इसलिए चित्त को 
इधर-उधर दौड़ाने में समर्थ तथा चारो ओर बिखरी हुई 
वासनाओं के ही विषय में विरुद्ध विकल्प कल्पनाओं की 
जड़ खोज रहे बुद्धिमान्‌ पुरुष आनन्दपूर्वक आक्षेप कर 
सकते हैं, स्वभावादि के विषय में नहीं ॥॥ ६६ ॥। 


तिर्यक स्थावर आदि अशुभ भाव में सुप्तवासना युक्त 
एवं शुभभाव में प्रबुद्धवासनायुक्त अन्य पश्चक अवस्थित 
रहता है, इसलिए वासना ही पच्चकों की स्थिति में कारण 
है, या आक्षेप कर सकते हैं ॥॥ ६७ ॥ 

जिस वासना के विषय में आक्षेय करने से उसका 
क्षयरूप फल अच्छी तरह अनुभूत हो उसी के विषय में 
आक्षेप करना चाहिए, मुट्ठी में धूलि उठाकर आकाश में 
नहीं फेंकना चाहिए ॥ ६८ ॥ 

यही कारण है कि वासना का क्षय हो जाने पर 


[८०.६५ 
प्रसुप्रवासताः केचिद्यया स्थावरजातयः । 
प्रबुद्धयासनाः केचिद्यथा नरसुरादयः ॥ ७० ॥ 
सवासनाविला: केचिद्यर्थेते तिर्यगांदयः । 
प्रक्षिप्तवासताः केच्चिद्यथते सोक्षगामिनः ॥ ७१ ॥ 


अथ स्वास्वेव संवित्सु मनोबुद्धघादिकाः कृताः । 
हस्तपादादिसंपुक्तेः संज्ञा पठचकराशिमिः॥ ७२४ 
तियगादिभिरप्यन्यरन्या: संज्ञा: प्रकल्पिता; । 
स्थावरादिभिरप्यन्यरन्यायाः संविदः कृता: ॥ छर३े ॥ 
इति साधो ! स्फ्रन्तीसे चित्रा: प०»चकराशयः । 
रूपराष्यन्तमध्येषु चलाचलजडाजडः ॥ ७४ ॥ 


पूर्णात्म लछाभ होने से मेरु आदि सुवर्ण की राशियां भी 
तृणाग्र के समान तुच्छ मालम पड़ती हैं और विवेकनिष्ठ ये 
सब स्थावर-जड्भम आदि भी कीट, पतजड्भ आदि के समान 
अत्यन्त तुच्छ समान होने लगते हैं | ६९ ॥ 

और इनमें कोई जैसे स्थावरादि जाति प्रसुप्त वासना वाले 
हैं और कोई जैसे नर सुर आदि प्रबुद्ध वासना वाले हैं ।।७०॥ 


कोई जैसे ये पशु-पक्षी आदि वासनाओं के कारण 
अस्वच्छ चित्त से युक्त हैं और कोई जैसे ये मोक्षगामी, 
वासनाओं को त्याग चुके हैं ।। ७१ ॥ 

वासना की विचित्रता से ही देव, नर आदि पश्चतत्त्व 
समूह, आकाश तथा भूमिपर गमन आदि विचित्र 
व्यवहार के योग्य हस्त, पाद आदि तथा इनसे कल्पित 
कर्मेन्द्रियों से युक्त देव, नर आदि पञ्चकराशियों द्वारा 
अपनी-अपनी संवित्‌ में मनुष्यादि व्यवहार के योग्य मद; 
बुद्धि, अहद्भार, चित्त, चक्षु, कर्ण, ध्लाण, रसना, त्वक्‌ 
आदि आशभ्यन्तर और बाह्य करणरूप संज्ञाएँ की गई हैं 
अतएव प्रत्येक प्राणी में विचित्र स्वभाव की वे संत्ञाएँ 
दिखाई देती हैं ।। ७२ ॥ 

पशु आदि ने अन्य संज्ञाओं की ही कल्पना की है 
अर्थात्‌ चार पैर दो सींग तथा एक पुच्छ की । पक्षियों ने 
चोंच, पाँख, पोंछ और पैरों की; साँपोंने फणप, भोग और 
पूँछ की तथा कृमि, कीट, दंश, मशक आदि ने अपनी- 
अपनी वासनाओं के अनुसार व्यवहार के योग्य अवयवादि 
संज्ञाओं की कल्पना की है। इसी तरह स्थावरादि दूसरों 
ने भी अन्यान्य संविदों की कल्पनाएँ की हैं।। ७३ ॥। 

हे साधो ! काल्पनिक स्वरूप से आदि, अन्त और 
मध्य में विकारी और जड़ तथा अधिष्ठानसद्रूप से. अचछ 
और अजड़ रूप से ये विचित्र भूतपश्चकों की राशियाँ 
स्फुरित हो रही हैं | ७४ ॥ 


८०.८२ | 


एषामेको$भिसडूल्पः. परमाणुमेहीपते ! । 
बोजमाकाशवुक्षाणां सर्गाणां तेष्विमानि तु ॥ ७५४ 


इन्द्रियाणि च पुष्पादि विषयामोदर्वात हि । 
इच्छा भ्रमर्यों राजन्त्यो मल्जयेश्वज्चलक्रिया: ॥ ७६ ॥ 
लोकान्तराणि स्वच्छानि गुल्मा घुल सुमे्‌रवः ॥ 
पलल्‍लवा नीलजलदा लता लोला दिशो दद्य ॥ ७७४७ 
वर्तमानानि भुतानि भविष्यन्ति च यानि तत्‌ । 
जयन्ति तान्यसंख्यानि फलानि रघुनन्दन ! ॥ ७८ 0७ 
पञचबीजास्त एते हि राम ! पञ्चकपादपाः ॥ 


निर्वाणप्रकरणपूर्वार्द्ध द ६१ 


स्वयं स्वभावाज्जायन्ते स्वयं नश्यन्ति कालतः ॥ ७९ ॥ 
स्वयं नानात्वमायान्ति चिरं जाड्यात्स्फुरन्ति च । 
स्वविविक्ताः दर्म यान्ति तरद्भग इच वारियों ॥ ८० ॥ 
इतो यान्ति समुत्सेधमितों यान्ति दाम स्वयम्‌ ॥ 
एते जाड्यविवेकाभ्यां तरड्भराा इब तोयधों ॥ ८११॥ 
ये विवेकवदमालयं गता 

राम ! पञ>चकविलासराशयः । 
ते त भूय इह यान्ति संस्थिति 

प्रश्नमन्ति जगतीतरे सुहुः॥ ८२ ॥ 


इत्याषें श्रीवासिष्ठमहारामायणे वाल्मीकोये मोक्षोपायेनिर्वाणप्रकरणे 
पञ०»चकविलासो नामाइशीतितमः सर्गे;॥ ८० ॥। 


हे महीपते ! समष्टिविषयक होने से इनमें एक का 
सर्वत्र अभिव्याप्त सद्भधूल्पात्मक कोई एक परमाणु ही 
सृष्टि रूपी आकाश वृक्षों का बीज है और उन सृष्टि रूपी 
आकाश कुक्षों में ही ये भूतपचञ्क हैं। अर्थात्‌ इस प्रकार 
अनन्त पत्चक भेदों का वर्णन कर उनमें कर्मोपासनाओं 
के समूहों के अनुष्ठान के फलस्वरूप समष्ट्यहंभाव को 
प्राप्त हुए किसी एक का कोई एक सड्डभूल्प परमाणु ही 
इस संसार रूपी आकाश-वबृक्षों का बीज यह्त सूचित 
किया है ॥ ७५ ॥ । 

[सृष्टियों में जो आकाशदवृक्षता कही गई है, उसका--- 
फूल और गन्ध आदि की कल्पना द्वारा--उपपादन| करते 
हैं--इन्द्रियाणि' इत्यादि से । ] 

उनमें इन्द्रियाँ विषय रूपी सुगन्ध प्रधान पुष्प आदि 
हैं, इच्छाएँ भौरियाँ हैं और चंचल कर्मेंन्द्रियों की क्रियाएँ 
मञ्जरियों के रूप में शोभित होती हैं ॥॥ ७६ ॥। 

स्वच्छ स्वर्गादि छोकान्तर विटप हैं, सुमेरु सहित 
सभी पर्वत मूल हैं। काले बादक पल्‍लव हैं और दसों 
. दिशाएँ चचञल लताएँ हैं ।। ७७ ॥ 
हे रघुनन्दन ! वर्तमान और भविष्य चार प्रकार के 


शरीर सब उस वृक्ष के अनन्त फल के रूप में विराज- 
मान हैं ।। ७८ || 

हे श्रीराम जी ! इस तरह ये पश्चवीज तथा पश्चवृक्ष 
अपने विवेकशून्य आत्मा से स्वयं उत्पन्न होकर समय 
पाकर स्वयं नष्ट भी हो जाते हैं ।। ७९॥ 

ये स्वयं नाना भाव को प्राप्त जड़ता के कारण चिर 
काल तक स्फुरित होते रहते हैं और समुद्र में तरद्भ की 
तरह अपने से विवेक दृष्टि से दृष्ट होने पर शान्‍्त हो 
जाते हैं ।। ८०॥। क्‍ 

ये सब जड़ता के कारण एक ओर वैसे ही उन्नति 
को प्राप्त और दूसरी ओर विवेक के कारण स्वयं नष्ट 
हो जाते हैं जसे समुद्र में तरज्ग एक ओर उत्पन्न होते हैं 
और दूसरी ओर स्वयं नष्ट हो जाते हैं ॥ ८१॥ द 

है श्रीराम जी ! पतञ्चयक विलास की राशियाँ निर्वासन 
नादशपर्यन्त विवेक के वश में चली गई हैं वे इस संसार 
में पुनः जन्म-मरण देहधारणादि रूप संस्थिति को प्राप्त 
नहीं होती और दूसरी पत्चक विलास की राशियां तो 


निरन्तर इस संसार में भ्रमण किया करती हैं | ८२ ॥ 


इस प्रकार ऋषि-प्रणीत वाल्मीकीय श्रीवासिष्ठमहारामायण में मोक्षोपाय में निर्वाणप्रकरण में 
पश्चकविलास नामक कुसुमलरूता का अस्सीवाँ सर्ग समाप्त हुआ ॥| ८० ॥ 


दर .. योगवासिष्ठे ह [८१५१ 


प्र 


वर्सिष्ठ उवाच 
एतत्पञचकबोज॑ तु कुण्डलिन्यां तदन्तरे । 
प्राणमार्तरूपेण तस्याँ स्फुरति . सर्वदा ॥ १ ॥ 
साइन्तः कुण्डलिनी स्पन्दस्परशसंवित्ककामला । 
कलोक्ता कलनेना55शु कथिता चेतनेन चित्‌॥ २॥ 
जोवनाज्जीव्ता याता मतनाच्च मनः स्थिता । 
सड्भूल्पाच्चेव सड्भूल्पा बोधादबुद्धिरिति स्मृता ॥ ३ ॥ 
अहडूगरात्मतां याता संषा पुर्यष्रकामिधा । 
स्थिता कुण्डलिनों देहे जोवशक्तिरनुत्तमा॥ ४ ॥ 


श्रीवसिष्ठ जी ने कहा--हे श्रीराम जी! स्थूल 
शरीरात्मक पतञच्चक के मूलाधार उस कुण्डलिनी में, 
इस लिड्ात्मक पचश्चक का उपादान कारणभूत सूक्ष्म 
सदा पांच प्राण वायुओं के रूप से स्फुरित होता है 
अर्थात्‌ 'यदा प्राणानिलो याति ह्ृदि कुण्डलिनीपदम । 
तदा संदिदुदेत्यन्तर्भूततन्‍्मात्रबीजभू: ॥' हृदय में जब 
प्राणवायु कुण्डलिनीस्थान तक पहुँच जाती है, तब भीतर 
में भूत और तन्मात्रा की बीजभूमि संवित्‌ उदित होती 
है। इससे बुद्धिशक्तियों में स्फृरतिपदातृत्व का उपपादन 
करते समय 'भूततन्मात्रबीजभू”” इस अंश को स्पष्ट 
समझाने के लिए जो स्थूछ और सूक्ष्म पश्चभूतों का 
विचार किया गया था, उसकी सद्भति दिखछाते हुए 
आकाशगमनादि सिद्धियों में बीजभूत प्राणाभ्यास में 
उपयुक्त, प्रस्तुत कुण्डलिती में प्राणादि की उत्पत्ति का 
. प्रकार यह है ॥| १॥। 

वह॒कुण्डलिनी प्राणरूप से अन्दर स्फुरित होकर 
वायु के धर्मंसे तथा अपने धर्म से स्पन्द, स्पर्श और 
संवितू--इन तीन रूपों की निर्मठ कल्पनास्वरूप बनकर 
शीघ्र सद्धूल्प करने से कला और चेतन से चित कही 
गई है ॥ २॥ 

जीवन धारण करने से वह जीवस्वरूपता को प्राप्त 
है तथा मनन करने से मन रूप से वह स्थित है| सद्धूल्प 
करने से सद्धूल्पा और बोध करने से बुद्धि कहीं गई 
है ।। ३ ॥। क्‍ 

यह अहक्लार करने के कारण अहद्भार स्वरूपता को 
प्राप्त कर पुर्यष्टक नामधारिणी यह कुण्डलिनी देह में 


अपानतामुपागत्य. सतत प्रवह॒त्यधः । 
समाना नाभिमध्यस्था उदानाख्योपरि स्थिता ॥ ५ ॥ 
अधस्त्वपानरूपव मध्ये सोस्येच सर्वेदा । 
पृष्टाप्युदानरूपंव पुंसः. स्वस्थवतिष्ठति॥ ६ ॥ 
सर्ववत्नमधोी याति यदि यत्नान्न धाय॑ते। 
तत्पुमान्ततिमायाति तथा निर्गतया बलातु॥ ७ ॥ 


समस्तेवोध्व॑सायाति यदि युक्‍त्या न धार्यते ॥ 
तत्पुमान्मृतिमायाति तया निर्गतया बलातु॥ ८ ॥ 


८१ 


सर्वोत्तम जीवशक्ति रूप से स्थित है ।। ४ ॥। 

अपानवायु होकर वह सदा नीचे की ओर बहती 
है। वह समान नाम से नाभि के बीच में तथा उदान 
नाम से ऊपर स्थित रहती है ॥ ५ ॥। | 


[वृत्तिभिद का यानी भिन्न-भिन्न स्थानों में उसके रहने 
का प्रयोजन कहते हैं--] द 

 अधोदेश में बहने से वह अपानस्वरूप है। मध्यदेश 
में अपान और उदान से स्वयं खींची जा रही भी वह सदा 
निश्चल ही रहती है तथा इन दोनों से अवष्टब्ध रहते के 
कारण ही वह बलवती होती हुई भी पुरुष के लिए उदान- 
स्वरूपा होकर स्वस्थ ही रहती है, अर्थात्‌ छिड्भ का बाहर 
उत्क्रमण नहीं कराती । उसके भिन्न-भिन्न देश में रहने का 
प्रयोजन केवल अपान आदि ही समझना चाहिए । प्राणरूप 
से अन्दर स्फुरित हुई वह कुण्डलिती वायुधर्म और स्वधर्म 
से स्पन्द, स्पर्श और संवितू--इन तीन रूपों की कल्पना- 
स्वरूप बनकर कला, चित्‌, जीव, मन, सद्धूल्प, बुद्धि, 
अहद्भार, पुर्यष्टक, लिज्भ--इत्यादि नामों को कलनादि- 
व्यापारोपाधियों से प्राप्त करती है ॥ ६॥ 

यदि सामान्यबृत्ति उसे न पकड़ रक्‍्खे, तो अपानदवृत्ति 
से विशेष प्रयत्वपूर्वक खूब खींचने पर भी वह जीवसंवित्‌ 
अधोमार्ग से बाहर निकल जाती है और बलपूर्वक उसके 
निकल जाने से तो मनुष्य की मृत्यु हो जाती है ॥ ७॥ 

यदि युक्ति के द्वारा सामान्यवृत्ति से धारण न की 
जाय, तो वह पूरी जीवसंवित्‌ सर्वप्रयत्त से ऊपर चली 
जाती है बलूपूर्वक उसके निकल जाने से मनुष्य की मृत्यु 
हो जाती है ॥ ८ ॥ 


<४१.१९ | 


सर्वथा5धत्मनि तिष्ठेच्चेत्त्यक्त्वोर्ध्वाधो गमागमों । 
तज्जन्तोहंयते व्याधिरन्तर्मास्तरोधतः ॥ ९५ ॥ 
सामान्यनाडीवधुर्यात्‌ सामान्यव्याधिसम्भवः । 
प्रधाननाडीवेधुर्यात्‌ प्रधानव्याधिसम्भवः ॥ १० ॥ 
श्रीराम उवाच 
किविनाशाः किपुत्पादाः शरीरे5स्मिन्‌ सुनीश्वर !। 
आधयो व्याधयश्रेव यथावत्‌ कथया5४शु मे ॥ ११॥ 
वसिष्ठ उवाच 
आधयो व्याधयश्रेव द्वयं दुःखस्थ कारणम्‌ । 
तन्निवृत्तिः सुख॑विद्यात्तत्क्षयो मोक्ष उच्यते॥ १२॥ 
मिथः कदाचिज्जायेते कदाचित्समसेव च ॥ 
पययिण कदाचिच्च आधिव्याधी दारोरके ॥ १३४ 


सभी प्रकार से अन्तर्वायु के विरोध से ऊपर नीचे 
का गमनागमन छोड़कर यदि सामान्य दृत्ति से जीवसंवित्‌ 
शरीर में स्थित रहे, तो जन्तु की सब व्याधियाँ नष्ट हो 
जाती है। अर्थात्‌ प्राण और अपान वायु के गतिनिरोधक 
के अभ्यास से सब अज्भों के अन्दर सामान्य बुत्ति के ऊपर 
विजय होनेपर सम्पूर्ण व्याधियों का नाश किया जा सकता 
है तथा मृत्यु पर भी विजय पायी जा सकती है ॥ ९ ॥। 

सामान्य नाड़ियों के व्यापार का अभाव होनेपर अन्न- 
रस की अपरिपक्वता से सामान्‍य रोगों की उत्पत्ति होती 
है अर्थात्‌ एक सो प्रधान नाड़ियां हैं और सामान्यनाड़ियां 
उनकी शाखाएँ हैं, उनमें अन्नरस पहुँचाने वाली समानद्ृत्ति 
वाली नाड़ी का कफ और पित्त बढ़ जाने से जहाँपर 
व्यापार रुक जाता है वहींपर वायुओं से वेबम्य आ जाने 
के कारण अन्नरस को खींच लेने से छोटे और बड़े रोगों 
की उत्पत्ति होती है ।। १० ॥ 

श्रीरामचन्द्रजी ते कहा--हे मुनीश्वर ! इस शरीर में 
शारीरिक और मानसिक रोग किससे उत्पन्न होते हैं तथा 
किससे विनष्ट होते हैं ? यह शीघ्र मुझे भलीभाँति आद्यो- 
पान्‍्त कहें ॥। ११॥। 

श्रीवसिष्ठजी ने कहा---आधि और व्याधि--ये दोनों 
दुःख के कारण हैं और औषध आदि से इनकी निद्वत्ति से 
सुख की प्राप्ति होती है तथा ज्ञान द्वारा इतका समूलनाश 
ही मोक्ष कहा जाता है ॥ १२ ॥। 

शरीर के अन्दर आधि और व्याधियां कदाचित्‌ पर- 
स्पर एक दूसरे का कारण बन जाने से उत्पन्न होती हैं 
कदाचित्‌ एक साथ और कदाचित्‌ सुख के बाद क्रम से 
उत्पन्न होती हैं | १३ ॥। 


निर्वाणप्रकरणपूर्वार्दध ... धरे 


देहदुःख विदृव्याधिमाध्याख्यं वासनामयम्‌ । 
मोख्यपुले हि ते विद्यात्ततत्वज्ञाने परिक्षयः॥ १४१४ 
अतत्त्वज्ञानवशतः . स्वेन्द्रियाक्रमणं विना । 
हँदि तानवसुत्सुज्य रागद्वेषेष्वनारतम्‌ ॥ १५ ॥ 
इद॑ प्राप्तसिदं नेति जाडयाहा घनमोहदाः । 
आधयः सम्प्रवर्तेन्ते वर्षासु मिहिका इब ॥ १६४७ 
भुद्टं स्फुरन्तीष्विच्छासु मोरुये चेतस्यनिजिते । 


दुरन्नाभ्यपहारेण दुदेशाक्रणेन च॥ १७७ 
दुष्कालव्यवहारेण दुष्क्रियास्फुरणेन च। 
दुजनासद्भदोषेण. दुर्भावोड्रावनेन. च॥ १८४७ 


क्षोणत्वाद्या प्रपुर्णत्वान्नाडोनां रनम्त्रसन्ततों । 
प्राणे विधुरतां याते काये तु विकलोकृते ॥ १९, ॥ 


शारीरिक दुःखों को व्याधि और वासनामय मानसिक 
दुःख को आधि कहते हैं । यह जान लेना चाहिए कि अज्ञान 
ही इन दोनों का मूलकारण है। तत्त्वज्ञान होनेपर इनका 
नाश अनिवारये है ॥ १४॥। 


तत््वज्ञान और इन्द्रियनिग्रह के अभाव से चित्त में 
निश्चलतारूप स्वास्थ्य की हेतु सुक्ष्मता का त्यागकर राग- 
द्वेब में फैस जाने से तथा यह प्राप्त हो गया लेकिन यह 
अभी प्राप्त नहीं है--इस तरह रात-दिन चिन्ता करने से 
जड़ता के कारण महामोहदायिनी मानसिक व्यथाएँ वैसे 
ही प्रदत्त होती हैं, जेसे वर्षा ऋतु में पत्थर और 
ओले ॥ १०, १६ ॥। कि 

[अब द्यारीरिक व्याधियों की उत्पत्ति में कारण बत- 
लाते हैं । | 

पुन: पुनः प्रबल इच्छाओं के स्फुरित होने से, मूखेता 
से, चित्त के न जीतने से, दुष्ट अन्न खाने से तथा इमशान 
आदि निकृष्ट जगहों में निवास करने से शरीर में व्याधि 
होती है।। १७॥ : 

आधी रात प्रदोषादि काल में भोजन से एवं मैथुनादि 
व्यवहार से; दुष्कर्म करने से, दुर्जनों की सद्भतिरूष्र दोष 
से तथा विष, सर्प, व्याध्र और चोर आदि की मन में 
शद्भा करने से शरीर में व्याधि प्रदत्त होती है ॥ १८ ॥ 

छिद्रों में अन्नरस का प्रवेश न होने से, वाड़ियों वे 
क्षीण होने से, अथवा छिद्रों में अन्नरस, वात आदि का 
द्विगुणित प्रवेश हो जाने से, नाड़ियों के परिपूर्ण हो जाने 
से कफ, पित्त आदि के प्रकोप से, प्राण के व्याकुल होने 
से तथा चोर आदि के द्वारा शरीर के विकल हो जाने 
से अनेक दोषों के द्वारा अस्वस्थता के कारण दरीर के 


६ योगवासिष्ठे 


दौस्थित्यकारणं दोषाद्व्याधिदेहे प्रवतते । 

नद्याः प्रावृण्तिदाघाध्यासिवाईप्कारविपयेयः ॥ २० ॥ 
प्राक्तनों चेहिको वा5पि शुभा व्याप्यशुभा मतिः । 
यवा5धिका सेव तथा तस्मिन्योजयति क्रमे ॥ २१ ॥। 
आधयो व्याधयश्चेव जायन्ते भृतपतञ्नके । 

कर्थ श्यूणु विनश्यन्ति राघवार्णां कुलोह्नह ! ॥ २२ ॥। 
द्विविधों व्याधिरस्तोह सामान्य: सार एव च । 
व्यवहारस्तु सामान्यः सारो जन्मसयः स्घृतः ।। २३ | 
प्राप्तेनाइभिमतेनेव नश्यन्ति व्यावहारिकाः । 
आधिक्षयेणा5:घिभवाः क्षोयन्ते व्याधयो5प्यलूमू ॥२४॥ 
आत्मज्ञानं बिना सारो ना$घथिन॑ेश्यत्ति राघव ! । 

सुयो रज्ज्ववबोधेन रज्जुसपों हि नश्यति ॥ २५॥ 
आधिव्याधिविलासानां राम ! साराधिसंक्षयः ॥ 

सर्वेषां मुलहा प्रावण्नदीव तटबीरुधाम्‌ ॥ २६॥ 


आकार का विपर्ययरूप रोग वैसे ही देह में प्रद्ृत्त होता 
है, जैसे वर्षा और गरमी में नदियों के आकार का 
विपर्यय ॥ १९-२० ॥। 

पूर्व॑जन्म या इस जन्म की शुभ या अशुभ इन दोनों में 
जो बुद्धि अधिक होती है वही उस व्याधि के क्रम में 
नियुक्त करती है ॥ २१॥ क्‍ 

है रघुकुल में श्रेष्ठ! इस तरह भूतपचन्च में आधि 
और व्याधियाँ उत्पन्न होती हैं। अब वे कैसे नष्ट होती 
हैं ? वह भी सुनिये । २२ ॥ 

इस संसार में दो तरह की व्याधियाँ होती हैं---एक 

सामान्य अर्थात्‌ कोमछ और दूसरी सार अर्थात्‌ दढ़त्तर । 
इनमें क्षुधा, तृष्णा, स्त्री-पुत्र आदि की छाल्‍हूसा से उत्पन्न 
व्यवहार सामान्य व्याधि कही गई है तथा जन्मादि विकारों 
की जड़ सार ( दृढ़तर ) व्याधि कही गई है ॥ २३ ॥। 

अभिमत पदार्थों की प्राप्ति होने से क्षुधा, तृष्णा तथा 
स्‍्त्री-पुत्र आदि जनित व्यावहारिक व्याधियाँ तथा आधि के 
स्ेय से आधिभव मानसिक व्याधियाँ भी भली-भाँति नष्ट 
हो जाती हैं | २४ ॥ 

हे राघव ! आत्मज्ञान के बिना जन्मादि विकारों की 
सार व्याधि नष्ट नहीं होती, क्‍योंकि रज्जु के भली-भाँति 
जानने से ही रज्जु का सर्प नष्ट होता है ॥। २५ ॥ 

है श्रीरामजी ! सम्पूर्ण आधि और व्याधियों के 
विलासों को जड़ से उखाड़ फेंकनेवाला वैसे ही जन्मादि 
विकारों की मूल अज्ञान रूपी व्याधि का क्षय है जैसे 
वर्षाकाल की नदी अपसे तट के सभी वृक्षों को जड़ से 
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अनाधिजा व्याधयस्तु. द्रव्यमन्तशुभक्रमेः ॥ 
चिक्रित्सका दिशास्त्रोक्तेनेश्यन्त्यन्य रिहाइथवा ॥ २७ ॥४ 
सस्‍्तानमन्त्रोषधोपाया वक्तश्वाइधिगतानि च । 
त्वया चिकित्साशाख्राणि किमन्यदुपदिश्यते ॥ २८ ॥॥ 
श्रीराम उवाच 
आधेः कथ्थ भवेद्व्याधिः कथं च स विनश्यति । 
द्रव्यादितरया पुक्त्या मन्त्रपुण्यादिरख्पया ॥ २५ ॥॥ 
वसिष्ठ उबाच 
चित्ते विधुरिते देह: सडक्षोभमनुयात्यलमू । 
तथाहि. रुषितो जन्तुरप्रमेच न पश्यति ॥ ३० ॥ 
अनवेक्यः पुरो मार्गममार्गमनुधावति । 
प्रकृतं मार्गमुत्सुज्य दरातों हरिणो यथा॥ ३१ ७ 
संक्षोभात्साम्यमुत्सुज्य वहन्ति प्राणबायवः । 
देहे गजप्रविष्टेन परयांसोव सरित्तदे ॥ ३२ ॥ 


उखाड़ फेंकती है ॥| २६ ॥। 

सामान्य व्याधियाँ तो आयुर्वेदोक्त औषधियों तथा 
मन्त्रादि शुभ कर्मों से अथवा बुद्धों की परम्परा से कथित 
ओऔषधों से नष्ट होती हैं ॥| २७ ॥ ह 

लोलाक आदि तीर्थों में स्नान, मन्त्र, औषध आदि 
उपाय, बृद्धजनों से प्राप्त हुई औषधियाँ तथा आयुर्वेदशास्त्र 
तो आप स्वयं खूब जानते हैं | मैं इनसे अतिरिक्त और क्या 
आपको उपदेश दूँ ॥। २८ ॥ 

श्रीरामचन्द्रजी ने कहा--आधि से कैसे व्याधि उत्पन्न 
होती है और ओऔषध से भिन्न मन्त्र, पुष्प आदि रूप युक्ति 
से वह कैसे नष्ट होती है ? अर्थात्‌ मानसिक पीड़ा से 
व्याधियाँ कैसे उत्पन्न होती हैं और उनकी कैसे चिकित्सा 
की जाती है ॥| २९ ॥ 

श्रीवसिष्ठजी ने कहा--मानसिक पीड़ाओं से चित्त के 
व्याकुल होनेपर शरीर अत्यधिक क्षुव्ध होता है, इसीलिए 
क्रोधी जन्तु जपने आगे का प्रशस्त मार्ग नहीं देख पाता 
है ॥ ३० ॥ 

जैसे वाण से घायरू हुआ हरिण अपने प्रक्कृत मार्ग 
को छोड़कर अन्य मार्ग की ओर दोड़ता है वसे ही सम्मुख 
मार्ग को न देखकर (मन) कुमार्ग की ओर दोड़ता 
है। ३१॥ 

जैसे हाथी के प्रवेश से क्षुब्ध हुए जल नदी के तट में 
विरुद्ध मार्ग में बहते हैं। वैसे ही मानसिक पीड़ाओं से 
संक्षुब्ध हुए प्राणवायु अपनी समता को छोड़कर दरीर में 
विरुद्ध मार्ग में बहते हैं ॥। ३२ ॥। 
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असम वहति प्राणे नाड्यो यान्ति विसंस्थितिम्‌ । 
असम्यक्‌ संस्थिते भूपे यथा वर्णाश्रमक्रसाः ॥ रे३ 0 
काश्चिन्नाडद्: प्रपूर्णत्वं यान्ति काश्विच्च रिक्तताम्‌ । 
प्राणाविधुरिते देहे सर्वतः सरितो यथा ॥ ३४ ॥ 
कुजीण्णंत्वमजोर्णत्वमतिजीणत्वमेव वा 
दोषायेवप्रयात्यन्न॑ प्राणसत्चारदुष्क्रमात्‌ ॥ २५॥ 
यथा काष्ठानि नयति प्राचोदेश सरिद्रयः 
तथाअच्नानि नयत्यन्तः प्राणवातः स्वमाश्नयम्‌ ॥ ३६ ॥। 
यान्यन्नानि निरोधेन तिष्ठन्त्यन्तःशरोरके 
तान्येव व्याधितां यान्ति परिणामस्वभावतः ॥ ३२७ ॥ 
एवमाधेमंवेद्र॒द्याधिस्तस्पाध्भावाच्च नश्यति ॥ 
यथा मन्त्रविनश्यन्ति व्याधयस्तत्क्रम॑ श्यूणु ॥ ३८॥ 
यथा विरेक॑ कुवेन्ति हरोतक्‍्यः स्वभावतः ॥ 
भावनावशतः कार्य तथा यरलवादयः ॥ २५० ॥ 

जैसे राजा के अव्यवस्थित हो जानेपर वर्णाश्षम की 
मर्यादा विषम स्थान में पहुँच जाती है वेसे ही प्राण- 
वायु के विषम बहने पर कफ, पित्त आदि के भर जाने से 
विषम स्थान में नाडियाँ पहुँच जाती है ॥। ३३ ।। 

प्राणवायु की विषमता द्वारा शरीर के विह्वल कर 
दिये जानेपर नदी के स्रोत की तरह कोई नाडियाँ तो 
अत्यधिक पूर्ण हो जाती हैं और कोई बिलकुल खाली पड़ 
जाती हैं ॥| ३४ ॥। 

प्राणवाथु के सच्चार का क्रम बिगड़ जाने से भोजन 
किया गया अन्न कुजीर्णता, अजीर्णता या अतिजीर्णतारूप 
दोष को ही प्राप्त होता है।। ३५ ॥ 

जैसे नदी का वेग पूर्वे दिशा में काप्टर को पहुँचा देता 
है | वैसा ही समान नामक प्राणवायु भुक्त अन्नों को रस 
बनाकर सम्पूर्ण शरीर में अपनी-अपनी जगहों में ठीक 
तरह से पहुँचा देता है ।। ३६ ।। 

जो निरोध से अन्न के भीतर स्थित रहते हैं वे ही 
व्याधि रूप में परिणत हो जाते हैं, क्योंकि धातु की 
विषमतारूप में परिणाम कर देना उनका स्वभाव है ।॥।३७॥ 

इस तरह आधि से व्याधि उत्पन्न होती है और आधि 
के अभाव से व्याधि भी नष्ट हो जाती है । कैसे मन्त्रों से 
व्याधियाँ विनष्ट होती हैं यह क्रम भी आप सुनें ॥ ३८ ॥ 

वायु, अग्ति, परथिवी, जल आदि के बीजरूप यरलूव 
आदि मन्त्रों के वर्ण भी मान्त्रिक भावना के वश से 
नाडियों में रोगाकार परिणत अन्नरसों का उत्सारण, 
पाचन आदि कार्य वैसे ही करते हैं जेसे हरे के फल स्वभा- 

हि 
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शुद्धया पुण्यया साथो ! क्रियया साधुसेवया । 
मनः प्रयाति नर्मलयं निक्षेणेव काग्बजनम््‌ ॥ ४० ॥ 
आनन्दो वर्धते देहे शुद्धे चेतसि राघव ! । 
पुर्णन्दाबुदिते ह्यत्र नेमेल्य भुवने यथा॥ ४१७४७ 
सत्वशुद्धया बहन्त्येते क्रमेण प्राणवायवः । 
जरयन्ति तथाउचन्नानि व्याधिस्तेन विनश्यति ॥ ४२ 0७ 
आधिव्याध्योरिति प्रोक्तो नाशोत्पत्तिक्रमौ त्वयि । 
कुण्डलिन्या: कथायोगादधुना प्रक्कतं श्यूणु ॥ ४३४ 
पुर्येष्॑कपराख्यस्थ जीवस्यप प्राणनामिकाम्‌ । 
विद्धि कुण्डलिनोमन्तरामोदस्पेव मजझ्जरीम्‌ ॥॥ ४४ ॥ 
तां यदा पुरकाभ्यासादापुर्य स्थीयते समसम्‌ ॥ 
तदेति मेरवं स्थर्य कायस्याउप्पोनता तथा ॥ ४५ ॥ 
यदा प्रकपूर्णान्तरायतप्राणमारुतम्‌ ॥ 
नीयते संविदेवोध्व॑ सो घर्मेक्लमं श्रमस्‌ ॥ ४६ ॥ 
वबत: विरेचन करते हैं ॥ ३९॥। 

हे साधो ! जैसे कसौटी से सुवर्ण वेसे ही शुद्ध और 
पवित्र साधुसेवनरूप क्रिया से मन निर्भमछता को प्राप्त 
होता है ।। ४० ॥ 

है राघव ! ज॑से पूर्णचन्द्रमा के उदित होनेपर इस 
भुवन में निर्मेलता बढ़ता है वैसे ही चित्त के शुद्ध हो जाने 
पर शरोर में आनन्द बढ़ता है ॥ ४१॥। 

सत्त्व की ( अन्त:ःकरण की ) शुद्धि से प्राणवायु अपने 
क्रम से बहते हैं और अन्न का परिपाक करते हैं, इससे' सब 
व्याधियां नष्ट हो जाती हैं ॥ ४२ ॥। 

कुण्डलिनि के कथाप्रसजड्भ से आधि और व्याधि के 
नाश तथा उत्पत्ति के क्रम का वर्णन मैंने आप से इस तरह 
कर दिया, अब आप प्रक्कत प्रसद्ध सुनें ॥| ४३ ॥। 

पुर्यपप्टकना मक लि'ज्ञात्मक जीव की आधारभूत कुण्ड- 
लिनी को आप सुगन्ध की आधारभूत पुष्पमञण्जरी की 
तरह जानें ॥ ४४ ॥ 

पूरक के अभ्यास से जब प्राणी कुण्डलिनी को भर 
कर घूर्माकार नाड़ी में प्राणवायु को रोक कर समरूप से 
स्थित रहता है तब मेरुपवंत के समान स्थिरता अर्थात्‌ 
मैरवी सिद्धि तथा काय की ग्रुरुता अर्थात्‌ गरिमा नामक 
सिद्धि उसे प्राप्त होती है | ४५ || 

जब पूरक से पूर्ण शरीर के भीतर मूलाधार से छेकर 
ब्रह्म रन्ध्न तक लम्बा कर प्राणवायु को ऊपर खींचकर 
प्राणवायु के निरोध से उत्पन्न ताप और तत्प्रयुक्त शारीरिक 
ओर मानसिक कष्ट सहन करने के लिए संवित्‌ कुण्डलिनी 
ऊपर की ओर पहुँचाई जाती है ।। ४६ ।। 
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सर्पीष त्वरितवोध्ब॑याति दण्डोपमां गता ॥ 
नाडो: सर्वाः समादाय बेहबद्धा लतोपमाः।॥। ४७ ॥॥ 
तदा समस्तमेवेदसुत्लावयति देहकस ॥ 
नोरन्धों पवनापूर्ण भस्त्रेवाउम्बुगता नरम्‌ ॥॥ ४८ ॥ 
इत्यभ्यापविलासेन घोगेन व्योमगासिना ॥ 


योगिनः प्राप्लुबन्त्युच्च दीना इच्रदशामिव ॥॥४९॥ 


ब्रह्मताडोप्रवाहेण शक्ति; कुण्डलिनी यदा 


बहिरूध्व॑ कपाटस्थ द्वादशाड्भलप्र््धनि ॥। ५० ॥ 

रेचकेन प्रयोगेण नाड्चन्तरनिरोधिना 

मुहुत॑ स्थितिमाप्नोति तदा व्योमगरदर्शनम्‌ ॥॥ ५१॥ 
श्रोराम उवाच 


दहन कोद॒श ब्रह्मत्‌ ! नयनांशुगणं विता ॥ 


प्राणवायु को ऊपर खींचने से दण्ड की तरह लम्बी हो 
कुण्डलिनी देह में बँधी छूुता के समान सब नाड़ियों को 
अपने साथ में लेकर अधिक अभ्यास होने के कारण साँपिन 
की तरह शीघ्र ऊपर चली जाती है ॥ ४७ ॥ 

जैसे पवनपर्ण जलगत भाथी नर को जल के ऊपर 
उठा ले जाती है, यही योगियों का आकाशगमन है वैसे ही 
उस समय नाड़ियों में वायु भर जाने से अवकाशरहित पर 
से छेकर मस्तक तक बिल्कुल हलके इस शरीर को कुण्ड- 
फ्िती इस तरह ऊपर उठा ले जाती है ।। ४८ ॥ 


जैसे भिखारी लोग किसी पुण्य के योग से इन्द्रपदवी 
को प्राप्त करता है वैसे ही इस अध्यासरूप विछास सम- 
न्वित आकाशगामी योग से अर्थात्‌ अकाश के साथ शरीर 
का सम्बन्ध रखने के लिए किये गये संयमरूप योग से 
गैगी ऊध्वें गति को ऐसे प्राप्त हो जाते हैं, तात्परय॑ यह है 
कि “कायाकाशयो: सम्बन्धसंयमाल्लघुतू लसमाप्ते श्राकाशग- 
मनम्‌ ।॥।” जैसे गरीब आदमी किसी पुण्य के योग से इन्द्र- 
पदवी प्राप्त कर मारे आनन्द के उड़ने रूगता है वैसे ही 
योगी छोग अपने योग के बल से आकाश में जाकर आनन्द 
से उड़ने लगते हैं ॥ ४९ ।। 
दूसरी नाडियों के व्यापार को रोक देने वाले रेचक 
. प्राणायाम ऊपर की ओर खींची गई कुण्डलिनीरूपा प्राण- 
शक्ति सुषुम्ना नाड़ी के भीतर प्राणवायु के प्रवाह से 
मस्तक के दोनों कपालों की सन्धिरूप कपाट के बाहर-बाहर 
अडकुल के षोड्शान्तनामक स्थान में मुहतंभर के लिए 
स्थित रहती है, उस समय आकाशगामी सिद्धों का दर्शन 
होता है अर्थात्‌ 'मृर्धज्योतिषि सिद्धदर्शनन्‌” ।। ५०-५१ ॥॥ 
श्रीरामचन्द्रजी ने कहा--हे ब्रह्मन्‌ ! हम छोगों की 


[८१.४७ 


अदिव्यानामिच्धिपाणां तत्त्वमेत्रं कथं भवेत्‌ ॥ ५२ ४ 
वसिष्ठ उवा न 


ते केन च महाबाहो ! भुूचरेण नभ्वस्वत: । 
भविव्येना55श्रिताज्ञानदं श्यन्ते. पुरुषेन्द्रियः ॥ ५३ 0 


विज्ञानाददूरसपंस्थेन . बुद्धिनेत्रेण राघव ! । 
दृश्यन्ते व्योमगाः सिद्धाः स्वप्नवत्स्वार्थथा अपि ॥ ५४॥ 


स्वप्नावलोकन पद्चत्तदत्सिदावलोकतम । 
केबलोडथ विजयषोष्यं सिद्धप्राप्नो स्थिरा्थता ॥ ५५ ॥ 


पुखाइहि्दिशान्ते.. रेचकाभ्यासयुक्तित: । 
प्राणे चिरं स्थिति नीते प्रविशत्यपरां पुरीमु ॥ ५६॥ 


इन्द्रियों से अदिव्यता के कारण ही सन्निकर्ष रहने पर भी 
जब पिद्धों का दर्शन नहीं होता तब चाक्षुषग्रभासन्निकर्ष के 
बिना षोडशान्तनामक स्थान में केवल प्राणधारण से सिद्धों 
का दर्शन केसे होगा और फिर वह किस तरह का 
होगा ? ॥। ५२।। 

श्रीवसिष्ठजी ने कहा--हे महाबाहो ! अज्ञानव का 
आश्रयण करनेवाले सलिन पुरुबेन्द्रियों से या दूसरे किसी 
अदिव्य उपाय से इस प्रथिवीपर विचरण करनेवाला कोई 
भी पुरुष वायुस्वरूप आकाशगामी सिद्धों को कभी नहीं 
देख सकता है ॥ ५३ ॥। 

है राघव ! योग के अभ्यास से मन के संस्कृत हो 
जाने के कारण विषयों से दूर संस्थित बुद्धिरूपी नेत्र से 
स्वप्त की तरह आकाशगामी सिद्ध दिखाई देते हैं और वे 
अभीष्ट अर्थों को भी देते हैं ॥ ५४ ॥ 

सिद्धों का भी अवलोकन वैसे ही होता है जेसे स्वप्न 
में पदार्थों का अवलोकन होता है । यही विशेष है कि 
सिद्धों की प्राप्ति में संवाद, वरदान आदि फलूरूप पदार्थों 
की प्राप्ति होती है ॥ ५५॥। 

रेचक आ्राणायाम के अभ्यासरूप युक्ति से मुख से 
बाहर-बारह अड्गुलपरिमित देश में प्राण को चिरकाल 
तक स्थित रखने पर योगी अन्य दारीर में प्रवेश कर 
सकता है । अर्थात्‌ परकाय प्रवेश की सिद्धि प्राप्त करते 
हैं ॥ ५६ ॥। 

['केवलो5थ विशेषो<्यं सिद्धप्राप्तो स्थिरार्थता' यह जो 
आपने कहा, उसमें स्वभाव ही कारण है, यह कहना 
चाहिए, और आप ही पहले अनेक बार 'घटस्य पटता 
दुष्टा' इत्यादि श्लोकों से यह भी कह चुके हैं कि मायामय 
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श्रीराम उवाच 
वद स्वभावस्य कर्थ ब्रह्मम्नचलसंस्थितिः 
वक्तारः सानुकम्पा हि दुष्प्रश्नेषषि न खेदिनः ॥॥ ५७ ॥॥ 


वसिष्ठ उदाच 
धक्तियाँ तु स्वभावाख्या यथा स्फुरति चा5त्मनः। 
सर्गादिवु तथवाइसौ स्थिति यातीति निम्चयः॥ ५१८ 0 
भवस्तुत्वादविद्याया वस्तुदात्तिरपि क्वचित्‌ । 
भिद्यते दृश्यते ह्ााड्रा वसन्ते दारद॑ फलम्‌ ॥ ५९ ।। 
सर्वेमेवसिदयं॑ बहा नानानानातया स्थितम्‌ । 
जम्भते व्यवहारा्थ केवर्ल कथितस्थिति॥ ६०॥ 


होने के कारण सम्पूर्ण जगत्‌ की स्थिति अनियत है, तो 
फिर इस विषय में आप क्रपाकर बतलाइये कि एकमात्र 
स्वभाव की स्थिति नियत केसे है ? यह श्रीरामचन्द्र जी 
पूछते हैं ।| 

श्रीरामचन्द्रजी ने कहा--हे अह्यन्‌ ! एक स्वभाव की 
चिरकालतक अचल स्थिति कैसे रहती है ? क्‍योंकि अपने 
दिष्यों के ऊपर दया रखने वाले प्रवचनशील महात्मा 
कठिन प्रदन पूछने पर भी खेद नहीं करते ॥ ५७ ॥ 

[सत्यसड्भूल्प परमेश्थर की सृष्टिकाल में सद्धूजपप्रयुक्त 
वस्तुस्वभाव की नियति भी सृष्टिकाल तक ही नियत 
रहती है, फिर प्रलय होनेपर वह नहीं रहती--इस तरह 
सम्पूर्ण पदार्थों के स्वभाव की नियति के भज्ज में किसी 
तरह का विरोध नहीं है, इस आशय से आपने पूर्वोक्त का 
स्मरण दिलाते हुए महाराज वसिष्ठजी श्रीरामचन्द्रजी के 
प्रशन का उत्तर देते हैं ।] 

श्रीवर्सिष्ठजी ने कहा--वह सर्ग के प्रलय तक वैसे ही 
स्थित रहती है जसे सत्यसद्धूल्प परमात्मा की स्वभाव- 
नामक शक्ति जो सर्गादि में जिस तरह स्फुरित होती है, 
यह निश्चय है ॥ ५८॥ 

हे ग्रिय ! अविद्या के अवस्तुरूप होने से वस्तुओं की 
शक्ति भी कहीं अर्थात्‌ कामहूपदेश आदि भिन्न-भिन्न स्वरूप 
की होती है, वसन्‍्त ऋतु में शरत्कालीन ब्रीहि आदि फल 
भी दिखाई देता है ॥| ५९ ॥ 

अनेक और एकरूप अनियत स्वभाव से स्थित यह 
सब कुछ बहा ही है। ( ब्रह्मस्वभाव से ही यह सम्पूर्ण 
जगत्‌ निश्चित एकरूप वाला है ) प्राणियों के कर्म और 
उनने फलोपभोग-व्यवहार के लिए केवल भज्ञात ब्रह्म ही 
कुछ काछ तक नियत स्थिति धारण करके जुम्भित अर्थात्‌ 


तिर्वाणप्रकरणपूर्वाद्ध क्‍ ६७ 


श्रीरास उद्याच 
सुक्ष्मच्छिद्रादिगत्यर्थ पुरणार्थ चर खस्य वा ॥ 
भणुतां स्थुरूृतां वाएपि कायोड्यं नोयते कथम्‌ ॥ ६१ ॥ 
वसिष्ठ उवाच 
काप्क्रकचयों: श्लेषादहथा छंदः प्रव्तेते । 
दृपो: संघर्षणादरितिः स्वभावाज्जायते तथा॥ ६२ ॥॥ 
मांस कुयन्त्रजठटरे स्थितं श्लिष्टपु्ं मिथः । 
ऊर्ध्वाधःसम्मिलत्स्थुलद्बम्भभस्थरिव वतसम ॥ ६३ ॥ 


तस्प कुण्डलिनी लक्ष्मीनिलोनान्तानिजास्पदे । 
पद्यरागसमुद्गस्य॒ कोशे सुक्तावली यथा ॥ ६४ ॥॥ 


विकसित होता है।। ६० ॥ 


श्रीरामचन्द्रजी ने कहा--योगी, सूक्ष्म छिद्टों में गमन 
करने के लिए इस देह को अणु तथा आकाश को पूर्ण करने 
के लिए इस देह को स्थुल कैसे बना डालते हैं ? ॥ ६१ ।। 

[अगले सर्ग में इस प्रइत का उत्तर विस्तारपुर्वक बत- 
लाने की अभिलाषा रखते हुए उसकी भूमिकारूप से वहीं 
पर देह में अग्निषोमव्याप्ति का निरूपण करने के छिए 
प्राण और अपानवायु के सद्धूर्ष से मध्य में जठराग्नि की 
निष्पत्ति में दष्टान्त देते हैं ।] द 


श्रीवसिष्ठजी ने कहा--प्राण और अपान वायु के 
सड्भूर्य से जठराग्नि स्वभावत: वैसे ही उत्पन्न हो जाती है 
जैसे छकड़ी और आरे के सचद्चूर्ष से लकड़ी के दो हिस्से हो 
जाते हैं ॥ ६२।। द 

जैसे ऊपर आकाश में स्थित तथा नीचे जलू में 
निमग्त परस्पर जुट रहे अपने दो हिस्सों से युक्त नीचे जल 
से और ऊपर वायु से खींचा जा रहा बेंतों का कुण्ज है 
वैसे ही कुत्सित इस देहरूपयन्त्र के उदर-प्रदेश में नाभि के 
ऊपर तथा नीचे मिल रहे अतएव परस्पर जुट रहे मुख 
वाले आमाशय और पक्वाशयरूपी दो भाथी के सदृश 
स्थूल मांस काँपता हुआ ऐसे स्थित है अर्थात्‌ प्राण और 
अपानवायु के संघर्ष की उपपत्ति के लिए परस्पर एक दूसरे 
को अपनी ओर खींचते हैं ॥ ६३ ॥ 

जैसे पद्मराग के बकस के भीतर मुक्तावली विलीन 
रहती है वसे ही उस मांस के नीचे के हिस्से में स्थित जो 
भाथी के सदृश एक भाग है उसके मूलभागस्वरूप मूला 
धार में सब कार्यकारणसंघात की प्राणप्रद होने से लक्ष्मी 
के सदश पूर्वोक्त कुण्डलिनी भीतर उस तरह निलीन रहती 
है ॥ ६४ ॥ 





६८ योगवासिष्ठे 


आवर्तेफलमालेव नित्य सलसलायते । 

दण्डाहतेव. भुजगी. समुन्नतिविवतिनो ॥ ६५ ॥ 
द्ावापृथिव्योमेध्यस्था क्रियेव स्पन्दर्धामणी । 

संविन्मधुविबोधाकों... हत्यझपुटषटपदी ॥| ६६॥ 
तत्सव दक्तिपद्यादि बाह्मेताध्यन्तरस्तया । 

ह॒दि व्याधुयते वातेः पत्रवृन्दमिवाइभितः ॥ ६७॥ 
यद्दद्योम स्फ्रत्यड्भः स्वभावात्तत्र वायबः 
बलवन्पुदु॒ यत्किब्विदूभशंं कवलयन्ति ततु ॥ ६८४ 
बातराहन्यमान॑. तत्पक्मादि तरलायते 
हृचयन्यान्येति कार्येण पहलचादि यथा तरोः॥ ६५० ॥ 


अन्याकशम, 


ऑगकाएन, 


जपकाल में आवतित की जा रही रुद्राक्षमाला की 
तरह वह सदा सरसराती रहती है अर्थात्‌ प्राणोदिगरण के 
द्वारा कम्पन से अव्यक्त ध्वनि करती है तथा दण्ड से आहत 
साँपिन की तरह वह ऊध्वंम्रुख से परिवर्तन किया करती 
है ॥ ६५॥ 

पृथिवी और आकाश के मध्य में प्राणियों की ऊध्वे 
और अधोगति के लिए विहित और निषिद्ध क्रिया की 
तरह प्राण और अपान वायु की ऊध्वं और अधोगति का 
साधन होने से वह स्पन्द-धमिणी है अर्थात्‌ संचरणशील है; 
चाक्षुषादि संविद्रपी मधु का अर्थात्‌ रूपादिविषयों से 
आस्वाद का परिज्ञान कराने में सूर्य है और हृदय रूपी 
कमल सम्पुटक के भीतर की वह भ्रमरी है ॥। ६६ ॥ 


जैसे चारों ओर बाहर के पवन द्वारा वृक्षों के पत्तों 
समूह कम्पित किये जाते हैं वेसे ही ज्ञान और कर्म॑न्द्रिय 
आदि की सभी शक्तियाँ, हृदय कमल एवं नाडी समूह 
आभ्यन्तर के वातों के द्वारा हृदय में चारों ओर उस तरह 
कम्पित किये जाते हैं ।। ६७ ॥ 

स्फुरित विशाल बाह्याकाश में बलवान्‌ काष्ठ, पाषाण 
आदि तथा कोमल पत्तों और तृण आदि को जैसे वायु 
स्वभावत: जीर्ण बना डालती हैं बसे ही हृदयाकाश में भी 
प्राणवायु भुक्त अन्नादि को जीण॑ परिपक्व बना डालती 
हैं ॥ ६८ ॥ 

हृदयपद्म तथा नाडीरूपी भाथी प्राणवायु से आहत 
होकर लोहार की भाथी की तरह कम्पित होती है, काँप 
रही उस भाथी के भीतर प्रविष्ट अन्न का पहले रस बनता 
है, रस से रक्त, रक्त से मांस, मांस से त्वचा, त्वचा से 
मेदा, मेदा से मज्जा, मज्जा से डड्डियाँ और हड्डियों से 
शुक्र तैयार होता है । इस तरह विचित्र ढंग से अन्य पदार्थ 
की अन्य परिणत वैसे ही होती है जैसे वसन्‍्त ऋतु में व्रक्ष 
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देहेष्वाजरणं सर्वेरसानां पवनोषन्वहम्‌ । 
जनयत्यग्निमन्योन्यसड्डर्षाइनवेणुवतु ॥७० 0 
स्वभावशोतवातात्मा. देहस्तेनौष्ण्यमेत्यथ । 
उदितेन स सर्वाड्डो भुवनं भानुना यथा॥ ७१॥ 
सर्वेती... विचरेद॑स्मस्तत्तेजस्तारकाकृति । 
हृत्पग्महेमश्रमरों योगिनां चिन्त्यतां गतम्‌ ॥ ७२ ॥ 
तत्प्रकाशमयं ज्ञान चिन्तितं सत्प्रयच्छति । 
येन योजनलक्षस्थं वस्तु नित्यं हि दृश्यते ॥ ७३ ॥ 
तस्थाग्नेर्वाडवस्पेव. जले संशुष्कमिन्धनम्‌ । 
मांसपद्ध[जखण्डाठ्य॑ ह॒त्सरःकोशवासिनः ॥ ७४ ॥ 


के भीतर प्रविष्ट प्रथिवी के रस की पल्‍लब, मणज्जरी, 
पुष्प और फल आदि की होती है ॥ ६९ ॥ 


देह में प्राणवायु प्रतिदिग सब रसों के अन्तिम धातु 
जबतक शुक्र तैयार नहीं हो जाता तबतक, परस्पर सद्धूर्य 
में अग्नि उत्पन्न करने वाले जड्भली बाँस की तंरह अग्नि 
उत्पन्न करती है अर्थात्‌ उन सातों धातुओं के स्थान में 
उत्तरोत्तर परिणाम की सिद्धि के लिए परस्पर एक दूसरे 
के सद्धूर्ष से जठराग्नि की अभिव्यक्ति होती है ॥ ७० ॥ 


जैसे सूर्य से तीनों लोक उष्णता को प्राप्त करता है । 
बसे ही सारे शरीर में प्रदीम उस जठराग्नि से स्वभावतः 
शीत-वातात्मक वह शरीर उष्णता को प्राप्त होता 
है ।। ७१ ।। 

[अर्थात्‌ सम्पूर्ण शरीर में व्याप्त उसी जाठराग्नि की 
योगी हृदय-कमल में तारों के आकार से उपासना 
करते हैं । ] 

तारों के आकार के समान तथा हृदय पद्म में सुवर्ण 
भ्रमर के समान वह तेज इस शरीर में चारों ओर विचरण 
करता है, योगियों की यही चिन्त्य दशा की प्राप्ति अर्थात्‌ 
योगी छोग उपासना करते हैं | ७२ ॥ 

चिद्रूप से उपास्यमान यही तेज व्यवहित और दूर-दूर 
के सम्पूर्ण पदार्थों को देखने की सामथ्य॑ उत्पन्न करता है। 

उपासित वह तेज प्रकाशस्वरूप ज्ञान को प्रदान करता 
है, इस प्रकाश की प्राप्ति से छाख योजन की दूरी पर 
स्थित वस्तु सदा आँखों के सामने दिखाई देती हैं ।।७३॥ 

मांसरूपी सरोवर के भीतर रहनेवाली उस जठराग्नि 
का भी जलने योग्य इन्धत शरीर में वर्तमान वैसे ही 
अन्नरस रूप जल है जैसे बड़वाग्ति का इन्धन समुद्र का 
जल है।। ७४ ॥। 


८१.८५] 


यदच्छ शीतलत्व॑ व तदस्पा$त्मेन्ट्रुच्यते । 
इतीन्दोरुत्थितः सोडग्निरग्नीषोमों हि देहुऋः ॥ ७५ ॥ 
सर्व तृष्णात्मकं क्रिज्चित्तेजोर््कागन्य भिधं विदुः । 
शोतात्मक॑ तु सोताख्यमाभ्यापेव कृत जगत ॥ ७६॥। 
विद्याविद्यास्वरूपेण. सर्व॑ सदसदात्सना । 
जगद्दा येन निर्वेत्त तदेवव॑ विभज्यते ॥ ७७४ 
संवित्प्रकाशं . विद्यादि सुर्यर्माग्न विदुबुंधाः 
अतज्जाडचं तमो विद्याद्याहु: सोम॑ मनोीषिणः ॥ ७८ ॥ 
श्रीराम उवाच 


वह्निवाय्वात्मनः सोमादुदेतीति मुनोश्वर ! । 
सोमस्योत्पत्तिमधुना वद में बदतां वर !॥ ७९ ॥ 


.. [देह में स्थित इन्धनभूत चन्द्रांश का लक्षण से विभाग 
कर के यह शरीर अग्नि और सोम स्वरूप है! यह कहते 
हैं--'यद ०' इत्यादि से ।] 

इस दरीर में स्वच्छता और शीतलता वततंमान है, 
उसकी आत्मा चन्द्रमा है, वे चन्द्रमा के अंश हैं चन्द्रमा से 
वह अग्नि उत्पन्न है, इसलिए यह शरीर अग्नि और चन्द्र- 


स्वरूप है। अर्थात्‌ इस प्रकार शरीर का सोम स्वरूप 


॥ ७५ ॥। 

[अर्थात्‌ शरीर के बाहर भी संसार में. प्रकाश और 
गर्मी से तथा शीतता और जड़ता से अग्नि और चन्द्र का 
आ्रान करना चाहिए, कहते हैं--'सर्वम्‌ इत्यादि से ।] 

बाहर दृश्यमान उष्णस्वरूप को तेज, सूर्य या अग्नि 
के नाम से विद्वान्‌ लोग जानते हैं तथा शीतात्मक दृश्यमान 
वस्तु चन्द्र नाम से जानते हैं। इन्हीं दोनों से यह संसार 
बनाया गया है ॥ ७६ ॥ 

अथवा विद्या और अविद्या स्वरूप, सद्‌ और असद्‌ 
रूप ब्रह्म सम्पूर्ण जगद्गप है, वही इस तरह अग्नि और 
सोम के रूप से विभक्त किया गया है अथवा चित्‌ और 
जड़--इन दोनों से मिला हुआ, सत्‌ और असंत्‌ स्वरूप, 
अविद्याशबल ब्रह्म ही जगद्गप है, अत: वही इस तरह 
प्रकाश और जड़स्वरूपता के कारण अग्नि और चन्द्र के 
रूप से विभक्त है ।। ७७ ।। 

आत्मतत्त्वरूप संवित्प्रकाश तथा बाह्य पदार्थों के 
प्रकाश को विद्वान्‌ लोग सूर्य और अग्नि कहते है तथा 
असत्‌ जड़ता, तम, अविद्या आदि को मनीषिगण चन्द्रमा 

हते हैं ॥| ७८ ॥ 
श्रीरामचन्द्रजी ने कहा--हे वक्ताओं में सर्वश्रेष्ठ 


निर्वाणप्रकरणपुर्वाद्धे ६९ 


वसिष्ठ उवाच 

अग्नीषोमो मिथः कार्यकारणें च॒ व्यवस्थिते । 

पर्याषिण सम॑ चेतो प्रजीवेते परस्परम्‌ ॥ ८० ॥ 
जन्माड्गबीजाडःकुरवत्तथा. दिवसरात्रिवत्‌ । 

स्थितिश्छायातपसमा केवला सेतयोभवेतु ॥ ८१४ 
तुल्यकालोपलस्भासावित्थं छायातपस्थितिः । 

केवलेंकोपलस्भाठ्या स्थितिदिवसरात्रिवतु ॥ ८२॥ 
कार्यकारणभावश्व द्विविध:ः कथितोष्नयो 
सद्र पपरिणामोत्थो विनाशपरिणामज 
एकस्माद्यद्द्वितीयस्य सम्भवोष्ड-कुरबोजवतु 
कार्यकारणभावो5सो सद्र पपरिणामजः ॥ ८४ ॥ 
एकनाशे द्वितीयस्य यद्भावो दिनरात्रिवतु 
कार्यकारणभावो5ई्सी.. विनाशपरिणामजः ॥ ८५ ॥ 
मुनीश्वर ! आपके कथन से और प्रत्यक्ष अग्नि और सूर्य 
आदि की उत्पत्ति वायु के अधीन देखी भी जाती है, इससे 
वायुस्वरूप चन्द्रमा से अग्नि उत्पन्न होती है, यह तो मुझे 


अच्छी तरह मालम हो गया; अब आप क्पाकर सोम की 
उत्पत्ति मुझसे कहें ।। ७९ ॥। 


श्रीवसिष्टजी ने कहा--अग्ति और सोम अर्थात्‌ 
चन्द्रमा परस्पर कार्यकारणरूप से व्यवस्थित हैं । वे दोनों 


क्रमश: या एक साथ परस्पर एक दूसरे के उपजीवक 
हैं ॥ ८० ॥ 


इन दोनों की उत्पत्ति में बीज और अदड्गकुर की तरह 
परस्पर एक दूसरा उपादान कारण तथा दिन और रात 
के तुल्य परस्पर एक दूसरा निमित्तकारण है। परन्तु इन 
दोनों की स्थिति तो छाया और आतप के समान परस्पर 
एक दूसरे की हत्या करने वाली है ।॥। ८१ ॥ 

एक ही समय में इन दोनों की उपलब्धि यदि हो तो 
इन दोनों की स्थिति छाया और आतप के समान समझनी 
चाहिए और यदि केवल एक ही उपलब्धि हो तो रात 
और दिन के समान इनकी स्थिति समझें ।। ८२ ॥। 

इन दोनों में कार्यकारण भाव भी दो तरह का कहा 


गया है--एक सद्रप परिणाम से उत्पन्न और दूसरा 
विनाशरूप परिणाम से उत्पन्न है ॥| ८३ ॥ 


जहाँ पर अडकुर से बीज की तरह एक से दूसरे की 
उत्पत्ति होती है । वह कार्य कारणभाव सद्गप परिणाम से 
उत्पन्न कहा जाता है ॥ ८४ ॥। 

जहाँ एक का नाश होने पर दूसरे की दिन और रात 
की तरह उत्पत्ति होती है। वह कार्य-कारणभाव विनाश्न 
रूप परिणाम से उत्पन्न कहा जाता है ॥ ८५॥ 


॥ ८३ 0 


कॉम 





३७७० योगवासिष्ठे 


सद्रपपरिणामस्य मृद्घटक्रमसंस्थितेः । 
अक्षोपलम्भादितर॒त्प्रमाणं नोपयुज्यते ॥ ८६ ॥॥ 
विनादापरिणामस्य दिनरात्रिक्रमस्थितेः । 
अभावोष्प्पेकवस्तुस्थी गतो मुख्यप्रमाणतामु ॥ ८७४७ 


अनास्था नास्ति क्तेत्वमित्याद्यायुक्तिवादिनः । 


[प्रथम पक्ष में, कार्य की उत्पत्तिदशा में कारण की 
सत्ता विद्यमान रहती है, इसमें 'अयं घट: मृदात्मकः' 
इत्यादि प्रत्यक्ष प्रमाण दिखलाते हैं-- सद्रप ० इत्यादि से । | 

क्रमशः मिट्टी से घट की जो स्थिति होती है, उस 
स्थितिरूप सद्रप परिणाम को जानने में इन्द्रियोपरूब्धि के 
सिवा--इन्द्रियसब्रिकर्ष के सिवा--अर्थात्‌ प्रत्यक्ष प्रमाण 
से अतिरिक्त और कोई दूसरा प्रमाण उपयुक्त नहीं है । 
अनुमान आदि से उसकी सिद्धि सम्भव नहीं है क्‍योंकि 


सिद्ध साधन दोष होगा | इसीलिए कहा गया है कि हाथी 


को देखने के बाद उसकी चीत्कार से अनुमान नहीं करते 
हैं। किन्तु, अन्य मत में अनुमानरसिक सिषाधयिषा रहने 
पर सिद्ध का अनुमान करते हैं ॥ ८६ ॥। 


[इसी प्रकार दूसरे पक्ष में भी, कार्य की उत्पत्ति-दशा 
में कारण की सत्ता विद्यमान नहीं रहती, इसमें “हम दिन 
में रात की उपलब्धि नहीं करते” इत्यादि अनुपलब्धि 
प्रमाण निखलाये हैं---विनाश ० इत्यादि से । ] 

दिन और रात के क्रम की स्थिति तत-रूप विनाश 
परिणाम में मुख्य प्रमाण एक वस्तु मात्र का ग्रहण करने 
वाले प्रत्यक्ष प्रमाण से अविरुद्ध अभाव ही है। अर्थात्‌ 
विनाशरूप परिणाम में एकमात्र अनुलब्धि ही प्रमाण 
है ।। ८७॥ 

आस्था नहीं है, इसलिए कतुँत्व भी नहीं है, इत्यादि 
दुयुक्तिपू्वक बोलने वाले स्वयं अपने अनुभव का अपलाप 
करते हैं, उनका तिरस्कार के साथ कान पकड़कर विद्वानों 
को भरी सभा से बाहर कर देना चाहिए, क्योंकि उनके 
मत में भी अनास्थादि युक्ति बुद्धि अकर्तृत्वादि बुद्धि उत्पन्न 
करती है, यह कार्य कारणभाव अन्त में निकल हो जाता 
है। इसका [विवरण संस्कृत टीका के अनुसार अच्युतग्रन्थ- 
माला में इस प्रकार कहा गया है--जो वस्तु कार्य का 
सम्पादन करती हुई दिखाई पड़ती है, उसे ही कारण 
कहते हैं और कारण से कार्यकतुत्व कार्याभिनिवेशरूप 
आस्था के रहते ही देखा जाता है। केवल प्रकाशन कर 
उपक्षीण हुए दिन में रात के निर्माण के लिए आस्था नहीं 


है, इसलिए दिन में रात्रि-निर्माण कर्तृत्व सिद्ध नहीं होता, 


[८१.८६ 


अवज्ञया बहिष्कार्याः स्वानुभुत्यपलापिनः ॥ ८८ ॥ 
प्रत्यक्षवदभावोषपि प्रमेव रघुनन्दन ! । 


_अग्न्यभावो5पषि शीतस्य प्रमाण सर्वेजन्तुषु ॥ <९ ७ 


अग्निर्धदृभतया भागाद्यां प्रयाति पयोदताम्‌ । 
सद्रपपरिणामेन तदग्तिः सोमकारणम्‌ ॥ ९० ॥ 


ऐसे ही रात में भी दिन निर्माण कर्तृत्व सिद्ध नहीं 


होता--इस स्थिति में अभावपरिणाम से कार्यकारण 
भाव का समर्थतव करना बिलकुल निर्मल है। इसी रीति 
से अचेतन मिट्टी आदि में भी घटादि के निर्माण करने की 
आस्था नहीं रह सकती, क्योंकि वह आस्था तो चेतन का 
धर्म है। किच्व, पेरों से खूब नहीं रौंदे गये मृत्पिण्ड से 
घट की निष्पत्ति कभी नहीं हीती । पैरों से रोंदने पर तो 
मृत्पिण्ड नष्ट ही हो जाता है, इसलिए कौन वस्तु सद्रप 
से परिणत होगी। यह तो आप कह नहीं सकते कि उस 
मिट्टी के पिण्ठ और घट से अलग एक तीसरी ही दोनों में 
अनुगत मिट्टी नाम की चीज है। किच्च, यदि आप यह 
कहें कि बीज तो अद्भूर पैदा करेगा ही चाहे वह भले ही 
किसी एक जगह रख दिया गया हो, नष्ट होना चाहता हो, 
नष्ट हो रहा हो या बिलकुल नष्ट ही हो गया हो; तो 
इसमें आपका प्रथम धक्ष ठीक नहीं है, क्योंकि आपके मत 
से कठोर मे रखा हुआ बीज भी अछूकुर पैदा करने लगेगा । 
दूसरा और तीसरा भी नहीं बनता, क्‍योंकि जो स्वयं 
अपनी रक्षा करने में समर्थ नहीं है, वह दूसरा बच्चा पैदा 
करेगा--यह आपकी कौन-सी युक्ति है? अब रह गया 
एक चौथा पक्ष, वह तो संसार में सब के अनुभव से 
बाधित है; इसलिए यह सिद्ध है कि किसी से किसी की 
उत्पत्ति या विनाश नहीं होता, किन्तु स्वभावतः सब 
पदार्थ उत्पन्न और विनष्ट होते रहते हैं। इसमें पूर्वापर 
का अवलोकन करने से अविवेकियों को ही कार्यकारण- 
भाव के विषय में विकल्प होते हैं, विवेकियों को नहीं, 
अतः दुर्युक्तिपृ्वक बोलनेवालों को स्वानुभव विरोध के 
उद्धभावन से ही विद्वत्समाज से निकालकर बाहर कर देना 
चाहिए | ॥| ८८ ॥ 

हे रघुनन्दन ! प्रत्यक्ष के समान अभाव भी प्रमाण 
है, क्योंकि यह्‌ सब जन्तुओं को भली-भाँति विदित है कि 
शीत के परिज्ञान में तेज का अभाव भी प्रमाण हीता 
हैं ॥ ८8३ 

धूमरूप से विभक्त हो जाने के कारण अग्नि चन्द्रात्मक 
जलरूपता को प्राप्त हो जाती है, उसमें सद्रप परिणाम से 


८१.९९ | 


अन्निर्नेश्तया शत्यादसावेब प्रयाति यतु । 
विनाशपरिणामेन तदग्तिः सोसकारणस्‌ ॥ ९१ 0 
सप्राम्बुधिपयः पीत्वा धुमोद्गारेण वाडवः । 
पयोदतां प्रयातेन तदेव जनयत्यलूम ॥ ९२ ॥ 
अर्कः पीत्वा निशानाथमामावास्यं पुनः पुनः । 
उद्गरत्यमले पक्षे मृणालमिव सारसः ॥ ९३॥ 
पोत्वाइप्ततोपम॑ शीतं प्राण: सोमसुखागमे । 
अश्रागमात्पुरयति हारोरं पोनतां गतः॥ ९४ ७ 
जलमप्युदपां भोगे प्रयात्यकंस्प रश्मिताम्‌ । 


अग्नि चन्द्र का कारण है। अर्थात्‌ शरीर के बाहर जगत्‌ 
में सद्रप परिणाम से चन्द्र का कारण अग्नि है ॥ ९० ॥। 

नष्ट होने से शीतछूता को प्राप्त होने के कारण वही 
अग्नि वायुरूपता की प्राप्त होती है । वहाँ भी विनाशरूप 
परिणाम से अग्नि ही चन्द्र का कारण है ॥ ९१ ॥ 

वडवानल सातों समुद्र का जल पीकर धूम के उद्ग- 
रण द्वारा मेघ बन कर उसी मेघरूप से फिर सातों समुद्र 
में जलात्मक चन्द्र को ही उत्पन्न करता है। सद्गरूपपरिणाम 
से अग्ति और चन्द्र--ये दोनों परस्पर एक दूसरे के कारण 
हैं, इनका एक-एक जगह उदाहरण देते हैं ॥| ९२ ॥। 

जैसे सारस कमलदण्ड को खाकर उगल देता है वैसे 
ही सूर्यात्मक तेज अमावास्या तक चन्द्रमा को बारबार 
यानी बिलकुल पीकर शुक्लपक्ष में उस तरह उगिर देता 
है ।। ९३ ॥ 

मुख के समान सुशोभित चन्द्रमा से युक्त वसन्‍्त और 
ग्रीष्म ऋतु के आने पर गरमी से युक्त वायु प्रथिवी का 
अमृत के तुल्य शीतल जल पीकर वर्षा ऋतु में मेघ के 
आगमन से स्थूल होकर वृष्टि से जगत्‌ के शरीर को 
परिपूर्ण कर देता है। अथवा--आध्यात्मिक प्राण ही 
सोम-मुख से अन्नपानादि का उदर में आगमन होने पर 
अमृत के तुल्य उनका रस पीकर परिपुष्ट होकर अभध्र 
के समान व्याप्त सम्पूर्ण नाडियों में आगमन करके शरीर 
को भर देता है। यही इसका पुनः: सोम परिणाम है-- 
यह अर्थ हैं अथवा 'सोम सुखागमे” इस पाठ में तो अग्नि- 
स्वरूप यजमान रूपी प्राणयज्ञ में अमृत के तुल्य शीतरू 
सोमरस का पान करके अन्त में धूमादिमार्ग से स्वर्ग पहुँ- 
चने में चन्द्रमा के समीप आकाशरूपी मार्ग की सन्धि मिल 
जाने से चन्द्रमा को प्राप्त करके चरन्द्रस्वरूप बन जाता है 
और कलाओं से अपना शरीर भर लेता है, वही इसका 
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सद्रृपपरिणामेन तज्जल॑ वह्निकारणम्‌ ॥ ९५१ 
नाशात्मकतया तोयमोष्ण्यत्वादेति ह्यग्निताम्‌ । 
विनाशपरिणामेन तत्तोयं वह्धिकारणम्‌ ॥ ९६ ॥ 
अग्नेविनाशे सद्र॒प-परिणामोी निशाकरः । 
इन्दोविनाशे. सद्रपपरिणामों हुताशनः ॥ ९७॥ 
हुताशो नाशमागत्य सोमो भवति वे तथा । 
दिवसो नाशमागत्य रात्रिस्ंवति वें यथा ॥ ९८॥ 
तमःप्रकाशयोच्छायातपयोदिनरात्रयोः.._॥ 
मध्ये विलक्षणं रूप॑ प्राज्षेरपि न लक्यते ॥ ९० ॥ 


पूृणिमा के दिन पुनः स्थूछ बना हुआ सोमपरिणाम है, 
यह अर्थ है ॥ ९४ ॥। 

सूर्य की किरणों से जल्पान किया जाता है, यह 
माना जाय, तो भी इस कल्पना में यह मानना चाहिए 
कि जल सूर्य की किरणता को सद्रपपरिणाम से प्राप्त 
करता है, इसलिए वह जलूरूप चन्द्रमा अग्नि का कारण 
है। अर्थात्‌ वायु पृथिवी का रस नहीं सोखता, किन्तु सूर्ये 
की किरणें ही उसे पी जाती है, क्योंकि रात में भी उनकी 
उष्णरूप से सत्ता रहती ही है ॥। ९५ ॥। द 

नाशात्मकरूप से उष्णस्वरूप होने के कारण जल भी 
अग्निरूप हो जाता है, अतः वबिनाशपरिणाम से वह जल- 
रूप चन्द्रमा अग्नि का कारण है। उसमें शैत्य और द्रवत्व 
का नाश तथा उष्णता और रुक्षता की उत्पत्ति उस अंश 
में विनाशपरिणाम भी है इसलिए यह उदाहरण दोनों 
परिणामों का है।॥। ९६ ।| 

अग्नि के विनाश में सद्रप परिणाम चन्द्रमा है तथा 
चन्द्रमा के विनाश में सद्रप परिणाम अग्नि है अर्थात्‌ 
सर्वत्र अग्नि और चन्द्र स्वरूप परिणाम में उभय रूप 
सच्चीर्णता भी सूक्ष्म दृष्टि से अच्छी तरह देखी जा सकती 
है ॥ ९७ || 

पावक नाश को प्राप्त होकर जैसे ही चन्द्र हो जाता 
है जैसे दिन नाश को प्राप्त होकर रात हो जाता है ॥९८॥। 

तम और प्रकाश, छाया और आतप तथा दिन और 


रात के बीच में विलक्षण सद्रप ब्रह्म बड़े-बड़े ब्रुद्धिमानों 


को प्राप्त नहीं होता है ॥ ९९ ॥ 

[तप और प्रकाश की जो सन्धि है, वह तो उभय 
विलोपात्मक एक शून्य रूप ही हैं, अतः उसमें उन दोनों 
से विलक्षण तीसरा कोई रूप नहीं रहता, ऐसी आश्द्धा 
करके कहते हैं--'सन्धि' इत्यादि से ।] 


ज्र योगवासिष्ठे 


सन्धिरप्वविलोपः. स्थादितयोरेव  तद्गपुः । 
भावाभावयंथकास्थानिष्ठावेती. तथेव हिं ॥१००॥ 
द्वाभ्यां चेतन्यजाड्याध्यां भृतानि प्रस्फुरन्ति हि। 
यथा तमःप्रकाज्ञाभ्यामहो रात्रा महीतले ॥१०१॥ 
चिद्रपजडरूपाध्यामारब्धेय॑_ जगत्स्थितिः । 
जलापृताभ्यां मिश्राभ्यां शोता तनुरिवेन्दवी ॥१०२॥ 
प्रकाशमनल सूर्य चिद्रपं॑ विद्धि राघव ! । 
जडात्मक॑ तमोरूप॑ विद्धि सोमशरोरकम्‌ ॥१०३॥ 
चित्स॒यें निर्मले दृष्टे नाम नश्ये:दृवोदयम्‌ । 
व्योमसुर्य बहिदु . यथा कृष्णनिशातमः ॥१०४॥ 

तम और प्रकाश दोनों की सन्धि भी अशून्‍्य स्वरूप 
ही है, क्‍योंकि यह सन्धि इन दोनों का ही परस्पर संलग्न 
स्वरूप है। शून्य वस्तुओं को सन्धि नहीं होती और न 
सद्गरप वस्तुओं में निमित्त रहित शृन्यता ही रहती है। 
वे दोनों सन्धि में वर्तमान कैसे हैं जैसे भाव और अभाव 
रूप से निरूपित तम और प्रकाश के दो-दो स्वरूप एक 
वस्तु रूप होने से एक स्थान में वतंमान हैं वैसे ही वे 
दोनों सन्धि में भी वर्तमान हैं, अणु मात्र भी अन्यथाभूत 
नहीं हैं; अर्थात्‌ परस्पर निरूपण करने से भावरूप तथा 
परस्पर सापेक्ष निरूपण करने से अभाव रूप तम एवं 
प्रकाशाभावस्वरूप एक ही वस्तु है और इसी तरह प्रकाश 
एवं अन्धकाराभाव भी एक वस्तु है ॥ १०० ॥ 
. चेतनता और जड़ता इन दोनों से संसार के जीव 
वैसे ही स्फुरित हो रहे हैं जैसे प्रथिवी पर तम और 
प्रकाश से रात और दिन हो रहे ॥ १०१॥। 

चिद्रप और जडरूप से यह जगत्‌ की वैसे ही स्थिति 
जैसे मिश्रित जल और अमृत से चन्द्रमा की शीतल देह 
निमित हैं ॥ १०२॥। द 

है राधव ! अग्नि, प्रकाश या सूर्य को आप चिद्रप 
समझिये तथा चन्द्रमा को जडात्मा और तमोहरूप जानें 
अर्थात्‌ प्रकाश और अप्रकाश रूप से आविर्भूत चित्‌ और 
'जड़ इन दोनों के अंशों से ही जगत्‌ अग्नि और चन्द्रस्वरूप 
है ॥| १०३॥। 
... निर्मल चित्सूर्य के अन्दर दिखाई पड़ने पर जगत के 
. मूल कारण अज्ञान का वैसे ही नाश हो जाता है जैसे 
बाहर आकाश में सूर्य के दिखाई पड़ने पर काली. रात 
का अन्जकार नष्ट हो जाता है अर्थात्‌ बाहर सूर्य के 
उदय से जैसे तम की. निवृत्ति होती है वैसे ही अन्दर 
चरमब्त्ति से चिदादित्य के उदय से जगत्‌ के बीजभूत 
अज्ञानरूप तम की निद्धत्ति होती है ॥ १०४॥। 
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सोमदेहे जडे दष्ट चिन्निजि सत्यव:्भवेतु । 
निशोथे विलसत्यब्जे यथा सोरप्रभाभरः ॥१०५॥ 
सोम प्रकटयत्यग्निश्विदेहस्प. चिर॑ प्रभाम । 
स्वसंविन्मयमिन्दुश्चिद्‌ देहस्थ॑ रूपमर्कजम्‌ ॥१०६॥ 
चितन्निष्क्रियात्वनामा सा केवला नोपलभ्यते । 
आलोक इब॒ दोषेन देहेनवाइवगस्यते ॥१०७॥ 
चितश्रेत्योन्मुखत्वेन लाभः सेव च संसृतिः । 
निश्चत्यायाः शुभो लाभो निर्वाणं वा तदेव हि ॥१०८॥ 
अन्योन्यलब्धसद्वावयावेव॑ कुडच्प्रकाशवतु । 
अग्नीषोमाविमों ज्ञेयो सम्पक्तोदे8देहिनो ॥१०९॥ 


प्रत्यगात्मा के जड़ सोमात्मक देह के अन्दर दृष्ट हो 
जाने पर जड़ देहतादात्म्य से स्फुरित हो रही चिति 
शरीर गुणरूपता को प्राप्त हो गुणान्तरों के सदश शरीर 
गुणसत्ता से सत्‌ होती हुई भी अपनी सत्ता से वैसे ही 
असत्‌ के हो समान हो जाती है जैसे आधी रात में कमल 


के अन्दर चन्द्र के विकास करने पर कमल के अन्दर प्रवेश 


कर स्फुरित हो रहा सूर्य प्रभा समूह चन्द्र धर्म चन्द्रिकत्व 
रूप से सम्पन्न होकर चन्द्रसत्ता से सत्‌ हो अपनी सत्ता से 
असत्‌-सा हो जाता है ॥ १०५ ॥ 

चन्द्रमण्डल में प्रविष्ट सूर्य प्रभाहूप अग्नि जलमय 
चन्द्रबिम्ब को प्रकाशमय करता है और देह में जीवभास 
से प्रविष्ट चिति जीवनपर्यन्त देह को अहम्भावादिरूप से 
प्रकाशित करती है, इस प्रकार एक दूसरे का सम्मेलन 
होने पर तादात्म्याध्यास से सुर्यमण्डल-जनित प्रभा- 
मण्डलात्मक चन्द्रस्वरूप हो जाता है और चिति अपने 
संवित्स्वरूप “अहूं मनुष्य:, अहं चेतन: इत्यादि अनुभव 


के अनुसार देहस्वरूप हो जाती है ॥॥ १०६ ॥। 


[इससे भी चिति को देह धर्मों का भ्रम हो जाता है, 
यह कहते हैं--'चिज्निष्क्रिया ० इत्यादि से ।] 

. क्रिया और उपाधि से थुन्य केवल चिति उपलब्ध 
नहीं होती है। देह द्वारा ही चिति का वैसे ही भान होता 
जैसे दीप द्वारा प्रकाश का भान होता है ।॥। १०७ ॥। 

अज्ञान से आबृत चिति को विषयों की ओर उन्मुख 
होनें से अनर्थ प्राप्ति होती है, वही अनर्थ प्राप्ति संसृति 
(संसार) है तथा विषयश्युन्य चिति का स्वरूप ही शुभ, 
लाभ या मोक्ष है ॥ १०८॥ द 

भित्ति और सूर्य प्रकाश के समान परस्पर मिले रहने 
के कारण सद्रप से वागव्यवहार के विषय देह और देहीः 
(चिति) ये दोनों अग्नि और चन्द्रस्वरूप हैं।। १०९ ॥। 


८१.११७|॥ 


अतिशायिनि निर्वाणें जाडये चेवाइतिशायिनि । 
अग्तीषोमस्य चेवाइड्रः स्थितिर्भवति केवला॥११०॥ 
प्राणो5ग्तिरुष्णप्रकृतिरपान: शीतल शजशी । 
छायातपवदित्येती संस्थितों सुखमार्गगो ॥१११॥ 
अपाने शौोतले सत्तामेत्यषणः प्राणपावकः । 
प्रतिबिम्बसिवाइडदर्श सच तस्मिस्तथव हि ॥११२॥ 


चिदग्नि: पद्मपत्रस्थं सोम॑ वाचात्मक त्विषा । 
जनयत्यनुभृत्येह कुड्यालोक॑ यथा बहिः ॥११३॥ 


हे प्रिय श्रीरामचन्द्रजी, उपाधि की निदवृत्ति से 
आत्यन्तिक आनन्द का आविर्भाव होनेपर अग्नि की तथा 
आत्यन्तिक जाडय का आविर्भाव होनेपर चन्द्र की केवल 
स्थिति होती है ॥ ११० ॥ द 

छाया और आतप की तरह मुखरूप मार्ग में स्थित 
ये दोनों उष्ण प्रकृति प्राणवायु अग्नि स्वरूप है .तथा 
शीतल प्रकृति अपानवायु चन्द्रस्वरूप है अर्थात्‌ प्राण और 
अपानवायु अग्नि और चन्द्र स्वरूप है ॥॥ १११ ॥ 

अपानवायु के शीतल होने पर उष्ण प्रकृति प्राणरूप 
अग्नि अपनी सत्ता को प्राप्त होती है और दर्पण में प्रति- 
बिम्ब की तरह प्राणवायु के उष्ण होने पर अपान भी 
सत्ता को प्राप्त करता है ॥। ११२ ॥ 

जिस तरह बाहर भित्ति प्रकाश को सूर्य उत्पन्न करता 
है वेसे ही मूल प्राण कुण्डलिनीरूप चिदग्नि मूलाधार से 
लेकर कण्ठपयेन्त चार दलवाले कमल में स्थित परा से 
लेकर वेखरी पयेन्‍त वाणीरूप चन्द्रमा को अथ॑ प्रकाशनरूप 
शक्ति से उत्पन्न करती है ।। ११३ ॥ 

मनुष्यों के अर्थात्‌ व्यष्टिदेहों के सर्ग में भी वही 
संवित्‌ व्यष्ट्याकार से अग्नि और चन्द्र नाम की वसे ही 
प्राप्त हो गई है जेसे सर्ग के प्रारम्भ में मायाशबलू कोई 
ब्रह्म-संवित्‌ शीतोष्णरूप ब्रह्माण्डाकार से अग्नि और चन्द्र 
नाम को प्राप्त हो गई है ।। ११४ ॥ द 

[ठीक है, ब्रह्माण्ड की तरह अग्नि और चरद्रस्वरूप 
शरीर भी रहे, लेकिन उससे कौन काये सिद्ध होगा ? 
इस पर कहते हैं---'यत्र' इत्यादि से ।| 

जहाँ मुख से बाहर सूर्य से ग्रस्त हुई ध्रूवा नामक 
सोम की (अपान की) सोलह॒वीं करा पाप सूर्य से उगिल 
दी गई कलाओं से पूर्ण होकर क्षण भर में, पूर्व दिशा में 
पूर्णिमा के चन्द्र की तरह एक बित्ते की तैयार हो जाती है 
वहीं पर बाह्य कुम्भक से आप स्थिर हो जाइये । [संस्कृत 
व्याख्या के अनुसार अच्युत ग्रन्थमाला की टिप्पणी. में 


१० 
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संसुत्यादों यथा काचित्संविच्छोतोष्णरूपिणी । 
अग्नीषोमाभिधां प्राप्ता सेव सगे नुणामिह ॥११४॥ 
यत्र सोमकला प्रस्ता क्षणं सुर्येण षोडदी । 
मुखाद्वितस्तिमात्र॑ स्यात्तत्र बद्धपदोी भव ॥११५७ 
नन॑ सु््पद प्राप्ती यत्र सोमो हृदम्बरे। 
नन॑ केवलूया स्थित्या तत्न बद्धपदों भव ॥११६॥ 
उष्णमग्निश्चिदादित्यः होत्यं सोम उदाहतम्‌ ॥ 
यत्रतौ प्रतिबिम्बस्थो तत्र बद्धपदो भव ॥११७॥ 
कहा है कि जैसे आकाश में क्ृष्णपक्ष में अग्निस्वरूप सूर्य 
न्द्रमा की शीतरू पन्द्रह कलाओं का प्रतिपदादितिथियों 
में क्रमशः: ग्रासकर केवछ एक ध्रवा नामक कला छोड़ 
देता है। उसके बाद शुक्लुपक्ष में फिर क्रमशः उष्ण 
कलाएँ उगिल देता है, उनसे क्रमशः पूर्ण होती हुईं ध्रू.वा 
नाम की कला पूर्ण चन्द्रस्वरूप हो जाती है, वैसे ही हृदय 
में स्थित प्राणरूपी सूर्य अपानरूपी चन्द्र की मुख और 
नासिका द्वारा प्रविष्ट हुई शीतल पन्द्रह कलाओं का ग्रास 
करके मुख से बाहर ध्रूवा नामक केवछ एक कछा को 
ग्रेड़कर फिर उन उष्ण कलाओं को उगिल देता है । 
उनसे परिपूर्ण होती हुई ध्र्‌वा नाम की कला बाहर चन्द्र 
स्वरूप हो जाती है जिसका दूसरा नाम अपान है । बाहर 
प्राण और अपान की जो सन्धि है वह पूरणिमा तथा हृदय 
में अमावस्या कहलाती है। अन्तराल देश में इडा और 
पिड़ला की प्रत्येक ऊपर नीचे स्थित शाखाओं की छ 
नाड़ियों में प्राणरूपी सूर्य के प्रवाह से दो अयन होते हैं । 
मेष, वृष आदि बारह महीने और इन दोनों के बीच में 
संक्रान्तियाँ होती हैं। अपानरूपी चन्द्र के प्रवाह से चैत्र, 
वैशाख आदि महीने, विष्कम्भ आदि योग तथा भिन्न- 
भिन्न नाम के पर्व हुआ करते हैं--यह योगियों को प्रत्यक्ष 
है| ॥ ११५ ॥। 

जहाँ हृदयाकाश में कलूाग्रास द्वारा क्रमशः ग्रसित 
चन्द्रमा सूर्य के स्थान में पहुँच कर अमावस्या आने पर, 
केवल शुद्धचिद्रप ध्रवा नाम की कलात्मक स्थिति से 
स्थित रहता है वहां पर अन्तःकुम्भक से आप स्थिर हो 
जाइय ॥ ११६ ॥। 

[अर्थात्‌ अब अर्धरेचक या अरध॑पूरक से मध्य में दोनों 
ओर से प्राण के निरोध द्वारा बिम्ब ओर प्रतिबिम्ब की 
तरह उनकी तुल्यरूपता कहकर धारणा कहते हैं ।| 
.. जहाँ चित्सू्य उष्ण और अग्निस्वरूप तथा चन्द्रमा 
शीतल कहा गया है। अरध रेचक और अर्धपूरक से अन्तरारू 


४ 


दरीरे सोमसुर्पाग्निसडःक्रान्तिज्ञो भवाइनघ ! । 


योगवासिष्ठे 


[८१.११८ 


बकाल॑ तथा विषुवतौ यदि देहवातेः । 


तत्न सडक्रान्तिकाला हि बाह्यास्तुणसमाः स्घुता: ॥११८। अन्तर्ब हिष्ठमिव वेत्सि यथा$नुभुतं 


संक्रान्तिपुत्रमथायनमड् सम्य- 


तच्छोभसेष्त्र न पुनः परमभ्युपेत: ॥११९।॥। 


इत्याषें श्रीवासिष्ठटमहारामायणे वाल्मीकोये मोक्षोपाये निर्वाणप्रकरणे 
द अग्नीषोमविचारणं नामेकाशीतितमः सर्गः | ८१ ॥ 


में ये दोनों अग्नि और चन्द्र या प्राण और अपान प्रति- 
बिम्बरूप में स्थित हैं, वहाँ पर आप स्थिर हो 
जाइये ॥ ११७ ॥ 

हे पापशुन्य ! इस शरीर में भी अपान की शीतता का 
जठराग्नि से ग्रास होने पर चन्द्रमा की अग्निसडमक्रान्ति 
होती है और प्राण की उष्णता का बाह्य शीतता से ग्रास 
होने के कारण अग्नि की वैसे ही चन्द्रसडक्रान्ति होती है 
जैसे वसनन्‍्त, ग्रीष्म, वर्षा और शरत्‌ ऋतुओं में क्रमशः 
शीत का उष्णता से ग्रास हो जाने के कारण सोम की 
अग्नि सडक्रान्ति होती है और शरत्‌, हेमनत तथा शिशिर 
ऋतुओं में क्रमश: उष्णता का शीत से ग्रास हो जाने के 
कारण अग्नि की चन्द सड्क्रान्ति होती है एवं इन दोनों की 
सन्धि में सूर्य की मेषादि सडः्क्रान्ति होती है। आप इनके 


विशेषज्ञ हो जायें, क्‍योंकि इस शरीर के अन्दर मुख्य 
संक्रान्तिकाल ये हैं, बाह्यसंक्रान्तिकाल तो तृण के समान 
कहे गये हैं | ११८ ॥ 

बाहर प्रसिद्ध संवत्सर में स्थित संक्रान्ति, उत्तरायण, 
दक्षिणायन, संवत्सरात्मक काल तथा विषुवत्‌ रेखा आदि 
की तरह इस दारीर के अन्दर भी स्थित संक्रान्ति, 
उत्तरायण, दक्षिणायन, संवत्सरात्मक काल तथा विषुवत्‌ 
रेखा आदि को देह के प्राण और अपानवायु के द्वारा 
स्थित यदि आप योगाभ्यास के कारण प्रत्यक्ष अनुभूत घट, 
पटादि के समान भरी-भाँति जानने पर योगियों की 
कथाओं में शोभायमान है। यदि मेरे उपदेश के ऊपर 
ध्यान न देकर कहीं अन्यत्र प्रवृत्त हैं, तो फिर आप 
शोभायमान नहीं हैं ।। ११९ ॥ 


इस प्रकार ऋषि-प्रणीत वाल्मीकीय श्रीवासिश्ठमहारामायण में मोक्षोपाय में निर्वाणप्रकरण में 
अग्नीषोमविचारण नामक कुसुसलता का एकासीवाँ सर्ग समाप्त हुआ ॥ ८१॥ 


वसिष्ठ र्वाच 
अणतां स्थुलतां वार्धव यथा गच्छति योगिनाम्‌ । 
देहो नाम तथा सम्पग्वक्ष्यष्माणमिदं श्ूणुं॥ १ ७ 
ह॒द्यबप्जचक्रकोशोध्व॑प्रस्फुरत्याइपनलः कणः 
हेमश्रमरवत्सान्ध्यविद्यल्लव इवाउम्बुदे ॥ २७ 


श्रीवसिष्ठजी ने कहा-न्‍योगियों की नेह अणुता या 
स्थुलता को जिस तरह प्राप्त होती है, उसे मैं अच्छी तरह 
कहूँगा, आप सुनें | १॥ द 

[उनमें सबसे पहले, अणुत्व की प्रामि के लिए देह का 
विलोप कर देना अत्यन्त आवश्यक है, इसलिए हृदय- 
कमल-नाल के सूक्ष्म छिद्रों द्वारा हृदयाकाश से प्रवेश कर 
नाभि के ऊपर जलती हुई जठराग्नि की--हृदय कमल के 
छत्ते में परमात्मा की आसन स्वरूप--शिखा दिखलाते 
हैं-- हृद्यब्ज ०” इत्यादि से । | 


हृदय में कमर चक्र की कर्णिका के ऊपर अग्नि का 


चमकता है, वैसे ही जिस तरह सुवर्ण का भ्रमर या सायं- 
काल को बादल में बिजली की रेखा चमकती है ।॥। २॥। 


प्न्र्‌ 


स॒प्रवद्धनसंवित््या वात्ययेवाषडशु वढ्ेते । 
संविद्रपरतया ननमकंवद्याति चोदयम्‌ ॥ रे ॥ 
सन्ध्याध्रप्रथमार्काभो वृद्धिमभ्यागतः क्षणातु । 
गालयत्यखिलं साड्भ॑ देहूँ हेधश यथाइवलः॥ ४ ॥॥ 


झंझावात के सद॒श प्रवर्धत के उपायभूत ज्ञान से संविद्रप 
अग्निकण बैसे ही शीघ्र बढ़ता है और वह बढ़कर लोकिक 
अग्निकण की तरह देह को जलछाता नहीं, .किन्तु संविद्रप 
होने से सूर्य के समान देह को अतिशय प्रकाश से युक्त 
बना देता है। जैसे छौकिक अग्निकरण झंझावात से शीक्र 
वृद्धि प्राप्त करता है. और सारे घरीर में व्याप्त होकर उसे 
जला देता है ॥। ३ ॥। 
.. जैसे सुवर्ण को अग्नि जला देती है, वेसे ही प्रात:काल्ठ 
में आकाश में प्रथम उदित सूर्य की कान्ति के समान क्षणभर 
में ही बृद्धि को प्राप्त वह अग्तिकण हाथ, पर आदि अजड्ुनें 
के साथ सम्पूर्ण शरीर को गला देता है, अर्थात्‌ पाथिव 
ग़न्ध और कठिनता को जल में उपसंहृत कर देता है ।।४॥। 
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जलस्पर्शासहो. युक्‍त्य। गलयेत्प्रपरादषि । 
बाह्य एवाउनलस्पर्शात्‌ स्वान्ते वस्तुविशेषतः ॥ ५ ॥ 
स॒ शरोरहयं पश्चाद्विधुप क्वा$ईपि लोयते । 
विक्षोमितेन प्राणेन नोहारो वात्यथया यथा ॥ ६ ॥ 
आधारनाडोीनिर्हना व्योमस्थवाइवशिष्यते । 
दक्तिः कुण्डलिनी वह्नेध्मलेखेव निर्गता ॥ ७ ॥ 
क्रोडीक्तमनोबुद्धिमयजीवाद्यहडःक्ृतिः._। 
अन्तःस्फुरच्चमत्कारा धुमलेखेव नागरो ॥ ८ ॥ 
बिसे शले तुणे भित्तावुपले दिवि भुतले । 
सा यथा योज्यते यत्र तेन निर्यात्यलं तथा॥ ९ ॥ 
संवित्तिः सेव यात्यड्रः रसाद्यन्तं यथाक्रमम्‌ । 
रसेनाइपृर्णतामेति तन्‍्त्रोभार इवाइम्बुना ॥ १० ॥ 

पैर के अग्रभाग तक को वह युक्ति से गला देता है 
अनन्तर शोषण युक्ति से अपने अग्नि स्वभाव के कारण 
जल स्पर्श को न सह सकनेवाला वह पावक अपनी उष्णता 
के बल से द्रवत्वोपसंहाररूप युक्ति से जल को भी सुखा 
देता है और देह से बाहर हुआ वह मनोरूप आतिवाहिक 
देहमात्र में अवस्थित रहता है ॥ ५ ॥। 

जैसे झंझावात से निहार विलीन हो जाता है वैसे ही 
पाथिव तथा जलमय दोनों शरीरों को गलाकर वह अग्नि 
पीछे विक्षोभित प्राणवायु के द्वारा उपसं हृत हो कहीं विलीन 
हो जाती है ॥। ६ ॥। द 

जैसे अग्नि से तिकली हुई धूम की रेखा आकाश में 
अवस्थित हो जाती है वैसे ही उस समय कुण्डलिनी शक्ति 
भी मूलाधारस्थ सुषुम्ना नाड़ी से हीत होकर सुषुम्ना के 
संस्कार से युक्ति अतिवाहिक देहाकाश में अवस्थित हो 
जाती है ॥ ७ ॥। 

जैसे नगर की धूम रेखा शोभायमान होती है वैसे ही 
आतिवाहिक देहाकाश में स्थित मन, वृद्धि, जीव आदि से 
घटित जिस दरीर में अहद्भूर को संकलित करनेवाली 
तथा आशभ्यन्तर में स्वेच्छाविहारशक्ति एवं चित्‌-चमत्कार 
से युक्त वह कुण्डलिती शोभित होती है ।। ८ ॥। 

कमलनाल, पर्वत, तृण, भित्ति, पत्थर, स्वर्ग और 
भूतछ आदि जिस किसी जगह जिस रीति से प्रविष्ट 
होकर निकल जाने के लिए उद्युक्त की जाती है उस जगह 
उस रींति से वह प्रविष्ट होकर ठीक तरह निकल जाती 
है।॥। ९॥। 
.. जिस तरह कृप में ढील दिया गया मोट पूर्ण हो 
जाता है वैसे ही वही कुण्डलिनी शक्ति अर्थात्‌ योगी की 
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रसापुर्णा यमाकारं भावयत्याइडशु तत्तथा । 
धत्ते चित्रकृतों बुद्धों रेखा राम ! यथाकृतिम्‌ ॥| ११४७ 
दृढ़भाववद्ादन्तरस्थोन्याप्नोति सा ततः । 
मातगभंनिषण्णेषु सुसुक्ष्मेवाइडः कुरस्थितिः ॥ १२ ॥ 
यथाभिमतमाकारं प्रमाणं वेति राघव ! । 
जोवशक्तिरवा5प्नोति सुमेर्वादितृणांदि च॥ १३ ॥ 


श्रतं त्वया योगसाध्यमणिमाद्यर्थथाधनम्‌ । 
जानसाध्यमिदानों त्वं शरण शअ्वणभूषणम्‌ ॥ १४ ४0 
एक चिन्मात्रमस्तीह शुद्ध सोम्प्लक्षितम्‌ । 
सुक्ष्मात्सुक्ष्मतरं शान्तं न जगन्न जगत्क्रिया ॥ १५ ॥॥ 
तच्चिनोत्यात्मनात्मानं सद्धूल्पोन्मुखतां गतम्‌ । 
यदा तदा जोव इति प्रोक्तमाविलतां गतम्‌ ॥ १६॥ 


जीवशक्ति अग्नि में पहले उपसंहार जलभाग को जब छोड़ 
देती है तब पुनः रस से पूर्ण हो जाती है ॥ १० ॥ 

. पहले उपसंहत पार्थिव भाग को जिस आकार में 
परिणत करने के लिए रस से परिपूर्ण वह कुण्डलिनी 
भावना करती है, योगशक्ति से वैसा ही आकार बनाकर 
शीघ्र उसे धारण कर लेती है ।। ११॥ 

जैसे माता के गर्भ में विद्यमान कललों में स्थित 
अस्थि, हाथ, पैर आदि अडकुरों की आधारभूत अगम्य 
अत्यन्त सूक्ष्म बीजशक्ति प्रोप्त हो जाती है वैसे ही उसके 
बाद वही कुण्डलिनी दृढ़ भावना के वश भीतर हड्डी आदि 
को इस तरह प्राप्त हो जाती है ॥ १२॥। 

हे राघव ! अपनी इच्छा के अनुसार वह जीवशक्ति 
सुमेर आदि के समान महान्‌ या तृण आदि के समान लरुघु 
आकार या परिमाण की भावना करती है वैसी ही भावना- 
नुसार सुमेर आदि या तृणादिरूप हो जाती है।॥। १३ ॥ 

योग से साध्य अणिमादि अर्थात्‌ योगसिद्धि के 
अनुसार कहे गये स्थूछ जौर सूक्ष्म भावप्राप्तिक्रमों का 
उपसंहार कर उनसे विल्क्षण प्रकृत में परमोपयोगी ज्ञान- 
साध्य क्रम का श्रवण कराते हैं। पदार्थों का साधन आप 
सुन चुके, अब श्रवण भूषण ज्ञानसाध्य क्रम आप 
सुने ॥ १४ ॥। 

एक, शुद्ध,सौम्य, अलक्षित, सूक्ष्म से सुक्ष्मतर और 
दान्त चिन्मात्र वस्तु इस संसार में है और न यह जगत्‌ है 
न इसकी कोई क्रिया है।। १५॥। 

वह चिन्मात्र के द्वारा अध्यास से अपने को स्वयं 
सड्भूल्प की ओर उनन्‍्मुख करने पर कलषता को प्राप्त हुआ 
“जीव” कहा जाता है ॥ १६ ॥ । 
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असत्यमेव सद्धूल्पञ्नमेणेदे॑ शरीरकम्‌ । 
जोवः पश्यति मृढात्मा बालो यक्षमिवोद्धतम्‌ ॥ १७ ॥ 
यदा तु ज्ञानदीपेन सम्यगालोक आगतः । 
सद्भल्पमोहो जीवस्प क्षोयत्ते शरदअवबतु॥ १८ ॥ 
शान्तिमायाति देहोड्यं सर्वसड्भल्पसंक्षयात्‌ । 
तदा राघव ! निम्गेष॑ दोपस्तेलक्षये यथा ॥ १५॥ 
निद्राव्यपगमे जस्तुर्यथा स्वप्न॑ न पश्यति । 
जीवो हि भाविते सत्ये तथा देहू न पश्यति ॥ २०१४ 
अतत्तवे तत्त्वभावेन जोवो देहाबृतः स्थितः । 
निर्देहो भवति श्रीमान्‌ सुखी तत्त्वेकभावनात्‌ ॥ २१ ॥ 
अनात्मनि दरोरादावात्मभावनमड़ः यत्तु । 
सुर्याद्यालोकदुभेंद॑ हार्द तहारुणं तम्रः ॥ २२॥ 
आत्मन्येवा5त्मभावेन सर्वेव्यापि निरक्ञनम्‌ । 


जैसे मूढात्मा बालक उद्धत यक्ष को सद्धूल्प भ्रम से 
देखता है वैसे ही वही जीव असत्य ही इस शरीर को 
सद्धुल्प भ्रम से देखता है ।। १७ ॥ 

जिस तरह शरत्काल में मेघ क्षीण हो जाता है वैसे 
ही जब ज्ञानदीप से उत्तम प्रकाश हो जाता है तब इस 
जीव का सड्भूल्प मोह उस तरह क्षीण हो जाता है ॥१८॥ 

हे राघव ! जिस तरह वैल का क्षय होने पर दीपक 
शान्‍्त हो जाता है वैसे ही सब सद्धूल्प के क्षय से यह 
स्थूल शरीर सर्वथा शान्ति को प्राप्त करता है ।। १९॥ 

सत्य का साक्षात्कार होने पर जीव वैसे ही देह को 
नहीं देखता जैसे निद्रा का नाश होने पर प्राणी स्वप्न 
नहीं देखता ॥| २० ।। 

अतत्त्वभूत शरीर आदि में तत्त्व की भावना से यह 
जींव देह से आबत होकर स्थित रहता है और एक 
बरह्मतत्व की भावना से देहशुन्य श्रीमान्‌ और सुखी 
रहता है ॥ २१ ॥। 

हे प्रिय ! अनात्म शरीर आदि में आत्मा की भावना 
है हृदयगत भयद्भूर तम है। उसे सूर्य आदि के प्रकाश से 
दूर नहीं किया जा सकता है।। २५ ॥ 

आत्मा में ही आत्मभावना से 'सर्वव्यापक, निरञू्जन 
और निर्मल चिन्मात्र में ही हूँ इस ज्ञानरूपी सूर्य से ही 
नष्ट होता है ॥ २३ ॥। 

इस ज्ञानसिद्धि के दृढ़ हो जाने पर भी जीवन्मुक्त 
महात्माओं को ऐच्छिक विनोद के लिए स्थूल सूक्ष्म प्राति- 
भासिक देह की कल्पना सिद्ध होती है, यह कहते हैं-- 
अन्ये च' इत्यादि से । का 
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चिन्मात्रममलोः5स्मीति ज्ञानादित्येन नश्यति ॥ २३॥ 
अन्ये च विदितात्मानो भावयन्ति यर्थेव यत्‌ । 
तत्तथवा5ष्शु पश्यन्ति दृढभावनया तया ॥ २४॥ 
दृढ़भावानुसन्धानादियुढ़ा अपि राघव ! । 
विष नयन्त्यमृतताममृतं. विषतासपि ॥ २५ ॥ 
एवं यथा यदेवेह भाव्यते दृढ़भावनातु । 
भूयते हि तदेवाइड्शु तदित्यालोकितं सुहुः ॥ २६॥ 
सत्यभावनदृष्टोष्य॑ देहो. देहो भवत्यलम्‌ । 
दृष्टस्त्वसत्यभावेन व्योमतां याति देहकः ॥ २७॥ 
अणिमादिपदप्राप्तीं ज्ञानयुक्तिरिति श्रुता। 
भवता साधुना राम ! युक्तिमन्यामिमां श्यूणु ॥ २८ ॥ 
रेचकाभ्यासयोगेन जीवः कुण्डलिनीगहातु । 
उद्धत्य. योज्यते यावदामोदः पवनादिव ॥ २० ॥ 


अन्य तत्त्वज्ञानी महात्मा लोग जिस पदार्थ की जिस 
रीति से भावना करते हैं, वे उस पदार्थ को उसी रीति से 
शीघ्र अपनी उस दृढ़ भावना के बल से देख लेते हैं ॥२४।॥। 

हे रावव ! दृढ़ भावना के अनुसन्धान से विमृढ 
(विषकीट आदि) प्राणी भी विष को अमृत के समान 
आहाररूप में पहुँचा देते हैं और अमृत को भी यानी 
अमृत के समान दुःध, अन्न आदि को भी “इनमें विष 
मिला है! इस दृढ़ भावना में विष बना डालते हैं। 
तात्पर्य यह है कि विष को अम्रत समझकर पी जाते हैं 
ओर अमृत को भी विष समझ कर छोड़ देते हैं ॥। २५ ॥ 

इस तरह दृढ़ भावना से जिस प्राणी के द्वारा जिस 
पदार्थ की जिस रीति से भावना की जाती है, शीघ्र वह 
प्राणी उसी रीति से वही बन जाता है। हे श्रीरामचन्द्रजी 
इसके अनेक उदाहरण इस संसार में देखे गये हैं । २६ ॥ 

सत्य की भावना से देखा गया यह शरीर ठीक शरीर 
हो जाता है और असत्य की भावना से देखा गया यही 
ब्रह्माकाशता को प्राप्त हो जाता है ॥। २७॥। 

अणिमादि पद की प्राप्ति में साधु-स्वभाव आपने 
इस प्रकार से ज्ञानयुक्ति तो सुन ली, अब आप यह दूसरी 
युक्ति भर्थात्‌ दूसरे के शरीर में प्रविष्ट होकर भोगप्राप्ति 
कैसे होती है, यह युक्ति सुनें अर्थात्‌ यह ब्रह्माकाशता ही 
इसकी निरतिशय अणिमादि सर्वसिद्धियाँ हैं ॥ २८॥ 

रेचक के अभ्यासरूप योग से कुण्डलिनीरूप घर से 
बाहर निकल कर दूसरे शरीर में बसे ही जीव सम्बद्ध 
किया जाता है जिस तरह पवन से पुष्प में से मोद 
खींचकर प्राणेन्द्रिय में सम्बद्ध किया जाता है ॥ २९॥ 


डक ॥ निर्वाणप्रकरणपूर्वाद्धे ७७ 


व्यज्यते विरतस्पन्दों देहोई्पं काप्ठटलोष्टवतु । देहादयस्तथा बिम्बान्‌ व्याप्रवत्याखिलानथ । 

_ देहेईषपि जोवेषपि सतावासेचक इवा5४दर:॥ ३०॥ संविदा जगदापूर्य सम्पूर्ण स्थोयतेड्थवा ॥ ३३ ॥ 
स्थावरे जड्भमे वाईपि यथा$इभ्िमतयेच्छया । ज्ञात्वा सदाभ्युदितमुज्न्ितदोषमीशो 

भोकतुं तत्सम्पद॑ सम्यग्जीवोधन्तविनिवेश्यते ॥ ३२१ ॥...... यद्यद्यथा समभिवाञ्छति चित्प्रकाशः । 

इति सिद्धिश्रियं भुक्त्वा स्थितं चेत्तद्वपु: पुनः । प्राप्नोति तत्तरचिरेण तथव राम ! 

प्रविश्यते स्वमन्यद्रा यद्यत्तात विरोचते॥ ३२॥ सम्पक पद विदुरनावरणत्वमेव ॥ ३४ 0 


इत्याषें श्रीवासिष्ठमहारामायणे वाल्मोकोये सोक्षोपाये निर्वाणप्रकरणे चुडालोपाख्याने 
अणिमादिलाभयोगोपदेशो नाम दृचशोतितसः सर्गे:॥ ८२ ॥। 


यह शरीर परित्यक्त हो जाता है, जीवरहित यह करण में विपुरुता सम्पादन कर समस्त जगत्‌ को व्याप्त 
देह विभिन्न चेष्टाओं से निद्कत्त होकर काठ और मिट्टी के कर स्थावर-जज्भम समस्त देह आदि प्रतिबिम्बोपाधि, उन 
ढेले के सदृश जड़ हो जाती है। अपनी रुचि के अनुसार स्थावर आदि उपाधियों में पड़े हुए प्रतिबिम्बभूत जीव 
देह, जीव, बुद्धि, स्थावर और जज्भम सबमें भी उनकी बिम्बभूत चैतन्य की उपाधिरूप सत्त्व आदि गुण एवं 
सम्पत्ति का भोग करने के लिए अपना जीव वसे ही सत्त्वादि गुणों से युक्त चैतन्यछूप बिम्ब--इन सभी को 
करता है और उनमें आदर करता है जैसे सिंचन करने व्याप्त करने वाली अपनी आत्मसंवित्ति से पूर्णात्मना 
वाला पुरुष अपने हाथ में लिये हुए जलपूर्ण कुम्भ से होकर स्थित रहता है ॥ ३३ ॥ द 
जिस वृक्ष और छता को सींचने की इच्छा करता है योगरूप ऐश्वयं की विभूति से सनातन उदित 
उसे ही सींचता है ॥ ३०-३१ ॥ स्वप्रकाशस्वरूप सर्वविध दोषशून्य आत्मतत्त्व को जन- 

इस प्रकार परदेह में सिद्धिश्री का उपभोगकर कर जेसा चाहता है वह वैसा ही उसे तत्काल प्राप्त 
अवस्थित योगी का यदि अपना पहला शरीर विद्यमान कर लेता है, इसलिए तत्त्वज्ञ लोग छोटी छोटी सिद्धियों 
रहता है तो उसमें प्रविष्ट हो जाता और यदि नहीं रहा को अधिक महत्त्व नहीं देते, किन्तु अनावरणतारूप 
है तो दूसरे शरीर में अपनी रुचि के अनुसार उसमें निरतिशयानन्द उत्तम पद को ही महत्त्व देते 
प्रविष्ट होकर स्थित रहता है ॥ ३२ ॥ हैं ॥॥| ३४ ॥ 

अथवा परदेह में उपभोग के बाद योगी अपने अन्त:- 


इस प्रकार ऋषि प्रणीत वाल्मीकीय श्रीवासिष्ठमहारामायण में मोक्षोपाय में निर्वाणप्रकरण में चुडालोपाख्यान 
में अणिमादिलकाभयोगोपदेश नामक कुसुमछता का बयासीवाँ सर्ग समाप्त हुआ ॥ ८२॥ 


परे 
वसिष्ठ उवाच 
अणिमादिगुणेश्वयेयुक्ता सा नुपभामिनों । चचार वसुधापीठ॑  गड्भेवाउमलशीतला ॥ २ ॥ 
एवं बभूव चुडाला घनाभ्यासवती सतो॥ १॥ क्षणमप्यगता भतुवेक्षसग्येतसस्तथा । 
जगामा55काशमार्गंण विवेशाउ्म्बुधिकोटरम्‌ । सर्वेष्वास राज्येषु लक्ष्मोरिव जगत्सु च॥ ह ४ 
<रे 


श्रीवसिष्ठजी ने कहा--प्राणधा रणादि के घनाभ्यास से प्रवेश करती थी तथा अपनी इच्छा के अनुसार कभी इस 
सम्पन्न वह राजपत्नी सती चूड़ाला अणिमादि सिद्धियों के पृथिवी के ऊपर विचरण करती थी ॥ २॥ 
गुणों के ऐश्वर्ं से सम्पन्न हो गई ॥ १॥ ... वह अपने पति के वक्ष:स्थल तथा चित्त से क्षणभर 
.. मोहरूप कालुष्य और तीनों तापों का नाश हो जाने के लिए भी अलग नहीं होती थी तथा सब राज्यों एवं 
से गद्भा की तरह विमल और शीतल वह चूडाला. कभी सम्पूर्ण भुवनों में लक्ष्मी की तरह निवास करती 
आकाश मार्ग से गमन करती थी, कभी समुद्र के कोटर में थी ॥ ३॥। कि, 


७८ .. योगवासिष्ठे 


आकाशगामिनी श्यामा विद्यत्प्रारम्भभूषणा । 
बचन्नाम मेघमालेव गिरिमालामहीतले ॥ ४ ॥ 
काएं तणोपलं भुतं खं वातमनर्ं जलमु 
निविष्नमविद्वत्सतव तन्‍्तुमुक्ताफले यथा ॥ ५ ॥ 
मेरोरुपरि शुड्ाणि लोकपालपुराणि च । 
दिग्व्योमोदररन्ध्राणि विजहार थथासुखम्‌ ॥ ६ ४ 
तियंग्भुतपिशाचादेः सह॒ नागामरासुरः । 
विद्याधराप्सरःसिद्धव्यंयहारं चकार सा॥ ७४७ 
यत्नेन त॑ चभर्तारमात्मज्ञानामृतं प्रति । 
बहुशों बोधधामास चडाला न विवेद सः ॥ ८ ॥ 


कलाविदग्धा मुग्धा च बालेयं गहिणी मम । 
इत्येवे केवलं॑ राजा स चूडालां विवेद ताम्‌ । ९ ॥। 


बिजली के उन्मेष की तरह चमक रहे आशभृषणों से 
युक्त ब्यामा चूडाला आकाशगामिनी हो उस तरह घुमती- 
फिरती थी, जैसे गिरिमालाओं से युक्त पृथिवीपर व्यामा 
मेघमाला घुमती है ॥ ४ ॥ 

काष्ठ, तृण, पत्थर, भूत, आकाश, वायु, अग्नि और 
जल में निर्विष्न हो उसने मोतियों में सूत की तरह प्रवेश 
किया॥ ५॥ 


सुमेर पर्वत के ऊपर चोटियों पर, छोकपालों के 
नगरों में तथा दिशा और आकाश के उदर में जितने 
भुवन-छिद्र प्रसिद्ध हैं उन सबों में उसने सुखपूर्वक विहार 
किया ॥ ६ || 
पशु-पक्षी, भूत, पिशाच आदि; नाग, देव, असुर, 
विद्याधर; अप्सरा और सिद्ध पुरुषों के साथ उसने सम्भा- 
षण आदि व्यवहार किये ॥| ७ ॥ 
बड़े यत्त के साथ, अनेक बार उस चुडाल ने अपने 
स्वामी को ज्ञानामृत का उपदेश दिया, परन्तु वह कुछ भी 
समझ न सका ॥ ८॥ 
उस चूडाला को विषय में केवल इतना ही वह 
राजा शिखिध्वज जानता था कि सपूर््ण कलाओं में 
विदग्धा, मुग्धा तथा यह मेरी ग्रहिणी है ॥ ९ ॥ 
इतना हरूम्बा समय निकल जानेपर भी इस तरह 
वेदाध्ययन करते समय बालक वेदविद्या को गुणशालिनी 
अर्थात्‌ सम्पूर्ण पुरुषार्थों में अनुकूल अर्थप्रकाशन आदि गुणों 
से शोभित नहीं जान पाता है वैसे ही अनेक अणिमादि 
सिद्धिरूप गुणों से सुशोभित उस चुडाला को वह राजा 
नहीं जान पाया ॥ १० ॥। 


[८३-७४ 


एतावतापि कालेन तामेब॑ गुणशालिनोम्‌ । 
बालो विद्यामिव नुपश्चूडालां न विवेद सः॥ १० ॥ 
साध्पयलब्धात्मविश्रान्तेस्तां सिद्धिश्रियमात्मनः । 
दहोयामास नो राज्ञः शद्वस्पेव सखक्रियाम्‌ ॥ ११ ॥ 


श्रीराम उवाच 


महत्याः सिद्धपोगिन्यास्तस्था अपि शिविध्वजः 
यत्नेन प्राप नो बोध बुद्धचतेष्न्यः कथ्थ प्रभो ॥ १२ ॥ 


वसिष्ठ उवाच 
उपदेशक्रमो राम ! व्यवस्थामात्रपालनम्‌ । 
जप्रेस्तु कारण शुद्धा शिष्यप्रज्षेव राघव !॥ १३॥ 
न श्रुतेन न पुण्येत ज्ञायते शेयमात्मनः । 
जानात्यात्मानमात्मेव सर्प: सर्पपदानि व ॥ १४ ॥ 


जैसे शूद्र को यज्ञक्रिया नहीं दिखलायी जाता है वैसे 
ही आत्मविश्रान्ति शुन्‍्य राजा को उस चूडाला ने भी 
अपनी अणिमादि सिद्धियों की वह अल्ौकिकश्नी उस 
तरह नहीं दिखलायी ॥ ११॥। द क्‍ 

श्रीरामचन्द्र जी ने कहा--हे प्रभो : बहुत बड़ी 
सिद्ध योगिनी उस चूडाला के यत्न से भी जब राजा 
शिखिध्वज को ज्ञान प्राप्त न हो सका, तब भला दूसरे को 
कैसे ज्ञान प्राप्त हो सकता है ? ।। १२॥। 

श्रीवसिष्ठजी ने कहा--है श्रीरामजी ! गुरुजी द्वारा 
उपदेश प्राप्त करने का क्रम तो केवल 'तद्विज्ञाना्थ स गुरु- 
मेवाभिगच्छेत्‌' ( आत्मविज्ञान के लिए गुरु के ही समीप 
पहुँचे ) इत्यादि शास्त्रीय मर्यादा का पालनमात्र ही है, 
अतः वह अनधिकारी पुरुष में हठात ज्ञान उत्पन्न नहीं कर 
सकता । है राघव ! ज्ञान का कारण तो शिष्य की विशुद्ध 
बुद्धि ही है ॥॥ १३॥ 

तर्कादि अनात्मशास्त्रों में प्रवीणता, किसी पुण्य से 
अर्थात्‌ चित्तशुद्धि के अद्भभूत श्रौत कर्मवर्ग से अपना तत्त्व 
भूत ज्ञेय ब्रह्म नहीं जाना जाता अर्थात्‌ इतर वस्तुओं की 
तरह विषयीभूत नहीं किया जाता। आशय यह है कि 
कैसे काम्य पुण्य कर्मों से बिना विचार के ही स्वर्ग मिल 
जाता है, वैसे हजारों पुण्य कर्म करने पर भी बिना 
आत्मविचार के ज्ञान उत्पन्न नहीं होता । किन्तु तर्कादि 
अनात्मशास्त्रों में प्रवीणता तथा निष्काम पुण्य कर्मं--इन 
दोनों से आत्मविचार के उत्पन्न हो जानेपर चरमतृत्ति में 
आछरूढ़ हुआ आत्मा ही आत्मा को वैसे जानता है जैसे सर्प 
सर्पबिल को जानता है ॥ १४॥ 


८३-२५ | 


श्रोराम उवाच 


एवं स्थिते वाष्थ मुने ! कथमेतज्जत्स्थितों । 
क्रमो गुरूपदेशास्यः स्वात्मज्ञानस्य कारणम्‌ ॥ १५ ॥ 
वरिष्ठ उवाच 
अत्यन्तकृपणः कश्वित्किराटों धनधान्यवान्‌ । 
अस्ति विन्ध्याटवोकक्षे कुटुम्बी ब्राह्मणो यथा ॥ १६ ॥ 
तस्येकदा निपतिता गच्छतो विन्ध्यजड्ढले । 
एका वराटिका राम ! तृणजालकसंब॒ते ॥ १७ ॥ 
कार्पण्यात्‌ स प्रयत्नेन सर्व तृणतुषादिकम्‌ । 
ऋपदिकार्थभभितो..._ दुधाव दिवसत्रयम्‌ ॥ १८ ॥ 
कपदिकाः स्पुर्भवता चत्वारोष्टरो च कालतः । 
ततः शर्तं सहस्न च सहन चेति चेतसा ॥ १९ ॥ 


श्रीरामजी ने कहा--हे मुने ! ऐसी स्थिति विद्यमान 
'रहने पर आप ही कहें कि इस जगत्‌ की स्थिति में स्वात्म 
ज्ञान का कारण गुरूपदेश का क्रम है, यह कैसे उपपन्न 
होगा ॥ १५॥। 

[स्थुलारुन्धतीन्याय से शिष्य की बुद्धि को आत्मा में 
व्यस्त कर गुरु का उपदेश ज्ञान का कारण होता है, यह 
कहने के लिए महाराज वसिष्ठजी किराटोपाख्यान कहते 
हैं--अत्यन्तक्रपण:” इत्यादि से ।] 

श्रीवसिष्ठजी ने कहा--श्रीराम जी, जैसे कोई एक 
सपरिवार ब्राह्मण रहता हो वैसे ही विन्ध्याचल के प्रदेश 
में धनधान्य से सम्पन्न अत्यन्त कृपण कोई एक किराट 
देहाती बनिया रहता था ॥ १६ ॥ 

हे श्रीरामजी ! विन्ध्याचल के जंगल में जाते हुए 
उसकी एक कोड़ी किसी तृणसमूहों से संद्त स्थान में गिर 
'पड़ी ॥॥| १७॥ 

अपनी क्ृपणता के कारण उस एक कौड़ी के लिए यह 
बड़े प्रयत्त से तीत दिन तक चारों ओर तृण-फ्स आदि 
सबकी सफाई करता रहा ॥ १८॥ 

यदि यह कोड़ी मेरे हाथ में आ जाय तो इस एक 
कौड़ी से मैं कोई चीज खरीद लेता और उसे बेच डालता, 
'उस खरीद और बिक्री से चार कौड़ियाँ मेरे पास हो 
जाती । उनसे फिर समय पाकर आठ, उनसे सौ, सौ 
'कौड़ियों से हजार और फिर उनसे दो हजार कौड़ियां 
मेरे पास आ जातीं ॥ १९॥ द 

अपने चित्त से विचार करता हुआ वह कृपण रात- 
(दिन आलस्यरहित होकर जज्भल में उस एक कौड़ी की 


निर्वाणप्रकरणपूर्वार्धे ७९ 


कलयन्‌ जदड्भलले दोनो रानरिदिवमतन्द्रितः । 
जनहाससहस्राणि बुबुधे न परन्तु सः॥ २० 0 
ततो दिनत्रयस्याउन्ते तेन तस्माच्च जड्भलातु । 


पुर्णन्दुबिम्बप्रतिमो. लब्धश्विन्तामणिसंहान्‌ ॥ २१ 0 
ते प्राप्प तुष्टहदयः समागम्य गह सुखम्‌ । 
प्राप़्ाखिलनगदभुतिः शान्तसर्वेतया स्थित: ॥ २२ ॥ 


एवं यथा किराटेन कपदन्विषणेन ततु । 
रत्न॑ लब्धं॑ जगन्पमुल्यमहोरात्रमखेदिना ॥ २३ ॥ 
तथा श्रुतोपदेशेन स्वात्मज्ञानमवाप्यते । 
अन्यदन्विष्यते चाधन्यल्लश्यते हि गुरुक्रमातु ॥ २४ ॥ 
ब्रह्म सर्वेन्द्रयातोतं. श्रुतादीख्रियसंविदः ॥ 
तेनोपदेशादनध ! . ना5धत्मतत्त्वमवाप्यते ॥ २५ ७ 
खोज करता रहा । उसने मनुष्यों के हजारों हास्यों की 
तनिक भी परवा न की ॥। २० ॥ 

अनन्तर तीन दिन के कड़े परिश्रम के अन्त में उसी 
जद्भल में उसने पूर्ण चन्द्रबिम्ब के सदृश एक महान्‌ 
चिन्तामणि की प्राधि की ।। २१ ॥ 

उस चिन्तामणि को ले करके सन्‍्तुष्ट हृदय हो घर 
आकर वह कृपण किराट सांसारिक सम्पूर्ण भोग समूहों 
की प्राप्ति हो जाने तथा अपने सब दारिद्रयादि अनर्थों 
की समाप्ति हो जाने के कारण सुख-पूर्वक स्थित रहने 
लगा ॥ २२ ॥ क्‍ 

इस तरह रात-दिन घोर परिश्रम के साथ खेदरहित 
किराट ने जिस तरह एक कोौड़ी खोजने में चिन्तामणि 
रत्न पाया, जिसका मुल्य जगत ही है ।। २३ ॥ द 

उसी प्रकार के श्रुतोपदेश से स्वात्मज्ञान भी प्राप्त 
किया जाता है। ग्रुरु के उपदेश क्रम से दूसरे दाब्दजन्य 
परोक्ष ज्ञान का अन्वेषण होता है और दूसरे वित्य 
अपरोक्ष आत्मज्ञान की प्राप्ति होती है ।। २४॥। 

हे पापशून्य ! ब्रह्म सम्पूर्ण इन्द्रियों से अतीत है 
और उपदेश से तो मात्र शब्द-अश्रवण एवं श्रवण-जन्य 
शाब्दबोध आदि इन्द्रिय सम्प्रयोज्य चित्तवृत्तियाँ उत्पन्न 
होती है । गुरु के उपदेश से जो शब्दबृत्तियाँ उत्पन्न होती 
हैं उनमें अत्यन्त स्वच्छ चरमवृत्ति में नित्य अपरोक्ष ब्रह्म 
का जो स्फुरण होता है वह तो शिष्यों की स्वच्छ बुद्धि 
और ब्रह्मस्वभाव प्रयुक्त ही होता है। इसलिए गुरु के 
उपदेश से आत्मतत्त्व प्राप्त नहीं किया जाता अर्थात्‌ आत्म- 
ज्ञान में उपदेश कारण नहीं है ।। २५॥ 


<० 


गुरूपदेदं चर विना ना्त्मतत्त्वागमो भवेत्‌ । 
केन चिन्तामणिलंब्धघःकपर्दान्वेषणं विना॥ २६ ॥ 
तत्त्वस्याउस्थ महार्थेस्थ गुरूपकथन गतम्‌ । 
अकारण  कारणतां मसणेरिव कपदंकः॥ २७४ 
पश्य राघव ! मायेयं सोहनो महतासपि । 


योगवासिष्ठे 


[| ८३.२६ 


अन्यदन्विष्यते यत्नादन्‍्यदासागते फलम्‌ ॥ २८ ॥ 
अन्यत्कारोति पुरुष: फलमन्यदेव 
प्राप्वोति यत्त्रिषु जगत्स्ववलोक्यते च । 
तस्मादनन्तरभवस्य जगद्श्रमस्य 
- श्रेयोषतिवाहनमसद्भमनिच्छयेव ७ २५ ॥॥ 


इत्याषें श्रीवास्िष्ठमहारामायणे वाल्मोकोये मोक्षोपाये निर्वाणप्रकरणे 
किराटोपाख्यानं नाम उुयशीतितमः सर्गः॥ ८३ ॥| 


[तथापि “आचार्यवात्‌ पुरुषो वेद” इत्यादि श्रुति से 
छस का उपदेश आवश्यक है, यह कहते हैं। ] द 

फिर भी गुरु के उपदेश के बिना आत्मतत्त्व की 
प्राप्ति भी नहीं होती है, क्‍योंकि कौड़ी की खोज के बिना 
चिल्तामणि की प्राप्ति किसने की अर्थात्‌ किसी ने भी नहीं 
की है ॥॥ २६ ॥ 

जैसे चिन्तामणि का कदर्पक कारणता को प्राप्त है वैसे 
ही इस महान्‌ अर्थरूप तत्त्व में गुरु का उपदेश कारण न 
होकर भी कारणता को प्राप्त हो गया है। भाव यह है कि 
कोड़ी के अन्वेषण की तरह मनन के द्वारा गुरु का उपदेश, 
कारण न होकर भी, अवद्य फल के दर्शन से कारणता को 
प्राप्त है ॥| २७ ॥। 

हे राघव ! देखे यह माया महात्माओं को भी मोहित 


करनेवाली है । बड़े यन्त्र से अन्य वस्तु का अन्वेषण किया 
जाता है और फल प्राप्त होता दूसरा ही कुछ है ।॥ २८ ॥ 

इस तरह कारण न हो कर भी गुरूपदेश आदि 
आत्मलाभ में कारण बन गया है। आत्मराभ हो जाने 
पर तो प्रारब्ध शेष से जो कुछ जागतिक भ्रम अवशिष्ट 
रहता है उसका एकमात्र उपेक्षा, नहीं करनी चाहिए । 

मनुष्य बड़े परिश्रम के साथ अन्य कार्य का सम्पादन 
करता है. और उस कार्य का अन्य ही फल उसे प्राप्त होता 
है। तीनों जगत में ऐसा ही देखा और सुना जाता है, 
इसलिए आत्मरढाभ के बाद प्रारब्ध रहने से उपस्थित 
जागतिक भ्रम को असद्भय और अनिच्छा से ढोते चलना 
ही कल्याणप्रद है ॥॥। २९॥ 


इस प्रकार ऋषि-प्रंणीत वाल्मीकीय श्रीवासिष्ठमहारामायण में मोक्षोपाय में निर्वाणप्रकरण में विकटोपाख्यान 
नामक कुसुमछता का तिरासीवाँ सर्ग समाप्त हुआ ॥ ८३ ॥ 


3. 


वसिष्ठ उवाच 
ततः शिखिध्वजो राजा तत्त्वज्ञानपद॑ बिना । 
आजगास परं सोहं तसोनन्‍्धत्वमिवा5प्रजः ॥ १ ४ 
दुः्खाग्निदीपितमना सनागपि विसुतिदु । 
तास्वभोष्टोपनोीतासु न रेमेडस्निशिखास्विव ॥ २ 0 


श्रीवसिष्ठजी ने कहा---जैसे सन्ततिशून्य पुरुष शोकादि 
रूप तम से अन्धता को प्राप्त करता है वैसे ही अनन्तर 
राजा शिखिध्वज तत्त्वज्ञानरूप विश्वान्ति स्थान के बिना 
परम मोह को प्राप्त किया ॥॥| १॥ 

दुःखरूप अग्नि से सन्‍्तस हृदय वह शिखिध्वज 
सामन्‍त आदि प्रियवर्ग छारा हाई गईं रत्नादि बहुमूल्य 
सम्पत्तियों में, अग्निेशिखा की तरह तनिक. भी रमण नहीं 
करता था। २॥ 


एकान्तेषु दिगन्तेषु निझरेघु गुहासु च॑। 
आजगाम रति जलत्तुमुक्तषुव्याधतो यथा॥ ३ ॥ 
राघव ! त्वमिवाहतेषाः सान्त्वानुनयबोधनेः । 
प्राथितः कार्यते भृत्यमेहोपों दिवसक्रियाः॥ ४ ॥ 


८ 


वह राजा एकान्त दिगत्तों में, निर्झरों में और गुहाओं 
में निवास के लिए वैसे ही प्रेम करने लगा जैसे व्याध 
द्वारा बाण छोड़े जाने पर भी भाग्यवश घायल न हुआ 
हरिण व्याध से डरकर एकान्त स्थल में निवास के लिए 
प्रेम करता है | ३॥. 

है. राघव ! तुम्हारे. समान सान्त्वता, अनुनय एवं 
एवं बोधन से भृत्यों द्वारा श्राथित वह राजा समस्त दिवस 
कर्म का सम्पोदन करता था ।। ४॥ | 


८४.१८ | 


_नित्यसुद्यमवेराग्यः परिव्वाडिव ज्ञान्तधीः । 
खिद्यते च महाभोगान्‌ स भोकतु च श्रियं स्थितः ॥५॥ 
ददावतितरां दान गोभूमिकनकादिकस । 
देवेध्यो ब्राह्मणेभ्यश्व स्वजनेस्यश्व मानद !॥ ६ ॥ 
चचार च तपः कु क्ृच्छुचानद्रायणादिकम्‌ । 
परिबच्रास तोर्थानि वनान्यायततानि च।!। ७॥ 
स तथापि विद्योकत्व॑ न सनागपि लब्धवान्‌ । 
अनिधानां खनन्‌ भूमि निधानार्थी निधि यथा॥ ८ 0 
रात्रिदिवं महानेष शुष्पत्पेव कृशानुना । 
चिन्तया चिन्तथामास संसारव्याधिभेषजम्‌ ॥ ९ ॥ 
चिन्तापरवश्ञों दोनो राज्यं स्वस्य विषोपमम्‌ । 
महाविभवमप्यग्रे नाउपश्यत्खिन्नया धिया ॥ १०॥ 
अथकदेकान्तगतां. चुडालामडु-मागताम्‌ । 
इद सथधुरया वाचा समुवाच शिविध्चज:॥ १११ 
प्रतिदिन उसका वैराग्य तीव्रतम होने रूगा था, वह 
एक तरह से संत्यासी के समान स्थित था, उसकी बुद्धि 
अत्यन्त शान्‍्त थी, इसलिए बड़े-बड़े भोग और विषयों का 
उपभोग करने में उसका चित्त खिन्न हो जाता था ॥। ५॥ 
हे मानद ! उसने गो, भूमि, सुवर्ण आदि का 
देवताओं, ब्राह्मणों और स्वजनों को खूब दान दिया ॥।६॥ 
तप करने के लिए कृच्छ, चान्द्रायण आदि ब्रतों का 
आचरण किया उसने तीर्थों में, वनों में और आश्रमों 
में परिभ्रमण किया ॥| ७॥। 


वह राजा तप एवं अरण्यादि भ्रमण करने पर भी 


थोड़ी भी शोकशून्य स्थिति को वैसी ही प्राप्त नहीं कर 
सका जैसे निधि चाहने वाला पुरुष निधिशून्य भूमि को 
खोदकर निधि प्राप्त नहीं करता है ॥ ८ ॥। 

वह महान्‌ भी राजा शिखिध्वज रात-दिन की चिन्ता- 
रूपी अग्नि से सूखने लगा और संसाररूपी व्याधि का 
ओऔषध विचारने रूगा ।। ९ ॥ 

चिन्तापरवश होकर वह दीन बन गया। अपना राज्य 
उसे विष के समान मालूम पड़ने लगा। समाने बड़े-बड़े 
रखे गये विषयों को भी खिद्न बुद्धि के कारण वह नहीं 
देख पाता था ॥ १० ॥ 

अनन्तर एकान्त में स्थित और अद्भारूढ़ चूडाला से 
वह शिखिध्वज राजा मधुर शब्दों से यह कहता है ॥११॥ 

शिखिध्वज ने कहा--चिरकाल तक राज्य का उपभोग 
किया । तरह-तरह के विभवपूर्ण पदों का भी भोग किया। 

११ 


विर्वाणप्रकरणपूर्वा्ध ८१ 


शिविध्वज उवाच 
भुक्तं राज्य चिरं काल भुक्ता विभवभूमयः । 
अधुना$स्मि विरागेण युक्तो गच्छामि काननम्‌ ॥ १२॥ 
न सुखानि न दुःखानि ना$5पदो न च सम्पदः । 
क्रोडोकुर्वन्ति तन्‍्वड्धि ! मुनि वतनिवासिनम्‌ ॥ १३॥ 
न देशभड़पमोहो न सडसग्रामे जनक्षयः । 
राज्यादप्यधिक॑ मनन्‍्ये सुख वननिवासिनाम्‌ ॥ १४ ॥। 


स्तबकस्तनधारिण्यो.._ रक्तपल्लवपाणयः । 
मञ्जनरोजालहारिण्पो लोलशुशअरम्बुदांशुकाः ॥ १५॥ 
स्वपरागाड्भरागिण्पप. कृतकोधुसमण्डनाः । 
आसेव्याकाञ्बननशिलानितम्बतटशोभिताः _ ॥१६९॥ 
तरड्ड-मोक्तिकप्रोतसरिन्मुक्तालतावुताः । 
लतावयस्यावलिता.. मुग्धमुग्धवृगात्मजा: ॥ १७॥ 
स्वभावोद्ामसोगन्ध्या वितोर्णफलभोजनाः: । 
षट्पदश्नेणिनयनाः:. पुष्पापुरलताड्रिकाः ॥ १८ 0 


इसलिए अब मैं .विराग से युक्त अरण्य की ओर जाता 
हूँ ॥ १२॥ द 

हे तन्‍्वद्धि ! न सुख, न दुःख, न आपत्तियाँ और न 
सम्पत्तियाँ अरण्य निवासी मुनि को कुछ कर पाती 
हैं ॥ १३॥। क्‍ क्‍ 

उन्हें देश के विनाश से न तो कोई मोह होता है और 
न सडग्राम में जन का क्षय ही होता है, इसलिए अरण्य- 
वासी मुनियों के सुख को राज्य की अपेक्षा भी मैं अधिक 
मानता हूँ ॥॥ १४॥। ह 

हे वरानने ! हमें तुम्हारे सदृश वनपड़िसाँ ही रमण 
कराती हैं, वे स्‍्तबकरूप स्तन धारण करती हैं, रक्तपललव 
ही उनके हाथ हैं, नानाविध मञ्जरियाँ ही उनके हार हैं, 
चच्चल धवल मेघ ही उनके चीनाम्बर हैं | १५ ॥ 

अपना पराग ही उनका अड्भराग है, कुसुमों से अपना 
अलड्भूार निर्माण करती हैं। उपभोग करने योग्य सुवर्णं 
शीलारूप नितम्बतटों से वे सुहावनी छूंगती हैं ॥| १६ ॥। 

वे तरज्भरूप मोतियों से पिरोयी गई सरित्रूपी मुक्ता- 
लताओं से परिवृत रहती हैं, उनके चारों ओर लछतारूपी 
सखियाँ शोभायमान रहती हैं, उनके शिशु मुग्ध-मुर्ध मृग 
हैं ।। १७ ॥। द 

हे स्वभावत: ही उत्कट सौगन्ध से परिपूर्ण रहती हैं, 
क्षुँधितों को भोजन के लिए निरन्तर फल प्रदान करती हैं, 
भ्रमरपडिस्तयाँ ही उनके नेत्र हैं, कुसुमपूर्ण लूताएँ ही 
उनके बाहु आदि अद्भ हैं| १८ ॥ द 
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आस्वाद्स्पन्द्ता याताः शीतलामलगात्रिका: । 
रमयन्ति त्वमिव मां वनवीध्यों वरावने !॥ १५ ॥ 
यथा विविक्तमेकान्ते मनो भवति निुतम्‌ | 
न स शशिबिम्बेधु न॒च॒ ब्रह्मेन्रसझसु ॥ २० ॥ 
अस्मन्‌ सन्मन्त्रणे तन्वि ! न विध्तं कतुमहँसि । 
भर्तुविधटयन्तीच्छां न स्वप्नेष्पि कुरस्थियः॥ २१॥ 
चुडालोवाच . 

प्राप्कालं कृत कार्य राजते नाथ ! नेतरतु । 
वसन्ते राजते पुष्पं॑ फलं॑ शरदि राजते ॥ २२॥ 
जर/जरठदेहानां युक्तो. वनसमाश्रयः । 


न यूनां त्वादृशामेव तेनतनमे न रोचते॥ २३ ॥- 


योवनेन महाराज ! न यावह्रयमुज्निताः | 
पुष्पोधेणेव. तरवस्तावच्छोभामहे.. गुृहे ॥ २४ ॥ 
पुष्पधाना पुष्पसितजरसा सह काननमु । 


तुम्हारे अधर के सदश पान के योग्य तरज़पूर्ण झरनों 


के रूप में परिणत हुई वे निरन्तर शीतल और निर्मल गात्रों 
से अत्यन्त कमनीय लगती हैं, इसलिए हे सुमुखि, अब 
वनराजियां ही तुम्हारे सदृश मुझे रमण कराती हैं ।१९॥। 

विरक्त मन जैसा एकान्त में सुखानुभव करता है 
वैसा न तो शशिबिम्बों में और न ब्रह्मा एवं इन्द्र के 
आश्रय स्थानों में सुखानुभव करता है ॥| २० ॥ 

हैं तन्वि ! वन जाने के उत्तम विचार में तुम किसी 
प्रकार की बाधा मत पहुँचाओ, क्योंकि कुलीन स्त्रियाँ 
स्वप्न में भी पति की इच्छा का विधटन नहीं करती 
हैं ॥ २१॥ । 

चूडाला ने कहा--हे नाथ ! जिसके लिए समय आ 
चुका हो वही कार्य यदि किया जाय तो शोभित होता है, 
दूसरा नहीं । फूल वसन्‍्त में ही शोभता हैं और फल 
दरत्काल में ही भला रूगता है ॥ २२ |॥। 

बृद्धावस्था से ठिठुरे हुए शरीरवाले पुरुषों के लिए ही 
बन का आश्रय लेना उचित है, परन्तु आपके सदृश युवकों 
के लिए यह कदापि युक्त नहीं है, इसलिए आपका यह 
विचार मुझे पसन्द नहीं है ।। २३ ।। 

महाराज, प्ुष्पसमृहों से बक्षों की तरह हम लोग 
यौवनरहित जब तक नहीं होते, तबतक घर में ही 
विराजमान रहें ॥ २४ ॥। द 

पुष्पों को धारण करनेवाली लताओं के मस्तक पर 
झम रहे सफेद फूलों से उपमित बुढ़ापा के साथ हम 
दोनों के मस्तक के केश पुष्प युक्त लताओं के समान जब 
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सम॑ गहादुगमिष्यामो हंसा इव सरोवरातु ॥ २५॥ 
अप्राप्तकाल॑ नृपतेः. प्रजापालनमुज्झतः 
राजन्यस्येवरन्प्रस्य महदेनो भविष्यति॥ २६॥ 
अप्राप्तकारिणं भुपं रोधयन्ति च्‌ वे प्रजा: रे 
रोधपन्ति ह्ाकार्येभ्यः प्रभुं भुत्याः परस्परम्‌ ॥ २७ ॥ 
शिखिध्वज उवाच 
अलमुत्पलपन्नाक्षि ! विध्नेनाइभिमतस्य मे । 
विद्धि मां गतमेवेतो दुरमेकान्तकाननम्‌ ॥ २८ ॥ 
बाला त्वमनवद्याडि' ! ना5गन्तव्यं वन त्वया । 
पुंसामपि हि मृद्वड्डि ! दुविगाह्यों वनाशक्रयः ॥ २५ ॥ 
समर्था न वनावासे योषितः कठिना अपि । 
कानने पुष्पम्रञ्जर्यः सोढं शब्यालिसक्षमा: ॥ ३० ॥ 
भवत्या पालयन्त्येह राज्ये स्थातव्यमुत्तसे ! । 
कुट्म्बभारोदहनं पत्यों याते ब्रतं स्थियः ॥ ३१॥ 


बिलकुल सफेद हो जायँगे, तघ हम दोनों एक ही साथ, 
सरोवर से हंसों की तरह ग्रह से निकलकर जंगल में 
चलेंगे ।। १५ ॥ | 

हे राजन्‌ ! राजा को बिना समय आये प्रजापारन 
का त्याग करने पर राज्य विनाश निमित्तक बहुत बड़ा 
पाप लगेगा ही ॥ २६ ॥। 

समय प्राप्ति के बिना कार्य करनेवाले राजा को प्रजाएँ 
अवश्य ही रोकती हैं और अकार्यों से भरृत्य अपने स्वामी 
को तथा स्वामी भृत्यों को परस्पर रोकती ही हैं ।। २७ ॥ 

राजा शिखिध्वज ने कहा--हे कमलपन्न के समान 
नयनो वालो ! मेरे अभिमत कायें में विषध्न मत डालो । 
अब तुम मुझे यहाँ से दूर एकान्त जऊछुल में गया हुआ 
ही समझो ॥ २८ ।। 

हे अनिन्दित अद्भुवाली | तुम अभी बिलकुल बच्ची 
हो, तुम्हें जद्भल में नहीं आना चाहिए, क्योंकि हे 
कोमलाड़ि ! जद्भली प्रदेश में प्रवेश पुरुषों के लिए भी 
अतिकठिन है ॥ २९॥ 

कठोर अद्भवाली स्त्रियाँ भी जद्भल के निवास में 
किसी तरह समर्थ नहीं हो सकती हैं। क्‍या उपवबन में 
उत्पन्न पुष्पमञ्जरियाँ शास्त्रों को सहन कर सकती हैं 
अर्थात्‌ नहीं ॥ ३० ॥ द 

हे उत्तमे ! प्रजाओं का भलीभाँति पालन करती हुई 
तुम राज्य में स्थित रहना, क्योंकि. पति के चले जानेपर 
कुटुम्ब के भार का उद्गहत करना स्त्रियों का. धर्म 
है ॥ ३१॥ द 


ऑल, 
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वसिष्ठ उवाच 

इत्युक्टवा दयितां राजा तामिन्दुबदरनां वशी । 
उत्तस्थोीं स्‍्नातुमखिलं दिनकार्य चकार च॥ ३२४ 
अथोज्श्ितप्रजाचेष्टी रविरस्ताचलं॑ ययौ । 
शिखिध्वजो वनमिव  समस्तंजनदुरगेमम्‌ ॥ रे३ ॥ 
संहत्य विततं रूप तमेबाइनुययों प्रभा। .. 
नाथ भवननिष्क्रान्त चुडालेबाइनुरागिणी ॥ ३४ ॥ 
आययो यामिनरी श्यासा भुवनं भस्मधुसरम्‌ । 
धृतव्योमापगं शर्व॑ संश्लेषा यमुनेव सा॥ २५॥ 
दिक्षु संध्याध्रदन्तासु स्थितासु कृतमण्डलम्‌ । 
तमालबालकाडूगसु ज्योत्स्नाहासोदयाड्रितम्‌ ॥ ३६ ॥ 
गच्छतोरपरं पार दश्पत्योमेरव॑ पदम्‌ । 
देवोद्यानमयं. रन्तुं. विनश्रीदिननाथयः ॥ २७ ॥ 


श्रीवसिष्ठजी ने कहा--शशिमुखी उस अपनी दयिता 
से यह कहकर जितेन्द्रिय राजा शिखिध्वज स्नान करने के 
लिए उठ गया और उसने अपने सम्पूर्ण दैनिक कार्यो का 
सम्पादन किया ॥ ३२॥ 

अनन्तर जैसे राजा शिखिध्वज अपनी सम्पूर्ण प्रजाओं 
की चेष्टाओं का त्यागकर समस्त प्रजारूपी दुर्गेग जज्भल 
को छोड़कर चल पड़े है वैसे ही सब प्रजाओं की चेष्टाओं 
का त्यागकर भगवान्‌ सूर्य अस्ताचछ को उस तरह चल 
पड़े ॥ ३३॥। 

अपने व्यापक रूप का उपसंहार कर अनुरागिणी प्रभा 
भी भगवान्‌ सूर्य के पीछे-पीछे वेसे ही चली गई, जैसे 
राजमहल से निकले हुए अपने स्वामी के पीछे-पीछे अनु- 
रागिणी चूडाला चली गई ॥| ३४ ॥ 


जैसे अपनी प्रियसखी गझ्ा को धारण किये हुए 


भगवान्‌ शद्भूर के पास स्वयं काम से वशीभूत होकर 
आलिजड्भन करने की इच्छा से मानो यमुना आ गई हो 
वैसे ही भस्म से धृलि से धूसर भुवन के पास इ्यामा 
(काली) रात्रि उस प्रकार आ गई ॥ ३५॥। 

दिशायें--सन्ध्याकालीन मेघरूपी दाँतों से युक्त तथा 
तमालरूपी बच्चों को अपनी गोद में लेकर यमुना के 
चरित्र के अवलोकन से मानो चाँदनीरूपी हाव से समन्वित 
हो गई ।। ३६ ।। 

चारों ओर घेरा बाँधकर--स्थित होनेपर, दिनश्री 
और दिननाथरूपी दम्पतियाँ देवताओं के उद्यानमय मेरु 
पर्व॑त के उत्तरारध॑ में रमण करने के लिए चले गये ॥३७॥ 
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आगच्छतोरिदं पारं ह्ाघतीक्ष्णकरोज््चितम्‌ । 
निशानिशानायकयोदंम्पत्योमेंरव॑ .. पुनः ॥ ३८॥ 
तारागणो5थ ददृशे विकौर्णों व्योमकुद्धिसि । 


मुक्तो मद्नललाजानां दिग्वधुभिरिवाइल्ललिः॥ ३९ ॥॥ 


चन्द्रानना तमः्श्यामा श्रान्ता कुसुमहासिनो । 
यामिनों यौवन प्राप सरोजपघुकुलस्तनी ॥ ४० ॥ 
कृतसन्ध्यासमाचारः सह चूडालयेप्रया । 
सुष्वाप शयने भूयों सेनाक इवब सागरे॥ ४१ ७ 
अथाइधरान्नसमये देशे निःशब्दता गते । | 
घननिद्राशिकाकोशनिलीने सकले जने ॥ ४२४ 
स॒तस्‍यां सम्प्रसुप्तायां गायने कोमलांशुके । 
भू निद्राविपूढायां अ्रमर्यासिव पड़ुजे ॥ ४३॥ 


 तत्याज दयितां सुप्तरामड्भ॒द्राजा शिख्िध्वजः । 
, सस्‍्व॒॑रं॑ स्वरं मुख राहोदिशं 


नन्‍न्द्रप्रभासिव ॥ ४४ ॥॥ 
धर्मरूपी पापों एवं तन्निमित्तक तीक्षण किरणों से त्यक्त 
निशा और निशानायकरूपी दम्पति मेरु पर्वत के इस पार 
में विहार करने के लिए आ गये ।॥। ३८ ॥। 
दिशारूपी स्त्रियों द्वारा फेंकी गई माज़ुलिक लावों 
की तरह आकाशरूपी उपत्यका के ऊपर बिखये हुए तारों 
के गण दीख पड़े ॥| ३९॥। 


चन्द्रढ्पी आनन से सुशोभित, अन्धकार से इयाम- 
वर्णा, अपने प्रिय चन्द्र के अन्वेषण तथा उनके उदय की 
प्रतीक्षा से श्रान्‍्त कुमुद आदि कुसुमों से हासवती तथा 
कमल कुड्मलरूपी स्तनों से सुशोभित रात्रि ने अपनी 
युवावस्था के फल को प्राप्त किया || ४० ॥ 


जैसे मैनाक पव॑त समुद्र में सदा के लिए स्थित हो 
जाता है वेसे ही सन्ध्याकालीन सब कार्यों का सम्पादन 
कर वह राजा शिखिध्वज अपनी प्रिय-पत्नी चुडाला के 
साथ शयनस्थानं में गाढ़ निद्रा में सो गया ।। ४१ ॥। 

इसके बाद आधी रात के समय जब सारा देश 
निःशब्द हो गया तथा सघननिद्रारूपी पाषाणकोश के 
भीतर सकल्‍रू जन विलीन हो गये ।। ४२ 

तब उस राजा शिखिध्वज ने कमल के ऊपर सोई हुई 
निद्रा से अत्यन्त विमृढ़ भ्रमरी के समान कोमल बच्त्रों से 
सुसज्जित पलंगपर सोई हुई उस चूडाला के निद्रा से 
अत्यन्त विमृढ़ होी। जानेपर धीरे-धीरे अपनी गोद से सोई 
हुई प्रिया को जैसे राहु का मुख पूर्व दिशा से चन्द्रमा की 
प्रभा को त्यागता है बसे ही त्याग दिया ॥ ४३-४४ | 


८४ योगवासिष्ठे 


उत्तत्थी शयनालल्‍लोनवधुकार्धाश्चलांशुकात्‌ । 
सलक्ष्मोकान्तिलोलोमेंहरिः  क्षीराण॑बादिव ॥ ४५ ॥ 
वीरक्रमार्थ यामीति तत्नेवाइतुचरत्नजम्‌ ।. 
पोजयित्वा जगामाउसो पुराध्निर्गत्य पुर्गेघीः ॥ ४६९ ॥ 
राज्यलक्ष्म नमस्तुभ्यमित्युक्त्वा मण्डलाद्गतः 
विवेशोग्रामरण्यानीमिको नद इवाएर्णवर्म्‌ ॥४७॥ 
घनान्धका रभुल्माढ्या.. क्षुद्रभूतौघकर्कशा । 
सा5रण्पानीनिशा सार्ध सम॑ तेनाइतिबाहिता ॥ ४८ 0 
प्रातः शन्यामरण्यानों स नीत्वा विततं दिनम॒। 
समसमकण  कस्पाबश्रिद्रिशक्षाम वनावनों ॥ ४९॥ 
भानावद्श्यतां याते तत्र स्तानादिपुर्वंकम्‌ । 
किश्ित्फलादिकं भुकत्वा तां निनाय तमस्विनोम्‌ ५०१ 
पुनः प्रातः पुराष्पुच्चेंसंण्डलानि गिरीज्नदीः । 
जवादुल्लड्रयामास राजा. द्वादशशव्वेरी:॥ ५१॥ 


. जिसके ऊपर बिछाये गये चादर के आधे हिस्से पर 
उसकी प्रिय पत्नी गाढ़ निद्रा में सोई हुई थी वह राजा 
उस पलंग से, वैसे ही उठ गया; जैस लक्ष्मी की कान्तियों 
से युक्त चचल तरज़ों से समन्वित क्षीरसागर से भगवान्‌ 
विष्णु उठ जाते हैं । ४५ ॥। 

चोर आदि दुष्ट लोगों को पकड़ने के लिए 'मैं बाहर 
जा रहा हैँ यह कह कर अपने अनुचरों को भी उसी कार्य 
में नियुक्त कर वह निःस्पृह राजा शिखिध्वज नगर से 
निकल कर चला गया ॥ ४६ !। 
हे राज्यलक्षिम ! तुम्हें नमस्कार है, यह कहकर वह 
अकेला अपने मण्डल से चला और चलते-चलते एक 
बहुत बड़े भयद्ूूर जद्भल में जैसे नद महासमुद्र में प्रवेश 
करता है । वैसे ही प्रविष्ट हो गया ॥ ४७ ॥ 
घनान्धकार और गुल्मों से पूर्ण तथा क्षुद्र जीवों से 
अत्यन्त कर्कंश उस बड़े जज्भुल तथा रात्रि को उसने साथ- 
साथ पार किया ।। ४८ ॥। 
सबेरा होने पर वह उस शून्य बड़े जद्भल में खूब 
चलता रहता रहा। चलते-चलते सम्पूर्ण विस्तृत दिन 
व्यतीतकर भगवान्‌ सूर्यदेव के साथ ही कहीं जद्भल की 
भूमि में उसने विश्राम किया ॥ ४९ ॥ 
भगवान्‌ भास्कर के अदृश्य हो जाने पर वहां स्तान, 
सन्ध्यावन्दन आदि कर लेने के बाद कुछ फलादि खा कर 
उसने वह रात व्यतीत की ॥ ५० ॥ 
फिर प्रात:काल होनेपर बड़े वेग से चलकर वह राजा 


[८४-४५ 


ततो मन्दरशेलस्प तठस्थं जनदुर्गमस्‌ । 
प्राप काननमत्यन्तव्रस्थजनतापुरम्‌ ॥५२ 0 
रटत्प्रणाठलसलिलवापीबलितपादपम्‌ । 
गीर्णवेद्यालयज्ञातभूतपुवंद्ििजाश्रमम्‌ ॥ ५३ ॥ 
क्षुद्रताणिविनिमुक्तसिद्धसेव्यलतालयम्‌ | 
आपूर्णपादपलत प्राणवृत्तितरः. फले; ॥ ५४ ॥ 
तत्रेकस्मिन्‌ समे शुद्धेी स्थले सलिलमालिते। 
शीतले शाहलश्यामे स्निग्धे सफलपादपे।॥ ५५१ 
स मझ्नरोभिवेत्लीभिः स चकारोटजालयम्‌ । 
प्रावट्काल: सविद्यज्धिनोलाश्रेरिव पह्लरम्‌ ॥ ५६॥ 
ससु्णं वणवं दण्ड॑ फलभोजनभाजनमस्‌ । 
अर्धपात्र पुष्पभाण्डमक्षमालां. कमण्डलुस्‌ ॥ ५७ ७ 
कन्थां शीतापनोदाय बुसीं चेच मृगाजिनम्‌ । 
आनोीयाध्योजयत्तस्मिन्मठिकासन्दिरि नुपः॥ ५८ ॥ 


शिखिध्वज बड़े-बड़े नगरों, मण्डलों, पव॑तों तथा नदियों 
को बारह दिन में लाँघ गया ॥| ५१॥। 

अनन्तर वह मन्दराचल के तटपर स्थित मनुष्यों से 
दुर्गम एक वन में पहुँचा, जहाँ से जनसमृह और नगर 
बहुत ही दूर स्थित थे ॥| ५२॥ 

जहाँ पर वाषियों द्वारा, जिससे बाँसों की नाछियों से 
शब्दपूर्वक जल बह रहे थे, अत्यन्त बलवान बनाये गये 
असंख्य वृक्ष उपस्थित थे; जीर्णशीर्ण वेदियों और घरों से 
सहज में यह अनुमान हो रहा था कि यहाँ पर पहले 
ब्राह्मणों के अवश्य ही अनेक आश्रम थे | ५३॥ 

वह स्थान क्षुद्र जन्तुओं से शून्य, सिद्ध लोगों से 
सेवनीय लताघरों से समन्वित तथा प्राणबृत्ति करनेवाले 
फलों से नीचे से ऊपर तक परिपूर्ण वृक्षों और लताओं से 


भरा हुआ था॥ ५४ ॥ 


उसी जज्भजुल में किसी एक चौरस, शुद्ध, जल से 
वेष्टित, शीतल, हरे-हरे घासों से युक्त प्रदेशों से श्याम, 
स्तिग्ध तथा फलसम्पन्न वृक्षों से युक्त स्थान में मज्जरी 
सहित लताओं से जैसे वर्षाकाल बिजली सहित नील मेषों 
से पञ्जर बनता है वैसे ही उस राजा ने एक पर्णशाला 
रूपी घर बताया ॥ ५५-५६ ॥। 

_ चिक्‍कन बाँस का दण्ड, फल-भोजन पात्र, अर्धपात्र; 
कमण्डल, रुद्राक्ष की माला, शीत से अपनी रक्षा के लिए 
कन्था, और ब्रतियों का आसन मृगचर्म--ये सब वस्तुएँ 
लाकर उस राजा ने अपने मठिकारूपी मन्दिर में रख 
दीं ॥ ५७, ५८ ॥ 
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यत्किश्िदन्यद्वा वत्तु योग्य तापसकर्मणि । 
तत्तत्र स्थापयामास जगतीब क्रम विधि: ॥ ५० ॥ 
संध्यापुर्व॑ जप॑ प्रातः प्रहरे स तदा$करोतु । 
पुष्पोच्चयं द्वितीये तु स्नान॑ देवाचेन॑ ततः ॥ ६०॥ 
पश्मादइनफल किश्विहननकन्द बिसादि च। 


निर्दाणप्रकरणपूर्वाद्धे ८५ 


भुकत्वा जप्यपरो भृत्वा निनायेको निश्ञां वशी ॥ ६१॥ 
इति दिवसमखेदं मन्दरोपान्तकच्छे 
विरचित उठजेष्स्तर्मालवेशों निनाय । 
नवनुपतिविलासं तं न सस्मार कं वा 
सस्‍्फुरति हृदि विवेके राज्यलक्ष्म्यो हुरन्ति ॥| ६२ ॥ 


इत्यारे श्रोवासिष्ठमहारामायणे वाल्मीकीये मोक्षोपाये निर्वाणप्रकरणे 
शिखिध्वजप्रन्नज्या नाम चतुरश्ीतितमः सर्गेः ॥| ८४ ॥ 


इनके अतिरिक्त और भी दूसरी वस्तु जो तापसकर्मों- 
पयोगी माल्म पड़ी, जेसे विधाता अपने द्वारा सृष्ट ब्रह्माण्ड 
में व्यवहार साधनों को स्थापित करता है वैसे ही राजा 
ने लाकर अपनी कुटिया में स्थापित की ॥| ५९॥। 

उसने दिन के प्रथम प्रहर में प्रातःकाल सब्ध्यापूर्वक 
जप, द्वितीय प्रहर में पुष्प आदि का संचय और उसके 
बाद स्नान, देवारचत आदि कार्य किये ।। ६० ।। 

अनन्तर जड़ली फल, कन्दमूल तथा कमलदण्डादि 
खाकर जप में तत्पर हो जितेन्द्रिय उस राजा ने अकेले 


रात बितायी ॥ ६१॥ 

इस प्रकार मन्दराचल के तट पर विरचित पर्णशाला 
के भीतर स्थित उस मालवेश शखिध्वज ने खेदशुन्य 
होकर जपादि करते हुए अनेक दिन व्यतीत किये । उसने 
अपने पूर्वानुभूत नूतन राजविलासों का तनिक भी स्मरण 
नहीं किया, क्‍योंकि हृदय में विवेक के स्फुरित होनेपर 
राज्यलक्षिमयाँ वाञ्छाजनन द्वारा क्‍या किसी दरिद्र को 
भी अपने वश में कर सकती हैं ? अर्थात्‌ वे किसी भी 
विवेकी को वश में नहीं कर सकतीं ॥। ६१, ६२ ॥। 


इस प्रकार ऋषि-प्रणीत वाल्मीकीय श्रीवासिष्ठमहारामायण में मोक्षोपाय में निर्वाणप्रकरण में 
शिखिध्वजप्रव्नज्या नामक कुसुमलता का चौरासीवाँ सर्ग समाप्त हुआ ।| ८४ ॥। 


वसिष्ठ उवाच 
एवं शिविध्वजः पुर्वेसठिकायां वने स्थितः । 
इदानीं श्यूणु चुडाला सा कि कृतवतों गहे॥ १ ॥ 
तत्राईउ राज्समये दूरं याते शिविध्वजे । 
हरिणीग्रामसुप्रेव चुडाला बुबुधे भयात्‌ु॥ २॥ 


अपश्यत्पतिनिहोंता शयनं शन्यतां गतम्‌ । 
अभास्करमपूर्णदूु शान्तश्योभमिवाध्म्बरम्‌ ॥ हे ॥ 


८ 


श्रीवसिष्ठजी ने कहा---इस तरह राजा शिखिध्वज पूर्ण 
अपेक्षित वस्तुओं से अपनी जद्भल की कुटिया में स्थित 
था तब उस चूडाला ने घर में क्या किया यह आप 
सुनें ॥| १॥ 

उस आधी रात के समय राजा शिखिध्वज के बहुत 
दूर निकल जानेपर, गाँव में सोई हुई हरिणी की तरह वह 
चूडाला भय से अचानक जाग गई ॥ २॥ 

पति से त्यक्ता उस चूडाला ने सूर्य से शून्य तथा अपूर्ण 
चन्द्रमा से युक्त आकाश की तरह अपने शून्य शयन को 
शोभाहीन देखा ॥| ३ ॥ 


पर 


उत्तस्थोी किख़िदाम्लानवदना खेदशालिनों । 
कुसिक्तेव महावल्ली निरुत्साहा$ड्भरपललवा ॥ ४ ॥ 
न प्रसत्ञा न विमला बभूवा55कुलतां गता । 
दिनश्रोरिव नीहारधुतरा सा व्यतिष्ठतत॥ ५ ॥ 
क्षणं दशण्पोपविष्टेन चिन्तपामास चिन्तया । 
कष्ट राज्य॑ प्रभुस्त्यक्त्वा बन यातो गहादिति॥ ६ ॥ 


किचित्‌ मलिनवदन, खेदयुक्त तथा उत्साहीन, अद्भ- 
रूपी पल्‍लवों से युक्त वह चूडाला, क्षार और कर्दम आदि 
से मिश्रित जल से सींची गई महावल्ली की तरह अपने 


विस्तर से उठी ॥। ४ ॥। 


व्याकुल नीहार से धूसर दिन की शोभा की तरह वह 


चूडाला न प्रसन्न और न विमल अवस्थित थी ॥ ५॥ 


अपनी शय्यापर बैठी हुई ही चिन्ता से व्याकुल उस 
चूडाला ने क्षणभरतक विचार किया कि--बड़े दुःख की 
बाल है कि आज मेरे पति राज्य छोड़कर घर से जद्भल 


में चले गये ॥. ६.।। 


८६ योगवासिष्ठे 


न्मयेहाइच्च कि कार्य तत्समीप॑ ब्जाम्यहम्‌ । 
भर्तेव गतिरुह्िष्टा विधिना प्रकृता स्तियः॥ ७ ॥ 
इति सश्िन्त्य भर्तारमनुगन्तुं समुत्यिता । 
चडाला वातरन्श्रेण. निर्गत्याधम्बरमाययों ॥ 
बच्नामासम्बरमा्गंण वातस्कन्धेन योगिनो । 
कुर्वती पिद्धसार्थस्प मुखेनाइन्येन्द्विश्वसम्‌ ॥ ९ ॥ 
दर्द्ाध्थ यथायातं रात्रों खड़गधरं पतिम्‌ । 
अ्रमन्तमेकमेकास्ते वेतालसमयोदितम्‌ ॥ १० ॥ 
तादशं पतिमालोक्य स्थित्वा गगनकोटरे । 
भविष्यच्चिन्तपामास सर्व॑भतुरखण्डितम्‌ ॥ ११॥ 
यथा येत यदा यत्र यावत्काय यथोदयम्‌ । 
यथा च निर्वेतिः स्फारा गन्तव्या तेन राघव ! ॥१२॥ 
अवश्य भवितव्य॑ तड्भतुंद्‌ वा 4रः: स्थितम्‌ । 
तदेव संवादयितुं_ गमनात्सा . न्‍्यवतत ॥ १३॥ 


इसलिए अब मुझे यहाँ क्‍या करना है, मैं भी अपने 
स्वामी के समीप चले, क्योंकि शास्त्र द्वारा पति ही स्त्री 


का प्रथम शरणस्थान विहित है । क्योंकि पति के न रहने * 


पर ही पुत्र आदि को स्त्री के लिए स्थान कहे गये 
हैं ७॥ 


लिए चूडाला उठी और वह छोटी खिड़की के रास्ते 
निकलकर आकाश में चली गई।। ८ ॥। द 
सिद्ध समूहों को अपने मुख से द्वितीय चन्द्रभ्रान्ति 
पैदा करती हुई वायु द्वारा उस योगिनी ने आकाशमार्ग से 
यात्रा की ॥ ९ |। 
अनन्तर रात में खड़ग लेकर जा रहे तथा एकान्त 
स्थान में वेतालों के घूमने योग्य समय में रात में प्रकाश- 
मान अकेले भ्रमण कर रहे अपने पति को उसने 
देखा ॥ १० ॥ । 
आकाश कोटर में स्थित हो उस तरह अकेले निर्जन 
बन में भटक रहे अपने स्वामी को देखकर वह चूडाला 
भली-भाँति अपने स्वामी के भविष्य के सब पदार्थों के 
विषय में विचार करने छगी ॥ ११ ॥। 
हे राघव ! जैसे, जिस निमित्त से, जिस देश और 
जिस काल में, जितने कार्य का जिर्सा रीति से अम्युदय 
ओर जिस प्रकार निरतिशय भूमानन्द विश्रान्ति प्राप्त 
करनी होगी ॥ १२॥। 
जो कुछ अपने पति का अवश्य भवित॒व्य था, सबंको 


राज्य ररक्ष भतुस्तत्कमेण समदशनात्‌ 


अदृष्टान्योन्यमु वयो 


इसप्रकार विचार कर अपने पति के समीप जाने के. 


बाहर चले गये 
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आस्तां ममाध्य गमनं कालेना$तिचिरेण हि । 
मपाउस्य पाश्वे गन्तव्यं नियतेरेष निमश्चयः ॥ १४ ॥ 
इंति सब्िन्त्य चुडाला प्रविश्याइन्तःपुरं पुनः 

सुष्वाप शयने शमस्भोः शिरतोवन्दवी कला ॥ १५ ॥ 
केनचित्कारणेनाइसो गतः सम्प्रति भूषति 
इति पौर॑ जन॑ सर्वमाश्वास्याततिष्ठदड्ता ॥ १६ ॥ 


यथा कालेच केदारं पक्‍व॑ कलमगोपिका ॥ १७ ॥ 
तयोस्तदावह॒त्कालो दम्पत्योः स्थितयोस्तथा 
ज्यकाननपालयोः 
जगामा5थ दिन पक्षों मासोई्ष ऋतुवत्सरः 
शिविध्वजस्य विपिने चडालायाः स्वमन्दिरे ॥ १९॥ 


॥ १८॥ 


बहुनाइत्र किपुक्तेन वर्षाण्पष्टादशाड्रना । 


चुडालोवाससदने वनगुच्छे शिखिध्वजः ॥ २०७ 


योगबल से प्रत्यक्ष देखकर वह चूडाला उसी के अनुकूल 
आचरण करने के लिए आकाश से लौट आई ॥ १३॥ 
अब आज मेरा गमन न होगा, क्‍योंकि नियति का 


यह निश्चय है अति चिरकाल के बाद मुझे अपने पति के 


पास जाना पड़ेगा ॥ १४॥ 

इस प्रकार सोचकर चूडाला ने पुनः अपने अन्तःपुर 
में प्रवेश कर, भगवान्‌ शड्भूर के मस्तक पर चन्द्रकला की 
तरह अपने विस्तर पर आकर सो गई ॥ १५॥ 

यह राजा इस समय किसी कारण विशेष से कहीं 
इस रूप में सभी नागरिक जनों को 
आश्वासन देकर वह अजद्भना निश्चिन्त हो गई ॥ १६ ॥ 

वह चूडाला समदृष्टि से अपने स्वामी के उसी क्रम 

से वैसे ही राज्य की रक्षा करने छगी जैसे धान की 
रखवाली करनेवाली स्त्री समय से पके हुए धान के खेत 


की रक्षा करती है ॥ १७॥। 


उस समय एक दूसरे का मुख न देख॑नेवाले, राज्य 
और जंज्भधल के पालन में तत्पर उन दोनों स्त्री और 
पुरुष का काल व्यतीत हो रहा था॥ १८॥ 
राजा शिखिध्वज का जज्भल में तथा चूडालछा का 
अपने घर में दिन के बाद पक्ष, पक्ष के बाद मास और 


मास के बाद ऋतु और वर्ष बीतता चला जा रहा 


था। १९॥। 
यहाँ अधिक कहने की क्या आवश्यकता है ? अद्बारह 


वर्ष तक अज्ना चूडालढा ने अपने सदन में और राजा 


शिखिध्वज ने वन के गुच्छों में निवास किया ॥ २० ॥ 
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अथ यातेषु बहुषु वर्षचु जरसा&घवृते । 
. शिव्विध्वजे महाशलतटकोटरवासिनि ॥ २१॥ 
भतुः कषायपाक॑ तदालक्ष्य पालितं चिरात्‌ । 


तदा तस्थाउइथ यातेषु वर्षधषु. जरसा बने॥ २२९॥ 


तदा तस्यात्मकार्यस्थ भवितव्यतया तथा । 
भतुंः समीपगसमने मम कालोडयमित्यथ ॥ २३ ॥ 
सश्विन्त्य मन्दरोपान्तं गन्तुं बुद्धि चकार सा । 
चचारान्तः्पुराद्रात्रो ततार नभसः पथम्‌ ॥ २४॥ 
जगाम वातस्कन्धेन गच्छन्तों खे ददर्श सा । 
कल्पव॒क्षांशुकच्छन्नर॒त्नस्तबकभूषिताः ॥ 
नन्‍्दनोद्याननिलया रक्ताः सिद्धाभिसारिका; ॥ २५१ 
परापृष्टेन्दुशकलान्प्रालेयकणवर्षिणः । 
सिद्धोत्तमात्तततोगन्ध्पानु स्‍्पशयासास मारुतान्‌ ॥ २६॥ 
चन्द्रबिम्बाघृताम्भोपेम हावी चिपरम्परामु । 
अपश्यन्निर्म लज्यो त्स्नामम्बरान्तरतां गता ॥ २७ 


इसके बाद अनेक वर्षों के रुगातार व्यतीत हो जाने 
पर महाशैल तट के कोटर में निवासी राजा शिखिध्वज 
की दुद्धावस्था आ गई ॥ २१॥। 
अपने स्वामी की रागादि वासनाओं के पाक को 
दृष्टि में रखकर चूडाला ने उतने दिनों की खूब प्रतीक्षा 
की । इसके बाद वृद्धावस्था से युक्त राजा शिखिध्वज के 
अनेक वर्ष वन में जब व्यतीत हो गये ॥ २२ ॥ 
तब पति के बोधनरूप आत्मकाय॑ की वैसी भवित- 
व्यता से उसका यह विचार हुआ कि मेरा यही समय 
पति के समीप गमन का है॥ २३ ॥ द 
ऐसा सोचकर उसने मन्दराचल के वन में जाने के 
लिए सोचा और रात में अन्त:पुर से निकलकर आकाश 
मार्ग में उड़ गई ॥। २४ ॥। 
वह॒वायुमण्डछ में होकर गई। आकाशमार्ग जाती 
हुई उसने कल्पढृक्ष के बस्त्रों से आच्छन्न तथा रत्वस्तबकों 
से विभूषित, नन्दन वत की तिवासिनी अपने प्रेमियों में 
अनुरक्त सिद्धों की अभिसारिकाओं का अवलोकन 
किया ॥ २५ ॥| | | 
न्द्रकलाओं का स्पर्शी हिमकण के वर्षी, उत्तम सिद्धों 
के द्वारा मन्दार माला, हरिचन्दन, कस्तूरी आदि की 
सुगन्धता का ग्रहण करने वाले मारतों का उसने स्पर्श 
किया ॥| २६ ॥ 
' आकाश के बीच में जातर चन्द्रविबम्ब रूपी पीयूष 
सिन्धु की महातरज्ञों की परम्पराभूत निर्मल ज्योत्स्ता 


निर्वाणप्रकरणपूर्वाद्धे द ट् 


मेघान्तरेण गच्छन्ती मेघलग्नाश्व विद्युतः । 
अविपुक्ताः स्वभर्ना सा भुयो भुयो व्यलोकयत्‌ ॥॥ २८ ॥ 
उवाच चाउइत्मनेवाष्हो यावज्जीवं शरोरिणाम्‌ । 

न स्वभावः शर्म याति ममाष्प्पुत्कण्ठितं मनः ॥ २९५ ॥ 
कदा मृगरेन्द्रस्कनन्‍्ध॑ त॑ प्रणयप्रवर्ण पुत्त: । 
पश्यामि कान्‍्तमित्युक्त॑ ममाइप्युत्कण्ठते मनः ॥ ३० ७ 
मजञरोजालवलितास्तरुं वल्लय: स्वक पतिम्‌ । 

न मुखन्ति क्षणमिति ममाउ्प्युत्कण्ठते सतः ॥ ३१॥ 
यथेयमग्रजा कान्तमेति सिद्धाभिसारिका । 

तथा कदा5हमेष्पासि समा5पोति सनः स्थितम्‌ ॥३२॥ 
इमे मन्दाग्ध मरुत एते चर शशिनः कराः । 
वनराजय एताश्व ममाप्युत्कण्ठयन्त्य हो ॥ ३३ ॥ 
हे चित्ताज्ञ | मुधेवाउन्तः कि स्व ताण्डवितं स्थितम्‌ ॥३४॥ 
सा व्योमनिर्मेला साधो ! क्व ते याता विवेकिता । 
अथवा चित्त भर्तारं स्वं प्रत्युत्कण्ठसे सखे ! ॥ ३५ 0 


का उसने अवलोकन किया ॥ २७॥। 

मेषों के भीतर से जा रही उस चूडाला ने मेषों में 
संलग्न तथा अपने स्वामी से अवियुक्त विद्युतों का बार- 
बार अवलोकन किया ॥ २८ ॥ 

और अपने मन-ही-मन वह बोलने रूगी---अहो, 
जीवनपर्यणत देहधारियों का स्वभाव कभी शान्‍्त नहीं 
होता है। आज मेरा भी मन उत्कण्ठित ही हो गया 
है ।। २९॥ 

अहो ! विवेकादि के द्वारा बोधित भी मेरा मन आज 
उत्कण्ठित हो रहा है कि प्रेम में प्रवण तथा मृगरेन्द्र की 
तरह स्कन्धवाले अपने कान्‍्त को मैं पुत: कब देखूँगी ।।॥३०।॥ 

व्जरियों के जालों से वेष्टित लताएँ अपने वृक्षरूपी 

पति को क्षणभर के छिए भी नहों छोड़ती, इसलिए भी 


मेरा मन उत्कण्ति हो रहा है ॥ ३१॥ 


मैं भी कब अपने कान्‍्त के पास वैसे ही जाऊँगी ? 
इसी विचार में मेरा भी मन लगा हुआ है जैसे देवयोति 
में उत्पन्न यह सिद्धाभिसारिका अपने कान्‍्त के पास जा 
रही है ॥ ३२॥। 

ये मन्द-मन्द पवन, ये चन्द्रकिरण और ये बन की 
पंक्तियाँ मुझे भी उत्कण्ठित कर रही हैं ।। ३३ ॥। 

हे अज्ञ चित्त ! व्यर्थ ही हृदय में ताण्डवित होकर 
तूं क्यों स्थित है ॥। ३४ ॥। 

हे साधो ! तुम्हारी आकाश की तरह निर्मछ 
विवेशिता कहां चली गई ? अथवा हे सखे चित्त ! तुम्हारा 
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तिष्ठीत्कण्ठाभिवलितं कि समुत्कण्ठितेत से । 
कि वृथोत्कण्ठसे वामे भर्ता यातो जरां भवेत्‌ ॥ ३६॥ 
तपस्ची कृशगात्रश्च भरवेन्रिरवासनस्तथा |... 
मनो राज्याद्यभोगेष्यो मन्येध्स्थाघुलतां गतम्‌ ॥ ३७॥ 
वासनालतिका प्रावृण्दी नदगता यथा । 
एकान्तरत एकात्मा नीरसः श्ञान्तवासनः॥ ३८॥ 
मन्‍्ये भवति में भर्ता शुष्कवृक्षसमस्थितिः । 
तथापि चित्त कोत्कण्ठा भवतोत्कण्ठयान्वितम॒ ॥ 
मतिमुद्दोध्य योगेन श्लेषयिष्याम्यहं पतिम्‌ ॥ ३९ ॥ 
प्रमृष्ठटलनं भतुं: समोक्ृत्य मनो सुनेः । 
राज्य एवं नियोक्ष्यामि निवत्स्यावः सुखं चिरम्‌ ।४०। 
अहो नु चिरकालेन मनोरथमिमं शुभम । द 
अहमासादयिष्यामि यद्भू्ता समचिन्तितः ॥ ४१॥ 


यह कोई दोष नहीं है, क्‍योंकि तुम अपने स्वामी के प्रति 
उत्कण्ठित हो रहे हो ॥ ३५ ॥ 

हे चित्त ! तुम उत्कण्ठा से परिपूर्ण होकर बैठे रहो, 
तुम्हारे उत्कण्ठित होने से मेरा क्‍या ? हे स्त्री शरीर ! 
जिसके आलिज्धन के लिए समुत्सुक हो रहे हो, वह 
तुम्हारा स्वामी तुम्हारी तनिक भी परवा न कर अब 
बिलकुल वृद्ध हो गया होगा ।| ३६॥। 

वह तपस्वी क्ृश दइरीर तथा वासनाशुन्य हो गया 


होगा । मैं समझती हूँ, अब उसका मन राज्यादि के. 


अभोग के लिए निर्मंठ हो गया होगा ।। ३७ ॥ 

तथा उसकी वासना रूप लति का महान आत्मा में 
यिल्‍ू कर अब वैसे ही उससे पृथक नहीं रहती होगी। 
जैसे वर्षा काल की क्षुद्र नदी महानद में मिल कर उससे 
पृथक नहीं रहती, वह एकान्‍्त में शासक्त अत एवं एकात्मा 
हो गया होगा, उंसकी इच्छाएँ समाप्त हो गई होंगी तथा 
वह वासनाओं से शून्य हो गया होगा ॥ ३८ ॥ 

मैं मानती हूँ, यद्यपि मेरा स्वामी अब शुष्क ढुक्ष के 
समान हो गया होगा अर्थात्‌ वह बिलकुल बोधशून्य हो 
गया होगा, तथापि हे चित्त तुम्हें उत्कण्ठित होने की 
कोई आवद्वकता नहीं है ? क्‍योंकि मैं योग से स्वामी की 
बुद्धि को तत्त्वज्ञ बना कर प्रारब्ध शेषोपभोग की उत्कण्ठा 
से युक्त उन्हें तुम्हारे साथ संहिलष्ट करा दूँगी, तुम 
उत्कण्ठा मत करो ॥ ३९ ॥ ्ि द 

मैं अपने मुनि हुए स्वामी के मन को सम बना कर 
राज्य करने में ही नियुक्त करूंगी और उसके बाद हम 
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समग्रानन्दव॒न्दानामेतदेवो परि स्थितम्‌ । 
यत्समानमनोवत्तिसड्भमास्वादने.. सुख ॥ ४२ ॥ 
इति चिन्तयताी व्योम्ना चुडालोल्लइमध्य पर्वतान्‌ । 
देशानब्दान्‌ दिगन्तांश्व प्राप मन्दरकन्दरम्‌ ॥ ४३ ॥ 
अदृश्येवः नभःस्थेव प्रविवेश वनान्तरम्‌ । 
वात्येव पादपलतास्पन्दवेद्यगमागमा ॥ ४४ ॥। 
वर्नेकदेशि कस्मिश्वित्कृतपर्णोटजे. पतिस्‌ । 
दृष्टया योगेन बुबुधे देहान्तरमिवा$5स्थितम्‌ ॥॥ ४५ ॥ 
हारकेयुरकटककुण्डलादिविभूषितः । 
अभवन्मेरुकान्तियेस्तमेवाइत्र ददश सा ॥ ४६॥ 
कृदाड़ु कृष्णवर्ण च जोर्णपगेमिव स्थितम्‌ ॥ ४७॥ 
कज्जलाम्बुभरस्नातं भ्ठीशमिव निसस्‍्पृहम्‌ । 
चीराम्बरधरं. शान्तसेकाकिनसवस्थितम्‌ ॥ ४८ ॥ 


दोनों सुख से चिर कारू तक निवास करेंगे ॥ ४० ॥ 

अहो ! बहुत दिनों के बाद मैं इस शुभ मनोरथ को 
प्राप्त करूँगी, क्योंकि मैं अपने स्वामी को तत्त्व बोध से 
अपने ही समान आभ्यन्तर और बाह्य अर्थों में विचार 
युक्त करा दूँगी ॥ ४१॥ 


जो समान मन की वृत्तियों के सद्भम के आस्वादन 
का समग्र आनन्द समूहों के ऊपर स्थित है ॥ ४२ ॥। 

इस प्रकार चिन्तन कर रही चूडाला आकाश मार्ग से 
पर्वतों, देशों, मेघों तथा दिगनतों को लाँघ कर मन्दराचल 
की कन्दरा में जा पहुँची ॥ ४३ ॥ 

जैसे वृक्षों और लताओं के स्पन्द से अनुमेय गमना- 
गमन वाली बात्या वैसे ही अदृश्य रूप से आकाश में 
स्थित ही वह चूडाढछा जज्भुल के मध्य में उस तरह 
प्रविष्ट हो गई ।। ४४ ॥ द 

वन के किसी एक कोने में पर्ण कुटी बना कर ठहरे 
हुए अपने पति को देखकर उसने समाहित चित्त से अन्य 
शरीर में स्थित के संमात समझा ॥| ४५ ॥ 

जो पहले हार, केयूर, कटक और कुण्डल आदि से 
शिभूषित सुमेरु के समान कान्तियुक्त था। उसको यहाँ 
उस चूडाला ने क्ृशगात्र, कृष्णवर्ग और जीर्ण॑पत्र के समान 
अवस्थित देखा ॥ ४६-४७ ॥ द 

काजलूमय जल में सनातन किये हुए--जैसे भगवान्‌ 
दद्भूर के प्रसिद्ध द्वारपाल भृज्भीश के सदृश इच्छाओं से 
शृन्य, अवस्थित वल्कल वस्त्रधारी, शान्त, अकेले जमीन 
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स्थलोनिषण्णं पुष्पाणि ग्रथयन्तं जटाड़ितम्‌ ॥ 
तसालोक्या5नवद्याड़ी चुडाला पोवरस्तनों ॥ ४० 0 
किश्विज्जातविषादेवसुवाचा5उत्मनि चेतसा । 
अहो नु विषमं मोख्य तदनात्मज्ञतात्मकम्‌ ॥॥ ५० ॥ 
एवंविधाः समायान्ति दक्षा मौख्यप्रसादतः । 
अयं स राजा लक्ष्मीवान्यतो सेषतिप्रियः पति: ॥ ५१ ॥ 
हृदि मोहघनक्षुण्णामिमामभ्यागतो दशाम्‌ । 
तदवश्यमिहाइ्येव नार्थ विदितवेद्यताम्‌ 
नयाम्यत्र न संदेहोी भोगमोक्षश्रियं तथा ॥ ५२ ॥ 
इंद रूप परित्यज्य रूपेणाउन्येन केनचितु । 
सकादामस्य गच्छामि बोधं दातुमनुमत्तमस्‌ ॥ ५३ ४ 
बालेयं मम कान्तेति मदुरक्त न करोत्यलूम्‌ । 
तस्मात्तापसरूपेण बोधयामि पर्ति क्षणात्‌ ॥ ५४ ॥ 
भर्ता कषायपाकेन परिपक्वमतिः: स्थितः । 
चेतस्यस्याञद्य विमले स्वं तत्त्वं प्रतिबिम्बति ॥ ५५ ॥ 


इति सब्िन्तय चुडाला बभुव द्विजदारकः॥ ५६ ॥ 


पर बैठकर देवताओं और अतिथियों की पूजा के छिए 
फूलों की माला गूँथ रहे, जठाओं से चिह्नित उस अपने 
पति को देखकर सर्वाज़्सुन्दी तथा स्थूल स्तनवाली 
चुडाला कुछ उदास की तरह होकर अपने मन-ही-मन 
इस प्रकार कहने लगी कि अज्ञानभरी कैसी विषम सूर्खता 
है ।। ४८-५० ॥। 
.. सूर्खता के प्रसाद से ऐसी ही दशाएँ आया करती हैं । 
यह लक्ष्मीवान्‌ राजा मेरा अतिशय प्रिय पति हृदय में 
गाढ़ मोह से आहत इस दशा में आ गया ॥ ५१॥। 

इसलिए इस पर्णकुटी में आज ही अवश्य अपने नाथ 
को आत्मज्ञानी बनाउँगी तथा भोग और मोक्षश्री 
दिलाऊँगी, इसमें तनिक भी सन्देह नहीं है ।। ५२ ॥। 

इस रूप को छोड़कर किसी दूसरे रूप से सर्वोत्तम 
ज्ञान देने के छिए अब मैं इनके समीप चलती हूँ ।। ५३ ॥ 

यदि मैं इसी रूप से इसके पास जाती हूँ तो यह 
मेरी कान्‍्ता है, यह समझकर मेरा कहना अच्छी तरह नहीं 
करेगा, इसलिए तपस्त्री के रूप से सामने जाकर क्षणभर 
में ही पति को समझती हूँ ।। ५४ |। 

. अब मेरा स्वामी रागादि वासनाओं के परिपाक से 
परिपक्वमति है । इसके विमरू चित्त में आत्मतत्त्व भली- 
भाँति प्रतिबिम्बित होगा, यह विचारकर चूडाला ब्राह्मण 
बन गई ॥ ५५, ५६ ॥| 

हर 
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ईषद्धचानाद्गतान्यत्वे 
पपात विपिने. तस्मिन्द्विजपुत्रकरूपिणी ॥ ५७१ 
भतुरध्याजगामा5ग्र._ मन्दस्मितलसन्सुखोी । 
ददशें द्विजपुत्रं त॑ पुरो यात॑ शिविध्वजः ॥ ५८ ॥ 
बनास्तरादुपायातं॑ तपोसूतिसिवा5स्थितम्‌ । 
द्रवत्कनकगौराड़्रं.... मुक्ताहारविभूषितम्‌ ॥ ५९ ॥ 
शुक्लूयज्ञोपवीताड़ं... शुक्लाम्बरयुगावृतम्‌ । 
कमण्डलुधरं कान्तं पुरो यात॑ शिव्िध्वजः ॥ ६० ॥ 
व्याप्रप्रकोष्ठद्विगुणेना$क्षसूत्रेण चारुणा । 
भूमावलग्नगात्रेण किप्कुमात्रेण च स्थितम्‌ ॥ ६१ ॥ 


क्षणादम्बुतरड्भवतु । 


कुन्तलव्पाप्तमूर्धानं | सालिमालभिवा$्म्बुजम्‌ । 
भासयन्त प्रदेश त॑ दारोरदों प्रिमण्डले; ॥ ६२॥ 
कुण्डलाभूषितसुखं नवमर्कमिवोदितम्‌ । 
शिखासम्प्रोतमन्दारं श्युद्धस्थेन्दुसमिवाइचलम्‌ ॥ ६३॥ 
कान्तोपश्ञान्तवपुषमुजितं विजितेन्द्रियम्‌ । 
हिसमाभभस्मतिलक॑ भूषितालोकसुन्दरम्‌ ॥ ६४ ॥ 


पूर्वोक्त अग्नि और चन्द्र की धारणरूप किच्ित्‌ ध्यान 
एक ही क्षण में जलतरज्भर की तरह पुरुष रूप को प्राप्त 
किया और ब्राह्मणकुमार का रूपधारण कर वह चुूडाला 
उसी जंगल में जा गिरी ॥| ५७ ॥। 

मन्द मुसकान से शोभित मुखवाली वह चूडाला अपने 
स्वामी के आगे आ गई और शिखिध्वज ने अपने सामने 
आकर खड़े हुए उस ब्राह्मण कुमार को देखा ॥ ५८॥ 

एक दूसरे जज्भल से आए हुये मूर्तिमान्‌ तप की मूर्ति 
के समान स्थित पिघले हुए सुवर्ण के समान गोराज्भ, 
मोतियों के हार से विभूषित, शुक्ल यज्ञोपवीत से विराज- 
मान शुक्ल दो बस्त्रोंसे आबृ त, कमण्डल्धारी तथा अत्यन्त 
कान्ति समन्वित जो समाने आकर खड़ा था ॥५९, ६०।। 

मणिबन्ध से नीचे द्विगुण बाह्य प्रदेश को व्याप्त करने 
वाली, हस्तप्रमाण, बहुत लम्बी न होने के कारण भूमि में 
न लगी हुई सुन्दर अक्षमाला से सुशोभित, भ्रमरों की 
माला से व्याप्त कमर की तरह सिर के बालों से व्याप्त 
मस्तक वाले, शरीर के दीपमिमण्डलों से उस प्रदेश को 
प्रकाशित कर रहे, कुण्डलों से विभूषित मुखवाले, नवीन 
उदित सूर्य के समान, अपनी शिखा में मन्दार की माला 
पिरोये हुए, अतएव जिसके शिखर पर चन्द्रमा स्थित है 
ऐसे पर्वत की तरह स्थित, कानन्‍त तथा उपशान्त 
शरीरधारी, बलशाली, जितेन्द्रिय, हिम के समान कान्ति 


तरपतशवरक ४५३४० काभकन्‍आधकत, 
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मेरुहेसतटीलीनपुर्गन्दुसिव चत्चलम्‌ । 
तसालोक्य ह्िजसुतं समुत्तस्थी शिखिध्वजः ॥ ६५ ॥ 
देवपुत्नागमधिया सम्परित्यक्तपादुकः । 
देवपुन्न ! नमस्कार इृदसासनमास्यतास्‌ ॥ ६६॥ 
इत्यस्थ दरशॉयाम्रास पाणिता पत्रविष्टरस्‌ । 

ददो च द्विजपुत्नरस्य पुष्प्ष्टि करोत्करे । 
चन्द्र: कुमुदखण्डस्य प्रालेयमिव पल्‍लवे ॥ ६७ ॥ 
हे राजपषें ! नमस्तुभ्पमिति ह्विजसुतोइबदतु । 
गहीत्वा कुसुपान्यस्माहिवेश पत्रविष्टरे ॥ ६८ ॥ 

शिविध्वज उबाच 

देवपुत्र ! महाभाग ! कुत आगमन कृतस्‌ । 
दिवसः सफलो मन्‍्ये यक्त्वामद्याइस्मि दृष्टवान्‌ ॥ ६० ॥ 
इदमध्येमिद॑ पाद्य पुष्पाणीसानि सानद ! । 

इसा प्रग्रथिता माला गह्मन्तां भव्रमस्तु ते ॥ ७० ॥ 

वसिष्ठ उवाच 
इत्युकत्वा पाद्यमर्ध्य च मालां पुष्पाणि चाइनघ ! । 


से युक्त, भस्म ति॒क से सुशोभित; अतएव भूषित 
आलोक की तरह सुन्दर तथा सुमेरु पर्वत की सुवर्ण तटी में 
अवस्थित गज्भा प्रवाह में प्रतिबिम्बित पूर्ण चन्द्रमा की 
तरह चच्चल उस ब्राह्मणकुमार को देखकर राजा शिखि- 
ध्वज उठ खड़ा हो गया ॥ ६१-६५ ॥। 

देवपुत्र के आगमन को बुद्धि से अपनी खड़ाऊँ छोड़ 
कर राजा शिखिध्वज ने कहा--हे देवपुत्र ! आपको 
नमस्कार है, .यह आपके लिए आसन है, कृपाकर इसपर 
जैठें | ६६ ॥। 

इस प्रकार अपने हाथ से उसको पत्रनिर्मित आसन 
दिखलाया और वैसे ही ब्राह्मणकुमार के करतल में पृष्प- 
मुष्टि दी जेसे कुमुद-खण्ड के पल्‍्लव में चन्द्रमा हिमकण- 
जाल ।॥| ६७ ॥| 

उस ब्राह्मणकुमार ने भी कहा--हे राजर्षे, तुम्हें 
नमस्कार है और कुसुम गुच्छा को लेकर पत्रनिर्भित 
आसन पर बैठ गया ॥ ६८ ॥ 

राजा शिखिध्वज ने कहा-हे महाभाग देवपुत्र ! 
आप कहाँ से आए हैं? आज आपका दर्शन प्राप्तकर 
मैं आज का दिन सफल समझता हूँ ॥ ६९॥। 


हे मानद ! यह अध्य है, यह पाद्य है, ये फूल हैं और. 


ये गुँथी हुई मालाएँ हैं, ग्रहण करें आपका कल्याण 


हो ॥। ७० ॥| 


श्रीवसिष्ठजी ने कहा--हे पापशुन्य ! इस प्रकार कहकर 


।<५:६४ 


शिखिध्वजस्तविष्टाय ददो देव्य यथाखिलूम ॥ ७१ 0 
चूडालोबाच 


सुबहनि परिश्रान्तोी भृतलायतनान्यहस्‌ । 
त्वत्त: पुजा यथा प्राप्ता मयेयं न तथाउन्यतः ॥ ७२ ॥ 
पेशलेना$नुरूपेण प्रश्रयेणाइपुनाइनघ ! । 
मन्येहहुू नतमत्यन्तचिरंजोवी_ भविष्यसि ॥ ७३ ॥ 
शाप्तेत. मनसोदारमारादुन्मुक्तकल्पनम्‌ । 


निर्वाणार्थ तपः साधो ! कच्चित्संभूतववानसि ॥ ७४ ॥ 
असिधारासमं सौम्य ! ज्ञान्तत्रतमिंदय॑ तब । 
स्फीत॑ यद्वाज्यमुत्यज्य महावननिषेवणम्‌ ॥ ७५ ॥ 
शिखिध्वज उवाच 
जानाति भगवन्‌ ! सर्व देवस्त्वं को5न्र विस्मयः । 
श्रियेव लोकोत्तरया ज्ञायसे चिह्नुरूपया ॥ ७६॥ 
एतान्यड्रगनि ते चन्द्रादघटितानीति से मतिः । 
अथवा कि समालोकादमृतेनेव सिद्नसि ॥ ७७४ 


ब्राह्मण कुमार वेषधारी उस अपनी प्रियतमा को राजा 
शिखिध्वज ने अर्ध्य, पाद्य, माला और पुष्पादि शास्त्रोक्त 
विधि से दिये ॥ ७१॥। 

चूडाला ने कहा--है राजर्षे ! इस भूतलू पर मैंने 
अनेक जगहों में परिभ्रमण किया परन्तु जैसी पूजा मैंने तुम 
से प्राप्त की, वैसी किसी दूसरे से नहीं प्राप्त की थी ॥७२॥। 

हे अनघ ! तुम्हारे इस कोमल अनुरूप विनय से मैं 
समझता हूँ कि तुम निश्चय अत्यन्त चिरजीबी होगे ॥७३॥।। 

है साधो ! क्‍या जहाँ फल की कामना बहुत दूर फेंक 
दी गई है, शान्त मन से उदार तप तुमने मोक्ष के लिए 
सच्वित किया है ? ॥ छ४॥ | 

हे सौम्य ! तुमने अपने विस्तृत राज्य को छोड़ कर 
इस महा जझ्ुल का सेवन किया है। वह क्रीध शून्य, 
वनस्थ यतियों का ब्रत तछूवार की धार के ऊपर चलने के 
समान कठिन है ॥ ७५ ॥ 

राजा शिखिध्वज ने कहा--हे भगवन्‌ ! आप देव हो, 
सब कुछ जानते हो, इसमें आश्चर्य ही क्‍या है ? अपने 
लोकोत्तर चिह्न युक्त सौन्दयं से ही आप महा प्रभावशाली 
मालम पड़ते हो | ७६॥ ह 2 के 
मेरी बुद्धि तो यह कह रही है कि ये आपके सब अज् 
अमृतमय चन्द्रमा से विरचित हैं अथवा मेरा अधिक कहना 
व्यर्थ है, आप अपने सम्यक्‌ वीक्षण और देह की कान्ति से 
मानो अमृत से मुझे सींच रहे हो | ७७ ॥। द 
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अस्ति में दयिता कान्‍्ता पाति मद्राज्यमद्य तत्‌ । 
तवेब तस्या दुष्टानि तान्यड्भानीह सुन्दर ! ॥ ७८॥ 
उपशान्तं च कानन्‍तं च वपुरापादमस्तकम्‌ । 
श्यूड् झुअआम्बुदेनेव पुष्पेणाचउछादया5सुना ॥ ७९ ॥ 
निष्कलड्जेन्दुसड्गाशमद्धमादित्यतेजसा । 
मनन्‍्ये ते र्लानिसायाति सुमनः पत्रपेलवम्‌ ॥ ८० ॥ 
देवाचनायोपरिचितमिदमित्थं घधित॑ सया । 
अद्स्‍ज, व्वदड्भसड्रेल तत्प्रयातुं कृताथंतामु ॥ ८१॥। 
जोबितं याति साफल्यं स्वमभ्यागतपुजया । 
देवादप्यधिक॑ पुज्य:ः सतामभ्यागतो जनः॥ ८२॥ 
तत्करत्व॑ कस्य पुत्रस्त्वं किमायातो5स्यनुग्रहातु । 
एतन्मे संद्यं छिन्धचि विमलेन्द्समानन ! ॥ ८३ ॥ 
ब्राह्मण उवाच 
राजन्सते श्णु वक्ष्यामि यथापष्टमखण्डितम । 
को नाम परिपृच्छन्तं विनोत॑ वच्येत्पुमान्‌ ॥ ८४॥ 


हे सुन्दर ! मेरी प्रियपत्री है, जो आजकल मेरे उस 
राज्य की रक्षा कर रही है उसके समान आपके ही वे 
अद्भ मुझे यहाँ दीख पड़े हैं ॥ 9८ ॥। 

मस्तक से लेकर पैर तक यह आपका उपशान्त तथा 
कमनीय शरीर है, इसे आप मेरे द्वारा दी गई माछा से, 
शुभ मेघ से मेरुशिखिर की तरह ढक दीजिये ॥ ७९ ॥ 

कलडद्ूशुत्य चन्द्रमा के समान तथा पुष्पदछ की तरह 
कोमल आपका यह अज्भ सूर्य के तेज से ग्लानि को प्राप्त 
हो रहा है, ऐसा मैं समझता हूँ ॥ ८० ॥ 
. है सुन्दर !यह ऐसी सफेद फूल की माला मैंने देवाचन 
के लिए गूँथी है, वह आपके अद्भ के सद्भ से कृतार्थता को 
प्राप्त हो जाय ॥ ८१॥ 

अपने निकट आये हुए अतिथि की पूजा से जीवन 
सफल हो जाता है, क्योंकि सज्जनों को अभ्यागत जन 
देवता से भी अधिक पूज्य हैं। अर्थात्‌ अतिथि पूजन 
देवाचन से भी बढ़कर है, इसलिए अकेला अतिथि पूजन 
ही जन्म साफलल्‍य में हेतु है, फिर आपकी पूजा में तो मुझे 
दोनों की प्राप्ति एक साथ हो गयी ॥ ८२ ॥ 

हे विमलचन्द्र के तुल्य मुखवाले ! मेरे द्वारा समपित 
पूजा ग्रहण कर आप मेरे इस सन्देह को दूर करें कि आप 
कौन हैं, किसके पुत्र हैं और इस दीन के ऊपर दया कर 
कहाँ से किसलिए आये हैं ॥ ८३ ॥ 
. ब्राह्मण ने कहा--हे राजन्‌ ! जैसा आपने मुझसे पूछा 
है वह सब:मैं आपसे कहता हूँ, आप सुनें। भला ऐसा 


निर्वाणप्रकरणपूर्वार्ड्ध ९१ 


अस्त्यस्मिञ्नगतीकोशे शुद्धात्मा नारदो मुनिः । 
पुण्यलक्ष्म्या मुखे कान्‍्ते कर्पुरतिलकोपमः ॥ ८५ ॥। 
स कदाचिन्मुनिर्देवो ग्हायां ध्यानमास्थितः । 
तत्र॒ हेमतटे गड़ाा वहत्पुरुतरड्धिणी ॥ ८६४ 
मेस्लक्ष्म्या स्फुरपा भाति हारलता यथा । 
एकदा नारदसमुनिर्ध्यानान्‍्ते स सरित्तटे ॥ ८७४ 
ध्वनहलयमश्रोौषीोल्लीलाकलकला रवम्‌ । 
किमेतदित्यसा. किश्िज्जातप्रायकुतुहुलः ॥ ८८ ॥ 
हेलया5$डलोकयन्नद्यामपश्यलललतागणस्‌._॥ द 
रम्भातिलोत्तमाप्रायं निर्यात जलूलोलया ॥ ८५९ ॥ 


क्रोडन्त॑ त्यक्ततसनं देशे. पुरुषर्बाजते । 
काञ्चननाम्भोजसुकुलसड्भादाः. स्तनमण्डलः ॥ ९० ॥ 
रिवेल्लितमन्योन्यं फलकान्त द्वम॑ यथा । 
द्रतहेमरसापुरनिभराभोगभासुर: । 
कुर्वन्तमुरुभि:ः.. काममन्दिरस्तम्भसख्यम्‌ ॥ ९१ ॥ 


कौन पुरुष है, जो एक विनम्र प्रश्नकर्ता को धोखा 
दे ॥ ८४॥। 

पुण्यलक्ष्मी के कमनीय मुख में सुगन्धित कपूंर के 
तिलक के समान गौराज्भ शुद्धात्मा नारदमुनि इस जगती 
कोश में हैं ॥| ८५ ॥। | 

वह देवमुनि नारद सुमेरु पर्वत की गुहा में किसी 
समय ध्यानावस्थित थे । वहीं सुमेरुतट में विशाल तरज्ज 
वाली गज्भाजी बहती हैं ।। ८६ ॥। 

मेरु के सौन्दर्य से प्रकाशमान रूपवाली वह गज्ा 
हारलूता की तरह भासित होती हैं। उसी गडद्भा नदी के 
तटपर एक समय ध्यान के अन्त में नारदमुनि ने शब्द कर 
रहे कड्भूणों से युक्त जलक्रीड़ा की कोलाहल ध्वनि सुनी. 
और यह क्‍या सुनाई दे रहा है उसे सुनकर कुछ कौतूहल- 
उत्पन्न हुआ | ८७, ८८ ॥ 

कौतुक से नदी की ओर देखकर उन्होंने जलसेचनादि 
क्रीडा कर जल से निकले हुए रम्भा, तिलोत्तमा आदि 
अप्सराओं का समूह देखा ।। ८९ ॥ 

मानो वे स्वर्णकमल के कुडमलों के समान स्तनमण्डलों 
से अलडक्ृत वह पुरुषरहित प्रदेश में वस्त्र छोड़कर क्रोड़ा 
कर रहा था ॥ ९०॥ 

परस्पर एक दूसरे से मिल जाने के कारण वह फलों 
से सुशोभित दक्ष की तरह प्रतीत हो रहा था, पिघले हुए 
सुवर्णरस के प्रवाह्मतिशय के सदश कान्तिसंस्थान से प्रका- 
दमान जंघाओं से अपने काममन्दिर के लिए मानो खम्भों 
का सच्चय कर रहा था।। ९१ ॥ ३. ' 


हर योगवासिष्ठे 


निर्मलीक्ृतचन्द्रेण व्याप्तां व्योमविलासिनोम । 
लावण्परसप्रेण तजयन्तमिवाइड्पगाम ॥ ९२॥ 
प्राकारेरमरोद्यानरथचक्र्मनो भुवः । 
उत्पथापितगड्धभाम्बुनितम्बतटसेतुनि:ः ॥ ९३ ॥ 
सर्वत्र दुष्टसर्वाड्री विश्वरूपसिव स्थितम्‌ । 
प्रतिबिम्बितसर्वाड्गडमन्‍्योन्यादशेतां गतम्‌ ॥ ९४॥ 
कालकल्पतरोबेषविटपात्पक्षपललवातु । 
विविधतुलताजालादिनश्रीकलिकाकुलातु ९५ ॥ 
आलोकपुष्परजसो जाताद्गगनकानने । 
स्फुरज्जलखगप्रोतात्सप्राब्ध्येकालवाडकातु_ ॥ ९६॥ 
स्तनस्तबकव॒न्देधु... स्पर्धधाइतिरसान्वितम । 
उद्धृत्योद्धुत्य. सम्पुरणदलिताम्भोजपल्लवम्‌ ॥ ९७ ॥। 
आलोलालककेशाक्षितारकादिमधुव्रतम ॥ ९८ ॥ 


मानो वह अपने जल की निर्मल चन्द्रमा से सर्वत्र 
व्याप्त व्योमविकासिनी मन्दाकिनी को भी अपने देहलावण्य 
रसप्रवाह से तिरस्कृत कर रहा था ॥ ९२ ॥ 


नन्दनवन में कामदेव की क्रीडा के साधनभूत रथ के 
चक्रभूत नितम्बतटरूप सेतुओं से प्रवाह का निरोध हो 
जाने के कारण वह गज्भाजल को भी उलटे मार्ग में पहुँचा 
रहा था ॥ ९३ ॥। 

उस यूथ में विद्यमान प्रत्येक अप्सरा इतनी निर्मल थी 
कि एक दूसरे लिए दर्षण बन गई थी। अतएव उनके 
समस्त अज्भ चारों ओर एक दूसरे में प्रतिबिम्बित हो गये 
थे | सभी जगह उनके समस्त अज्भ दिखाई पड़ते थे ॥९४॥ 

कालात्मारूपी कल्पतरु के प्रभव आदि साठ संवत्सर 
ही शाखा हैं, पक्ष ही पल्‍लव हैं, विविध ऋतु उसकी 
लताएँ हैं, दिनश्री उसकी कलिकाएँ हैं, आलोक ही कुसुम- 
रज हैं, गगनकानन में नन्‍्दत वन में वह चमकीले जलूमय 
शरीरवाले देवरूपी पक्षियों से चारों ओर व्याप्त है, सात 
समुद्र ही उसकी क्यारियाँ हैं, ऐसे कल्पतरुरूप व्यापक 
विष्णु से उत्पन्न विश्वरूप के समान वह ललनागण स्थित 
था 'सर्वतः पाणिवादं तत्सव॑तोक्षिशिरोमुखम्‌” इसमें प्रसिद्ध 
कालात्मा भगवान्‌ से उत्पन्न विश्वरूप से वह स्थित था । 
[समस्त सद्धूल्पित फलों का दाता होने से गीतोक्त 
कालात्म भगवान्‌ का कल्पतरुरूप से वर्णन करते 
हैं। ॥ ९५, ९६॥ 

एक दूसरे के स्तनरूपी स्तबकों में तथा कमलमुकुलों 
में समान सौन्दर्य का अनुभव होने के कारण उत्पन्न स्पर्धा 
से नालदण्ड से उखाड़ कर हिलाने के कारण अतिरसपूर्ण 


[८५.९२ 


अमृतापद्विघाताय कोशसबच्बयकारिधिः 
दुष्प्रापे भुतसड्घानां विकसत्कनकाम्बुजे ॥ ९० ॥ 
पद्चिनीपल्लवाच्छन्ने. गुप्त मेरोगेहान्तरे पु 
शीतले स्वर्धुनीतोरे तोयोन्मृष्टमले सुरः ॥१००॥ 
चर्द्रबिम्बकलापुरमेकत्रेवोपसंहुतम । 
स्त्रणमालोक्य तत्कान्तं सहुसेव मनो सुनेः । 
अनाश्चितविवेकांशं बभुवा5इनन्दितं स्फुरतु ॥१०१॥ 
आनन्दवलिते चित्त क्षब्धे प्राणानिले स्थिते । 
बभूव तस्य हुष्टस्य मदनस्खलितं तदा ॥१०२॥ 
फर्ल रसापुर्णमिव ग्रोष्मान्त इब तोयदः 
प्रत्यग्रपाद पच्छिन्नलताव॒न्त इवोत्तम ॥१०३॥। 
अवश्यायकणस्पन्दी शहादडूः इब वा मुनिः 
बिस॑ हिधापातमिव गलत्साररसो5भवतु ॥७१०४॥ 


कमल-पल्‍लवों को उस यूथ ने विदलित कर दिया 
था ॥ ९७॥ 

उसके मुखरूपी कमलों में चच्चछरू लूट, दीर्पकेश, 
अक्षितारे तथा ललाट से गूँथे हुए नीलूमणि भ्रमररूप से 
शोभायमान थे ॥ ९८ ॥ द 

अमृतनिधि का सचञ्चय करना ही जिनका स्वभाव है, 
ऐसे देवताओं द्वारा--अम्मृत का अपहरण करने वाले राहु 
आदि द्वारा--सम्भावित विपत्ति का विनाश करने के 
लिए एकान्‍्त सुमेरुगुह्ा के अन्दर; जो गुहा साधारण प्राणि 
की अगम्य, खिल रहे सुबर्ण कमल के सद॒श सुशोभित, 
पद्मिनी के पल्‍लवों से ढकी, शीतल गजझ्जाजी के किनारे 
पर विद्यमान तथा उसके जल से क्षालितमल थी;--मानो 
एकत्र बटोरे गए चन्द्रबिम्ब की कलूाओं के पुझुजरूप से 
स्थित उन सुन्दर स्त्रियों का अवलोकन कर तत्काल ही 
मुनि का मन उनमें आसक्त हो गया और विवेक को 
मात्रा का परित्याग कर प्रमत्त हो स्फुरित होने 
लगा ॥। ९९-१०१॥। 


जब मुनि का चित्त आनन्द से सराबोर हो गया और 
चित्तविक्ृति के कारण प्राणवायु में क्षोभ हुआ, तब जैसे 
रस से परिपूर्ण फल, ग्रीष्म की समाप्ति में मेघ तथा 
विच्छिन्न शाखा मूलवाला नवीन वृक्ष अपने स्थान से 
स्खलित हो जाता है वैसे ही उस हृष्ट चित्त नारद का 
वीय॑ उस प्रकार स्खलित हो गया ॥ १०२-१०३॥ .. 

जैसे द्विवा खण्डित मृणालतन्तु गलितशुक्र (सार) 
होता है वैसे ही जलकण बरसाने वाले चन्द्रमा के समान 
वह मुनि उस प्रकार गलितशुक्र हुए ॥| १०४॥ है 


<८५.११६] 


शिविध्वज उवाच _ 
तादशो5पि बहुज्ञोईपि जोवन्युक्तोष्प्यसो घुनिः । 
निरिच्छोडपि निरागो5पि न किश्चिदुपमो5प्यछम॥१०५। 
स बाह्माभ्यन्तरं तित्यमाक्ाशविशदो5पि च । 
नारदो5पि कथ्थं ब्रह्मन्‌ ! मदनस्वलितो5भवतु ।१०६॥ 
चूडालोवाच 
सर्वस्था एवं. राजर्ष ! भुतजातेजगत्त्रये । 
देवादेरपि देहोष्यं दयात्मेव स्वभावतः ॥१०७॥ 
अज्ञमस्त्वथ तज्ज्ञं वा यावत्स्वान्तं दरोरकम । 
सर्वभमेव जगत्यड्र, सुखदुःखमयं स्घृतम्‌ ॥१०८॥ 
तृप्यादिना पदार्थन केनचिद्वर्धते सुख । 
आलोक इव दोपेन महास्वुधिरिवेन्दुना ॥१०९॥ 
क्षुधादिना पदार्थन दुःखं केनचिदेव हि । 

. राजा शिखिध्वज ने कहा--नारद जी छोक में 
विर्यात भी हैं, सर्वज्ञ भी हैं, जीवन्मुक्त भी हैं, निरीह 
भी हैं, रागरहित भी हैं, मुनियों में उनकी बराबरी का 
कोई है भी नहीं है | १०५॥ 

हे ब्रह्मन्‌ू ! वह बाहर और भीतर आकाश के सद्श 
विशद भी हैं, फिर ऐसे मुनि दर्शनमात्र से विक्ृतिचित्त 
होकर स्खलित वीर्य कैसे हुए ॥ १०६ ॥ 

चूडाला ने कहा--हे राजषें ! तीनों जगत्‌ में सभी 
भूतजाति का, देव आदि का भी यह हदारीर स्वभावत: दो 
रूपवाला ही है अर्थात्‌ प्रबलतर प्रारब्ध से तत्त्वज्ञानियों 
की भी विवेकमात्रा तिरोहित हो जाती है, इसलिए किसी 
समय देहधर्मों के वशवर्ती वे हो ही जाते हैं ।। १०७ ॥। 

हे प्रिय ! इस जगत्‌ में चाहे अज्ञानी हों या ज्ञानी । 
अपने विनाश तक सभी शरीर सुख-दुःखात्मक ही कहे 
जाते हैं । १०८ ।॥। 

जैसे दीपक से आलोक और चन्द्रमा से महासागर 
बढ़ता है वेसे ही तृप्ति आदि के साधन किसी पदार्थ से 
सुख उस प्रकार बढ़ता है ॥ १०९ ॥ 

जसे मेघरूपी पट से रात में अन्धकार बढ़ता है वसे 
ही क्षुधा आदि किसी पदार्थ से दुःख बढ़ता है, इन सब 


विषयों में केवल स्वभाव ही एकमात्र कारण है ॥ ११०॥ 


एक निमेष मात्र के लिए भी सत्य निर्मल स्वरूप 
यदि विस्मृत हो जाय, तो वर्षाकाल में मेघ के सदृश 
यह दृश्यरूप अनर्थ उलल्‍लसित हो उठता है अर्थात्‌ जब 
ज्ञानियों को भी. क्षणभर आत्मविस्मृति होनेपर ऐसी 
अनर्थ परम्परा आती है तब अज्ञानियों की तो बात ही 


निर्वाणप्रकरणपूर्वा्ध है 


तमो सेघपटेनेव स्वभावों ह्त्र कारणम ॥११०७ 
स्वरूपे निर्मले सत्ये निमेषमपि विस्मृते । 
दृश्यपुल्लासमाप्नोति प्रावुधोव परयोधरः ॥१११॥ 
अना रतानुसन्धानादप्युन्मेषम विस्प्नते ॥११२॥ 
यथा तमःप्रकाशाभ्यामहो रात्रो स्थिति गतो । 
तथव सुखदुःखाभ्यां शरीर स्थितिमागतम्‌ ॥११३॥/ 
एवं हि सुखदुःखे हों जन्मकारणदशनातु । 
अज्ञस्य॒गाढतां याते पटे कुडकुमवद्दृढ़म ॥११४॥ 
तज्ज्ञस्प त्वद्ध लगतो मनागपि न तह॒शातु । 
यथा शुभाशुभो रागादिना55क्रान्‍्ततरों मणेः॥११५॥ 


पुरःस्थवस्तुभावेन रझ्जनां स्फटिको यथा । 
तज्ज्ञस्तथा नेति बोधाज्जीवन्मुक्तमतिपुंनिः ॥११६॥ 


क्या है ॥| १११ ॥। 

सतत आत्मतत्त्व का अनुसन्धान करने से जब उन्मेष 
भी आत्मतत्त्वस्वरूप विस्मृत नहीं होता, तब यह दृश्यरूपी 
पिशाच चित्त में उल्लसित नहीं होता है। अर्थात्‌ किसी 
समय भी दृश्य उल्लषित न हो जाय, इसलिए निरन्तर 
ही समाधि से अपने स्वरूप का स्मरण करते रहना 
ही चाहिए ॥ ११२ ॥। 

सुख और दुःख से यह शरीर अपनी स्थिति बसे ही 
किये हुए है जैसे अन्धकार और प्रकाश के कारण दिन 
और रात अपनी-अपनी स्थिति प्राप्त किये हुए हैं ॥११३॥॥ 

[अर्थात्‌ इस प्रकार ज्ञानी और अज्ञानी दोनों में 
प्रारव्ध फलभोग एक-सा होने पर भी राग-अरागजनित 
विशेष ही है ।] 

जैसे पट में केसर दृढ़कूपता को प्राप्त हो जाता है 
इस प्रकार देह में ही आत्मरूपता का अवलोकन करने से 
सुख-दुःख दोनों अंज्ञानियों में ऐसी दृढ़ता को प्राप्त हो 
गये हैं ॥ ११४ ॥ 

हे प्रिय ! जैसे स्फटिक मणि में केसर आदि रज़ों का 
सम्बन्ध होने पर भी केसर आदि रज्ड नहीं लगते वैसे ही 
आत्मतत्त्व ज्ञान के प्रभाव से तत्त्वज्ञानी में तनिक भी ये 


सुख-दु:ःख उस प्रकार नहीं छगते ॥॥ ११५॥ 


आत्मतत्त्वज्ञ जीवन्मुक्त मुनि बोध के प्रभाव से समीप 


में पदार्थों के रहने पर भी उनसे सुख-दुःख आदि का 


सम्बन्ध वसे ही प्राप्त नहीं करता है जैसे समीप में विद्यमान 
जपाकुसुम आदि रज्जक द्रव्यों के कारण स्फटिक मणि 
लालिमा आदि कुछ कार के लिए धारण करता है ॥॥११६॥ 


९४ 


वस्तुनः श्लेषमात्रेण घनरज्लितमेति धीः । 

गतेडपि वस्तुनि दृढ़ बुद्धिया परिताविता॥११७॥ 

गतेडपि कुडकुमे वस्त्र तदीयमनुरक्षनम्‌ । 

न जहाति यथा घमृढस्तथा विषयरज्लनम्‌ ॥११८॥ 

अनेनेब क्रमेणेतोी बन्धमोक्षों व्यवस्थितों । 

भावनातानवं मोक्षो बन्धी हि. दुृढभावना ॥११०॥॥ 
शिविध्वज उवाच 


स्वोत्पत्तिकारणप्राप्तो कर्थ दुःख सुखं च वा । 

अभ्युदेतोति वद में द्रस्थानामपि प्रभो ! ॥१२०॥ 

अत्युदारमतीवा5च्छे बह्चर्थ वचन तव । 

श्रोतुं तृप्ति न गच्छामि मयूरोइअरवेष्चिव ॥१२१॥ 
चुडालोवाच 

स्वोत्पत्तिकारणं हथ्यं लब्ध्वा कायाक्षिपाणित्तिः । 


अज्ञानियों की बुद्धि वस्तुओं के हट जाने पर भी 
सन्तम्त रहती है, इसलिए वस्तुओं के सम्बन्धमात्र से उनको 
बुद्धि दढ़ आसक्त हो जाती है, यह निश्चित ही है ॥११७॥। 

वस्तु का सम्बन्ध विच्छिन्न हो जाने पर भी विषयों 
का अनुराग वैसे ही अज्ञानी नहीं छोड़ता है जैसे केसर का 
सम्बन्ध विच्छिन्न हो जाने पर भी वस्त्र उसका रख 
नहीं छोड़ता है ॥। ११८ ॥ 

इसी क्रम से ये बन्ध और मोक्ष दोनों अवस्थित हैं । 
विषय भावना का विनाश ही मोक्ष है और विषयों की 
दृढ़ भावना ही बन्ध है ॥| ११९॥ 

राजा शिखिध्वज ने कहा--हे प्रभो ! दूरस्थ या 
समीपस्थ राज्य या पुत्र आदि के लाभ से सुख और उनके 
विनाश से दुःख होता है। सुख और दुःख की उत्पत्ति में 
हेतुभूत इष्टप्राप्ति और इष्टविनाश रूप कारण का लाभ 
होने पर उत्पद्ममान सुख और दुःख जीव में कैसे आ जाते 
हैं? यह मुझे से कहें ।। १२० ॥ 

. आपका वचन अनेक अर्थों से परिपूर्ण, अत्यन्त उदार 
और अति अतिस्पष्टार्थथ होता है, इसलिए धनगर्ज॑न में 
मयूर की तरह आपके बचनों के श्रवण से तृप्ति ही नहीं 
होती ॥ १२१ | द 

. चूडाला ने कहा--समीप स्थल में शरीर, चल्षु, हाथ 
आदि साधनों से तथा दूर स्थान में अनुमान आदि साधनों 
से अपनी उत्पत्ति के कारणभूत अभीष्ट वस्तु का लाभ 
कर अपने व्यापक स्वरूप को न जनानेवाली यह बाला 
सुखसंवित्ति अपने आप ही उल्लेसित होती है ॥ १२२ ॥ 


योगवासिष्ठे 


[८2५.११७ 


सुखसंविदियं बाला नूनसुल्लसति स्वतः ॥१२२॥ 
हृदगता क्षोभ्मायाता जीव कुण्डलिनोगतम्‌ । 
जोवस्य नियता नाड्यः पृथग्देहे स्थिति गताः ॥१२३॥! 
प्राणावपुरिता नाडीजीब आक्रामति स्फुरनू । 
संस्पशेकप्रबुद्धात्पा रसो द्रुमलता इब ॥१२४॥ 
सुखप्रबोधसञ्ञारे... दुःखबोधागमे तथा । 
जीवस्प नियता नाड्यः पथर्देहस्थिति गताः ॥१२५॥ 
सुखिनः प्रस्फुरत्येषा धोरता55शु न दु/खिनः । 
ये हि मार्गा: सुवेषस्प कुवेषस्यथ न ते शुभाः ॥१२६॥ 
पावत्प्रमाणं जीवो5यं संशाम्यत्यपरिस्फुरन्‌ । 
तावत्प्रमाणमेवेन॑ सुक्ते मुक्तमवेहि वें ॥१२७॥ 
यावत्प्रमाणमधिक॑ स्फुरति छ्षुब्धमारुतम्‌ । 
तावत्प्रमाणमेवेंं बद्ख बद्धमवेहि में ॥१२८॥ 


बुद्धि में अवस्थित आत्मसुख संवित्ति बुद्धि के क्षोभ 
से स्वयं लुब्ध होकर कुण्डलिनीगत जीव के प्रति स्वयं 
ही अग्निविस्फुलिज्भ के सदृश आविर्भत हो जाती है। जीव 
के लिए देह में अवस्थित नाडियाँ पृथक रूप से नियत 
हैं॥ १२३ ॥ 


जैसे मूल में सींचा गया जल नाली द्वारा समस्त 
द्रमलछताओं के अन्दर प्रविष्ट हो जाता है वैसे ही प्राण से 
पूरित उन नाड़ियों के अन्दर, विषयस्पर्श से प्रबुद्ध स्फुरण- 
शील जीव प्रविष्ट हो जाता है।॥। १२४॥।॥ 


सुखसंवित्ति के संचरण में तथा दुखसंवित्ति के 
आगमन में देह में विद्यमान नाड़ी मार्ग अलग-अरूग ही 
जीव के लिए नियत हैं ॥ १२५ ॥ 

निरन्तर सुखानुभव करनेवाले राजा आदि में यह 
स्वस्थता जैसी स्फुरित होती हैं, दुःखानुभव करनेवाले 
पुरुष में वैसी स्फुरित नहीं होती । शोभन वेषवाले राजा 
आदि के लिए कपूर चन्दन आदि से सुगन्धित जल से 
सींचे गये मनोहर मार्ग होते हैं वे अशोभन वेषवाले निम्न 
श्रेणी के जीवों के लिए नहीं होते हैं ॥ १२६ ॥ 


जिस समय यह जीव उन तरलतर नाड़ी मार्गों में 
प्रविष्ट न होकर अस्फुरणशील हो जाता है, उस दशा में 
ही सर्वविध प्रपच्च दुःखों से निर्मुक्त इसे मुक्त जानें ॥१२७॥ 

जबतक तरलतर नाड़ी मार्गों में प्रविष्ट न होकर 
शुब्ध-प्राण हो सदा स्फुरित होता रहता है तभीतक सर्व- 
विध प्रपच्च दुःखों से बद्ध इसे बद्ध जानें ॥॥| १२८ ॥ 
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सुखदुःखकलास्पन्दों बन्धो जोवस्य नेतरः । 
तदभावे हि मोक्षः स्थादिति द्ेधा व्यवस्थिति: ॥१२०॥ 
सुखदुःखदशे यावदानीते नेन्द्रियंः छठः 
तावत्सुखसमः सोम्यो जीवस्तिष्ठति शान्तवत्‌ ॥१३०॥ 
सुखमालोक्य वा दुश्खमक्षातोतश्रलद्व पुः 
समुल्लसति जोवोडन्तद्‌ प्रेन्दुसिव तोयधिः ॥१३१॥ 
जीवः क्षुभ्यति दूष्टेन संविदादड्भ सुखादिना । 
आमिषेणेव मार्जारों मौस्यमेवाइत्र कारणम ॥१३श॥ 
शुद्धेन बोध्यबोधेन स्वात्मज्ञानसयात्मना । 
सुखदुःखादि नास्तोति तेनाइसो याति सोम्यताम्‌ १३३। 
न तत्सुखादि नो तन्मे मुधा चाइयमहं स्थितः 

इति जोवः प्रबुद्धों हि निर्वाणं याति ज्ञाम्यति ॥१३४॥ 


सुख ओर दुःख के अनुभव के लिए चित्त का बाहर 
स्पन्दन जीव का बन्ध है, दूसरा नहीं, इसलिए इस 
स्पन्दन का अभाव हो जानेपर जीव का मोक्ष हो जायगा, 
इस प्रकार संसरण और असंसरण द्वारा बन्ध और मोक्ष 
की दो तरह व्यवस्थिति है।। १२९॥। 


इन शठ इन्द्रियों द्ारा जबतक सुख ओर दुःख की 
अवस्था लायी नहीं जाती तबतक जीव शान्‍्त के समान 
सुखपूर्ण और सौम्य रहता है ॥ १३० ॥ 

जैसे चन्द्र को देखकर समुद्र उल्कसित होता है 
वैसे ही सुख ओर दुःख को देखकर यह स्वप्रकाञात्मा जीव 
चचलरूप हो उस प्रकार भीतर उल्लसित हो उठता 
है ॥ १३१॥। 

हे प्रिय ! इस सुख आदि की सामग्री से या सुख- 
साधन धन आदि में प्रियत्व के ज्ञानसे जीव, आमिष से 
मार्जार की तरह जो क्षुब्ध हो उठता है, इसमें कारण 
केवल अपने स्वरूप को न जानना ही है ॥ १३२॥। 

विशुद्ध, स्वात्मज्ञान स्वरूप अवश्य ज्ञातव्य आत्मा के 
बोध से सुख ओर दुःख आदि का अस्तित्व हट जाता है, 
इसलिए उसी से यह जीव विश्वान्ति की ओर जा सकता 
हैं॥ १३३॥ 

नतो वास्तव में वे सुख आदि हैं, न वे मुझको 
रूगते ही हैं | निरर्थक ही यह मैं उनके चक्कर में आकर 
स्थित हूँ, इस प्रकार तत्त्वज्ञान से जब जीव प्रबुद्ध हो 
जाता है तब वह मुक्ति प्राप्त करता है और शानन्‍्त हो 
जाता है।। १३४॥। 


सुख आदि कोई वस्तु नहीं है इसलिए वे आत्म- . 


क्षरण कैसे हुआ - ? 
है ॥॥ १४० ॥ 


निर्वाणप्रकरणपूर्वाद्धे ९५ 


सुखाद्यवस्त्वतद्रपमित्थन्तरबोधिपंबिदा । 
न तदुन्मुखतां याति जीवः शाम्यति केवलम्‌ ॥१३५।॥ 
सर्वसेव चिदाकाशं ब्रहोति घननिश्चये । 
स्थिति याते शर्म याति जोबो निःस्नेहुदीपबत्‌ ॥१३६॥ 
दोपवच्छममायाति सुखादिस्नेहसंक्षये ॥१२३७॥ 
सर्वभेवर्मिति ज्ञानाज्जोबो5द्ित्वविभावनातु । 
सर्वेमाकाशमेवेति बुद्ध्वा क्षोभ न गच्छति ॥१३८॥ 
जीवस्याइनेन दन्यस्य कः किल क्षोभविश्वमः । 
जीवनेद्ग्विधेनेव. यथा. प्रथमसर्गतः । 
स्वयं संविदितो मार्गस्तेनेवाइलद्याईवि गचछति ॥१३०७ 
शिखिध्वज उवाच 
सुखसच्चारयोग्यासु जीवे सरति नाडिषु। 
देवपुत्र |! भवत्येव. तद्दीयच्यवनं कथम्‌ ॥१४०४ 


स्वरूप कभी नहीं हो सकते, इस प्रकार के भीतरी आत्म- 
बोधरूप संवित्ति से जब जीव सुखादि की ओर नहीं देखता 
है तब वह विशुद्ध रूप से शान्त हो जाता है ॥ १३५ ॥ 

यह सब कुछ चिदाकाश ब्रह्मरूप ही है, इस प्रकार 
का अखण्ड निश्चय जब दृढ़ हो जाता है तब, तेलशुन्य 
दीपक की तरह, जीव निर्वाण को प्राप्त करता है ॥१३६॥।॥ 

सुख आदि स्नेह का विनाश हो जाने पर दीपक के 
के समान जीव ज्ञान्त हो जाता है ॥| १३७ ॥ 


यह दृश्यमान समस्त जगत्‌ ब्रह्मस्वरूप है, इस प्रकार 
की अखण्डाकार द्वत्ति से जनित भावना से पुरुष सम्पूर्ण 
जगत्‌ में शृन्यरूपता का अनुभव कर कदापि क्षोभ को प्राप्त 
नहीं करता है ।। १३८ ॥ 
अद्वितीय ब्रह्मभावना के कारण भेदशून्यत्व कौर बन्ध- 
वून्यत्वस्वरूप से जाने गये जीव में क्षोभविश्रम हो ही 
कैसे सकता है ? है प्रिय ! इस प्रकार के कल्पित प्रथम 
जीवात्मा हिरण्यगर्भ ने ही 'सब जीवों के रूप में मैं संसारी 
होऊँगा एवं अपने तत्त्वज्ञान से मैं क्रमशः मुक्त भी हो 
जाऊँगा' इस तरह की अपनी कल्पना से बन्ध और मोह 
मार्ग की कल्पना कर आदि सर्ग से जो प्रथा चलाई है, 
उसी का यह व्यष्टि जीव भी अनुकरण करता है ॥१३९।॥॥ 
श्रीशिखिध्वज ने कहा--हे देवपुत्र ! सुखपूर्वेक संचरण 
करने योग्य नाडियों में जब जीव संचरण करता है, तब 
उसका वीय॑ गिरता ही कैसे है ? आशय यह है कि इस 
सामान्य प्रइन के व्याज से प्रकृत में नारद जी का वीर्य- 
यह विशेष प्रशनन पूछा गया 


5 योगवासिष्ठे 


चडालोवबाच 

जीवः क्षोभयति क्षुब्धः प्राणादिषषनावलिस । 
संविदाज्ञांशामात्रेण. सेनामिव महीपतिः ॥१४१॥ 
वातस्पन्देन मेदोन्तर्मेज्जासारश्व॒ संस्थितः 
त्यजंत्याशु प्रसोगन्ध्यं रजः पत्रफलादिकम ॥१४२॥ 
चलित॑ तत्त्वधों याति गर्जादिव घनादि खे । 
देहनाडीप्रणालेन याति शुक्र बहिः स्वतः ॥१४३॥ 

शिखिध्वज उवाच 
देवपुत्र ! महाज्ञोइसि वेत्सि पूर्वा जगत्थिस्तिम्‌ । 
शायसे वचनादेव स्वभावो5हि किसुच्यते ॥॥१४४॥ 
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चडालोवाच 
आद्य सर्गे यथा सद्यः स्फुरितं ब्रह्म ब्रह्मणि । 
घटावठपटाद्यात्म तथंबाध्य व्यवस्थितम्‌ ॥१४५॥ 
काकतालीयवद्दारिबुद्बुदोत्पत्तिताशवतु. । 
घुणाक्षरवदुच्छून॑ त॑ स्वभाव विदुबंधाः ॥१४६७ 
अस्मिन्स्वभाववशतो जगति प्ररुढे 
देहा भ्रमन्ति परितों विविधा विकाराः । 


प्रक्षीणबासनतया न भवन्ति केचिद्‌ 
सुय्रो भवन्ति च पुनस्त्वितरे घनास्था: ॥१४७॥ 


इत्याष श्रीवासिष्ठमहारामायणे बाल्मीकीये सोक्षोपाये निर्वाणप्रकरणे 
सुखविच।रयोगोपदेशों नाम पद्चञाशीतितमः सर्गेंः ॥ ८५॥ 


चूडाला ने कहा--स्त्रीपिण्ड के अवलोकन के बाद 
रागवासना के उदबुद्ध हो जाने के कारण क्षुब्ध जीव, सेना 
को राजा के समान, अधिष्ठानभूत भोक्तृचैतन्य की सम्मति 
मात्र से प्राण आदि वायुओं को क्षुब्ध कर देता है ॥१४१॥ 

अनन्तर मेद, अस्थि आदि के अन्दर संचरण करने 
करने वाले व्यान वायु की प्रेरणा से समस्त अडज्ों में 
विद्यमान भेद का अन्तर्गत सारभूत सार मज्जासार उत्तम 
सोगन्ध्य के समान अर्थात्‌ अनुगत रजोभाग को, सूक्ष्म अंश 
को तत्क्षण वैसे ही छोड़ देता है, जैसे डंठछ से तोड़ा गया 
पत्र, फल आदि अपने अन्दर स्थित जलभाग को अन्दर 
के वायुस्पन्द से छोड़ देता है ॥ १४२ ॥। 

जैसे आकाश में विद्यमान मेघ आदि पुरोवात से 
वर्षणोन्मुख होकर नीचे भूतल “र आते हैं वैसे ही वह 
छोड़ा गया सूक्ष्म अंश सब अज्भों से विचलित होकर 
नाडियों द्वारा नीचे मूलाधार स्थान तक आता है। फिर 


मूलाधार में आने के बाद नाडी द्वारा स्वभावतः ही बाहर 
निकल जाता है ॥ १४३ ॥ 


राजा शिखिध्वज ने कहा--हे देवपुत्र ! वचनों से 
ज्ञात होता है कि आप बड़े ही तत्त्वज्ञानी हैं, आत्मज्ञानं 
होने के पूर्व की जो संसार की स्थिति थी, उसे भी तर्कादि 
से आप जानते हैं, इसलिए आप क्ृपाकर बताएँ कि 
“स्वभाव” शब्द से क्या कहा जाता है ॥ १४४॥ 

चूडाला ने कहा--शृष्टि के आरम्भ में सृष्टि के 
उत्पादान के लिए उन्मुख ब्रह्म अपने आप में जिस घट, 


कुण्ड, पट आदि रूप से प्रस्फुरित हुआ था, उसी रूप से. 


आज भी व्यवस्थित हैं । अर्थात्‌ सृष्टि के आरम्भ में सृष्टि 


के उत्पादन में उत्सुक ब्रह्म प्राणियों के प्राक्तन कर्मों के 
अनुसार जिस-जिस धर्मवाले जिस-जिस पदार्थ के रूप से 
अपने आप में स्फुरित होता है, उस उस पदार्थ का उस उस 
धर्म से युक्त रहना ही स्वभाव शब्द का अर्थ है ॥ १४५ ॥। 

वर्तमान समय में घट आदि में स्वभाव का वैचित्र्य 
कारण-सामग्री के वैचित्र्य से कदाचित्‌ हो सकता है, 
परन्तु सृष्टि के आरम्भ में तो कारण-समाग्री का निरूपण 
हो ही नहीं सकते, इसलिए 'तालवृक्ष के नीचे कौए के 
आगमन काल में भी देववश तलरूफल का गिरना और 


तत्काल उसका मर जाना जैसे अदष्ट-जनित है, बसे हो 
वह सब आद्यवेचित्र्य अदष्टाधीन है । 


काकतालीय न्याय के मान या जल में बुलबुले की 
उत्पत्ति और विनाश के समान या घुणाक्षर के समान 
सर्गारम्भ में घट, पट, आदि चित्र-विचित्र पदार्थों के रूप 
में जिस किसी वस्तु विशेष से ब्रह्म प्रस्फुरित हुआ, उसी 
को विद्वान स्वभाव कहते हैं। [इस इलोक में वर्तमान- 
कालिक प्रत्येक वस्तु में जो नियत स्वभाव वैचिव्य है, 
उसमें सामग्री की इयत्ता का निरूपण नहीं कर 
सकते | ॥ १४६ ॥ क्‍ 

उक्त अनिर्वचनीय स्वभाव के बल से उत्पन्न इस 
जगत्‌ में अण्डज आदि चार प्रकार के विविध विकारात्मक 
देह यत्र-तत्र चारों ओर घूम रहे, उनमें कोई ज्ञानवान्‌ देह 
समस्त वासनाओं के क्षीण हो जाने के कारण फिर जन्म 
धारण नहीं करते किन्तु अज्ञानियों की भोगों में ही 
दृढ़ आस्था होने से अज्ञान युक्त देह फिर धारण करते 
हैं ॥ १४७ ॥। 


इस प्रकार ऋषि-प्रणीत वाल्मीकीय श्रीवासिष्ठमहा रामायण में मोक्षोपाय में निर्वाणप्रकरण में सुखविचार- 
योगोपदेश नामक कुसुमछूता का पचासीवाँ सर्ग समाप्त हुआ ॥ ८५ ॥। 


६५ 
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चुडालोबाच 
आत्मस्वभाववशतोीं जातं॑ जगदिद महतु । 
स्थिति वासनयाइभ्येत्य धर्माधमंवशे स्थितम्‌ ॥ १ ॥ 
वासनाहासमानीय. धर्माधमेंनं गह्मते । 
ततो न जायते जन्तुरिति नो दहन झुने ! ॥ २॥ 
शिखिध्वज उवाच 
अत्युदारं महार्थ च वक्षि त्वं बदताम्वर ! । 
अनुभूतिमुपारूढ॑ गुढं च परमाथंवत्‌ ॥ ३ ॥ 
त्वद्वाक्य विभवेनाइद्य श्रुतेनाइनेन सुन्दर ! । 
पीतेनेवाउप्रतेना$हमन्तर्यातोईस्सि शीतताम्‌ ॥ ४ ॥ 
तत्समापतेन ता तावदात्मोर्त्पात्त बदा5बशु मे । 
 ततः श्रोष्यामि यत्नेन ज्ञानगर्भा गिरं तव॥ ५॥ 
तेन पद्मजपुत्रेण मुनिना नारदेन ततु। 
बव कृतं॑ वीयेमा्यंण कथया5उद्य यथास्थितम्‌ ॥ ६ ॥। 


चूडाला ने कहा--मैंने प्रलय पर्यत्त सब वस्तुओं में 
रहने वाले जिस स्वभाव का वर्णन किया है तथा माया- 
शबल आत्मा के जिस स्वभाव की श्रुतियों में प्रसिद्धि है, 
उस स्वभाव के वश से यह असीम जगत्‌ उत्पन्न हुआ 
है । केवल वासना से अपना अस्तित्व प्राप्त कर पुण्य-अपुष्य 
कर्म के अधीन होकर वह स्थित रहता है ॥ १॥ 

हे मुने ! अनेक तरह की ये वासनाएँ हैं, उनका 
विनाश कर देने से प्राणी धर्म या अधर्म के फंदे में नहीं 
फंसता और उससे वह इन संसार में उत्पन्न नहीं होता 
यह हम लोगों का अनुभव है ॥ २॥। 

राजा शिखिध्वज ने कहा--वक्ताओं में श्रेष्ठ ! आप 
का वचन अत्यन्त उदार भाव से भरा, अर्थ रखनेवाला, 
गूढ़, अनुभवपर तत्क्षण चढ़ जाने वाला और पारमाथिक 
है।। ३।। 

हे सुन्दर ! जैसे अमृत का पान करने पर आत्मा के 
अच्दर शान्ति का अनुभव होता है वैसे ही आपके वचन 
बैभवों के सुनने से मैं अपनी आत्मा के भीतर उत्तम 
शान्ति का अनुभव कर रहा हूँ॥ ४॥ 

इसलिए आप अपनी प्रसिद्ध उत्पत्ति के विषय में 
भुंझसे कुछ कहें अनन्तर प्रयत्नपुवक आपकी ज्ञानगर्भित 
वाणी का मैं श्रवण करूँगा ॥ ५॥ 

कमलयोनि ब्रह्माजी के पुत्र, नारदमुत्ति ने उस निर्गत 

१३ 


निर्वाणप्रकरणपूर्वाद्ध ९७ 
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चूडालोवाच 
ततो निबध्नता तेन मनो मत्तमतड्भजम्‌ । 
विवेकविपुलालाने.. शुद्धय६पा धीवरत्रया ॥ ७ ॥ 
तद्दीय कल्पकालाग्निगलितेन्दुद्रवोपमम्‌ । 
रसानां पारदादोनां दिव्यानामनुरज्लनम्‌ ॥ ८ ॥ 
सुनिना पाशख्वेंगे कुम्मे स्फाटिके विलसद्रचों । 
अद्भूते विद्वताकारं चन्द्रे चन्द्र इवाईपितम्‌॥ ९ ॥ 
तत्र शले बृहत्कान्ते स्थुलः पाश्चेषु चाइभितः । 
गम्भोरकुक्षिः सुदृढश्वोपलाहननक्षमः ॥ १० ॥ 
सद्भूल्पितिन क्षोरेण स कुस्भस्तेन पूरितः । 
अमृताप्रभिन्नेन विधिनेवाउम्नतार्णवः ॥ ११ ॥ 
तत्र मासाद्गतो वृद्धि मुनिमन्दाहुतिक्रमः । 
अमृताब्धो शुभो गर्भ इन्दोरिन्दुरिवा5नुजः ॥ १२ ॥ 


4५ 


वीर्य का किस स्थान में स्थापन किया ? यह भी भरीभाँति 
आज मुझसे कहें ॥ ६ ॥ 

चुडाला ने कहा--हे मुने, तदनन्तर अपने मनरूपी 
उन्‍्मत्त हाथी को विशुद्ध बुद्धिरूपी सुदृढ़ चर्मरज्जु से 
विशाल विवेकरूपी गजबन्धन-स्तम्भ में बाँध रहे नारदजी 
ते उस द्रवीभूत वीर्य को---कल्पकाल की अग्नि से गलित 
चन्द्र के द्रव के सदुश और पारद, सुवर्ण आदि दमस्भु के 
दिव्य वीर्य सदृश पास में पड़े हुए कान्तिमान्‌ अद्भुत 
स्फटिक कुम्भ में वेसे ही स्थापित किया, जैसे चन्द्र में 
दूसरा चन्द्र स्थापित किया जाय ॥ ७-९ ॥ 

उस विशाल कमनीय मेरुपर्वत पर पड़ा हुआ वह 
कुम्भ कक्ष के अधोभागों में चारों ओर विपुल, गम्भीर 
पेटवाला, सुदृढ़ तथा पत्थर पर टक्कर रंग जाने पर भी 
न टूटनेवाला था ॥ १० ॥ 

जैसे अपने सद्धूल्प से रचित पृथक अमृत-प्रवाह से 
ब्रह्माजी ने ब्रह्मलोक के अमृत-सागर को भर दिया था वैसे 
ही तारदमुत्ति ने उस कुम्भ को सदड्भूल्पजनित उस क्षीररूप 
वीर्य से भर दिया ॥| ११॥। ह 

कुछ ही दिनों में उस घट में स्थित, हवन आदि 
क्रियाओं में नारद मुनि को मन्द कर देंनेवाला वह शुभ 
गर्भ, अमृत-सागर में चन्द्रमा के प्रतिबिम्ब के सदश बढ़ेंने 
लगा ॥ १२॥ 


९८ योगवासिष्ठे 


इन्दूं मास इवा5ध्पूर्ण कालेन सुषुबे घटः । 
गर्भ कमलपत्राक्ष प्रसुतसिव साधवः ॥ १३ ॥ 
परिपूर्णसमस्ताड्रकुम्भादगर्भोी. विनिर्ययों । 
इन्दः सुक्ष्मादिवाउम्भोधेरपरः: क्षयवर्जितः ॥ १४ ॥ 


दिनेंः कतिययरेव वृद्धिमभ्याजगास सः । 

अप्रमेयाड्रसोन्दर्यः शुक्लपक्षे शशोी यथा॥ १५॥ 
सर्वेतंस्कारसम्पन्नं स तस्मिन्नारदों सुनिः । 

भाण्डाद्‌ भाण्ड इवाष्शेष॑ विद्याधनमयोजपतु ॥ १६ ॥ 
दिन: कतिपयेरेव विज्ञाताशेषवाडमयम्‌ । 

चकारनं सुनिवरः प्रतिबिम्बसिवा55त्मनः॥ १७॥ 
तेनाइराजत पुत्रेण मुनिता सुनिनायकः 
रत्तादो प्रतिबिम्बेन सन्ध्योदित इबोड्राट ॥ १८१ 
अथेनं पुत्रमादाय ब्रह्मलोक॑ स॒नारदः 
जगामा5थ स्वपितरं ब्रह्माणं चाउभ्यवादयतु ॥ १९॥ 


समय आनेपर उस घटते कमलपत्र के समान नेत्र 
वाले गर्भ का उस प्रकार प्रसव किया, जिस प्रकार मास 
परिपूर्ण चत््रमा का और वसन्‍्त कुसुमों का प्रसव करती 
है ॥ १३॥ 

जैसे घटादिपरिच्छिन्न क्षीरसागर से क्षयवर्जित दूसरा 

द्रमा निकलता है वसे ही कुम्भ से वह गर्भ समस्त 

अज्ों से परिपूर्ण होकर निकला ॥ १४ ॥। 
. अज़ु्झपत्यज्ों में अप्रमेय अपूर्व सौन्दर्यों के साथ वह 
कुछ ही दिलों में शुक्लपक्ष में चन्द्रमा की तरह बढ़ 
गया ॥ १५॥। 

जब उसके सभी जातकर्म आदि संस्कार के बाद जैसे 
एक पात्र से दूसरे पात्र में धव डाला जाता है वैसे ही 
नारदजी ने उस बालक में विद्यारूपी धन दिया ।। १६ ॥ 

थोड़े ही दिनों में उसने सभी विद्यास्थानों का भली- 


ऑशिललाडा, 


भाँति ज्ञान कर लिया। मुनिश्रेष्ठ नारदजी ने उस बालक . 


को ठीक अपने प्रतिबिम्ब के समान बना डाला ॥।| १७॥ 


पुत्ररूपी दूसरे मुनि के साथ मुनिनायक नारदजी वैसे 
ही जैसे स्फटिक पर्वत में पड़े हुए प्रतिबिम्ब के साथ 
सन्ध्याकाल के पूर्णचन्द्र सुशोभित होते हों सुशोभित 
होने लगे ॥ १८ ॥। 
अनन्तर नारदजी अपने पूत्र को लेकर ब्रह्मलोक में 
गये ओऔर अपने पिता ब्रह्माजी को उससे अभिवादन 
कराया ॥ १९ ॥। 
अभिवादन के बाद पोजन्न को ब्रह्माजी ने लेकर उससे 
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कृताभिवन्दनं ब्रह्मा पोन्नमादाय ते तदा । 

अभिवादितवेदादि स्वयमडूे नन्‍्यवेदश्यत्‌ ॥ २० ॥ 
अथाइशार्वादमात्रेण सवज्ञज्ञानपारगम्‌ 
पौत्रत॑ कुम्भनामानं चक्रार कमलोजूबः॥ २१ ॥ 
साधो ! सो5हमय॑ कुम्भ: पोन्रो5हं पद्मजन्सनः 
पुत्नोड5ह॑ तारदसुनेः कुम्भनामा$स्मि कुम्भजः ॥ २२॥ 
निवसाभ्यब्जजपुरे पित्रा सह यथासुखम 
चत्वारः सुहदो वेदा मम लीलाविलासिनः ॥ २३ ॥ 
मातृष्वता में गायत्री मम माता सरस्वतो 
ब्रह्मलोके मम गहूं पोन्नस्तत्राईस्मि सुस्थितः ॥ २४ ॥ 
यथाकाममशेषेण जगन्ति विहराम्यहम्‌ 
लोलया परिपृर्णंत्वान्न तु कार्यण केनचितु ॥ २५ ॥ 
धरां पतति में पादों पत्तों न महीतले । 

रजः स्पृशन्ति ताइड्रानि ग्लानि नाउब्याति मे वपु+र२९। 


सब वेदादि शास्त्रों के विषय में परीक्षा प्रश्न पूछे। 
उनका समुचित उत्तर सुनकर उसे अपने गोद में स्वयं 


बेठा लिया || २० ॥ 


अनन्तर ब्रह्माजी ने उस कुम्भनामक पौत्र को केवल 
आशीर्वाद से सर्वेज्ञ और तत्त्वज्ञान में परिनिष्ठित बना 
डाला।॥। २१॥ 


है साधो ! वह जो ब्रह्माजी का पौत्र कुम्भ हुआ, वही 
यह तुम्हारे सामने उपस्थित है। मैं ही नारदजी का पृत्र 
कुम्भ नाम का हूँ और कुम्भ से उत्पन्न हुआ हूँ ॥। २२ ।। 

मैं ब्रह्मठोक में पिताजी के साथ सब सुखों से पूर्ण 
होकर रहता हूँ। क्रीडा के समय विछास कर रहे चार 
वेद मेरे मित्र हैं ॥ २३ ॥ 


मेरी मौसी गायत्री है, मेरी माँ सरस्वती है, मेरा घर 
ब्रह्मलोक में है, वहीं भगवान्‌ ब्रह्मा का पौत्र होकर मैं 
सुस्थिर रहता हूँ ॥ २४।। 

इच्छा के अनुसार सब लोक में मैं विहार करता हूँ । 
सब इच्छाओं से परिपूर्ण होने के कारण घूमने में मेरा 
प्रयोजन केवल लीला ही है। मैं किसी कार्यविशेष से 
विहार नहीं करता हूँ ॥ २५॥ 

जब मैं भूलोक में विचरण करता हूँ तब मेरे पैर भूमि 
में नहीं लगते और अद्भ धलिकणों का स्पर्श नहीं करते 
ओर मेरा शरीर कभी ग्लानि को नहीं प्राप्त करता 
हैं॥ २६॥ 
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अद्याई:काशमथा55गच्छन्‌ दुष्टवांस्त्वामहे पुरः । 
'इह॒_तेना55गतोः्स्म्यड्रः सर्व कथितवानिति ॥ २७॥ 
एषो5हमित्यविलमेव यथानुभूत॑ 
ते वणितं ननु मया वनवासतज्ज्ञ ! । 
सन्‍्तो हि संकथनमार्यजनोत्तमेषु 
निर्मानयलं सुभग ! संव्यवहारदक्षाः ॥ २८ ॥ 


निर्वाणप्रकरणपूर्वाद्धे . ९९ 


वाल्मीकिस्वाच 
इत्युक्तवत्यथ मुनो दिवसो जगाम 
सायन्तनाय विधयेषस्तमिनो जगाम । 
स्‍्नातुं सभा कृतनमस्करणा जगाम 
श्यामाक्षये रविकरेश्व सहा5$॥जगाम ॥ २५ ॥ 


इत्याषें श्रोवासिष्ठमहारामायणे वाल्मीकीये सोक्षोपाये निर्वाणप्रकरणे 
कुम्भजननकथन नामषडशीतितमः सगः॥ ८६॥ 
॥ सप्तदशो दिवसः॥ 


हे प्रिय ! आज मैं जब आकाशमार्ग से जा रहा था, 
तब मैंने आपको सामने देखा, इसलिए यहाँ मैं आ गया 
और आप से पूर्व का सब वृतान्त कहा ॥ २७ ॥। 
 बनवास के गुणों को तथा उसके फल चित्तशुद्धि को 
जानने वाले हे महात्मन्‌ ! आपने जो कुछ पूछा, उन सब 
का मैंने अनुभव के अनुसार आप से वर्णन किया। हे 
भाग्यशालिन्‌ ! उत्तम आयजनों के प्रश्न करने पर सत्पुरुष 
संभाषण करते ही हैं, क्‍योंकि वे आर्यजनों के साथ प्रश्न 


और उत्तर करने के व्यवहार में बड़े ही दक्ष होते 
हैं ॥ २८ ॥ 

वाल्मीकिजी ने कहा--वसिष्ठ मुनि के इस प्रकार 
कहनेपर दिवस बीत गया, सूर्य भगवान्‌ अस्ताचल की 
ओर चले गये, वसिष्ठ मुनि को नमस्कार कर सायंकाल की 
विधि के लिए सभा स्‍्नानार्थ चली गई और रात बीत 
जानेपर सू्य की किरणों के साथ ही सभामण्डप में वह 
फिर आ गई ॥। २९ ॥ 


इस प्रकार ऋषि-प्रणीत वाल्मीकीय श्रीवासिष्ठमहारामायण में मोक्षोंपाय में निर्वाणप्रकरण में 
कुम्भजननकथन नामक कुसुमलरूता का छियासीवाँ सर्ग समाप्त हुआ ॥ ८६ ॥ 


॥ सत्र हवाँ दिन ॥। 


पा 


शिखिध्वज उवाच 
सगे स्फुरड्धिमेंत्पुण्येमेन्ये सम्प्रेषितों भवान्‌ । 
 अलक्ष्यप सम्भृतरद्रो ब्रहद्वातरिवा5म्बुदः ॥ १ ॥ 
अद्य॒ तिष्ठाम्यहं साधो ! धन्यानां धुरि धर्मतः । 
अम्तृतस्यन्दिवचसा यच्त्वयाईस्मि समागतः॥ २ ॥ 


राजा शिखिध्वज ने कहा--संसार में अनुष्लित अनेक 


जन्मों के पुण्य एक साथ परिपक्व हो जाने के कारण 
फलदान के लिए स्फुरित मेरे संचित अप्रत्यक्ष पुण्यों के द्वारा 
ही सचमुच इस मन्दराचल पव॑त पर, पूर्वी वायु द्वारा मेघ 
के समान आप भेजे गये हैं, यह मैं मानता हूँ ॥ १ ॥ 

. हे साधो ! अमृत बहाने वाली वाणी बोलने वाले 


आपके साथ मेरा समागम हुआ है। अतः आज तो मैं बड़े- 


. बड़े धर्मानुष्ठान से धन्य पुरुषों में सबसे प्रथम स्थान में 
वस्थित हूँ ॥। २॥ 


न केचन तथा भावाश्रेतः शोतलयन्ति से । 


राज्यलाभादयोष्प्पेते यथा साधुसमागमः ॥ ३॥ 
निरगेलरसो यत्र . सामान्येन विजम्भते । 
मुक्तरागादिमनन तत्कल्पनसुखावहम्‌ ॥ ४ ॥ 


८७3 


सज्जनों का समागम अन्‍्तरात्मा में जैसी शान्ति पहुँ 
चाता है, वेसी शान्ति ये राज्यलाभ आदि बड़े कोई भी 


: पदार्थे नहीं पहुँचाते हैं ॥ ३ ॥ 


साधु पुरुषों का समागम होनेपर तत्काल ही धनी, 
दरिद्र आदि सब में सर्वसाधारण रूप से अपरिमित ब्रह्मा- 
नन्‍्दरूप सुख--स्फुरित होने लग जाता है। राग-द्वेष आदि 
का विचार ही नहीं. रहता । राज्यलाभ आदि में तुच्छ सुख 
है, यहाँ अपरिमित आनन्द की संभावना ही नहीं है और 
न सर्वेताधारण को वह सुरूभ ही है ॥| ४॥। 


«१०० 


वसिष्ठ. उवाच 
एवं वादिनि सेवाउस्प वाक्यमाक्षिप्य भूपतेः । 
भूयः प्रोवाच चूडाला मुनिदारकरूपिणो ॥ ५ ॥ 
चडालोवाच 
आत्तामेषा कथा तावतु सर्व ते वणितं सया । 
वे मे कथय हे साथो ! कस्त्वमद्रो करोषि किम ॥ ६ ७ 
कियत्प्यंबसानेयं. भवतो.._ वनवासिता । 
सत्यं कार्य च नोउसत्यं वक्‍तुं जानन्ति तापसाः ॥ ७ ॥ 
शिविध्वज उवाच 
देवपुत्रोडसि जानासि सर्वमेव यथास्थितम्‌ । 
लोकव॒तान्ततज्ज्ञोइसि किमन्यत्कथयाम्यहम्‌ ॥ < ॥ 
संसारभयभोीतत्वान्निवसामि वनान्तरे । 
जानतो$पि हि सामायें ! कथयाम्येव ते सनाक्‌ )। ९. ॥ 


महाराज वसिष्ठजी ने कहा--शिखिध्वज इस प्रकार 
कह ही रहे थे कि उस राजा के वाक्य को रोककर नारद 
मुनि के बच्चे के रूप में विद्यमान चूडाला बोलने 
लगी ॥ ५॥। 

चुडाला ने कहा--हे साधो ! मेरी प्रशंसार्थ जो कुछ 
वचन आप कह रहे हैं, उसे रहने दें। आपने जो कुछ 
पूछा, उसका मैंने वर्णन किया । अब मुझसे कहिए कि 
आप हैं कौन और इस पर्वत पर क्‍या कर रहे हैं ?॥ ६॥ 


आपका यह॒ अरण्यवास कितने काल से है अर्थात्‌ 


आपको अरण्यवास करते-करते कितना समय बीत गया । 
वनवास से कौन कार्य सिद्ध करना चाहते हैं, यह सत्य- 
सत्य कहिए, छिपाइए मत, क्योंकि तपस्वी छोग तो 
असत्य बोलना जानते ही नहीं हैं ।। ७ ॥। 
..._ राजा शिखिध्वजने कहा--आप देवपुत्र हैं, सब कुछ 
ठीक-ठीक जानते हैं। लोकवृत्तान्त और परमार्थ॑वृत्तान्त 
के भी ज्ञाता हैं, दूसरी कौन-सी बात आप से मैं कहूँ ॥॥८॥। 

हे आय॑ ! केवल संसाररूपी भय से भीत हो मैं इस 
बन के अन्दर रहता हँँ। आप तो मुझे जानते ही हैं, 
फिर भी मैं आप से संक्षेप से कुछ कह रहा हूँ ॥ ९॥ 

मैं शिखिध्वज नामक राजा हूँ, राज्य छोड़कर 
यहाँ निवास कर तप कर रहा हूँ। हे तत्त्वज्ञ ! मैं संसार 
में पुनर्जन्म से अत्यन्त डर गया हूँ ॥ १० ॥ 

पहले सुख फिर दुःख, पहले मरण फिर जन्म--यह 
पुनः उत्पन्न हुआ ही करता है। इसलिए हे तत्त्वज्ञ ! 
संसार से सन्‍्तप्त हो इन वनवीधियों में तप कर रहा 
है ॥ ११॥ 


योगवासिष्ठे 


[८७.५ 


शिविध्वजो5हं भुपालस्त्यक्त्वा राज्यमिहाइ$स्थितः । 
भुशं भीतो$स्मि तत्त्वज्ञ ! संसृतो जन्मतः पुनः ॥१०॥ 
सुखं॑ पुनः पुनढुंः्ख॑ पुनर्मरणजन्मनी । 
भवतस्तेन  तप्येडई॑ तत्त्वज्ञ ! बनवीथिषु ॥ ११॥ 
अमचन्नपि दिगन्तेषु चरन्नपि परं॑ तपः 
नासादयामि विश्रान्तिमिकां निधिमिवाध्धनः ॥ १२१ 
अयत्नोः्प्पफलो5प्येको ह्पूर्णोष्ष्यस्तसद्भातिः 
शुष्पाम्यत्र बने साथो ! घुणक्षुण्ण इब द्रुमः ॥ १३॥ 
इमामखण्डितां सम्पक्‌ क्रियां सम्पादयन्नपि । 
दुःखाद्‌ गच्छामि दुःखौघमसृतं से विष स्थितम्‌ ॥ १४॥ 
चूडालोवाच 
पित्ताामहमहू॑ पूर्व कदाचित्पृष्टवानिदम्‌ । 
यत्क्रियाज्ञानयोरेक श्रेयस्तद्‌ ब्रृहि में प्रभो !॥ १५॥ 


चारों ओर दिशाओं में घृम भी रहा हूँ, फिर भी मैं 
शान्ति वेसी ही नहीं प्राप्त कर रहा हूँ जैसे निर्धन निधि 
प्राप्त नहीं करता है ।। १२ ॥ 


यहाँ पर मेरा प्रयत्न कुण्ठित है, मैंने कोई फल भी 
प्राप्त नहीं किया है, मैं असहाय भी हूँ, राज्यकाल की 
साधुसज्भति आदि से वच्चित हूँ, फिर भी इस वन में, घुन 
से क्षीण वृक्ष की तरह सूख रहा हूँ । १३ ॥ 


उपवास, देवता और अतिथि की पूजादि रूप यह 
नियतक्रिया ठीक-ठीक रूप से करते-करते भी दुःख से 
दूसरे अनेक दुःखों की ओर जा रहा हूँ । शास्त्रानुमोदित 
क्रिया विश्वान्तिर्प अमृत की हेतु होने पर भी उसे न 
देकर मेरे लिए विष बनकर स्थित है, उसमें क्या कारण 
है, यह कहिए कर्मसमुश्चित उपासना का अवलम्बन किया 
है पर उससे विश्वान्ति न मिलकर दुःखपरम्परा ही मिल 
रही है,मेरे लिए कमंसमुच्चित उपासना विष ही बनकर 
स्थित है अत: उसके विषरूप बनने में क्या हेतु है ॥१४॥ 


चूडाला ने कहा--किसी समय पहले मैंने अपने पिता- 
मह ब्राह्माजी से यह प्रइत किया था कि हे प्रभो ! ज्ञान 
और करम्म--इन दोनों में जो कोई एक मुक्ति का कारण 
हो, उसे मुझ से कहें । अर्थात्‌ कर्मसमुच्चित उपासना से 
मुक्ति होती है, यह जो राजा को भ्रम हो गया है, वह 
जबतक निवृत्त नहीं किया जाता, तबतक आत्मा का 
उपदेश देने पर भी आत्मा तत्त्व को नहीं जानेगा इसलिए 
भ्रमनिवारणार्थ अपने को जिस क्रम का पितामह ने उपदेश 
दिया था, उसको कहा गया है ॥ १५॥ 


८७.२५ | 


ब्रह्मोवाच 

ज्ञानं हि परम श्रेयः केवल्यं तेन वेत्यलम्‌ । 
कालातिवाहनायव विनोदायोदिता क्रिया ॥ १६॥ 
अलब्धज्ञानदृष्टीनां क्रिया पुत्र ! परायणम्‌ 
यस्य नास्त्यम्बरं पट्टं कम्बर्ल कि त्यजत्यसों ॥ १७॥ 
वासनामात्रसारत्वादज्ञस्य सफलाः क्रियाः 
सर्वा एवाइफला ज्ञस्थ वासनामात्रसंक्षयात्‌ ॥ १८ 0 
सर्वा हि वासनाभावे प्रयान्त्यफलतां क्रियाः 
अशुभाः फलवन्त्योषपि सेकाभावे लता इव ॥ १५ ७ 
ऋत्वन्तरे यथा याति विलय पुर्व॑मातंव्म्‌ । 
तथेव वासनानाशे नाहमेति क्रियाफलम्‌ ॥ २० ॥ 

ब्राह्मणी ने कहा--उत्तम आत्मतत्त्व का कारण 
ज्ञान ही परमश्रेय केवल उसी से भलीभाँति आत्मा का 
साक्षात्‌ अनुभव हो जाता है। श्रुतियों में कथित क्रियाएँ 
तो कालयापनार्थ विनोद मात्र के लिए ही है। स्वर्गादि 
सुखभोगरूप विनोद के लिए यद्यपि क्रियाएँ प्रदत्त होती हैं, 
किन्तु परिणाम में स्वर्गभोग के विरस होने के कारण वह 
मुख्य पुरुषार्थ नहीं हो सकता है, अतः दूसरे प्रकार के 
भयद्ूधर अनर्थों की उत्पत्ति के निवारणार्थ आयुष्यकालूया- 
पन करने के लिए ही श्रुति में क्रिया का उल्लेख किया 
गया है ।। १६॥ 

पौत्र भी पुत्ररूप होता है, इस अभिप्राय में ब्रह्मा 
जी कहते हैं--हे पुत्र ! जिन जीवों को ज्ञानरूपा दृष्टि 
प्राप्त नहीं हुई हैं, उन लोगों के लिए क्रिया ही सबसे बढ़ 
कर अवलूम्बन है। जिसके पास में पद्ट अम्बर ( महर्घ 
पट॒ट ) नहीं रहता, क्या वह साधारण कम्बल नहीं छोड़ 
सकता है ? प्रकृत जिज्ञासु होकर उपस्थित होने से विद्या- 
वंश की श्रेष्ठतत को सूचित करते हुए पुत्र यह सम्बोधन 
ब्रह्मा जी ने किया है ॥ १७ ॥ 

ज्ञानी की क्रियाएँ निष्फल हैं ( जन्म-मरण आवीद के 
चक्कर में उसे नहीं डालती ), क्योंकि उसकी समस्त 
वासनाएँ नष्ट होचुकी हैं और जो अज्ञानी है उसके सभी 
कर्म सफल हैं. ( जन्म-मरण के चक्कर में उसे डालते ही 
हैं ), क्योंकि कर्मों की सफलता में प्रयोजक वासनाएँ 
उसमें बनी हुई हैं ॥| १८ ॥ 

शुभ या अशुभ सभी क्रियाएँ वासना के अभाव में 
निष्फल ही हो जाती हैं। फलदान में तत्पर भी अशुभ 
क्रियाएँ सेचन के अभाव से सफल शुष्क लता के सदृश, 
शुष्क ही है। अर्थात्‌ जिस ज्ञानी में प्रारब्ध फलक भी 
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मार लताफलम ।| 
क्रियानिर्वासना पत्र " की फेलि। नो तथा।॥ 
सयक्षव[सनो बालो यक्ष पश्यति नाइन्‍्यथा । 
सदृःखबासनो घुढों दुःख पश्यति नाउन्यथा ॥ २२ ७ 
आकारभासुराष्प्युच्चेन ददाति फल क्रिया । 
शुभाशुभा वा तज्ज्ञस्य फुल्ला दरलता यथा 0 २३ ॥ 


वासना चेह नाइस्त्येव साहहुड्डारादिरूपिणों । 
असत्येवोदिता मोरुयन्मिरुभुमाविवा5म्बुधि: ॥ २४॥। 


यस्य मौर्य क्षयं यातं सर्व ब्रहोतिभावनातु । 
नोदेति वासना तस्य प्राज्ञस्पेवाउ्स्बुधिस रो ॥ २५ ४ 


क्रियाएँ बाधितानुब्त्ति के कारण सफल शुष्क लता के सदृश 
रहती हैं, उस ज्ञानी में अनारब्धफलक क्रियाएँ शुष्क रहती 
हैं, इसमें तो कहना ही क्‍या ? जहाँ बड़े-बड़े वृक्ष दग्ध हो 
जाते हों, वहाँ साधारण तृण के विषय में तो कहना ही 
क्या है ?॥॥ १९ ॥। 

वासना का विनाश हो जानेपर सभी क्रियाएँ वैसे ही 
फल विहीन विलीन हो जाते हैं जैसे दूसरी ऋतु में पहले 
की ऋतु में होनेवाले नीहार आदि विलीन हो जाते 
हैं ॥ २० ॥। द 

हे पुत्र ! वासनाशून्य क्रिया स्वभाव से वैसे ही कोई 
फल नहीं देती जैसे काश की लता स्वभाव से ही कोई फल 
नहीं देती ॥। २१ ॥। 

[सुख-दुःख के भोग के लिए मैं योग्य हूँ, इस प्रकार 
की वासना ही, बालश्रान्ति में हेतु यक्षवासना के सदृश, 
तत्‌-तत्‌ सुख आदि में कारण है, यों कहते हैं--] 

बालक के यक्ष की वासना से युक्त रहने पर वह यक्ष 
को देखता है, अन्यथा नहीं, बस इसी तरह पुरुष के दुःख 
आदि की वासना से युक्त रहने पर ही दुःख आदि का 
अनुभव करता है, अन्यथा नहीं ॥ २२ ॥ 

उन्नत और आकार-प्रकार से धवल शुभाशुभ क्रियाओं 
के रहने पर भी जैसे विकसित धवल शरलता फल नहीं 
देती है वेसे ही आत्मज्ञानी को वह फल नहीं देती है ।।२३॥ 

जैसे मरुभूमि में असत्यरूप से जरू उदित होता है 
वैसे ही अज्ञानदशा में भी वासना वास्तव में नहीं रहती है 
परन्तु मू्खंता के कारण अहक्भार आदि का रूपधारण कर 
असत्यरूप से उदित हुई है ॥ २४ ॥। 

'सब कुछ ब्रह्महप ही है! इस भावना से जिसकी 
अज्ञानरूपिणी मूर्खता विनष्ट हो जाती है जैसे मरुभूमि के 
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वासनामात्रसंत्यागाज्जरामरणवर्जितम॒ । 
पद भवति जोवोडन्तभूंयों जन्मविवरजितम्‌ ॥ २६॥ 
सवासन मनो ज्ञेयं ज्ञान निर्वासनं सनाः । 

ज्ञानेन ज्ञेयमश्येत्य पुन्जोवो न जायते ॥ २७॥ 

चूडालोवाच द 
ज्ञानमेव पर॑ श्रेय इति ब्रह्मादयो5पि ते । 
प्राहुमंहान्तो राजषें ! त्वं किमज्ञानवान्‌ स्थितः ॥ २८ ॥ 
इतः कमण्डलुरितो दण्डकाप्ठमितों ब॒सों। 
इत्यनथंविलासे+स्मिनु रमसे कि महीपते ! ॥ २५॥ 
को5हूं कथमिदं जात॑ कर्थ शाम्यति चेति भो । 

_ राजन्नाध्वेक्षे कस्मात्किसमज्ञ इब तिष्ठसि ॥ ३०॥ 
कर्थं बन्धः कर्थ मोक्ष इति प्रश्नानुदाहरन्‌ । 
वारावारविदां पादान्‌ कस्माद्राजन्न सेवसे ॥ ३१ ॥ 
स्वरूप को जानने वाले प्राज्ञ पुरुष को मरुभूमि में जल- 
सागर की भ्रान्ति नहीं होती है वैसे ही उसको वासना 

' उत्पन्न नहीं होती है ॥॥ २५ ॥ द 

वासनामात्र के त्याग से ही जरा और मरण से रहित 

तथा पुनर्जन्म से रहित परमार्थ वस्तुरूप जीव बन जाता 
है ॥ २६॥। 

वासनायुक्त मन ज्ञेप है और वासनाशून्य मन ज्ञान है, 

यह जानना चाहिए। ज्ञान द्वारा ज्ञातव्य ब्रह्म वस्तु की 

प्राप्ति हो जानेपर पुनः जन्मधारण नहीं करता है ॥| २७॥ 


चूडाला ने कहा--हे राजपें ! प्रसिद्ध ब्रह्मा आदि भी _ 


जब ज्ञान के ही परम मोक्ष का साधन होने से कल्याणरूप 
निःसंदिग्ध कहते हैं, तब आप ज्ञान छोड़कर 'तप ही मोक्ष 
का हेतु है इस प्रकार का निश्चय कर क्‍यों स्थित 
हैं ॥ २८॥ ः 
है महीपते ! यहाँ दण्ड है, यहाँ कमण्डल है, यहाँ 
आसन है इत्यादि विचार से अनर्थों से पूर्ण इस संसार में 
क्यों भ्रान्त हो रहे हैं ? ॥ २९॥। 


हे राजन्‌ ! मैं कौन हूँ, यह अनर्थात्मक जगत्‌ किस _ 
तरह उत्पन्न हुआ, इसकी शान्ति किस उपाय से होगी, 
इस तरह विचार न कर केवल अज्ञानी की तरह क्‍यों - 


रहते हैं ॥ ३० ॥| । 


विचार के सदृश गुरु के पास जाना, उनकी सेवा : 
करना, उनसे आत्मा के विषय में प्रश्न करना आदि भी 


उपादेय हैं । ० 80. “पा 
. यह संसार कैसे उत्पन्न हुआ, मोक्ष किस उपाय से 


. योगवासिष्ठे _ 
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दुःस्पन्दंविदा दोलकोटरे. क्रिययाइनया । 
जीवितं क्षिपयन्‌ कि त्वं शिलाकीटवदास्थितः ॥ ३२ ॥ 
साधुतां समदृष्टीनां परिप्रश्नेन सेव्या । 
सड्भमेन च सा युक्तिलंभ्यते मुच्यते यया ॥ ३३॥ 
साधुनेव सम ग्रासं भुझ्जानो बनकोटरे । 
तिष्ठाश्वष्टब्धदश्चेष्टो धराविवरकीटवतु ॥ ३४ ॥ 
द वरिष्ठ उवाच 
कान्तया देवरूपिण्या तयवं प्रतिबोधितः । 
अश्रुपृर्णमुखों वाक्य शिव्िध्वज उवबाच हु॥ ३५॥ 
शिषिध्वज उवाच 
अहो नु बोधितो5स्म्यच्य चिरात्सुरसुत ! त्वया । 


मोर्ल्यादार्यसमासड्र घुक्त्वाइहमवर्स बने ॥ ३६॥ 
अहो नु में क्षयं यातं मन्ये पापमशेषतः । 
_यक्त्वमेव समागत्य सम्प्रबोधयसी ह माम्‌ ॥ ३७॥ 


होगा इत्यादि प्रश्त करते हुए आप पर तत्पदार्थ और अपर 


: त्वंपंदार्थ को एकरूप से जानने वाले तत्त्वज्ञ गुरुओं के पास 
 जाक़र उनके चरणों की सेवा क्‍यों नहीं करते हो ॥ ३१॥। 


व्रत, उपवास, शीत, उष्ण आदि सुख-दुःखात्मक 


_अवृत्ति में उत्सुक आत्मचैतन्य जिसमें रहता है, ऐसी इस 
 तपरूप क्रिया से परबंतकोटर में, शास्त्र के कीट के समान 


आप अपनी आयु क्‍यों व्यतीत कर रहे हैं ?॥ ३२ ॥ 


. समदृष्टि अर्थात्‌ ब्रह्मज्ञ साधु पुरुषों के पास आत्म 
कल्याणार्थ प्रश्न, उनकी सेवा तथा समागम करने से वह 
अभीष्ट विश्वान्ति सुखदायिनी ज्ञानयुक्ति प्राप्त हो जाती है, 
जिससे तत्काल संसारबन्धन से पुरुष मुक्त हो जाता है ॥३३॥ 

तपश्चर्या आदि बहिमुंख दुःखप्रद चेष्टाओं से विरत 
होकर आप गुरुजी के साथ ही आहार ग्रहण करते हुए 
इस वन कोटर में, धराछिद्र में रहने वाले कीट के समान, 
निश्चल होकर स्थित रहिए ॥ ३४॥ 


वसिष्ठजी ने कहा--देवता का रूपधारण कर स्थित 


उस कान्ता (चूडाला) द्वारा प्रबोधित वह राजा शिखिध्वज 
_ आँसुओं से पूर्ण मुख होकर यह कहने लगा ॥ ३५॥ 


शिखिध्वजने कहा--आश्चर्य है कि बहुत समय के 
बाद आज आपके द्वारा मैं जगाया गया हूँ। मूर्खता से ही 
साधुसमागम छोड़कर मैं इतने समय तक वन में भटकता 
रहा ॥ ३६१ 


अहो; मेरा सम्पूर्ण पाप नष्ट हो गया है मैं यही 


: मानता हूँ, क्योंकि आप ने ही यहाँ आकर मुझे जगाया 
' है॥ ३७ ॥ | 
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गुरुस्त्वं मे पिता त्वं मे मित्र त्वं मे वरानन ! । 


दिष्यो नमस्करोस्यद्य पादौ तव क्ृपां कुरु॥ ३८॥ 


यदुदारतमं वेत्सि यस्मिन्‌ ज्ञाते न शोच्यते । 
भवामि निवृतों येन तद्ब्रह्मोपदिशा$5शु से ॥ ३९५ ॥ 


घटज्ञानादयों ज्ञाने विभागाः सन्त्यनेक्शः। 
ज्ञानानां परम ज्ञानं कत्तरत्तारक॑ भवेत्‌ ॥ ४० ॥ 


चडालोवाच 
पद्यपादेषवाक्यो5हू राजषे ! तद्ददाप्ति ते। 
यथाज्ञानमिदं किशख़्िन्न वक्ष्ये स्थाणुकाकवतु ॥ ४१४ 


अनुपादियवावपस्प वक्‍तुः पृष्टस्य लीलया । 
व्रजन्त्पफलतां वाचस्तमसोवा5क्षसंविद: ॥| ४२-॥ 


शिखिध्वज उवाच 
यहक्षि तदुपादेये॑ सया विधिरिव श्रुतेः । 
अविचारितमेवा55शु सत्यमेतदहचो. मम ॥ ४३ ४0 
चडालोवाच 
यथा बालः पितुर्वाक्यं मुक्तहितुपपादनम्‌ । 
आदत्ते हि तथंव त्वं गहाणतद्ववों मम ॥ ४४॥ 
श्रवणानन्तरं बुधया शुभपभित्येव भावयन्‌ । 
श्ण गीतमिव त्यवत्वा हेत्वथित्वं बच्चो मम ॥ ४५ ॥ 


स्वचरितसददं तथोदयन्त्या- 


थ्विरसमयेन विबोधनं च बुद्धेः । 
भवभयसुतरं महामतोनां 
श्ुण कथयामि कथाक्रमं मनोज्ञम ॥ ४६॥ 


इत्याषें श्रीवासिष्ठमहारामायणे वाल्मोकीये मोक्षोपाये निर्वाणप्रकरणे 
दिखिध्वजावबोधो नाम सप्ताशीतितमः सर्गेंः ७ ८७॥ 


हे सुन्दरानन ! आप ही मेरे गुरु हैं, आप ही मेरे 


पिता हैं, आप ही मेरे मित्र हैं, शिष्य-रहप मैं आपके 


चरणों को प्रणाम करता हूँ, मेरे पर कृपा करें ॥ ३८ ॥ 


जिस उदारतम वस्तु को आप जानते हैं, जिसका 
ज्ञान हो जानेपर प्राणी पुनः शोक नहीं करता है मैं 


जिससे सुख में विश्वान्ति लाभ करूँ उस ब्रह्मरूप वस्तु का 


मुझे उपदेश दें ॥। ३९ ॥। 
ज्ञान में घटज्ञान, पटज्ञान आदि अनेक तरह के भेद 


पाये जाते हैं, इसीलिए आपने 'ज्ञान ही कल्याणकारक 


है! इससे जो परम तारकज्ञान कहा है वह घठज्ञानादि में 
कौन ज्ञान है ? ॥ ४० ॥ 

चूडाला ने ( कुम्भने ) कहा--है राजर्ष ! यदि मेरे 
वाक्य उपादेय अर्थात्‌ मेरे वाक्य में श्रद्धा है, तो तारक- 
ज्ञान जसा है, वैसा ही मैं तुमसे कहूँगा, यदि मेरे वाक्य में 
तुम्हें श्रद्धा नहीं है, तो मैं नहीं कहूँगा, क्योंकि श्रद्धाशुन्य 
जनों के सम्मुख कहा गया उत्तम वाक्य भी ठुँठ के सामने 
कहे गये कौए के शब्द के समान निरर्थक एवं निन्‍्दनीय 
होता है । अतः तुम्हें पहले श्रद्धाल हो जाना 
चाहिए ॥ ४१॥। 

जिसके वाक्य में श्रोता को श्रद्धा नहीं रहती ऐसे 
लीलावश पूछे गये वक्ता के वाक्य उसी प्रकार निष्फल हो 


जाते हैं जिस प्रकार अन्धकार में इन्द्रियों के सम्बन्ध 
निष्फल हो जाते हैं ।| ४२ ॥। 

राजा शिखिध्वज ने कहा--आप जो कुछ भी कहेंगे, 
उसे मैं तत्काल बैसे ही ग्रहण कर लगा जिस तरह श्रुति 
की 'स्वर्गकामों यजेत्‌' इत्यादि निर्दोष प्रामाण्य से निश्चित 
विधि शिष्ट पुरुषों द्वारा निःसन्देह ग्रहीत की जाती है 
यह मेरा वाक्य आप सत्य ही जानिये ॥ ४३ ॥। 

चूडाल ने कहा--आप मेरे इन वचनों को वैसे ही 
ग्रहण कीजिए जैसे बालक हेतुओं से उपपत्तिशुन्य अपने 
पिता के वचनों को प्रमाण बुद्धि से ग्रहण करता 
है ॥ ४४ ॥। 

सुनने के बाद “इसमें मेरा हित ही है! इस प्रकार की 
बुद्धिपर्वक भावता आप तकंवाद का परित्याग कर 'मधुर 
गीत की तरह' मेरे इन वचनों को प्रीति से सुनिये और 
उनको प्रामाण्यबुद्धि से ग्रहण कीजिए ॥ ४५॥ 

आपके चरित के समान मैं एक ऐसा मनोहर कथा- 
क्रम कहता हूँ जो मन्दमतियों की भी चिरकाल के बाद 
विचारोदय द्वारा उदय को प्राप्त कर रही बुद्धि को 
बोध देनेवाला है तथा महामतियों को तो शीक्र ही 
संसार के भय से पार कर देनेवाला है, आप उसे 
सुनिये ॥ ४६ || 


इस प्रकार ऋषि-प्रणीत वाल्मीकीय श्रीवासिष्ठमहारामायण में मोक्षोपाय निर्वाणप्रकरण में 
शिखिध्वजावबोध नामक कुसुमलतां का संतासीवाँ सर्ग' समाप्त हुआ ॥ <८७॥ 


योगवासिष्ठे 
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व्ः्ण 


चडालोवाच 

अस्ति कश्ित्पुमान्‌ श्रीमान्‌ स्थान नित्यविरुद्धयों: । 
गुणलक्ष्म्योरशेषण._ यथाइब्धिर्वाडवाम्बुनो: | १ ॥ 
कलावानस्त्रकुलो व्यवहारविचक्षणः । 
सर्वंसद्धुल्पसीमान्तो न तु जानाति तत्पदम्‌ ॥ २ ॥ 
अनन्तयत्नसंसाध्ये सा चिन्तामणिसाधने । 
प्रवुतों वाडवों वह्निरब्धिसंशोषणे यथा॥ ३ ॥ 
तस्प यत्नेन महता कालेना5्ध्यवसायिनः । 
सिद्धचिन्तामणि: कि वा न पिद्धचत्युद्यतात्मताम्‌ ॥४॥ 
प्रवृत्तिमुद्यमं॑ प्रज्ञां प्रयुडक्त चेदखेदवानु । 
अकिद्चजना5पि दक्तत्वं समवाप्नोत्यविष्ततः ॥ ५ ॥ 
मणिमग्रे स्थितप्रायं हस्तप्राप्प॑ दद्श सः । 


चूडाला ने कहा--कोई एक श्रीमान्‌ पुरुष था। एक 
दूसरे के स्थान में न रहनेवाले अत्यन्त विरुद्ध गुण और 
लक्ष्मी का वह आश्रय था अर्थात्‌ उसके पास ओदाय॑, 
वैराग्य, सर्वस्वत्याग आदि उत्तम गुण और धनधान्यादि 
प्रचुर सम्पत्तियाँ थीं। संसार में गुण और सम्पत्ति दोनों 
का एक ही स्थान विरलू है। जहाँ गुण रहता है वहां 
सम्पत्ति नहीं रहती और जहाँ सम्पत्तियाँ रहती हैं वहां 
गुण नहीं रहते । इसलिए वह वडवाग्नि और जलरू इन 
परस्पर विरुद्ध दोनों के आश्रय सागर के सदृश प्रतीत हो 
रहा था ॥ १॥ 

चौसठ कलाओं में अभिन्न अस्त्रविद्या में पटु, व्यवहार- 
शास्त्र में विचक्षण और सद्भूल्पित समस्त कार्यों में पार- 
ज्त था अर्थात्‌ वह जिन कार्यों का सद्धूल्प करता था, 
उन्हें तत्काल ही पूर्ण कर डालता था। उसके छिए कोई 
असाध्य कार्य न था । इतना सब होते हुए भी वह परम- 
पद को नहीं जानता था ॥ २॥ 
.. अन्तर तप, जप, देवतास्तवन आदि अनन्त उपायों 
से सिद्ध होनेवाले चिन्तामणि की प्राप्ति के लिए तपश्चर्या 
में वह वैसे ही प्रवृत्त हुआ जैसे वाडवागिनि समुद्र का पूरी 
तरह से शोषण करने में प्रदत्त हुआ था| ३ ॥ 

दृढ़ निश्चयवाले उस पुरुष के तीक्र प्रयत्न से थौड़े ही 
समय में चिन्तामणि उसके सामने उपस्थित हो गया । 
उद्योगी पुरुषों के छिए ऐसी कोन-सी वस्तु है जो सिद्ध न 
हो जाय ॥ ४ ॥ 

दुःख को न गिनता हुआ यदि पुरुष उत्तम बुद्धि का 
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मेरावुदयश्वृद्धस्थी. मुनिरिन्दुभिवोदितम्‌ ॥ ६ ॥ 
बभूव मणिराजेन्द्रे न तु ॒निश्चयवानसो । 
राज्ये द्रागिति सम्प्राप्ते सुदीन इव पामरः॥ ७ 0 
इद॑ सब्विन्तवासास मनला स्मयशालिना । 
सम्प्राप्तोपेक्षषा. दोघदुःखसम्भ्रमशालिना ॥ ८ ॥ 
अय॑ मणिमंणिरनाइयं मणिश्रेत्तद्भधवेन्ञ सः। 
स्पृश्ामि न स्पृशाम्येनं कदाचित्स्पशतों व्रजेतु ॥ ९ ॥ 
नतावतेव कालेन मणीन्द्र: किल सिद्धथति । 
यत्नेन जोवितान्तेव पिद्धचतीत्यागमक्रमः ॥ १० ॥ 
कृपणः कृणितेनादणा लोलालातरूतोपमम्‌ । 
रत्नालोक प्रपश्यामि द्विचन्धत्वमिव अ्रमात्‌ ॥ ११॥ 


अवहरूम्बन कर प्रवृति और उद्यम करता है, तो वह दरिद्र 
होता हुआ भी निर्विध्तातापूर्वक पूर्ण सामर्थ्य को प्राप्त 
करता है ॥| ५॥ 


जैसे मेरु पर्वतपर उदय शिखर के ऊपर स्थित मुनि 
उदित चन्द्रमा को देखता है वैसे ही सामने उपस्थित हाथ 
से ग्रहण करने योग्य चिन्तामणि को उसने देखा ।। ६ ॥। 


जैसे दरिद्रतम पामर तत्काल प्राप्त राज्य के विषय 
में निश्चय नहीं कर सकता है वैसे ही बड़े-बड़े मणिराजों 
के ईश्वर उस' चिन्तामणि के विषय में वह निश्चय न कर 
सका ॥| ७ ॥ 


दीघकाल के दुःख से भ्रान्त तथा विस्मय से युक्त 
मन से प्राप्त चिन्तामणि की भी उपेक्षा कर उसने यह 
विचार किया ॥ ८॥ 

क्या यह चिन्तामणि है या चिन्तामणि नहीं है । यदि 
चिन्तामणि होता, तो मुझे वह प्रत्यक्ष ही नहीं होता । 
क्या मैं इसे छू या न छुऊँ ? यदि मैं इससे छुऊँ, तो 
भाग्यहीन मेरे स्पर्श से यह अदृश्य हो जायगा ॥ ९ ॥ 


इतने थोड़े समय में ही मणियों का राजा चिन्तामणि 
सिद्ध नहीं हो सकता है क्‍योंकि इतिहासपरम्परा यही है 
कि जीवनपर्य॑नत यत्न करने से ही चिन्तामणि सिद्ध होता 
है ।। १०॥ 

में क्पण हूँ, इसलिए भ्रान्तिसडकुचित नेत्र से चच्चल 
आलातचक्र में कल्पित छऊता के समान रत्नप्रकाश को भ्रम 
से दो चन्द्रमा की तरह देखता हूँ ॥। ११॥ 
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कुत एतावतो स्फोता भाग्य सम्प्न्ममा5ड्गता । 

अधुनंव यदाप्नोमि मणोनद्रं सर्वंप्तेद्धिदम्‌ ॥ १२॥ 
केचिदेव महान्तस्ते महाभाग्या भवन्ति हि । 

येषामल्पेन कालेत भवन्यभिसुव्राः श्रियः ॥ १३ ॥ 
अहमल्पत्तवाः साधुवराको मानुषः किल 
सिद्धयः कथमायान्ति सामभाग्यकभाजनस्‌ ॥ १४॥ 
एवं विकल्पसडूल्पश्चिरमज्ञ पराणघृक्षन्‌ 
न मणिप्रहणे यत्नमकार्षीन्मोख्यमोहितः ॥ १५ ॥ 
न यदा येन लब्धव्यं न तत्प्राप्नोत्यसों तदा 
चिन्तामणिरवाप्रोडपि दुधिया हेलयोज्झ्षित: ॥ १६॥ 
इति तस्मिन्स्थिते याटो मणिरडडीय सिद्धयः 
त्यजन्ति ह्यवमन्तारं शरो गुणमिवोज्ितः ॥ १७॥ 


मेरी इतनी विपुल भाग्यसम्पत्ति कहाँ है कि जिससे 
मैं समस्त सिद्धियों के दाता चिन्तामणि को इतने थोड़े 
समय में ही प्राप्त कर रू ॥ १२॥। 

ऐसे बड़े भाग्यवान महात्मा थोड़े ही होते हैं, जिनके 
सामने सम्पत्तियाँ स्वल्प समय में उपस्थित हो जाती 
हैं ॥ १३॥। 


मैं तो अल्प तपवाला हूँ, साधुओं में तुच्छ मनुष्य हूँ 
इसलिए भाग्यरहित मेरे यहाँ सिद्धियाँ कैसे आ सकती 
हैं॥ १४ ।। 


उस प्रकार सद्भूल्प-विकल्पों से दीघेकाल तक विचार- 
विमर्श कर रहे उस भज्ञानी पुरुष ने मूखता से मुग्ध होकर 
भणि लेने में कुछ भी यत्न नहीं किया ॥। १५॥। 
जिस समय जिसको प्राप्त होने योग्य जो वस्तु नहीं 
रहती उस वस्तु को उस समय वह नहीं प्राप्त कर सकता 
है। अतः प्राप्त हुआ भी चिन्ताभणि दुर्बद्धि के कारण 
उपेक्षा से उसने छोड़ दिया ॥ १६ ॥ 
इस प्रकार अज्ञानजनित विचारविमर्श में जब वह 
पुरुष स्थित था अन्त में वह मणि उड़कर वहाँ चला गया, 
क्योंकि अवहेलना कननेवाले को सिद्धियाँ छोड़ देती हैं, 
जैसे धनुष से निमुंक्त बाण डोरी को छोड़ देता है॥। १७॥ 
[आपने तो कथा के आरम्भ में कहा था कि वह 
पुरुष व्यवहार में निपुण था, फिर मणि प्राप्तिकाल में 
उसकी वह निपुणता कहाँ चली गई । 
. सिद्धियों की प्राप्ति होने पर पुरुष को विचक्षणतां आती 


न्‍माबककत 


हैं और उपेक्षा करने वाले पुरुष के पास आकर भी वह 
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निर्वाणप्रक रणपूर्वाद्ध 
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हत्वा प्राज्ञपदं पुंसः संयान्ति किल सिद्धयः । 
आगता; संप्रयच्छन्ति सर्व यान्त्यसहत्यलम्‌ ॥॥ १८ ॥ 
पुमान्‌ भूयः क्रियायत्नं चक्रे रत्नेद्रसाधने । 
नोदिजन्ते स्वकार्येषु जना अध्यवसायिनः ॥॥ १९॥ 
द्दर्शाईधप कचद्रप॑ _काचखण्डमखण्डितम्‌ । 
हसडज़िवंश्ञकः सिद्धेः पुरस्कृतमलक्षितेः ॥ २० ॥ 
अय॑ चिन्तामणिरिति मृदस्तस्मिन्‌ सवस्तुताम । 
बुबुधे मोहितो ह्यज्ञों म्रुदं हेमेति पश्यति॥ २१ ॥ 
अष्टो षष्ठ द्विष॑ मित्र रज्जं सर्प स्थल जलम्‌ । 
चन्द्रो हो कुरुते चित्तनतों मोहोइपुतं विषम्‌ ॥ २२ ॥ 
त॑ दाश्धमणिमादाय प्राक्तनीं च श्रियं जहो ॥ 
सर्व॑ चिन्तामणेरस्मातु प्राप्पते कि धनेरिह ॥ २३ ॥ 


वापस चली जाती हैं तथा वापस जाती हुई वे सिद्धियाँ 
पुरुष में रहने वाली विचक्षणता का विनाश भी कर 
देती हैं । इस विषय में प्राचीन उक्ति प्रसिद्ध है कि--- 

'न देवा दण्डमादाय दण्डयन्त्यपराधिनम्‌ । 

बुद्धि तस्यापकर्षन्ति तेनाइसौ दण्ड्यते स्वत्तः ॥।”| 

देवता दण्ड लेकर अपराधी पुरुष को दण्ड नहीं देते, 
किन्तु उसकी बुद्धि हर लेते हैं, इससे स्वर्य ही वह दण्डित 
हो जाता है ॥ १८॥ 


पुनः वह पुरुष चिन्तामणि के साधन में कर्म और 
यत्न करने रूगा, क्योंकि अठल निश्चय वाले लोग अपने 
कार्यों में उद्विग्न नहीं होते हैं ॥ १९ ॥ 

अनन्तर चमकीला अखण्डित कांच का टुकड़ा उसने 
देखा । वह टुकड़ा परिहास में तत्पर वच्क अलक्षित 
सिद्धों ने उसके सामने रख दिया था ॥ २० ॥ 


यह चिन्तामणि है, ऐसा निश्चय कर उस अज्ञानी पुरुष 
ने उसमें उपादेयता जान ली, क्‍योंकि मोहग्रस्त अज्ञानी 
मिट्टी को सोने के रूप में देखता है।। २१ ॥ 


चित्त में रहने वाला अज्ञानस्वरूप मोह किसी समय 
आठ पदार्थों को छः, शत्रु को मित्र, डोरी को सर्प, स्थरू 
को जल, एक चन्द्र को दो चन्द्र और अमृत को विष बना 
देता है ॥। २२ ॥ 

उस दरिद्र ने मणि को लेकर अपनी पूर्व की सारी 
सम्पत्ति छोड़ दी, क्योंकि मोहवश उसने यह समझ लिया 
कि अब इस चिन्तामणि से ही अब कुछ श्राप्त हो जायगा, 
इन सम्पत्तियों से क्‍या प्रयोजन है ? ॥ २३ ॥ 


१०६ 

देशोष्यमसुखो रूक्षो जनेः पापिभिरावुतः । 
कि तद्गेहू गतप्रायं कि नाम सम बन्धवः॥ २४ ॥ 
दरं॑ गत्वा यथाकामं सुख तिष्ठासि सम्पदा । 
इत्यादाय मणि मृढः शनन्‍्यकाननसाययों ॥ २५॥ 
तत्र॒ काचकर्णनाइसों तेन तामापदं ययो । 


योगवासिष्ठे 


[८८.२४ 


कज्जलाद्रेरिव निभा मौरु्यस्यवाइड्र' या समा ॥ २६७ 
दुःखानि मोख्येविभवेन भवन्ति याति 


नवाष््पदों नच जरामरणेन तानि । 


सर्वापदां शिरसि तिष्ठति मौख्येमेक 


कृष्णं जनस्य वपुषासिव केशजालम्‌ ॥ २७ ॥ 


इत्याषें श्रोवासिष्ठमहारामायणे वाल्मोकोये भोक्षोपाये सणिकाचोपाठ्यानं 
नाम अष्टाशीतितमः सगे: ॥ ८८ 0 


यह देश, सुख से शून्य, स्नेही जनों से रहित और 
पापात्मा जीवों से आबत है, जीर्ण-शीर्ण वह घर भी 
निष्प्रयोजन हैं और मेरे बन्धु भी क्‍या हैं ? इनसे कोई 
लाभ नहीं है ।। २४ ॥ 

दूर जाकर यथेच्छ सुखपूर्वक सम्पत्तियों से युक्त 
होकर रहूँगा, इस प्रकार विचार कर उस कांचखण्ड को 
लेकर निर्जत अरण्य में वह मृढ़ चला गया ॥ २५॥ 

हे प्रिय ! वहाँ जद्भल में जाकर उस कांच के खण्ड 
से वह मृढ़ ऐसी विपत्ति में फँस गया, जो कज्जल पर्वत 
की कान्ति के समान गहरी नीलिमा से युक्त और मूर्खता 


के अनुरूप थी ॥ २६॥ 

मूर्खता के विभव से जो दुःख उत्पन्न होते हैं वे दुःख 
सर्वस्वनाश आदि बड़ी-बड़ी आपत्तियों से या मरण से भी 
नहीं होते हैं, क्योंकि तत्त्ववेत्ताओं को सैकड़ों आपत्तियों 
के आने पर भी दुःख दिखाई नहीं देता और सोने के 
पलंगों पर सो रहे राजाधिराज को भी मूखेता के कारण 
सैकड़ों दुःख दिखाई देते हैं, जेसे पुरुष के सिर पर काला 
केशजाल अवस्थित रहता है वैसे ही सम्पूर्ण आपत्तियों 
के सिर पर एकमात्र मोख्य अवस्थित रहता है ।। २७ |! 


हस प्रकार ऋषि-प्रणीत वाल्मीकीय श्रीवासिष्ठमहारामायण में मोक्षोपाय में निर्वाणप्रकरण में 
मणिकाचोपाख्यान नामक कुसुमरूता का अठासीवाँ सर्ग समाप्त हुआ ॥ ८८ ॥ 


०० 


चुडालोवाच 
अथेमम्परं रम्यं वृत्तान्तं श्वूणु भूमिप!। 
पर॑ प्रबोधनं बुद्धेः साधो ! सदृशमात्मनः ॥ १ ॥ 
अस्ति विन्ध्यवने हस्तो महायुथपयूथपः । 
आगरत्या शुद्धया बुद्ध्या विन्ध्ेनेवोदितः स्वतः ॥ २१ 
व्आचिविषमो दोघं। तस्या$5स्‍तां दद्नों सितो । 


चूडाला ने कहा--हे पृथिवी रक्षक ! अब यह दूसरा 
सुन्दर उपाख्यान आप सुनें। हे साधो ! यह आपके ही 
अनुरूप तथा बुद्धि को भली-भाँति स्फूर्ति देनेवालू है ॥१॥ 


कस 


विन्ध्याचल के अरण्य में बड़े-बड़े झुण्डपतियों के 
झुण्डों का स्वामी एक हाथी रहता था। दीर्घकाल तक 


आज्ञा का परिपालन करने के कारण अनुग्रह युक्त अगस्त्य 


महामुनि की बुद्धि से अपने पूर्व उन्नतरूप से प्रकट वह 
विन्ध्याचल ही लगता था ।। २ ॥ 
उसके दो धवल दीर्ष दाँत वत्च की ज्वाला के समान 


कल्पानलक्षिखातुल्पो सुमेरून्पुलनक्षमों ॥॥ ३े ॥ 
स बद्धों लोहजालेन हस्तिपेन किला$भितः । 
मुनीन्द्रेणेव विन्ध्याद्रिरुपेन्द्रेणेवे वा बलिः॥ ४ ॥ 
निबद्धों यन्त्रणामाप शखस्ककुम्भादितों गज: । 
तां जगाम व्यथां धीरो तवाग्तों पुरमेति थाम्‌ ॥ ५ ॥ 


८९, 


तीक्ष्ण थे, वे महाप्रढय की अग्निशिखा के समान पर्व॑तराज 
सुमेह को भी उखाड़ फेंकने में समर्थ थे | ३ ॥ 

जैसे अगस्त्य ने विन्ध्याद्रि को और उपेन्द्र ने बलि- 
राज को बाँध रखा था वैसे ही पीलवान्‌ ते चारों ओर से 
लोहमय जाल से उसको बाँध रखा था ॥| ४॥। 

लोहजाल में बाँधा गया तथा अडकुश आदि दास्त्रों 
से गण्डस्थल में पीडित बड़ी यन्त्रणा को प्राप्त धीर उस 
हाथी ने जैसे महादेवजी की वाणारित छगने पर त्रिंपुरासुर 
ब्यथा ने प्राप्त की थी वही व्यथा प्राप्त की ॥ ५॥ 


८९.१९] 


रिपौ हस्तिपके द्रादपश्यति स वारणः। 
अयःसमुद्गके यस्सिन्‌ निनायथ दिवसत्रयभ॥ ६॥ 
खेदान्तिगडनिर्भेदे यत्नवानु स मतड्भजः 
चकार किद्धिणीववाणं समुखोद्घातरथाइन्यदा॥ ७ ॥ 
दन्ताभ्यां यत्नतस्ताभ्यां मुहतंद्वितयेन सः 
बभञ्न शूद्धलाजाल॑ स्वर्गगिलमिवाइसुरः ॥ ८ ॥ 
त॑ तस्य निगडच्छेदमपश्यद्‌ दूरतों रिपु 
बले:. स्वगविदलन॑ हरिमेंस्तलादिव ॥ % ॥ 
तस्य विच्छिन्नपाशस्प पृछ्नि तालतरो रिपु 
पपात क्रमतः स्वर्ग हरिसेरोबलेरिव ॥ १० ॥ 
स पतन्पादपद्मध्यामप्राप्प करिणः शिरः 
पपातोवर्या फल पक्‍व॑ वाताहतमसिवा55कुलः: ॥ ११ ॥ 
पुरः पतित॑ दृष्टवा महेभः करुणां ययों । 
स्फुरत्स्फारगुणाः सनन्‍्तः सन्ति तिर्यग्गतावषि ॥ १२॥ 


.. दूरी के कारण उसका शत्रु पीलवान्‌ उसे नहीं देख 
रहा था, इस दशा में उस हाथी ने लोहमय जाल में 
तीन दिन व्यतीत किये ॥ ६ ॥ 

अनन्तर तीन दिनों के बाद अत्यन्त खेद से वह हाथी 
जाल तोड़ने का प्रयत्न करने लगा और मुख के उन्नत 
आधघातों से घण्टी के सदुश ध्वनि करने रूगा ॥ ७ ॥ 


जैसे बलिराज ने स्वर्गपुरी अमरावती के कपाट के 
सिक्‍कड़ को छिन्न-भिन्न कर दिया था वैसे ही दो मुहूर्तों में 
बड़े प्रयत्न से उस हाथी ने अपने उन समर्थ दो दाँतों से 
उस शद्धुलाजाल को छिन्न-भिन्न कर दिया था।। ८ ॥ 

जैसे श्रीहरि ने मेहतल से बलिका स्वर्गं-छेदन देखा था 
वैसे ही दूरे से शत्रु ने उसका वह जाल-छेदन देखा।॥ ९ ॥। 

जैसे क्रम से मेरुपवेत से भगवान्‌ वामन बलि के 
सिर पर गिरे थे। वैसे ही फन्‍दा विच्छिन्न उस हाथी के 
सिर पर वह शत्रु ताल वृक्ष के ऊपर पहले चढ़कर फिर 
वहीं से गिरा, अर्थात्‌ बढलिराज के यज्ञ में तीन पैर मात्र 
भूमिका प्रतिग्रह कर पहले पैर से समस्त पृथिवी, दूसरे से 
स्वर्गं-“-इस प्रकार क्रमशः तीसरे पैर की पूर्ति के लिए 
मेरु से बलि के सिर पर भगवान्‌ वामन जैसे गिरे, वैसे ही 
पीछावान्‌ क्रमशः पहले तालबृक्ष पर चढ़ा और फिर हाथी 
के सिरपर गिरा, यह तात्पयँ है ॥ १० ॥ 

गिरते हुए अपने चरणकमलों से हाथी का सिर न 
प्राप्त कर व्याकुल प्रथिवी पर वैसे ही गिरा; जैसे वायु से 
आहत पका फल पृथिवी पर गिरता है ॥ ११॥ 

सामने गिरे हुए उस शत्रु की देखकर महान्‌ हाथी 


अपना 


निर्वाणप्रकरणपूर्वार्द्धे 


१०७ 


पतितं दलयामीति क्रिताम मम पोरुषम्‌ । 
वारणो5पीति कलयन्न जधान सत॑ रिपुम्‌॥ १३४७ 
केवल निगडब्यूहं विदार्यडभिजगाम हु । 
वितत॑ सेतुमुत्साथ॑ विपुलौधघ इवा5म्भसः ॥ १४ ॥ 
दयामाश्चित्य मातड्री भडक्‍त्वा जाल जगाम ह। 
विदाय॑ मेघसड्डातं॑ नभसोीव दिवाकरः ॥ १५ ॥ 
गते गजे समुत्तस्थों हस्तिपः स्वस्थदेह॒धीः । 
गजेनेव सम॑ तस्थ व्यथा दूरतरं गता॥ १६॥ 
प्रोच्चलत्तालशिखरातु स तथा पतितो5पि सन्‌ । 
न भेदमाप दुर्भदा मन्ये देहा दुरात्मनामु ॥ १७७ 
वर्धते प्रावुषीवाइञ्ं कुकार्यप्वसतां बलम्‌ । 
आसीदधिकसुत्साही स च चहःक्रमणे तदा॥ १८४७ 
वारणारिरसिद्धाड्री गतेभो दुःखमाययों । 
आगत्योपगतेष्न्तधि निधान इंच वधनः ॥ १९ 0 


करुणा से भर गया, क्योंकि तिर्यक्‌ योतरियों में जाने पर 
भी सन्‍्त लोग प्रकाशशील अपने विशुद्ध गुण से युक्त ही 
रहते हैं ॥ १२ ॥। 

गिरे हुए को मार डालने पर उसमें मेरा क्या पुरुषार्थ 
है ? इस प्रकार उस हाथी ने विचारकर उस शत्रु को नहीं 
मारा ॥ १३॥ 

जैसे विस्तृत पुल का विदारण कर जल का महान 
प्रवाह चला जाता है वैसे ही एकमात्र छोहमय जल का 
विदारण कर वह चला गया ॥ १४॥। 

जैसे आकाश में मेघों का भेदन कर सूर्य चला जाता' 
है | वैसे ही दया का आश्रय कर श्द्भुला जाल का भेदन 
कर हाथी चला गया ॥१५ ॥। 

जब हाथी चला गया तब पीलवान्‌ स्वस्थमति होकर 
उठा। उसकी व्यथा हाथी के साथ-साथ ही दूर भाग 
गई ॥| १६ ॥। 

उत्तुद्भा ताल ब्क्ष के शिखर से उस तरह गिरने पर 
भी वह सिर, पर आदि अंगों से विकृत न हुआ । मेरी 
दृष्टि में दुष्ट चेताओं की देह दुर्भेद ही होती है ॥| १७ ॥। 

वर्षाकाल में मेघों के समान कुकर्मों में असत्‌ पुरुषों 


था ॥ १८॥ 

हाथी का शत्रु वह पीलावान्‌ अपने उपायों में 
निष्फल था और उसके हाथ से हाथी चला गया जैसे हाथ 
में निधि के आकर चले जाने पर व्यापारी वैश्य दुःखी 
होता है वैसे ही वह दुःखी हुआ ॥ १९ ॥। 


१०८ 


सोडन्वियेष गज यत्नादगुल्मकान्तरितं बने । 
पयोदपिण्डितं भोवतुं राहुरिन्दुमिवा5म्बरे ॥ २० ७ 
चिरेणा5इलभतेभेन्ध॑ कस्मिश्वितु कानने स्थितम्‌ । 
विश्वान्तं त॑ तरुतले समरादिव निर्गतमु ॥ २१॥ 


अथ यत्र स्थितो नागस्तत्र तहन्धनक्षमम्‌ । 
परया राजसामग्रया गजलूस्पटभूमया ॥ २२॥ 


स खातवलय चक्रे हस्तिपः कानने5भितः । 
सर्वदिकक विधिभमों. समुद्रवलयं यथा ॥ २३ 0 


उपर्यस्थगपद्वाललतोघिन से ते शठ: । 
ग़न्यतातन्तुजालेन दरत्काह इवास्बरम्‌ ॥ २४॥ 


दिनः कतिपयरेव वारणो विहरन्‌ बने । 
तस्मिन्रिपतितः खाते शुष्काब्धाविव पर्वेतः॥ २५ ॥ 


जैसे खा जाने के लछिए आकाहशमण्डल में मेघों में 
छिपे हुए चन्द्रमा का राहु अन्वेषण करता है वैसे ही 
अन्त में बहुत परिश्रम से वह अरण्य में झाड़ियों में छिपे 
हुए हाथी का अन्वेषण करने लगा ॥ २० ॥। 

बहुत काल के बाद युद्ध-भूमि से निकले हुए के समान 
किसी एक जड्ल में स्थित वृक्ष के नीचे विश्वाम कर रहा 
वही गजेन्द्र उसको फिर मिला ॥ २१॥। 

.. अनन्तर जहाँ वह हाथी खड़ा था, वहीं पर समीप 
में अनेक गजलम्पट जनों से युक्त उत्तम गड़ढा खोदने की 
_ राजसामग्री से उस पीलवान्‌ ने गजबन्धन में समर्थ चारों 

ओर गोल जड्भल में गड़्ढ़े का निर्माण किया। भृमि में 
ब्रह्माजी द्वारा निर्मित संवंदिगृव्यापी गोल समुद्र के समान 
वह गोल गड़ढा ऊगता है ॥ २२, २३ ॥ 

जैसे शरत्कारू शृन्यतापिधायक शुश्र मेघपटल से 
आकाश को ढँक देता है। वेसे ही उस वच्चक पीलवान्‌ 
ने उस गड़ढे को कोमल लाताओं से उस प्रकार ऊपर से 
ढक दिया ॥। २४ ॥| 

कुछ ही दिनों के बाद वन में विहार कर रहा वह 
हाथी, शुष्क सागर में पर्वत की तरह उस गड़ढे में गिर 
गया ॥ २५ || | 


गजरूप रत्न के आश्रय तथा पातालतरू के सदश 
अतिभीषण वलयाकार के समान कुएँ के शुष्क सागर 
गड़ढे के नीचे भाग में पुन: उस पीलवान्‌ ने उस हाथी को 
सुदृढ़ रूप से इस तरह बाँध दिया कि आज भी बलि के 
सदृश भूगर्भ में दुःखपूर्वक अवस्थित है ।। २६, २७ ॥ 


योगवासिष्ठे 


| ८९,२९० 


त्रजनू पर्याक्रतों कृपे पातालतलभोषणे । 
खातशुष्काब्ध्यधी भागे गजरत्नसमुद्गके ॥ २६॥ 
दति भूषो दुढ़ं बद्धस्तेन हस्तिपकेन सः । 
तिष्ठत्यद्याईपि दुःखेन भूसझ्नि यथा बलिः॥ २७॥ 
अहुनिष्यत्पुरवाइसों यद्यग्ने पतितं रिपुम्‌ । 
तन्नाइलप्स्यत्ततो दुःखं गजः खातनिबन्धनम्‌ ॥ २८॥ 
सोर्स्यादागामिनं काल॑ वर्तेसानक्रियाक्रमेः । _ 
अद्योधयन्नरो दुःखं॑ याति विन्ध्यगजों यथा ॥ २९॥ 


मुक्तो5सस शस्यनिगडादिति तुष्टो हि वारणः । 
द्रस्थोषपि पुन्वंद्ों मोख्य क्‍व च न बाधते ॥ ३० ॥ 
मौर्य हि बन्धनमवेहि परं महात्मन्‌ ! द 

बद्धो न बद्ध इति चेतसि तदहविमुकत्य । 


यदि पहले यह हाथी अपने सामने गिरे हुए शत्रु को 
मार डालता, तो कृपबन्धनरूप दुःख को नहीं प्राप्त 
करता ॥ २८॥ 


मूखेता के कारण जो पुरुष वर्तमान समय में शास्त्रीय 
क्रियाक्रमों से भविष्य काछ का शोधन नहीं करता है वह 
विन्ध्यगज के सदृश दुःखा पाता है। अर्थात्‌ बुद्धिमान 
पुरुषको इसी समय शास्त्रीय पुरुष प्रयत्नों से दुःखोत्पादक 
बीजों का दूरीकरण कर आगमी कालका शोधन करना 
चाहिए ॥ २९ ॥ 

मैं शुद्धुलाबन्धन से निमुक्त हो गया, इस बुद्धि से 
सन्तुष्ट हाथी दूर भाग जाने पर भी फिर अज्ञान के कारण 
बन्धन में पड़ गया । मूखेता कहाँ बाधा नहीं पहुँचाती । 
अर्थात्‌ जबतक सब दु:खों का मूल अज्ञान नष्ट नहीं होता, 
तबतक सैकड़ों प्रयत्नों से किया गया दुःख विनाश भी 
व्यर्थ ही है ॥। ३० ॥ 

[इससे अज्ञान ही मूलभूत बन्ध है, उसकी निदृत्ति 
अद्वितीय आत्मतत्त्वज्ञान से ही होती है ।] 

हे महात्मन्‌ ! 'सदा बन्धनशुन्य भी मैं बद्ध हूँ इस 
प्रकार के चित्तगत मौर्य को ही आप सबसे बढ़ा-चढ़ा 


बन्धन समझें । अतः उससे विमुक्त होने के लिए आत्मा 


से उत्पन्न आध्यात्मिक आदि समस्त तीनों जगत्‌ को 


 आत्मस्वरूप ही समझें । इस तरह समझने पर आत्माति- 


रिक्त किसी वस्तु के न रहने से पुरुष नित्यमुक्त हो जाता 
है । जिसे इस तरह का ज्ञान नहीं है और जो मूखंता में 


ही अवस्थित रहता है उस पुरुष के लिए तो स्वयं आत्मा 


९०.८ | 


आत्मोदयं त्रिजगदात्ममयं समस्त 


निर्वाणप्रकरणपूर्वार्धे 
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मौख्यें स्थितस्प सहसा ननु सर्वभुमिः ॥ ३२१७ 


इत्याषें श्रीवासिष्ठमहारामायणे वाल्मीकीये मोक्षोपाये निर्वाणप्रकरणे 
हस्तिकोपाख्यानं नाम एकोननवतितमः सर्गें: ॥ ८९ ॥। 


ही तत्काल समस्त बन्धनों के बीजों की भूमि हो जाती 


है ॥ ३१ ॥ 


इस प्रकार ऋषि-प्रणीत वाल्मीकीय श्रीवासिष्ठमहारामायण में मोक्षोपाय में निर्वाणप्रकरण में 
हस्तिकोपाड्यान नामक कुसुमलता का नवासीवाँ सर्ग समाप्त हुआ ॥ <९॥ 


शिखिध्वज उवाच 

मणिसाधकविन्ध्येभवन्धनाचमरात्मज ! । 

सुचितं यत्कथाजालं पुनर्में प्रकटीकुरु॥ १ ७ 

चुडालोवाच 

वाक्यार्थदृष्टनिष्पत्या हृदुगहे चित्तभित्तिषु । 

श्वूणु स्वयं कथां चित्रां चित्रमुन्मीलयासि ते॥ २ ॥ 
योधसो दास्त्राथकुशलस्तत्त्वज्ञाने त्वपण्डितः 
रत्नसंसाधकः प्रोक्त: स त्वमेव महीपते ! 0 ३ ॥ 
तज्ज्ञी भवप्ति शास्त्रंषु रविमेंसुतटेष्चिव ॥ 
तत्त्वज्ञाने तु विश्वान्तो न त्वं दृुषदिवाम्भसि ॥ ४ 0 


राजा शिखिध्वज ने कहा--हे अमर पूत्र ! चिन्ता- 
मणि के साधक तथा विन्ध्याचल के हाथी के बन्धन आदि 
की कथा जो आपने सूचित की थी, उसे पुनः मुझसे कहें 
क्योंकि वह मेरे चरित्र से कुछ साम्य रखती है, पूर्वोक्ति 
से आपने सूचित किया है कि वह मेरे ज्ञान का उपाय- 
स्वरूप है ।। १॥। 

चुडाला ने कहा--आपके हृदयरूपी घर में चित्तरूपी 
भित्तियों के ऊपर मैंने वाक्यार्थज्ञानसम्पादन से विचित्र 
कथारूपी चित्र की केवल रेखा ही खींच दी थी, अब उसे 
मैं व्याख्यारूपी विचित्र वर्णों से ( रंगों से ) रज् रहा हूँ । 
आप स्वयं सुनें ।। २ ॥ 

हे राजन, शास्त्रार्थ में कुशल, किन्तु तत्त्वज्ञान में 
अपण्डित जिस चिन्तामणिरत्न के साधक का मैंने आपसे 
वर्णन किया है वह आप ही हैं अर्थात्‌ उन कथाओं में सर्वे 
प्रथम “अस्ति कश्चित्‌ पुमान्‌ श्रीमान! कोई एक श्रीमान्‌ 
पुरुष था इत्यादि से मैंने जिस चिन्तामणिसाधक का आपसे 
वर्णन किया है, वह आप ही हैं ॥ ३ ॥ 

जैसे भगवान्‌ सूर्य सुमेरु के तटों के विषय में तत्त्वज्ञ 
हैं वैसे ही आप शास्त्रों के विषय में तो तत्त्वज्ञ हे हा, 


ब्रह्मपगेगव. जगत्सगंव्यापारः 


व्यापार का परित्याग कर देते 
. और बन्धुओं के साथ अपने सम्पूर्ण राज्य का परित्याग कर 
दिया है ॥| ८ ॥ 


८० 


विद्धि चिन्तार्माण साधो ! सर्वेत्यागमक्ृत्रिसम्‌ । 
तमन्तं सर्वेदुःखानां त्व॑ साधयसि शुद्धघीः॥ ५ ॥ 
सर्वत्यागेन.. शुद्धेधव सर्वमासाग्रतेइनघ ! । 


सर्वेत्यागों हि साम्राज्यं कि चिन्तामणितों भवेतु ॥६४७ 


सिद्ध: सर्वपरित्यागः साधो ! संसाध्यतस्तव । 
खर्वोक्ृतजगद्भूतिविद्यास्वात्मोदयस्तथा ७ 0 
सन्त्यक्त', भवता राज्य सदारधनबान्धवर्म्‌ । 
स्वनिशागमे ॥ ८ ॥ 


किन्तु आत्मतत्त्वज्ञान में वैसे विश्रान्त नहीं हैं, जैसे जल में 
पत्थर विश्रान्त नहीं है ॥ ४ ॥। 

हे साधो ! अक्लत्रिम सर्वत्याग को ही आप चिन्तामणि 
जानें । सम्पूर्ण दुःखों के विनाशक उसी चिन्तामणि को तो 
आप सिद्ध कर रहे हैं।। ५॥ 

हे निष्पाप ! शुद्ध सर्वत्याग से ही सब कुछ प्राप्त 
किया जा सकता है, क्‍योंकि सर्वत्याग ही साम्राज्य आत्य- 


न्तिक पूर्णकामता है। चिन्तामणि से क्‍या होता है ? अर्थात्‌ 


कुछ भी नहीं होता है ॥ ६ ॥ 

. हे साधो ! जो जगत्‌ के प्रसिद्ध ऐश्वर्य-परम्पराओं से 
लेकर हिरण्यगर्भ के पद तक के ऐश्वर्य भी तुच्छ कर देने 
वारा तथा जो विद्यारूपी निरतिशयानन्द आत्मज्ञान का 


 उदयकारक है आपका वह सर्वपरित्याग साधना के द्वारा 
सिद्ध हो चुका है।। ७ ॥। 


जैसे अपनी रात आनेपर ब्रह्मा जागतिक सृष्टि के 
हैं वैसे ही आपने स्त्री, धन 


११० 


स्वदेशस्पाइतिदूरस्थमागतो5$सि समाश्रमस्‌ । 

भुवोषन्‍्तमिव विश्वान्य्य वनतेयः सकच्छपः॥ ९ ॥ 
केवल सर्वसन्त्याग वेषिताइहुमतिस्त्वया । 

मृष्टाखिलकलड्भेन स्वसत्तेवाइनिलेन. खें॥ १०॥ 
मनोमात्रे हृदस्त्यक्तं जगदायाति पुणताम्‌ । 

त्यागात्यागविकल्पस्त्वं खमस्भोदरिवाइघबुतः ॥ ११ ॥ 
नाइयं स परमानन्दः सर्वत्यागों महोदयः 
कोः्प्पुच्चेरत्य एवाइसों चिरसाध्यो महानिति ॥ १२१ 
चिन्तयेति गते वुद्धि सद्भूल्पग्रहणे शनः 
वात्ययेव वनस्पन्दे त्यागः प्रोडडोय ते गतः ॥ १३ ॥ 


त्यागिता स्पात्कुतस्तस्य चिन्तामप्यावृणोति यः । 


जैसे कच्छप, गज आदि भोजन के साथ गरुड भगवान्‌ 
विश्रान्त के लिए प्थिवी की अन्त सीमा में आ गये थे 
वैसे ही स्वदेश से बहुत दूर में स्थित आप मेरे आश्रम में 
विश्रान्त के लिए आ गये हैं ॥ ९ ॥। 

जैसे मेघ, नीहार आदि सब कलड़ूों को धो डालने 
वाला दशरत्कालीन वायु आकाश में अपनी सत्ता बचाता है 
बैसे ही आपने सर्वत्याग में केवल अभिमानरूप अविद्या को 
ही बचा रखा है ॥ १० ॥ 


हृदय से मनोमात्र के त्यक्त होनेपर सारा संसार 
पूर्णानन्द ब्रह्मस्वरूप हो जाता है, लेकिन आप तो मेघों से 
आदत आकाश की तरह त्याग और अत्याग के विकल्पों 
से आवृत हैं, क्योंकि मैंने सब कुछ छोड़ दिया' यह अभि- 
मान तो अभी आप में बचा ही है। भर्यात्‌ अहद्भार का 
परित्याग हो जानेपर अवशिष्ट रहा पूर्णानन्दस्वरूप परम- 
पुरुषार्थ अपने-आप हृदय में साक्षात्‌ स्फुरित होने लगता 
है, इसलिए सव्वेत्याग ही मोक्ष सिद्ध हुआ। परमानन्द ही 
चिन्तामणि है। चिन्तामणि मिल जानेपर उसकी उपेक्षा 
करके किसी और दूसरी वस्तु का अन्वेषण नहीं करना 
चाहिए ॥ ११॥। 
विकल्पवश के ही कारण सर्वत्याग होनेंपर भी आप 
को अभीतक अविश्वास बना हुआ है कि यह सर्वत्याग 
प्रसिद्ध महोदय स्वरूप और परमानन्दस्वरूप नहीं है । 
महान्‌ तो कोई बहुत उन्नत चिरकालसाध्य अन्य ही 
है ॥ १२ ॥। 
इस चिन्ता से सद्धूल्पग्रहण की वृद्धि हो जानेपर 
आपका वह ॒सर्वत्याग उड़कर कहीं उस तरह चला गया, 
जिस तरह आँधी से जड्भली दक्षों के हिल जाने पर उनके 


 योगवासिष्ठे 
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पवनस्पन्दयुक्तत्प. निःस्पन्दत्व॑ कुतस्तरोः ॥ १४ 0 
चिन्तवः. चित्तमित्याहुः सद्भूल्पेतरनामक्स्‌ । 
तस्थामेव स्फुरन्त्यां तु चित्त त्यक्त कं भवेत्‌ ॥ १५ ॥ 
चित्ते चिन्तागहीते तु त्रिजगज्जालकेक्षणात्‌ । 
कथमासादते साधो ! सर्वेत्यागों निरक्ञनः 
सद्धूल्पग्रहणनाउन्तस्त्याग: प्रोडडीयते गतः 
दब्दसंश्रवणेनाड़' यथा ग्रामबिहड्भसः ॥ १७॥ 
निश्चिन्तत्वं॑ परं सर्व त्याग आदाय ते गतः 
आमन्‍्त्रयाध्पुजितो जन्तुः स दुःखं न करोति किम्‌ ॥१८। 
सर्वत्यागमणावेव॑ गते कमललोचन ! । 
तपः काचमणिद्‌ प्स्त्वया सड्भाल्पचक्षुषा ॥ १९१ 
पक्षी वहाँ से उड़कर कहीं अन्यत्र निर्वात प्रदेश में आश्रय 
पाने के लिए चले जाते हैं ॥| १३ ॥ 

उस पुरुष का त्याग भला कैसे सिद्ध हो सकता है, 
जो चिन्ता को तनिक भी अपनाता है। पवन के स्पन्द से 
युक्त वृक्ष में निश्चलता कैसे हो सकती है | १४॥ 

चिन्ता को ही चित्त कहते हैं, इसी का दूसरा नाम 
सद्भुल्प है। उस चिन्ता के स्फुरित रहते चित्त का त्याग 
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मॉयनाओे" 


. कैसे हो सकता है। अर्थात्‌ चित्त त्याग ही मुख्य सर्वत्याग 


है, लेकिन चिन्ता के रहते चित्त का त्याग अत्यन्त कठिन 
है। चित्त ने तो अपने सद्धूल्प द्वारा जगत्‌ को ही बटोर 
लिया है, इसलिए हे राजन ! अभी आपने किसी का भी 
त्याग सिद्ध नहीं किया ।। १५ ॥ 

हे साधो ! तीनों जगत के जाल के आधारभूत चित्त 


के क्षण भर में ही चिन्ता से ग्हीत हो जानेपर निरञ्जन 


सर्वत्याग की प्राप्ति कैसे हो सकती है ॥| १६ ॥ 
आपका त्याग आन्तरिक सद्धूल्प के ग्रहण से उड़कर 
वैसे ही चला गया है। जैसे गाँव के पक्षी कबूतर आदि 
शब्द श्रवण से उड़कर कहीं चले जाते हैं ॥ १७ ॥। 
आपका त्याग पूजित न होने से आपकी उत्कृष्ट सारी 


निश्चित्तता लेकर चला गया, क्योंकि निमन्त्रण देकर 
बुलाया गया प्राणी पूजित न होने पर क्‍या वह दुःख नहीं 


देता है ? तात्पयं यह है कि उड़कर भाग रहा त्याग सर्वे 
त्याग के फल निश्चिन्‍्तता को लेकर मानो चला 
गया ॥| १८ ॥। 

है कमललोचन ! इस तरह सर्वत्याग रूपी चिन्ता- 


मणि के चले जाने पर आपने अपने सद्धूल्प रूपी नेत्र से 


तपरूपी कांच को चिन्तामणि देखा ।| १९ ॥ 


९१.१] 
त्वया तस्मिस्तपस्थेव दुःखे वृश्श्रिमोदिते । 
ग्राह्मकभावना बद्धा जलेन्दों शशिनों यथा॥ २०४ 
अवासनमनासक्त्या कृताइनन्ता सवासना । 
आद्यन्तमध्यविषमा दुःशायेव तपःक्रिया ॥ २१४ 
अमितानन्दमुत्सुज्य. सुसाध्यं यः प्रवर्तते । 
मिते वस्तुनि दुःसाध्ये स्वात्महा स शठः स्घृतः ॥२२॥ 


सवत्यागं समारध्य न॑ चेष साधितस्त्वया । 
तथा दुः्खेकताज्ञानबद्धेन वनसदझति ॥ २३॥ 


राजबन्धाहिनिष्क्रम्य प्रसरददुध्खपुरितात्‌ । 


निर्वाणप्रकरणपूर्वाद्ध 


१११ 


वनवासाभिधेः साथो ! बद्धोइईसि दृढबन्धने: ॥ २४ ॥ 
हिगुणा एवं ते चिन्ताः श्ोतवातातपादयः 
बन्धनादधिक॑ मन्ये वनवासमजानताम्‌ ॥ २५१ 
चिन्तामणिमंया प्राप्त इत्यलं बुद्धवधानसि । 
न लब्धवान्भवान्साधो ! स्फटिकस्थाइपि खण्डिकाम १२६। 
इत्येतदड्ः मणियत्नकथासमान 

सम्यडः मया प्रकथितं तव पद्मनेतन्र ! । 
तद्दोध्यमेवममल स्वयमेव ब्र॒द्ध्वा 

यद्देत्सि तत्परिर्णत नय चित्तकोशे ॥ २७ 0 


इत्याषें श्रीवासिष्ठमहारामायणे वाल्मीकोये सोक्षोपाये निर्वाणप्रकरणे 
चिन्तामणिसाधकव॒त्तान्तविवरणं नाम नवतितसः सगः ॥॥ ९० ॥ 


अपने दुःख के हेतु होने से दुःख रूप उस तप में ही 
'मुझे यही ग्राह्म है! ऐसी दृढ़ भावना वैसे ही बाँध ली 
है जैसे दृष्टि के भ्रम से उदत हुए जल में प्रतिबिम्बत 

चन्द्रमा में सत्यचन्द्रमा की भावना बाँध ही जाती 

है ।। २०॥ | 

पहले वासना से शून्य सर्वत्याग का अनासक्ति योग 
से उपक्रम कर पीछे वासना युक्त अत्यन्त तप की आप की 
क्रिया बिलकुल व्यार्थ है, क्‍योंकि आदि में गृह, धन, दार 
आदि के त्याग से अन्त में फल की आसक्ति से और मध्य 
में वनवास, शीत आदि के सहन से वह तपकर्म 
भयद्भूर हो गई है, अतः: एकमात्र दुःख के लिए ही 
है ॥ २१॥ 

अपरिमित आनन्द देने वाले ओर सुसाध्य सर्वत्याग 
को छोड़कर परिमित और दुःखसाध्य तप आदि वस्तु 
में पुरुष प्रद्वत होने वाला हठ, अपरिमित आत्मस्वरूप का 
विधातक होने से, आत्मघाती कहा जाता है | २२॥ 

वनवास से तपस्याजन्य दुःखों से तथा दुःखों से तथा 
एकता के प्रयोजक अज्ञान से बंधे हुए आपने सर्वैत्याग का 


आरम्भ कर इसे फिर सिद्ध नहीं किया ॥ २३॥। 

हे साधो ! प्रतिदिन आगे बढ़ रहे दुःखों से भरे 
राज्य रूप बन्धन से भली-भाँति निकल कर आप वन 
वास नामक दृढ़ बन्धनों से बँध गये हैं ।। २४ ॥ 

शीत, वात, आतप आदि की आपको द्विगुण चिन्ता 
है । इसलिए मैं तो ऐसा समझता हैँ कि पहले से अनुभव 
न रखने वाले सुकुमार पुरुषों का वनवास राज्यादि बन्धन 
से भी अधिक दुःखदायी है ॥ २५॥। 

मैंने चिन्तमणि पाया, यह तो आप अच्छी तरह 
समझ चुके हैं, किन्तु अभी तक आपने स्फटिक का एक 
टुकड़ा भी नहीं पाया है ॥॥ २६ ॥ 

है पद्मनेत्र महीपते ! इस तरह चिन्तामणि के 
प्रयत्न की कथा के समान आपके चरित्र को मैंने अच्छी 
तरह प्रकट कर दिया है। अब आप मेरे कहने के अनुसार 
स्वयमेव अपनी बुद्धि से निर्मल उस बोध्य वस्तु का 
तत्वत: विचार कर सर्वेत्याग या तप--इनमें चिन्तामणि' 
के समान जिसे निर्दोष समझें, उसे अपने चित्तकोश के 
भीतर रख कर फलदप्राप्ति पर्यन्त परिणति में पहुँचें॥२७॥ 


इस प्रकार ऋषि प्रणीत वाल्मीकीय श्रीवासिष्ठमहारामायण में मोक्षोपाय में निर्वाणप्रकरण में चिन्तामणि- 
साधकवृत्तान्‍्तविवरण नामक कुसुमलता का नब्बेवाँ सर्ग समाप्त हुआ ॥ ९० ॥ 


रे! 


द चडालोबाच 
इदानीं राजद्याईल ! वस्तु सम्प्रतिफत्तये । 


शृणु विन्ध्येभवुत्तान्तविर्वात्‌ स्मंयकारिणीम्‌ ॥ १ 0 


९१ 
चूडाला ने कहा--हे राजशादूँल ! पूर्ण तत्त्ववोध के विस्मय उत्पन्न करने वाला विवरण सुनिये ॥ १॥ 
लिए अब आप बविन्ध्याचल के हाथी के बवृत्तान्त को 
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योडसौ विन्ध्यवने हस्तो सो$स्मिन्‌ भूमितले भवान्‌ । 
यो वराग्यविवेकौ तो दो तस्य दशनों सितौ॥ २ ॥ 
यश्चाइसो वारणाक्रान्तितत्परो हस्तिपः स्थितः । 
तदज्ञानं तवा55क्रान्तितत्परं तव॒ दुःखदम्‌ ॥ ३ ॥ 
अतिशक्तो5प्यञक्तेन दुःखाददुःखं भया:द्भधयम्‌ । 
हस्तो हस्तिपकेनेव राजन ! मौख्येण नोयसे ॥ ४ ॥ 
यललोहवज्ञसारेण वारण:. परियन्त्रित:। 
तदाशापादाजालेन भवानापदमावृतः ॥ ५ ॥ 
आशा हि लोहरज्जुभ्पो विषमा विपुला दृढा । 
कालेन क्षोयते लोहं तृष्णा तु परिवर्धते ॥ ६ ॥ 
यदृहन्ददे प्रेक्षे। बेरी गजमारादलक्षितः । 
प्रक्षते त्वां तदज्ञानं क्रोडार्थ बद्धमेककम्‌ ॥ ७ ॥ 
यहभज्ञ गजः शात्रो: शद्धूलाजालबन्धनम्‌ । 


 विन्ध्य वन में रहने वाले जिस हाथी का मैंने आप 
से पहले वर्णन किया था, वह इस पृथिवी तरू पर आप 
ही हैं। उस हाथी के सफेद दो दाँत ही आपके वैराग्य 
और विवेक हैं ।। २ ॥ 


हाथी पकड़ने में तत्पर वह पीलवान्‌ आपकी आक्रान्ति 
में तत्पर आपको दुःख देने वाला आपका अज्ञान हैं ॥३॥ 


हे राजन्‌ ! आप अत्यन्त शक्तिसम्पन्न हाथी के सदश 
रहते हुए भी दुर्बेछ मौरुय रूपी पीलवान्‌ के द्वारा एक 
दु:ख से दूसरे दुःख में तथा एक भय से दूसरे भय में 
पहुँचाये जा रहे हैं ॥ ४ ॥ 

जो लोह वज्ञसार से हाथी बाँधा गया था, वह 
आशज्यापाश जार से पैर से लेकर मस्तक तक आवबृत 
बाँधे गये आप ही हैं ॥ ५ ॥ द 

आशा तो लोहे की जंजीर से भी बढ कर भयद्ूर, 
विशाल और दृढ़ है, क्योंकि समयानुसार लोहे की जंजीर 
टूट जाती है, परन्तु तृष्णा तो बढ़ती ही जाती है ॥६॥। 
... “रिपौ हस्तिपके दूरादपह्यति स वारणः ( दूरी के 
कारण न देख रहा उसका शात्रु पीलवान्‌ जब चिन्तन 
कर रहा था, तब उस हाथी ने ) इससे सूचित उसके 
चिन्तन का उदाहरण देते हैं-- 

जो एकान्‍्त में छिप कर शत्रु पीलवान्‌ हाथी का 
चिन्तन कर रहा था वह आपका अज्ञान ही एकान्त में 
अकेले बँधघे हुए क्रीडा के लिए आपका चिन्तन कर रहा 
था ॥ ७॥ 


योगवासिष्ठे 


ह्‌ 
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तत्तत्याज भवान्‌ भोगभूमि राज्यमकण्टकम्‌ ॥ ८ ॥ 
कदाचित्सुकरं शस्त्र डखलाबन्धभेदनम्‌ । 
न त्वस्य मनसः साधो ! भोगाशाविनिवारणम्‌ ॥ ९ ॥ 
पदिभे पाठयत्युच्चेबन्ध॑ हस्तिपको5पततु । 
त्वषि त्यज्ति तद्राज्यमन्नानपतितं क्ृतम्‌ ॥ १० ७ 
यदा विरक्तः पुरुषो भोगादां त्यक्तुमिच्छति । 
तदा प्रकस्पतेज्जञानं छेद व॒ुक्षे पिशाचबतु ॥ ११७ 
यदा विवेकी पुरुषो भोगान्‌ संत्यज्य तिष्ठति । 
तदा पलायते5ज्ञानं छिन्ने व॒क्षे पिशाचवत्‌ ॥ १२४७ 
भोगोघे. ननसुन्मुक्ते पतत्यज्ञानसंस्थितिः । 
पादये क्रकचच्छिन्ने कुलायस्तदूगतो यथा ॥ १३४ 
यदा वन प्रयातस्त्वं तदा ज्ञान क्षतं त्वया 
पतितं सन्न निहतं॑ मनस्त्यागमहासिता ॥ १४ ॥ 


जो अपने शत्रु के शृंखला जाल बन्धन को हाथी ने 
तोड़ दिया, वह आपने भोग-भूमि अकण्टक अपने राज्प्र 
का त्याग कर दिया है ।। ८ ॥ 

हे साधो ! कदाचित्‌ शस्त्र ओर शूद्धला बन्धन का 
भेदत सहज में हो सकता है, परन्तु भोगों की आशा का 
निवारण इस मन से सहज में नहीं हो सकता ॥। ९॥ 

हाथी के दृढ़ बन्धन तोड़ देने पर जो पीलवान्‌ गिर 
पड़ा था वह आपके राज्य छोड़ देने पर अज्ञान ही गिरा 
था ॥ १० ॥ 

जब विरक्त पुरुष भोगों की आशा छोड़ देना चाहता 
है तब अज्ञान, काटे जा रहे वृक्ष के ऊपर रहने वाले 
पिशाच की तरह खूब काँपने रूगता है ।। ११॥। 

जब विवेकी पुरुष भोगों का बिलकुल त्याग कर बैठ 
जाता है तब अज्ञान, दक्ष कट जाने पर पिशाच की 
तरह भाग जाता है ॥ १२॥। 

वृक्ष के आरा से कट जाने पर उसके ऊपर बना हुआ 
चिड़ियों का घोंसछा गिर जाता है वेसे ही भोग समूह के 
उन्मुक्त होने पर अज्ञान की संस्थिति वैसे गिर जाती 
है।॥। १३ ॥ 

जिस समय आप जज्भुल को चले, उसी समय आपने 
अज्ञान को घायरू कर दिया, लेकिन घायल होकर गिरे 
हुए उसको आपने तत्त्वज्ञान के द्वारा मन के त्यागरूपी 
खड़ग से मारा नहीं । अर्थात्‌ उसी समय आपको चूडाला 
के उक्तिश्रवण के बाद तत्त्वज्ञान के छिए एक बहुत सुन्दर 
अवसर मिला था, लेकिन आपने उसे खो दिया ॥ १४॥ 


हक 


९२.२ | 


तेन भूयः समुत्याय स्प्रृत्वा परिभव कृतम्‌ । 

तपःप्रपद्नखाते5स्मिन्‌ु गहने त्व॑ं नियोजितः ॥ १५॥ 
तदेवाड्घातयिष्यस्त्वं॑ यद्यज्ञानं तथागतम्‌ 
राज्यत्यागविधौ तत्त्वां नाइहनिष्यत्क्षयं गतम्‌ ॥ १६॥ 
पत्वातवलयस्तेन वेरिणा हस्तिन: कृतः 
तत्तपोदुःखमखिलमज्ञानेन तवाईपितम्‌ ॥ १७॥ 
या तस्य राजराजश्रोगंजारेनुपसत्तम ! । 

सा त्ववज्ञाननुपतेश्रिन्ताभ्यन्तरचारिणी ॥ १८ ॥ 


त्व॑ गजेन्द्रस्त्वयं साधो ! दीर्घे बनेषएगजो5पि सन्‌ ॥ 


निर्वाणप्रकरणपूर्वाद्ध 


११३ 


तेन. निशक्षिप्रस्तरसाइभितः ॥ १९ 0 
पत्खातवलयो बाललताभिरवगुण्ठित: । 
आवृतं तत्तपोदुःखमोषत्सज्जनवृत्तिभिः ॥ २० ॥ 
इत्यद्याषपि तपःखाते दुःखे हास्मिन्‌ सुदारुणे । 
स्थितो5सि पातालतले नुप ! बद्धो यथा बलिः ॥ २१ ॥ 
गजस्त्वमाद्या निगडानि वरो 

मोहो निखातः पुनरुग्रबन्ध: । 
महोतलं विन्ध्य उदन्त इत्थं 
त्वदीय उक्तः कुरु यत्करोषि ॥ २२॥। 


अज्ञानवरिणा 


इत्याषें श्रोवासिष्ठमहारामायणे वाल्मोकीये सोक्षोपाये निर्वाणप्रकरणे 
हस्तिकाख्यानतात्पयेविवरणं नामेकनवतितमः सर्गः ॥ ९१ ॥ 


यही कारण है कि उस अज्ञान ने फिर उठकर आपके 
द्वारा की गई अपनी पराजय का स्मरण करके इस 
विस्तृत तपरूपी गहन गड़ढे में आपको ढ़केल दिया 
है ॥॥ १५॥ 

राज्य का त्याग करते समय ही घायर होकर गिरे 
हुए अज्ञान को यदि आप जान से मार देते तो उसी समय 
बिलकुल नष्ट वह अज्ञान इस प्रकार आपको तपरूपी 
गड्ढे में ढकेलकर नहीं मारता ॥ १६॥ 


हाथी के शत्रु उस पीलवान्‌ ने जो गोल गड़ढे का. 


निर्माण किया था, वह आपके अज्ञान ने तपरूपी सम्पूर्ण 
दुःखों का एक गोल गटड्डा अपित किया है।। १७ ॥ 
हे उपश्रेष्ठ ! उस हाथी के शत्रु की जो उत्तम राज- 
सामग्री है, वह अवज्ञानरूपी राजा की अन्तःकरण में चारों 
ओर घूमनेवाली चिन्ता है और वह राजा आप हैं ॥॥१८।। 
हे साधो ! गज न होते हुए भी आप उक्त विवेक युक्त 


गजेन्द्र के सदश हैं। इस दीर्घ जजड्भल से इस अज्ञातरूपी 
शत्रु पीलवान्‌ ने आपको तपरूपी गड्ढे में बहुत शीक्र 
फेंक दिया है ॥॥। १९॥। 

कोमल लताओं से जो गोल गड्डा ढका है वह आपका 
तपोदुःख ही शान्ति आदि गुणों और सज्जनों के समागमों 
से थोडा-सा आजत है ॥ २० ॥॥ 

है राजन्‌ ! जेसे पाताछतल में राजा बलि बंधकर 
अवस्थित हैं वेसे ही आज भी अतिदारुण और दु:ःखदायक 
तपरूपी खन्‍दक में आप बँधे हुए अवस्थित हैं | २१ ॥ 

आप गज हैं, आशाएँ जंजीर हैं, शत्रु पीलवान्‌ है 
मोह, उम्र तपस्या में आग्रह गड्ढा है, विन्ध्याचल यह मही- 
तल है। इस तरह आपका द्वत्तान्त मैंने हाथी के आख्यान 
द्वारा कह दिया है। इसे अच्छी तरह जानकर तपस्यारूपी 
गड्ढ से निकल कर उस अपने शत्रु के नाश के छिए जो 
कुछ कर सकते हैं, उसे शीघ्र कर देरी न करें ।| २२ ॥ 


इस प्रकार ऋषि-प्रणीत वाल्मीकीय श्रीवासिष्ठमहारामायण में मोक्षोपाय में निर्वाणप्रकरण में 
हस्तिकार्यानतात्पर्य विवरण नामक कुसुमलता का इक्यानबेवाँ सर्ग समाप्त हुआ ॥ ९१॥ 


चूडालोवाच 
यदुक्त॑ नयशालिन्या तथा विवितबेधया 
तदा चूडालया ज्ञानं तत्कस्माझ्नोररोकतम्‌ ॥ १ ॥ 


सूडाला ने कहा--ज्ञेय वस्घु का अच्छी तरह ज्ञान 


नितिकुशल उस चूडाला ने जिस ज्ञान का आपको उपदेश 
दिया, आपने उसे क्‍यों नहीं स्वीकार किया ? ॥ १॥ 
4१५ 


८२ 


सा हि तस्वविदां मुख्या यशद्धक्ति करीति च॑ । 
तत्सव  सत्यमेवा5ड्भः तदनुष्ठेयमादराद्‌ ॥ २ ॥ 


वह तत्त्वविज्ञानियों में सवंश्रेष्ठ है। वह जो कहती 
और करती है, वह सब सत्य ही रहता है, अतः आपको 
आदर के साथ उसका अनुष्ठान करना चाहिए था ॥ २॥ 


११४ 

अथ चेद्रचनं तस्यास्त्वया नाइनुपष्ठितं नुप ! । 

तत्सवसम्परित्याग: कस्मान्न निपुणीकृत:॥ रे 0 

द शिविध्वज उवाच 

राज्य त्यक्तं गहं त्यक्त देशस्त्यक्तस्तथाबिधः 

दारास्त्यक्तास्तथाप्यड्ग सर्वत्यागो न कि क्ृतः॥ ४ ॥ 
चडालोवाच 

धन दारा गहूं राज्य भूमिश्छत्न॑ च बान्धवाः 

इति सर्व न ते राजन ! सवेत्यागो हि कस्तव॥ ५ 0 

तवास्त्येवा5परित्यक्तः सर्वेस्माड्ाग उत्तमः 


हु] 


न्ग्क 


हे ढप ! यदि आपने उस चूडारा के कथन का पालन , 


नहीं किया, तो फिर सर्वेत्याग का ही पूर्णरूप से आश्रय 
क्यों नहीं लिया अर्थात्‌ आत्मबुद्धा चिरं जीवेद गुरु- 
बुद्धया विशेषतः । परबुद्धिविनाशाय स्त्रीबुद्धि: प्रलयद्धूरी । 
इस वचन के अनुसार स्त्रीबुद्धि की उपेक्षाकर अपनी बुद्धि 
के निश्चित सर्वत्याग को ही यदि आपने महत्त्वपूर्ण समझा, 
तो फिर आपने उसीको स्थिर क्‍यों नहीं किया ? ।। ३.॥। 
राजा शिखिध्वज ने कहा--हे प्रिय ! यद्यपि राज्य 
छोड़ा, घर छोड़ा, उसी प्रकार सारा देश छोड़ दिया, स्त्री 
भी छोड़ दी, तथापि आप कहते हैं कि आपने सर्वपरित्याग 
नहीं किया, यह क्‍यों ? [अर्थात्‌ सिद्ध: सर्वपरित्याग: साधो 


संसाध्यतस्तव । खर्वीकृतजगत्भूतिविद्यास्वात्मोदयस्तथा ॥' 


(है साधो, साधना कर रहे आपका वह सर्वपरित्याग सिद्ध 
हो चुका, जो जगत्‌ के प्रसिद्ध हिरण्यगर्भ पदतक के 
ऐश्वर्यों को ' भी तुच्छ कर देनेवाला तथा विद्यारूपी निर- 

 तिशयानन्द आत्मज्ञान को उत्पन्न करनेवाला है। ) इत्यादि 

से तो आपने ही कहा था कि राज्यादि के परित्यागमात्र से 
आपका सर्वत्याग सिद्ध हो चुका और जिस राज्य आदि.का 
परित्याग कर दिया है उसको फिर मैंने स्वीकार भी नहीं 


किया, ऐसी स्थिति में आप बतलाइये कि मैंने सर्वत्याग 


का पूर्णरूप से अवलम्बन क्यों नहीं किया ? | ॥ ४॥ 

चूडाला ने कहा--है राजन ! धन, स्त्री, गृह, राज्य, 

भूमि, छत्र और बान्धव--ये सब आपके तो हैं ही नहीं, 

फिर आपका सर्वेत्याग हुआ कौन ? तात्पर्य यह कि जो 
अपना सम्बन्धी और सब है उसीका त्याग होनेपर सर्व- 
त्याग की . सिद्धि होगी, परन्तु राज्यादि तो न आपके 
सम्बन्धी हैं और न सब हैं, क्योंकि “राज्य आदि मेरे हैं' 
ऐसी कल्पना कर रहा अहद्भार ही अपने को इनका स्वामी 
मानता है, आत्मा नहीं मानता; अतः आप में सम्बन्धिता 
न होने से आपका सर्वेत्याग सिद्ध नहीं होता है अर्थात्‌ 


योगवासिष्ठे 


[९२.३ 
त॑ परित्यज्य निःशेषमायास्थसि विश्ोकताम्‌ ॥ ६ ॥ 
..._ शिखिध्वज उवाच 
राज्यं चेन्‍न्मम नो सर्व तत्सव वनमेव से । 
दलवक्षादिगुल्माढ्य तद्येतत््यजाम्यहम्‌ ॥ ७ ॥ 
वसिष्ठ उवाच 
इति राम ! वदल्लेव कुम्भवाक्यंप्रणोदितः । 
निमेषान्तरमात्रेण वद्ञो वोरः शिविध्वजः॥ ८ ॥ 
प्रममाज वनास्थां तां कृतः सुदढनिश्चयः । 
प्रावडोघस्तरगतां रजोलेखामिवाउघत्मना ॥ ९ ॥ 


 कवलू सर्वेत्यागे शेषिगाहंमतिस्त्वया' ( आपने सर्वत्याग में 
केवल अभिमानरूप अविद्या को उस तरह बचा रखा है ) 


इससे तो मैंने पहले ही इसका उत्तर दे दिया है । परनर 
विवेक न होने के कारय यह उसे समझ नहीं सका, इस 
लिए जज्भल में निवास, कमण्डल आदि अवशिष्ट परिग्रह 
का भी पूर्णरूप से त्याग करा दिये जानेपर किसी तरह 
विवेक प्राप्त कर अहद्भारग्रन्थि तोड़कर यह परिपूर्ण ब्रह्म- 
स्वरूप हो जायगा--ऐसी सोचती हुई धीरे-धीरे राजा 
शिखिध्वज की बुद्धि को विचार पथपर उतार रही कुम्भ- 
रूपिणी चूडाला ने गृढ़ अभिप्राय से यह कहा है ॥ ५॥ 
हे राजन्‌ ! सबसे उत्तम भाग जो आपका मन या 
अहक्भार है वह तो' अभीतक अपरित्यक्त ही है। उसका 
पूर्णरूप से परित्यागकर आप शोकशून्य हो सकते हैं ॥६॥ 
राजा शिखिध्वज ने केहा--यदि आप मानते हैं कि 
मेरा राज्य सब कुछ नहीं हैं तो यह पर्वत, वृक्ष, गुल्म 
आदि से भरपूर वन ही मेरा इसं समय सब कुछ है, 
इसलिए इसका मैं त्याग करता हूँ [अर्थात्‌ कथित आशय 
को न जानकर राजा शिखिध्वज चूडाला का यह आशय 
समझ रहे हैं कि मैंने पहले राज्य आदि का त्याग कर 
दिया है, इसलिए इस समय राज्यादि का इस समय 


सम्बन्ध न होने से वे त्याग के पात्र हैं ही नहीं और पर्व॑त 


वृक्ष आदि का इस समय सम्बन्ध होने के कारण उनके 
त्याग के बिना सर्व॑त्याग की सिद्धि नहीं हो सकती अत 
इसका भी त्याग करता हूँ] | ७।॥। 

महाराज वसिष्ठनी ने कहा--हे श्रीरामजी ! कुम्भ 
के वाक्य से प्रेरित होकर उस तरह कह रहे वीर जितेन्द्रिय 
शिखिध्वज ने जैसे वर्षा का प्रवाह तटगत धूलिलेखा को 
धो देता वैसे ही दूसरे ही निमेष में उस वनासक्ति को धों 
डाला क्योंकि ऐसा' करने के लिए उसने दढ निश्चय कर 
लिया था.॥ ८, ९॥ 


९२.२१] 


। शिखिध्वज उवाच 
सवक्षाद्रिवनश्वश्नादिपिनादपि वासना । 
परित्यक्ता मया नन॑ परित्यागः स्थितो सम ॥ १० ॥ 

कुम्भ उवाच 
भ्रद्रेस्तटं बने श्वश्नं सलिल पादपस्थलम । 
इत्यादि तब नो सर्व सर्वेत्यागः कथं तव॥ ११॥ 
तवा5स्त्येवाइपरित्यक्तः सर्वेस्मा:द्राग उत्तमः । 
तें परित्यज्य निःशेषं परामायास्यश्ोकताम्‌ ॥ १२७ 


शिखिध्वज उवाच 
एतच्चेन्सम नो सब तत्सव स्वाश्रमो मस । 
वापोस्थलोटजयुतस्तमेवाइडशु.. त्यजाम्यहम्‌ ॥ १३ ॥ 
वर्सिष्ठ उवाच 

इति राम ! वदन्नेव कुम्भवाक्यप्रबोधितः 
निर्मेषध्यानमात्रेण वशी वौरः शिखिध्वजः ॥ १४ 0 
प्रममार्जा55श्रमास्थां तां संविदा शुद्धया हृदि । 
स्फुरन्तीं स्फुरणेनेव रजोलेखामिवाइनिल:॥ १५ ॥ 

राजा शिखिध्वज ने कहा--अनेक जडझुली दुक्षों, 
पर्वतों और गड्डों से युक्त विपिन से भी मैंने अपनी ममता 
का प्रित्याग कर दिया है, अब तो भेरा सर्वेत्याग सम्पन्न 
हैन।॥ १०॥ 

कुम्भ ने कहा--यह पर्वत का तट, वन, इवश्र, जल 
और दुृक्षों के नीचे की सुन्दर भूमि--ये सब तो आपके हैं 
ही नहीं, फिर आपका सर्वत्याग कैसे सम्पन्न हुआ ? ॥११॥ 

सबसे उत्तम भाग का तो आपने अभी परित्याग ही 
नहीं किया है, आप भलीभाँति उसका त्याग करके उत्कृष्ट 
अश्योकता को प्राप्त करेगे ॥। १२ ॥। 


' [यद्यपि त्याग करने के कारण वत आदि आपके सब हैं. 


नहीं, यह मैं मानता हूँ, तथापि आश्रम का अस्तित्व होने 
से आपका सर्वेत्याग सम्पन्न हुआ कैसे, यह कुम्भ मुनि अब 
मुझसे कह रहे हैं, यों मान रहे राजा शिखिध्वज कहते हैं- 
एतच्चेन्मम' इत्यादि से । | 

. राजा शिखिंध्वज ने कहा--त्याग के कारण यदि ये 
वन आदि मेरे सब नहीं हैं तो यह जो वापी, स्थल, उटज, 
आदि से युक्त मेरा अपना आश्रम है, उसका भी अभी मैं 
त्याग कर देता हूँ ॥ १३॥। 


महाराज वसिष्ठ जी ने कहा--हे श्रीरामजी ! ऐसा 
कहते 'हुए कुम्भवाक्य से प्रबोधित जितेन्द्रिय वीर राजा 
शिखिध्वज ने जैसे अनिल स्फुरणमात्र से धूलिलेखा को धो 


निर्वाणप्रकरणपूर्वार्ड्धे 


१45५ 
शििध्वज उवाच 
सवृक्षोटजवीरुत्काह्यातना.. स्वाश्रमादपि । 
परित्यक्ता मया नन॑ सर्वेत्यागः स्थितो मम ॥ १६१ 
कुम्भ उवाच 


वक्षो वापी स्थल गुल्ममुट्ं ब्नततीव॒तिः । 

इति किद्चिन्न ते सर्व सर्वेत्यागः कुतस्तव ॥ १७॥ 

तवास्स्त्यन्यो परित्यक्तः सर्वेस्माड्राग उत्तम: ।.. 

त॑ परित्यज्य निःशेषं परामायास्यश्ोकताम्‌ ॥ १८ 
शिखिध्वज उवाच 


एतच्चेन्मम नो सर्व तत्सव भाजनादि में । 
चमकुड्यकुटीरादि तत्तावत्संत्यजाम्यहम्‌ ॥ १९ ॥ 


वर्सिष्ठ उवाच 
इत्युक्वा स समुत्तस्थावविक्षुब्धमतिः शमी । 
विष्टरादवदातात्मा  श्ृद्भादिव शरदघनः॥ २० ॥ 
कुम्भस्त्वालोकयच्नेव तत्क्रिया: सस्मितः स्वयम । 
आसने लोककायधु स्वस्यन्दन इवांशुमान्‌ ॥ २१ ॥ 


डालता है वैसे ही निमेषभर ध्यात कर हृदय में स्फुरित 
हो रही उस आश्रम की अपनी ममता को शुद्ध संवित्‌ 
से धो डाला ॥ १४, १५॥ 

राजा शिखिध्वज ने कहा--ब्क्ष, उठज, लता आदि 
से सम्पन्न इस अपने आश्रम से भी अपनी ममता मैंने छोड़ 
दी । अब तो मेरा स्वेत्याग सिद्ध हो गया न ॥। १६ ॥ 

कुम्भ ने कहा--ब्ृक्ष, वापी, स्थल, ग्ुल्म, उठज और 
आपके कुछ भी नहीं हैं, फिर 
आपका सर्वेत्याग कैसे सिद्ध हुआ ? ॥ १७॥ 

सबसे उत्तम भाग का तो अभी आपने त्याग ही नहीं 
किया है, उसका पूर्णरूप से परित्यागकर आप उत्कृष्ट 
अशोकता को प्राप्त होंगे ॥ १८॥ 

राजा शिखिध्वज ने कहा--हे प्रिय, यदि से सब मेरे 
नहीं हैं, तो भाजन आदि तथा मृगचर्म, भीत, कुटीर आदि 
तो मेरे सब हैं, इन्हीं को पहले छाड़ता हूँ ॥। १९ ॥ 

महाराज वसिष्ठजी ने कहा--यह कहकर अविक्षब्ध- 
मति, शमी तथा शुद्धात्मा वह राजा शिखिध्वज जैसे पर्वत 
के शुद्ध से शरत्‌कालीन मेघ उठता है वैसे ही अपने 
आसन से उठ गया ॥ २० ॥। 

अपने आसन पर स्थित वह कुम्भ ऋषि मुसकुराता 
हुआ जैसे अपने रथ पर अवस्थित हुए भगवान्‌ सूर्यदेव 
लोक के कार्य को देखते रहते हैं वैसे ही राजा शिखिध्वज 
की सारी क्रियाएँ देख रहा था ॥ २१ ॥ 





गई 


पत्करोति करोत्वेतदस्थेतत्पापनं. परम । 
इति तुृष्णीं स्थितः कुम्भ: शिविध्वजमवक्षत ॥ २२ ॥ 
शिशिध्वजस्तु _तत्सव॑ भाण्डोपस्करमाश्रमातु । 
एकत्रवाइपड्नयामास भुवों वार्यब्धिभुरिव ॥ २३ ॥ 
तत्संस्थाप्येन्धनः शुष्केज्वालयामास पावकम्‌ । 
करः सद्ञारवानर्कः सुर्यकान्तपद॑ यथा ॥ २४॥ 
भाण्डोपस्करजाल तदरनो त्यक्त्वा विवेश सः । 
ध्वंसिकायां जगद्धुत्वा मेरुष्ड्रों यथा रविः॥ २५ ॥ 
एतावन्तं मया काले व॒त्ता यत्त्वं पतिप्रिये ! । 
भजातबुद्धिभेदेन तेनेबव कृतमस्तु ते॥२६॥७ 
अआतन्तो तु विनिवर्तिन्यां नाइधुनोपकरोषि मास । 
मन्त्राटव्यां चिरं भ्रान्तं विह॒तं कार्यवर्त्मसु ॥ २७॥ 
दृष्टानि धर्मेस्थानानि विश्राम्यास्यधुना सखि ! । 
इत्यक्षमारला ज्वलने चिक्षेपोकत्वा शिखिध्वजः । 


जो यह करता है, यह करे । इसके लिए यही परम 
पावन है, ऐसा विचार कर चुपचाप अवस्थित हो यह 
कुम्भ ऋषि राजा शिखिध्वज की ओर देखता रहा ॥२२॥ 

जैसे समुद्र के उदर की नीची भूमि उन्नत पृथिवी से नदी 

आदि के जल का संग्रह करता है। वैसे ही राजा शिखिध्वज 
ने भाडादि उन सब वस्तुओं को अपने आश्रम के भीतर से 
लाकर उन्हें एक ही जगह उस तरह रख दिया ॥२३॥ 

जैसे अपनी किरणों से सडक्रान्त सूर्य सूर्यकान्तमणि 
के स्थान में अग्नि को प्रज्वलित कर दिया वैसे ही 
उन्हें एक जगह करके सूखी लकड़ियों के द्वारा अग्नि को 
उस तरह प्रज्वलित किया ॥। २४ ॥ 

जैसे मन्वन्तर के सन्धिप्रकय में भगवान्‌ सूर्यदेव 
स्वप्रज्वलित अग्नि में संसार का हवन कर सुमेरु शिखर 
पर आसीन हो गये थे वैसे ही भाण्ड आदि उन सब 
वस्तुओं को अग्नि में छोड़कर वह अपने आसन पर उस 
तरह आसीन हो गया ॥ २५॥ द 

है पतिप्रिये ! मेरे इस कार्य से दूसरे को अवश्य 
क्लेश होगा, ऐसा विचार कर मैंने अपनी स्वार्थ साधन की 
बुद्धि का कभी उच्छेद न कर तुम्हें इतने समय तक जो परि- 
वर्तेन रूपी श्रम में पहुँचाया, उसी से आवश्यकता से अधिक 
तुम मेरी सेवा कर चुकी हो, अतः उतनी ही रहे ॥ २६ ॥ 

अब तो तप, जप आदि कर्तव्यरूपी भ्रान्ति के दूर चले 
जाने पर तुम मेरा उपकार नहीं कर सकती, इसलिए तुम्हें 
श्रम देना मैं उचित नहीं समझता। मैं तुम्हारे साथ मन्सत्र- 
रूपी जज्जुल में तथा क्रिया से साध्य होने वाली छोटी-छोटी 
सिद्धियों के पथपर बहुत दिनों तक भटकता रहा ॥ २७ ॥ 


: योगवासिष्ठे 
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कल्पान्ताग्नाविव व्योमतारालों पव्रनो$इमलछाम्‌ ॥ २८ ॥ 
मया नरभृगेण त्वं चिरं वनमृगाच्च्युतम । 
अबोधेन धृत॑ बृस्थामिदमेव मृगाजिनम्‌ ॥ २० ॥ 
इदानों गचुछ तुच्छाय पन्थानः सन्‍्तु ते शिवाः । 
बन्निना व्योमतां गच्छ सतारं व्योम ते समम्‌ ॥ ३० ॥ 
तद्वृस्यज्भात्कराभ्यां स धृत्वा चर्माइ्जहादिति । 
नृपोष्म्तावस्थुधेवातों दववह्लाविवाइचलातु ॥ ३१॥ 
महावृत्तेन भवता त्वया वारि धृतं मम । 
साधो ! कमण्डलो ! सम्यडः न ते प्रतिक्ृतं कृतम्‌ ॥३२॥ 
सोहदस्य मनोज्ञत्य सोजन्यस्प स्थिरस्प च । 
साधुत्वस्थ च सर्वस्थ त्वमेव परमास्पदम ॥ ३३॥ 
येनव व्लिना देह संशोध्याउभ्यागतो5सि माम्‌ । 
तेनव गच्छ हे मित्र ! पन्‍्यानः सन्तु ते शिवा: ॥ ३४॥ 
हे सखि ! मैंने अनेक धर्मस्थान देख लिये, अब विश्राम 
ले रहा हूं--यह कहकर जैसे प्रलयकालाग्नि में पवन 
आकाश की नक्षत्रमाला फेंक देता है वैसे ही राजा 
शिखिध्वज ने अक्षयमाला आग में फेंक दी ॥ र२८॥ 


है मृगाजिनू ! मनुष्यरूपी मृग मैंने जज्भली मृग से 
प्राप्त हुए तुम्हें बहुत दिनों तक अपने अज्ञान से इस 
कुशासन के ऊपर बिछाया, अब यही तुम्हारा उपकार 
मेरे जीवन में सदा के लिये बना रहे ।| २९॥। 


.. अब तुम अपने मूलकारण माया के स्वभाव के लिए 
चलो, तुम्हारे अवान्तर कारणप्रविकृय स्वरूप मार्ग तुम्हें 
काल्याणदायक हों । तुम सफेद बिन्दुओं से चित्रित हो, 
अतः अग्नि के रास्ते तुम आकाश स्वरूप में मिल्ल जाओ, 
यह आकाश भी तुम्हारे ही सदृश सफेद चमकीले तारों 
से चित्रित है, यह कहकर उस राजा ने कुशासन से उस 
मृगचर्म को खींचकर अपने दोनों हाथों से अग्नि में वैसे 
ही छोड़ दिया, जैसे [मछयकालीन वायु पदतों को समुद्र 
से खींचकर दावाग्नि में छोड़ देता है ॥। ३०, ३१ ॥ 

हे साधो कमण्डलो ! तुम सुन्दर गोछ-मटोल आकार 
से युक्त बनकर मेरे लिए जल रखते रहे । तुम्हारी इस 
सुन्दर मैत्री ओर स्थिर सौजन्य का मैं अच्छी तरह 
अत्युपवकार न कर सका--बदछा न चुका सका। सस्पूर्ण 
साधुत्व का परम आस्पद तुम्हीं हो ॥ ३२, ३३ ॥। 
हे मित्र, जिस अग्निपथ से देह को शोधित कर मेरे 
पास आये हो, उसी पथ से फिर चले जाओ। हे मित्र ! 
तुम्हारे मार्ग काल्याणकारी हों | ३४ ॥ 
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इत्युक्वा श्रोत्रियायेव. कमण्डलुमदात्तदा । 
अग्नये मह॒ते वाषईपि दातव्यं साथु यड्भवेत्‌ ॥ २५॥। 
मुर्खस्थेत मतिर्गप्ते नित्यमेव पतस्यधः । 
उचिता ते गतिः सेव बूसोके भस्मतां व्रज ॥ २९॥ 
इत्युवत्वाइडधाय वुसिकामरनावेव स सुद्दिकाम्‌ । 
शुद्धय्यथमासनार्थ वे चिति तत्याज भासुरे ॥ ३७॥ 
यत्त्याज्यमचिरेणव त्यक्तव्यं किल तत्सदा । 
विस्तरः क्रियते सस्िरुपादेये इति स्थिति: 0॥ र३े८ 0 
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शीपध्रमग्नाविदं॑ सर्व भाण्डजातं त्यजाम्यहम्‌ । 
एकवारं दह॒त्यग्निर्दह्ां भवति तुष्टये ॥ ३५॥ 
साधो ! क्रियोपकरणं निष्क्रियाय त्यजाम्यहम्‌ । 
न खेदस्तत्न कतेव्यो नन्‍वयोग्यं बिभाति कः ॥ ४० ॥ 
इत्यक्तवान्‌ झटिति भोजनभाजनाओ 
सर्व॑ जुहाबव वनवासबिलासयोग्यम्‌ । 

तःद्राण्डजालमनले सममेव राजा 

कल्पान्ततेजसि जगज्ज्वलतीव काल: ॥ ४१ ॥ 


इत्याषें श्रोवासिष्ठमचहारामायणे बाल्मोकौये समोक्षोपाये निर्वाणप्रकरणे 
सर्वत्यागकरणं नाम द्विववतितमः सर्ग: ॥ ९५२ ॥ 


यह कहकर उसी समय राजा शिखिध्वज ने श्रोत्रिय 
ब्राह्मण को कमण्डलु दे दिया। किसी अच्छी वस्तु को 


किसी महात्मा को दे देना चाहिए या अग्नि में जला देना 


चाहिए, ऐसा नियम है ॥ ३५॥। 

है आसन ! तुम भी सदा अपने से प्रच्छन्न अधोदेश 
में वैसे ही गिरते हो, जैसे मूर्ख पुरुष की बुद्धि अधोगति के 
हेतु प्रच्छनज्न पाप में गिरती है ? हे आसन्‌ ! तुम्हारी भी 
वही दाहसन्तापगति उचित है, अतः भस्मरूप हो जाओ 
यह कहकर उस राजा ने उस कोमरू आसन को चित्त की 
शुद्धि के लिए तथा ब्रह्म चैतन्य में विश्वात्ति के लिए 
धधकती आग में छोड़ दिया ॥ ३६-३७ ॥ 

जो वस्तु त्याज्य है उसका जञ्षीत्र त्याग कर देना 
चाहिए, क्‍योंकि विद्यमान उन सभी वस्तुओं से संग्रह करने 
योग्य दूसरी वस्तु में भी विस्तार किया जाता है, ऐसी 
लोक में वस्तुस्थिति प्रसिद्ध है ।। ३८ ॥ 


. हे साधो ! मैं इन सभी वस्तुओं को शीघ्र ही आग में 
छोड़ देता हूँ यदि इन सब को आग एक ही बार में जला 
देती है, तो मेरे सर्वेत्याग रूपी सन्‍्तोष के लिए बिलकुल 
ठीक है ॥ ३९ ॥। 

है साधो कुम्भ ! मैं निष्किय होने के लिए क्रियोप- 
योगी सभी वस्तुओं को छोड़ रहा हूँ, इसलिए मेरे द्वारा 
किये गये सर्वत्याग विषय में मित्र, तुम खेद न करना; 
क्योंकि इस संसार में अयोग्य वस्तु को कौन ढोता-फिरता 
है ॥ ४० ॥ 

यह कहकर वनवास विलास के योग्य सम्पूर्ण भोजन- 
पात्र आदि उस भाण्ड समूह को, जैसे धधक रही कतल्पान्त 
गी आग में काल सम्पूर्ण संसार को एक ही साथ' हवन कर 


देता है वैसे ही एक ही साथ आग में राजा ने उस तरह 


हवन कर दिया ॥| ४१ ॥ 


इस प्रकार ऋषि-प्रणित वाल्मीकीय श्रीवासिष्ठमहारामायण में मोक्षोपाय में निर्वाणप्रकरण 
में सर्वत्या गकरण नामक कुसुमलता का बानवेवाँ सर्ग समाप्त हुआ ॥ ९२॥। 


रे 


वर्षिष्ठ उवाच 
अथोत्थाय ददाहाउसो शुष्क॑ तत्तणमन्दिरम । 
अशेन स्वेन मनसा वुधा सद्धुल्पिकल्पितमु ॥ १ ॥ 
शिष्ट यत्किब्विदभवत्तत्सव स शिखिध्वजः 


असंरब्धमना मोनो क्रमेण समया धिया॥ २ ७ 
ददाह च स चिक्षेप तत्याज च बभजझ्ञ वा । 
भाण्डजातं॑ स्ववसन भोजनाद्पि तुष्टबत्‌ ॥ ३ ४ 


०३ 


. 'श्रीवासिष्ठजी ने कहा--इसके बाद उठकर रांजा 
शिखिध्वज ने अज्ञानी अपने मिथ्याभू्त मन से संड्भूल्प 


कल्पित उस कुटीरूप शुष्क तृण - मन्दिर को जला 


दिया ॥ १॥। 
जो कुछ वस्तुएँ वहाँ बच गई थीं उन सबको--- 


असंरब्धमना मौती उस राजा शिखिध्वज ने क्रमशः समान 
बुद्धि से युक्त होकर जला दिया या इधर-उधर फेंक दिया, 
किसी को दे दिया या तोड़-फोड़कर नष्ट कर दिया। 
है श्रीरामजी, आप से क्‍या कहूँ, अन्त में उसने अपनी 
लेगोटी तथा भोजनपात्र को भी नहीं रहने दिया ॥२-३॥ 


११८ 


अ्मशाकककट 


स॒ बभुवा55श्रमस्तस्थ दृष्टनष्टजनस्थितिः 


चवोरभद्रबलध्वस्तदक्षयज्ञाअ्रमोपमः ॥ ४ ॥॥ 
आभश्रमात्ते मृगगणास्त्यक्तरोमन्थमुद्ययुः । 
साग्निदाहात्‌ पुरवराज्भीतभोतजना इब॥ ५ ॥ 
भाण्डजातं दहुत्यग्नो सह शुष्केन्धनेन ततु्‌ । 
केवलाकृतिस्नेहस्तुष्टिमानाह भूपतिः॥ ६॥ 
शिविध्वज उवाच | 


वासनां तत्न संत्यज्य सर्वत्यागी स्थितो हाहम्‌ । 
अहो नु चिरकालेन देवपुत्र | प्रबोधितः॥ ७ ॥ 
संपन्न: केवल: शुद्धः सुखेनोदबोधबाहनम्‌ । 
कि नास किल वस्त्वेतड्भवेत्साड्ुल्पिकक्रममु ॥॥ ८ ॥ 
यावद्यावत्प्रहीयन्‍न्ते विविधा बन्धहेतवः । 
तावत्तावत्समायाति परमां निर्वुति मनः॥ ९॥ 
दाम्यासि परिनिर्वामि सुखितो5स्मि जयास्यहम्‌ । 
विबन्धाः प्रलयं याताः सर्वत्यागों मया कृतः॥ १०॥ 
दिगम्बरो दिक्‍सदतो दिक्‍समोष्यमहं स्थितः । 


राजा शिखिध्वज के उस आश्रम से, जहाँ अनेक जन 
पहले देखे गये थे, आज वे सब लोग विल॒प्त हो गये; वह 
वीरभद्र के बल से ध्वस्त दक्ष के यक्ष के आश्रम के समान 
हो गया ॥| ४ ॥ 
जैसे अग्निदाह से युक्त किसी श्रेष्ठ नगर से अत्यन्त 
भयभीत होकर मनुष्य भागने छगते हैं वैसे ही वे भृगों 


के झुण्ड जुगाली छोड़-छोड़कर आश्रम से भागने रूगे ॥५॥॥ 


सुखी लकड़ी के साथ जब वह सम्पूर्ण पात्र आदि 
अग्नि में जल रहा था तब देहमात्रावंशिष्ट, स्नेह शून्य 
सन्तुष्ट राजा ने कहा ॥ ६॥। 

राजा शिखिध्वज ने कहा--हे देवपुत्र ! चिरकाल के 
बाद आप से ज्ञान पाकर सब वस्तुओं में ममता छोड़कर 
अब मैं सर्वेत्यागी बनकर स्थित हूँ ॥ ७॥ 

अब मैं केवल, शुद्ध सुख से सम्पन्न ज्ञानवान हो गया 
हूँ । ममतासडूल्प प्रयुक्त संग्रहक्रम सम्पन्न सब सामान किस 
काम का ? अर्थात्‌ सारहीन पदार्थ के पास में रखने से 
क्या लाभ है 7? ८ ।। 


जैसे-जेसे विविध बन्धन के हेतु विषय छठते जाते . 


हैं, वैसे मेरा मन परम आनन्द को प्राप्त होता जाता 
है।। ९ ।। 

मैं शान्ति प्राप्त कर रहा हूँ, परमानन्द स्वरूप को 
प्राप्त कर रहा हूँ और विजयी हो रहा हूँ, अतः मैं अब 


 योगवासिष्ठे 


 देवपुन्र ! 


[९३.४ 


महात्यागात्किमन्यदवशिष्यते ॥ ११ ॥ 

द कुम्भ उवाच 

सर्वमेव न सन्त्यक्त त्ववा राजन ! शिखिध्वज |! । 

सर्वेत्यागपरानन्दे मा सुधाइमिनयं कुरु॥ १२॥ 

तवाहस्त्येवाउपरित्यक्तः सर्वेस्माड्राग उत्तमः । 

य॑ परित्यज्य निःशेषं परामायास्यशोकताम ॥ १३॥ 
व्तषिष्ठ उवाच 

इति श्रुतवता तेन किश्वित्सश्विन्त्य भूभता । 

इदमुक्त बहाबाहो ! राम ! राजीवलोचन | ॥ १४॥ 

शिखिध्वज उवाच 


इन्द्रियव्यालसंघातो रक्तमांसमयाक ति; 

शिष्यते सर्वेसन्‍्त्यागे देहो में देवतात्मज !॥ १५॥ 

तदुत्थाप पुनदह॑. भृगुपातादबविध्नतः 

विनाशात्मकतां नोत्वा सर्वेत्यागी भवाम्यम ॥ १६॥ 
वध्तिष्ठ उवाच 


इत्युक्त्वा देहमग्रस्थे श्वश्रे त्यक्तुमसो जवातृ । 
करोति यावदुत्थानं तावत्कुम्भोष्प्युवाच ह॥ १७॥ 


खूब सुखी हूँ। अब मैंने सर्वत्यागकिया है। मेरे विविध 
बन्धन नष्ट हो चुके ॥ १० ॥। 

हे देवपुत्र ! देखिये, दिगम्बर दिकसदन और दिद्याओं 
के समान यह स्थित हुँ। कहिए, महात्याग करने से अब 
और अधिक क्या शेष है ? ॥ ११॥ 


कुम्भ ने कहा--हे राजन शिखिध्वज ! अभी आपने 
सभी पदार्थों का अच्छी तरह त्याग नहीं किया है। सर्वे 
त्यागजन्य परमानन्द में झूंठ-मुठ का अभिनय न करें ॥१२।। 
. सबसे उत्तम भाग का तो अभी आपने त्याग ही नहीं 
किया है जिसका त्याग कर आप परम निःशेष विशोकता 
को प्राप्त करेंगे ॥ १३॥ 
महाराज श्रीवासिष्ठजी ने कहा--हे महाबाहो ! हे 
राजीवलोचन ! श्रीरामजी ! यह सुनकर उस महीपति ने 
कुछ सोचकर यह कहा ॥ १४॥ 
राजा शिखिध्वज ने कहा--हे देवपुत्र ! इन्द्रियरूपी 


: दुष्ट साँपों के समूह से युक्त तथा रक्त-मांसमय आकारवाला 
यह मेरा शरीर अभी सर्वत्याग में बाकी रह गया है ॥१५॥ 


इसलिए फिर उठकर बिना विध्न के इस शरीर को 
भगुपात से विनाशरूपता में पहुँचकर मैं सर्वत्यागी हो रहा 
हूँ ॥ १६ ॥ 

महाराज वासिष्ठजी ने कहा--यह कहकर अपना 
शरीर छोड़ने के लिए सामने स्थित खन्‍्दक में गिरने के 





९३.२९ | 


कुम्भ उवाच 
राजन्किमिति देह त्व॑ं निरागस्क॑ सहावटे । 
त्यजस्यज्ञों हि वृषभः कुपितो हन्ति तणकम्‌ ॥ १८ ७ 


जडो वराको मुकात्मा ध्यानवानवतिष्ठते । 

न कश्चन तवृतस्मिन्मा मुधव तनु त्यज ॥ १९॥ 
आत्मन्येवेष मुकात्मा. ध्यानवानवतिष्ठते । 
सत्नाल्यते परेणेव तरबद्भेणेव. काष्ठकम्‌ ॥ २०॥ 
क्षोभयत्यन्य एवंन निग्रहाहों मुहुबलातू । 
तपस्विन॑ यथकान्त संस्थितं मत्ततस्करः॥ २१७ 
सुख॒दःखादिभुत्या हि नाइपराधि दरीरकम्‌ । 
ना55त्मनः फलवानात्मस्पन्दे वुक्षोईपराधवान्‌ ॥ २२॥ 
वातः फलशिरःपुष्पपातनं कुरुते स्फुरनू। 
तरुणा साधुना साधोरपराद्ध किसात्मनः ॥ २३ ॥ 


लिए ज्यों ही राजा शिखिध्वज उठकर शीघ्रता से बढ़े, तब 
कुम्भऋषि ने कहा ॥। १७ ॥ 

कुम्भ ऋषि ने कहा--हे राजन्‌ ! क्‍यों इस निरपराधी 
देह को इतने बड़े भयद्भूर खन्‍्दन में छोड़ रहे हैं। आप तो 
उस अज्ञानी क्रोधी बैल के समान माहूम पड़ते हैं, जो 
अपने बछड़े को ही मारता है ॥ १८॥ 

यह बेचारा तपस्वी शरीर तो जड़ और मृक है। 
इसने आपका कोई अपराध नहीं किया है, अतः व्यर्थ ही 
इस शरीर का त्याग न करें ॥ १९॥ 

यह मुकात्मा अपने आत्म! में ही ध्यानवान्‌ होकर 
अवस्थित रहता है। जैसे तरज्भ से काष्ठ स्वचालित किया 
किया जाता है वैसे ही यह दूसरे के ही द्वारा सच्चालित 
किया जाता है ॥ २० ॥ क्‍ 

इस आत्मा को भी कोई दूसरा ही बराबार बल- 
पूर्वक उन्‍्मत्त चोर वैसे ही क्षोभ पहुँचता है, जैसे एकान्त 
में अवस्थित तपस्वी को उन्मत्त चोर बलपूर्वक बारबार 
 क्षोभ पहुँचाता है अत: वही दण्ड देने योग्य है॥ २१॥ 
.. सुख, दुःख आदि का उद्धवस्थान होने मात्र से शरीर 
अपराधी नहीं हो सकता है; क्योंकि फलवान्‌ दक्ष के वायु 
द्वारा आत्मस्पन्दन अर्थात्‌ फल आदि का पतन होनेपर 
फंलवान्‌ दक्ष के अभिमानी आत्मा का कोई अपराध नहीं 
माना जा सकता है ॥ २२ ॥। 
...  स्पन्दनशील वायु ही, फरू, ऊपर के पल्लव, पुष्प 
आदि को बलपूर्वक गिराता है, इसलिये वायु का ही 
अपराध मानना चाहिए, बेचारे साधु वक्ष का क्या अपराध 


निर्वाणप्रक रणपूर्वाद्ध 


११९ 


त्यक्तनाईपि शरीरेण किल तामरसेक्षण ! । 
सर्वत्यागों न ते याति निर्ष्पत्त विषमों हि सः ॥ २४ ॥ 
भगो केवलसेतत्त्वं निरागस्क॑ शरोरकम्‌ । 

मुधा क्षिपसि नो देहत्यागे तत्त्यागिता भवेत्‌ ॥ २५॥ 
येताइ्यं क्षोभ्यते देहों मत्तेभेनेव पादप: ॥ 
तत्संत्यजसि चेत्पापं तन्महात्यागवान्‌ भवान्‌ ॥ २६ ॥ 
तस्मिस्त्यक्ते भवेत्त्यक्त सर्व देहादि भूषते ! ॥ , 
नो चेन्निमग्नमप्यतेतद्भूयो भुयः प्ररोहति ॥ २७७ 

शिखिध्वज उवाच 
केना5यं चाल्यते देहः कि बोजं जन्मकमंणाम्‌ । 
कस्मिस्त्यक्ते परित्यक्ते सर्व भवति सुन्दर ! ॥ २८ ॥ 
कुम्भ उवाच 
साधो ! न देहत्यागेन॑ न राज्यत्यजनेन च । 
न चोटजादिशोषेण सर्वत्यागो भवेन्नुप ! ॥ २५ ४ 


है, बस इसी तरह साधु शरीर ने साधु आत्मा का कौन 
अपराध किया है 7 ॥ २३॥ 
हे कमलनेत्र ! शरीर का त्याग करने से भी तुम्हारा 


 सर्वत्याग सिद्ध नहीं हो जाता, क्योंकि वह विषम है देह- 


त्यागरूप सर्वत्याग करने पर अधिकारी को देह न मिलने 
के कारण ज्ञान की सम्भावना ही नहीं हो सकती है, इस 


लिए उसका त्याग करना सर्वथा अनुचित है ॥ २४ ॥ 


. आप निरपराधी इस दरीर को व्यर्थ ही खन्‍्दक में 
फेंक रहे हैं, क्योंकि देह छोड़ देनेपर देहक्षोभक अहद्धार 


का त्याग नहीं सिद्ध होता है ।। २५ ॥। 


जैसे मत्त हाथी ब्॒क्ष को क्षुब्ध करता है वैसे ही जिसके 


द्वारा देह क्षुब्ध हो जाती है उस पापात्मा का यदि त्याग 


करते हैं, तो सचमुच आप बड़े ही त्यागी हैं | २६ ॥। 
हे भूषते ! उस पाप का प्रित्याग करने पर ही देह 
आदि सब कुछ अपने आप परित्यक्त हो जाता है। यदि 


उसका परित्याग नहीं करते, तो भृग्रुपात आदि से नाशित 


भी देह आदि उस देहक्षोभक जन्मादि के हेतु पापात्मा 
के अह्क्भार से बार-बार उत्पन्न होता ही रहेगा॥ २७॥ 


राजा शिखिध्वज ने कहा--हे सुन्दर ! यह देह किस 


के द्वारा चालित होती है, जन्मादि विकारों का बीज क्‍या 


क्या है, और किसका त्याग कर देनेपर सब कुछ परित्यक्त 
हो जाता है 7॥ २८॥ 
कुम्भ ऋषि ने कहा--हे साधो ! है राजन ! देह के 


त्याग से राज्य के त्याग से और कुटियां नष्ट कर देने से 


सर्वेत्याग सिद्ध नहीं होता है।। २९ ॥। 


१२० 

यत्सर्व॑ सर्वतोी यच्च तस्मिन्सवेंककारणे । 
सर्वस्मिन्सम्परित्यक्ते सर्वत्यागः कृतो भवेतु ॥ ३०॥ 

शिविध्वज उबाच 
सर्व॑ सर्वगतं सर्वहेयं त्याज्यं च सबेदा । 
सर्व॑ किमुच्यते ब्रहि सर्वतत््वविदं बर !॥ ३१॥ 
कुम्भ उवाच ह 

साधो सर्वेगताकारं जोवप्राणादिनामकम । 

ने जडं ताउजडं भ्रान्तं चित्त सर्वर्तिति स्पृतम्‌ ॥ ३२॥ 
चित्तमेव भ्रमं विद्धि विद्धि चेतो नरं नुप । 

चित्त विद्धि जगज्जालं चित्त सर्वं्िति स्मृतम्‌ ॥ ३३॥ 
राज्यादेरथ देहादेराश्रमादेम होपते ! । 
सर्वस्थेव मनो बाज तरुबीज॑ तरोरिव ॥ ३४ ॥ 
सर्वस्प बोजे सन्त्यक्ते स्व त्यक्ते भवत्यलूम । 
सम्भवासस्भवादभूप ! सर्वेत्यागों भवेदिति॥ ३५॥ 

जो समस्त वासनाओं का आश्रय होने के कारण 
सर्वात्मक है, सब विषयों में जिसकी पहुँच होने के कारण 
जो सर्वव्यापी है, उस सद्भूल्प के द्वारा सब के एकमात्र 
कारणभूत सर्वात्मा का परित्याग कर देनेपर सर्वत्याग 
सिद्ध होगा ॥ ३० ॥ 
राजा शिखिध्वज ने कहा--हे स्व॑तत्त्ववेत्ताओं में 

श्रेष्ठ | सब जगह छोड़ने योग्य और सर्वदा त्याग ने योग्य 
सर्वात्मक वस्तु कौन कही जाती है ? उसे करें ॥ ३१ ॥ 


कुम्भ ऋषि ने कहा--हे साधो ! सर्वव्यापी आकार 
बाला तथा जीव, प्राण आदि नामवाला अर्थात्‌ चिति की 
प्रधानता से जीवनामवाला और क्रिया की प्रधानता से 
प्राणनामवाला चित्त यह सर्व शब्द से कहा गया है। वह 
चित्त न जड़ है, न अजड़ है, किन्तु अनेक भ्रमों से ब्याप्त 
है ॥ ३२ ॥ 
चित्त को ही भ्रम जानें, चित्त को ही व्यवहार करने 
वाला पुरुष समझें और चित्त को ही जगज्जाल जानें। 
यह चित्त ही सर्वात्मिक वस्तु है ॥ ३३ ॥ 
है महीपते ! यह मन राज्य आदि, देह आदि तथा 
आश्रम आदि वैसे ही सबका बीज है जैसे वृक्ष का बीज 
वृक्ष हैं ॥ २४॥।। 
है भूप ! सबके बीजभूत मन का त्याग होनेपर सब 
का सर्वथा त्याग हो जाता है। उसके त्याग से ही संवेत्याग 
संभव है और उसके अत्याग से सर्वेत्याग संभव नहीं 
है ॥ ३५॥ 


योगवासिष्ठे 
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सर्वधर्मा अधर्मा वा राज्यादि विपिनादिवा । 
सचित्तस्य पर॑ दुःखं निश्चित्तस्य पर सुखम्‌ ॥ ३६॥ 
इद बिवतेते सर्व चित्तमेव जगत्तया 
देहाद्याकारजालेन बीज॑ वृक्षतया यथा ॥ ३७॥ 


पादप: पवनेनेव भूकस्पेनेव पर्वत: । 
भरत्रा भर्राभरेणाध्यं देहश्चित्तेन चाल्यते ॥ ३८ ॥ 
सर्वेभुतोषभोगानां जरामरणजन्मनाम्‌ । 


महामुनीनां सुदृढ॑ चित्त विद्धि समुदूगकमु ॥ २९ ॥ 
इंद॑ प्रवतते सर्व॑ चित्तमेव जगत्तया । 
देहाद्यकारजालेन चित्त जोवो मनोमयम्‌ ॥ ४० ॥ 
बुद्धिमेहदहड्भारां. प्राणाश्चेत्यादिभिसुने ! । 
क्रियानुरूप रभिधाव्यापार:. शान्‍्तमुच्यते ॥ ४१ ७ 
चित्त सथप्रिति प्राहुस्तस्मिस्त्यक्त महीपते ! 
सर्वाधिव्याधिसीमान्तः सर्वेत्यागः कृतो भवेतु ॥ ४२ ॥ 

समस्त धर्म या अधम, राज्य या जज्भल आदि--ये 
सब सचित्त पुरुष के लिए केवल दुःखरूप ही हैं और चित्त 
हीन पुरुष के लिए तो ये सबके सब परम सुखस्वरूप 
हैं ॥ ३६॥। 
के जैसे वृक्षरप से बीज परिणत होता है वैसे ही 
सम्पूर्ण जगत्‌ तथा देहादि आकार के समूहरूप से यह सब 
चित्त ही परिणत होता है ॥ ३७ ॥ 

जिस तरह पवन से वृक्ष, भूकम्प से पर्वत और लोहार 


से भाथी सच्चालित है, उसी तरह चित्त. से यह देह 


वैसे ही संचालित होती है ॥ ३८ ॥ 
सम्पूर्ण जीवों के उपयोग, जरा, मरण आदि देह के 
धर्मों और महामुनियों के शम, दम आदि धर्मों की सुदृढ़ 
पिटारी आप चित्त को ही जानें ॥ ३९॥। 
जगत्‌ तथा देहादि आकार के समूहरूप से यह सब 
चित्त ही परिणत है। चित्त ही मनोमय जीव है। अर्थात्‌ 
अशान्त चित्त ही मनन करने से मनोमय और आशभ्यन्तर 
प्राण की चेष्टा से जीव बनकर बाहर स्थूल शरीर तथा 
शारीरिक व्यवहारादि आकार के समूहरूप से परिणत 
होता है ॥ ४०॥ 
वही अन्तःकरण शान्त, बुद्धि, महत्‌, अहद्धार, ध्राण 
और प्राज्ञात्मा इत्यादि क्रिया के अनुरूप नाम-व्यापारों से 
लोक कहा जाता है ॥ ४१ ॥ 
है महीपते ! चित्त ही संब कुछ है, अतः उसका 
त्याग करने से समस्त आधि और व्याधि की सीमा का 
विनाशंरूप सर्वत्यांग सिद्ध हो जाता है ॥ ४२॥ 


९३.५३ | 


चित्तत्यागं विदः सर्वेत्यागं त्यागविदां वर ! । 

तस्मिन्‌ सिद्धे महाबाही ! सत्यं कि नाउनुभूयते ॥ ४३ ॥ 
चित्ते त्यक्ते लयं याति देतमेक्यं च सर्वतः 
शिष्यते परम॑ शान्तमच्छमेकमनासयम्‌ ॥ ४४ ॥ 
भस्याश्रित्तं विद; क्षेत्र संसुतेः सस्यसन्ततेः 
क्षेत्र त्वक्षेत्रतां याते शालेः क इब सम्भवः ॥ ४५॥ 
चित्तमेव. विचित्रे-ं भावाभावविलासिना । 

विवतंतेडर्थभावेन. जलमुसितया यथा ॥ ४६॥ 
चित्तोत्सादनरूपेण सर्वत्यागेन.. भूपते ! । 

सर्वेभासाद्ते सम्थक्साम्राज्येनेवः सर्वदा ॥ ४७॥ 


सर्वेत्यागस्य विषयो यथवाषन्योइस्ति ते तथा । 


हे तव्यागविदों में श्रेष्ठ राजन ! चित्त के त्याग को 
सर्वत्याग कहते हैं, इसलिए हे महाबाहो ! उसके सिद्ध हो 
जानेपर परमार्थभूत भूमानन्दस्वरूप सत्य . पदार्थ का क्या 
अनुभव नहीं होता है ।। ४३ ॥ 

चित्त के त्यक्त हो जानेपर कार्यविभाग के आविर्भाव 
की परम्परारूप द्वैत और कारण में तिरोभाव का क्रमरूप 
ऐक्य भी चारों ओर से लरूय को प्राप्त हो जाता है और 
परम शान्त, स्वच्छ तथा निरामय एक पद अवशिष्ट रह 
जाता है ॥ ४४॥ 

चित्त ही इस संसाररूपी सस्यसनन्‍्तति का खेत है। 
यदि खेत अखेतरूप में परिणत हो जाय तो धान की 
उत्पत्ति कहाँ से होगी अर्थात्‌ नहीं होगी ।। ४५ ।। 

जैसे जल तरज्धरूप से परिणत होता.है वैसे ही 
विचित्र चेष्टाओं से युक्त यह चित्त ही भाव और अभाव 
का आकार धारण कर पदार्थों के रूप से परिणत होता 
है ॥| ४६ ।। 

हे भूपते ! जैसे साम्राज्य से सब कुछ भली-भाँति 
प्राप्त किया जाता है वैसे ही चित्तताशरूप . सवेत्याग से 
सवंदर सब कुछ अच्छी तरह प्राप्त किया जा सकता 
है ॥ ४७ ॥। 

हे त्यागिन | परिच्छिन्नात्मक आपके सर्व त्याग का 
_ विषय जैसे अन्य है, वैसे ही आपको त्याग देने वाले किसी 
दूसरे त्यागी के त्याग के विषय आप भी हैं। ऐसी दशा 
में व्याज्य का ही आत्म रूप से आप ग्रहण कर रहे हैं, 
इसी से आपका सर्व॑त्याग सिद्ध नहीं होता है ॥ ४८ ॥ 

जिसने सर्वत्याग किया है उसने तीनों काल के 
समस्त जगत्‌ को वैसे ही अपने भीतर कर दिया है जसे 
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त्वमप्यन्यस्प भवसि त्यागिन्‌ ! ग॒ह्वासि वे नूप ! ॥४८॥ 
सुत्र॑ मुक्ताफलेनेव जगज्जालं त्रिकालकम्‌ । 
सर्वमन्तःकृतं तेन येव सर्व समुज्यितम्‌ ॥ ४९ ॥॥ 
येन सर्व परित्यक्त तस्मिज्छन्येडवि संस्थितम्‌ । 
जगत्सव॑ त्रिकालस्थं तन्‍तो मुक्तावली यथा ॥ ५०७ 
अस्नेहेनेव दोपेन येन सर्व समुज्जितम्‌ । 
सस्नेहिनेव. दीपेन तेन सर्व प्रकाशितमु ॥ ५१७ 
स्थितं सर्व परित्यज्य यः शेतेःस्नेहरीपवतु । 
स॒राजते प्रकाशात्मा समः सस्नेहदीपवतु ॥ ५२ 0 
समस्तवस्तुनिष्कासे यथा त्वमवश्षिष्यसे । 
सर्वेत्याग.. कृते तादग्विज्ञानमवशिष्यते ॥ ५३ ७ 


मुक्ताफल सूत को अपने अन्दर कर लेता है अर्थात्‌ 
अपरिच्छिन्न आत्मा का ग्रहण करने पर तो आप ही 
सबकी आत्मा ठहरते हैं, इसलिए किसी दूसरे के द्वारा 
आपका त्याग न होने के कारण त्याज्य कोटि में अप्रविष्ट 
आप जब सर्वेत्याग करने लगेंगे, तब सबको आपने अधीन 
बना कर ग्रहण कर ही लिया ॥। ४९ ॥ 

जिसने सर्वेत्याग किया है उस शून्य स्वरूप में, तन्तु 
में मोतियों की तरह, तीनों कालों में अवस्थित सम्पूर्ण 
जगत्‌ अवस्थित है। अर्थात्‌ सब कुछ छोड़कर सर्वशून्य- 
स्वरूप त्यागी होनेपर भी उसके द्वारा छोड़ा गया जगत्‌-- 
अन्य आश्रय न मिलने के कारण--उसी का आश्रयण कर 
व्यवहारपयेन्त सत्तास्फूर्ति प्राप्त करेगा इसलिए व्यवहारियों 
की दृष्टि से त्रिकाल में रहनेवाले सब पदार्थों को वही 
प्राप्त करता है | ५० ॥ 

स्नेहरहित दीपक की तरह निर्वाणपद को प्राप्त अना- 
सक्ति से सबको छोड़ने वार स्नेहसहित दीपक की तरह 
प्रकाशमान ज्योति:स्वरूप सबको प्रकाशित करता है अर्थात्‌ 
सर्वेत्याग होनेपर सबका बाध हो जाने के कारण परमार्थ 
दृष्टि से आत्यन्तिक स्नेह का क्षय होने से बुझे हुए दीपक 
का दृष्टान्त तथा सर्वंगतस्वरूप की ज्योति से सम्पूर्ण 
व्यवहारों का प्रकाश होने के कारण व्यवहार दृष्टि से 
स्नेहसहित दीपक है ।। ५१॥। 

प्रतीयमान सबका परित्याग कर स्तेहरहित दीपक की 
तरह निर्वाणपद में अवस्थित सर्वरूप' प्रकाशात्मा स्नेह- 
सहित दीपक की तरह प्रकाशमान रहता है ॥ ५२॥। 

जैसे राज्यादि सम्पूर्ण वस्तुओं का त्याग कर देनेपर 
अकेले आप अवशिष्ट रह गये हैं वैसे ही सबका त्यागकर 
देनेपर विज्ञानात्मा ही एक अवशिष्ट रह जाता है ॥ ५३॥ 
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समस्तवस्तुदाहैईपि यथा त्व॑ नेतरों नुप | । 
सर्वेत्यागत एवाइड्र' तथा निर्वाणमुच्यते ॥ ५४ ॥ 
सर्वेत्यागे हि वान्यात्मा आश्रयः सर्वेसंविदाम्‌ । 
नन्‍्तानापुदाराणां खमिवेद॑ दिवोकसास्‌ ॥ ५५ ॥ 
सर्वेत्यागरसापाने जरामरणभीतयः 
न काश्चन प्रबाधन्ते खस्पेव व्योमलेखिकाः ॥ ५६ ॥ 
सर्वेत्यागों महत््वस्थ कारण निर्मेलयतेः । 


सर्व त्यजसि चेह्यस्मादबुद्धिस्थयं बृहत्तमस्‌ ॥ ५७॥ 


सर्वत्यागः परानन्दों दुःखभन्यत्सुदारुणम्‌ । 
इत्योमित्युररोकृत्य. यदिच्छसि तदाचर ॥ ५८ 0 
सर्व॑त्यजति यस्तस्थ सर्वेभेवोपतिप्ठते । 
यथवा$म्बु विद्वत्यग्ती तथवा5याति वारिधों ॥ ५० ॥ 


योगवासिष्ठे 
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सर्वेत्यागान्तरेवाइईस्ति. ज्ञानमात्मप्रसादकम्‌ । 
यच्छुन्यं किल भाण्डस्य ततन्न रत्नादि तिष्ठति ॥ ६०॥ 
सर्वेत्यागवशादेव हृतकाले कलावपि । 
दाक्येन विगताशडूं पुनिना सेरुवतु स्थितम्‌ ॥ ६९ ॥ 
सर्वेत्यागो. महाराज ! सर्वेसस्पत्ससाश्रयः 
न गह्लाति हि यतृकिश्वित्सर्व तस्मे प्रदीयते ॥ ६२ ॥ 
कृत्वा सर्वेपरित्यागं शान्तः स्वस्थो वियत्समः 
गम्यो भव्ति यद्गपस्तद्रपों भव भृपते ! ॥ ६३ ४ 
सर्व परित्यज्य महास्वभाव 

व्यजस्यथों येन च तदह्विहाय । 
त्यागाभिमान च मल विधुच्य 

विमुक्तरूपो भव भूमिपाल ! ॥ ६४१ 


इत्याएे श्रीवासिष्ठमहा रामायणे वाल्मीकोये मोक्षोपाये निर्वाणप्रकरणे 
शिखिध्वजावबोधनं नाम त्रिनवतितमः सर्गः ॥ ९३ ॥ 


हैं प्रिय ! समस्त वस्तुओं के जलू जानेपर भी सव्वे- 
त्याग से होनेवाला परम पुरुषार्थरूप मोक्ष भी आपसे वैसे 


ही भिन्न नहीं होगा, ऐसा हम कहते हैं जैसे आप अन्य . 


नहीं हुए ॥ ५४ ॥। 

[पुरुषार्थ के परित्यक्त सब प्रपश्चों से शून्य होनेपर भी 
सम्पूर्ण संविदों का उसमें अन्तर्भाव है ही, इसलिए उसमें 
जाडथ की प्रसक्ति नहीं है । | 

समस्त प्रपच्चों का त्याग कर देनेपर शूुन्यात्मक वह 
चितिस्वरूप मोक्ष सम्पूर्ण ज्ञानों का आश्चय उस प्रकार है, 
जिस प्रकार अनन्त, उदार सूर्य, चन्द्र, नक्षत्र आदि देव- 
ताओं का आश्रयस्थान यह आकाश है ॥ ५५ ॥। 

जैसे असद्भध और उदासीन आकाश को कोई भी 
टाँकियां किसी तरह की बाधा नहीं पहुँचातीं वेसे ही सर्व- 
त्यागरूपी रस का थोड़ा भी आस्वाद लेनेपर पुरुष को 


जरामरण की भीतियाँ किसी प्रकार की बाधा नहीं 


पहुँचातीं ॥ ५६ ।। 
जिससे निर्मल स्वरूपस्फति प्राप्त होती है उस महत्त्व का 
कारण सर्वेत्याग ही है। आप सबका त्याग कर रहे हैं, इसी 
लिए आपकी बुद्धि में बहुत दृढ़ स्थिरता आ रही है।। ५७ ॥ 
सर्वेत्याग ही परमानन्द है, इसके अतिरिक्त और सब कुछ 
भयदूर दुःखरूप है---इसे विचारपृर्वेक “४5! को स्वीकार 
कर आप उसी का आचरण करें जिसे चाह रहे हैं।। ५८ ॥ 
सबका त्याग करने वाला पुरुष के पास प्रारब्ध द्वारा 


सम्पूर्ण विभवसमूह उस तरह उपस्थित होता है, जैसे ज्यों- 
ज्यों बडवाग्नि में जल प्रविष्ट होता है, त्यों-त्यों समुद्र में 
नदियों से जल आता ही रहता है ।। ५९ ॥ 

अज्ञान और उसके कार्य के त्याग के भीतर आत्म- 
प्रसादक ज्ञान अवश्य उपस्थित रहता है। यह प्रसिद्ध है 
कि पात्र के भीतर जो शून्य स्थान होता है वहीं रत्नादि 
रहता है ॥ ६० ॥। 

अत्यन्त पापिष्ठ कलिकाल में भी वेदों से बहिष्कृत 
होने के कारण अति नीच भी वह शाक्‍्य मुनि सर्वत्याग के 
कारण ही निःशद्भु होकर सुमेर के समान अवस्थित था। 
अर्थात्‌ हे राजनू, तब तो इस पुण्यमय द्वापर काल में वेंद- 
मार्ग का अंवलूम्बन करनेवाले पुण्यतम आपको निः:शजद्भू 
होकर आकाश के समान अवस्थित रहना ही चाहिए ॥६१॥। 

है महाराज, सर्वत्याग सम्पूर्ण सम्पत्तियों का निवासस्थान 

है, जो कुछ नहीं लेता उसे सब कुछ दिया जाता है ॥६२॥ 

है भूपतें | सबका परित्याग करके शान्त, स्वस्थ और 
आकाश के समान सौम्य रूप आप तद्गप ही हो 
जाइये ॥ ६३ ॥ 

हे भूमिपाल ! आप पहले त्याज्य पदार्थ का मनसा 
परित्याग कर, अनन्तर जिस मन से उसका परित्याग कर 
रहे हैं उस मन का त्यागकर उसके बाद त्यागाभिमानरूप 


अहछ्छूर के मल का भी त्याग कर जीवन्मुक्तरूप हो 


जाय ॥ ६४ ॥। 


इस प्रकार ऋषि-प्रणित वाल्मीकीय श्रीवासिष्ठटमहारामायण में मोक्षोपाय में निर्वाणप्रकरण में 
शिखिध्वज-अवबोधन नामक कृसुमल्‍ूता का तिरानबेवाँ सर्ग समाप्त हुआ ॥ ९३ ॥ 
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वर्सिष्ठ उवाच 
एवं वदति वें कुम्भे चित्तत्यागं मुह॒सुंहुः । 
अन्तविचारयन्‌ सोम्यो राजा वचनमन्रवोत्‌ु॥ १ ॥ 
शिखिध्वज उवाच 
हृदयाकादाविहुगी हृदयद्रममर्कटः । 
भूयों भूयों निरस्तं हि समभ्येत्येव से सनः॥ २ ॥ 
जानामि चेतदादातु मत्स्यं जाल इवा55कुलम्‌ । 
तव्यागसस्य न जानामि चित्त द्रव्यमिवोत्तम ! ॥ ३ ॥ 
चित्तस्या55दौ स्वरूपं मे यथाव:द्भगवन्‌ वद ! । 
ततश्रित्तपरित्यागं) यथावद्वद से प्रभो !॥ ४ ॥ 
कुम्भ उवाच द 
वासनेव महाराज ! स्वरूप विद्धि चेतसः । 
चित्तशब्दस्तु पर्यायो वासनाया उदाहुतः॥ ५ ॥ 
त्यागस्तस्या$तिसुकरः सुसाध्यः स्पन्दनादपि । 


श्रीवसिष्ठजी ने कहा--इस तरह चित्त के परित्याग 
का उपाय कुम्भ ऋषि के. बतानेपर अपने अन्तःकरण में 
. बार-बार विचार कर रहा उस सौम्य राजा शिखिध्वज 
ने यह वचन कहा ।। १॥ 

राजा शिखिध्वज ने कहा--हृदयरूपी आकाश का 
पक्षी और अन्त:करणरूपी बृक्ष का बन्दर यह मन बार- 
बार मेरे द्वारा दूर कर दिये जानेपर भी फिर समीप आ 
ही जाता है ॥ २॥। 

हे उत्तम ! जैसे जाल व्याकुल मछली को पकड़ छेता 
है वैसे ही इस चित्त को पकड़ लेना तो मैं जानता हूँ, 
परन्तु इसका त्याग मैं, द्रव्य की तरह इसमें मूर्तत्व का 
अभाव होने से, नहीं जानता ॥। ३ ॥। 

हे भगवन्‌ ! आप मुझे पहले चित्त का स्वरूप ठीक- 
ठीक कहिये । इसके बाद हे प्रभो ! चित्त के परित्याग की 
यथावत्‌ विधि बतलाइये ॥॥ ४॥ 

कुम्भ ने कहा--हे महाराज ! वासना ही चित्त का 
स्वरूप है, यह जान छें। चित्तशब्द वासना का पर्याय 
कहा गया है ॥॥ ५ ॥ 

उसका त्याग अत्यन्त सरल है केवल औदासीन्य का 
अवरूम्बन करने से सिद्धि होती है, अतएवं स्पन्दन की 
अपेक्षा भी वह सुखसाध्य है, राज्य की अपेक्षा उसमें 
अधिक आनन्द है और कुसुम की अपेक्षा अधिक सुन्दर 


निर्वाणप्रकरणपूर्वार्द्ध 


प्र 
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राज्यादप्यधिकानन्दः कुसुमादपि सुन्दरः॥ ६॥ 

मूर्सस्य तु मनस्त्थागो नून॑ दुःसाध्यर्ता गतः ॥ 

पामरस्येव साम्राज्य तृणस्थेव सुमेरता ॥ ७॥ 
दिवखिध्वज उवाच 


स्वरूप वेदि चित्तस्प वासनामयमाकुलम्‌ ॥ 
त्यागः स मन्ये दुःसाध्यो वज्जनिगिलनादपि ॥ ८ 0 


संसृत्यामोदपुष्पस्प दुःखदाहानलस्थ च॥ 

जगदब्जमृणालस्य. मोहसारुतखस्थ च॥५९५॥ 

शरोरयन्त्रवाहसयथ हृत्पद्मश्नमरस्थ च। 

अयत्नाच्चेतसस्त्यागो यथा भवति तद्गद ॥ १०१ 
कुम्भ उवाच 


सर्व नाशोइसय यश साधो चेतसः संसृतिक्षयः । 
स एवं चित्तसंत्याग इत्युक्त' दीघेदशिक्िः॥ ११७ 


थ्ड 


भी है ॥। ६ ।। 

जैसे पामर के लिए साम्राज्य और तृण के लिए 
सुमेरुरूपता प्राप्त करना दुःसाध्य है वैसे ही मूर्ख के लिए 
तो चित्त का परित्याग करना दुःसाध्य है ॥। ७ ।। 

राजा शिखिध्वज ने कहा--आपके वचन से चित्त का 
स्वरूप वासनामय तथा विविध उपद्रवों का जनक है, यह 
तो जानता हूँ, परन्तु उसका परित्याग वजञ्ञ को निगल 
जाने की अपेक्षा भी अत्यन्त कठिन मानता हूँ, क्‍योंकि 
मूृ्खंता की स्थित में औदासीन्यावरूम्बन किसी भी तरह 
नहीं हो सकता ।। ८ | 

यह चित्त संसाररूपी आमोदसयुक्त पुष्प और दुःखरूपी 
दाहुजनक अग्नि है तथा जगद्गरपी कमल का मृणाल है, 
मोहरूपी वायु का आकाश है ।। ९ ॥। 

यह चित्र शरीररूपी यन्त्र का चालक है और हृदय- 
रूपी कमल का भ्रमर है। इसका अनायास त्याग जिस 
तरह होता हो, वह कहें ॥| १० ॥ 

कुम्भ ने कहा--है साधो ! मूलसहित इस चित्त का 
नाश ही संसार का भी नाश है, वही चित्त का सम्यक्‌ 
त्याग है। बाह्य पदार्थों के त्याग के समान केवल ममता 
की निवृत्ति चित्त का सम्यक त्याग नहीं है--ऐसा अप- 


'रिच्छिन्न आत्मदर्शियों ने कहा है ॥| ११ ॥॥ 
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दशिखिध्वज उवाच 
चित्तत्यागादहं॑ मन्ये चित्तनाशः सुसिद्धये । 
अभावः द्तशो व्याधेः कथमस्थाइनुभूयते ॥ १२ ॥ 
कुम्भ उवाच 
अहंबोजश्रित्तद्रमः सश्ाखाफलपल्लवः । 
. उन्मूलय समुल॑ तमाकाशहृदयो भव ॥ १३॥ 
शिविध्वज उवाच 
चेतसः कि सुने ! मूल को5डकुरः को5स्प सम्भवः । 
का दाखाः के च वा स्कन्धाः कथमुन्पुल्यते च सः ।१४। 
द कुम्भ उवाच 
अहमर्थोदयों योड्यं स चित्तावेदनात्मकः । 
एतच्चित्तद्रमस्याधस्य विद्धि बोजं महामते !॥ १५॥ 
राजा शिखिध्वज ने कहा--हे मुने ! उत्तम सिद्धि के 
लिए मैं चित्तत्याग से तो अच्छा चित्तनाश ही समझता हूँ, 
परन्तु सैकड़ों व्याधि मूलस्थान इस' चित्त का अभाव कैसे 
अनुभूत होता है। अर्थात्‌ चित्त एक तरह की व्याधि है 
और व्याधि का अभाव सैकड़ों बार ममता निवृत्तिरूपी 
त्याग से किसी तरह दूर हुआ अनुभूत नहीं होता है किन्तु 
चिकित्सा द्वारा नाश कर देने से ही अनुभूत होता है अतः 
उसके विनाश के लिए उसके मूल, शाखा और पललव 
आदि सभी को कहें ।। १३२ ॥ 
कुम्भ ने कहा--शाखा, फल और पल्‍लवों से युक्त 
चित्तरूपी वृक्ष का अहूं अर्थात्‌ अज्ञात आत्मा ही बीज 
है । अत: आप समूल उस वृक्ष को उखाड़ फेंके और अपना 
हृदय आकाश के समान आवरणशून्य बना डालें ।| १३ ॥ 
राजा शिखिध्वज ने कहा-हे मुने ! चित्त का मूल 
क्या है, अढकुर क्या है और उसका खेत कौन है। इसकी 
शाखाएँ और स्कन्ध कोन हैं तथा यह समूल कैसे उखाड़ 
फेंक दिया जाता है ॥| १४ ॥ 
कुम्भ ने कहा--हे महामते ! अहमथं से--अज्ञातात्मा 
से--उदित यह हृदय वेदनात्मक अभिमानी प्रसिद्ध ही इस 
चित्तरूपी ब्क्ष का बीज ( मूल ) है, इसे आप जान 
लें॥ १५॥। 
परमात्मपद माया अर्थात्‌ परमात्मा की माया ही इस 
मायामय प्रप्च का खेत है। इस प्रथम उत्पन्न मूल से 
परिच्छिन्न मैं" इस तरह का निश्चयरूप चिदाभास से 
व्याप्त होने के कारण, अनुभव ही इसका अडकुर 
है ॥१६॥। 


योगवासिष्ठे 
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परमात्मपद क्षेत्र क्षेत्र मायामयस्प ततु । 
एतस्मात्रथमोड्िन्नादडकुरोप्नुभवाकृतिः ॥ १६॥ 
निश्चयात्मा निराकारो बुद्धिरित्येव सोच्यते । 


अस्य बुद्ध॑भिधानस्य याइड-कुरस्थ प्रपीनता ॥ १७॥ 


सड्भूल्परूपिणी तस्याश्रित्तनाम मनोभिधा |. 

जोबो मिथ्योपरम्भात्मा शन्यात्मा ह्युपछोपमः ॥१८॥ 
स्तम्भः कायो3यमेतस्य स्ताय्वस्थिरसर जितः 
देशान्तरेड्डःकुरोहेशे कालस्पन्दोहर्प वासना ॥ १०॥ 
शाला याश्रित्तवक्षस्प दीर्घा द्रगतास्तताः 
इन्द्रियाण्यल्पभोगाश्व॒ भावाभावात्मयोनयः 
विटपोधा महान्तोउस्प शुभाशुभफलाकुलाः 
ईद्दस्थाधस्प चित्तस्य दुवेक्षस्य प्रतिक्षणम्‌ ॥ 

शाखाविलवनं कुर्वेन मृुलकाषे भरं कुरु॥ २१॥ 


[उस अडबकुर की ही वृद्धि से चित्तरूपी दृक्ष के रूप में 
परिणति होती है, यह कहते हैं--“निश्चयात्मा' इत्यादिसे । | 


!(॥। २० ॥ 


निविकार निश्चयात्मक जो अनुभव है वही बुद्धि कही 
जाती है। इस बुद्धितामधारी अद्भूर की उत्पन्न सद्धुल्प- 
स्वरूप पीनता करती चित्त और मन वह नाम है। 
परमार्थतः विकाररहित होने से सवंविकार शून्यस्वरूप 
पत्थर के सदृश तथा मिथ्याभूत चित्त और चित्त के धर्मों 
के सम्बन्ध का साक्षी इसका साक्षी है ।। १७-१८ ॥। 


यानी मूल से लेकर शाखा पर्यन्त मध्य-प्रदेश यह 
शरीर ही है इसका स्तम्भ वह नाडियों, हड्डियों और रसों 
(रक्तों) से रज््जित है। मूलस्तम्भ प्रदेश से आगे के प्रदेश 
में स्कन्‍्ध शाखा आदि के प्ररोह के लिए अडकुरारम्भ 
करने की इच्छ होने पर वसनन्‍्तादि काल की तरह तत्‌-तत्‌ 
भोगप्रद कर्मों के परिवाक काल में राग, ह्वेष, प्रवृत्ति आदि 
अड्कुर, पल्‍्लव आदि के आकार में स्पन्दित रस इसकी 
वासना है ॥ १९॥ ॒ 


इस चित्तरूपी वृक्ष की लम्बी-लम्बी दूरतक पहुँची 
हुई विस्तृत शाखाएँ तो इन्द्रियां हैं और जन्म-मरणात्मक 
हजारों अनर्थों के कारण शुभ और अशुभरूप फलों से 


परिपूर्ण तुच्छ भोग बड़ी-बड़ी अवान्तर शाखाएँ 


हैं॥ २० ॥। 

इस तरह के इस दुष्ट चित्तरूपी इसकी शाखाओं का 
प्रतिक्षण छेदन ( विषय भोगों में असिक्त का छेदन ) कर 
आप उसके मूल को उखाड़ फेंक देनेवाले आत्मदर्शन में 
प्रयत्तशील हो जायें ॥ २१ ॥ 


९४.३३ | 


शिविध्वज उवाच 


चित्तदरमस्य शाखादेः कुर्वाणी5हूँ विकतनस्‌ । 
कर्थ करोमि सलस्‍्प निशेषकषणं सुने |! ॥ २२॥ 
कुम्भ उवाच 

वासना विविधाः शाखाः फलस्पन्दादिनाइन्विताः । 
अभाविता भव्न्त्यन्तलंनाः संविदूबलेन ते॥ १३॥ 
असंसक्तमना मौनी शान्तवादविचारणः । 
सम्प्राप्कारों यः सोषन्तलंनश्रित्तलतो भवेत्‌ ॥ २४॥ 
चित्तुमलताजाल॑ पोौरुषेण. विकतेयन्‌ । 
यस्तिष्ठति स मुलस्प योग्यो निकषणे भवेत्‌ ॥ २५॥ 
गौणं शाखाविलवनं सुख्य सुलविकततेनम्‌ । 
चित्तवृक्षस्य तेन त्व॑ं सुलकाषपरो भव ॥ २६४ 
मुख्यत्वेवे महाबुद्धे घुलदाहमछ  कुरु । 
चित्तकण्टकखण्डस्प भवत्येवमचित्तता ॥ २७॥ 

राजा शिखिध्वज ने कहा--हे मुने ! चित्तरूपी वृक्ष 
की शाखा आदि का छेदन कर मैं उसके मूल का अवशेष- 
रूप से उत्पाटव किस तरह करूँ।॥ २२॥। 

फल और स्पन्दन आदि से समनन्‍्वित विविध वसनाएँ 
चित्तरूपी वृक्ष की शाखाएँ हैं । असिक्त के परित्याग द्वारा 
अनुदबुद्ध की गई वे वासनारूपी शाखाएँ भीतर सदसद्‌- 
विचार जनित संवित्ति के बल से विच्छिन्न हो जाती 
हैं ।। २३॥ 

जिसका मन किसी विषय में आसक्त नहीं है, जिसका 
अनुचित वाग्व्यापार सर्वदा निवृत्त रहता है, जो जय- 
पराजय की अभिलाषा से शून्य हो प्रशान्त वाद-विचार में 
निरत रहता है, जो प्राप्त कार्य को कर देता है उस पुरुष 
की चित्तरूपी लता भीतर विच्छिन्न हो जाती है ॥। २४ ॥। 

जो पुरुष अपने पुरुषार्थ से चित्तरूपी रूताओं को 
काटकर स्थित रहता है वह मूल का उच्छेद करने के लिए 
योग्य हो जाता है ॥ २५ ॥ 

चित्त की शाखाओं का छेदन करना तो गौण है और 
मूल का छेंदन करना प्रधान है, इसलिए आप मूल का 
उच्छेद करने में तत्पर हो जायें ॥ २६ ॥ 

है महाबुद्धे ! मुख्यरूप से इस चित्तरूपी करजञ्जवन 
का निःशेष मूलूदाह करें ऐसा करने से ही अचित्तता हो 
जायगी ॥ २७ ॥। द 

राजा शिखिध्वज ने कहा--हे मुने ! अहंकारात्मक 
चित्तरूपी वृक्ष के बीज के दहननामक इस कर्म में कौन-सी 
अग्नि समर्थ होगी अर्थात्‌ मूलवहन प्रसिद्ध अग्नि से नहीं 


निर्वाणप्रकरणपूर्वाद्धें 
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शिखिध्वज उवाच 


अहम्भावात्मनशथित्तद्रमबीजस्थ है. घुने ! । 


को5नलो दहनाख्येइस्मिन्‌ कर्म ण्यर्थकरों भवेत्‌ ॥ २८ ॥ 
कुम्भ उवाच 
राजन्‌ ! स्वात्मविचारोष्यं कोष्यं स्थामिति रूपधक । 
चित्तदुद्मबीजस्यथ दहने दहनः स्प्ृतः ॥ २५ ॥ 
शिखिध्वज उवाच 

मुने ! मया स्वया बुद्धचा बहुदः प्रविचारितम्‌ । 
पावन्नाएं. जगन्नोवीवनमण्डलमण्डितम्‌ ॥ ३० ॥ 
नाइद्रेस्‍तट न विपिनं न पर्णस्पन्दनादि च |... 
जडत्वान्न च देहादि न मांसास्थ्यसृगादि च ॥ ३१॥ 
कर्मेन्द्रयाण्पपि न च न च बुद्धीन्द्रयाणि च । 

न मनो ना5पि च मतिर्नाहहड्भारश्व जाडयतः ॥ ३२ ७ 
कटकत्वं यथा हेम्नि तथा$हन्त्वं चिदात्मनि । 

जडं त्वसद्रपतया तेन तन्नास्ति है मुने ! ॥ ३३॥ 


हो सकता, इसलिए दूसरी अग्नि जानने की इच्छा से 
राजा पूछते हैं अर्थात्‌ चित्तरूपी दुष्ट दक्ष के बीज को 
जलाने में कौन अग्नि समर्थ होगी ।। २८ ॥ 

कुम्भ ने कहा--हे राजन, “मैं यह कौन हूँ इस 
तरह का आरम्भ से लेकर आत्मसाक्षात्कार पर्यन्त स्वात्म- 
विचार ही चित्तरूपी निक्ृष्ट वृक्ष के बीज के दहन में 
अग्नि कही गई है ।। २९ || - 

राजा शिखिध्वज ने कहा--मैंने अनेक बार अपनी 
बुद्धि से सारे जगत्‌ के विषय में अच्छी तरह विचार कर 
लिया है---मैं अहंकार नहीं हूँ और न प्रथ्वी और उसके 
अन्तर्गत वनमण्डलरादि से मण्डित जगत्‌ ही हूँ ।| ३० ॥ 

जड़ होने के कारण मैं पर्वत का तट नहीं हैँ, विपिन 
नहीं हूँ, पत्र, स्पन्दन आदि नहीं हूँ, देहादि मैं नहीं हूँ, 
मांस हहीं हूँ, हड्डी नहीं हूँ और रक्त आदि भी मैं नहीं 
है ॥ २१ ॥। 

मैं न तो कर्मेन्द्रिय हुँ और न ज्ञानेन्द्रिय हूँ । मैं मन 
नहीं हूँ, बुद्धि नहीं हूँ और जड़ होने के कारण न मैं 
अहद्भधार ही हूँ ॥। ३२ ॥। 

[अहद्धार में जड़ता नहीं है, इस श्र का विवतंत्व 
हेतु से निवारण कर रहे राजा शिखिध्वज-जड़ में स्वत: 
सिद्ध होने की शक्ति न होने से चिति के अध्यास से उसकी 
सिद्धि होने पर उसमें मिथ्यात्व ही अन्त में चलकर आ 
जाता है--यह कहते हैं--“कटकत्वम्‌* इत्यादि से ।| 

हे मुने ! चिदात्मा में अहन्ता है यानी चिदात्मा से 
अछग अहन्त्व कोई पदार्थ नहीं है, किन्तु चिंदात्मा का ही 


योगवासिष्ठे 


रद 


सन्निवेशनिवासात्मा सर्वार्थादिः परे पदे। 
विद्यते नाव्यदन्यत्वान्भसीव महाद्र॒ुभ: ॥ रे४ ॥ 
जाननपीति भगवन्नहन्त्वमलमाजनम्‌ | 
अन्तर्यज्ज्ञ न जामामि तेन तप्ये चिरं मुने | ॥ ३५॥ 
कुम्भ उवाच ॒ 
एतावसन्मात्रक॑ व॒ुन्द यदि न त्वं महीपते ! । 
जडत्वात्तन्महाबुद्धे ! योईसि तद्दद मेइनघ ! ॥ ३६ ॥ 
शिविध्वज उवाच 

चिन्सात्रमहमच्छात्मवेदन॑ विदुर्षां वर !। 
यत्र भावाः स्वदन्ते ते निर्णोयन्ते च येन वा ॥ ३७॥ 
एवंरूपस्थ मे लग्न ननं॑ सलमकारणम्‌ । 
विवर्त अहन्त्व है और जड़ शुक्ति-रजत, मृगतृष्णा आदि 
तो असद्रप से प्रसिद्ध हैं ही, इसलिए जड़त्व होने से 
अहन्त्वादि वैसे ही मिथ्या ही हैं जैसे सुवर्ण में कटकत्व है 
यानी सुवर्ण से अंग कटक कोई पदार्थ नहीं है, किन्तु 
सवर्ण का ही विवर्त कटक है ॥ ३३ ॥। 
.. आकाज में आकाश से भिन्न दूसरे महादृक्ष की तरह 
परमपद चिति में चेतन्य से भिन्न कोई दूसरा ब्रह्माण्ड 
आदि पदार्थ, अन्यत्व हेतु से नहीं रहता है क्योंकि 
ब्रह्माण्डादि जड़वर्ग--चौदह भुवन आदि अबयवों का 
आधार तथा समस्त शब्द आदि विषयों का--कारण है। 
और चिदात्मा विभाग शून्य सत्ता सामान्यस्वरूप होने के 
कारण विभक्तस्वभाव नहीं है अर्थात्‌ अविभक्त स्वरूप 
है ॥ २३४ ॥ 

हे भगवान्‌ ! हे मुने ! इस तरह अहन्तारूपी मरू का 
परिमार्जत जान कर भी मैं प्रत्यगेकरस साक्षिचैतन्य को 
नहीं जानता हें । यही कारण है कि मैं अधिक दिन से 
सन्‍्तप्त हो रहा हैँ ।। ३५ ॥। 

कुम्भ ने कहा -हे निष्पाप ! हे महीपते ! आप यदि 
जड़रूप होने के कारण अहद्भारपर्यन्त दृश्यसमृह स्वरूप 
नहीं हैं तो हे महावुद्धे ! आप जिस रूप के हैं उस रूप को 
मुझसे कहें ।| ३६ ॥ 

राजा शिखिध्वज ने कहा--हे ज्ञानियों में श्रेष्ठ ! मैं 
उस चिन्मात्र स्वच्छ आत्मसंवेदन का स्वरूपभूत हूँ, जिस 
अज्ञातृत्व, भोकतृत्व आदिरूप से प्रसिद्ध अवान्तर कोश 
परम्परा की अवधिभूत आनन्दैकरस चिन्मात्रस्वरूप के 
रहते आनन्दशुन्य शब्द आदि विषय आस्वादित होते हैं 
और जिसके वुद्धिदृत्ति पर चढ़ जाने से शब्दादि विषयों में 
इप्टानिष्ट विभाग निर्णीत होते हैं ॥। ३७ ॥ 
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सकारण॑/वाइहमिति यत्पद॑ च न वेद्म्यहम्‌ ॥ ३८॥ 

असदेतदनात्मीय॑ प्रमार्ट.. मलसात्मनः । 

मुने |! यदा न शक्नोमि तेन तप्ये सुदारुणम्‌ ॥ ३९ ॥ 
कुम्भ उवाच 

ब्रहि कि तन्‍्महाबाहो ! छग्नं तव मे महतु । 

स्थितोषसि येन संसारों सता वा5ध्प्यथ वाइसता ॥ ४०॥ 

शिविध्वज उचाच 

चित्तदरमस्प यदहोजमहम्भावश्व से मलम्‌ । 

तच्च त्यक्त न जानामि त्यक्तं त्यक्तमुपेति माम्‌ ॥४१॥ 
कुम्भ उवाच 

कारणाज्जायते कार्य यत्तत्सर्वन्न सम्भवेत्‌ । 

अन्यत्त्वसद्द्विचन्द्राभं दृष्टमेतञ्ञ विद्यते ॥ ४२ ॥ 


विवेकदृष्टि से पर्याकछोचन करने पर शुद्धस्वरूप अहं 
को देह आदि कोझों में अहमभिमानरूप का मरू छग गया 
है वह सकारण है या अकारण ? उसे मैं नहीं जानता और 
न परब्रह्म को ही जानता हूँ ।। ३८ ॥ 

इस असत्यस्वरूप और आत्मा के साथ किसी तरह 
का सम्बन्ध न रखनेवाले मल को धो डालने में मैं समर्थ 
नहीं हो रहा हूँ, इसलिए दारुणरूप से मैं सन्तप्त हो रहा 
हूँ ॥ २९॥ 

कुम्भ ने कहा--हे महाबाहो ! सत्यस्वरूप हो अथवा 
असत्यस्वरूप हो, जिस मल के प्रभाव से आप संसारी 
बनकर बैठे हैं आप में वह्‌ बड़ा मर क्‍या है, उसे 
कहें || ४० ॥ 

राजा शिखिध्वज ने कहा --वह मल सत्य या असत्य 
है इसको मैं नहीं जानता हूँ, परन्तु समस्त अनर्थरूप फल 
देनेवाले चित्तरूपी वृक्ष का वह मूल है, सामान्यरूप से उसे 
तो मैं जानता ही हूँ, विशेषरूप से भी वह अहंभाव एवं 
ममभाव रूप है, यह जानता हूँ। इस तरह सामान्य और 
विशेषरूप से जनता हुआ भी उस मर को छोड़ने का कोई 
उपाय मैं नहीं जानता हूँ। यद्यपि 'अहं, मम' बुद्धि के 
अभाव से उस मर का बार-बार मैंने परित्याग किया 
तथापि उसके मूल का उच्छेद न होने के कारण बार-बार 
आकर वह मुझे लूग जाता है, अतः: उस मूल के उच्छेद 
उपाय सुझसे कहिए, यह निष्कर्ष है ॥ ४१॥ 

कुम्भ ने कहा--हें राजनू, जो कार्य कारण से उत्पन्न 
होता है वह सवंत्र ही उत्पन्न होगा और जो कारण के 
बिना कार्य उत्पन्न होता है वह द्वितीय चन्द्र के समान 
असत्य ही उत्पन्न होगा, क्‍योंकि भली-भाँति विचार करने 
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कारणाज्जायते कायमहम्भावाद्भवाइकुरः 
इति कारणमन्विष्य कथयस्व ममाइथुना ॥ ४३ 0 


शिविध्वज उवाच 
मुनेहहमिति दोषस्थ वेदन वेदि कारणस्‌ । 
तडथोपदम याति तन्मे वद सुनीश्वर !॥ ४४ ॥ 
चितश्रेत्योन्मुखत्वेन ढुःखायाइयमह स्थितः 
चेत्योपशमन ब्रहि सुने ! तदुपशान्तयें ॥ ४५ ॥। 
कुम्भ उवाच 

कारणं कारणज्ञोईसि वेदनस्थ वदा5ष्शु मे । 
ततस्त्वां बोधयिष्पासि कारणाकारणक्रमम्‌ ॥ ४६९॥। 
वेद्यवेदतरूपस्प चेत्यसंचेतनस्थप में । 


से ऐसे कार्य की सत्ता प्रतीत हो नहीं होती है । आशय यह 
है कि कुटस्थ होने से सत्य वस्तु कारण हो ही नहीं 
सकती । असत्य वस्तु कारण है, यह कहना तो असत्यभूत 
कारण में कार्य उत्पन्न हुआ, इस अर्थ में पर्यंवसित होकर 
कार्य की असत्यता को ही सिद्ध करता है। इस तरह 
पर्यवसित आत्मा के एकत्वरूप रहस्य को राजा की बुद्धि 
के अनुसार ही समझानेवाले कुम्भ--लोकप्रसिद्धि के अनु 
रूप अहद्भार का कारण आप ही अपनी बुद्धि से खोज कर 
कहिए ।। ४२ ॥। 

अपनी बुद्धि से विचार कर अहम्भावरूप कार्य जिस 
कारण से होता है उस कारण से अब मुझसे वैसे ही कहिए 
जैसे अहम्भावरूप कारण से मन आदि रूप संसार का 
अद्ग्कुर कार्य उत्पन्न होता है ॥ ४३ ॥ 

[इस प्रकार पूछे गये राजा ने बहुत देर तक अपनी 
बुद्धि से अन्वेषण कर यह निश्चय किया कि देहादि आक्ृ- 
तियों का परिज्ञान न होनेपर उनमें अहन्ताभिमान किसी 
तरह नहीं हो सकता, इसलिए उनका परिज्ञान ही अहन्ता- 
भिमान में कारण है ।] 

राजा शिखिध्वज ने कहा-हे मुनीश्वर ! शरीर 
आदि में अहन्ताभिमानरूप दोष कारण शरीर आदि का 
परिज्ञान ही हैं, ब्यह्‌ मैं जानता हूँ। वह जिस उपाय से 
शान्‍त हो जाए, वह उपाय मुझसे कहें || ४४ ॥ 

चिति को चेत्योन्मुख बनाकर दृश्य की ओर आकद्कष्ट 
कर अहम्भाव से अवस्थित ये देह आदि केवल दुःख के 
लिए ही हैं इसलिए हे मुनीश्वर, चेत्योन्मुखताजनित दु:ख 
की शान्ति के छिए चेत्यवर्ग की जिस उपाय से शान्ति 
होती हो, वह मुझसे कहें ।। ४५ ॥ 

कुम्भ ने कहा--“चिति की चेत्योन्मुखता में देंहू आदि 
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अकारणं कारणतां यद्यात॑ तव तद्गद ॥ ४७॥ 
शिखिध्वज उवाच 
चेत्यचेतनरूपस्थ वेद्यसंवेदनाकृतेः 
इयं.. पदार्थसत्तेह देहादिः कारण सुने ! ॥ ४८॥ 

शरोरादितयोदेति बेदनं वस्तुसत्तया । 


असत्याभासया स्पन्दों यथा पवनलेखया ॥ ४०॥ 

असत्तां वस्तुसत्ताया नाध्वगच्छास्यह यथा । 

अहन्त्ववेदन॑ चित्तबीज॑ समुपशास्यति ॥ ५०३४ 
कुम्भ उवाच 

विद्यते यदि देहादिवस्तुसत्ता तदस्ति ते। 

अभावाहेहसत्तादेः किनिष्ठ तव॒वेदनम्‌ ॥ ५१ ७ 


वेद्य पदार्थ ही कारण है इस प्रकार का कारणज्ञाव आप 
यदि रखते हैं, तो आप मुझे शीकघ्र कहें कि वह आपका 
अभिमत कारण कौन है । अनन्तर आपका अभिमत कारण 
जिस क्रम से अकारणरूप ही बन जायगा उस क्रम को मैं 
आप से कहूँगा ॥ ४६ ॥। 

सामान्यतः विषयज्ञान का स्वरूप और विशेषतः 
विषयज्ञान का स्वरूप इन दोनों के प्रति मिथ्या होने से 
कारणता के लिए सर्वथा असमर्थ ही विषय कारणता को 
प्राप्त है, इसलिए यहाँपर अपने अभिप्रेत कारण को 
कहें ।। ४७ ॥ 

राजा शिखिध्वज ने कहा--हे मुने ! सामान्यतः 
विषयज्ञान का स्वरूप और विशेषतः: विषयज्ञान का 
स्वरूप---इन दोनों के प्रति यह देह आदि बाह्य 
आध्यत्मिक पदार्थ की सत्ता ही यहाँ कारण है ॥ ४८ ॥। 

जैसे वायु की लेखा से वृक्षादि में सच्चछन उत्पन्न 
होता है वैसे ही असत्यरूप से भासित होनेवाली शरीर 
आदि वस्तु की सत्ता से ज्ञान ऐसे उत्पन्न होता है।। ४९ ॥। 

अहन्ताज्ञानस्वरूप चित्त का बीज जैसे देहादि सत्ता 
में असत््व जानने पर शान्त होता है वैसे ही देहादि वस्तु 
में सत्ता का असत्त्व मैं नहीं जानता अतः वह असत्त्व 
जिस प्रकार जाना जाता हो, उस प्रकार का उपदेश मुझे 
दीजिए, यही राजा का भाव है ॥ ५० ॥ 

[इस तरह पूछे गये कुम्भ--विषयाकार से ज्ञान की 
उत्पत्ति होती है, इस तरह का जो भ्रम राजा शिखिध्वज 
के हृदय में बैठा हुआ है उसका निवारण करने के लिए 
देहादि दृश्य पदार्थों में सत्त्व नहीं है, यों प्रतिज्ञा करते 
हैं--“विद्यते' इत्यादि से ।] 


कुम्भ ने कहा--हें राजन्‌ ! यदि देहादि वस्तुओं कीं 
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शिखिध्वज उवाच 
. यस्योपलक्यते किल्छित्स्वरूपं कलनात्मकम । 
जसद्रूप कथ तत्स्यात्प्रकाश:ः स्यात्कथं तमः॥ ५२ ॥ 
हस्तपादादिसंयच्छ: क्रियाफलविलासवान्‌ । 
सदाइनुभुयमानो 5यं देहो नास्ति कथ्थं मुते ! ॥ ५३॥ 
कसम उवाच 
कारणं यस्य कार्यस्य भूमिपाल! न विद्यते । 
विद्यते नेह्‌ तत्काये तत्संवित्तिस्तु विश्वमः ॥ ५४॥ 
कारणेन विना कार्य दारोर॑ न कदाचन । 
विद्यते यस्य नो ब्योज॑ तद्द्रव्यं क्वेव जायते ॥ ५५॥ 
भकारण तु यत्कार्य सदिवाइग्रेडनुभूयते । 
तवृद्रष्टवश्रमाहिद्धि... सुगतृष्णाजलोपमम्‌ ॥ ५६॥ 
सत्ता रहती तो आप का अभिमत ज्ञान अपने निमित्तभूत 
देहादि आकारवाला छोता अर्थात्‌ देहादि आकार से ज्ञात 
की उत्पत्ति होती, किन्तु देहादि की सत्ता का अभाव होने 
से वह ज्ञान किस विषय को लेकर होगा ? देह आदि की 
सत्ता न होने से उस ज्ञान का विषय कौन होगा ? अर्थात्‌ 
ज्ञान को निविषयक ही मानना होगा ॥ ५१॥ 


[प्रत्यक्ष उपलब्धदेहादि का अपलाप आप कैसे करते 
हैं] 

राजा शिखिध्वज ने कहा--प्रत्यक्षात्मक जिस पदार्थ 
का एक स्वरूप उपल्टठब्ध है वह असत्स्वरूप कैसे है ? 
अर्थात्‌ सद्रप से उपलब्ध पदार्थ में असत्‌ की प्रतिज्ञा 
विरुद्ध है--क्योंकि श्रकाश तम केसे हो सकता है अर्थात्‌ 
प्रत्यक्ष उपलब्ध शरीर आदि का अपलाप कैसे हो सकता 
है ॥ ५२॥। 

हे मुने ! हाथ-पेर आदि से संयुक्त तथा क्रिया-फल- 
रूप विछास आदि से समनन्‍्वित सदा हम लोगों से अनुभूत 
यह शरीर केसे नहीं छै ? ॥ ५३॥ 

कुम्भ ने कहा--छे भ्रूपक ! इस संसार में जिस कार्य 
का कारण विद्यमान नहीं है वह कार्य भी अपना अस्तित्व 
नहीं रखता है फिर उसका ज्ञान तो विश्रम ही है अर्थात्‌ 
प्रान्तिग्रस्त उपलब्ध छुए पदार्थों में व्यभिचार होने के 
कारण एकमात्र _उयल्ठब्धि से दृश्य पदार्थों की सत्ता का 
निर्णय नहीं किया जा सकता, किन्तु कारणों के विद्यमान 
रहकर जिस कार्थ की उपलब्धि होती है उसी की सत्ता 
मानी जाती है ओर वे कारण इसमें विद्यमान नहीं हैं ।॥५४॥ 

बिना कारण के यह शारीररूपी कार्य नहीं रह सकता। 
जिस द्रब्य का बौज नहीं है उसकी उत्पत्ति क्या कभी कहीं 


योगवासिष्ठे 


[९४.५२ 


अविद्यमानमेव त्वं विद्धि मिथ्याश्रमोदितम्‌ । 
ता5तियत्नवतोष्प्येतन्मृुगतृष्णामवु लब्यते ॥ ५७॥ 
शिविध्वज उवाच 


असतो द्वोन्दुबिम्बादेन युक्त कारणेक्षणम्‌ । 

वन्ध्यातनयसर्वाड्भरमण्डनं॑ कस्प राजते ॥ ५८ ७ 
कुम्भ उवाच 

कारणेन विना कार्य शरोराधहस्थिपल्लरम । 

अविद्यमानमेवेद॑ विद्धसम्भवतो नुप ! ॥ ५० ॥ 
शिखिध्वज उवाच 


हस्तपादादियुक्तस्य शरीरस्यथ मुनीश्वर ! । 
नित्यमालक्ष्यमाणस्य पिता कस्मान्न कारणम ॥ ६० ॥ 


होती है 7 ॥॥ ५५॥। 

बिना कारण के जो कार्य सामने सत्‌ की तरह अनुभुत 
होता है। उसे,मृगतृष्णाजल के समान देखने वाले के विभ्रम 
से उत्पन्न समझें ।। ५६ ॥। 

मिथ्याभ्रम से उदित शरीर आदि को आप अविद्य- 
मान ही जानें, क्यों विशेष यत्नशील मनुष्य को भी यह 
मृगतृष्णाजल लब्ध नहीं होता है ।॥ ५७ ।। 

राजा शिखिध्वज ने कहा--असद्रप दो चन्द्रबिम्ब 
आदि के कारण का न दिखाई पड़ना तो ठीक ही है, क्या 
किसी के सामने बच्ध्या-पुत्र के सारे अज्ों में आभूषण 
शोभित होते हैं ? अर्थात्‌ तब क्या देह आदि बच्ध्या-पुत्र 
को देह की तरह अत्यन्त असत्‌ ही है ॥ ५८ ॥ 

[ अशरीरं शरीरेष्वनस्थेष्ववस्थितम्‌' इत्यादि श्रृतिरूप 
प्रमाण होने से तथा बैसा ही विद्वानों का अनुभव होने से 
एवं कारण का निरूपण न प्रोने से यह आपके द्वारा की 
गई आपत्ति इष्ट है, ऐसा कुम्भ कहते हैं--'कारणेन 
इत्यादि से । | 

कुम्भ ने कहा--हे राजन, शरीर आदि अस्थिपजथ्जर 
रूपी यह कार्य बिना कारण के ही अनुभूत हो रहा है, 
इसलिए असंभव अर्थात्‌ किसी से उत्पन्न न होने के कारण 
इसे अविद्यमान ही जानें ॥| ५९॥ 

राजा शिखिध्वजने कहा--हे मुनीश्वर ! हाथ, पैर 
आदि से युक्त प्रतिदिन दिखाई दे रहे इस शरीर का भला 
पिता कारण कैसे नहीं हैं? इतिहास अनुमान, आप्त 
पुरुषों की उक्ति तथा अनुराग स्थान साभ्यरूप हेतु आदि 
प्रमाण से इस शरीर का कारण पिता तो अवच्य ज्ञात है, 
फिर इसका आप कंसे अपलाप करते हैं ? ॥ ६० ॥ 


९४.६९ | 


कुम्भ उवाच 
कारणाभावतो राजन्पिता नाम न विद्यते । 
असतो यत्त संजातमसदेव तदुच्यते ॥ ६१ ॥ 
पदार्थाताँ च कार्याणां कारणं बीजमुच्यते । 
सम्भवत्यड्र' जगति न बोजेन विनाइडःकुरः॥ ६२॥ 
तस्मान्षन कारण यस्य कार्यस्येहोपपत्ते । 
बोजाभावे हि तन्नास्ति तत्संवित्तिस्तु विश्रमः ॥ ६३ ॥ 
अवश्यं खलु॒यज्नास्ति निर्बोज तन्मतिश्नम 
द्ोन्दुत्वमरुभुम्यम्बुवन्ध्यापुत्रदशासमम्‌ 
शिवखिध्वज उवाच 
पितामहानां पुत्राणां पितुणां च जगत्वये । 


॥ ९४ ॥॥ 


[उसकी भी कोई सत्ता नहीं है, दोनों में एक ही न्याय 
समानरूप से लगता है, इस गूढ़ अभिप्राय से युक्त कुम्भ 
ऋषि उसी उत्तर को फिर कहते हैं--कारणा० 
इत्यादि से । | 


कुम्भ ने कहा--हे राजनू, कारण का अभाव होने से 
सचमुच पिता भी नहीं है। जो पदार्थ असत्‌ से उत्न्न है 
वह भी असद्रप ही कहा जाता है। अर्थात्‌ पिता की भी 
वही स्थिति है अतः, एक ही न्याय से दोनों आकार 
हैं ॥ ६१॥ 

कार्यभूत पदार्थों का कारण बीज कहा जाता है। इस 
संसार में बिना बीज के अडकुर नहीं उत्पन्न होता है ॥६२॥ 

इसलिए जिस कार्य का कारण नहीं उस कार्य को भी 
बीज का अभाव रहने से उसे नहीं ही माने उसका ज्ञान 
मनुष्य को होना तो बिलकुल विश्रम है ॥ ६३ ॥ 


अवश्य ही बीज शून्य वस्तु नहीं है। अतः उसका 
मनुष्य को ज्ञान होना वह--दो चन्द्र, मर्भूमि में जल और 
वन्ध्या-पुत्र की दशा के समान बुद्धि विभश्रम है ।। ६४ ॥ 


राजा शिखिध्वज ने कहा-हे मुनीश्वर; तीनों लोक 
में प्रजा उत्पन्न करने वाले दक्ष प्रजापति आदि पितामहों, 
उसके लड़कों और पिता आदि पूर्वजों की उत्पत्ति में आद्य 
पितामह हिरण्यगर्भ कारण क्‍यों नहीं होता है ? अर्थात्‌ 
सूक्ष्मभूत लिज्भुसमष्टिरूप वह हिरण्यगर्भ पुत्र, पिता और 
पितामह आदि सम्पूर्ण ब्याष्टि और समष्टिरूप स्थूलों की 
उत्पत्ति में कारण क्‍यों नहीं है ? ॥ ६५ ॥। 
.. कुम्भ ने कहा--हे भूपते ! जब कारण के, अभाव में 
किसी का भी भाव नहीं रहता है. अर्थात्‌ किसी की भी 
सत्ता नहीं रहती है, यह नित्य नियम है तब" पितामाह 


१७ 


निर्वाणप्रकरणपूर्वाद्ध 


के. चल 


१२९ 


आद्यः पितामहः कस्मात्पुर्वोत्पत्तोी न कारणम्‌ ॥ ६५ ॥ 
कुम्भ उवाच 


आद्यः पितामहो यः स्पात्सो5पि नास्त्येव भुपते ! । 
कारणाभावतो नित्यं यदा भावों न कस्यचितु ॥ ६९ ॥॥ 
कारणस्प स्वबीजस्यथ नित्याभावात्पितामहः । 

अन्यः स दश्यमानो5पि 'अ्रमादन्‍यों न विद्यते ॥ ६७ ॥ 


मृगतष्णाम्बुद्भ्रान्तिरूप एवाष्वभासते । 
पितामहार्थका रित्वमपि तस्य अ्रमात्मकम्‌ ॥ ६८ ॥ 


पितामहादिरेतस्यथ मिथ्याप्रत्ययततः स्थितिः 
घना तब निवृत्तव मा्जेपिष्यास्यथेतरतु ॥ ६९ ॥॥ 


हिरण्यगर्भ जो कारण है, वह भी नहीं है॥॥ ६६॥ 

[यो देवानां प्रभवश्चोदभवश्च विश्वाधिको रुद्रो 
महर्षि: । हिरण्पगर्भ पश्यत जायमानं से नो देव: शुभया 
स्मृत्या संयुनक्ति ॥ जो महषि रुद्र सम्पूर्ण देवताओं का 
प्रभव और उद्भव है, विश्व में सबसे श्रेष्ठ तथा जो उत्पन्न 
हो रहे हिरिण्यगर्भ को देखता है वही देव हम लोगों की 
शुभ स्मृति से संयुक्त करता है इत्यादि मन्त्रवर्णों में उसका 
उत्पादक तथा उत्पन्न हो रहे उसको क्ृपादृष्टि से देख 
रहा ईश्वर कारण प्रसिद्ध ही है, फिर उसका अपलाप कैसे 
करते हैं ।] 

ईश्वर के होनेपर भी माया द्वारा अपने में भेद की 
उसने कल्पना कर ली है अतः माया द्वारा भ्रम हो जाने के 
कारण अन्यरूप से दिखाई दे रहा भी वह पितामह उस 
ईश्वर से अन्य नहीं है। सत्यस्वरूप चिदंशक के परिणामी 
न होने से वह कारण शून्य है। अन्त में मायांश जड़ को 
ही उसका कारण कहना पड़ेगा, क्योंकि अविद्यारूप उस 
अपने कारण का अर्थात्‌ ज्ञान नित्य उदित विद्या द्वारा 
बाधित होने के कारण उसका ईश्वर में सदा ही अभाव 
रहता है ।| ६७ ॥। 

. आपके पितामह की भवनादिष्ट में अर्थक्रियाकारिता 
मृगतृष्णा जल की नाई  भ्रान्तिरूप ही अवभासित होती है 
क्योंकि वहु बिलकुल भ्रमात्मक है ॥| ६८ ॥। 

पितामह के शरीर तक यह सम्पूर्ण कार्य परम्परा बृत्त 
मिथ्या है, इस तरह के तुम्हारे यौक्तिक बोध से---उसकी 

सत्यरूप से अत्यन्त दृढ़ बनाई गई स्थिति बहुत दूर हट 
गई । अब दूसरा जो प्रतिभासमात्ररूप से अवशिष्ट अंश 
है उसका भी तत्त्वसाक्षात्कार पर्यन्त आपको उपदेश देकर 
परिमार्ज॑न करता हूँ ॥ ६९॥ 


१३० 


तस्माच्चिदात्मकतयाइइत्मनि चित्ततोड्य॑._ 
नित्यं स्वयं कचति भूमिप ! देवदेवः । 


यौगवासिष्ठे 
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तेनेव पद्मज इति स्वयमात्मनाइ5तमा 
प्रोक्तः स्वरूप इति शान्तमिदं समस्तम्‌ ॥ ७० 0 


इत्याषें श्रीवासिष्टमहारामायणे वाल्मीकोये मोक्षोपाये निर्वाणप्रकरणे 
शिखिध्वजावबोधन नाम चतुर्नेवतितमः सर्गं: ॥ ९४ ॥ 


है भूमिपाल ! मेरी कही गई युक्ति से चिति से 
व्यतिरिक्त किसी अन्य की सत्ता न होने से चिद्रप ही यह 
देवाधिदेव पूर्वोक्त ईश्वर हिरण्यगर्भ से लेकर स्तम्ब पर्य॑न्त 
सृष्टिपरम्परारूप से स्फुरित होता है, चिन्दात्मकरूप से 
अपने स्वरूप में ही वह स्फुरित होता है, अणमात्र 
भी नतो किसी दूसरे का सम्पादन करता है और न 
स्वयं किसी दूसरे से सम्पादित होता है। उसी ने स्वयं 


अपने-आपको आत्मा, स्वरूप, पद्मज आदि नाम और रूपों 
की कल्पना से सम्पूर्ण रूपों की रचना करके उनका फिर 
नमस्कार कर व्यवहार कर रहा जो धीर स्थित है। इस 
तरह पर्यालोचन करने पर यह स्पष्ट मालम हो जाता है 
कि यह समस्त द्व॑तप्रपञश्च शान्‍्त ब्रह्मरूप में ही अवस्थित 
है।॥ ७०॥ 


इस प्रकार ऋषि-प्रणीत वाल्मीकीय श्रीवासिष्ठमहारामायण में मोक्षोपाय में निर्वाणप्रकरण में 
शिखिध्वज-अवबोधन नामक कुसुमलता का चौरानबेवाँ सर्ग समाप्त हुआ ॥ ९४ ॥ 


प्‌ 


शिखिध्वज उवाच 
आन्रह्मस्तस्वपर्यन्ते यद्ययं भासते भअ्रमः । 
अरथक्रियासमथश्र॒ तत्कर्थ दुःखकारणम्‌ ॥ १ ॥ 


[पहले यह जो कहा गया था कि यह सारा प्रप॑चच 
भृगतृष्णा जल के सदृश भ्रान्तिरूप ही प्रतीत होता है, इस 
पर यह वद्भा होती है कि यह दृष्टान्त देना बिलकुल 
असद्भत है, क्योंकि मृगतृष्णाजल से न स्नान होता है या 
न तो उसका पान ही होता है, किसी तरह उसमें अ्थ- 
क्रियाकारिता है नहीं और इस प्रपश्च में तो सब तरह की 
अर्थक्रियाकारिता प्रसिद्ध है, यों राजा प्रदन करते हैं-- 
आतन्रह्म इत्यादि से ।] 

राजा शिखिध्वज ने कहा--बरह्मा से लेकर स्तम्ब- 
पर्यन्‍त प्रतिभासित संसार यदि भ्रमरूप है, तो वह 
अ्थ॑क्रियासमर्थ और दुःख का कारण कैसे है, भ्रमात्मक 
वस्तु तो अर्थक्रियासमर्थ और दुःखहेतु नहीं दिखाई पड़ती 
है॥। १॥। 

कुम्भ ने कहा--इस सृष्टिरूपी जगत्‌ की क्रान्ति 
प्राणियों के प्राक्तन कर्मों की उपभोगरूप प्रयोजन होने से 

आपकी कथित प्रणाली के अनुसार अथेीक्रिया सामार्थ्य 
और दुःख आदि की हेतुता है, क्योंकि सत्यसड्ूल्प 


कुम्म उवाच 


एवं जगद्अमस्पाउस्य भावनं तावदाततम्‌ । 
शिलीभूतस्य शोतेन सलिलिस्येवः रुक्षता ॥ २ ॥ 


०५५ 


परमांत्मा की भावना ही अर्थक्रियादिख्प से तथाकथित 
सृष्टि में परिणत हुई है, इसमें जैसे जल में रूक्षता या 
पीठ बनने की योग्यता नहीं है, परन्तु शीत के कारण 
पत्थररूप बफेरूप जल में, दीर्घकाल के बाद स्फटिक 
आदिरूप में परिणाम हो जाने पर रूक्षता, पीठ आदि बन 
जाने की अधक्रिया प्रसिद्ध ही है। इसी प्रकार इस 
भ्रमात्मक सृष्टि के विषय में भी जानना चाहिए अर्थात्‌ 
सत्यसंकल्प भावना से दृढ़ किया गया मिथ्याभूत अर्थ 
अर्थै-क्रियासमर्थ और दुःख का उत्पादक होता है, यह बात 
देव या असुरों की माया से निर्मित शस्त्र, अस्त्र, हाथी, 
घोड़ा, सेता आदि में जब प्रसिद्ध ही है, तब जगदीश्वर 
की माया से बनाये गये प्रपश्च के लिए तो कहना ही 
क्या ?॥ २॥ 


[यही कारण है कि ज्ञानाभ्यास के परिपाक क्रम से 
मूल ज्ञान का शैथिल्य हो जाने पर जगत की कमशः 
सूक्ष्ता ही जाने से अज्ञान के साथ-साथ जगत्‌ का भी 
नाश हो जाता है।] 


९५.१२]. 


अज्ञानं+ शिथिलोभूतमेव॑ नष्ट विदुब॒ंधाः 
न॑ नाशेन विनोदेति पूर्वंसंस्थानविच्युति ॥ ३ ॥ 
तनुत्व॑ सर्वबोधस्थ यत्तदेव हि. कारणम्‌ 
सर्गोपश्ममसम्पत्ती प्रतिपन्चे परे पदे॥ ४॥ 
तानव॑ दृश्यते यस्य तस्पथा$नुक्रमतः स्वयम्‌ । 

पुवं्ंस्थानविगमात्प्रशमोधष्प्युपपद्यते ॥५॥ 
अनेनेव क्रमेणव॑ त्वमादिपुरुषीं नु५ः 
अमाकारोदयं विद्धि मृगतृष्णाम्बुवत्स्थितम्‌ ॥ ६ ॥ 
एबा पितामहाभावेष्प्पसती भृतसन्ततिः 
न कदाचन तत्सिद्ध पदसिद्धेन साध्यते ॥ ७ ॥ 
अय॑ भुतोपलम्भो हि मृगतृष्णाम्ब्विवोदितः 


यदि ज्ञानादि के अभ्यास से अज्ञान शिथिल होने पर 
उस प्रकार का अज्ञान जनित भ्रमात्मक संसार भी नष्ट 
हो जाता है, यह ज्ञानियों का मत है। क्योंकि अज्ञान का 
विनाश न होने पर जगत्‌-हूप आकार का विच्छेद किसी 
भी समय नहीं हो सकता है ॥| ३ ॥। 

समस्त बाह्याकार वृत्तियों का अपक्षय ही क्रमशः 
तत््वज्ञान के सम्पादन द्वारा परम पद का साक्षात्कार 
हो जानेपर इस श्रमात्मक प्रपच्च की शान्ति में कारण हो 
जाता है । अर्थात्‌ अज्ञान को शिथिल बना देने में एकमात्र 
कारण है--इन्द्रिनिरोध के अभ्यास से बाह्यवृत्तियों का 
शिथिलीकरण लोक में भी अपक्षयपूर्वक ही स्थूल भावों 
का विनाश प्रसिद्ध है ॥ ४ ॥ 

व्यवहार में देह आदि का अपक्षय क्रमशः: उनका, 
पूर्व अवयवों के विनाश के क्रम से स्वयं विनाश भी उत्पन्न 
हो जाता है ॥ ५॥। 

हे तप ! इसी अज्ञान के नाश क्रम से ही पूर्णता- 
स्वभाववाले आप आदिपुरुष हैं। अतः यह सारा प्रपच्च 
मृगतृष्णा जल की तरह केवल भ्रम के स्वरूप में उदित हो 
अवस्थित है, यह आप जानें। अर्थात्‌ क्रमश: अज्ञान की 
शिथिलता द्वारा जगत्‌ का बाध हो जानेपर ही अपने 
नित्यसिद्धि पूर्णतारूप पुरुषस्वाभाव में प्रतिष्ठा हो जाती 
है ।। ६ ॥। 

वास्तव में जो सृष्टि बनानेवाले आदि ब्रह्मा पितामह 
हैं उनकी भी सत्ता नहीं है, इसलिए उनके द्वारा निर्मित 
प्रपच्च की सत्ता ही कैसे हो सकती है। जो वस्तु असत्‌ 
वस्तु से सिद्ध की जाती हो, वह त्रिकाल में भी सिद्ध नहीं 
हो सकती ॥ ७॥। 

हे भद्र, यह जो भूत-सृष्टि दिखाई पड़ती है, यह मृग- 


अलिकाक, 


ऑक्कपक। 


निर्वाणप्रकरणपूर्वार्ड्धे 


१३१ 


विचाराहिलय याति शुक्तोी रजतधीरिव॥ ८ ॥ 

कारणाभावतः कार्यमभुत्वा भवतोति यत्‌ । 

मिथ्याज्ञानाइतं तस्थय न रूपप्रुपपद्यते ॥ ९ 0 

मिथ्यादृश्प्रिक्षितं तु न कदाचन विद्यते । 

मृगतृष्णाम्भसा केन घटकाः परिपुरिताः॥ १० ॥ 
शिखिध्वज उवाच 

स्रष्टराद्मस्य परमं ब्रह्म कस्मान्न कारणम्‌ । 

अनन्तमजमव्यक्तमम्बर दान्तमच्युतम्‌ ॥ ११॥ 
कुम्भ उवाच 

हेतुत्वाभावतों. ब्रह्म कायत्वाभावतस्तथा । 

अद्वेतेनाइतिगन्तात्मा न च काय न कारणम्‌ ॥ १२॥। 


तृष्णा जल के समान भिथ्या ही उदित है- इसलिए शुक्ति में 
रजत ज्ञान के समान विचार से ही उसका विलय हो 
जाता है ॥ ८ ॥। 

[यही कारण है कि जगत्‌ का स्वरूप भ्रान्ति ही है, 
दूसरा नहीं--यह कहते हैं-- कारणा०* इत्यादि से ।] 

कारण का अस्तित्व न होने से कार्य की सत्ता नहीं 
हो सकती है। असत्‌ कारण से असत्‌ कार्य की उत्पत्ति 
का स्वरूग भिथ्या ज्ञान से अतिरिक्त और कोई दूसरा हो 
ही नहीं सकता है ॥। ९ ॥। द 

[इसलिए विचार द्वारा मिथ्यारूप से देखा गया पदार्थ 
अर्थक्रिया के साथ स्वरूप से भी वंचित हो जाता है ।] 

मिथ्याज्ञान के कारण दिखाई पड़नेवाला पदार्थ का 
किसी काल में भी अस्तित्व नहीं रहता है, क्‍या किसी ने 
मृगतृष्णाजल से घड़े भरे हैं 7 ॥ १० ॥ 

राजा शिखिध्वज ने कहा--भादि सृष्टिकर्ता हिरण्य- 
गर्भ का अनन्त, अजन्मा, अव्यक्त, चिदाकाश, अविनाशी 
सर्वोपद्रवशुन्य, सर्वातिशायी, निविशेष ब्रह्म कारण क्‍यों 
नहीं है अर्थात्‌ तब पितामह के प्रति निर्विशेष ब्रह्म ही 
कारण क्‍यों नहीं होता ? यदि कहो कि परिणामी होनेपर 
वह अनित्य हो जायगा, यह भी ठीक नहीं है, क्योंकि 
क्रमश: सब परिणामों में अनुद्धत्ति होने के कारण घटत्वादि 
रूप जाति के समान उसकी नित्यता आ सकती है ॥॥११॥। 

[श्रुति, युक्ति और अनुभव का विरोध होने से हिरण्य- 
गर्भ का कारण निविशेष ब्रह्म नहीं हो सकता, ऐसा कहते 
है--हितुत्वा ०” इत्यादि से ।] 

कुम्भ ने कहा--है राजन, शुद्ध निविशेष ब्रह्म न तो 
कार्य है और न कारण ही है, कूटस्थ का परिणाम न 
बनने के कारण वह सर्वप्रपश्च से निम्मुक्त अद्वत स्वरूप है 


१३२ 


अकर्तेकर्मकरणसक्षारणमबीजकम 
अप्रतक्यंमविज्ञेयं ब्रह्मा करते कर्थ भवेत्‌ ॥ १३७ 
अकारणत्वात्कायेत्वरहित॑ तज्जगड़्बेतु । 
अद्वेतेक्यमनाचन्तं तदाह्यपुपलस्भनम्‌ ॥ १४ 0 
अप्रतक्‍्येमविज्ञेपें यच्छिवं._ शान्तमव्ययम । 
ततु कथं करप केनव कत भोकत कदा भवेत्‌ ॥ १५४ 
अतो नेदं कृतं किश्विज्जगदादि न विद्यते १ 
न कर्ताइसि न भोक्ता$सि सर्व श्ान्तमजं शिवम्‌ ॥१६॥ 
कारणाभावतः कार्य न कस्यचिदिदं जगत । 
अकरणगत्वातु कार्यत्वं भ्रमाहिद्धि त्विदं जगतु ॥ १७४ 
अकारयत्वन्ब नास्त्येतत्सगे इत्थं न विद्यते । 
यदा न कस्यचित्काय कारणस्य जगत्तदा ॥ १८१ 


इस श्रति से पूर्वत्वरूप कारणत्व का और अपरत्वरूप 
कार्यत्व का निषेध किया गया है। नेह नानास्ति किच्न' 
इस श्रति से द्वतमात्र का निषेध किया गया है। 'असजझ्ो 
ह्ययं पुरुष:' इस श्रुति से उसकी अनुव्त्ति का निषेध किया 
गया है ॥ १२ ।॥॥ 

[अन्य कारकों की अप्रसिद्धि होने से उनको लेकर 
इसमें स्वातन्त््यरूप अकतंत्व भी नहीं आ सकता, यह 
कहते हैं---अकर्तू ०” इत्यादि से । | 

ब्रह्म न कर्ता है, नकर्म है और न कारण ही है। 
उसका न कोई निमित्त है और न कोई उपादान है । उसमें 
न तर्को का स्थान है और न इन्द्रियवृत्तियाँ ही गमन कर 
सकती है । अतः ब्रह्म किस तरह कारण बनेगा ।। १३ ॥ 

ब्रह्म निर्धभक होने से कारण नहीं है, अतः बह 
कार्यत्वरूप लक्षण या धर्म से शून्य ही होगा | यदि कार्य- 
_कारणात्मक जगत्‌ है, यह मानने पर ती वह जगत्‌ वस्तु 
कृतपरिच्छेद ओर देश-काल कृतपरिच्छेद से रहित होकर 
चिदेकरसस्वरूप ब्रह्म हो गया, फिर जगजद्गभाव और कार्य- 
कारणता रही ही कहाँ ॥| १४ ॥ 

जो अतकये, अविज्ञेय, शानन्‍्त, विकारशून्य और 
कल्याणरूप है उसमें कतृंत्व और भोक्‍तृत्व किस तरह, 
किसका, किससे और किस समय होगा ? ।। १५ ॥ 

इसलिए यह जगत्‌ न किसी से कुछ किया गया है 
और न इसकी सत्ता ही है। परिपूर्णस्वभाववाले आप न 
कर्ता हैं और न भोक्ता हैं। सर्वत्र आपको सब कुछ शान्त 
अजन्मा, आनन्‍्दात्मक केवल ब्रह्म ही ब्रह्म शिवात्मक 

मिलेगा ।। १६ ॥ 


योगवासिष्छे द 


अहमाचन्तमेतेन 


[९५१३ 


पदार्थाभावसंसिद्धिस्तत्सिद्ों कस्य वेदनम्‌ । 
एवं. तु वेदनाभावे नाश्सत्यहंत्वस्य कारणमु । 
अतः शुद्धों विमुक्तोड्सि कंवोक्तिबन्धमोक्षयोः ॥ १९ ॥ 
शिखिध्वज उवाच 
बुद्धोईस्मि भगदन्‌ ! युक्तियुक्तमुक्त त्वयोत्तमस्‌ । 
कारणाभावतः कर्त नेदं ब्रह्मेति वेद्म्पहम्‌ ।॥ २० ॥ 
करत्रभावाज्जगन्नास्ति तेत तास्ति पदाथदुक १ 
नातश्रित्तादि तद्ठटीज॑ नाइतो5हन्तादिकिश्वन ॥ २१ 0 
एवं स्थिते विशुद्धोएस्मि विबुद्धोंईस्मि शिवो5स्सि वा । 
नमो मह्ठ॑ पर चेत्यं न किश्विदिति बोधितः ॥ २२ ॥ 
पदार्थवेदनादित्थमसदेवाइव भास ते । 
शान्तमासे खकोशवतु ॥ २३ ४ 


कारण की सत्ता ही नहीं है, इसलिए यह जगत्‌ किसी 
का भी कार्य नहीं है। कारण का स्वरूप न रहने से जो 
कार्यस्वरूप दिखाई देता है वह केवल भ्रम से ही; इसलिए 


यह जगत्‌ भ्रमात्मक ही है यह समझें ॥॥ १७ ॥ 


किसी का कार्य न होने से यह सारी सृष्टि तीनों 


काल में असत्‌ है। इंस रीति से यह जगत्‌ जब किसी भी 


कार्य का कारण नहीं है तब अनायास समस्त पदार्थों की 


'असत्ता सिद्ध हो जाती है। पदार्थों की असत्ता सिद्ध हो 


जानेपर फिर ज्ञान किसका, और इस रीति से जब ज्ञान 
का ही अभाव सिद्ध हो गया तब अहद्ल[र का कोई कारण 
ही नहीं रहता । इसलिए आप सर्वंविध मलों से निमुक्त 
परममुक्त ही हैं। बन्ध और मोक्ष की कथा से आपको 
क्या प्रयोजन है ? ॥ १८, १९॥। 

राजा शिखिध्वज ने कहा--हे भगवन्‌ ! मैं जान 
गया। आपने बहुत ही उत्तम और युक्तिसंगत कहा है। 
कारण न. होने से यह ब्रह्म जगत्‌ का उत्पादक नहीं हो 
सकता है, यह भी जानता हूँ ॥। २० ॥ 

कर्ता के अभाव से जगत्‌ का अभाव है, जगत के 


अभाव से नाम-रूपात्मक दृष्टि का अभाव है, इससे उसके 


बीज चित्त आदि का भी अभाव है और इसी से अहन्ता 
आदि किसी की भी सत्ता नहीं है ॥। २१॥ 

इस प्रकार की स्थिति में निर्मल हूँ, सर्वेज्ञ हुँ और 
दिव्यस्वरूप हूँ। मैं अपने आपको ही प्रणाम करता हूँ, 
क्योंकि चितिस्वरूप से भिन्न दूसरा चेत्यविषय ही नहीं है 


यह आपने मुझे बतला दिया ॥ २२ ॥ 


आपकी बताई हुई युक्ति से विचारपृर्वक सब पदार्थों 


_का स्वरूप जानने से 'अहम्‌' आदि से लेकर अन्ततक के 


९६.५] 


जगत्पदाथ प्रविभागदर्टिः 
सदेशदिवकालकलाक्रियाौधा । 
अहो नु कालेन चिरेण शान्ता 
ब्रहाव शान्‍तं स्थितमव्यपात्म ॥ २४॥। 


निर्वाणप्रकरणपूर्वार्ध्धे 


१३३ 


शाम्यासि निर्वामि परिस्थितो$स्मि 
न यामि नोदेमि न चाइस्तमेमि । 
तिशामि तिष्ठ स्ववथास्थितात्मा 
शिव शुभ पावनभौनसस्मि ॥ २५॥ 


इत्याषें श्रीवासिष्ठमहारामायणें वाल्मीकीये मोक्षोपाये निर्वाणप्रकरणे 
शिविध्वजविश्वान्तिर्नाम पद्चननवतितमः सगः ॥ ९५ ॥ 


जितने दृश्य पदार्थ हैं वे सब असद्रप ही भासमान हैं, इस- 
लिए सब द्वेत के बाध से मैं आकाशमण्डल की तरह 
विक्षेपशुन्य होकर अवस्थित हूँ ।। २३ ॥। 

अत्यन्त आश्रर्य है कि, देश, काल, कला एवं क्रियाओं 
से युक्त यह जगत्‌ के पदार्थों की विभक्त दृष्टि थी वह 
दीर्ष काल के अनन्तर शान्‍्त हो गई। अब विकारशून्य 
केवल ब्रह्म ही बच गया ॥| २४ ॥ 


अब मैं शान्ति का अनुभव करता हूँ। सब ओर से 
पूर्ण स्वभाव होकर स्थित हूँ, न जाता दूँ, न उदित होता 
हैँ और न अस्त होता हूँ । मैं जैसे इस रूप में हूँ वैसे आप 
भी चिदेकरस यथास्थित आत्मस्वरूप होकर स्थित हो 
जायें, क्‍योंकि उस प्रकार की स्थिति में आपका स्वरूप 
बनकर मैं परम पुरुषार्थरूप शुद्ध वाणी से अगम्य 
निरतिशय सुख ही बनकर विराजमान हूँ ॥| २५॥। 


इस प्रकार ऋषि-प्रणीत वाल्मीकीय श्रीवासिष्ठमहारामायण में मोक्षोपाय में निर्वाणप्रकरण में 
शिखिध्वजविश्वान्ति नामक कुसुमलछता का पंचानबेवाँ सर्गे समाप्त हुआ ॥ ९५॥ 


रद 


वरिष्ठ उवाच 
इति ब्रह्मणि विश्रान्तिमवाप्प स शिखिध्वजः 
मुहत्तेमासीत्संशान्तमना निर्वातदीपवत्‌ ॥ १ 0७ 
निविकल्पसमाधानपरेणा55शु. विविक्षितम्‌ क्‍ 
स्वलोलयेति कुम्भेन झटित्येव प्रबोधितः ॥ २॥ 
द कुम्भ उवाच 
राजन्नज्ञाननिद्रातः प्रबुद्धोईसि शिवः स्थितः । 


कार्य नास्तमपेनेब न चापनस्तमयेन ते॥ ३७ 


सक़देव विभातात्मा नष्टानिष्टपदात्मकः । 

कलाकलननिमुक्तो जोवन्मुक्तोडड्रः साम्प्रतम्‌ ॥॥ 
....वर्तिष्ठ उवाच 

कुम्भेन बोधितस्त्वेवे॑ स बभुवाधवबोधवान्‌ । 

विनिगंतोी.. रराजोच्चमहामोहससुद्गकात्‌ ॥। ५ ॥ 


९६ 


महाराज वसिष्ठजी ने कहा-ें श्रीरामजी, राजा 
शिखिध्वज ने परब्रह्म में विश्वान्ति पाकर वायुशुन्‍्य प्रदेश 
में स्थिति दीप के समान मुह॒र्ते कालतक निश्चलरूप से 
स्थित रहे । अखण्ड ब्रह्माकारवृत्ति का उदय होने से उनका 
मन तुच्छ बाह्य द्वत्तियों से निम्मुक्त होकर प्रसन्न हो गया 
था ।॥ १॥। 

. अनन्तर निविकल्पसमाधि में तत्पर राजा शिखिध्वज 
ने अखण्डाका रबृत्तिह्घ विकल्‍प को भी तिरस्कृत कर-- 
क्षीरसमुद्र में पतित जल-बिन्दु के सदृश, अन्तःकरण को 
ब्रह्म छप बनाकर ब्रह्म में एकरूप प्रविष्ट होने की इच्छा 
की, तभी उस अवस्था को समझकर अपनी सहज लीला- 
भरी वाणी से कुम्भ ने उन्हें तत्काल जगाया ॥ २॥ 


कुम्भ ने कहा--हे राजनू, अब आप अज्ञानरूपी निद्रा ' 


से जग गये हैं और निरतिशयानन्दरूप बनकर स्थित हैं, 
इसलिए अब आपको समस्त दृश्यों के विनाश से कोई 
मतलब नहीं है। और न उनके अविनाश का ही कोई 
मतलब है, आशय यह है कि अज्ञान रहनेपर परब्रह्मरूपी 
आनन्द समुद्र में प्रवेश नहीं हो सकता हैं) अब अज्ञान 


का विनाश होनेपर दृश्यों का विनाश हो चाहे न हो, देखा 


गया ब्रह्म सदा ही अनाबृत्त और सुलभ रहता है ॥ ३ ॥। 
हे प्रिय ! विस्पष्टरूप से एक बार देखा गया आत्मा 


समस्त अनिष्टकारक वस्तुओं का आश्रय नहीं रहता 


अर्थात्‌ उस आत्मा में दुःखप्रद प्रपच्च का सम्बन्ध रहता 
ही नहीं है। अब आप समस्त कल्पनारूपी कल्नों से 


निमुक्त होकर जीवन्मुक्त हैं।। ४॥ 


महाराज वसिष्ठजी ने कहा--मुनिश्रेष्ठ | उस कुम्भ के 


१३४ 


विश्वान्तधोः क्षणेनेव पश्यन्‌ दृश्यस्यथ वस्तुनः । 
असत्तामेव॒मुक्तात्मा लोलया समुवाच हु॥ ६ ॥ 
दिशिध्वज उवाच 


ज्ञातप्रायमपोद॑_ तु यत्पुच्छामि तदुच्यताम्‌ । 
भूयो. निपुणबोधाय मम मानद ! मोदद ! ॥ ७ 0 
शिवे शास्ते निराभासे पदेध्नुल्लसितात्मनि । 
व्रष्ट ददोनदृश्याख्यों विश्वात्मा प्रत्ययः कुतः ॥ ८ 0 
कुम्भ उवाच 
साधु पृष्टं महाराज ! राजसे वाइथ भास्वरः । 
एतदेव हि ते श्षिष्ट ज्ञातुं यत्तदिदं श्ुणु ॥ ९५ ॥ 
यदिद॑ दृश्यते किश्निज्जगत्स्थावरजड्भमम्‌ । 


द्वारा राजा शिखिध्वज को इस तरह समझने पर वह बोध 
पूर्ण हो गया और महामोहरूपी पिटारी से बाहर निकाल 
कर सुशोभित होने गा ॥ ५॥ 
पूर्ण विश्वान्त उसकी बुद्धि व्युत्थान काल में भी क्षण- 
मात्र में ही उसने समस्त दृश्यों की असत्ता समझ ली थी, 
उस मुक्तात्मा ने लीला से यानी कुम्भ के परिपक्व बोध के 
साथ अपने बोध की तुलना करने की लीला से कुम्भ ने 
कहा ॥ ६ ॥। क्‍ 
राजा शिखिध्वज ने कहा--है मान देने वाले ! है 
आनन्ददायक ! ये सब कुछ मेरा एक तरह से ज्ञातप्राय 
ही हो गये हैं, किन्तु बोध की दृढ़ता के लिए मैं आप से 
जो कुछ प्रश्न करता हूँ, उसे पुनः मेरे सम्मुख कहिए ॥७॥ 
ब्रह्मखप पद निरतिशय सुखरूप, दुःखशुन्य और 
अशुद्ध चेताओं से अगम्य है, उस पद के अविद्या से आवृत 
होनेपर उसमें द्रष्टा, दृश्य और दर्शन नामक यह 
विश्वरूप ज्ञान किस कारण से होता है ? क्‍या वह सत्‌ 
निमित्त से या असत्‌ निमित्त से होता है। सत्‌ निमित्त से 
तो हो नहीं सकता है, कारण सत्‌ वस्तु में विकार आदि 
नहीं रहते, असत्‌ से भी नहीं हो संकता है क्योंकि उस 
बोध में सत्त्व का परिज्ञान होगा ही नहीं ॥ ८ ॥ 
कुम्भ ने कहा--है महाराज ! मैंने पहले जिस आत्म- 
तत्व का उपदेश दिया था उसे ग्रहण कर अज्ञानरूपी 
आवरण से निमुंक्त हो जाने के कारण आप देदीप्यमान 
शोभायमान हो रहे हैं। अब आपको जानने के लिए जो 
कुछ बच गया है उसे सुनिये ॥ ९ ॥ 
[सबसे पहले अभ्यास की सामग्नी बतलाने के लिए 
अध्यारोप कर संस्कार सहक्ृत अज्ञान शबल अधिष्ठान का 
विगूदर्शन कराने वाले कुम्भ मुनि पू्व॑सृष्टि का प्ररूय 


 योगवासिष्टे 
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सर्व॑ सर्वेप्रकाराद्यं कल्पान्ते तद्विनश्यति ॥ १०४ 
ततः स्तिमितगम्भीरं न तेजो न तमस्ततम्‌ । 
महाकल्पविलासात्ते सत्सारमवक्षिष्यते ॥ ११४ 
चिन्मात्रममले शान्तमाभात॑ परम॑ नभः । 
समस्तकलतनोन्मुक्त॑ युक्त परमया धिया॥ १२१ 
यदेकोदितमत्यच्छे. शान्तमाततमसुज्ज्वलूमु । 
परमात्मात्मक॑ तेजस्तिमितं ज्ञप्तिमात्रकम्‌ ॥ १३ ७ 
अप्रतकक्‍र्यमविज्ञेये. सम॑ शिवमसनिन्दितम्‌ । 
ब्रह्मनिर्वाणमापुर्णमापृर्णोदितसंविदा ॥ १४ 0 
अणीयसामणीयश्रच स्थविष्ठ॑ च स्थवोयसाम्‌ । 
गरोयसां गरिष्ठ च श्रेष्ठई च श्रेयलामपि ॥ १५४ 


दर्शाते हैं--“यदिदम्‌” इत्यादि से ।] 

स्थावर, जद्भम नानाविध आकार-प्रकार से भरा 
हुआ जगत्‌ जो दिखाई पड़ता है कल्प की समाप्ति में 
विनष्ट हो जाता है ॥ १० ॥ 

अनन्तर महाकल्प का ताण्डव समाप्त होनेपर एकमात्र 
प्रसन्न गम्भीर व्यापक रूप सार परब्रह्म-तत्त्व अवशिष्ट रह 
जाता है, इसे न तो तेज से तुलित किया जा सकता है 
और न घन अन्धकार से' इसकी तुलना की जा सकती 
सकती है ।। ११ ॥ 


वह चिन्मात्र स्वरूप है, उसमें कुछ किसी तरह का 
मल नहीं है, शान्ति का अधार है, चारों ओर चमकता 
निरवधि आकाश है, उसमें किसी प्रकार की कल्पना अर्थात्‌ 
कल्पना की ही नहीं जा सकती । जिसके विषय में मैं कुछ 
कह रहा हूँ, वह केवल स्वरूप का साक्षात्कार करनेवाली 
बुद्धि से युक्त होकर प्रकाशित होती है ।। १२॥ 


अज्ञान काल में प्रतीत अज्ञान आदि मल उसमें नहीं 
रहते, अतः अत्यन्त स्वच्छ है। क्रोधादिविकार उनमें नहीं 
रहते, चारों ओर उसकी सत्ता है, उज्ज्वल परमात्मा- 
स्वरूप वह प्रसन्न ज्ञानरूप तेज है ॥ १३ ॥। 

उसमें अनुमानादि तकों का प्रसर होता नहीं । वह 
बाह्य इन्द्रियों का विषय नहीं है, वह सम, शिव और 
अनिन्दित है जिसको ब्रह्मनिर्वाण कहते हैं, वह वहीं है । 
सर्वत्र पूर्णछप से उदित आत्म-ज्ञान से नितान्‍्त पूर्ण 
है ॥। १४॥ 

यह छोठे-से-छोटे पदार्थों में सबसे सूक्ष्म है, स्थुलू से 
भी स्थूल पदार्थों में सबसे स्थुल हैं। गुरुतम पदार्थों में 
सबसे गुरुतम और श्रेष्ठों में सबसे बढ़कर श्रेष्ठ है ॥। १५ ॥ 


९६.२६] 


ईदर्श तत्परं सुक्ष्म॑ तस्या$ग्रे यदिद नभः । 
अगोः पाश्वें महामेरपिव स्थुलात्म छक्षयते ॥ १६॥ 
ईदशं तत्परं स्थुल यस्था5प्रे यदिदं जगत । 
परमाणुवदाभाति क्वचिदेव न भाति च॥ १७॥ 
विश्वात्मकचनं॑ नाम पदे$सम्भववेधसः । 
तदहंवेदन॑ विद्धि विराडात्मा जगत्स्थितम्‌॥ १८४७ 
वातस्य वातस्पन्दस्यथ यथा भेदो न विद्यते । 
धन्यत्ववत्वोपप्रयोश्रिन्मात्राहनत्वयोस्तथा ॥ १९४ 


जले5स्ति देशकालात्ते यथोरम्यादि सकारणम्‌ । 
परेड्स्तव्यदेशकालान्ते तथा जगदकारणम्‌ ॥ २० ॥ 
हेम्न्यस्ति देशकालान्ते कटकादि सकारणम्‌ । 


यह इतना ज्यादा अत्यन्त सुक्ष्म है कि इसके समाने 
यह आकाश अणु के सामन स्थित स्थूलरूप महामेरु के 
समान स्थूल मालूम पड़ता है ।। १६ || 

यह इतना स्थुल है कि उसके सामने यह सारा 
ब्रह्माण्ड परमाणु के सद॒श सुक्ष्महप से कहीं पर भासमान 
और कहीं भासमान भी नहीं है ।॥ १७ ॥ 

मायाशबल अधिष्ठान पद में पूर्व के संस्कारों के 
उदबोध से उद्भूत तत्‌-तत्‌ प्राणियों के कर्म को अनुसरण 
करने वाला अध्यासजनित विश्वरूप का प्रकाश नारायण 
से उत्पन्न हिरण्यगर्म का अहंभावरूप ज्ञानाध्यास में विषय 
रूप से स्थित जगत्‌ ही विराड्रूपी विषयाध्यास है ॥॥१८॥ 

[अध्यास पक्ष में अधिष्ठान की सत्ता ही से कार्य और 
कारण दोनों में सत्ता का निर्वाह हो जाने के कारण उनमें 
सत्ता की प्रतीति, ज्ञान से उसका बाध और सत्‌ वस्तु 
की कूटस्थता अनुपपन्न नहीं हो सकती । ] 

शुन्यरूपता और आकाशरूपता के सदृश चेतन्य- 
रूपता और अहंरूपता में वैसे ही भेद नहीं है जैसे वायु 
और वायु का स्पन्दन--इन दोनों में भेद नहीं है ॥ १९॥ 

[यह असत्‌ कार्यवादियों के मत में दीक्षित न हो 
जाय, इस अभिप्राय से केवल अधिष्ठान सत्ता से ही कार्य 
की ब्रह्म में त्राकालिक सत्ता है, यह भी दुष्टान्त देकर 
बतला रहे कुम्भ विशेष ज्ञातव्य दशति हैं । | 

जैसे देश और काल से परिच्छिन्न ( भेद प्राप्त ) 
जल में विद्यमान तरज्भु आदि जल रूप कारण को लेकर 
सहेतुक हैं, उनकी जल-सत्ता से अतिरिक्त सत्ता नहीं है, 
वैसे ही देश और काल से अपरिच्छिन्न ब्रह्म में प्रतीयमान 
जगत्‌ सहेतुक नहीं है अर्थात्‌ जगत्‌ अंकांरणक ही है। 
क्योंकि तरद्भादिस्थल में अन्तराल्िकि जल कारणता के 


निर्वाणप्रकरणपूर्वाद्ध 
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ब्रह्मण्पदेशकालान्ते तथा जगदकारणम्‌ ॥ २१ 0 
ईदह तद्वरिष्ठं च. जगद्गराज्यं तदक्षतम्‌ । 
न द्ेतममल शान्‍्त॑ जगत्तणलवायते ॥ २९ ॥ 
ईद तत्पर श्रेयस्तस्मिन्सति यदीश्वरे । 
जगत्पदार्थतार्थश्रीः सा सत्तामेति चेदनातु ॥ २३ ॥ 
तत्सारमेकमेवेह. विद्यते भूषते ! ततम्‌ । 
एकमेकान्तचित्कान्त॑ नेकमप्यद्िितावशात्‌ ॥ २४४ 
तस्मादृद्वितोगा कछना काचिन्नाम न विद्यते । 
आत्मतत््वमल॑ भात॑ तदेवा$5पुर्णमक्षयम्‌ ॥॥ २५ ॥ 
संस्थितं सर्वदा सर्व॑ सर्वाकारमिवोदितस्‌ । 
अदृश्यत्वादलष्यस्वान्न तत्कार्थ न कारणम्‌ ॥ २६॥ 


सद॒श यहाँ कोई माध्यमिक अर्थात्‌ मध्यस्थ कारण नहीं 
है, ब्रह्म तो मूल कारण ही हैं, अतः निर्ेतुक की पृथक्‌ 
सत्ता कैसे होगी ? किसी भी प्रकार से नहीं हो 
सकती ॥ २० ॥। द 

जैसे देश-काल-परिच्छिन्न सुवर्ण में कटक आदि सुवर्ण- 
रूप कारण को लेकर सकारणक होनेपर भी उनकी पृथक्‌ 
सत्ता नहीं है, वैसे ही देशकाछादि परिच्छेद से शून्य ब्रह्म 
में विद्यमान निर्हेतुक जगत्‌ की ब्रह्म से पृथक्‌ सत्ता नहीं 
हो सकती है ॥ २१॥ 

इसी तरह वह ॒सारतत्त्व ब्रह्मरूप श्रेष्ठ है, उसका 
समस्त जगत्‌ के ऊपर साम्राज्य है, वह अविनाशी, अद्वित, 
निर्मल और परम शान्‍्त है, समस्त जगत्‌ उसके सामने 
तिनके के टुकड़े के सदृश अति तुच्छ है ॥ २२ ॥ 

इसी प्रकार यह परब्रह्मतत्व वस्तु ऐसा कल्याणरूप 
है कि ईश्वररूप उसी की सत्ता से अस्तित्व लाभकर 
प्रसिद्ध और यह जगत्पदार्थों की शोभा भी अस्तित्व धारण 
करती है ॥। २३ ॥ 

हे भूपते ! कल्पप्र्य के बाद अवशिष्ट रहनेवाली 
वह सारभूत वस्तु इस समस्त ब्रह्माण्ड में एक ही है, वह 
केवल चिन्मात्रस्वरूप है । वह निरुपाधि प्रेम का स्थान 
है | द्वितीय की सहिष्णुता न होने से एक होनेपर भी 
एकत्व का आश्रय नहीं है ॥ २४ ॥। 

इसलिए कोई भी दूसरी कल्पना इस संसार में नहीं है 
आपको अवगत निर्मेल आत्मतत्त्व ही परिपूर्ण और अवि- 
नांशी है ॥| २५॥। 

सम्पूर्ण आकारं-प्रकारों से समस्वित होकर उदित वह 
संर्व॑स्वरूप होकर सदा ही स्थित रहता है। इन्द्रियों से 
दृश्य न होते के कारण तथा हाथ आदि से प्राप्य न होने 


१३६ 


प्रत्यक्षादेरगम्पत्वात्किमप्पेष..._ तदुत्तमस्‌ ॥ 
सर्व॑ सर्वात्मक॑ सुक्ष्ममच्छानुभवमान्नकम्‌.॥॥ २७ 0७ 
आख्यानाख्यास्वरूपस्प निराभासप्रभादृशः । 
सतो वाप्यसतो वाइ्थ कर्थ कारणता भवेत्‌ ॥ २८ ॥ 


यह न कस्यचिद्वीजमनाख्यत्वान्न कारणम्‌ । 
न किश्विज्जायते तस्मात्प्रमाणादि ततात्मनः॥ २०॥ 
अकर्तृक्मकरणं सत्य... चिद्घनमक्षतम्‌ । 
आत्मरूपमनाभास॑ स्वयं वेदनमक्षतम्‌ ॥ ३० ॥ 


तस्मान्न जायते किश्वित्पर स्माद्ब्रह्मणों मुने ! । 


के कारण वह न ज्ञान और कर्म से जनित अतिशय का. 


आधार है और न ज्ञान और कर्म का सम्पादक है अर्थात्‌ 
ने वह कार्य है और न कारण है॥। २६ ॥ 
प्रत्यक्ष आदि लौकिक प्रमाणों से वेद्य न होने के 
कारण वह स्वानुभवमात्रगम्य कुछ अनिवेचनीय निरतिश- 
यातन्दात्मक वस्तु है, वह सबकी आत्मा है और सब 
इसकी आत्मा हैं और अतिसुक्ष्म, स्वच्छ तथा अनुभव- 
मात्ररूप है | २७ ।। 
व्यवहार की दृष्टि में शब्द और शब्दार्थभूत समस्त 
पदार्थों का ही वह स्वरूप है, अतः अपने आप ही 
अपना कारण कैसे होगा ? परमार्थदृष्टि में अगम्य 
अति उत्कृष्ट अद्वितीय प्रकाश का स्वरूपभूत है, अतः 
अद्वितीय वस्तु कारण किस द्वितीय के लिए होगी ? अपि 
च व्यवहार में अद्वत असत्‌ है और द्वैत सत्‌ है, परमार्थ में 
तो अद्वैत सत्‌ और द्वैत असत्‌ है, ऐसी परिस्थिति में सत्‌ 
और असत्‌ का परस्पर कार्यकारणभाव हो ही कैसे सकता 
है ॥ २८ || 
पारमाथिक दृष्टि से जो किसी का बीज नहीं और 
जी दब्दागम्य होने के कारण कारण नहीं होता है उस 
व्यापक वस्तु से प्रमाण-प्रमेयरूप जगत्‌ कुछ भी उत्पन्न 
नहीं होता है ।। २९॥ 
वह न कर्ता है, न कर्म है और न कारण है। केवल 
वह सत्य, चिद्घन और विकारशून्य है। आत्मरूप, अन्य- 
प्रमाणों से अगम्य तथा अविनाशी स्वात्मानुभवरूप भी 
वही है ॥| ३० ॥ 
हे मुने ! परब्रह्म से किसी कीं भी उत्पत्ति 
तहीं होती, क्‍या कोई भी पुरुष किसी तरह से क्‍या 
सकारण तरज़ः आदि को जलादि से पृथक प्राप्त कर सकता 
है ? अर्थात्‌ नहीं कर सकता है बस इसी तरह देश-काल 
के परिच्छेद से शून्य ब्रह्म में अकारणक जगत भी ब्रह्म से 


योगवासिष्ठे 
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कर्थ कि लष्यते केन यथोरम्यपादि सकारणम्‌ । 
परेषस्तदेशकालान्ते तथा जगदकारणम्‌ ॥ ३१॥ 
शिखिध्वज उवाच 
जलादों यत्तरड्जादि तत्सकारणमस्ति हि। 
परे जगवहन्तादि नाइकारणम्वेम्यहम्‌ ॥ ३२॥ 
कुम्भ उवाच 

इदानीं तत्त्वतो ज्ञातमेतत्सत्यं महीपते ! । 

इदं॑ जगदहन्तादि नेह किश्निन्न विद्यते ॥ ३३॥ 
जगच्छब्दार्थरहितं जगदस्ति शिवात्मकम्‌ |. 
व्योम्न्येव निर्मितं शान्तं व्योग्ना सुक्ष्मतरेण च ॥३४॥ 
पृथक नहीं रह सकता है अर्थात्‌ लोक में यह प्रसिद्ध है कि 
तरजझ्भ के प्रति जल कारण है, परन्तु जैसे विमर्शकाल में 
सकारण तरज्ध जल से भिन्न नहीं है वैसे ही परिच्छेदशून्य 
ब्रह्म में विचारकाल में जगत्कारणता नहीं रह सकती 
है ।॥। ३१॥ 


राजा शिखिध्वज ने कहा--जल आदि में तरज्ध 
आदि तो सकारणक हैं, यह मैं मानत! हूँ, परन्तु यह नहीं 
मानता कि परत्रह्म में अहन्ता आदि जगत्‌ अकारणक 
है ॥॥ ३२॥ 

कुम्भ ने कहा--हें महीपते ! आपने सत्य ही कहा है 
परन्तु आपने तो अब तत्त्वतः सब कुछ जान लिया है 
इसलिए उस वैषम्य का परिज्ञान आप से अछूग नहीं रह 
सकता है। यह - अहन्ता आदि जगत्‌ इस ब्रह्म में कुछ 
अस्तित्व ही नहीं रखता है अर्थात्‌ समुद्र पशच्चीकृत जल का 


कार्य है, अतः पत्चीक्ृत जल के कारण भूतों के द्वारा तथा 


वायू आदि अन्य निर्मित्तों के द्वारा जल के परिणामभूत 
तरज्भ आदि सकारणक हैं, परन्तु ब्रह्म का तो कोई कारण 
प्रसिद्ध है नहीं और न कोई उत्तका सहकारी कारण है । 
इस तरह वेषम्प तत्त्वज्ञान के पूर्व कोई समझ नहीं सकता, 
परन्तु आपने तो तत्त्व जान लिया है, अतः आपके लिए 
वह सुबोध है ॥ ३३ ॥ 

'जगत्‌” शब्द का प्रसिद्ध जो अर्थात्मकस्वरूप है, उससे 
निमुक्त परम शान्त कल्याणमय परमात्मा ही जगत्‌ है 
उससे अतिरिक्त कुछ नहीं है। आकाश में सूक्ष्मतर 
आकाश ने ही उसका निर्माण किया है अर्थात्‌ जैसे आकाश 
में सुक्ष्मभूत मायारूप आकाश से गन्धर्वादि नगर निर्मित 
होते हैं, वेसे ही ब्रह्माकाश में भी सूक्ष्मभूत माया जगत्‌ 
का निर्माण है, वास्तव में कुछ नहीं है सब द्वैत का बाध 
हो जाने कें कारण 'जगत्‌ अकारणक है! ॥ ३४॥ 
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यथा नभप्ति शुन्यत्व॑ तथेद॑ जगदीश्वरे । 
सदृशं स्वस्वरूपेण न वा रूपेण केनचितृ्‌ ॥ ३५१ 
एवंरूप॑ जगदिद॑ सम्परज्ञातं शिव भवेत्‌ । 
सम्यगज्ञानप्रभावेण विषमष्यमृतायते ॥ ३६॥ 
असम्यग्ज्ञातमशिव॑ जगद््‌दुःखप्रद॑ परम्‌ । 
विषबरुद्द्याइमृूतमपि भुक्ते विषरसायते ॥ ३७॥ 
ईदशश्ध यथा वेत्ति यद्येष चिदोश्वरः । 
तत्तथेवाइघ्शु भवति तादुग्रपलया शिवः ॥ ३८ ॥ 
यथा ज्वाला अ्रमाज्जाता विचित्राकारविश्वमेः । 
तिप्ठत्यनन्यरूपेव ब्रह्मसत्ता तथेव हि॥ ३०॥ 
यत्परं चित्स्वरूपेण स्थितमात्मनि मन्‍्धरम्‌ । 
तत्तेवन. देहदेह्यादिजंगदादीव. लक्ष्यते ॥ ४० ॥ 


परमेश्वर में अविद्यमान जगत्‌ उसकी सत्ता से वैसे 
हो सत्ता प्राप्त करता है, जैसे आकाश शुन्यरूप नहीं है, 
परन्तु प्रतीयमान विरुद्ध शुन्यत्व आकाश की सत्ता से सत्ता 
प्राप्त करता है, वह चैतन्यैकरूप से सदश और जड़रूप से 
विसद्श भी है ॥ ३५॥। 


उस प्रकार के इस जगत्‌ को भलीभाँति जान लेनेपर 
परम शिवरूप हो जाता है, क्योंकि उत्तमज्ञान के प्रभाव 
से विष भी अमृत हो जाता है ॥ ३६ ॥ 

भली-भाँति जगत्‌ को न जानने पर भयदड्ूर दुःख 
देने वाला होता है, विष बुद्धि यदि अमृत में हो जाय, 
तो वह खाने पर विष के रस में ही परिणत हो जाता 
है अर्थात्‌ खाने वाले को मार डालता है ॥ ३७॥ 


विद्या की सहायता से या अविद्या की सहायता से 
युक्त पुरुष जिस प्रकार से जिस वस्तु को चैतन्य परमात्म 
स्वरूप जानता है, उस पुरुष को उस प्रकार से वह वस्तु 
तत्काल ही ईश्वरात्मक बन जाती है ॥ ३८ ॥ 

अन्यान्य रूपों में आविर्भत भी ब्रह्मसत्ता अपने ही 
असली रूप से वैसे ही अवस्थित रहती है जैसे नेत्रों के 
दोष-विश्वमों से ज्वाला केशोण्डु अर्थात्‌ केशगुच्छ आदि 
रूपों में चित्र-विचित्ररूप से आविर्भूत होने पर वास्तव में 
वह अपने ही स्वरूप से रहती है ।। ३९॥। 
.. चैतन्यस्वरूप से अवस्थित सर्वोत्क्ष्ट परब्रह्म ही 
अपने विषय में मन्दबुद्धि बनकर उस मन्दबोध के कारण 
देह, देही आदि जगत्‌ के रूप में छक्षित होता है || ४० ॥ 

अबोधवश ही इस जगदूप से विशुद्ध परम आनन्दरूप 
परमात्मा ही भासमान है । इससे अहन्ता आदि जगतु को 

१८ 
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केवर्ल परमेवेत्थं परम॑ भासते शिवम्‌ । 
अतो जगदहन्तादि प्रश्न एवात्र नोचितः॥ ४१ 0 
पद्वस्तु विद्यमान सत्प्रश्नस्तत्र विराजते । 
प्रेक्षितं यत्त नास्त्येव प्रेक्षाप्रश्ने न तत्र किम ॥ ४२ ॥ 
सन्निवेशं बिना सत्ता यथा हेम्नो न बिद्यते । 
तथा जगदहूँभाव॑ बिना नेशस्य संस्थितिः॥ ४३ ॥॥ 


अकारणत्वान्नास्तोद॑ ब्रह्मवेत्थ॑ विजम्भते । 
अजम्भमाणमेवेद॑ जगर्तवेनेव संस्थितम्‌ 0 ४४ ॥४ 
पन्‍न्मया एवं तेनेव मसिथः सम्प्रेरिताशयम्‌ । 
चमत्कुवेन्त्यमी भावाः पश्चके मिथुनोघवत्‌ ७ ४५ ॥ 
चिन्मात्र एवं चिन्मात्र चिन्मातन्रेणाइवधोयते । 
नानात्मनेव नानेव स्वात्मज्ञानात्मनात्मवतु ॥ ४९॥ 


लेकर यहाँ प्रइन करना अनुचित है ॥ ४१ ॥। 

सत्‌ होकर विद्यमान वस्तु के विषय में प्रइन करना 
उचित है, परन्तु भली-भाँति विचारा गया भी जो : 
विद्यमान ही नहीं है उसके विषय में विचारार्थ प्रश्न ही 
कैसा ? ।। ४२ ॥। 

अहम्भाव आदि जगत्‌ की असत्ता-दशा में ईश्वर की 
स्थिति के विषय में प्रश्न करना भी वैसे ही अयोग्य है 
जैसे अवयवों की असत्ता-दशा में सुवर्ण की स्थिति के 
विषय में प्रश्त करना अयोग्य है ॥। ४२ ॥। 

जगत्‌ का कोई भी कारण नहीं है, अतः तीनों काल 
में इसकी स्थिति ही नहीं है। केवल अज्ञान के कारण इस 
जगत्‌ के रूप में ब्रह्म ही स्फुरित होता है। ब्रह्म का 
स्वरूपत: परिज्ञान न रहने से अपरिज्ञात ब्रह्म ही जड़ 
जगत्‌ का यह बृहदाकार धारण कर अवस्थित हो जाता 
है ।। ४४ ।। 

जैसे यौवन में स्त्री-पुरुष के जोड़े काम से प्रेरित 
होकर पुत्रादि कार्यरूप चमत्कार करते रहते हैं वसे ही 
मायाशबल परमात्मा के स्वरूपभूत समस्त पदार्थ उसी से 
अर्थात्‌ मायाशबरू परमात्मा से माया द्वारा परस्पर 
मिलने के लिए सामग्रीरूप से प्रेरित हो पश्चभूतात्मक 
पिण्ड में मायिक ही तत्‌-तत्‌ कार्यरूप चमत्कार उस प्रकार 
करते रहते हैं ।। ४५ ।॥। 

जैसे वही आव्त चैतन्यमात्र स्वात्मज्ञानलूपत्व से 
व्याप्त होकर परमार्थरूप से चमत्कार करता है बसे ही 
आब्त चैतन्यभाव ही मायिक नानारूप से अनेक-सा 
बनकर तत्-तत्‌ कार्यरूप से उस प्रकार परिच्छिन्न हो 
जाता है।| ४६ ।। 


१३१८ 


पूर्णात्‌ पूर्णान्युद्धरन्ति पूर्णात्यूर्णानि चक्रिरे। 
भवन्ति पूर्णात्‌ पूर्णानि पुर्णमेबा$वशिष्यते ॥ ४७ ॥ 
चिन्मात्रमेव. कचति यच्चिस्मात्रमयात्मनि । 
अकचित्वेव. तन्नाम कचित सर्गवेदनस्‌ ॥ ४८ ॥। 
अह चिता चिदेवा55दो भवतोव स्वयं ततः । 
अभवन्त्येव रूपं॑ स्वमत्यजन्ती निरामयम्‌ ॥ ४९॥ 
तेजोमयमनाहन्तं मनोरूपमनन्तकम । 


योगवासिष्ठे 
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सम्राट्संसारमाभासि भवतीब स्वयं वषुः॥ ५० ७ 
पश्यत्यथ सदेवेद॑ स्वरूपत्वातू सदेव बा। 
भावनादभूततामेति दृश्यं भवति च क्षणात्‌ ॥ ५११ 
शान्‍्तं ज़गत्प्रसररूपतया स्वभाव- 
... दब्दार्थमुक्तमिदमव्यपरदेश्यमेकम्‌ । 
वस्तु स्थितं निजचमत्करणावलोक- 
रूपं॑ जगत्स्वरहितानुभवात्मतत्त्वम्‌ ॥ ५२४ 


इत्याषें श्रीवासिष्ठमहारामायणें वाल्मोकोये मोक्षोपाये निर्वाणप्रकरणे 
शिखिध्वजावबोधनं नाम षण्णवतितमः सगे: ॥ ९.६ ४0 


... प्रल्यकाल में केवल वासना छोड़कर जब सब 
उपाधियाँ विलीन हो जाती हैं, तब मायाशबल ब्रह्म में 
एकीभूत जीव कल्प के प्रारम्भ में भोगजनक अदृष्ट का 
परिपाक होने पर फिर अपनी-अपनी व्यष्टि-समष्टि 
उपाधियों का सृष्टि द्वारा जो उद्धार करते हैं, वह 
अपरिच्छिन्न ब्रह्मरूप ही कार्यों का माया से उद्धार करते 
हैं, स्थिति काल में वे जीव अवान्तर कार्यों को ऐहिक 
आमुष्मिक भोग-साधन जो बनाते हैं, वह भी पूर्ण 
अपरिच्छिन्न ब्रह्म से पूर्णरूप ही बनाते हैं। अनन्तर जो 
तत्त्वज्ञान से मुक्त होते हैं, वह भी पूर्ण से ही, माया के 
अपच्छेद से; पूर्णछप हो जाते हैं, क्योंकि माया का विनाश 
हो जानेपर पूर्ण ही अवशिष्ट रह जाता है। ब्रह्म का 
परिणाम न होने से माया का ही विकास संसार है। अतः 
सदा पूर्ण ही था और पूर्ण है, ब्रह्म की दृष्टि सद्गप से 
परिपूर्ण है। यह -- 
*धूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात्यूर्णमुदच्यते । 
पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते (बृ० ५॥१ ) इस 
श्रुति का ही विवरण है ॥ '४७ ॥ 

विकसित या प्रसिद्ध चिन्मात्ररूप वस्तु में चिन्मात्र 
ही सृष्टिज्ञान होता है, वह वास्तव में प्रथित न होकर 


ही प्रथित होता है, यह महान्‌ आइचये है ॥ ४८ ॥। 

अहं स्वरूप संवित्‌ भी सृष्टि के आरम्म में होने के 
समान न होती हुई भी भासमान होती है । वह अपने 
स्वरूप का कभी-भी परित्याग नहीं करता है ।। ४९ ॥। 

अहं प्रत्यगात्मरूप चिति ही सृष्टि के आरम्भ में 
अपना निविकार, तेजोमय आद्यन्तशून्य स्वरूप कोन 
छोड़कर और सृष्टि न होती हुई ही स्वयं चैतन्य के द्वारा 
अनन्त मनोरूप बन जाती है। अनन्तर स्थूछता की 
कल्पना से आभासशील होकर वह स्वतः स्वयंभ्त॒ का 
विराट्‌्-रूप संसार बन जाती है ॥| ५० ॥ 

अनन्तर व्यष्टि जीव का स्वरूप धारण कर अज्ञान 
से जगत्‌ में सत्यता ही देखती है और परमार्थ दशा में 
अधिष्ठान की सत्यता देखती है । पृथ्वी आदि भूतों की 
भावना से पृथ्वी आदि चार प्रकार के भूत बन जाती है 
और दृश्यभावना से तत्क्षण दृश्यरूप बन जाती है ॥५१॥। 

शान्त स्वभाव शब्दों और अर्थों से निमुक्त, व्यवहार 
स्वप्रकाशरूप अनुभवात्मक, अद्वितीय वस्तु माया एवं 
मायिकावलोकरूप हो जगत्‌ के विस्ताररूप के समान हो 
अवस्थित है ।। ५२ ॥ 


इस प्रकार ऋषि-प्र णीत वाल्मीकीय श्रीवासिष्ठमहारामायण में मोक्षोपाय में निर्वाणप्रकरण में शिखिध्वज- 
अवबोधन नामक कुसुमछता का छियानवेवाँ सर्ग समाप्त हुआ ॥ ९६ ॥। 
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द द कुम्भ उवाच 
हेम्न्यस्ति देशकालान्ते इत्थं जन्यजनिक्रमः । 


में इसी तरह का कल्पित जन्यजनक भाव है। अर्थात्‌ 
कटकादि को लेकर जन्यजनकभाव की उपपत्ति की गई 


है २३ 
कुम्भ ने कहा--देश और काल से परिच्छिन्न सुवर्ण है। शान 


न किश्निज्जायते शान्ताश्न किश्वितप्रविलोपते ॥ १ 0 


शान्त स्वभाव से विचार करनेपर तो न कुछ उत्पन्न 
होता है न विलीन क्‍ ही होता है ॥ १॥ 


९७.९] 


स्वसत्तायां स्थितं ब्रह्म न बीज न च कारणम्‌ । 
शुद्धानुभवमात्र तत्तस्मादन्यज्ञष विद्यते । 
किश्विज्जगदहन्तादि तदेवाइ्नन्तमस्ति हि॥ २॥ 
द दशिखिध्वज उबाच 
शिवे जगदहन्तादि मुने नास्तोति वेद्म्यहम । 
सगवेदनमाभाति कथमेतद्वदाईब्शु में॥ हे ॥ 
कुम्भ उवाच 

विस्तार तदनाइन्त॑ तत्संविदिव तिष्ठति । 
तत्त:द्वनसत्यच्छे. तत्तन्मात्र जगद्॒पु+॥ ४ ॥ 
न ॒विज्ञानमयोएर्थो5स्ति न बाह्मों नाउपि शन्यता । 


अपनी ही सत्ता में अवस्थित ब्रह्म न किसी का 
उपादान कारण है और न किसी का निमित्तकारण है, 
वह केवल विशुद्ध अनुभवस्वरूप है, अनुभवस्वरूप उससे 
भिन्न दूसरा पदार्थ नहीं है, अहन्ता आदि के रूप में भास- 
मान जगत्‌ पदार्थ भी असीम ब्रह्मरूप ही है ॥ २॥। 

राजा शिखिध्वज ने कहा--आननन्‍्दात्मक चेतन्य में 
अहन्तादि दुःखप्रचुर जगत्‌ नहीं रहता है, परन्तु उसमें जो 
सर्गवेदन भासमान होता है, वह किस कारण से होता है, 
उसे शीघ्र मुझसे कहें ॥| ३ ॥। 


कुम्भ ने कहा---असीम जगत्‌ का विस्तार करनेवाला 
अधिष्ठान सद्रप अनादि अनन्त ब्रह्म सृष्टि के ज्ञान के सदृश 
बनकर अवस्थित है, अतः उसमें अध्यस्त भुवन विशुद्ध 
अधिष्ठानसन्मात्रस्वरूप है, इसीलिए वही जगत्‌-शरीर कहा 
जाता है अर्थात्‌ अकाश में विस्तृत सूर्य प्रकाश में अध्यस्त 
गन्धर्वतगर आदि की प्रकाशरूपता जैसे प्रतीत होती है, 
वैसे ही प्रक्ृत में भी समझना चाहिए ॥ ४ ॥। 


न तो विज्ञानरूप अर्थ है, न बाह्य अर्थ है और शून्य- 
रूप ही अर्थ है, क्योंकि सभी वादियों की कल्पनाएँ ज्ञान 
के रहते ही हो सकती हैं, ज्ञान के अभाव में नहीं, इसलिए 
ज्ञान की शून्यता, क्षणिकता, जन्यता, विनाशिता या परि- 
णति कोई भी किसी तरह से नहीं कह सकता, अतः वही 
सारभूत वस्तु है। चैतन्यसार का जिस तरह से उपपादन 
किया का सकता है अर्थात्‌ इस विषय में. विज्ञानवादी 
बौद्धों का यह मत है--भुवन आदि जितने पदार्थ हैं, वे 
सब भीतरी ज्ञान के परिणामरूप हैँ, अज्ञानवश उनका 
बाह्यार्थवत्‌ ज्ञान होता है, वास्तव में बाह्यार्थरूप है नहीं । 
गौतम, कणाद आदि पृथ्वी आदि पांच भूतरूप बाह्य अर्थों 
को परमार्थ में भी. सत्यरूप मानते हैं, माध्यमिक का 
कहना है कि शून्य ही बाह्म-आशभ्यान्तर ग्राह्मग्राहकरूप से 


निर्वाणप्रकरणपूर्वाद्धे 


१३९ 
वेदनामात्रतारत्वायथा चित्सार  उच्यते ॥ ५७ 
द्रवत्व॑ सलिलस्येव चिदच्त््वमकारणम । 


स्वात्मनीश्षमनन्त॑ तद्यथास्थितमवस्थितम ॥ ६ ॥ 
प्रतियोगिव्यवच्छेदाभावतः. सत्वभावयो: । 
असत्वात्तेन. परमे स्वच्छभावव्यवस्थता ॥ ७ ॥. 


यदि कारणतापत्तियोग्यं शान्तं पर्द भवेत्‌ । 
अनिड्धितमनाभासमप्रतकर्य कर्थ भवेत्‌ ॥ < ॥ 
अतो न कारणं नव बीज ब्रह्म कदाचन । 
कार्यस्य कस्यच्चिन्नाम तेन सर्गो न विद्यते ॥ ५ ७ 


अज्ञानवश स्फुरित होता है, वास्तव में कुछ भी है: 
नहीं ॥ ५॥ 

जैसे जल में द्रवत्व सारभूत वस्तु है, वैसे ही सब 
पदार्थों की सारभूत वस्तु चैतन्य ही है। यदि चेतन्य' 
नाम की वस्तु नहीं होगी, तो साधक के अभाव से सब: 
जगत है या नहीं है” इस भ्रकार के व्यवहार के लिए 
क्या अयोग्य होगा, यह विचार करने की बात है। 
इसी तरह रस भूत चिति की अचितिता कारण के बिना. 
निरूपित नहीं की जा सकती। वह अनन्त चिति रूप, 
माया द्वारा अपने स्वरूप में जगत्‌ के आकार से या 
परमार्थ चैतन्य मात्र रूप से प्रकाशित करने में समर्थ है,. 
अत: वह विद्या युक्त या अविद्या युक्त जैसा भी रहता है,. 
वैसा ही प्रतीति से भी अवस्थित है ॥ ६ ॥। 

सत्त्व मात्र का स्वभाव स्वच्छ भाव है और सत्त्व का: 
विरुद्ध भाव अस्वच्छ भाव है, अस्वच्छ भाव अपने विरोधी. 
सत्त्व का विनाश करे या न करे--दोनों ओर से उसकी 
सिद्धि ही नहीं है । अतः सत्त्व और उसके विरोधी अस्वच्छ 
भाव एवं असत्त्व की, प्रतियोगी और व्यवच्छेद का अभाव 
होने से अस्वच्छता न होने के कारण पराचिति में 
स्वच्छ भाव की व्यवस्था स्वभावतः सिद्ध हो जाती 
है ॥| ७ ।। 
यदि प्रशान्त ब्रह्म रूप पद अस्वच्छ जगत्‌ के प्रति 
कारण बनने के लिए योग्य है, तो श्रुति आदि में निष्क्रिय, 
अगम्य, अप्रतर्कर्य आदि शब्दों से . उसको कहा गया है. 
उसकी उपपत्ति किस तरह होगी ॥ ८ ॥ . 

इन सब युक्तियों से यह निश्चित होता है कि किसी: 
भी कार्य का ब्रह्म न निमित्त कारण है और न उपादान: 


कारण ही है, अतः इस सर्ग का अस्तित्व किसी काल में: 


ही नहीं है।। ९ ॥ 


१४० 


न॒चाइन्यथोपपत्तिह सर्गस्थाइस्थोपपद्यते । 
चिन्मात्रकादते तस्माज्जडसर्गों न विद्यते ॥ १० ॥ 
यदिदं दश्यते किब्वित्तच्चिदृधनमिवोत्यितम । 
अहंभावजगच्छब्ददब्दाथरसर झ्नम्‌ ॥ ११॥ 


कार्य न कारणाभावात्पदार्थ तुपपचते । 
द्ित्वेक्याद्यात्मकं व्योम पुष्पवत्स्वानुभूतितः ॥ १२ ७ 


वस्तुनाशकनिष्ठत्वाश्च वा ज्ञमुपपद्चते । 
उपलबम्भकरो नाशो जन्मनस्तस्थ वा कुतः॥ १३॥ 


अथ चेन॑ सदा सन्‍्त॑ नित्य॑ नष्ट च वेत्सि वा । 


चिति के अध्यास के बिना दूसरे किसी भी उपाय से 


सुष्टि की उपपत्ति नहीं हो सकती । 
चैतन्य के अध्यास के बिना इस सृष्टि की उपपत्ति 
दूंसरे उपाय से ही नहीं हो सकती है जिसके आधार पर 
उसका उपपादन किया जाय, इससे जड़ सर्ग का अस्तित्व 
नहीं रहता है ।। १० ॥ 
नेत्र के सामने जो नृत्य करता है अर्थात्‌ प्रत्यक्ष होता 
है वह एक तरह से अज्ञानवश चैतन्यघन ही स्फुरित हो 
रहा है। वही अहम्भाव, जगत्‌ आदि शब्द और दब्दार्थ- 
रूप रसों से रञ्जित होकर भासमान होता है ॥ ११॥। 
कारण का अभाव रहनेपर किसी भी पदार्थ में कार्य 
उत्पन्न नहीं होता है। जगत्‌ में द्वित्व, एकत्व आदि भान 
आकाशपुष्प के सदृश विकल्पमात्र ही है॥ १९॥ 
घट, पट आदि जागतिक वस्तु चिद्रप नहीं हो सकती 
है क्योंकि जागतिक वस्तुओं का नाश होता है। चिति का 
नाश चिति से तो नहीं हो सकता है क्‍योंकि नाशकाल में 
यदि चिति की सत्ता मान ली तो 'चितिनाश” शब्द का 
कोई विषय हो नहीं होगा । जड़ वस्तु से भी चिति का 
नाश नहीं माना जा सकता, क्योंकि जड़वस्तु चितिनाश में 
समर्थ नहीं है। चिति का नाश भी चिद्रप ही है, अतः 
अपने और दूसरे के प्रकाश में दूसरे की अपेक्षा नहीं रखता 
है तो यह भी ठीक नहीं है, क्योंकि चिद्रप चिति विनाश 
स्वोत्पत्ति और स्वप्रतियोगी का प्रकाशक किस तरह हो 
सकेगा ? अपनी उत्पत्ति और उत्पत्ति पृ्वकालिक प्रतियोगी 
चैतन्य दोनों के नाश का परिज्ञान- वह नहीं कर सकता। 
अपनी उत्पत्ति और प्रतियोगी के ज्ञान के सिवा उसका 
नाश स्वयं उत्पन्न हुआ, यह भी नहीं कहा जा सकता है। 
साक्षी से स्वोत्पत्ति और स्वप्रतियोगी का ज्ञान तो नहीं हो 
सकता है क्योंकि चिति का विषय चिति नहीं होगी, अतः 


योगवासिष्ठे 
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पदार्थोाघ॑ तदेवेत्थमेकरूपेषपि कि व्यथा ॥ १४४७ 
उपलम्भस्तु यश्चाष्यममेषा चित्तचमत्कृतिः । 
चित्तत्त्वमात्रतत्ताउस्ति द्वित्वमेक्‍्यं च नास्त्यलम्‌ ॥१५॥ 
अतः पदाथसत्ताया अभावे सति भुपते ! १ 
असम्भवाडूावनस्य नाइहन्‍ताभावनाइस्ति ते ॥ १६१७ 
अहम्भावासम्भवतश्रित्तमन्यत्किमुच्यते । 
इति चित्तमहंरूपं नास्त्यतो नच भिन्नता॥ १७॥ 
निर्वासनः शानतमना सौनोी परनभोमयः । 
संदेहो वा विदेहों वा भावस्थोप्यचलोपभः ॥ १८ ॥ 


उसके वेद्य॒भूत उत्पत्ति विनाश और जगत्‌ जड़ता ही सिद्ध 
है, इस प्रकार जगत में जड़ता सिद्ध हो जानेपर कारण का 
निरूपण न होने से कारण के बिना यदि उत्पत्ति मानी 
जाय, तो सदा जन्म और सदा ही विनाश होने छगेगा, 
क्योंकि जन्म और विनाश का निवारक तो कोई नहीं 
है ।। १३॥ 


यदि आप ( स्वभाववादी ) पदार्थों को प्रमाणशून्य 
एवं अनुभव विरुद्ध नित्य-उत्पत्ति स्वभाव और नित्य 
विनाश स्वभाव मानते हैं, तो श्रतिप्रमाणानुसार एवं 
विद्वानों के अनुभव से सिद्ध अखण्ड चेतन्यैकरूप स्वीकार 
करने में आपको कैसी व्यथा है ॥ १४॥।। 


यह चित हे और यह अचित्‌ है, इस प्रकार का 
उपलम्भ केवल चित्‌ की चमत्कृति है, दूसरा कुछ भी 
नहीं है । संसार में केवल चितितत्त्व की ही सत्ता है। 
द्विव और एकत्व कुछ नहीं है, केवछ कल्पनामात्र 
है ।। १५॥। 

इससे पदार्थ सत्ता का अभाव होनेपर उनकी भावना 
की असत्ता अनायास सिद्ध हो जाती है। सम्पूर्ण भावनाओं 
की असत्ता होनेपर तो आपकी अहम्भावना का अस्तित्व 
कैसे रह सकता है ? ॥ १६ ॥ 

अहम्भाव से फिर शेष क्‍या बचता ही है ? जिसे कि 
चित्त कहा जाय । इसलिए चित्त ही अहंरूप है, अहमर्थ से 
भिन्न दूसरा चित्तनामक पदार्थ नहीं है और जीव-ब्रह्मभेद 
तथा दश्य-दक का भेद भी नहीं है ॥॥ १७ ॥। 

वासना से रहित, शान्‍्त मन से युक्त और बाहर की 
वाणी से रहित हो जानेपर आप परम चिदाकाशमय हो 
अवशिष्ट हो जाते हैं, आप सदेह या विदेह होवें या अनेक 
पदार्थों के बीच में रहें आप पर्वत के समान अटलरूप ही 
हैं; आप में कुछ भी विक्रिया नहीं है ॥॥ १८ ॥ 


९८.१] 


सम्बन्धाच्छुद्धचिद्दृष्टें: पदार्थाभावसिद्धितः । 
भावनाभावतश्चित्ते नास्त्येवाइउहमिति स्वयम्‌ ॥ १९ ॥ 
एवं ब्रह्यति वेदार्थभावनादनुभूतितः । 
चेतितार्थेकसत्यत्वाच्चिन्ता नाम क्‍्व विद्यते ॥ २०४ 


निर्वाणप्रकरणपूर्वाद्धे 


१४१ 


तेनाईसि निर्मेलमकारणमादिसुर्तं- 
तदबह्ाय शाश्वतमगेषसनेकमेकस्‌ । 
दन्‍्यं निरामयमसत्सदनादिमध्यं 
सर्व॑ जगच्चिदपि ब्रह्म यथास्थितं ततु ७५ २१ ७ 


इत्याषें श्रीवासिष्ठमभहारामायणे वाल्मोकीये मोक्षोपाये निर्वाणप्रकरणे 
शिखिध्वजप्रबोधनं नाम सप्तरनवतितमः सर्गेंः ॥ ९७ ॥ 


शुद्ध चेतन्यदृष्टि के सम्बन्ध से, जड़ पदार्थ की 
कदापि सिद्धि न होने से जड़ पदर्थों की भावना का भी 
अभाव हो जाने से भावनाजनित जीवरूप रहता ही नहीं, 
केवल स्वयं आत्मा ही अवशिष्ट रहता है ॥ १९ ॥। 

सब ब्रह्मस्वरूप ही है! इत्यादि वेदार्थ भावना से 
जनित ब्रह्मसाक्षात्कार द्वारा केवल ब्रह्मरूप अर्थ के ही 
प्रकाशित हो जानेपर चिन्ता का अस्तित्व ही कहाँ रह 


जाता है ॥ २० ॥ 


हैत का बाध हो जाने के कारण आप ब्रह्मरूप ही हैं, 
वह ब्रह्म निर्मल, कारण शून्य और आरम्भ से रहित है, 
वह शाश्वत है, निरामय है, आदि और मध्य से रहित 
है । एक होता हुआ भी अनेकरूप है, वास्तव जगत्‌ असत्‌ 
और शून्य है । जगत्प्रतिभासरूप चिति भी अविक्ृत ब्रह्म 
ही है, अतः अन्त में यही अवशिष्ट रहता है ॥ २१ ॥। 


इस प्रकार ऋषि-प्रणीत वाल्मीकीय श्रीवासिष्ठमहा रामायण में मोक्षोपाय निर्वाणप्रकरण में 
शिखिध्वजप्रबोधन नामक कुसुमलुता का सत्तानबेवाँ सर्ग समाप्त हुआ ॥ ९७॥ 


फप् 


शिविध्वज उवाच 
चित्त नास्तोति मे बोधो यथा युक्‍त्या स्फुट भवेत्‌ । 


०८ 


राजा शिखिध्वज ने कहा--चित्त का अस्तित्व ही 
नहीं है, इस प्रकार का बोध मुझे युक्ति से जिस तरह 
'विस्पष्ट हो, उसे कहें । चाहे वह पूर्वोक्त युक्ति ही हो 
हो चाहे दूसरी हो, क्योंकि अभीतक चित्त नहीं है, 
यह हमने दृढ़तापूर्वक नहीं जाना है। [इस विषय को स्पष्ट 
करते हुए संस्कृत टीका के अनुसार अच्युत ग्रन्थमाछा में 
कहा है प्रकाश के रहते भी रूप आदि का जैसे प्रकाश 
देखा जाता है, वैसे ही चित्त के रहते ही चिति का या 
दूसरे पदार्थ का प्रकाश देखा जाता है, अन्यथा नहीं; 
'इस परिस्थिति में यदि ब्रह्माकारबृत्तियुक्त चित्त बाधित 
हो जायगा, तो दीपनाश होनेपर जैसे अन्धकार हो 
जायगा। दूसरी बात यह है--जो सचित्त हैं वे ही 
सचेतन हैं और जो अचित्त हैं, वे चेतन शून्य हैं, यह 
'लछोक में प्रसिद्ध है, अतः जीवन्मुक्त यदि नष्टचित्त होंगे, 
तो मृत्तिका के सदश अचेतन ही हो जायँगे, परन्तु वैसा 
देखा तो जाता नहीं । अपि च चित्त के रहते ही निरति- 


तामन्यामथवा ब्रहि बुद्धं न निपुर्"णं मया॥ १ ४ 


शयानन्दरूपी परमपुरुषार्थ--शास्त्रफल---का अनुभव किया 
जा सकता है, चित्त के अभाव में नहीं, अननुभूत कोई 
भी पुरुषार्थ नहीं होता । किच्च, एक प्रश्न भी होता है, 
वह यह कि क्या ब्रह्माकार चित्त ही चित्त का 
बाध करेगा या दूसरा ? पहला तो कर नहीं सकता, 
क्योंकि स्वात्मा में क्रियाविरोध है; यह कहीं नहीं दृष्ट 
है कि काठ आदि बाह्य वस्तु का दहन कर रही अग्नि 
अपने आप में भी दाह करे। दूसरा पक्ष भी ठीक नहीं 
है, क्योंकि उसके द्वारा बाधित होनेवाला जगत्‌ उसका 
बाधक हो नहीं सकता । चिक्तब्त्ति से अतिरिक्त लोक में 
बाधक अप्रसिद्ध होने से सुन्दोपसुन्दन्याय का अवसर भी 
नहीं लाया जा सकता । ब्रह्म तो अनादि है, अतः वह 
सबका साधक होने के कारण बाधक नहीं हो सकता, 
इसलिए चित्त बाध निरथंक, दुष्कर और सर्वानुभव से 
विरुद्ध है, इत्यादि आशड्रग़ओं के निरसन द्वारा बोध 
की दढ़ता चाहने वाले राजा शिखिध्वज पूछते हैं] ॥| १॥ 


पृथर 
कुम्म उबाच.. 
चित्त नास्त्येव हे राजन ! कदाचित्किज्धन क्वचितु 
यच्चेद॑चित्तवद्भाति तद्‌बरह्माभिधमव्ययम्‌ 0 २ ॥ 
अंतोषज्ञानात्मक॑ यत्तज्जगदेव न विद्यते । 
तत्राहुं त्वं तदित्यादि कल्पिताः कलनाः कुतः ॥ रे ॥ 
नास्त्येवः जगदेवेद॑ यच्चेद. किश्वनोदितम्‌ । 
ब्रह्मेवापस्तोह सकले केन तद॑ बुध्यते कथम्‌॥ ४ ॥ 
महाप्रलूयसर्गादावेबेंदे नोदितं जगत्‌ । 
निर्देशस्त्विदमित्यत्र त्वदुबोधाय मया कृतः॥ ५॥ 
कुम्भ ने कहा--है राजन्‌ ! चित्तनाम का पदार्थ 
किसी काल में, किसी देश में या किसी वस्तु रूप में कहीं 
है ही नहीं और जो यह चित्त-सा मालूम पड़ रहा है, 
वह ब्रह्म नाम की अविकारी वस्तु ही है अर्थात्‌ समस्त 


दोषों का परिहार कर जो युक्ति चित्त की बाधक है, उसे. 


कहने के लिए कुम्भ मुनि चित्त का भरत्त्व है और चित्त 
के अधिट्टानभूत ब्रह्म का ही केवल सत्त्व है ॥॥ २॥ 
सम्पूर्ण चित्त आदि प्रपच् अज्ञानात्मक है, इसलिए 
उसका अस्तित्व ही नहीं है, 
रहती है, उसका ज्ञान से बाध हो जाता है । अतः 
अधिट्टान ब्रह्म में अहम, त्वम्‌, तत्‌ इत्यादि कल्पित 
सजावट कैसे रह सकती है । अर्थात्‌ स्वात्मा में तभी क्रिया 
विरोध होता, जब कि अज्ञानबाध के सिवा दूसरा कोई 
चित्तादि का बाध होता, किन्तु ऐसा तो नहीं, क्योंकि 
अज्ञानवाध ही अज्ञानकार्य आदि की निदृत्तिरूप है, अतः 
अज्ञानबाध की स्थिति में चित्त का अस्तित्व ही नहीं ठहर 
सकता । अतएव फिर अन्धत्व आदि दोष हो भी नहीं 
सकते, क्योंकि अज्ञान ही सर्वान्धत्व का प्रयोजक है; अज्ञान- 
बाध होनेपर स्वप्रकाश पूर्णानन्द का अवशेष रहने से 
निरतिशय पुरुषार्थ सिद्ध ही हो जाता है । चित्त के अधीन 
चैतन्य है भी नहीं, किन्तु अभिव्यक्त चिति के अधीन 
चतन्य है, इस प्रकार का चैतन्य जीवन्मुक्तों में, चित्त की 
नाग होनेपर भी है ही; अतः जीवन्मुक्त अचेतन नहीं हो 
सकते । चित्त का विनाश हो जानेपर चित्तकृत चित्ति का 
अभिव्यक्ति भाग जायगी, यह कहना तो सुविचा रमूछक 
हो नहीं सकता, क्योंकि अनभिव्यक्ति अज्ञानरूप आवरण 
के ही कारण रहती है। जब आवारक अज्ञान ही हट 
गया, तब चिति की अभिव्यक्ति स्वाभाविक होने से उसकी 
अननिव्यक्ति हो ही नहीं सकती, मेघावरण का विनाश 
कर वायु द्वारा की गई सूर्याभिव्यक्ति शरत्काल में वायु के 


योगवासिष्ठे 


क्योंकि जो अज्ञानात्मक वस्तु 


[९८.२ 


उपादानात्मकादोनां.. कारणानामभावतः | 
अकारणं च भावानामवेषाणां त्वसम्भवात्‌॥ ६ ७ 
एवमज्ञानबुद्धचात्म जगत्तस्मानञ्न विद्यते । 
तस्माद्यदिदमाभाति भामनं ब्रह्म नेतरतृ॥ ७ ४0 
अनाख्येइनाकृतो देवे करोतीदर्मिति त्वसतु । 
भाधितं॑ नोपपत्याम न सत्यं नाइनुभूयते ॥ ८0. 
अनाख्यो5प्रतिघः स्वात्मा निराकारो य ईश्वरः । 

स करोति जगदिति हासायंब्र वचो5थियामु ॥ ९ 0 


न रहने पर क्‍या नष्ट हो जाती ? अर्थात्‌ नहीं, सुर्या- 
भिव्यक्ति बनी ही रहती है, बस यही न्याय प्रक्ृत में 
है॥ ३॥। 

यह उदित जगत्‌ कुछ नहीं है हाँ यदि कुछ है, तो जड़ 
ब्रह्म ही है, अत: किससे क्या किस तरह जाना जाय ॥४॥ 

प्राकृत प्रछय के उस सृष्टि के आरम्भ में ही यह चित्त 
आदि जगत्‌ उत्पन्न नहीं है, इसलिए मैंने 'यह चित्त-सा 
माल्म' पड़ता है, इत्यादि रूप से जो कहीं-कहीं निर्देश 
किया है, वह केवल आपके बोध के लिए ही किया 
है॥ ५॥। पी 

उपादन आदि कारणरूप से प्रसिद्ध का भी अस्तित्व: 
नहीं है, और जितने भावरूप से प्रसिद्ध का भी अस्तित्व 
नहीं है, इसलिए ब्रह्म कारण नहीं है और जगत्‌ का भी 
कोई कारण नहीं है ॥ ६ ॥। 

ज्ञानजनित भ्रान्तिरूप ही . जगत्‌ है, इसलिए उसकी 
किसी काल में सत्ता नहीं है। अत: यह दिखाई देनेवाली 
भासनात्मक ब्रह्म ही है, दूसरा नहीं ॥। ७॥ | 

नामरहित और - रूपरहित ब्रह्म रूप देव के विषय में 
कहना कि यह देव इस असदात्मक जगत्‌ का निर्माण करता 
है वह न तो युकत्यात्मक है, न सत्य है और वैसा न तो 
लोगों का अनुभव है । अर्थात्‌ यदि सर्ग आदि वास्तव में 
नहीं हैं, तो 'तदात्मानं स्ववमकुरुत', 'एको वशी सर्वे- 
भूतान्तरात्मा'; 'एक बीज॑ बहुधा यः करोति' 'कर्ता भोक्ता 
महेश्वर: इत्यादि श्रुतिस्मृति-बचनों का प्रयोजन क्या ? 
यदि यह शद्भा हो, तो उसका समाधान यह है कि “नेह 
नानास्ति किआना इस श्रृति में अपेक्षित निषेध्य का 
समपैण कर अद्वेततत्त्व का व्युत्पादन करना ही उनका 
प्रयोजन है, तत्त्वार्थता उनमें नहीं है ॥ 20... 

- स्वात्मा ईश्वर तिराकार,, अनाम और किसी दूसरे 

से आहत न होने वाला है, इसलिए वह जगत करता है, 


९८.२३] 


अनेनेव प्रयोगेण राजंश्वितं न॒विद्यते । 
'जगदेव न सत्साधो ! कुतश्रित्तादि तद्ूगतम्‌ ॥ १० ॥ 
चेतो हि वासनामात्र वास्ये तु सति वासना । 
वास्प जगत्तदेवासदतश्रित्तास्तिता कुतः॥ ११४ 
यदिद कचति ब्रह्म स्वयमात्मात्मनात्मनि । 
कृत तस्थेव तेनेब चित्तमित्यादिनामकम्‌ ॥ १२ ॥ 
जगद्दृश्यमिद॑ वास्य॑ तदेवोत्पन्नसमेव नो । 
कारणाभावतः पुर्वमिवातश्रित्तता कुतः ॥ १३॥। 
अतश्रिद्दद्योमसात्रात्म परमाकाशनासकम्‌ । 
स्फारं जेदनमेगेद॑ कचत्यस्ति कुतो जगत्‌॥ १४ ॥ 
पत्किबित्परमाकादश ईषत्कचकचायते । 
चिदादर्शन जातत्वान्न चित्त नो जगत्क्रिया ७ १५४७ 
अहू त्वं जगदित्येषा प्रतिपत्तिनें वास्तवी । 
मिथ्या स्वप्न इवाउउभ्चाति नन॑ सेड्शेषकारिणो ॥ १६॥ 


इत्यादि तात्पयंशून्य अर्थवादों की सर्वेज्ञ के विषय में 
उक्ति है, वह केवल उपहास के लिए ही है ॥ ९॥। 

हे राजन ! इसी प्रयोग से चित्त का अस्तित्व नहीं 
रहता, हे साधो ! जब जगत्‌ का ही अस्तित्व नहीं है, 
त्तब जगत्‌ के अन्तर्गत चित्त का अस्तित्व कैसे रह सकता 
है ?॥ १० ॥ 

चित्त वासनामात्ररूप है, वासना तब होती है, जब 
कि वास्य अर्थात्‌ वासना का विषय रहे.। परन्तु वासना 
का कर्म जगत्‌ तो स्वयं असत्‌ है, अतः चित्त का अस्तित्व 
ही कहाँ ॥ ११॥। 

यह स्वयं ब्रह्मस्वरूप आत्मा अपने ही स्वरूप से 
अपने में स्फुरित होता है, उसी के चित्त आदि नाम हैं 
और उसी ने उनकी रचना भी की है॥ १२॥। 

पहले तो कारण के अभाव से ही यह दृब्य वासना 
का विषय जगत्‌ उत्पन्न ही नहीं हुआ है, अतः चित्तरूपता 
कहाँ से आई ? ॥| १३॥ 

अतः: केवर चिदाकाशस्वरूप परमाकाश नामक 
विशुद्ध विज्ञान ही स्फुरित हो रहा है, इसलिए जगत्‌ की 
सत्ता कहाँ से आई ।॥ १४॥। 


प्रमाकादश स्वरूप चिति दर्पण में अनिवेचनीय माया 


रूप थोड़ा-सा जो स्फुरित हो रहा है, वह चिदादर्श के 
कारण ही उत्पन्न है, अतः वस्तु न चित्त है और न जगत्‌- 
क्रिया है।। १५ ॥ 

समस्त अनर्थों को उत्पन्न करने वाली अहम, त्वम्‌, 
'जगत्‌ इत्यादि जो यह ज्ञान होती है, वह वास्तविक नहीं 


निर्वाणप्रकरणपुर्वाद्ध 


१४३ 


वास्यस्य जगतो5भावाद्यतो नास्त्येव वासना । 
अतस्तदात्मक चित्त कोद्श क्व कुतः कथम्‌ ॥ १७ ॥ 
अप्रबुद्धरवगतं चित्त दृश्यमिदय जगत 
असच्चित्तं निराकारं पुर्वमुत्पन्नसेव नो ॥ १८५ 
नोत्पन्न॑. कारणाभावात्सर्गादावेव स्वेदा । 
लोकशास्त्रानुभवतो न च दृश्यस्य वस्तुनः ॥ १० ॥॥ 
अनादित्वमजत्व॑ वा स्थय वाष्प्पुपपयते 
साकारस्पाइस्थ जगतः स्थुलस्य प्रतिघाकते 
समस्तकारणाभावाल्लोकशास्त्रानुभुतिभिः 


)॥ २० ॥)। 


युज्यन्ते च निराकतुं न महाप्रलयादयः ॥ २१ ७ 


शास्रानुभववेदाथसिद्धान्तस्ते त्रयोष्पि वा। 
प्रलयाश्व न सनन्‍्तोति वक्‍्त्युन्मत्तक एबं च॥ २२७ 
लोकशास्प्राणि वेदाश्व॒ प्रमा्ं यस्य नो मतेः । 
अस->द्ूचो ह्ाातिमुढःि स सज्जनस्तं न संश्रयेत्‌ ॥ २३ 0 
है, किन्तु साक्षीरूप मुझमें स्वप्त के सदश मिथ्या रूप ही 
भासमान होती है ॥ १६ ॥ 

वासना के विषय जगत्‌ की सत्ता न होने से वासना 
की सत्ता नहीं है, इसलिए 'वासनात्मक चित्त ही कैसां, 
कहाँ, किससे और किस तरह से हो सकता है ? ॥| १७ ॥ 

जिन्हें तत्त्वज्ञान नहीं है, वे ही चित्त और इस दृश्य 
जगत्‌ को सद्गय जानते हैं, वस्तुतः चित्‌ असत्‌ है, उसका 
कोई आकार नहीं है और न पहले उत्पन्न ही हुआ 
है ॥| १८ ॥ द ह द 

इसलिए पहले चित्त उत्पन्न नहीं हुआ कि सर्ग के 
आरम्भ में ही उसे पैदा करने वाला कोई कारण न था। 
लोक, शास्त्र और अनुभव से दृश्य वस्तु में अनादिता, 
अजता और स्थिरता की उपपत्ति कभी हो नहीं सकती । 
साकार, स्थूल तथा प्रतिघातयोग्य आकृति वाले इस जगत्‌ 
के लोक, शास्त्र और अनुभव से सिद्ध ये महाप्ररूय आदि 
प्रलयान्‍त विकार हैं, उनका निराकरण करना उचित नहीं 
है, क्योंकि निराकरण करने में उपपादक जो हेतु हो 
सकते हैं, वे ही नहीं हैं ॥| १९-२१ ॥॥ 

दास्त्र, अनुभव और वेदार्थ सिद्धान्तों के ऊपर दुष्टि- 


पात करने से वे प्राकृत आदि तीन प्रलूय ही नहीं हैं, यह 


कहने वाल उन्मत्त ही हो सकता है ॥ २२॥। 

जिसकी बुद्धि में लोक, शास्त्र और वेद प्रमाण नहीं 
हैं, वह केवल लोक का आश्रयण करने वाले असत्‌ 
चार्वाक आदि से भी अत्यन्त सूखे है, अतः सज्जन को 
उसका कभी अवलम्बन नहीं करना चाहिए ॥।| २३ ॥। 


पड 


न च सप्रतिघस्याइस्प दृश्यस्या5प्रतिधं क्वचितु । 
कारण भवितुं शक्त॑ साकारस्य निराकृति॥ २४१४ 
इत्थमालक्ष्यमाणं तत्तदेवे सतत मुने ! । 
नच नाश्थक्रियाकारि भवेश्नेत्थमिदं जगत ॥ २५४ 
तस्मादिदं निरंशस्य चिद्दद्योम्नोउप्रतिघाकृतेः । 
निराकृतेरनन्तस्य पुर्वातृपुवेनिरंशतः ॥ २६॥ 
ब्रह्मणः सर्वेरूपस्य ज्ञान्तस्या5त्तस्थ यत्समम्‌ । 
स्वत एवा$घत्ममकचन॑. सर्गेप्रल्यरूपधुक ॥ २७ ॥ 


योगवासिष्ठे 


[९८.२४ 


स्वक॑ वपुश्च तेनव ज्ञातं जगदिव क्षणात्‌ । 
क्षणान्तरानुबुद्ध॑ं सदृब्रह्मंवा55स्ते निरात्मनि ॥ २८॥ 
ब्रहवेदमतः सर्व क्वचित्न जगदादिधोीः । 
क्वाइचित्तादि क्‍व चित्तादि वव द्वतेक्यादिकल्पना ॥२०॥ 
सर्व॑ निरालम्बन्जं प्रशान्त- 

मनादिरित्यात्म यथास्थितं सत्‌ । 
इदं तु नानेव न चाप्यनाना 

यथास्थितं तिष्ठ सुकाष्ठटमौनस्‌ ॥। २० ।४ 


इत्याएे श्रोवासिष्टमहारामायणें वाल्मोकोये मोक्षोपाये निर्वाणप्रकरणें 
शिखिध्वजावबोधनं नाम अष्टनवतितमः सगे: ॥ ९८ ॥ 


साकार तथा प्रतिघातयुक्त इस दृश्य जगत्‌ का कहीं 
पर भी निराकार प्रतिघातशून्य ब्रह्म कारण नहीं हो 
सकता है ॥ २४ ॥ 

है मुने ! इस तरह अकारणत्वादिरूप से लक्ष्यमाण 
ब्रह्म सदः ही तत्स्वरूप है। इस तरह सिद्धान्त का रहते 
हुए भी व्यवहार में जगत्‌ अर्थ-क्रिया में समर्थ नहीं है, 
यह भी नहीं है और परमार्थ में जगत्‌ ब्रह्मरूप भी नहीं 
है, यह भी नहीं हो सकता है | २५ ॥। 

इससे अंशशून्य, प्रतिघातरहित, चिदाकाश, निरा- 
कार, अनन्त, पूर्व से पूर्व होते हुए भी निरंश है ॥| २६ ॥ 

पूर्णस्वभाव, सदाप्राप्त ब्रह्म का यह समस्वरूप स्वतः 
अपना कचन है ही, सर्ग प्ररुय स्वरूप को धारण करता 
है।। २७ ॥ 

वह अपना स्वरूप ही सर्ग-प्रलयरूपधारी जगत के 
रूप में जब तक अज्ञान रहता है तबतक ज्ञात होता है, 


यह सृष्टि-श्रुतियों का तात्पर्य है और वही एकक्षण के 
बाद 'तत्त्वमसि' आदि शास्त्रों के अनुसार ज्ञात हुआ सत्‌ 
ब्रह्महूप होकर द्वेत-निर्मुक्त स्वभाव में स्थित हो जाता है, 
यह ॒सृष्टिनिराकरण करने वाली श्रतियों का तात्पर्य 
है ॥। २८ ॥ 

शास्त्रीय बोध से सब कुछ ब्रह्म ही ब्रह्म है, नतो 
कहीं जगत्‌ आदि का ज्ञान है, न कहीं चित्त का अभाव 
है, न कहीं चित्त आदि हैं और न कहीं द्वेत-ऐक्य आदि 
की कल्पना ही है ॥ २९॥ द 

समस्त जगत्‌ उपद्रवनिमुक्त हो निराधार, अजन्मा, 
अनादि स्वात्मरूप यथास्थित सद्ब्रह्मरूप ही हो जाता है। 
यह जो अज्ञानियों द्वारा देखे गये जगत हैं, वह ते नाना 
है और न अनाना ही है, अतः यथास्थित का व्यवहार 
कर रहे आप उत्तम काठ के सदृश वागू आदि व्यवहारों 
से निर्मुक्त होकर स्थित रहिए ॥ ३० ॥ 


इस प्रकार ऋषि-प्रणीत वाल्मीकीय श्रीवासिष्ठटमहारामायण में मोक्षोपाय में निर्वाणप्रकरण में 
शिखिध्वजावबोधन नामक कुसुमरूता का अद्दानवेवाँ सर्ग समाप्त हुआ ॥ ९८ ॥ 


पे 


शिविध्वज उवाच 
नष्टो मोहः स्पृतिलेब्धा त्वत्प्रसादान्महामुने ! । 
स्थितो5स्मि गतसन्देहो विश्रान्तमतिरात्मवान्‌ ॥ १ ॥ 


राजा शिखिध्वज ने कहा--हे महामुने ! आपकी 
दया से मेरा मोह नष्ट हो गया, मुझे स्मृति विस्मृत 
आत्म-साक्षात्कार लब्ध हो गए, मेरा सन्देह दूर हो गया; 
मेरी बुद्धि विश्वान्त हो गई, मैं आत्मवात्‌ होकर स्थित 
हैं। १।॥. .. 


ज्ञातलेयों महामौनोी तोर्णेमायामहार्णवः । द 
शान्तो5हमनहंरूपो ज्ञ: स्थितोईस्मि निरामयः ॥ २ ॥४ 


णय्थ 


अब मैंने ज्ञेग वस्तु का ज्ञान कर लिया, महामौनी 
हो गया, मायारूपी महासमुद्र को पार कर गया; अब 
में शान्त हूँ, मैं अहद्भारस्वरूप नहीं हूँ, आत्मज्ञानी बनकर 
सर्वविध विकारों से शुल्य होकर अवस्थित हूँ ॥॥ २ ॥ 


अहो नु सुचिरं काले प्रश्नान्तो5हं भवाम्बुधों । 
स्थानमक्षयमक्षुब्धमधुना प्रापवानहम्‌ ॥ ३ ॥ 
एवं स्थिते घुने ! नाध्ति साहन्तादिजगत्त्रयम्‌ । 
मुर्खबुद्धमिदं भाति यत्तदृब्नह्मंति वेद्ध्यहम्‌ ॥ ४ ॥। 
कुम्भ उवाच 
जगदेव न यत्राइ5स्ते तत्राइहँ त्ं विभासनम्‌ । 
इत्थमम्बरसंसारः कक्‍्वः कुतः कोदृश: कथम्‌ ॥ ५ ॥। 
यथास्थितव्यवहृतिमोत्री शान्तमना सुनिः । 
सोम्यारणेबीदरावतेपरिस्पन्दवदास्स्थ भो:॥ ६ ॥। 
ब्रह्मख्पमिदं शान्तमित्थमस्ति यथास्थितम्‌ ! 
अहं जगदिदं चेति शब्दार्थात्म नभोमयम्‌ ॥ ७ ४ 
इदमाइन्तरहितं सर्वसंसारनामकम्‌ । 
चिच्चमत्कृतिनामात्म नभ्ः कचकचायते ॥ ८ ॥ 


अहो ! बहुत दिनों तक भवसागर में परिभ्रमण 
करता रहा, परन्तु अभी मैं अक्षुब्ध अक्षय स्थान को 
प्राप्त कर लिया है ॥ ३॥ 

है मुने ! इस तरह अवस्थित होने पर मूर्खों से अव- 
बुद्ध अहन्ता सहित ये तीनों जगत नहीं हैं। जो कुछ यह 
भासमान हो रहा है उसे मैं ब्रह्महप ही मानता हूँ ॥ ४॥ 

कुम्भ ने कहा--आप सत्य कह रहे हैं। जिस चिदा- 
काश में यह जगत ही नहीं है वहाँ इस तरह का “अहं 
त्वम्‌' आदि भानात्मक गन्धर्व-नगर का व्यवहार कीसा ! 
कहाँ, किस निमित्त से और किस प्रकार से हो सकता 
है॥ ५॥ 

आप यथा प्राप्त व्यवहार शान्तमता, मौनी मुनि बन 
कर प्रशान्त सागर के उदर में शान्त आवर्तंपरिस्पन्दन के 
सद्श अवस्थित रहें ॥ ६ ॥ 

यह सब यथास्थित शान्‍्त ब्रह्म-स्वरूप ही इस प्रकार 
अवस्थित है। मैं और यह सब जगत्‌-शब्दार्थ स्वरूप 
आकाशमय है अर्थात्‌ शून्य ही है ॥ ७ ॥। 

यह सब संसार आदि ओर अन्त से शून्य चिच्चमत्कृति- 
नामक आत्मस्वरूप आकाश ही अपने चाकचाक्य से 
दीपित हो रहा है ॥ ८ ॥ 

जगदादि अर्थों के शान्त हो जानेपर एकमात्र ब्रह्म 
वैसे ही अवशिष्ट रह जाता है जैसे कुण्डल आदि रचना- 
विशेष दृष्टि के शान्‍्त हो जानेपर सुवर्णमात्र अवशिष्ट रह 
जाता है।। ९॥ द 

स्वयं व्यष्टि-अह॒द्भार भी वैसे ही सद्धूल्पमात्र है। 

१९ 


निर्वाणप्र करणपूर्वाद्धें १४५ 


सन्निगेशदृशः शानतो तदस्ति कनक यथा । 
जगदाद्यर्थसंशान्ती ब्रह्मंद विद्यतोीं तथा॥ ९ ॥ 
यथा स्वयस्भूः सड्भूल्पः स्वयं नाम तथव हि । 
एतो स्वगेदनायत्तों बन्ध्रमोक्षों व्यवस्थितों ॥ १०॥ 
अहमित्येव. सड्भाल्पो बन्धायाउतिविनादिने । 
नाइहमित्येव सद्भाल्पो मोक्षाप विमलात्मने ॥ ११४७ 
यहन्धमोक्षसडद्धूल्पद्म्दार्थानां सदा सताम्‌ । 
स्वरूपगेदने तत्सत्केवलत्ण॑ च कथ्यते ॥ १२४ 
अनहुंगेदन पिद्धिरहंगेदनसापदः: । 
सो5हमेवाइनहुमिति शुद्धबोधों भवा5त्मवान्‌ ॥ १३॥ 
असडूःल्पनमात्रेण सम्परज्ञानोदयात्मना । 
सड्भाल्पः क्षोयते सिद्धचे स्ववमेवाइसदात्मकः ॥ १४ ॥ 
अप्रतवर्य स्वरूपे हि नास्ति कारणता शिव्रे । 
कारणाभावतः कार्यपदार्थोष्पषि न विद्यते ॥ १५१ 


जैसे समष्टि-अहड्डारात्मक स्वयम्भू सद्धूल्पमात्र हैं । 
समष्टि-और व्यष्टिका बन्ध और मोक्ष>-ये दोनों क्रमश: 
अभिमान और अभिमान-परित्याग से जननित आत्म-वेदन 
के अधीन होकर व्यवस्थित हैं ।। १० ॥ 

देह आदि मैं हूँ इस तरह का सद्धूल्प अत्यन्त 
विनाशी बन्धन के लिए है तथा 'देहादिरूप मैं नहीं हूँ इस 
तरह का सद्धूल्प विमलात्मक मोक्ष के लिए होता है ॥॥|११॥ 

सदा क्रमश: हो रहे बन्ध-मोक्ष तथा सड्भूल्पादि 
शब्दार्थों का साक्षिभूत स्वरूप-ज्ञान वही सदब्ह्ाया और 
कैवल्य कहा जाता है ॥ १२॥। 

अहद्भार का ज्ञान का अभाव मोक्ष है तथा अहृद्धार- 
ज्ञान ही बन्ध है । इसलिए 'मैं वह ब्रह्म ही हूँ, अहं पदार्थ 
मैं नहीं हूँ। इस तरह के शुद्ध कैवल्यात्मक बोध से युक्त 
होकर आत्मवान्‌ बनें ।। १३॥। 

सम्यग्‌ ज्ञानोदय में हेतुभूत सद्धूल्प के त्यागमात्र से 
मोक्ष की सिद्धि के लिए असदात्मक सद्धुल्प अपने आप ही 
नष्ट हो जाता है ॥ १४॥। 

अर्थात्‌ शुद्ध ब्रह्म कारण नहीं हो सकता, इससे दृश्य 
पदार्थों का अभाव है--दृश्य पदार्थों का अभाव निश्चित 
होने से सद्भुल्प का क्षय हो जाता है, सद्धूल्प के क्षय से 
अहम्भाव का क्षय हो जाता है और अहम्भाव के क्षय से 
जीवभावादिरूप संसार का क्षय हो जाता है; उसके बाद 
एकमात्र ब्रह्म अवशिष्ट रह जाता है। 
.. अप्रतर्क्य स्वरूप शिव में कारणता नहीं है, कारण के 
अभाव से कार्य पदार्थ भी नहीं है।। १५ ॥ 


१४६ 


पदार्थाभावसंसिद्ों. बेदन नोपपद्चते। 
कारणाभावतो नित्यमहमस्भावस्थ नोदयः ॥ १६॥ 
अहम्भावानुदयतः संसारः कस्य कोदूदः । 
संसाराभावतः सर्व परमेवाइवशिष्यते ॥ १७॥ 
यदिद॑ भाषतते तत्सत्परमेवाउउत्मनि स्थितम्‌ । 
परं॑ परे परापूर्ण सममेव  विजम्भते ॥ १८॥ 
तेन निस्तिमितं सर्ग शिलाकोर्णमिवा»चलम । 
विद्धि रश्मिमयाकारसिव ब्रह्म जगत्स्थितसु ॥ १९ 0 
पुरः सद्धुल्पके नष्टे सद्धृल्पनगरस्यथ यतु । 
रूप॑ तदिद्धि जगतः खादच्छे सदसन्मयम्‌ ॥ २० 0 
छायापुरुषवत्स्पन्दि शान्तं निर्ममनं जगत । 
जगच्छब्दार्थरहितं यः पदयति स पश्यति ॥ २१७ 
कार्य पदार्थों के अभाव की सिद्धि होनेंपर उनका 
सद्धूल्प सिद्ध नहीं है और सद्धूल्परूप कारण के अभाव से 
अहम्भाव का भी उदय नहीं हो सकता ॥ १६ ॥ 
अहम्भाव का उदय न होने से किसका कैसा संसार ? 
और संसार के अभाव से सर्वात्मक केवल परब्रह्म ही 
अवशिष्ट रह जाता है ।। १७ ॥ 


ज्ञान से पहले जगद्गप से अवभासित परमार्थरूप से 
ब्रह्म ही परमार्थंकथ रूप से उस तरह से अवस्थित था। 
तत्वबोध से कोई अपूर्व नहीं प्रकट होता, किन्तु परत्रह्म- 
स्वरूप स्वभाव में स्थित परब्रह्म ही परब्रह्म से अपूर्व 
स्वरूप ही प्रकट होता है ॥ १८ ॥। 

सदा एकतत्वरूप हेतु से सर्वात्मक वस्तु वच्नशिला से 
निबिडित ( परिपूर्ण ) यानी वज्नशिल्ाा के उदर की तरह 
दृढ़ और स्थिर है, उसमें स्थित जगत्‌ वज्रमणि के 
रश्मिमय हजारों प्रतिबिम्बों के आकारों के सदृश 
समझें ।। १९॥ 

सद्धूल्प के नष्ट हो जाने पर सामने स्थित सद्धूल्प 
नगर का रूप आप आकाश से भी बढ़कर अत्यन्त स्वच्छ 
सदसन्मय इस जगत्‌ का रूप समझें ॥। २० ॥ 

जैसे वज्अशिला के उदर में प्रतिबिम्बात्मक पुरुष 
स्पदनशील न होता हुआ भी स्पन्दित होता है वैसे ही 
स्पन्दनशील, मनन-रहित शान्त और जगत्‌-शब्दार्थ से 
रहित इस जगत को जो देखता है वही देखता है ॥॥ २१ ॥ 

सम्यग्‌ ज्ञान का उदय होनेपर बाह्य रूपदर्शन तथा 
आन्तरिक मानसिक कल्पनाएँ निःसार हैं ऐसी आगम- 
प्रमाण से उत्पन्न स्थिर भावना को विद्वान्‌ लोग निर्वाण 
की हेतु होने से निर्वाण ( मोक्ष ) कहते हैं ।| २२ ॥। 
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रूपालोकमनस्कारा._ नौरसागमभावना ॥। 
सम्यरज्ञानावबोधस्य निर्वा्णं जे विदुबंधा:॥ २२४७ 
यथाएइस्ति वातो निःस्पन्दों यथाइस्ति खगतोडपि वा । 
यथा हेमासब्निगेशमस्ति ब्रह्म जगत्तथा॥ २३ ॥ 
नोरसा असदाभासा जगत्प्रत्ययकारिणः । 
रूपालोकमनस्काराः सन्‍्तीसे ब्रह्मछपिणः ॥ २४ ॥ 
ऊमिदाब्दार्थ रहित याद्गम्बु बहुन्यपि । 
सर्गशब्दार्थ रहित तादरबह्ाय.. निसर्गवत्‌ ॥ २५७ 
सर्ग एवं परं ब्रह्म पर ब्रह्मव सर्गदुक्‌ । 
सर्गशब्दार्थरहितोी वाक्याथस्त्वेष शाश्वतः ॥ २६७ 
ब्रह्मगाब्दाथसम्पत्ती.. सर्गशब्दाथंधी:ः कृता 
सर्गशब्दार्थसंसिदों ब्रह्म शब्दाथंधोः: कृता ॥ २७ ॥ 

जगत्‌ भी किसी रचना विशेष से शून्य वैसे ही ब्रह्म ही 
है, ऐसी सम्भावता अवश्य करनी चाहिए जैस स्पन्दशुन्य 
वायु, दीपादि आकार विशेष से शुन्य आकाशगत प्रकाश 
अथवा कटक आदि रचना विशेष से शुन्य सुवर्ण है ॥२३॥ 

ज्ञान होने पर ब्रह्मरूप जगत्‌ की प्रतीति कराने वाली 
जगत्‌ के ये बाह्य रूपदर्शन तथा आन्तरिक मानसिक 
कल्पनाएँ, नितान्त नीरस असद्रप से अवभासित हो जाती 
हैं ।। २४ ॥॥ 

बहुत-सी वस्तुएँ ज्ञान का उदय होने पर सर्ग शब्दार्थ 
से रहित सर्ग दून्‍्य वैसे ही एकमात्र ब्रह्म ही हैं जैसे समुद्र 
में अनेक भी तरज्ग आदि तरद्ध शब्दार्थ से रहित जल- 
मात्र ही हैं ॥ २५॥। 

यह सृष्टि ही सृष्टि शब्द के अर्थ से रहित परब्रह्म 
है और परब्रह्म ही सृष्टि है, क्योंकि यही शाम्बत सर्व 
खल्विदं ब्रह्म! इसी श्रुति का वाक्यार्थ है अर्थात्‌ 'सर्ग' 
शब्द के अर्थभूत भेद का बाध हो जाने पर सृष्टि और 
परब्रह्म में ऐक्य ही भासित होता है ॥ २६ ॥। 

सबका उपबद् हण करता है, इसलिए 'ब्रह्म' है, इस 
प्रकार ब्रह्मशब्द की अर्थ सम्पत्ति होने पर ही लोक में 
सर्ग शब्दार्थ की बुद्धि की गई है और सर्ग शब्दार्थ की 
संसिद्धि होने पर सर्ग नाम और रूप का त्याग इस तरह 
सर्ग शब्दार्थ की सम्पत्ति होने पर त्रिविध परिच्छेद की 
निवृत्ति हो जाने से बह! धातु के अनुसार ब्रह्मशब्द का 
अर्थ निकलता है, इसलिए सर्ग शब्द और ब्रह्मशब्द दोनों 
एकार्थक ही हैं अर्थात्‌ बृहत्व और वृहण से ही तो ब्रह्म 
शब्द बनता है, अतः, उपबृहण सृष्टि ही है फलत: वह 
ब्रह्म से अतिरिक्त नहीं है ।॥ २७ ॥ 
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समस्तशब्दशब्दार्थभावनाभावनो दयम्‌्‌ । 
शुद्ध तिष्ठति चिद्दद्योम ब्रह्मशब्देन कथ्यते ॥ २८१ 
सम्यग्ददोनसंसिद्धावुभयो रप्यगेदने ._ । 
यच्छिष्टमजरं ज्ञान्त ततो वाग्विनिव्तते ॥ २५ ॥ 


निर्वाणप्रकरणपूर्वाद्धे 


१४७ 


स शान्तसर्वात्मकवेदनोघ- 
मस्तोदमेकात्मकस्वस्वरूपम्‌ । 
यथास्थितं सर्वजगत्स्वरूप॑ 
पाषाणरूप॑ च पर ज्ञरूपम्‌॥ ३० 


इत्याषें श्रोवासिष्टमहारामायणे वाल्मोकोये मोक्षोपाये निर्वाणप्रकरणे 
शिखिध्वजावबोधनं नाम नवनवतितमः सर्ग:॥ ९९ ॥ 


समस्त शब्दभावना और समस्त शब्दार्थ भावना से 
अभिव्यक्त शुद्ध चिदाकाश ही रहता है वही ब्रह्मशब्द से 
कहा जाता है। थोड़े भी परिच्छेद का स्वीकार कर लेने 
पर 4बृह' धातु के अर्थ में संकोच होगा, अतः: अशब्द 
दब्द से जैसे कहा जाता है वसे ही ब्रह्मशब्द से भी वही 
कहा जाता है ॥ २८ ॥। 

जगत्‌-शब्द के सदृश ब्रह्मशब्द के वाच्यभूत अर्थ को 
जान लेने के बाद लक्षणा द्वारा अखण्डार्थरूप सम्यगज्ञान 


सिद्ध हो जाने पर अवशिष्ट अज, शान्‍्त आत्मवस्तु रहती 
है उससे ब्रह्मशब्दादि वाणी भी निदवृत्त हो जाती है ॥२९।। 

तत्त्व-ज्ञान हो जाने पर यह समस्त जगत्स्वरूप यथा 
स्थित अतिदृढ़ वज्रपाषाणरूप परब्रह्मस्वरूप ही है और 
अज्ञान के कारण "मैं सर्वात्मक हूँ” यह ज्ञान न होने पर 
भी एकात्मक स्वस्वरूप होकर रहता ही है, इसलिए ब्रह्म 
और जगत्‌ की एक ही सत्ता है ।॥। ३० ॥। 


इस प्रकार ऋषि-प्रणीत वाल्मीकीय श्रीवासिष्ठमहारामायण में मोक्षोपाय में निर्वाणप्रकरण में 
शिखिध्वजावबोधन नामक कुसुमछूता का निनानबेवाँ सर्ग समाप्त हुआ ॥ ९९ ॥। 
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शिखिध्वज उवाच 
एवं चेत्तन्महाबुद्धे ! यादृशं कारणं परम्‌ । 
कार्य तादशमेवेद॑ जगदित्येव वेद्म्पहम्‌ ॥ १ ॥ 
कुम्भ उवाच 
यत्र कारणता तस्य कार्य तदु॒पपचते । 
यत्न कारणमेवा5५दो तस्मात्कायँ कुतो भवेत्‌ ॥ २ ॥ 


राजा शिखिध्वज ने कहा--हे महाबुद्धे ! यदि ऐसी 
बात है तो जिस तरह परब्रह्मरछूप कारण सत्य है वैसे ही 
यह जगत्‌ कार्य भी सत्य है, यह मैं जानता हूँ अर्थात्‌ 
. यदि ब्रह्म और जगत्‌ इन दोनों की एक ही सत्ता है तब 
उसी सत्ता से ब्रह्म की तरह जगत्‌ भी परमार्थ सत्य क्यों 
नहीं होगा, मिथ्या वस्तु के कारण का तो निरूपण 
अत्यन्त कठिन है, परन्तु सत्य वस्तु का तुल्यस्वरूप होने 
के कारण ब्रह्म कारण हो सकता है ॥ १ ॥ 

. कुम्भ ने कहा--जिसमें कारणता है उसका वैसा 
कार्य हो सकता है। परन्तु जो निर्गुण ब्रह्म है वह तो 
पहले से ही कारण नहीं है, फिर उससे कार्य केसे 
होगा ?॥॥। २॥ 

निविशेष ब्रह्म में स्थित कोई मायाशबल कारण और 
कोई उसका कार्य जगत्‌ किसी समय नहीं है । मायादृष्टि 


नेहाइस्ति कारणं किश्निन्न च कार्य कदाचन । 


विद्यमानमिदं सर्व सर्व॑ दान्तसजं जगत्‌ ॥ ३ 0७ 


जायते कारणात्कार्य यत्तत्कारणवड्शवेतु । 
यज्ञ जायत एवेह तस्मिनु सदृशता कुत:७ ४ ॥ 


२१०० 


से ही माया, मायाशबल और उसके कार्यों की स्थिति 
रहती है | परमार्थदृष्टि से तो यह सम्पूर्ण विद्यमान जगत्‌ 
सर्वात्मक शान्‍्त और अज है। तब निविशेष ब्रह्म में स्थित 
मायाशबल ही जगत्‌ का कारण है, “अविद्यास्तीत्य- 
विद्यायामेवासित्वा प्रकत्प्यते । ब्रह्मदुष्टया त्वविद्येयं न 
कथखन युज्यते ॥' यानी अविद्या है, यह भी अविद्या में 
रहकर ही कल्पना की जाती है, ब्रह्मदृष्टि से तो यह 
अविद्या किसी तरह युक्तिसिद्ध हो ही नहीं सकती ॥ ३ ॥ 
. [अजन्मा होने से इसमें सादुश्य प्रसक्ति अवश्य होगी, 
यह कहते हैं--जायते' इत्यादि से ।] 
कारण से. उत्पन्न कार्य कारण के सदृश होता है। 
यहाँ जो उत्पन्न नहीं होता है उसमें सादृइय कहाँ से 
आयेगा ॥ ४॥ द द 
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बीजमेव न यस्याइस्ति तत्कर्थ बद जायते । 
अप्रतक्‍्यंमनाख्यं च यतस्य क्वेब बीजता॥ ५ ॥ 
देशकालवणात्सवें. हेतुमन्तः. प्रमाणगा: । 
अकर्तृब्रह्मविषयः प्रभा कारणयोः कथम्‌।॥। ६॥ 
अकतंकमंकरणे नास्ति कारणता शिवे । 
तस्मासत्कारणं नास्ति जगच्छब्दा्थवेदनम्‌ ॥ ७ ॥ 
ब्रह्मव त्वं स्वरूपं सच्यत्स्थितें धारयस्व ततु । 
असम्यर्दशिविषयं तदेव जगदाखितस्‌ ॥ ८ ॥ 
चिन्मात्रमजरं जान्तं यदेकू तत्प्रमीयते । 
तेनेवाइ्यं. जगद्ब्ह्य सच्छान्‍्तं छुद्धघते बपुः॥ ९५ ॥ 
अन्यथेव च यो भावश्नेतसः पृथिवीपते ! । 
से एवं नाशः कथितः स्वानुभूतश्र पण्डितें:॥ १० ॥ 

जिसका कोई बीज है ही नहीं, वह कैसे उत्पन्न 
होगा ? जो वस्तु अप्रतक्य और अगम्य है, उसमें बीजता 
ही कैसे रहेगी ? ॥ ५॥। 

देश और कार के वश से सभी पदार्थ कारण से 
युक्त और प्रमाण से गम्य होते हैं। जिस प्रमाण का कर्ता 
आदि कारक मात्र का विरोधी ब्रह्म विषय है, उससे हेतु 
और उपादान कारण की प्रमा उत्पन्न होती है, यह कैसे 
कह सकते हैं | ६ ॥। 

कर्ता, कर्म और कारणशून्य परमशिव में कारणता 
न होने से जगत्‌ शब्दार्थ ज्ञान का वह कारण नहीं 
है ॥ ७॥। 

शुद्ध आकाशसद्श, सदात्मक निर्विशेष स्थित ब्रह्म 
वस्तु को आप अपने हृदय में "मैं यही शुद्ध ब्रह्म हूँ. इस 
तत्त्वदृष्टि से धारण करे । असम्यग्‌ दर्शियों का विषय 
वही असीम जगत्‌ है ॥ ८ ॥ 

चिन्मात्र अधर शान्त एक वस्तु ही प्रमा की विषय 
होती है, उसी से यह जगत्‌ सत्‌, शान्‍्त ब्रह्मरूप जाना 
जाता है अर्थात्‌ चिन्मात्ररूप प्रमा से ही यह जगद-ब्र हा रूप 
बन जाता है और अतत्त्वाकार मन की श्रान्ति से ब्रह्म 
जगद्गप बन ज़ाता है ९॥ 

है परथिवीपते ! चित्त का अन्यथाभाव ही ब्रह्मस्वरूप 
हानि कही गयी है, और यह पण्डितों से स्वानुभूत 
है ॥| १० ॥। 

हे तप ! नाशस्वभाव उस चित्त को नाशात्मक जाने 
क्योंकि क्षणभर के लिए भी आत्मस्वरूप विस्मरणरूप 
वह॒ नाश कल्पकालपर्यन्त विस्मृत चित्त दब्द से कहा 
जाता है ।। ११॥ 


चित्त नाशस्वभावं तद्विद्धि नाशात्मकं नूष ! । 
क्षणनाशोीं यतः कल्‍पचित्तदाब्देन कथ्यते॥ ११॥ 
असड्भधूल्पतमात्रेण. सम्परज्ञानो दयात्मना । 
सड्भाल्पः क्षीयते सिद्ध स्वयमेवाउसदात्मकः ॥ १२७ 
नाम्नवाइड्भीकृताभाव॑ यदि विश्व हि कथ्यते । 
विद्यमान कर्थ तत्स्यान्ननु तामरसेक्षणः॥ १३१ 
हस्तावृत्क्षिप्प यो ब्॒ते श॒द्रोउस्मीति भुशं गिरा । 
कथं स विप्रो भवति विध्रत्व॑ त्वस्थ कीदद्ाम्‌ ॥ १४१ 
विवतधातुरत्युच्चम्ृतोडस्मीति विरोति यः । 
प्तिमेवागतं विद्धि जीवनं तस्य संज्ञमः॥ १५१ 
अ्रमाकृति यदस्तीह दृश्यतेष्लातचक्रवत्‌ । 
मगतष्णाद्विचन्द्रादिबालवेतालकादिवतु ॥ १६॥ 


सम्यग्‌ ज्ञानोदय के हेतुभूत असद्धूल्पमात्र से 
असदात्मक सद्धूल्पस्वरूप चित्त स्वयं ही मोक्षसिद्धि के 
लिए क्षीण हो जाता है अर्थात्‌ असद्धूल्प द्वारा पर्यवसित 
तत्त्वज्ञान से वह चित्त नष्ट हो जाता है ॥ १२॥ 

[ठीक है, सद्भूल्प का नाश हो जाय, फिर भी विश्व 
की निव्त्ति कैसे होगी, यदि ऐसी आशा की जाय, तो 
उसका उत्तर यह है कि भिथ्या होने से ही। 'विशति 
परमात्मन्येकीभवति न वत्स्वन्तरतया5वतिष्ठत इति विश्वम्‌ 
( जो परमात्मा में प्रविष्ट हो जाता है--एकरूप से मिल 
जाता है, न कि किसी दूसरी वस्तु के रूप से रहता है 
उसका नाम है--विश्व ) ऐसे विश्व शब्द के निवर्चेत को 
हृदय में रखकर कहते हैं ।| 

है कमलनेत्र, विश्वशब्द का अर्थ अपने अधिष्ठान ब्रह्म 
में प्रविष्ट होनेवाला है--इसके अनुसार यदि अपने नाम 
से ही अपना अभाव स्वीकार करने वाला यह विश्व कहा 
जाय तो यह विद्यमान कैसे हो सकता है ? ॥ १३ ॥ 

दोनों हाथ उठाकर जो उच्च स्वर से पुनः पुनः 
कहता है कि मैं शृद्र हैँ, तब वह॒विप्र कैसे हो सकता है 
और उसका विप्रत्व कैसा है ॥॥ १४ ।॥। 

सन्निपात से कुपित धातुवाला मनुष्य बार-बार ऊँचे 
स्वर से चिल्लाता है कि मैं मर गया; उसे आप मृत्यु की 
गोद में सो गया है, उसका जीवन एक श्रममात्र है यह 
आप जान लें॥ १५॥। 

अलातचक्र के सदृश भ्रमाकृति दृश्यमान जगत्‌, चित्त 
आदि मृगतृष्णाजल, दो चन्द्र आदि की श्रान्ति तथा 
बालकल्पित वैतारलू आदि की तरह है ॥ १६ ॥। 
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अज्ञानमुच्षते चित्तमसत्सदिव संस्थितम्‌ । 
असंवेदनमज्ञानं  ज्ञानं. संबेद्न भवेत्‌ ॥ १८४ 
तत्कर्थ किल नाम स्यात्सत्यं श्रमभरात्मकम्‌ । 
अज्ञानश्नान्तिरेवाधन्तश्वित्तमित्येथभ. कथ्यते ॥ १७ ॥ 
अज्ञानसत्वसंवित्तेज्ननात्संवेदनात्क्षयः । 
जलज्ञानं घुधा अआन्तिः साधो ! मरुमरोचिदु ॥ १९ ॥ 
नेतज्जलमिति ज्ञानात्संवित्तेंः प्रविलोयते । 
इद॑ चित्तमिति प्रौढ्ठ घदज्ञानमल॑ हुदि । 
नाउस्ति चित्तमिति ज्ञानात्तत्ससुर्ल विनश्यति ॥ २० ॥ 
यथा रज्ज्वां भुजड़त्वमज्ञानश्रमसम्भवस्‌ ॥ 
न॒ सर्पोष्यमितिज्नानाद्धदि रुढात्यणश्यति ॥ २१॥ 
तथा5०त्मनि मनोभुतमज्ञानश्रमसंभवस्‌ । 
चित्त नास्तोति विज्ञानाद्धुदि रूढाद्विनश्यति ॥ २२४ 
चित्तं मनो5हुमित्यन्तर्यावदज्ञानसंभवस्‌ । 
न चित्तमस्ति नो चेवमहडुग़रादिसंपुतम्‌ ॥ २३ ४0 


सर्वथा भ्रमपुञ्जस्वरूप को सत्य नाम से कंसे कहा 
जा सकता ? अज्ञानजनित श्रान्ति ही अन्त:क्रण और 
चित्तादि शब्दों से कही जाती है। अर्थात्‌ भ्रान्ति के एक 
बड़े पुञझजरूप उसे सत्‌ ही मान छीजिए ? ॥ १७ ॥ 

सत्‌ की तरह अवस्थित असत्‌ अज्ञान ही चित्त कहा 
जाता है। अज्ञान असंवेदन स्वरूप और ज्ञान संवेदतरूप 
है ॥ १८॥ 

है साधो ! संवेदनरूप ज्ञान से भज्ञान में सत्त्वबुद्धि का 
नाश होता है, मरुमरीचि में जलज्ञान व्यर्थ भ्रान्ति ही 
है ।। १९॥। 

यह चित्त है! इस रूप से हृदय में हुआ संबित्‌ का जो 
_प्रौढ़ अज्ञानात्मक मल है वह 'यह चित्त नहीं है' इस ज्ञान 
से वैसे ही मूल विनष्ट हो जाता है । जैसे मरुमरीचि में 
हुआ जलज्ञान यह जल नहीं है', इस ज्ञान से नष्ट हो 
जाता है ॥। २० ॥। 

आत्मा में अज्ञानभ्रम से उत्पन्न हुआ मनोरूप चित्त 
“यह चित्त नहीं है! इस तरह के हृदय में रूढ़ विज्ञान से 
बसे ही विनष्ट हो जाता है जैसे अज्ञानभ्रम से उत्पन्न 
हुआ रज्जु में सर्प रूपता “यह सर्प नहीं है! इस तरह के 
हृदय में रूढ़ ज्ञान से नष्ट हो जाती है ॥ २१, २२॥ 

चित्त, मन, अहक्डूर आदि सफल पदार्थ हृदय में 
अज्ञान से उत्पन्न हुए हैं। वस्तुतः इस जगत्‌ में चित्त नहीं 
ओर इसी तरह अहद्भारादि से संयुक्त देहादि कुछ भी नहीं 
है ॥ २३ ॥ 

विमृढ़ उस संवित्‌ के द्वारा ही सद्धुल्प, चित्त आदि 


निर्वाणप्रकरणपूर्वार्दध 
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किबन्निदेव जगत्यस्मिनु संविदेकान्तनिर्मला । 
तया सड्भल्पचित्तादि कृतमासोद्विप्ुढघा ॥ २४ ॥ 
अद्याध्सदूल्पतः सर्व परित्यक्त प्रबुद्धधा ॥ २५ ॥॥ 
सड्भाल्पेत. यदायाति त्वत्ड्ल्पेन गच्छति । 
पवनेन महाबाहो ! ज्वालाजालमिवाइनले ॥ २६॥ 
आत्मतत्वेकधनया ततया. ब्रह्मसत्तया । 
जगत्सबंसिति व्याप्त समुद्र इब वारिणा॥ २७॥ 
ना5हुमस्मि न चाइन्योउस्ति न त्वें लते न चित्तकम्‌ ॥ 
नेन्द्रयागि न चा55क्राशमात्मा त्वेको5स्ति निर्मेल:॥२८॥ 
घटाद्याकारहपेण स एवाष्यं विलोक्यते । 
इद॑ चित्तमयं चाउइहमिति कंव कुऋल्पना ॥ २९ ॥॥ 
ने जायते न उज़ियते किब्निदस्मिश्लगतन्नपे । 
केवलो5यं चिदुल्लासः सदस:्ावसात्मना ॥ ३० 0४ 
सर्वमात्मा पर ब्रह्म सहृत्पक्रटमाततम्‌ । 
द्वित्वकत्वे न विद्येति न अ्रान्ति्त च सम्भ्रमः ॥ ३१ ७ 
हा रचना की गई थी अतः एकान्‍्त निर्मल एक संवित ही 
| २ 

आज प्रवुद्ध संवित्‌ ने सद्धूल्प के अभाव से उन सब 
का परित्याग कर दिया ॥ २५ ॥। 

हें महाबाहो ! सद्धुल्प से जो पदार्थ आता है वह 

छूल्प के अभाव से बसे ही चला जाता है। जैसे पवन से 

अग्नि में ज्वालाजाल ऊपर उठता है और उसके अभाव से 
फिर नष्ट हो जाता है।॥ २६ ॥ 

आत्मतत्त्व से अत्यन्त घनीभूत विस्तृत ब्रह्मसत्ता से 
यह सारा संसार वैसे ही व्याप्त ग्रस्त है जैसे जल से समुद्र 
ग्रस्त है ॥। २७ ॥ 

मैं तहीं हूँ, अन्य नहीं है, न आप हैं, न ये सब पदार्थ 
हैं, न चित्त है, न इन्द्रियाँ हैं और न आकाश ही है। 
केवल एक निर्मल आत्मा ही है ॥।। २८॥ 

[तब जीवन्मुक्त लोग घटादि-आकार से किसको देखते 
हैं, इसपर कहते हैं--'घटाद्याकाररूपेण' इत्यादि से ।] 

घटादि के आकाररूप से एक वह आत्मा ही जीव- 
न्मुक्तों को दिखाई देता है। यह चित्त है, यह मैं हूँ, 
इत्यादि कुकल्पना उन्हें कैसी होती है ? ॥ २९ ॥ 

इस त्रेलोक्य में न कोई जन्म लेता है और न कोई 
मरता ही है । सत्‌ और असत्‌ भावनारूप यह केवल चिति 
का उल्लास मात्र है ॥ ३० ॥ 

यह सर्वात्मक व्यापक ब्रह्म परमात्मा ही जब एक 
बार प्रकट था तब द्वित्त और एकत्व नहीं रहता है। भ्रम 
तथा मृत्यु आदि का भय भी नहीं रहता ।। ३१ ॥ 


हक 


सवन्द्रियणणाकारे सन्नेवाईसि सखे ! ततः । 

न दहसे महाबुद्धे ! न च क्वचन लिप्यसे ॥ ३२ ॥ 
नते विनश्यति सखे न च किश्निद्विवधते 
निमलाकाहरूपस्य कवल्यानन्तरूपिणः ॥ ३३ ॥ 


इच्छानिच्छात्मिके दक्ती येतरापि त्वमेव च । 


योगवासिष्ठे 
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न॒ह्ाांशुव्यतिरेकेण शब्याड़ु उपलब्यते॥ रे४ ७ 
अजमजरमताद्यजस्वभावं 

सकृदमलं॑ विलसत्सदेकरूपम्‌ । 
विगलितकलनं कलाख्यलोलं 

सदुदितमाद्यमजं तदात्मतत्त्वम्‌ ॥ ३५ 0 


इत्याषें श्रीवासिष्ठमहारामायणे वाल्मोकोये भोक्षोपाये निर्वाणप्रकरणे 
शिविध्वजपरमावबोधनं नाम शततमः सर्गं: ॥ १००॥ 


इसलिए है सखे ! आप सम्पूर्ण इन्द्रियों में ग्राह्म वह्ि 
आदि के आकारों में सन्मात्रस्वरूप से व्याप्त हैं, इसलिए 
हे महाबुद्धे ! आप दाहहेतु आध्यात्मिकादि भावों से दग्ध 
नहीं हो सकते और न आप कहीं छिप्त ही हो सकते 
हैं ॥ ३२॥। 

हे सखे ! निर्मेल आकाशस्वरूप तथा कैवल्यानन्तरूप 


उपलब्ध नहीं होता है ॥ ३४॥ 

अजन्मा, अजर, अनादि अजस्वभाव यहाँ पर तीन 
अज' पदों से जन्म, बुद्धि और विपरिणाम रहित खण्डन 
किया गया है तथा सदा एकरूप' इस विशेषण से अन्य 
विकारों का खण्डन किया गया है, यह समझ लेना चाहिए 
निर्मल, सदा एकरूप अर्थात्‌ सर्वथा विकारशून्य सक्ृत्‌ 
प्रकाशस्वरूप, कलनारहित, अपने स्वरूप का परिचय 


आपका न तो कुछ विनष्ट हो सकता है और न कुछ बढ़ 
ही सकता है ॥। ३३ ॥ 

इच्छा और अनिच्छा स्वरूप शक्तियाँ तथा क्रियाशक्ति 
भी आप ही हैं, क्योंकि अपनी कलाओं से प्रथक चन्द्रमा 


कराने वाली छीला से युक्त, सन्मात्र से उदित, सम्पूर्ण 
व्यवहारों से पूर्व सिद्ध अज वस्तु ही आत्मतत्त्व है ॥३५॥ 


इस प्रकार ऋषि-प्रणीत वाल्मीकीय श्रीवासिष्ठमहारामायण में मोक्षोपाय में निर्वाणप्रकरण में 
शिखिध्वजपरमावबोधन नामक कुसुसछता का सौवाँ सर्ग समाप्त हुआ ॥ १०० ॥ 
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वर्सिष्ठ उवाच 
इति कुम्भवचों राजा भावयंस्तदकृत्रिमम्‌ । 
स्वयमात्मपदे तस्मिन्‌ क्षर्ण परिणतोइ्भवत्‌ ॥ १ ॥ 
बभूवामीलितमनोलोचनः.. शान्तवाडसुनिः 
शिलातलादिवोत्कीणों. निस्पन्दावयवाकृतिः ॥ २ ४ 
ततो. मुह॒तंमात्रेण प्रबुद्धे स्फुरितेक्षणम्‌ । 
तथुवाच महाबाहो ! चुडाला कुम्भरूपिणो ॥ ३ ॥ 


श्रीवसिष्ठजी ने कहा--इस तरह अक्लत्रिम कुम्भ के 
उस कथन का विचार करने वाला राजा शिखिध्वज अपने 
पूर्व भाव को छोड़कर क्षणभर स्वयं उस आत्मपद में प्राप्त 
हो गया ॥ १॥ 

शिलातल में खोदी गई स्पन्दनशून्य अबयवों से युक्त 
आकारवाली प्रतिमा की तरह वह राजा मन और नेत्र के 
व्यापारों को बन्दकर मौन हो मुनि हो गये ॥ २॥ 


. है महाबाहों ! उसके बाद एंक मुहूर्त में प्रबुद्ध अतएवं. 
विकसित नेत्रवाकले उस राजा से कुम्भरूपिणी चुडाल़ा 


कुम्भ उवाच 

कच्चिदस्मिन्पदे स्फारे शुद्धे बिततनिर्मले। 
सुतल्पे निविकल्पानां सुख विश्लान्ततवानसि ॥ ४ ॥ 
कच्चिदन्तःप्रबुद्धोडसि कच्चिद्श्रा न्तिस्त्वयोज्यिता । 
कच्चिज्ज्ञेयं परिज्ञातं दुड्टे॑ द्रष्टन्यमेव बा॥ ५ ॥ 


१०१ 


उनसे बोली ॥| ३ ॥ 

कुम्भ ने कहा--स्फार, शुद्ध, विस्तृत, निर्मल तथा 
योगियों के सुन्दर तल्पभूत इस निरतिशयानन्द पद में 
क्या आप विश्वान्त युक्त हैं ॥| ४ ॥। 

क्या आप अन्त:करण से प्रबुद्ध हो गये हैं क्या आपने 
अपनी भ्रान्ति छोड़ दी है क्‍या आपने ज्ञेय पदार्थ को 
अच्छी तरह जान लिया है क्या आपने द्रष्टव्य वस्तु देख 
ली है? ॥ ५॥ 


'१०१.१८ | 


शिखिध्वज उवाच 
भगवंस्त्वप्रसादेन महाविभवभूमिका । 
महतो पदवोी दृष्टा सर्वस्थोध्व॑स्थिता सया ॥ ६ 0 
सता विदितवेद्यानामहों बत महात्मनाम्‌ । 
अपुर्वेकाम्ृतमयः सड्भ: सारफलप्रद: ॥ ७॥ 
जन्मनापि मया लब्धं यत्ञाम न महामृतम्‌ । 
तदद्य त्वत्समासड्भात्तेनेवा5ड्सादितं स्वयम्‌ ॥ ८ ॥ 
अनन्तमाद्यममृतं चतत्कमललोचन ! । 
कर्थ ना5पसादितमसभुत्पुवेमात्मपद॑ मया ॥ ९ ॥ 
कुम्भ उवाच 

मनस्पुपशम याते त्यक्तभोगषणे स्थिते । 
कषायपाके निर्वेते सर्वन्द्रिरयगणस्प च॥ १०१ 
यान्ति चेतसि विश्रान्ति बिमला देशिकोक्तयः 
यथा सितांशुके शुद्धे बिन्दवः कुडकुमाम्भसः ॥ ११॥ 

राजा शिखिध्वज ने कहा--हे भगवन्‌ |! आपकी दया 
से मैंने निरतिशयानन्दरूपी भूमि का तथा हिरण्यगर्भ के 
आनन्दतक विषयानन्द समूह के ऊपर अर्थात्‌ उत्कर्ष की 
पराकाप्टा में अवस्थित उस मह॒ती आत्मपदवी को देख 
ली है ॥| ६ ।। 

अहो वेद्य वस्तु को जान लेनेवाले सज्जन महात्माओं 
का सद्भध इस अनादि संसार में कभी-भी अनुभूत न होने 
वाला निरतिशयानन्द है, तत्प्रचुर है, अतः सर्वोत्कृष्ट फल 
का प्रदाता है ॥ ७ ॥ 

जिस महा अमृत की प्राप्ति महा अम्ृतस्वरूप ही मैंने 
अज्ञानवश सारे जन्म में नहीं की, आज आपके समागम 
से उसकी मैंने स्वयं अनायास ही प्राप्ति की है ।। ८॥ 

हे कमललोचन ! अनन्त और आद्य इस अमृतरूपी 
आत्मपद को मैंने पहले ही क्‍यों नहीं प्राप्त किया ? ॥९॥। 

चित्तगत कपायों का वासनाओं का परिपाक न होने 
से पहले आप ज्ञान प्राप्तन कर सके, इस समय तो 
तपस्या के द्वारा उनका परिपाक हो जाने से आपने प्राप्त 
कर लिया है । 

कुम्भ ने कहा--जैसे सफेद शुद्ध वस्त्र के ऊपर 
कुडःकुम जल के बिन्दु को प्राप्त करती है वैसे ही भोग की 
इच्छाओं का त्याग कर मन के उपशान्त होकर अवस्थित 
हो जाने पर सम्पूर्ण इन्द्रियाँ और मन के भोगरूप कपायों 
का पाक सम्पन्न हो जाने से चित्त में उपदेश की उक्तियाँ 
उस तरह स्थिति को प्राप्त होती हैं ।। १०-११ ॥ 

हे राजन ! आपके अनन्त स्ववासना स्वरूप कपायों 


निर्वाणप्रक रणपूर्वार्ड्धे 


है 00 | 


कषायाणामनन्तानां संभृतानां शरोरकः । 
स्ववासनास्वरूपाणामग्य पाकस्तवोदितः ॥ १२॥ 
देहान्मलानि सर्वाणि कालेन कमलेक्षण ! । 
साधो वक्षात्फलानीव पाकेत विगलन्त्यधः ॥ १३१ 
वासनात्मसु यातेंव मलेघु व्मिलं सखे!। 
यद्कक्ति.. गुरुरन्तस्तद्विशतीषुयंथा.. बिसे ॥ १४ ७ 
कषायपाके सम्पन्ने त्वं मयाध्य विबोधितः । 
तेनाध्यव तवाघ्ञानक्षयों जातो महामते !॥ १५४ 
अद्यय पक्‍्वकषायस्त्वमद्यव ज्ञानसंकथाम । 
अद्येह सोपदेशस्त्वमग्यवाउसि प्रबुद्धवान्‌ ॥ १६४ 
शुभाशुभानां सर्वेषां कर्मणामद्य संक्षयः ॥ 
सत्सड्भरव्यपदेशिन तव॒ निष्पत्तिमागतः ॥ १७४ 
यावदस्प दिनस्येष  पूर्णभागो महीपते ! । 
तावच्चेतो5हंममेति तवाघ5ज्ञानं बभुव हु ॥ १८ ७ 
का, अनेक जन्म के शरीरों द्वारा एकत्र किये गये परिपाक 
आज उदित हुए हैं ।। १२ ॥। 

हे कमललोचन ! हे साधो ! जैसे काल से पककर 
व्रक्षों से उसके फल नीचे गिर जाते हैं वैसे ही काल से 
पककर लिऊझ्ग देह से सम्पूर्ण मल गिर जाते हैं ॥ १३ ॥ 

हे मुनि ! वासनात्मक मलछों के शरीर से दूर चले 
जाने पर गुरु के द्वारा प्रदत्त विमठ उपदेश अन्तःकरण 
में वैसे ही शीघ्र प्रविष्ट हो जाता है जैसे धानुष्क परि- 
कल्पित मृणालरूप लक्ष्य में बाण प्रविष्ट हो जाता 
है ।। १४ ॥ 

है महामते ! कषायों का पाक सम्पन्न हो जाने पर 
आज आप मेरे द्वारा विबोधित आज ही आपके भज्ञान का 
सर्वथा नाश हो गया है ॥ १५ ॥ 

आज आपके कपायों का खूब परिपाक हो गया है। 
आज ही आपने ज्ञानार्थ उपदेश का तात्पर्यरूप से अवब- 
धारण करने से आप इस समय इस संसार में उपदेद से 
समन्वित हो गये हैं । उपदेश फलस्वरूप साक्षात्कार- 
ज्ञानवान भी आप अभी हुए हैं ॥ १६ ॥॥। 

हे महीपते ! सत्सद्भ के बहाने आज आपके शुभ 
ओर अशुभ सब तरह के कर्मो का बिलकुल क्षय सम्पन्न 

हे महीपते ! जब तक आज के दिन का यह पूर्वभाग 
अवशेष था, तभी तक आपको चित्त में अहं, मम 
इत्यादियूप अज्ञान भी बना हुआ था, यह मुझे खूब 
मालम है ॥ १८ ॥। 


१५२ 


इृदानीं मद्बचोबोधाच्चेतसि क्षयमागते । 


हृदयात्संपरित्यक्ते संप्रबुद्धोओसि भूपते ! ॥ १९॥॥ 


हृदि यावन्मनःसत्ता तावदज्नानसंस्थिति: । 
चित्तेशचित्ततया त्यक्ते ज्ञानस्थाउभ्युदयों भवेतु ॥ २०१ 
द्वित्वेकत्वद्शों. चित्त तवेवाञ्ष्त्ञानमुच्यते । 
एतयोर्यो लयो दष्टेस्तज्ज्ञानं सा परा गतिः॥ २९॥ 
प्रबुद्धो+सि विमुक्तोडसि त्यक्त चित्त त्वथा तृप । 
सदसत्तामयत्व॑ हि. त्वया त्यक्तमसत्पद्‌ ॥ २२ ७ 
वीतशोको निरायासो निःसद्भो5नन्य आत्मवान्‌ । 
महोदयो पुनिर्मोनी स्वरूपे तिप्ठ निर्मले ॥ २३॥ 
शिखिध्वज उवाच 

एवं हि भगवन्‌ ! जन्तोसुर्सस्येवाईस्ति चित्तभुः । 
प्रबुद्धस्थ न तज्ज्ञस्य चित्त नाम किल प्रभों ! ॥ २४॥ 
जीवन्मुक्तास्तदेते हि विहरन्ति कर्थ बंद । 


हे भूपते ! आज ही मध्याह्न में मेरे बचनों के ज्ञान 
से हृदय से बिल्कुल दूर किये गये आपके चित्त के क्षीण 
होने पर आप प्रबुद्ध हुए हैं ॥ १९ ॥ 

जब तक हृदय में मन की सत्ता बनी रहती है तब 
तक अज्ञान की संस्थिति रहती है। अचित्तरूप से अर्थात्‌ 
निः:स्वरूपता बुद्धि से ही चित्त का परित्याग हो जाने पर 
ज्ञान का अभ्युदय होता है | २० ॥। 

द्विव और एकत्व की दृष्टि ही चित्त है यही अज्ञान 
कहा जाता है। परम्परा की अभिव्यक्ति से इन दोनों का 
लय ही ज्ञान है और वही परा गति है ।॥। २१ ॥ 

हे ठप ! अब आप प्रबुद्ध हो चुके हैं विमुक्त हो चुके 
हैं क्योंकि आत्मा में जगत्‌ की कल्पना का स्थान एक दूसरे 
के परस्पर अध्यास से सत्‌ और असद्रप चित्त का आपने 
परित्याग कर दिया है ॥ २२ ।। 

अब आप शोक शून्य, आयास रहित, निःसद्भ, 
अनन्य, आत्मज्ञानसम्पन्न और महान्‌ उदय से युक्त मौनी 
बनकर निर्मल स्वरूप में अवस्थित रहें ।। २३ ॥। 

राजा शिखिध्वज ने कहा--हे प्रभो, हे भगवन्‌ ! 
आपके कहने के अनुसार मूर्ख जन्तु के लिए ही चित्त की 
भूमि है' प्रबुद्ध हुए के लिए नहीं ॥ २४ ॥। 

यदि आत्मज्ञानी के लिए चित्त नहीं है तो कृपाकर 
आप बतलाइये कि अविद्यमान मनवाले जीवन्मुक्त---आप 
से लेकर और दूसरे पुरुष--इस संसार में कैसे बिहार 
करते हैं ॥| २५ ॥। 

है मुनीश्वर ! आप मुझे अच्छी तरह समझाकर इसको 


 योगवासिष्ठे 


[१०१.१९ 


अविद्यमानमनसोी युष्मदाद्यास्तथा नराप्॥ २५१ 
इति में कथया$शेषमन्ये: स्ववचनांशुभिः । 
हाई तमो से निपुणमेवंप्रायेः प्रमाजय ॥ २६ ॥ 
कुम्भ उवाच द 

यथा वदसि तत्त्वज्ञ ! तत्तेयव हि नाइन्यथा । 
चित्त हि जोबन्सुक्तानां नास्त्यडःकुर इवाइश्मनाम्‌ ॥२७॥ 
पुनजननधोग्या या वासना घतवासना । 
सा प्रोक्ता चित्तदाब्देन न सा तज्ज्ञस्य विद्यते ॥ २८ ॥ 
यया वासनया तज्ज्ञा विहरन्तोह कर्मसु । 
तां त्वं सत्त्वाभिधां विद्धि पुनर्जनेननवजिताम्‌ ॥ २५ ॥ 
जीवन्मुक्ता महात्मानः सत्त्वस्थाः संयतेन्द्रिया: । 
विहरन्ति गतासद्भा न चित्तस्थाः कदाचन ॥ ३० 0४. 
मृढ' चित्त चित्तमाहुः प्रब॒ुद्ध सत्त्वमुच्यते । 
अप्रबुद्धा हि चित्तस्थाः सत्त्वस्थास्तु महाधियः ॥ ३१ ७ 
पूर्ण रीति से कहिए और इस तरह की दूसरी अर्थात्‌ सूर्य 
आदि की किरणों से विलक्षण अपनी वचनरूपी किरणों से 
मेरे प्रसिद्ध अन्धकार से विलक्षण हृदय के अन्धकार को, 
भलीभाँति दूर कर दीजिये ॥ २६ ।। 

कुम्भ ने कहा--हे तत्त्वज्ञ ! जैसा आप कह रहे हैं 
वह वैसा ही है उससे विपरीत तनिक भी नहीं है। 
जीवन्मुक्तों में चित्त वेसे ही नहीं रहती है जैसे पत्थर में 
अडकुर नहीं रहता है ॥॥ २७। ।। 

पुनः उत्पन्न होने योग्य वर्तमान घनवासना चित्त- 
शब्द से कही जाती है, वह आत्मज्ञानी में नहीं रहती 
है ॥ २८ ।। 

जिस वासना से तत्त्वज्ञानी यहाँ कर्मों में विहार 
करते हैं, पुनर्जन्मं से रहित उसे आप सक्त्वनामधारिणी 
जानें | अर्थात्‌ तत्त्वज्ञान से भूना गया आवरण शूत्य सत्त्व 
मनशब्द से वेसे ही नहीं कहा जाता और न वह पुनर्जन्म 
के समर्थ ही रहता है जैसे भूना हुआ तथा छिलकारहित 
धान धानशब्द से नहीं कहा जाता और वह अडबकुर पैदा 
करने में समर्थ भी नहीं रहता ॥| २९ ॥ 

जितेन्द्रिय जीवन्मुक्त महात्मा छोग सत्त्व में स्थित 
होकर आसक्ति छोड़कर विहार करते हैं, चित्त में स्थित 
होकर वे कभी नहीं रहते हैं ॥| ३० ॥ 

मृढ़ चित्त की चित्त कहते हैं और प्रबुद्ध चित्त को 
सत्त्व कहते हैं, अप्रबुद्ध अंज्ञानी लोग चित्त में स्थित रहते 
हैं और महाबुद्धिमान्‌ ज्ञानी लोग सत्त्व में स्थित रहते 
हैं ॥। ३१ ॥ | 
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भूयः प्रजायते चित्त सत्त्वे भूयों न जायते । 
अप्रबुद्धस्थ बन्धो5स्ति न प्रबुद्धस्थ भुपते ! ॥ ३२ ॥ 
सत्त्ववानसि संजातो महात्यागो स्थितो भवान्‌ । 
अद्येषेण त्वया चित्त त्यक्तमदण्येति वेदम्यहम्‌ ॥ ३३॥ 
समस्तवासनोन्‍्मुक्तोी. राजन्नयेव राजसे 
आकादसाम्यमायातं मन्‍्ये तब सुने ! सनः॥ ३४ ॥। 


दम प्राप्तोइसि परम सिद्धः समसमस्थितिः । 
अय॑ हि स महात्यागः सर्व यत्तत्समुज्ञितम्‌ ॥ २५॥ 
स्वर्गापर्गवित्तादि तपोदानफलाहपि । 
प्रबुद्धमेघया साधो घिया परमबोधया ॥ ३२६॥ 
तपो नाम कियन्मात्रदुःखक्षयकरं भवेत्‌ । 


हे भूपते ! चित्त पुनः उत्पन्न होता है, लेकिन सत्त्व 
फिर उत्पन्न नहीं होता है। अप्रबुद्ध को बन्ध होता है 
प्रबुद्ध को बन्ध नहीं होता है ॥ ३२ ॥ 

महात्यागी बनकर आप सत्त्वसम्पन्न हो चुके हैं । 
आज आपने पूर्णरूप से अपने चित्त का परित्याग कर 
दिया, यह मैं जानता हूँ अर्थात्‌ आपका भी सत्त्व के बल 
से ही जीवनपयं॑न्‍त व्यवहार चलता रहेगा ॥। ३३ ॥। 
. है राजन्‌ ! है मुने ! आज ही तो आप सम्पूर्ण 
वासनाओं से निर्मुक्त होकर सुशोभित हो रहे हैं। अब 
आपका मन आकाश के समान स्वच्छ हो गया, यह मैं 
मानता हूँ ॥ ३४॥ 

आप परम शम को प्राप्त कर लिया है। आप सिद्ध 
होकर सम से भी सम स्थिति में पहुँच गये हैं। आपका 
पहले का अभिलषित महात्याग यही है कि सर्वेस्वरूप 
उस चित्त का आपने परित्याग कर दिया है ॥| ३५ ॥ 

है साधो ! उपदिष्ट अर्थ ग्रहण करने में अतिशय 
समर्थ परम बोधवती अपनी बुद्धि से किया गया चित्त 
का परित्याग ही तप, दान आदि तथा उनके फल स्वर्ग, 
अपवर्गं, धन आदि भी है अर्थात्‌ चित्त के परित्याग में 
तप, दान, आदि सम्पूर्ण कर्म अन्तर्भूत हैं और उसके फल 
में धन, स्वर्ग, अपवर्ग आदि सब तप आदि के फल 
अन्तर्भूत हैं ॥ ३६॥। 

तप कितने दुःखों का नाश कर सकता है, क्योंकि 
चित्त त्यागरूप समता से प्राप्त ज्ञान का फल मोक्षसुख 
क्षय से अतिशय निमुंक्त है अर्थात्‌ उसमें क्षय का अत्यन्ता- 
भाव है अर्थात्‌ तप आदि के फल में ज्ञान के फल का 
अन्तर्भाव नहीं हो सकता ।। ३७ ।॥ 
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क्षयातिशयनिमुक्त॑ यत्सुख॑ दमतामयम्‌ ॥ ३७ ॥ 
तत्सत्तद्स्तु तत॒किश्िन्न तु स्वर्गादि भडगगुरम्‌ । 
भावाभावरुपारूढं स्थिटाधिगतवेदनम्‌ ॥ रे८ ॥ 
स्वर्गों नाम किसानन्दः सो5पि सन्देहसंस्थितः 
अप्राप्तस्वात्मसंसिद्धे: क्रियाकाण्डः शुभो भवत्‌ ॥ ३५ ॥ 
येन ना55सादितं हेम रोति कि स परित्यजेतु । 
चूडालादिसमासड्भा्भवज्ज्ञत्व॑ सुखेन ते ॥ ४० ॥ 
तत्किमथमनर्थस्मिन्रिमग्नस्त्वट_ तपोमये । 
आश्रमादिविकल्पांशसाध्यस्याइद्य कुकर्मणः ॥ ४१ ॥ 
आह्यन्तावस्य सुमते ! मध्य एवं सुखं सम भोः । 
यतस्ते समयो जातो यस्मिन्परिणमन्ति च । 
तपोरूपा विकल्पांशास्तत्र बद्धपदो भव ॥ ४२॥ 

ज्ञान का फल सत्य और शाइवत है | जो कुछ थोड़ा- 
बहुत स्गांदि फल है वह सत्य नहीं है, वह क्षणभड्गुर है । 
वबंह आविर्भाव और तिरोभाव से--उत्पत्ति और विनाश 
से--आक्रान्त होने के कारण भूत और भविष्यत्‌ कार 
में अनुभूत नहीं होता है, केवल वर्तमानकाल में अवस्थित 
हुआ ही स्वप्नवत्‌ अनुभूत होता है अर्थात्‌ असत्य और 
अनित्य वस्तु में सत्य और नित्य वस्तु के अन्तर्भाव की 
संभावना भी नहीं है ॥ ३८ ॥। 
... स्वर्ग नाम का कौन-सा सुख है ? वह भी तो हजारों 
अवर्जनीय धर्मकीर्ततन आदि अपराधों द्वारा सन्देह से ही 
स्थित है। जिस पुरुष को आत्मज्ञान की सिद्धि प्राप्त नहीं 
है उसी को क्रियाकाण्ड शुभफल प्रदान करने वाला होता 
है अर्थात्‌ तुच्छ और अत्यन्त परिश्रम से प्राप्त होनेवाला 
स्वर्गादि सुख अज्ञानियों को बड़ा लगता है। तत्त्वविदों 
को नहीं ।। ३९ ॥। 

जिसने सुवर्ण की प्राप्ति नहीं की वह क्‍या पीतल 
छोड़ देगा ? आपको तो चूडाला आदि की सत्सज्भति से 
सुखपूर्वक ज्ञान मिल सकता था अर्थात्‌ ज्ञान की प्राप्ति 
दुलंभ होने से अज्ञानियों को तुच्छ स्वर्गादि फल के लिए 
यत्न करना ठीक ही है ।।| ४० ॥। 

आप क्‍यों इस कृच्छुचान्द्रायण आदि तपःक्लेश प्रचुर 
अन्थ में अभी तक निमग्न हैं, जो कि वानप्रस्थ आश्रम 
आदि के अभिमान आदि हजारों विकल्प विक्षेपांशों से 
साध्य कुत्सित कर्म का ही एक सम्बन्धी है ।। ४१ ॥। 

इस तपस्या का आदि भाग आचरणावस्था है और 
अन्तिम भाग फलक्षयावस्था है, इसलिए इसके आदि और 
अन्त दोनों भाग दुःखरूप हैं । केवल इसका मध्य जो 
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चिउ्द्योम्नो नभसोः्त्यच्छात्सवें भावाः समुत्यिताः । 
तथब - परिदृश्यन्ते तत्रेव बिलये 
इदं॑ कार्यमिदं नेति सद्धूल्पा ब्रह्मबिन्दवः 

वन्ध्यं शिखिध्वज त्यक्वा पुर्णमेव समाश्षय ॥ ४४ ॥) 
इष्ट मे प्रार्थयस्वेति यथव प्राथ्येंते सखे ! । 
स्त्रिधा तथेव न कर्थ दयितः प्राथ्येत्ते स्वयम्‌ ॥ ४५ ॥ 
सद्धल्परचितानेतान भावानापदभासुरान्‌ । 
गह्लन्ति न महात्मानः प्राज्ञा जलरवोनिव ॥ ४६॥ 
स्वगंसोक्षादिफलद॑ यत्किश्वित्सवेंमिव ततु । 
त्यकत्वा समसमाभासोी योषस्थपसावेव व भव ॥ ४७ ॥ 


स्वर्गादि भोगावस्था है उसी में कुछ सुख है तपस्या के 
द्वारा ही आपके चित्त गत कषायों का परिपाक होने से 


इस समय तत्त्वज्ञान का समय प्राप्त हुआ है, इसलिए सभी 


तपोरूप विकल्पांश अविकल्प तत्त्वज्ञान में परिणत होते हैं 
और जिसके फल से फलवान्‌ भी बनते हैं, उस ज्ञान में 
आप स्थिर हो जायें । यह है 'विविदिषन्ति तपसा' तत्त्व- 
ज्ञानप्राप्रिक्पष फल से ही आपकी तपस्या की सफलता 
है ॥ ४२॥ 

[ज्ञान के फल चिदाकाश का लाभ होने से सभी का 
लाभ हो गया, क्‍योंकि सम्पूर्ण जगत्‌ की एक उसी से 
उत्पत्ति, स्थिति और प्ररूय होता है, ऐसी श्रुति है, इस 
आशय से कहते हैं--“चिद्बद्योम्नो ०' इत्यादि से ।] 

आकाश से भी अति स्वच्छ उस चिदाकाश से सभी 
पदार्थ समुत्पन्न होकर दिखाई पड़ते हैं तथा उसी चिदा- 
काश में विछीन भी हो जाते हैं ॥ ४३ ॥। 


यद्यपि यह कार्य है और यह कार्य नहीं है इत्यादि 
सभी तरह के सद्धूल्प ब्रह्मूूपी समुद्र के बिन्दु ही हैं 


तथापि तुच्छ होने से वे निष्फल हैं, इसलिए इन सबको. 


छोड़कर पूर्ण का ही समाश्नयण करें ।। ४४ ॥। 

हे सखे ! स्वयं उस पति की ही वैसे ही क्‍यों नहीं 
प्राथना करती ? जैसे कोई स्त्री, जिसको अभी तक पति 
प्राप्त नहीं हुआ है, प्राप्त करने योग्य पति के प्रति भमेरे 
इष्ट की सिद्धि के लिए थोड़ी-सी प्रार्थना कर दो' इस 
प्रकार दूसरी प्रार्थना करती है, स्वाधीनतापूर्वक उस पति 
का लाभ हो जाने पर तो उसके अधीन में रहने वाली 
वस्तुओं का अपने-आप ही लाभ हो जागया ॥। ४५ ॥। 


सद्भुल्प से रचित आपत्ति की तरह अरमणीय इन: 


पदार्थों का आत्मज्ञानी महात्मा लोग, जल में प्रतिबिम्बित 


सूर्य के समान, ग्रहण नहीं करते अर्थात्‌ आत्मातिरिक्तः 


योगवासिष्ठे 


गता; ॥ ४२ ४. 
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सत्त्वं सत्त्वेन नाशेन नाश्यं हि विगतस्पुहः । 
पदार्थोधमिर्म गहणं॑स्तिष्ठास्पन्दितचित्तभूः ॥ ४८ ॥ 
भपरिस्पन्दचित्तस्य संसतिनेह धावति 
पौरुषप्रभवा साधो ! विपत्तिह मतो यथा ॥ ४९ 0७ 
यानि यानीह दुःखानि प्रस्फुरन्ति जगत्त्रये । 
चेतश्वापलजान्येव तानि तानि महोपते ! ॥ ५० 0४ 
स्थिर द्ान्तं गतस्पन्द॑ यस्य चित्तमचापलस्‌ ॥ 
सेव स महानन्दी साम्राज्यस्थ स भाजनम्‌ ॥ ५१ !। 
अथ चेतसि तत्त्वज्ञ ! स्पन्दास्पन्दों त्वमेकताम्‌ । 
नीत्वा तिष्ठ यथाकामसेक्यमागत्य शाश्वतम्‌ ॥ ५२७ 


अभिलषित पदार्थों में पुरुषार्थता स्वीकार कर, लब्ध होने 
के कारण ही वे अप्रार्थनीय हैं, वस्तुतस्तु तत्त्वज्ञानियों की 
दृष्टि में तुच्छ होने के कारण वे अग्राह्मय ही हैं ॥ ४६॥ 

.. स्वर्ग और मोक्ष आदि फल प्रदान करने वाले कर्म 
त्याग कर सब में समानरूप मे भासमान आप ही आप 
निश्चित बने रहिये । अर्थात्‌ ज्ञानप्राप्ति के अनन्तर स्वर्गादि 


साधनों के समान अपवर्ग के साधन भी हेय ही हो जाते 
हैं ।॥ ४७ ॥ 


समस्त अभिलाषाओं को छोड़कर इन सब पदार्थों 
में सत्व का सत्त्वरूप से और नाइय का नाशरूप से ग्रहण 
आप अपने चित्त को परिस्पन्दन शून्य बनाकर अवस्थित 
रहें। चित्त की चच्चछता के बिना समस्त पदार्थों सद्‌ 
अंश का सत्त्वरूप से और असद-अंश का नित्य नष्टस्वरूप 
से ग्रहण करना चाहिए ॥ ४८ ॥ 

क्योंकि जैसे विवेकज्ञान का उदय होनेपर स्वाभाविक 
प्रव्ृत्तिरपी पुरुष के अपराध से उत्पन्न विपत्ति प्राप्त नहीं 
होती है। वैसे ही अपरिस्पन्दित चित्तवाले पुरुष को 
संसार की प्राप्ति उस तरह नहीं होती ॥॥ ४९ ॥। 

हे महीपते ! इन तीनों जगत्‌ में जो दुःख मनुष्यों के 
निकट पहुँचते हैं वे सभी चित्त की चपलता से ही उत्पन्न 


हुए रहते हैं ॥ ५० ॥ 


इसलिए जिसका चित्त स्थिर, श्ञान्त, स्पन्दन शून्य 
और अचपल है वही पुरुष सदा परमानन्दी है तथा वही 
आवरणशून्य होने के कारण साम्राज्य का अर्थात्‌ आत्म- 
साक्षात्कार का भाजन है ।॥। ५१ ॥ 

हे तत्त्वज्ञ ! आप स्पन्द को साक्षिमात्र स्वरूप के 


अवलोकन से एक बनाकर उस साक्षी को भी झादश्वथत 


ब्रह्मात्मा के साथ एकता में पहुँचकर भूमानन्द भाव से 
पूर्णकाम होकर अवस्थित रहें ।। ५२ ॥ 


१०१.६२] 


शिविध्वज उवाच 
कथमेक्‍्यं विभो ! यातः स्पन्दास्पन्दाविसावभो । 
सर्वसंशयविच्छेदकारिलश्नेतद्वदा55शु में ॥ ५३ ॥ 
कुम्भ उवाच 
एक वस्तु जगत्सव॑ चिन्मात्र वारिवाम्धबुधिः 
तदेव स्पन्दते धीभिः शुद्धवारिव बीचिभिः॥ ५४॥ 
ब्रह्मचिन्मात्रसमल॑ सत्त्वमित्यादि नामकस्‌ । 
यदगीत॑ तदिदं सुढाः पश्यन्त्यड्र' जगत्तया॥ ५५॥ 
चित्स्पन्द एवं सर्वस्वं सगे तस्माद्धि संसृतिः १ 
परिस्पन्दों हि विन्ध्यादिशब्दस्पन्दसम॑ परम्‌ ॥ ५६॥ 
चितः स एव चेतु स्पन्दस्तथा स्पन्दश्ध भावितः । 
एकरूपतया नाम तत्रेदमसरलू शिवम्‌ ॥ ५७४७ 


निर्वाणप्रकरणपूर्वाद्धे 


है 28, 


सर्गश्वित्स्यन्दमात्रात्मा सम्यर्दशे विलीयते । 
उदेत्यसम्पग्वष्टोनां रज्ज्वां सर्पञ्नमो यथा ॥ ५८ ॥ 
सस्पन्दा चित्तदभिधा निःस्पन्दा त्वियमातता द 
तुर्धातीतपदारूढा वाचा वक्त न पायते ॥ ५० ॥ 
दशास्मसज्जनसम्पकंसन्तताभ्यासयोग तः | 
कालेनाउमलतां याते चेतसोीन्दाविवोदिता ॥॥ ६० ४ 
एतत्केवलमाभात॑  स्वानुभूतिभिराततम्‌ । 
कथ्यते स्वानुभूतेषु स्वयं स्व॑ रूपमात्मना ॥ ६१ ॥ 
प्राप्तोइस सारं॑ स्वसनादिमध्य- 
मत्रेव तिष्ठ स्वपदे निविष्ट 

नो रूपनिर्भदमहाचिदात्मा 

जातोईएसि साधो खल वोतशोकः ॥ ६२ ॥ 


इत्या७ें श्रोवासिष्ठमहारामायणे वाल्मोकीये सोक्षोपाये निर्वाणप्रकरणें 
शिविध्वजबोधन नामकाधिकदाततसः सर्गं:॥ १०१॥ . 


राजा शिखिध्वज ने कहा--हे सम्पूर्ण संशयों का . 


विच्छेद करने वाले विभो ! आप क्ृपाकर मुझे शीघ्र बत- 
लाइये कि स्पन्द और अस्पन्द ये दोनों की एकता कैसे 
होती है अर्थात्‌ स्पन्द और अस्पन्द विरुद्ध धर्मवाले इन 
दोनों को एकत्र कैसे किया जा सकता है ॥ ५३ ॥। 


[इन दोनों में स्वरूपत: ऐक्य का विरोध होनेपर भी 


अधिष्ठान साक्षिचिन्मात्ररूप से विरोध नहीं है।] 

कुम्भऋूषि ने कहा--यह सम्पूर्ण जगत्‌ चिन्मात्रस्वरूप 
से वेसे ही एक वस्तु है जैसे सागर जलरूप से एक वही 
अधिष्ठानचिन्मात्र बुद्धिवृत्तियों से वेसे ही स्पन्दित होता है 
जैसे शुद्ध जल ही तरज्जों से स्पन्दित होता है अर्थात्‌ 
स्पन्दस्वरूप से विवर्तित होता है ॥ ५४ ॥। 

सत्यं ज्ञानमनन्तं ब्रह्म' इत्यादि श्रतियों ने जिसे ब्रह्म, 
चिन्मात्र, अमल, सत्त्व इत्यादि नामों से कहा है उस ब्रह्म 
को ही मूढ़ लोग जगद्गप से देखते हैं ॥ ५५ ॥ 

. इस सृष्टि में सर्वस्व चिति का स्पन्‍्द ही है, क्योंकि 
उसीसे संसार उत्पन्न होता है। संसार में विन्ध्यादिरूप 
द्वितीय शब्दस्पन्द के समान है । तात्पर्य यह कि वह केवल 
नाममात्र का परिस्पन्द है और कुछ नहीं है ॥ ५६ ॥ 

यदि तत्‌-तत्‌ साक्ष्यात्मा ही चिति का स्पन्द और 

अस्पन्द है तथा एकरूप से भावित है तो ऐसी स्थिति में 
वहाँ केवल यह निर्मल आत्मस्वरूप शिव ही अवशेष 
रहता है ॥ ५७॥ 


यह सर्ग चिति का स्पन्दमात्रस्वरूप है । यह असम्यक्‌ 
दृष्टिवाले पुरुषों को भ्रान्ति से, रज्जु में सर्प भ्रम की तरह 
उदित होता है, अतः सम्यग दृष्टि से ही इसका विरूय 
होता है ॥| ५८॥। 

स्पन्दनयुक्त चिति सर्गनाम से कही जाती है और स्पन्दन- 

शून्य चिति तुर्यातीतपद में आरूढ़ है। इस व्यापक चिति 
को हम वाणी से कहने में पार नहीं पा सकते हैं ।। ५९ ॥। 

शास्त्रों के निरन्तर अभ्यास के योग से तथा सज्जन 
पुरुषों के सम्पर्क से समय से चित्त के निर्मल बन जाने पर 
यह चिति वैसे ही उदित होता है जैसे तिमिर दोष के 
विनाश से नेत्र के निर्मल बन जाने पर नित्य सिद्ध ही 
चन्द्रकाएँ उदित होती हैं | ६० ॥। 

जिन लोगों ने स्वयं अपने स्वरूप का अनुभव किया 
है उन लोगों से अपनी अनुभूतियों के द्वारा ही एकमात्र 
प्रकाशित इस विस्तुंत आत्मस्वरूप का अपने-आप लछोक- 
दृष्टि से वर्णन किया जाता है ॥। ६१ ।॥। 

आदि और मध्य से शून्य स्वरूप को आप प्राप्त आप 
अपने इसी पद में निविष्ट हो अवस्थित रहिये । भेदक 
देहादिरूपों का अभाव होने से ही सब देहों में आपका भेद 
नहीं है। इसीलिए आप महान्‌ चितिस्वरूप तत्त्वबोध से 
प्रादर्भन हैं। इसीलिए हे साधो, आप शोकशुन्य हैं अर्थात्‌ 
आप भी स्वानुमृति की प्राप्ति कर चुके हैं, इसलिए मेरे 
वचन से केवल उसे स्थिर कर लीजिये ।। ६२ ॥। 


इस प्रकार ऋषि-प्रणीत वाल्मीकीय श्रीवासिष्ठमहारामायण में मोक्षोपाय में निर्वाणप्रकरण में 
शिखिध्वजबोधन नामक कुसुमलूता का एक सौ एकवाँ सर्ग समाप्त हुआ ॥ १०१॥। 


१५६ 


कुम्भ उवाच 
इति ते कथितं सर्वे शिखिध्वज ! समहीपते ! । 
ययेदमुत्यितं सर्व यथा च प्रविलोयते ॥ १ ॥ 
एतच्छ त्वा च बुद्धवा च सत्वा च मुनिनायक [। 
पयेच्छसि तथा तिष्ठ दूष्टे स्पष्टे परे पदेध॥ २ ॥ 
स्वर्ग गच्छाम्यहं पर्वकालेइस्मिन्नारदों मुनिः । 
ब्रहमलोकातु समायातोी. भवत्यमरसंसदि ॥ ३ ॥ 
न मां पश्यति चेत्तत्र तत्कोपसुपगच्छति । 
नोहजनोया भव्येन गुरवों हि कदाचन॥ ४ ॥ 
त्यक्ततड्भधुल्पलेखेने न किशख़िदभिवाज्छता । 
त्वया सर्देव वस्तव्यं दृष्टिरेषब पावनी ॥ ५ 0 
वसिष्ठ उवाच 
इति यावत्प्रतिवचः पुष्प्रहस्तः शिविध्वजः । 
प्रणामाय. ददात्येष. ताबदन्तधिसाययों ॥ ६ ॥ 


कुम्भ ऋषि ने कहा--हे महपते ! हे शिखिध्वज ! 
जिस तरह यह विश्व उत्पन्न होता है और जिस तरह 
इसका प्रविलय होता है, वह सब कुछ अध्यारोप और 
अपवाद से पूर्ण ब्रह्मतत््व ही आप से कहा ॥ १॥ 
हे मुनिनायक ! इसको गुरु और शास्त्र से सुनकर 
सथा अपने विचार से मनन कर भली-भाँति समझ कर 
साक्षात्‌ दृष्ट तथा आवरण का नाश हो जाने से स्पष्ट 
परमपद में किसी समय समाधि की प्रधानता से तथा 
किसी समय व्यवहार से जैसा आप चाहें वेसे ही अवस्थित 
रहें ॥ २॥। 
मैं इन्द्र की सभा में जा रहा हूँ । इस पदवंकाल में 
भगवान्‌ नारदमुनि इन्द्र की सभा में ब्रह्मलोक से आ गये 
होंगे ।। ३ ॥। 
यदि वहाँ मुझे वे न देख पायेंगे, तो बहुत क्रद्ध होंगे । 
भव्य पुरुष को कभी-भी गुरुजनों को उद्देजित (क्रद) नहीं 
करना चाहिए ॥| ४ ॥ 
सड्भूल्प की लेखा छोड़कर किसी भी वस्तु की 
अभिलाषा न करते हुए आप सदा आत्मदृष्टि में ही 
अवस्थित रहें, क्‍योंकि यही एक परम पवित्र दृष्टि है 
जिसका मैंने आपको उपदेश दिया है ॥| ५॥ 
श्रीवसिष्ठजी ने कहा--इस प्रकार कहकर वह कुम्भ 
रूपिणी शिखिध्वज जैसे चुडाला--हाथ में फूल लेकर 
कुम्भ को प्रणामार्थ प्रतिवचन बोलना चाहते हैं त्यों ही--- 


योगवासिष्छे 


[१०२.१ 


१०२ 


प्रतिभानगतं वस्तु यथंवाइन्ते न दृश्यते । 
न दृष्टवांत्तथा कुम्भमग्रे राजशिविध्वजः॥ ७॥ 
गते कुम्भे महीपालः परं विस्मयमाययों । 
तमेव  चिन्तयंश्रित्न चित्रापित इवाइभवतु ॥ ८ ॥ 
इदं संचिन्तयामास चित्र विलसित विधे । 
यत्कुम्भव्यपदेशिन बोधितोइस्सि चिरोदयम्‌ ॥ ९ ॥ 
बव नारदसुतः कुम्भः ववा5हुं नास शिखिध्वजः 
केवल कालयुकत्येव सो5हू सम्परिबोधितः ॥ १० ॥ 
अहो नु सम्यक्‍्कथितं देवपुत्रेण युक्तिमत्‌ । 
अहो नु सम्प्रबुद्धोईस्मि मोहनिद्राकुलश्रिरातु ॥ ११॥ 
ववाइहमासं. विनिर्मग्तः क्रियाजालकुकर्देसे । 
इद॑ कार्यमिद नेति सिथ्याविश्वसमचक्रके ॥ १२॥ 


१०२ 


अन्तहित हो गई । साध्वी स्त्रियों द्वारा पतिकृत नमस्कार 
के ग्राह्मय न होने से! वह कुम्भरूपिणी चूडाला नहीं चाहती 
थी कि मेरा स्वामी मुझे नमस्कार करें, इसलिए वह स्वयं 
प्रणाम कर शीघ्र अन्तहित हो गई ॥ ६ ॥। 

राजा शिखिध्वज ने अपने आगे अवस्थित कुम्भ को 
वसे ही नहीं देखा जैसे स्वप्न आदि में प्रतिभा में आयी 
हुई धानादि वस्तु अन्त में जागने पर दिखाई नहीं 
देती ।। ७॥। 

कुम्भ ऋषि के चले जानेपर राजा शिखिध्वज परम 
विस्मित हुए उसी आश्चर्य को सोचता हुआ वह चित्र- 
लिखित की तरह स्थित हो गया ॥ ८ ॥ 


राजा शिखिध्वज ने यह विचार किया कि यह विचित्र 
लीला विधान की ही हैकि कुम्भ के व्याज से सदा 
अभ्युदय स्वरूप ब्रह्म का मुझे बोध कराया गया ॥ ९ ॥ 

कहाँ तो नारदमुनि का पुत्र कुम्भ और कहाँ मैं तुच्छ 
शिखिध्वज ? केवछरू यह भाग्योदय के संयोग से ही 
में भली-भाँति बोधित हुआ ॥ १० ॥। 

अहो देवपुत्र ने सर्वाद्भ सुन्दर कैसा युक्तियुक्त कहा, 
अहो ! मोहनिद्रा में व्याकुल पड़ा मैं अब चिरकाल के 
बाद प्रबुद्ध हुआ ॥ ११॥ 

मैं कहाँ क्रियाजालरूप कुत्सित कीचड़ में फेस गया 
था, यह करना चाहिए, इत्यादि विश्रम का चक्ररूप ही 
वही था ॥ १२॥ 


'१०३.५] 


अहो नु झोतला शुद्धा शान्तेयं पदवों निजा । 
'रसायनोजड्ूवाकारा सत्तं शीतयतोह में॥ १३ ॥ 
शाम्यासि परिनिर्वामि सुखमासे च केवलम्‌ । 
तृणाग्रमपि नेच्छामि संस्थितोइस्मि यथास्थितम्‌ ॥१४॥ 
एवं संचिन्तयन्‌ राजा नन॑ निर्वासनाशयः 
शल्ादिव समुत्को्णो मोनमेवाइवतस्थिवान्‌ ॥॥ १५ ॥ 


निर्वाणप्रकरणपूर्वाद्धँ 


१५७ 


तस्मिन्नेव ततो मौने निःसद्धूल्पे निराश्ये । 
प्रतिष्ठां निश्चलां प्राप्य स तस्थों गिरिश्ड्भवत्‌ ॥ १६॥॥ 
स॒ऊतत्र संशान्तभयोषईचरेण 

चिरेण विश्रान्तमतिः समात्मा । 
चिरेण सम्प्राप्रनिजामलात्मा 

योगेन सुष्वाप ततो$दितात्मा ॥ १७ ॥ 


इत्याषें श्रोवासिष्टमहारामायणे वाल्मीकीये मोक्षोपाये निर्वाणप्रकरणे 
शिखिध्वजसमाधानं नाम दृचधिकदततमः सर्ग:ः ॥ १०२ ॥ 


अहो ! यह प्रत्यक्ष की गई आत्मस्वरूप विशुद्ध और 
शीतल साम्राज्यपदवी अमृतोद्भव सुधार की आकृति से 
युक्त है। यह वासना शून्य मेरे मन को यहाँ खूब शीतल 
'कर रही है ॥ १३ ॥ 


मैं शान्ति का अनुभव कर रहा हूँ, मैं खूब तृप्त हो 


रहा हूँ तथा एकमात्र सुख से अवस्थित हूँ। तृण का 
अग्रभाग भी अब मैं नहीं चाहता । मैं जैसा हूँ वैसा ही 
अपने स्वरूप में अवस्थित हूँ ॥ १४ ॥। 

इसमें तनिक भी सनन्‍्देह नहीं कि यों सोच रहा, 
वासनाओं से शून्य अन्तःकरण से युक्त वह राजा शिखि- 
ध्वज, पत्थर में खुदी प्रतिमा के समान, वागादि चेष्टाओं 


से रहित होकर समाधि में अवस्थित हो गया ॥ १५ ॥ 

उसके बाद निविकल्पक और उसी समाधि में अचल 
प्रतिष्ठा प्राप्त वह राजा शिखिध्वज पर्वत के शिखर के 
सदृश अवस्थित हो गया ॥| १६ ॥ 

वहाँ वह राजा शिखिध्वज उस समाधि में अपने 
निर्मल स्वरूप की प्राप्ति कर समरस बन कर चिरकाल के 
बाद विश्वान्तमति होने से शीघ्र ही समस्त भर्यों से 
छुटकारा पाकर चिरकाल से चले आ रहे योग के द्वारा 
प्रिपृर्णस्वभाव होकर सो गया अर्थात्‌ सुसुप्त को तरह 
विश्राम करने लगा ।। १७ ॥ 


हस प्रकार ऋषि-प्रणीत वाल्मीकीय श्रीवासिष्ठमहारामायण में मोक्षोपाय में निर्वाणप्रकरण में 
शिखिध्वजसमाधान नामक कुसुमलृता का एक सौ दोवाँ सर्ग समाप्त हुआ॥ १०२ | 


१० 


वसिष्ट उवाच 
निविकल्पसमाधानातु काष्टकुड्योपमस्थितिः 
एवं शिखिध्वजो राजा चुडालामधुना श्यणु ॥ १ ॥ 
'शिखिध्वजं त॑ भर्तारं कुम्मवेषेण तेन सा 
प्रबोध्याउन्तधिभागत्य ततार तरसा नभः॥ २ ॥ 
देवपुत्राकृति व्योग्नि जहो मायाविनिर्मिताम्‌ । 


... श्रीवसिष्ठणी ने कहा-वह राजा शिखिध्वज 
निरविकल्पक समाधि में अवस्थित होने से काष्ठ और भीत 
के सदश अवस्थित हो गया, परन्तु उस चुडाला की क्‍या 
दशा हुई, अब उसे आप सुनें ॥| १॥। 

उस कुम्भ ऋषि के वेष से वह चूडाला अपने पति 
उस राजा शिखिध्वज को प्रोबोधित कर स्वयं अन्तहिंत हो 
आकाश में बड़े वेग से उड़ गई ॥। २॥ 
.. माया से विरचित देवपुत्र की आक्ृति को उसने 
आकाश में ही छोड़ दिया और सुन्दर विदग्ध मुग्ध स्त्री- 


'विदः्धपुग्धभाकारं स्त्रणं जग्राह सुन्दरम्‌ ॥ रे ७ 


नभसा स्वपुरं प्राप विवेशाइन्तःपुर क्षणात्‌ । 

दश्या बभूव लोकस्प नुपषक्रम चकार च॥। ४ ॥ 
वासर त्रितयेताइथ पुनरम्बरमेत्य. सा॥ 
बभूव कुम्भोी योगेन शिविध्वजवनं ययो॥ ५ ॥ 
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स्वरूप आकार को धारण कर लिया ॥। ३ ॥। 
आकाश मार्ग से अपने नगर में पहुँचकर शीक्र ही 
अन्तः:पुर के भीतर वह प्रविष्ट हो गई । बाद में, सब के 


सामने प्रकट और प्रजानुरझ्जनरूप राज्यकार्य करने 


लगी | ४ ॥ | 
नन्‍्तर तीन दिन के बाद वह फिर आकाश में आकर 


योग से कुम्भ ऋषि बन गई और कुम्भ ऋषि का वेष 
धारण कर राजा शिखिध्वज के जज्भल में आई ॥ ५॥ 


. १५८ 


तथा तत्रेव त॑ भुपमपश्यद्रनभुमिगा 
निविकल्पसमाधिस्थं समुत्कीर्णमिव द्रमम्‌ ॥ ६ ॥॥ 
अहो नु खलु भो दिष्टा विश्रान्तो5्पमिहा$त्मनि । 
स्थितः स्वस्थ: समः शान्त इत्युवाच पुनः पुनः ॥ ७॥ 
तदेनं॑ तावदेतस्माहोधयामि परात्पदात्‌ । 


इंदानीमेव कि देहत्यागमेष करोति बें॥ ८0७ 


किश्नित्कालं स्फुरत्वेष राज्येन विपिनेन वा । 
सममेव गमिष्यावस्त्यक्तदेहाविसो समौ ॥ ९ ॥ 
तस्योपदेशोी विषसमः परिणाम न गच्छति । 
अनेनाइभ्यासयोगेन_ तावदाबोधयाम्पहम्‌ ॥॥ १०॥ 
इति सद्िन्त्य चुडाला सिहनादं चकार सा । 
भूयों भूयः प्रभोरग्र वनेचरभयप्रदम्‌ ॥ ११४ 
न चचाल शिलेवाडइद्रो थदा नादेन तेन सः। 
भूयों भूयः कृतेनाईपि तदा सा त॑ व्यचालयतु ॥ १२॥ 
 जजद्धल को भूमि पर उतरकर चूडालछा ने उसी जगह 
उसी रूप से उस राजा को निरविकल्पक समाधि में स्थित 
अतिमाकार-निर्मित काप्ठ की तरह निश्चल देखा ॥ ६ ॥। 
अहो ! यह बड़े सौभाग्य की बात है कि यह्न राजा 
शान्‍्त, सम और स्वरूप से आत्मा से विश्वान्ति छाभकर 
अवस्थित है, ऐसा उसने पुनः पुनः कहा ।। ७ ॥। 
इसलिए इसे परमपद से बोधित कर दूँ--जगा हूँ, 
क्योंकि प्रारब्ध कर्म के अवशेष रहते अभी यह देह का 
त्याग क्‍यों करें अभी इसे देह का त्याग नहीं करना 
चाहिए ॥ ८॥ 
राज्य के साथ जबतक विपिन के भोगजनक कम का 
क्षय नहीं हो जाने तक जड्भल के साथ कुछ दिन और 
चेष्टाएँ किया करे। फिर तो हम दोनों देह छोड़कर 
यस्वभाव हो एक ही साथ कंवल्य धाम को प्राप्त 
करेंगे ॥| ९॥। 
मैंने इसको जो पहले उपदेश दिया है वह विषम हो 
जायगा, क्‍योंकि उसका अभी देह छोड़ने से परिणाम 
सप्तम भूमिका में अवस्थित तक परिपाक नहीं हो सकता 
अत: जीवन्मुक्ति सुखानुभव के लिए इसे जगाना उचित 
है । इसलिए इस समाधि के अभ्यासयोग से इसे मैं अब 
उठाती हूँ ॥ १० ॥। 
इस प्रकार विचार कर उस चूडाला ने अपने स्वामी 
के आगे वनचरों को भी भयप्रदात करने वाला बार-बार 
सिंहनाद किया ॥ ११॥ 
पुनः पुनः: उस सिहनाद के करने पर भी वह राजा 


योगवासिष्ठे 
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चालितः पातितोःप्येष यदा न बुबुधे नृपः 
तदा संचिन्तयामास चूडाला कुम्भरूपिणों ॥ १३ ४ 
अहो परिणतः साधुः स्वपदे भगवानयस्‌ । 
तदेन हि कया युक्‍त्या साम्प्रत॑ बोधयाम्यहम्‌ ॥ १४ ॥ 
अथवेन महात्मानं किमर्थ बोधयाम्पहम्‌ । 
विदेहं बोधमासाद्यतिष्ठत्वेष यथासुखम्‌ ॥ १५ 0 
अहमप्यड्धनादेहमिम त्यक्वा पर॑ पदस्‌ । 


अपुनजननायव गच्छामोह हि. कि समस्‌ ॥ १६९॥ 


इति संचिन्त्य देह स्वं त्यक्तुमभ्युद्ता सती । 
पुनः सश्विन्तयामास चूडाला सा महामतिः॥ १७ ४ 
आलोकयामि चेतावदेन॑ देह महीपतेः । 
पद्चस्य सत्त्वशेषो5स्ति बोधबीज हृदम्बरे ॥ १८ ॥ 
तत्कालेनेष भगवान्‌. सम्प्रबोधसुपेष्पति ५ 
मूलकोशरसालीनं. पुष्पजालमिव द्ुसे ॥ १९॥ 
पर्वत में शिल्ला की तरह जब विचलित नहीं हुआ, तब 
उस चूडाछा ने उसको हाथ से खूब इधर-उधर हिलाया- 
डुछाया ॥ १२ ॥ 

हाथ से इधर-उध्चर खूब हिलाने-डुलाने और गिराने 
पर भी जब राजा न जाग सका तब कुम्भरूपिणी चूडाला 
ने सोचा ॥ १३ ॥ 

अहो ! साधु भगवान्‌ अपने स्वरूप में सप्तभूमिका- 
प्रवेश तक परिणत हो चुका है, इसको किस युक्ति से अब 
मैं जगाऊं ॥। १४ ॥ 

अथवा इस महात्मा को मैं क्‍यों जगाऊँ ? विदेहमुक्ति 


प्राप्त कर सुखपुृवंक अवस्थित ही रहते हैं ॥| १५ ॥ 


में भी अब इस महिला के शरीर को छोड़कर अपुन- 
जन्म के लिए साथ ही चली जाऊँ, इस जीवन में कौन- 
अधिक सुख रखा है ॥ १६ ॥। 

इस प्रकार सोचकर अपना शरीर छोड़ने के लिए 
वह सती चूडाला जब बिलकुछ तैयार हो गई तब एक 
बार फिर उसने विचार किया, अवश्य भोक्तव्य उसके शेष 
प्रारब्ध कर्म को अपनी बुद्धि से देखकर उस चूडाला ने फिर 
विचार किया,क्योंकि वह एक महा बुद्धिमती थी ॥ १७॥। 

पहले राजा के इस शरीर को तो देख लू कि इसमें 
बोध के बीजभूत वासनाशुन्य मन का संस्कारलेशरूप से 
कुछ दोष प्रारब्ध से बची हुई माया के लेश से उपहित 
हाई ब्रह्म में है या नहीं ॥ १८ ॥ 

जसे वसन्‍त के आरम्भ में वृक्ष के मूल प्रदेश में 


अवस्थित पृथिवी के रस में सूक्ष्म भाव से लीन भावि पुष्प- 
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तदेवब॑बिहरन्‌ जोवन्सुक्त एवं भवत्यलम्‌ । 
सुकतों भवत्यय यदि मन्ये गच्छामि तत्सप्रत्‌ ॥ २० 
इति सद्िन्त्य चुडाला स्प्शनेत नयेन च । 
पतिमालोक्य  साशडूःमुवाच वरवॉणिनो ॥ २१॥ 
अस्त्येव सत्त्वशेषोषस्थ हृदि सम्बोधकारणम्‌ । 
सम्बोधहेतुदयेत सत्त्वशीष॑ व्यबुध्यत ॥ २२ ॥ 
श्रीराम उवाच 
भूशं संशान्तचित्तत्य काए्लोप्टरसमस्थितेः । 
सत्त्ववेषः कथं ब्रह्मत्‌ ! ज्ञायते ध्यानशालिनः ॥ २३ ॥ 
वसिष्ठ उवाच 

प्रबोधकारणं यसय दुल्लेक्ष्याणुवपुहुँदि । 
विद्यते सत्वशेषोन्तर्बोजि पुष्पफर्ल यथा॥ २४४ 
चित्तस्पन्दवियुक्तस्यतस्याइस्पन्दितसच्चितः ।. 
हित्वेकत्वविहोनस्थ. समस्या5चलसंस्थितेः ॥ २५ 0 
समृह उद्भव को प्राप्त करता है वैसे ही उसके उद्धव का 
समय आते पर यह भगवान्‌ स्वयं प्रबोध को उस प्रकार 
ग्राप्त होगा ।। १९ ।। 

इसलिए मेरे द्वारा प्रबोधित मेरे ही समान जीवन्मुक्त- 
रूप से विहार करता हुआ यह स्थित रहे । यदि यह 
मैं समझ लेती हूँ कि यह मुक्त हो गया है तो मैं भी अभी 
ही इसके साथ चली जाती हूँ ।। २० ।। 

इस प्रकार विचारकर सुन्दरवर्ण वाली, उस चुूडाला 
ने स्पर्शरूप हेतु के द्वारा देह की गरमी जानकर अभी 
जीता है---अपने पति को आशज्ड्राप्वक देखकर जागने के 
जो कारण होते हैं उसके लाभ से जान लिया कि इसमें 
सत्त्व अभी अवशिष्ट है और उसने यह कहा कि इसके 
हुदय में अभी सत्त्व तो बचा हुआ है ॥ २१, २२॥। 

. श्रीरामचन्द्रजी ने कहा हे ब्रह्मन्‌ ! अत्यन्त शान्तचित्त 
काष्ठ और लोष्ट के समान स्थितिवाले ध्यानशाली प्राणी 
का सत्त्वशेष कैसे जाना जाता है ॥ २३ ॥ 

[देह में ब्ृद्धि, विपरिणाम, अपक्षय आदि विकारों का 
अनुदय सत््वशेष में हेतु है । | 

जिस किसी ध्यानशाली प्राणी में जगाने के कारण हैं 
उसके हृदय में अणु की तरह अगम्य सत्त्वशेष वैसे ही 
विद्यमान रहता है जैसे बीज के अन्दर पुष्प और फल 
दुर्लेक्ष अणु के सदश ही विद्यमान रहता है ॥ २४ ॥। 
.. चित्त के विकार से शुत्य, निश्चल सत्‌-चिद्रूप बन गये, 
निविकल्प, सर्वस्वरूप और अचल पर्वत की तरह संस्थित 
उस पुरुष का शरीर, सबसें एकरूप से रहनेवाले आत्मा 


निर्वाणप्रकरणपूर्वार्ड 


१५९ 


कायः समसमाभोगो न ग्लायति न हृष्पति ॥ . 
नाइस्तमेति न चोदेति सममेवा5वतिष्ठते ॥ २६ ॥ 
द्वित्वेकत्वादियक्तस्थ यस्य प्रस्पन्दते मनः 

तस्य देहोउन्यतामेति नाउस्पन्दस्य ऋदाचन ॥॥ २७ ॥ 
चित्तस्पन्दों हि सर्वेषां कारणं जगतः स्थितेः । 

रास ! भावविकाराणां कुसुमानां यथा मधुः॥ २८ ॥ 
अस्मिन्प्रयास्यत्तों देहे चेतसो हि मुहुमुहः 
हर्ष: कोपो न संमोहो वशसेति रघूद्॒ह ! ॥ २९५ ॥ 
चित्ते प्रशममायाते कापो यः सत्त्वर्वाजितः ' 
बाधते ना$म्बरस्येव तस्थ भावविकारभूः ॥ ३०७ 
वीच्यादि न यथोदेति समाया जलसन्‍न्ततेः । 

तथा न दृश्यते दोष: समाया सत्त्वसन्ततेः ॥ ३१४७ 
सत्त्वस्याउनुपलम्भोइस्ति न तस्योपशमादते । 
याव:्भाति सम॑ तर्वं काल।च्छाम्यति केवलम ॥ ३२४ 


में सदा तृप्त रहने के क्रारण, न तो आनन्दित होता है, न 
ग्लानि को प्राप्त होता है, न अस्त होता है और न उदय 
को ही प्राप्त होता है, किन्तु समानरूप होकर अवस्थित 
रहता है ॥ २५, २६ ॥। 

द्विवव और एकत्व आदि से युक्त जिस पुरुष का मन 
चच्चल रहता है उसीका शरीर अन्यरूपता को प्राप्त होता. 
है, चच्चलतारहित पुरुष कभी नहीं प्राप्त करता है ॥२७॥। 

हे श्रीरामजी ! जैसे कुसुमों का वसन्‍्त है वेसे ही 
जगत्‌ के व्यवहार के हेतुभूत सम्पूर्ण भावविकारों का 
कारण चित्तस्पन्द है ॥ २८ ॥। क्‍ 

हे श्रीरामजी, इसलिए इस देसे से देहान्तर में जाने 
वाले चित्त का इस देह में बार-बार प्रयत्नपूर्वक निग्रहीत 
भी हर्ष, कोप और सम्मोह रोका नहीं जा सकता, यही 


दूसरे जन्म में हेतु है।। २९ ॥ 


चित्त की शान्ति हो जानेपर निर्वासन चित्त से स्मरण 
भाव से त्यागी गई भावविकारों की जननी यह देह 
आकाश की तरह पुरुष को बाधित नहीं करती है। अर्थात्‌ 
चित्त का अहन्त्वरूप से स्वीकार ही देह में वृद्धि आदि 
विकारों का कारण है ।। ३० ॥ 

समान वासनारहित चित्तसन्ततिदशा में जरा आदि 
विकार या राग आदि द्वेष वेसे ही नहीं दिखाई पड़ते हैं 
जैसे समान जलसन्तति में तरज् आदि की उत्पत्ति नहीं. 
होती ॥ ३१ ॥ द 

सत्त्व के उपशम के बिना सत्त्व का अनुपलूम्भ नहीं 
होता है | जब प्रातिभासिक वेषम्य से निमुक्त तत्व दिखाई 
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देंहे पस्मिस्तु नो चित्त नाइपि संत्त्वं च विदते। 
स॒ तापे हिमवद्राम ! पत्चत्वेन बिलोयते ॥ ३३ ७ 
शिखिध्वजस्य देहोइसो निश्चित्तस्तेजलोजितः । 
सत्त्वांशेन च संयुक्तस्तेव न ग्लानिभाजनम्‌ ॥ ३४ ॥ 
ते तथाभृतमालोक्य भत्तु्देह. वराड्भरना । 
अनुज्य्चितवतो देहूं चिन्तथामास सत्वरम्‌ ॥ ३२५ ॥ 
चित्तत्त्वं सबबेगं शुद्ध प्रविश्याबोधयाम्यहम्‌ । 
भविष्यद्वोधनं कान्तमथ ततन्न हि संस्थिता ॥ ३६१ 
न बोधयामि यद्येन॑ चिरात्तद्बुध्यते स्वयमु । 
किमेकवाब्वतिष्ठेडहमित्येवे_ बोधयाम्पहम्‌ ॥ २३७ ॥ 
इति संचिन्त्य चूडाला देहूँ कारणपञ्चलरम्‌ । 
संत्यज्य प्राप चित्तत्वे स्थितिमाद्यन्तवजिते ॥ ३८ 0७ 
तत्र सा चेतनास्पन्दं कृत्वा सत्त्ववतः प्रभो: । 


पड़ता है तभी अवश्धिष्ट प्रारब्धविनाशकाल में वह पूर्णरूप 
से विलीन हो जाता है ॥ ३२ ॥ 

हे श्रीरामजी, जिस देह में न तो चित्त और न निर्वा- 
सन मन ही रहता है वह ताप में हिम की तरह मरण 
द्वारा विछीन हो जाती है अर्थात्‌ निर्वासन मन का विनाश 
हो जानेपर मृत देह भी विलीन हो जाती है ॥ ३३ ॥ 

शिखिध्वज की देह चित्तशून्य तो थी, परन्तु वह ताप 
से युक्त और निर्वासन मन से युक्त थी, इससे वह ग्लानि 
की पात्र नहीं थी अर्थात्‌ शिखिध्वज की देह में तो जीवन 
हेतुओं का चुडाला ने अवलोकन किया है | ३४॥ 

अपने स्वामी की उस तरह से अवस्थित देह को देख 
कर अपने शरीर का त्याग न कर सुन्दर अज्ों से सुशो- 
भित उस चूडाला ने शीघ्र विचार किया ॥ ३५ ॥ 

सर्वव्यापक विशुद्ध चितितत्त्व में प्रविष्ट होकर अर्थात्‌ 
अपने स्वामी के कार्य में प्रवेश द्वारा स्वामी के ही हार्द 
ब्रह्म में प्रविष्ट होकर वहाँ स्थित हो मैं चिरकाल के बाद 
जागनेवाले अपने स्वामी को जगाती हूँ ॥ ३६ ॥ 

यदि मैं इसे न जगाउँ तो भी यह चिरकाल के बाद 
स्वयं जाग जायगा, लेकिन मैं यों अकेली हो क्‍यों अवस्थित 
रहूँ, इसलिए इसे जगाती हूँ॥ ३७॥ 

इस प्रकार विचारकर इन्द्रियपझजररूपी अपनी देह 
को छोड़ कर स्वामी की देह में प्रविष्ट हो आदि और 
अन्त से वर्जित अपने स्वामी के हार्द ब्रह्मस्वरूप चितितत्त्व 
में चुूडाला स्थित हो गई ।। ३८ ।॥। 

_ जैसे अपने घोंसले में चिड़िया प्रविष्ट होती है वैसे ही 

पहुँचकर सत्त्वसम्पन्न अपने स्वामी की निविकल्पक समाधि 


योगवासिष्ठे 


[१०३.३३ 


स्‍्व॑_विवेद पुनर्देहूँ स्‍्व॑ नोडमिव पक्षिणी ॥ ३९ 0७ 
कुम्भाकृतिरथोत्याय. निविष्टा. कुसुमस्थले । 
साम गातु प्रवुत्ता सा श्रमरोवुन्दनिःस्वना ॥ ४० 0 
ते सामस्वनमाकण्य॑ चित्सत्त्वगुणशालिनो । 
बुबुधे भूपतेदेहे वसन्‍्त इंव पद्चिनो ॥ ४१ ७ 
दृशं विक्रासयामास तां_तदाक इवाउब्जिनोस्‌ । 


गहोतसत्त्वसम्पत्त:.. शिव्िध्वजमहोपतिः ॥ ४२ ॥ 
अपश्यत्कुम्भम ग्रस्थ॑ सामगायनतत्परम्‌ । 
परेण वपुषा युक्त सामवेदमिवा5परम्‌ ७ ४३ ॥ 


अहो बत वयं घन्याः पुनः प्राप्तो मुनिः स्वतः । 
इत्येवोदाहरन राजा कुम्भाय कुसुम ददों॥ ४४ 0 
विष्टयोदिताः स्मो भगवंस्तव चेतसि पावने । 
के नाम वा महासर्तवाः प्रसादेष्वड्र नो स्थिताः ॥४५७ 
से जल औरं दूध की तरह एकरस बनी चेतना का स्पन्दन 
कर वह ॒चूडाला फिर अपनी देह में उस तरह प्रविष्ट हो 
गई ।॥। ३९ ॥ 

अनन्तर कुम्भस्वरूपिणी वह चूडाला वहाँ से उठकर 


कुसुमपूर्ण स्थान में जाकर बैठ गई और वहीं बेठी हुई 


भ्रमरियों के गुझ्जार को तिरस्कृत कर वह ॒ चूडाला साम- 
गान में प्रव्ृत्त हो गई ॥| ४० ॥ 

जैसे वसन्‍्त में पद्मिती अवबुद्ध होती है वेसे ही उस 
सामस्वर को सुनकर सत्त्वगुण से सम्पन्न चिदाभास से युक्त 
राजा की बुद्धि नखाग्न से लेकर मस्तक तक देह में अहं- 
भाव की व्याप्ति से अवबुद्ध हुई )| ४१ ॥। 

सत्त्वसम्पत्ति से युक्त राजा शिखिध्वज ने समाधि में 
निमीलित अपने नेत्र को वैसे ही विकसित किया जैसे सूर्य 
कमलिनी को विकसित करते हैं ॥| ४२ ॥। 


राजा शिखिध्वज ने साम के गान में तत्पर अपने आगे 
स्थित कुम्भऋषि को दिव्य शरीर से सम्पन्न दूसरे सामवेद 
की तरह देखा ॥ ४३ ॥। 

अहो ! हम धन्य हैं कि यह मुनि स्वयं यहाँ पुनः 
प्राप्त हैं, इतनी बात कह रहे राजा शिखिध्वज ने कुम्भ को 
पुष्पाञज्जली समपित की ॥| ४४ ॥ 

है भगवन ! यह हमारे सौभाग्य की बात है कि 
आपके पावन चित्त में हम पुनः उदित हुए हैं । अथवा हे 
मुने, हम अपने भाग्य की क्‍या सराहना करें, भरा ऐसे 
महासत्त्वशाली कौन हैं, जो अपने आप ही दूसरों के ऊपर 
अनुग्रह करने के लिए सदा प्रस्तुत नहीं रहते ? ॥। ४५ ॥ 
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अस्मत्पविन्नीकरणमेवा55गमनका रणम्‌ । 
न चेंत्कि चा5»मसे ब्रहि द्वितोयं कारणं भवेतु ॥ ४९ ॥। 
कुम्भ उवाच 
यतः प्रभृति यातो$स्मि त्वत्सकाशादनिन्दितः । 
ततः प्रभृति चेतो से त्वयवेह सम॑ स्थितस्‌ ॥ ४७ १ 
रम्ये स्वर्ग न तिष्ठामि समोीपे तब साम्प्रतम । 
अभीष्ठमुद्यदेवाइड्डः रस्था्ां तत्पुरः स्थितम्‌ ॥ ४८ 0 
त्वादृशों बन्धुराप्रश्व सुहन्मित्रं तथा सखा। 
विश्चास्यों वाइपि शिष्यश्र मनन्‍्धे जगति ना$स्ति से ॥४०। 


शिविध्वज उवाच 
अहो नु फलितं पुण्यपादपेर्न: कुलाचले । 
यस्माउूवानसड्भी5पि वाजछत्यस्मत्समागमस्‌ ॥ ५० ॥ 
इद वनमिसे वक्षा भृत्योई्यमहमादतः । 
रोचते तेन चेत्स्वगस्तदिह स्थोयतां प्रभो ! ॥ ५१॥ 


है भगवन्‌ ! हमें पवित्र करने के लिए ही आपका 
यहाँ आगमन हुआ है। यदि यह बात न हो, तो फिर 
आप ही कृपाकर बतलाइये कि यहाँ आपके आने में दूसरा 
कौन-सा कारण है।॥ ४६ ॥। 

कुम्भ ने कहा--अनिन्दित होकर मैं आपके यहाँ 
से जब से गया तभी से मेरा चित्त आपके साथ यहीं 
स्थित रहा ॥। ४७॥। 

यही कारण है कि मैं रम्य स्वर्ग में भी नहीं ठहर 
सका और आपके समीप इस समय ठहरा हुआ हूँ। 
है महीपते, वहुत-सी रम्य वस्तुओं के बीच में चित्त को 
जो सबसे अच्छी मालूम पड़ती है वह बड़े उद्योग से प्राप्त 
होकर सामने स्थित है, बिना उद्योग के कभी नहीं, इस 
लिए आपके दर्शन के उद्योगवश ही मेरा यहाँ आगमन 
हुआ है ॥ ४८ ॥ 

इस जगत में मेरा आपके समान बन्धु, आप्त, सुहृत, 
मित्र, सला अथवा विश्वसनीय कोई शिष्य भी नहीं है, 
ऐसा मैं समझता हूँ ॥ ४९ ॥ 

राजा शिखिध्वज ने कहा--अहो ! आज इस मन्दरा- 
चल के ऊपर हमारे पुष्पवृक्ष फल गये, क्‍योंकि असद्भ भी 
आप हमारा समागम चाह रहे हैं | ५०॥ 


हे प्रभो ! मुझ में प्रीति होने के कारण यदि आपको 


स्वर्ग अच्छा नहीं छूगता है तो मेरे निकट यहीं रहिये । 
आपके लिए यह जज्ुल है, ये वृक्ष हैं और यह मैं हूँ 
उपस्थित आपका आदृत सेवक ॥ ५१ ॥। 
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भवद्वितीर्णया योगयुक्‍त्या विश्रान्तवानहम्‌ । 
यथा साधो ! तथा मन्‍्ये स्वर्ग विश्वमर्ण कुतः ॥ ५२ ॥ 
तामेव संर्थिति स्वच्छामवलम्ब्य प्रकाशिनीम । 
विहरेह यथाकामं स्वगें भूमितले तथा ॥ ५३॥ 
कुम्भ उवाच 
परे पदे महानन्दे कच्चिद्दिश्नान्तववानसि । 
इद। भेदमय दुःख कच्चित्संत्यक्तवानसि 0 ५४ ॥ 
कच्चिदापातरस्पेभ्यः सड्भूल्पेभ्यो रतिभुशम्‌ । 
निममलता गता राजन ! भोगनोरसमेव ते ॥ ५५ ॥ 
हेयादेयदशातोत॑ श्ान्त॑ शमसमस्थिति । 
यथाप्राप्रेष्वनुद्देगं कच्चित्तव मनः स्थितम्‌ ॥ ५६ ॥ 
शिविध्वज उवाच 
त्वत्प्रसादेन भगवन्‌ ! दुष्टा दृश्यातिगा गतिः । 
प्राप्ः संसारसीमान्तो लब्धों लब्धव्यनिश्चयः ॥ ५७ ॥ 


अर्थात्‌ आपके द्वारा बतलाई गई समाधि से जनित 
जो सुख है, उससे तृप्त मुझे भी स्वर्ग की इच्छा नहीं 
होती है । 

हे साधो ! आपके द्वारा बतहाई गई योगयुक्ति से 
जैसे मैं विश्राम ले रहा हूँ, मैं समझता हूँ कि स्वर्ग में 
भला वैसा विश्राम कहाँ से होगा ! ।। ५२ ॥ 

उसी स्वच्छ स्वप्रकाशस्वरूप स्थित का अबलम्बन कर 
आप यहाँ यथेच्छ स्वर्ग या भूतल में विहार करें। जिस 
भूमानन्द संस्थिति का आपने मुझे उपदेश दिया 
है ।। ५३ ॥| 

कुम्भ ने कहा--क्या परमानन्द परमपद में आप 


विश्राम ले चुके, क्या इस भेदमय दुःख का आप भलीभाँति 


त्याग कर चुके हैं ॥ ५४ ॥ द 

हे राजन्‌ ! ऊपर से रमणीय दिखाई दे रहे इन 
सड्ूल्पों से भोगों की नीरसतापूर्वक आपका प्रेम क्‍या 
सर्वंथा निर्मल हो गया है ॥ ५५ ॥। 

आप हेय और उपादेय दशा को अतिक्रान्त कर शम 
से समस्थिति से युक्त शान्त आपका मन क्‍या प्रारब्धवश 
प्राप्त विषयों में उद्देग शुन्य होकर अवस्थित है ॥। ५६ ॥। 

. राजा शिखिध्वज ने कहा--है भगवन्‌ ! आपकी दया 
से मैंने दृश्यों को अतिक्रान्‍्त कर चुकी वह गति देख ली, 
मैंने संसार की सीमा का अन्त पाया और लाभ करने 
योग्य वस्तु का लाभ कर लिया ॥ ५७ ॥ 


१६२ 


घिरादतिचिरेणेव विश्रान्तोईडस्मि निरामयः । 


योगवासिष्ठे 


[१०३.५८ 


तत्त्वं परत्वं सत्त्वं मे त्वस्यवाइस्ति न किद्वन ॥ ६० ॥ 


लब्धं लब्धव्यमखिलं तुप्त: संश्रिरसंस्थितः ॥ ५८॥। ति:संछुर्तिविगतमोहभयो निरागो 


नोपदेष्टव्यमस्माकं किश्निदप्युपयुज्यते । 
सर्वत्रवाउतितृप्तीईस्मि संस्थितो5स्मि गतज्वरः ॥ ५९ ॥ 
ज्ञातमन्ञातमप्राप्र॑_ त्यक्त॑ त्यक्तव्यमाश्रितम्‌ । 


नितव्योदितः: समसमाशयसबंसौम्पः । 


सर्वात्मकः सकलसड्डलनाविपुक्त 


आकाशकोशविशदः सममास्थितो$स्मि ॥ ६१ ॥ 


इत्याषें श्रीवासिष्ठमहारामायणे वाल्मोकोये मोक्षोपाये निर्वाणप्रकरणे 
कुम्भपुनरागमन नाम उ्यधिकशततमः सर्ग:॥ १०३॥ 


चिरकाल के बाद थोड़े समय तक ही अर्थात्‌ केवल 
तीन दिनतक ही निरामय हो मैंने विश्वाम किया, प्राप्त 
करने योग्य सब प्राप्त कर लिया, अब मैं तृप्त हो चिरकाल 
के लिए स्थित हूँ ॥। ५८ ॥ 

अब हमें किसी तरह का उपदेश देना उचित नहीं 
है। सर्वत्र ही मैं अतितृप्त हूँ ॥| ५९ ॥ 
.. मैंने अज्ञात का ज्ञान कर लिया, अप्राप्त की प्राप्ति क्र 
ली, छोड़ने योग्य वस्तु छोड़ दी तथा मेरा मन वासना- 


शन्‍्य हो गया और मैंने आत्मा के ही तत्त्वरूपी परत्व का 
आश्रयण कर लिया। अब मुझ से अतिरिक्त कोई 
अवशिष्ट नहीं है ।। ६० ॥ 

संसार शुन्‍न्य, मोह और भय से रहित, रागादि दोषों 
से मुक्त, नित्य प्रकाशरूप, संवेत्र एकरूप की भावना से 
युक्त, सब तरह से सौम्य, सर्वस्वरूप, सकल कल्पनाओं से 
नि्मुक्त आकाशकोश के समान स्वच्छ मैं एकरूप होकर 
स्थित हूँ ॥ ६१॥ 


इस प्रकार ऋषि-प्रणीत वाल्मीकीय श्रीवासिष्ठमहारामायण में मोक्षोपाय में निर्वाणप्रकरण में 
कुम्भपुनरागमन नामक कुसुमलता का एक सौ तीनवाँ सर्ग समाप्त हुआ ॥। १०३ ॥ 


१०४ 


वसिष्ठ उवाच 
इत्यध्यात्मविचित्राभिः कथाभिस्तो परस्परम्‌ । 
आसाते बवेचवेत्तारो मुहतेत्रितयं बने ॥ १ ४ 
तेत उत्थाय कस्मिश्वित्सानों सरससारसे ॥ 
सरोवरे वने चंव विहतोौ नन्दनेडवने ॥ २ ॥ 


तेना5चारेण ताभिश्र कथाभिस्तो बने ततः । 
नीतवन्तो दिनान्यष्टी तासु काननवीथिषु ॥ ३ ७ 


श्रीवसिष्ठजी ने कहा--अध्यात्मविषयक विचित्र 
कथाओं के परस्पर संलाप से वे दोनों तत्त्वज्ञानी तीन 
मुह॒र्त तक वन में स्थित रहे ॥ १ ॥ 

उसके बाद वहाँ से उठकर फल-फूल आदि के द्वारा 
रक्षा करने वाले, आनन्ददायक सरस कमल और सारस 
पक्षियों के जोड़े से सुशोभित किसी पर्वत की चोटी पर 
जाकर विहार करने छगे ॥ २॥ क्‍ 

वहाँ से उठकर उस महारण्य की उन वनवीथियों में 


जीवन्मुक्तों के प्रसिद्ध आचार के अनुसार व्यवहार करते 


हुए तथा अध्यात्मविषयक विचित्र कथाओं से परस्पर 


अथ कुम्म उवाचाषन्यद्वनं यावो गिराविति । 
तदोमिति नृपो मत्वा तावुभो प्रविचेरतु:७॥ ४ 
वनान्यनेकरूपाणि जड्भालानि तटाति च। 
सरांसि गुल्मजालानि श्ृदड्भाणि गहनानि च॥ ५१ 
नदोदेशांस्तथा ग्रामान्नगराणि वनानि च ॥ 
मजञ्जुघोषान्‌ गिरीन्कुज्ञांस्तीर्धान्पायतनानि च ॥ ६॥ 


१०४ 


संलाप करते हुए उन दोनों ने आठ दिन गयवाँ दिये ॥| ३॥ 

उसके अनन्तर कुम्भ ने कहा--हे राजन ! चलिए, 
किसी दूसरे जज्जल में किसी पर्वत के ऊपर चले । राजा 
ने उसे स्वीकार कर लिया, तब वे दोनों वहाँ से चल 
पड़े ॥| ४।॥।. 


. समानचित्त तथा समान उत्साह बाले वे दोनों अनेक 
प्रकार के वनों, जड्भुलों, नदी के तटों, अनेक तालाबों, 
गुल्मसमूहों ( कुझ्जों ), गहन पर्बत की चोटियों, बहुत-सी 
नदियों, नाना देशों, ग्रामों, नगरों, उपवनों, मनोहर शब्द 
वाले पर्वतों, कुञझ्जों, तीर्थों और आशभ्रमों में पहुँचकर 


१०४.१९ |] 


सममेव समसस्‍्नेहीं समवेतो स्थितावुभो । 
समसत्त्वों समोत्साहो संशान्तों तस्थतुः सदा॥ ७ ॥॥। 
आनचेंतुः पितृन्देवान्बुभुनाते च राघव !। 
सम॑ तप्ने च सिक्ते च समबुद्धी बभुवतु:॥ ८ ॥ 
तमालवनखण्डेघु. मन्दा रगहनेषु च्‌। 
दम्पती स्निग्धहदयों सुहदो तो विरेजतुः॥ ९ 0७ 
इद॑ गेहमिद॑ नेति विकल्पकलना सनः । 
न जहार तयो राम ! वात्येव विद्वुधाचछम्‌ ॥ १० ॥ 
विचेरतुस्तो सुहृदों क्वचिद्धुलिविधुसरों । 
क्वचिच्चन्दनदिग्धाड़गे क्वचि:ड्धस्मानुरज्ञितो ॥ ११७ 
क्वचिद्व्याम्बरधरों चित्रास्बरधरो क्वचित्‌ । 
कवचित्पल्लवसंछन्नी.. क्वचित्कुसुभसण्डितो ॥ १२७ 
दिनेः कतिपयरेव समचित्ततया तया । 


समानस्नेह से युक्त, वे दोनों मिलकर तुल्यचित्तवृत्ति से 
युक्त होकर परस्पर एक दूसरे से अपना अनुभव कहते 
थे ॥ ५-७ ॥। 

हे राघव ! वे दोनों एक ही साथ पितर और देव- 
ताओं की पूजा करते थे, वे दोनों भोजन करते थे | सन्तप्त 
तथा जलादईे शीतल प्रदेशों में उन दोनों की वुद्धि समान 
थी ॥ ८॥। 

स्निग्धहृदय वे दोनों मित्र स्त्री-पुरुष तमालवनखण्डों 
में और मन्दार के जड्लों में विहार करते हुए शोभाय- 
मान हुए ॥ ९॥ 

हे श्रीरामजी ! जैसे झंझावात बिबुधाचल सुमेरु पर्वत 
को नहीं हर सकती है वैसे ही यह घर है, यह घर नहीं 
है, इस तरह की विकल्प-कल्पना उन दोनों के मन को न 
हर सकी ॥ १०॥। 

वे दोनों मित्र कहीं तो धूलि से धूसरगात्र, कहीं 
चन्दन से चचित अज्भ और कहींपर तो भस्म से विभूषित- 
गात्र होकर विचरण करते-फिरते थे अर्थात्‌ उनमें प्रिय 
और अप्रिय विकल्प भी नहीं था ॥ ११॥। 

वे दोनों कहीं दिव्य वस्त्र धारण कर कहीं चित्र- 
. विचित्र वस्त्र से शोभित कहीं पल्‍लवों से आच्छन्न और 
कहीं कुसुमों से मण्डित विचरण करते थे ॥ १२ ॥ 

कुछ ही दिनों में समानचित्त हो जाने से तथा उस 
निर्वासन मन के कारण उत्कृष्ट हो राजा शिखिध्वज कुम्भ 
के समान शोभित होने लगा ।। १३ ॥ 

अनन्तर देवसन्तान के समान कान्ति से समन्वित 


निर्वाणप्रकरणपूर्वाद्ध 


१६३ 


सत्त्वोदात्तया चेंच राजा कुम्भवदाबभौ ॥ १३७ 
अथ त॑ सुरगर्भाभ॑ चुडाला सा शिविध्वजम्‌ । 
दृष्टटा शोभामुपगतं चिन्तयामास मानिनों॥ शढे॥ 
अय॑ पतिरदोनात्मा रमभ्याश्व वनभूमयः । 
इयं स्थितिरनायासा या न कामेन वश्चिता॥ १७॥ 
जोवन्मुक्तधियां भोग यथाप्राप्रमतिष्ठताम्‌ । 
एकाग्रहात्मिका तुच्छा मृढतेवोदिता भवेत्‌ ॥ १६४ 
निजः पतिरुदारात्मा निराधिश्व नव वयः । 
गहाणि पुष्पजालानि सा हता या न कामिनो ॥ १७ 0 


वनपुष्पलतागेहि स्वायत्ते भर्तरि प्रिया । 
रमते या न निर्देश्खा सा हतव दुरड्भरना॥ १८७ 
रम्यं विवाहित कान्‍त॑ पतिमासाद्य निज्जने । 
स्त्री सती या न रमते ता घधिगस्तु दुरड्रानामु ॥ १०॥ 
तथा अपूर्ब शोभा को प्राप्त उस राजा शिखिध्वज को 
देखकर मानिनी चुडाला विचार करने लगी ॥| १४॥।। 

यह उदारात्मा मेरे स्वामी और दूसरी ओर ये 
मनोहर कानन की भूमियाँ फिर यह अनायास प्राप्त जो 
हम लोगों की स्थिति है, अर्थात्‌ काम से रतिमुख से 
वच्चित नहीं रह सकती है | १५ ॥। 

प्रारूध से प्राप्त सुख-दु:खों का अनुभव करनेवाले 
जींवन्मुक्त महात्मा यदि केवछ भोग निद्वत्त करने में ही 
आग्रह कर लें, तो उनकी तुच्छ मृढ़ता ही होगी ॥ १६ ॥॥ 

यह अपना स्वामी उदारत्मा है, रोगनिमुक्त है, इसकी 
नयी अवस्था है और ये सब कुसुमसमूह घर हैं, इस तरह 
की सब सामग्रियों के उपस्थित रहते भी जो स्त्री अपने 
स्वामी में अनुरागवती नहीं होती वह यदि जीबन्मुक्ता है 
तो अपने स्वामी के उपभोग के बिनाश से जनित पाप से 
नप्ट हो चुकी है और यदि वह जीवन्म॒क्ता है, तो छोक 
संग्रह के भद्ध से जनित निन्‍दा आदि के द्वारा नष्ट हो 
चुकी है । अर्थात्‌ अधर्म रोग और श्रम आदि के कारण- 
भूत भोगों से लोकसंग्रह के लिए दूर हट जाना चाहिए, 
यह टीक है, परन्तु यहाँ उनकी प्रसक्ति ही नहीं है ॥|१७॥। 

वनपुप्पलताओं के घर में स्वाधीन पति के रहते जो 
प्रिया सुखपुवंक रमण नहीं करतीं वह दुष्ट अज्भना मरे 
हुए के समान है | १८ ॥। 

सती स्त्री एकान्त स्थान में सर्वाजड्भ सुन्दर रमणीय 
अपने विवाहित पति को पाकर भी रमण नहीं करती है 
तो उस महिला को धिक्कार है ॥ १९॥। द 


१६४ 


मुज्मयता यथाप्राप्तमपि वेद्यविदा सदा । 
अनिनन्‍्यध स्वमुदारार्थ कि तज्ज्ञेन कृतं भवेतु ॥ २० ॥ 
तत्किन्निद्रचयाम्याशु प्रपश्नं प्रेक्षया वने ॥ 
येनाइयं भुपतिरभेता रमते सयि मानदः॥ २१७ 
इति सद्िन्त्य चुडाला कुम्भवेषधरा पतिम्‌ । 

प्राह काननगुल्मस्था कोक्निल॑ कोकिला यथा ॥ २२४ 

कुम्भ उवाच 

चत्रमासस्य शुक्लो5यं प्रतिपटद्चिवसों सहान्‌ । 
अद्याउड्स्थानं महारम्भ स्वर्ग भवति व हरेः ॥ २३४७ 
सन्निधानं मया तत्र कतंव्यं पितुरग्रतः । 
यथास्थिता हि निपतिने सन्त्याज्या कदाचन ॥ २४॥। 
प्रतिपालयितव्यं मे त्वयेहें व वनावनों । 
क्रोडता नवपुष्पायां. समुद्वेगमगच्छता ॥ २५ ॥ 
आगच्छामि दिनान्‍तेडद्य निविकल्पं नभस्तलातु। 


उदार अर्थ से भरे यथा प्राप्त भी अनिन्ध अपने भोग 
का सदा त्याग कर रहे, वेद्य पदार्थ का ज्ञान रखनेवाले 
तत्त्वज्ञानी पुरुष ने कौन सा अधिक फल उत्पन्न करता है । 
यदि यथाप्राम अनिन्दित भोग का सदा त्याग कर देता 
है । अर्थात्‌ यथाप्राप्त भोगों का त्याग कर के ज्ञानी कुछ 
भी अधिक फल उत्पन्न नहीं कर सकता ॥। २० ॥ 

इसलिए मैं अपनी बुद्धि से इस वन में शीघ्र ही कुछ 
प्रपच्च की रचना करूँ, जिससे कि यह मानप्रदान करने 
वाला मेरा पति राजा मुझ में रति सुख का काम कर 
सके ॥ २१॥ 

इस प्रकार विचारकर जैसे कोकिला अपने पति 
कोकिल से कहती हो वैसे ही कानन के लता कुज्ज में बैठी 
हुई कुम्भवेषधारिणी चूडाला ने अपने पति से कहा ॥२२॥। 

कुम्भ ने कहा--हे राजन्‌ ! यह चेत्रमास का शुक्ल 
पक्ष है और महान्‌ प्रतिपद दिवस है। आज इन्द्र की 
समारोहपूर्वक बड़ी सभा स्वर्ग में होगी जहाँ सब 
देवषियों का समागम होगा ॥ २३ ।। 

मुझे अपने पिताजी के सामने वहाँ पहुँच कर उनका 
साक्षात्कार करना ही चाहिए, क्योंकि यथास्थित तियति 
का कभी भी परित्याग नहीं करना चाहिए ॥। २४ ॥। 


नवीन कुसुमों से सुशोभित इस वन-भूमि में किसी 


तरह के उद्बवेग से झृन्‍्य विहार करते हुए आप सायंकाल 
तक मेरी अवश्य प्रतीक्षा करें ॥ २५ ॥ 

मेरे आत्मसन्तोष के लछिए आपका साथ मुझे स्वर्ग से 
भी बढ़कर प्रिय है। अत: आज सायंकारू को स्वर्ग से 


योगवासिष्ठे 
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स्वर्गादतितरामेव त्वत्सड्री मम तुष्टये ॥ २६॥॥ 
इत्युक्त्वा मझ्जरों कुम्भो ददों मित्राय कोसुमोम्‌ । 
प्रोतये स्वामिव प्रीति कान्‍तां ननन्‍्दनवुक्षजाम्‌ ॥ २७ ॥ 
आगन्तव्यं त्वया शीघक्रमेव॑ वदति भूपतों । 
पुप्लुवेदइध वनाहइ्द्योम शरन्सुखपयोदवर्त्‌।। २८ ॥॥ 
पुष्पा्ञ्नल जहो व्योम त्रजन्‌ कुसुमदामजम्‌ । 
विसारि वनवातेन हि हेस इवाअ्म्बुदः॥ २९५१ 
शिखिध्वजो ब्रजन्तं त॑ दर्दर्शाःइदशेनं तदा । 
उन्निद्रोडब्दं यथा बहा धीमत्प्रीतिहि दुस्त्यजा ॥ ३० ॥. 
शिखिध्वजद्शामन्ते व्योस्ति कुम्भवपुर्जहों । 
शान्तावतेंच वारिश्रोमतुग्धा स्व॑ रूपमाययों ॥ ३१ ७ 
प्राप मज्लजरिताकारकल्पव॒ुक्षोपण्त पुरम॒ । 
स्फुरत्पताकमात्मीयं स्वगेरम्यं दिवः पथा ॥ ३२ ७ 


में निश्चित आ जाऊँगा ॥ २६ ॥ 


इस प्रकार कहकर अपनी प्रीति के समान कल्पतरू के 
के कुसुम की मनोहर मड्जरी कुम्भ ने अपने मित्र राजा 
शिखिध्वज को उसकी प्रसन्नता के लिए दे दी ॥| २७ ॥ 

यहाँ शीक्रष आना, इस प्रकार राजा शिखिध्वज के 
कहते ही वह कुम्भ वन से आकाश में, शरत्कालीन 
निर्जल मेघ की तरह उड़ गये ॥ २८ ॥ 

जैसे हिमकाल का मेघ हिम को छोड़ देता है वैसे ही 
आकाश में जा रहे उस कुम्भ वन की वायु से चारों ओर 
प्रसरणशील पुष्पमाला की पुष्पाञ्जलि को छोड़ दी ॥२९॥। 

वैसे ही उस समय आकाश में जा रहे अपने मित्र को 
राजा शिखिध्वज तबतक उचन्निद्र होकर वैसे ही देखते रहे 
जैसे मयूर तबतक मेघ को रुंगातार देखते ही रहता है जब 
तक कि वह मेघ उसकी आँखों से ओझल नहीं हो जाता, 
जबतक कि कुम्भ आँखों से ओझल नहीं हो गये, क्योंकि 
बुद्धिमानों की प्रीति दुस्त्याज्य होती है, छोड़ते नहीं बनती 
है ॥| ३०॥ 

शिखिध्वज की दृष्टि के बाहर जाकर आकाश में 
चूडाला ने अपने कुम्भ शरीर का परित्याग कर वह 
मुगख्धा अपने पूर्वरूप में वैसे ही आ गई जैसे आवर्त के 
दान्‍त हो जाने पर जलश्नी आती है ॥ ३१॥ 

आकाश-पथ से वह चूडाला स्वर्ग के समान रमणीय 
पताका फहरा रही अपने नगर में पहुँच गई, जहाँ जो 

जरीयुक्त आकार वाले कल्पबृक्ष के सदृश मारूम हो 

रहा था ॥ ३२॥ 
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अन्तःपुरमदृश्येव. विवेश. ललनाकुलस्‌ । 
'मधुमासमहालक्ष्मीलंसललतमिव द्रमम्‌ ॥ ३३ ॥ 
राजकार्याणि सर्वाणि तन्न सम्पाद्य सत्वरम्‌ । 
'शिविध्वजस्थ पुरतः पपात फलपुष्पवत्‌ ॥ ३४ ॥ 
तत्र कालझ॒ति सुर्ख चकारा5खिल्लमानसा । 
इन्डू सनोहारभिव श्यामा विप्नमिवाष्म्बुजम्‌ ॥ ३५ ७ 
त॑ दृष्टवा तादुशाकारं समुत्तस्थो शिविध्वजः । 
बभूव खिन्नचेताश्व सम्ुवाचेदमादुतः ॥ ३६ ॥ 
देवपुत्र ! नमस्तेषस्तु विमता इंव लक्ष्यसे । 
कुम्भस्त्वं त्यज संरस्भमिदमासनसास्यताम्‌ ॥ २७ ॥॥ 


न्‍्तो विदितवेद्या ये ते हि हर्षविषादजास । 
नाउ5श्रयन्ति स्थिति स्वस्थाः पद्मा इच जलाद्ंताम्‌ ।३८। 


जैसे अपने अन्तःपुर में अदृश्यकूप से वह चूडाला 
प्रविष्ट हो गई बैसे ही वनिताओं से परिपूर्ण छताओं से 
शोभित वृक्ष में वसन्‍त की महालक्ष्मी प्रविष्ट होती 
है॥ ३२ ॥ 

वहाँ सब राज्यकार्यों का झटपट सम्पादन कर 
चुडाला, जैसे वृक्ष से फल या पुष्प गिरता है, वसे ही 
राजा शिखिध्वज के आगे आकर गिरी ॥ ३४॥। 

अत्यन्त खिन्च मनवाली श्यामा उस चूडाला ने अपने 
स्वामी की सन्निधि में अपने मुख को वेसे ही श्यामद्युति से 
युक्त खिन्च बना दिया हिमयुक्त चन्द्र जेसे कमर को 
'खिन्न बना देता है ॥ ३५ ॥। 

उस तरह के आकार से युक्त उसे देखकर राजा 
शिखिध्वज उठकर खड़ा हो गया और खिन्नचित्त उस 
राजा ने बड़े आदर के साथ यह कहा ॥। ३६ ॥। 

हे देवपुत्र ! आपको नमस्कार है। आपके मुख में 
उलानि झलक रही है, अतः आप खिदन्न चित्त दीख रहे हैं । 
आप तो कुम्भ हैं। इस मानसिक ताप को दूर कर इस 
आसन पर बैठ जाइये ॥ ३७॥। 

जैसे कमल जल की आर्द्रता का आश्रयण नहीं करते, 
वैसे ही जो अपने स्वरूप में स्थित सन्‍त महानुभाव वेद्य 
वस्तु का ज्ञान कर लेते हैं वे हब और विषादजनित 
स्थिति का आश्रयण नहीं करते हैं ।। ३८ ॥ 


महाराज वसिष्ठजी ने कहा--इस प्रकार राजा 


शिखिध्वज के कहने पर आसन पर बैठते-बैठते कुम्भ ने 
फटे बाँस की ध्वनि के समान विषादभंरी वाणी से 
कहा ॥। ३९॥। ह 


निर्वाणप्रकरणपूर्वाद्धे 
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वसिष्ठ उवाच 
तेन क्ष्मापतिनेत्युक्ते कुम्भ आहाउडसने विशन्‌ । 
गिरा विषण्णया हदीर्णवंशस्वतसमालया ॥ ३० ॥ 
यावहेहमवस्थासु समचित्ततयव ये। 
कर्मेन्द्रियन तिष्तन्ति न ते तत्त्वविदः शठाः ॥ ४० ॥ 
ये ह्वतत््वविदों महा राजन्‌ ! बालतयव ते । 
अवस्थाभ्यः पलायन्ते गहोताभ्यः स्वभावतः ॥ ४१ ॥ 
यावत्तिरं यथा तेल याबदेहँ तथा दक्षा 
यो न देहदशामेति सच्छिनत्त्यसिनाउम्बरम्‌ ॥ ४२ ॥ 
एथष देहदशादुःखपरित्यागोी.. ह्यनुत्तमः 
यत्साम्यं चेतसों योगान्न तु कर्मेन्द्रियस्थितेः ॥ ४३ ७ 
यावहेहूं यथाचारं दह्यास्वड्रा विजानता । 
कमेंन्द्रियोहि स्थातव्यं न तु बुद्धीनिद्रियं: क्वचित्‌ ॥४४ ॥ 

देह की स्थिति रहने तक आने वाली हर्ष-शोक आदि 
अवस्थाओं में ज्ञानजनित समचित्तता के कारण कर्मनिद्रियों 
की चेष्टाओं में अवस्थित नहीं होते और तत्त्वज्ञानी 
प्रारब्ध प्राप्त कर्मेन्द्रयों की चेष्ठाओं का उद्भव हो जाने 
मात्र से शठ भी नहीं हो जाते ॥ ४० ॥॥ 

हे राजन्‌ ! अतत्त्वज्ञानी मृढ बालचित्त के कारण 
उनमें समचित्तरूपता का अभाव होने से ही सदश गृहीत 
कर्मेन्द्रियों की निग्रहावस्थाओं से अज्ञानस्वभाव से ही 


च्युत हो जाते हैं ॥| ४१ ॥ 


जैसे जबतक तिल है तबतक तेल भी है ही, वेसे ही 
जबतक देह रहेगी तबतक कर्मेन्द्रियों द्वारा प्राप्त हर्ष और 
ग्लानि आदि की दशा रहेगी ही । जब देहदशा को प्राप्त 
नहीं करता वह खड़ग से आकाश का छेदन करता है। 
अर्थात्‌ ज्ञानियों को भी देहदशा का अतिक्रमण होता ही 
नहीं, अतः मैं भी उसका अनुकरण करूँ तो क्या दोष है 
जबतक देह रहेगी तबतक प्रारब्ध युक्त कर्मेन्द्रियों में ह॒षे- 
ग्लानि आदि दशा ज्ञानी और अज्ञानी दोनों में एक-सी 
रहेगी ही ॥ ४२ ।। | 

समाधि से चित्त की समता ही देह में प्राप्त दु:खों का 
सर्वोत्तम परित्याग है। कर्मेन्द्रियों के निग्नह से उन्हें सहन 
करना उनका परित्याग नहीं है अर्थात्‌ ऐसी स्थिति में 
चित्त की समता से देहगत दुःखों का समाधि के कारण 
अदर्शन होना ही उनका परित्याग है, जबर्दस्ती कमेंन्द्रियों 
के निग्रह से उन्हें सहन करना उनका परित्याग. 
नहीं ॥ ४३ ॥ द द क्‍ 

तत्त्वज्ञानी को सभी दक्षाओं में यथाप्राप्त सदाचार का 
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परमेष्ठिप्रभतयः सर्व. एबोदिताशयाः । 
देहावस्थासु 'तिष्टन्ति नियतेरेष निश्चयः ॥ ४५४७ 
अज्ञतर्वज्ञभुतानि दृश्यजातसिंदं हि यत्‌ । 
तत्सवेमेव निर्यात धावत्यम्बु यथाषस्बुधिस्‌ ॥ ४६१ 
तऊज्ञा बुद्धच्यादिसास्येन पाण्यादिचलनेन च। 
निर्यात यापयन्तोमां यावद्रहमखण्डिताम्‌ ॥ ४७ ॥ 


योगवािष्ठे 
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अज्ञास्तु सर्वेक्षोमेण. सुबदुःखदशाहँताः ॥ 
निर्यात यापयन्त्यड्रः देहलक्षेविखण्डिताम्‌ ॥ ४८ ॥ 
इत्थं सुखेषु ननु दुःखदशासु चेत्थं 
स्थातव्यमित्यधिगतं यदिहा$इड्रः जीवेः 
अज्ञज्भुतनिवहस्फुरितस्तदेवं 
दुल्लंडघ्य एब नियतो नियतेविलासः ॥ ४० ॥॥ 


इत्याषें श्रीवासिष्टमहारामायणे वाल्मीकोये मोक्षोपाये निर्वाणप्रकरणे 
व्यवहारप्रतिपादन॑ नाम चतुरधिकशततमः सर्ग: ॥ १०४॥ 


कर्मेन्द्रियों के द्वारा परिपालन करते हुए ही अवस्थित 
रहना चाहिए, जबतक कि इस देह की स्थिति बनी हुई 
है । ज्ञानेन्द्रियों तथा मन आदि से तो सदा समचित्त होकर 
ही अवस्थित रहना चाहिए, कभी भी वैषम्यभाव को प्राप्त 
होकर नहीं रहना चाहिए ॥ ४४ ॥ 

अर्थात्‌ ब्रह्मा आदि सभी उदित हृदय से युक्त जीव- 
न्मुक्त ज्ञानी लोग देह की अवस्थाओं में अवस्थित रहते हैं, 
यही प्रारब्धकर्मरूप नियति का निश्चय है ॥। ४५ ॥। 

जैसे जल सागर की ओर दौड़ता है वैसे ही अज्ञ या 
त्तत््वज्ञ सर्वविध प्राणियों से समन्वित यह दृश्यसमृह 
नियति की ही ओर दौड़ता है अर्थात्‌ प्रारब्धकर्मरूपी 
नियति का उल्लच्भून अज्ञ या तत्त्वज्ञ किसी से नहीं किया 
जा सकता ॥ ४६ ॥। 


तत्त्वज्ञानी लोग बुद्धि आदि के साम्य तथा हाथ, पैर 
के सचालन से प्राप्त एक अन्तिम देह का पतन न होने 
तक इस नियति को पूर्णतः बिताते चलते हैं | ४७ ॥। 

परन्तु अज्ञानी सब तरह के क्षोभ से सुख-दुःख की 
दशाओं में आहत हो छाखों शरीरों के द्वारा नियति को 
अपूर्णछूप से बिताते चलते हैं ।। ४८ ।। 

इस प्राणी को इस जन्म में इस रीति से सुखों में 
और इस रीति से दुःख की दशाओं में अवस्थित रहना 
चाहिए। अपने-अपने कर्मों के अनुसार जीवों को जैसा 
ललाटाक्षर प्राप्त है उस विषय में अज्ञ या ज्ञानी सब भूतों 
में वेसा ही यह नियति प्रारब्धकर्म का नियत विकास है, 
जो दुल्लद्धच है ॥| ४९ | 


इस प्रकार ऋषि-प्रणीत वाल्मीकीय श्रीवासिष्ठमहा रामायण में मोक्षोपाय में निर्वाणप्रकरण में जीवन्मुक्त- 
व्यवहार प्रतिपादन नामक कुसुमलता का एक सो चारवाँ सर्ग समाप्त हुआ॥ १०४॥ 


१०४ 


शिखिध्वज उवाच 
एवं स्थिते महाभाग ! कथमसुद्ेगमोद्शम्‌ । 
लब्धवानसि देवो$पि वबद वेद्यविदां वर ![॥ १ ॥ 
कुम्भ उवाच 
शुणु कार्यमिदं चित्त मदीय वसुधाधिप ! । 


राजा शिखिध्वज ने कहा--हे महाभाग ! हे वेद्यविदों 
में श्रेष्ठ ! अपने-अपने भाग्यचक्र के अनुसार स्थित जीवों में 
यद्यपि आप देवता हैं, फिर इस तरह के विषाद के हेतु 
उद्वेग को किस कारण से आपने प्राप्त किया यह आप 
सुझसे कहिए ॥ १॥ 

कुम्भ ने कहा--हे भूमिपते ! यह मेरा चित्त के 
विक्वत होने के विषय में आज इस संसार में मेरे लिए जो 
घटना घटी, उसे पूरी तरह मैं आप से कहता हूँ 


कथयामि तवाउशेषं सर्ग यद्वृत्तमद्य मे॥२॥ 
सुहद्यावेदितं दुःखं॑ परमायाति तानवम्‌ । 
घनं॑ जड़ कृष्णमपि मुक्तवृष्टिरिवाइम्बुदः ॥ ३ 0 
सुहृदा पृच्छता साधु चेतो याति प्रसन्नताम्‌ । 
स्वच्छतोपगतेनाइड्ुु कतकेन जले यथा ॥ ४ ७४ 


१०५ 


सुनिये | २॥। 

जैसे भद्र घन, जड़ और काछा होते हुए भी मेघ 
मुक्तवृष्टि हो हलका हो जाता है, वैसे ही सुहृदजनों में 
प्रकाशित किया गया दुःख अत्यन्त हलुका हो जाता है ॥३॥। 

जैसे स्वच्छता के लिए प्राप्त हुए कतक-रज के कारण 
जल स्वच्छता को प्राप्त करता है वैसे ही पूछ रहे मित्र 
के कारण अन्तःकरण भली-भाँति प्रसन्नता स्वच्छता प्राप्त 
करता है ।। ४ ॥ 
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अहं तावदितो यातो भवते पुष्पमञ्सरोम्‌ । 
दत्वा गगनमुल्लडध्यसम्प्राप्तश्व॒त्रिविष्टपम ॥ ५ ॥ 
ततः पित्रा महेद्धस्य सभास्थाने यथाक्रमम्‌ । 
स्थित्वोत्थाय तथोत्थानकालेपित्रा विर्वाजतः॥ ६ ॥ 
इह्ा$डगन्तुमहं त्यकत्वा स्वर्ग सम्प्राप्तवाह्मसः । 
दिवाकरहयेः साध॑ वहाम्यनिलवत्मेनि ॥ ७ ॥ 
अथेकत्र गतो भानुरेकेनाबनयेन वत्मना । 
आगच्छाम्यहमाकाशं सागरापतिताकृतिः॥ ८ ७ 
अथाइउग्रे वारिपूर्णानां मेघानां मध्यवर्त्मंना । 
अपरयं मुनिमायान्तमहं दुर्वासस॑ जवातृ ॥ ९ ॥। 
पयोधरपटच्छन्न विद्युदलयभूषितम्‌ । 
अभिसारिकया तुल्यं धाराधौताडभरचन्दनम्‌ ॥ १० ॥ 
स्थितां सुतरुसुच्छायामापगां वसुधातले । 
वेगेनाइभिसरन्तं तां तपोलक्ष्मीमिव प्रियाम्‌ ॥ ११ ॥। 


आपको पुष्पाञऊ्जलि समपित कर यहाँ से पहले 
निकाला और फिर आकाश को छांघ कर मैं स्वर्ग में 
'पहुँच गया ॥। ५॥। 

वहाँ पहुँचकर पिताजी के साथ महेन्द्र के सभास्थान 
में क्रमानुसार बैठ गया और अनन्तर उत्थान-समय में 
पिता जी से अलग हो गया ।॥। ६ ॥ 

मैं उठकर यहाँ आने के लिए स्वर्ग का परित्याग कर 
आकाशमण्डल में आ गया । मैं सूर्य के घोड़ों के साथ-साथ 
अपने अनुकूल प्रवहनामक वायु के मार्ग से उसके प्रवाह 
से ही अभिमत देश में आया ॥ ७॥ 


अपने अभिमत देश में आने के बाद प्रवहनामक वायु 
द्वारा आगे ले जाये जा रहे भगवान्‌ सूर्य एक ओर गये 
और मैं दूसरे मार्ग से समुद्र में तैरता हुआ सा आकाश को 
ओर जा रहा था ।। ८॥। 


अनन्तर मैंने जलपूर्ण मेघों के मध्यमार्ग से वेगपूर्वक 
सामने चले आ रहे महान्‌ दुर्वासा मुनि को देखा । ९ ॥ 

दुर्वासा मुनि को मेघसदुश नीले बस्त्रों ने ही ढांक 
रखा था और विद्य॒त्‌ के सदृश चमकीले कद्धूण ने उन्हें 
सुशोभित किया था । जिस दशा में मैंने उन्हें देखा, उस 
दशा में वे ठीक अभिसारिका के समान रूगते थे । उनके 
अज्जों के चन्दव को ओस की धारा ने धो डाला 
था। १०॥ द 

भूमिपर सुशोभित तीरस्थ बुक्षों की सुन्दर छाया से 
समन्वित अपनी प्रिय तपोलक्ष्मी के सदृश अवस्थित 


निर्वाणप्रकरणपूर्वार्द्ध 
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तस्य कृत्वा नमस्कारमुक्त खे वहुता मया। 
मुने ! नीलाश्रवस्त्रस्वमभिसारिकया समः॥ १२४ 


इत्याकण्य मुमोचाइसों सयि मानद ! हापकस्‌ । 
स्तनकेशवती कानता हावभावविरछासिनी । 
गच्छाइनेन दुरुक्तम रात्रों योषा भविष्यत्ति ॥ १३ ॥ 
इति श्रत्वाइशुभं वाक्यमुत्यितं जर्जरद्विजातु । 
विम्ृशासि मनाग्यावत्तावदन्तहितो सुनिः ॥ १४४ 
इत्युद्रेगमनाः साधो ! सम्प्राप्तो5ह नभस्तलातु । 
एतत्ते कथितं सर्व॑सम्पन्नो<स्मि निशाड्भरना ॥ १५४ 
अतिवाह्य॑ दिनानतेबु ख्रोत्वमेतनन्‍्मया कथम्‌ ॥ 
योषितु्‌ स्तनवती रात्रो वक्तव्यं कि सया पितुः॥ १६७ 
संसतो भवितव्यानामहों नु विषमा गतिः 
अहमप्यदथ. यहेवाद्यतामामिषतां गत: ॥ १७१ 


प्रसिद्ध अवस्थित प्रसिद्ध भागीरथी की और वेग से वे 
इसलिए दौड़े जा रहे थे कि सन्ध्यावन्‍्दन का समय बीत 
न जाय ॥ ११॥। 

आकाश में विचरण करते हुए उसे मुनि को नमस्कार 
कर मैंने कहा कि है मुनिवर ! नीलमेघ के सदृश वस्त्र 
धारण करने से आप अँधेरी रात की अभिसारिका के 
सदश लगते हैं ॥| १२ ॥ 


है मानद, महाराज दुर्वासा ने उस वाक्य को सुनकर 
मेरे ऊपर शाप छोड़ा, जाओ, तुम इस दुरुक्ति के कारण 
हाव-भाववि लासों से पूर्ण, स्‍्तनकेशवाली कमनीय रमणी 
आज से प्रत्येक रात में हो जाओगी ।। १३ ॥ 


जीर्ण-शीर्ण ब्राह्मण दुर्वासा मुनि के मुख से निकले 
उस अशुभ वाक्य को सुनकर ज्यों-ही मैं कुछ विचारता 
बैसे ही वे मुनि अन्तहित हो गये ॥ १४ ॥ 

हे साधो ! इसलिए मैं आकाशतल से ही उद्वि्न-मन 
होकर यहाँ आया हूँ । आप से मैंने सब कुछ कह दिया कि 
मैं रात्रि में अज्भना हो गया हूँ ॥॥ १५ ॥ 


यह स्त्रीभाव रात्रियों में मैं कैसे निभा सकूगा । हा ! 
मैं रात में स्तनधारिणी योषित्‌ हो जाऊँगा। पिताजी के 
सामने मैं क्या कहूँगा ॥ १६ ॥। 


अहो ! इस संसार में भवितव्यों की बड़ी ही विचित्र 
गति है, क्योंकि मैं भी आज दैव से युवकों के लिए आमिष 
बत गया अर्थात्‌ गृश्लामिषत्याय से अनेक युवकों में परस्पर 
कलह को पैदा करनेवाला हो गया ॥ १७॥ 


१६८ 


कष्ट॑ मदपहारेण. कलहो.. जायतेष्धुना । 
दिवि देवकुमाराणां कामाकुलधियामिह ॥ १८ ७ 


गुरुवेवदिजातीनां लज्जापरवशात्मना ॥ 
कथमग्रे मया सम्यग्वस्तव्यं पामिनीस्थिया ॥ १९ ॥ 
वसिष्ठ उवाच 


इत्युक्त्वा क्षणमेक॑ सा तुष्णीं स्थित्वा मुनिस्थितों । 
घेयमाश्ित्य कुम्भोडत्र पुनराह रघूद्ह ! ॥ २० ७ 
किमज्ञ इव शोचामि कि मस क्षतसात्मनः । 
यथागतमयं देहो मत्तोइन्यों न भविष्यति ॥ २१॥ 


शिखिध्वज उवाच 


परिदेवतया कोडर्थो. देवपुत्र ! तथतया ॥ 
यदायाति तदायातु देहस्याउःत्मा न लिप्यते ॥ २२ ॥ 


कानिचिद्यानि दुःखानि सुखानि विहितानि च । 


महान्‌ कष्ट यह हो गया कि अब मेरे अपहरण के 
लिए यहाँ स्वर्ग में काम व्याकुलमति देवकुमारों का संघर्ष 
छिड़ जायगा ॥ १८॥। 
गुरुजन, देवता एवं ब्राह्मणों के सामने रात में छज्जा- 
परवद्य स्त्रीरूप मैं किस तरह से निराबाध वास कर 
सकेगा ॥ १९ ॥। 
श्रीवासिष्ठजी ने कहा--हे राघव ! इस प्रकार कहकर 
उह कुम्भ. एक क्षणतक चित्त की एकाग्रता में चुपचाप' 
स्थित हो इस विषय में धेर्यंधारण कर फिर बोलने 
लगा ॥ २० ॥। 
अज्ञानी की तरह मैं क्‍यों सोच रहा हूँ, मेरी आत्मा 
का इससे क्‍या बिगड़ा। प्रारब्ध के अनुसार प्राप्त स्त्रीभाव 
मुझ से अन्य यह शरीर ही अनुभव करेगा। इससे असझ्भु 
चिन्मात्रस्वरूप मेरी क्षति ही क्या हुई ॥। २१ ॥ 
राजा शिखिध्वज ने कहा--हे देवपुत्र ! उस तरह की 
इस परिदेवना से व्यर्थ चिन्ता से कौन अर्थ सिद्ध होने 
वाला है । प्रारब्धवश जो आता है, उसे आने दीजिए, 
उससे देह की आत्मा लिप्त नहीं हो सकती है ॥ २२ ।॥। 
सुख या दुःख जो भी कुछ आते जाते हैं उनमें से 
कोई भी देही आत्मा के देहोपलक्षित चैतन्यात्मा के लिए 
नहीं हैं ॥॥। २३ | 
मुनिवर, अवश्य प्राप्त होनेवाले प्रारब्धकर्म-फलों के 


विषय में कभी खेद न करनेवाले आप भी यदि खेद करने 


लग जायँगे,, तो अविवेकी पुरुषों को अविवेक जनित खेद 
की चिकित्सा के लिए आपके समान शास्त्रीय तत्त्व का 


योगवासिष्ठे 
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तानि सर्वाणि देहस्य देहिनो न तु कानिचितु ॥ २३ ४ 
यदि त्वमपि कार्पाणामखेदाहोँंडपि ठिद्यसे । 
तदन्येषासुपायः स्थातु के इवा5घगसभूषणः ॥ २४ ३ 
खेदे खेदोचितं वाच्यमिति किश्ित्त्वमुक्तवान्‌ । 
इदानीं समतामेत्य तिष्ठाइईखिन्नो यथास्थितम्‌ ॥ २५ 0 
वसिष्ठ उवाच 
तावेबसादिभिर्वाक्यरन्योन्याश्वासन॑ स्वयम्‌ । 
कृत्वा स्थितो वनस्तिर्धों सुहृदों खेदितों मिथः ॥ २६ 
अथाऊकोष्प्यस्य कुम्भस्य स्त्रोत्वमुत्पादयन्निव । 
जगामाउस्त॑ जगद्दीपो दीपः स्नेहक्षयादिव ॥ २७४ 
व्यवहारभरः सार्ध पद्माः संकोचमाययुः । 
सार्गाश्न पथिकेः सार्ध पान्थस््रीहृदयानि च ॥ २८ 0 
दादवद्विहगान्सर्वानू कुवेदेकत्र सख्ितान्‌ । 
तारकारत्नजालाढ्यं भुवन साम्पतां ययों॥ २० ७ 


अनुभव करानेवाला 
देगा ।। २४ | द 

खेद के विषय में खेदोपयोगी कुछ कहना चाहिए, इस 
अभिप्राय से आपने कुछ कहा, यह मेरा मत है। अब आप 
समता धारण कर प्रकृतिस्थ हो अखिन्नरूप से स्थित हो 
जाइयेगा । अर्थात्‌ मैं तो समझता हूँ कि यह आपका खेद 
नहीं है, किन्तु केवल खेदोचित वाणी का ही छोकाचार 
का वर्णन करने के लिए उपयोग कर रहे हैं ॥॥ २५ ॥। 

वसिष्ठजी ने कहा--उस तरह के अनेक वाकक्‍यों के 
द्वारा वे दोनों परस्पर अपने-आप आश्वासन कर स्थित हो 
गये । उन दोनों को अरण्य से बड़ा प्रेम था, वे एक दूसरे 
के अभिन्न मित्र थे और परस्पर एक दूसरे के दुःख से 
दुःखी रहने वाले थे ॥ २६॥। 

परस्पर आश्वासन ग्रहण करने के बाद कुम्भ में 
सत्रीरूपता का उत्पादन कर रहे जगत्‌ के दीपकरूप 
भगवान्‌ सूर्य भी, तेल के क्षय से दीपक की तरह आस्ता- 
चल की ओर चल दिये ।। २७ ॥। 


जगत्‌ के समस्त व्यवहारों के साथ-साथ कमर 


दूसरा कौन चिकित्सक शरण 


 संकुचित होने छूंगे, पथिकों के साथ-साथ मार्ग अन्धकार 


के कारण अस्फुट होने लगे, पथिक और पथिकस्त्रियों के 
अन्त:करण वियोग शोकरूप अन्धकार से आक्रान्त होने 
लगे ।। २८ ॥ 

समुद्र के द्वीप में रहने वाले घीवर लोग जालों से 
पक्षी, मछलियों और समुद्रस्थ रत्नों को एकत्रित करते 
हैं, इसलिए समुद्रद्वीप में रहने वाले धीवरों के सद्श एक 
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रख हसदिव ताराढ्य विकासि कुपुदाकरम्‌ । 
ययावुन्नादचक्राह्नश्नमद्श्रमरपेटकम्‌ 0 ३० ४ 
सुहदो तावथोत्यथाय सन्ध्यामुगन्रिशाकराम्‌ । 
वन्दयित्वा तथा कृत्वा जप्यं गुल्मान्तरे स्थितों ॥३१॥ 
ततः कुम्भ: शनेस्तन्न स्त्रणमभ्याहरन्वपुः । 
शिखिध्वजं पुरःसंस्थ प्रोवाच गलदक्षरम्‌ ॥ ३२ ॥ 
पतामोव स्फुरामीव द्रवामोवाष्ड्रयश्टिभिः । 
लज्जयच च ते राजन ! मन्ये स्त्रोत्वं त्रजाम्पहम्‌ ॥३३॥ 
पश्येमि परिवर्धन्ते राजन्‌ ! सम शिरोरुहाः । 
प्रस्फुरतारकामाला दिनानततिमिरा इब॥ ३े४॥ 
पश्येमो मम जायेते श्रोन्मुखावुरसि स्तनों । 
कोरकाविव पद्चिन्या वसन्‍्ते गगनोन्सुखों॥ ३५ ॥ 
आगुल्फमेव लम्बानि सम्पल्चन्तेड्म्बराणि से । _ 
देहादेव सखे ! पश्य ख्विया इव शान: छान: ॥ ३६॥ 


जगह सब पक्षियों को बटोर रहा नीचे का भुवन और 
एक जगह तारकरूपी रत्नों को इकट्ठा कर रहा ऊपर का 
भूवन--ये दोनों एक दूसरे की समता करने रूग गये ॥२९॥। 
विकसित कुमुदों के आकर हँस रहे पुरुष के सदश 
स्थित तारों से परिपूर्ण आकाश की ओर चक्रवाक एवं 
घूम रहे भ्रमरों के झुृण्ड-के-झुण्ड उत्ताल निनादध्वनि 
करते हुए उड़ने छगे।॥। ३० ॥ 
वे दोनों मित्र उठकर उदयोन्मुख निशाकर से युक्त 
सन्ध्या को अभिवादन कर तथा जपकर्म॑ कर एक लता- 
गृह के भीतर बैठ गये ॥ ३१॥। 
द अनन्तर, वहाँ धीरे-धीरे क्रमशः स्त्री के अज्धों में 
परिवर्तित होने वाले कुम्भ सामने बैठे हुए राजा 
शिखिध्वज से सगदगद कहने लगे ।॥ ३२ ॥। 


है राजन्‌ ! अब मुझे ऐसा माल्म पड़ता है कि मैं 
अपने शरीर की अज्भ छुताओं के साथ भूमि पर मानो 


गिर रहा हूँ, स्फुरित हो रहा हूँ और विगलित होने लूग 
गया हूँ। अब मानता. हूँ कि आपके सामने छज्जा के 
साथ ही मैं स्त्रीरूप बनता जा रहा हूँ ॥ ३३ ॥ 

हे राजन ! देखिये, ये मेरे क्रेश--दिन की समाप्ति 
में बड़ने वाले घने अँधेरे के समान स्फुरणशील तारों की 
माला से मालित होकर मोती आदि की माछाओं से 
समन्वित होकर बढ़ रहे हैं ।। ३४ ॥। 

. महाराज, देखिये तो सही, वसनन्‍्तकाल में गगन की 
ओर मुख किये कमलिनी के कलियों के सदृश मेरी छाती 
में ऊध्व॑मुख स्तन निकल रहे हैं।॥ ३५ ॥ 
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भूषणान्युत रत्नानि माल्यानि विविधानि च । 
पश्येमान्यड्र' जायन्ते स्वाड्रेभ्यो वृक्षपुष्पवत्‌ ॥ २७ ॥ 
पश्याध्यं स्वयमेवाध्डा चरद्रांशुकरशोभनः । 
मृध्नि पट्टांशकोी जातो नोहारोडद्राविवाइड्र मे ॥ २३८ ॥ 
सर्वाणि कान्तालिड्भानि जातानि मम सानद । 
हा धिक्कष्टे विषादों मे कि करोम्यड्भना5स्म्यहम्‌ ॥३५९॥। 
हा धिक्‍्कष्टमहो साधो ! स्थित एवाइहमड्भना । 
संविदानुभवाम्यन्तनितस्ब॒जघने त्विमे ।। ४० 0 
विपिने कुम्भ इत्युक्त्वा तुष्णीं खिन्नो बभूव हु । 
राजा5पि च समालोक्य तथवा55सीद्विषण्णधीः ॥ ४१ ७ 
मुह॒तंमात्रेणोवाच शिवखिध्वज इंद॑ बचः । 
कष्ट सोइ्यं महासत्त्वः सम्पन्ना वरवॉणिनों ॥ ४२॥ 
साधो ! विदितवेद्यस्त्वं जानासि नियतेर्ग तिम्‌ । 
अवश्यभाविन्यर्थेंस्मिनू मा खिन्नहृदयों भव ॥ ४३ 0७ 

हे सखे ! यह देखिये, मेरी देह से ही स्त्रियों के जैसे 
धीरे-धीरे एडी तक मेरे लिए हलम्बे-लम्बे वस्त्र निकल 
रहे हैं ॥ ३६॥। 

हे सखे ! देखिये, मेरे अज्ों से ही, इक्ष से उसके 
अज्भों से (शाखाओं से) फूलों की तरह, भूषण, रत्न और 
विविध मालाएँ निकल रहीं हैं । ३७ ।। 

हे प्रिय ! यह देखिये, हिमांशु की किरणों के सदृश 
मनोहर मेरे मस्तक पर अपने आप ही, पर्वत पर कुहरे 
की तरह पट्टवस्त्र निकल रहा है ॥ ३८ ॥ 

हे मानद ! मुझे सभी तरह के स्त्रियों के चिह्न 
उत्पन्न हो गये, मुझे धिक्‍कार है, महान्‌ विषाद का अनुभव 
करता हूँ, क्या करूँ, अब मैं स्त्री बन गया ॥ ३९ ॥ 

हे साधो ! हाँ धिक्‍्कार है, कष्ट है, अब से पूर्ण 
सत्रीरूप ही होकर स्थित हूँ, प्रत्यक्षतः भीतर नितम्ब और 
मांसल इन जद्धाओं का मैं अनुभव करता हूँ ॥| ४० ॥ 

उस तरह कहकर जजुल में खिन्न हो वह कुम्भ 
चुपचाप हो गया । उसे देखकर राजा भी उसी तरह 
विषादयुक्त होकर अवस्थित थे ॥। ४१ ॥ द 

. मुहर्तकारलू तक विचार कर राजा शिखिध्वज ने 

यह कहा--कष्ट का विषय है कि प्रसिद्ध यह निर्मेलचित्त 
महामुनि कुम्भ सुन्दर अज्भा वाला रमणी बन गये ।॥४२॥ 
.. है साधो ! आप तो जानने योग्य सब कुछ जानते 
हैं, इसलिए नियति को गति आपसे अपरिचित नहीं है । 
अत: इस अवश्यंभावी विषय में आप अपने हृदय में खेद 
न करें ॥ ४३ ॥। द 
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आपतन्ति दश्यास्तास्ताः सुधियां देहमात्रके । 
न चेतस्यधियां त्वेताश्रित्तं यान्ति न देहुकम्‌ ॥ ४४ 0 
द कुम्भ उवाच 

एवमस्त्वनुतिधर्मि यामिनोल्रीत्वमात्मनः 

न खेदमनुगच्छामि नियतिः केन लड़ध्यते ॥ ४५ ॥ 
इति निर्णाय तो खेद॑ त॑ नीत्वा तनुतामिव ॥ 
एकतल्पे निश्ञां तुष्णों नोतवन्तों चिरेण ताम्‌ ॥ ४६९ ॥ 
अथ प्रभाते तत्स्नणं वपुरुत्सज्य योवनम्‌ । 
बभूव कुम्भः कुम्भाभःकुचप्रोज्यितमृतिमान्‌ ॥ ४७ ॥ 
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इति सा राजमहिषी चूडाला वररवाणिनों । 
कुम्भत्वमास्थिता भतुः पत्चात्खोत्वचुपागता ॥ ४८ ॥ 
विजहार वनान्तेषु कुमारोधमभिणी निशि। 
कुम्भरूपधरा चाइह्नि भर्न्रा मित्रेण संयुता ॥ ४९ ॥ 
केलासमन्दरमहेन्द्रसुमेरसह्य- 
सानुध्वविस्सलितयोगगमागमा सा । 
साक॑ प्रियेण सुहृरा भवता यथेच्छ॑ 
स्रग्दामहारवलिता विजहार नारो ॥ ५० ॥ 


इत्याषें श्रीवासिष्ममहारामायणें वाल्मोकीये सोक्षोपाये निर्वाणप्रकरणे 
कुम्भस्य स््रोत्वलाभों नाम पत्नाधिकशततमः पर्गे:ः ॥ १०५७ 


अवश्यंभाविनी सुख-दुःखात्मक दशाएँ तत्त्व-वेत्ताओं 
को केवल शरीर में ही आती हैं, अन्तःकरण में नहीं और 
अज्ञानियों को यो ये दशाएँ शरीर में तथा वासनारूप 
से अन्त:करण में भी आती हैं ॥ ४४ ।। 

कुम्भ ने कहा---आपका कहना सत्य है, अवश्यंभावी 
प्राप्त अपना स्त्रीपन अब तो रातों में निभा ही लेता हूँ 
और खेद छोड़ देता हूँ, क्‍योंकि भाग्यचक्र का उल्लद्भून 
कौन कर सकता है ? ॥ ४५ ॥। 

इस प्रकार निर्णयकर और उस खेद को कुछ हलका- 
सा बनाकर एक ही दण्या पर उन दोनों ने उस रात्रि 
को बहुत देर में बिताया | राजा को कुम्भ के ऊपर आई 
हुई विपत्ति की चिन्ता से और रानी चूडाला को अपने 
स्वामी के समागम की उत्कण्ठा से निद्रा न आने के 
कारण उन्होंने रात्रि बहुत देर में बिताई ॥| ४६ १ 


अनन्तर कुम्भ प्रातःकाल में युवती स्त्री के स्वरूप 
का परित्याग कर कुम्भ सद॒श स्तनों से रहित शरीर वाले 
असली कुम्भ बन गये ॥ ४७ ॥ 

इस तरह राजारानी वह सुरूपा चूडाला अपने पति के 
सामने पहले कुम्भ मुनि के रूप में बनी और पीछे स्त्री के 
रूप में बनी ॥ ४८ ॥ 

वनों में रात में कुमारी धर्म से युक्त वह चूडाला 
विचरण करती रही और दिन में कुम्भ का रूप धारणकर 
मित्र पति के साथ विचरण करती रही ॥ ४९ ॥ 

कैलास, मन्दराचल, महेन्द्राचल, सुमेरु तथा सद्याद्रि 
आदि पव॑तों के शिखरोंपर योगबल से अस्खलित गमना- 
गमन कर रही अपने अनुकूल वर्ताव कर रहे प्रिय मित्र 
पति के साथ वह नारी चूडाला पुष्प मालाओं और हारों 
से अलडकृत होकर इच्छानुसार विहार करती थी ।॥५०॥ 


इस प्रकार ऋषि-प्रणीत वाल्मीकीय श्रीवासिष्ठमहारामायण में मोक्षोपाय में निर्वाणप्रकरण में 
कुम्भ का स्त्रीत्वकाभ नामक कुसुमछूता का एक सौ पाचर्वाँ सर्ग समाप्त हुआ ॥ १०५॥ 


१०६ 


क्‍ वसिष्ठ उवाच 

ततः कतिपयेष्वेव दिवसेषु गतेषु तस्‌ । 

इदं प्रोवाच भर्तारं कुम्भरूपधरा सतोी॥ १७ 
राजन्‌ ! राजीवपत्नाक्ष ! ममेद॑ बचने श्ृणु । 


श्रीवसिष्ठजी ने कहा--अनन्तर कुछ दिनों के बीत 
जानेपर वह कुम्भरूपधारिणी चूडाला अपने पति से यह 
कहने रहूगी ॥| १ ॥॥। 

हे कमलपत्र के सदुश विशाल नेत्रवाले राजन ! मेरी 

गणी आप सुनें प्रतिदिन मैं रात में स्त्री ही बनकर 


निशायां प्रत्यहं तावत्स्थित एवाहहमड्भगना ॥ २ 0 
तदिच्ठाम्यड्भरनाधम॑ निपुणीकतुंमीद्शम्‌ । 
भत्र॑ कस्मेचिदात्मानं विवाहेन ददाम्यहम्‌ ॥ ३े 0 
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रहता हूँ ॥| २॥। 

इसलिए मैं ऐसे स्त्रीरूप को सफल बनाना चाहता हूँ, 
अत: किसी स्वामी को मैं उस अपने स्त्रीशरीर को विवाह 
के द्वारा प्रदान करूँगा ॥ ३॥ 
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तड़ूवानेव मे भर्ता रोचते भुवनत्रये । 
गहाण मां विवाहेन भार्यात्वे निशि सर्वदा॥ ४ ॥ 
अयत्नोपनतं साधो ! प्रियेण सुहृदा सह । 
ख्रोसुखं भोक्‍्तुमिच्छासि मा से विध्नकरो भव ॥ ५ ॥ 
क्रमप्रवत्तमासष्टि: सुख साध्यं मनोरमस्‌ । 
प्रकृतं कवंतः: कार्य दोष: के इव जायते॥ ६ ॥ 
इच्छानिच्छे फले त्यक्त्वा समन्तात्सबेंवस्तुषु 
बय॑ न सेच्छा नाइनिच्छाः कर्मेस्तेनेदमोप्सितम्‌ ॥ ७ ॥ 
शिखिध्वज उवाच 
कृतेनाइनेन कार्यण न शुभ नाइशुभं सखे ! । 
पश्यामि तनन्‍्महाबुद्ध ! यथेच्छसि तथा करु॥ ८ ॥ 
समतां सम्प्रयातेन चेतसेद॑ जगत्त्रयम्‌ । 
स्वरूपमेव पश्यामि यथेच्छसि तदाचर॥ ९ ॥ 
कम्भ उवाच 
यहोव तन्महोपाल ! लबग्नमद्यव शोभनम्‌ । 
राकेयं श्रावणस्याउस्य ह्ाम सर्व गणितं मया ॥ १० ॥ 


इस त्रिकछोक में आप ही एक भर्ता के रूप में मुझे 
पसन्द पड़ रहे हैं। अत: रात में विवाह द्वारा अपनी भार्या 
के रूप में मुझे सदा स्वीकार करें ।। ४ ।। 

हे साधो ! अपने प्रियमित्र के साथ अनायास प्राप्त 
स्‍त्री सुख भोगने की इच्छा कर रहा हूँ, अतः आप मेरी 
प्राथेता का खण्डनकर मेरे विध्नकारक न बनें ॥ ५॥ 

सृष्टि के आरम्भ से लेकर आजतक देवता, ऋषि 
आदि सब में चले आ रहे और बिना बाधा के हो रहे इस 
प्रस्तुत विवाहकार्य को यदि आप करें, तो आपको क्‍या 
दोष लगेगा ? ॥ ६ ॥। 

सब वस्तुओं में इच्छा, अनिच्छा और तज्जनित फलों 
का चारों ओर से त्याग कर हम लोग न तो इच्छावाले हैं 
और न अनिच्छावाले हैं, इसलिए इस अभीष्ट कार्य को 
करें, कुछ भी बिगड़ेगा नहीं ॥॥ ७ ।। 

शिखिध्वज ने कहा--हे सखे ! इस विवाहकाय॑ को 
करने से शुभफल या अशुभ फल नहीं देखता हूँ, इससे हे 
महाबुद्धे ! आप जैसा चाहें, वेसा करें ॥ ८ ॥ 

समरूप बन गये इस चित्त में मैं ये तीनों जगत्‌ 
अपना ही रूप जानता हूँ, अतः जैसा चाहें, वेसा करें ॥९॥ 

कुम्भ ने कहा--हे महीपाल ! यदि यह बात है, तो 
आज ही शुभ लग्न है। अभी श्रावण की पूणिमा है। 
कल ही मैंने विवाहलग्न आदि सबका गणित कर लिया 
है।। १० ॥ 

है महाबाहों ! आज रात में ही जब कि समस्त 


निर्वाणप्रकरणपूर्वाद्धि 
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रात्रावद्योदिति. चन्द्रे परिपुर्णकलामले । 
जन्यत्रो नो महाबाहों ! दृयोरेव भविष्यति ॥ ११ ॥ 
महेन्द्रादिशिरःशृद्भसानावड मनोरमे । द 
रत्नदीपप्रकाशादये मणिकन्दरमन्दिरे ॥ १२ ॥ 
पुष्पभारानतोत्तद्गभवुक्ष राजिविराजिते । 
वनपुष्पलतालास्यनारोनुत्यमनो हरे ॥॥ १३ ॥॥ 
निशि व्योमगतास्तारा भर्ता पुर्णेन्दुना सह ॥ 
आवयोः परिपश्यन्तु कर्णानतायतलोचन !॥ १४ ॥ 
उत्तिष्ठाउघत्मविवाहार्थ कवें; काननकोटरातु ॥ 
राजंश्रन्दनपुष्पादिसम्भारं रत्नसंयुतस्‌ ॥ १५७ 
इत्युक्वा कम्भ उत्थाय सह तेन महोभृता ॥ 
कसुमावचय चक्रे तथा रत्नादिसश्लयम्‌ ॥ १६९ ॥ 
ततो मुहतेमात्रेण रत्नसानों समे शुभे । 
समालम्भनपुष्पाणां ताभ्यां व राशयः कृता: ॥ १७॥ 
हारास्वरमणीन्द्रादिराशयस्त्वपरेडजिरे | 
सोभाग्यस्येव कामेन कोशाः कालेन सम्भताः ॥ १८ ॥ 


कलाओं से परिपूर्ण निर्मल चन्द्रमा उदित होंगे, तब हम 
दोनों का गान्धवंविधि से विवाह होगा ॥॥। ११ ॥। 

हे कान तक के हम्बे-लम्बे नेत्रों वाले महाराज ! 
यह जो मनोरम, महेन्द्र पर्वत के माथे के ऊपर सींग जैसे 
उन्नत शिखर पर रत्नरूपी दीपकों का पूर्ण प्रकाश पड़ता 
है, मणिमय कन्दरारूपी पुष्पों के बोझों से झुके हुए ऊँचे- 
ऊँचे अनेक ब॒क्षों से सुशोभित अनेक मन्दिर हैं, वह जज़ली 
फूलों की लताओं के विलासपूर्ण रमणी-नृत्यों से लभावना 
लगता है, उस शिखर पर अपने प्रिय पति पूर्णचन्द्र के 
साथ आकाशगत तारिकाएँ रात में हम दोनों का विवाह 
देखें ॥| १२-१४ || 

है राजन्‌ ! अब आप उठें, जज्भल के कोटरों से 
विवाह के लिए हम लोग रत्नों के साथ चन्दन, पुष्प 
आदि सामग्री को एकत्र करें ॥ १५ ॥ 

यह कहकर कुम्भ उठे और उस राजा के साथ फलों 
को बिनने तथा रत्न आदि का संचय करने लग 
गये ॥| १६ ॥ 

अनन्तर एक मुहूर्त में उन दोनों ने सुन्दर चिकने उस 
रत्न प्रचुर शिखर पर एक स्थान में देवता, अग्नि आदि 
का पूजन करने के लिए पुष्पों के ढेर बना डाले ।। १७ | 

दूसरे स्थान में भी हार, अम्बर, उत्तम मणि आदि 
के यथेच्छ ढेर वेसे ही रूगा दिये, जैसे पुण्य के परिपाक 
काल से मानो सौभाग्य के यथेच्छ ढेर रूगा दिये गये 


हों ॥| १८ ॥ 
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तथा जन्यत्रसम्भारं कृत्वा काश्ननकन्दरे । 
ययतुस्तो महामित्रे स्नातुं मन्दाकिनी नदीम्‌ ॥ १९ ॥ 
तत्ननं॑ स्नापयामास महाराज महादरातु । 
गजकुस्भोपमस्कन्ध॑ कम्मो मज्भलपुवंकम्‌ ॥ २०॥ 
भविष्यद्धितारूपां. भविष्यद॒यितोड्भनाम्‌ । 
चूडालां स्नापयामास कम्भरूपधरां प्रियाम्‌ ॥ २१४७ 
पुजयामासतुः स्‍नातो तत्र देवपितन्छुनीन्‌ । 
यथा क्रियाफलेडनिच्छो क्रियात्यागे तंथेव तो ॥ २२ ४ 
नित्यज्ञानरसातृप्ती व्यवस्थायां जगत्स्थितेः । 
चक्राते भोजनं भव्य तावन्योन्यसमीहितम्‌ ॥ २३ ॥ 
कल्पव॒क्षदुकुलानि परिधाय सितानि तो । 
फलानि भुकत्वा जन्यत्रस्थानमाययतुः क्रमातु ॥ २४ ॥ 
एतावताष्थ. कालेन तयोजन्यत्रसोत्कयोः । 
प्रियं कतुमिवा5स्ताद्रि द्रागित्येवा$विद्वद्रविः ॥ २५ ॥ 


इस प्रकार सुवर्ण की गुफा में विवाह की सामग्री 
एकत्रित कर वे दोनों महामित्र गज्भा नदी में स्वान करने 
के लिए चले गये ॥ १९॥। 

वहाँ कुम्भ ने गजराज के गण्डस्थल के सदृश सुदृढ़ 

कन्धोंवाले महाराज शिखिध्वज को बड़े ही आदर से 

दही, दूध, अक्षत आदि मजल द्रव्यों से स्नान 
कराया ॥ २० ॥। 

भविष्य की दयिता कुम्भ का रूप धारण किये हुई 
प्रिय अद्भना चुडाला को भविष्य के स्वामी राजा 
शिखिध्वज ने भी मझ्भुल स्तान कराया ॥ २१॥। 

अनन्तर, स्नान सम्पन्न कर वहाँ पर उन दोनों ने 
देवता-पितर और ऋषियों की पूजा की । ज्ञानी होते हुए 
भी उसकी पूजा में इसलिए प्रद्धत्ति हुई कि वे जैसे क्रिया- 
जनित फलों में अनिच्छा रखते थे, वैसे ही क्रियाफलों के 
त्याग में भी अनिच्छा रखते थे ॥| २२ ॥। 

शाश्वत आत्मज्ञानर्पी रस से पूरी तरह तृप्त रहनेपर 
भी इस जगत्‌ की स्थिति की व्यवस्था के लिए उन्होंने 
सिद्धि के प्रभाव से निर्मित अन्न आदि का भव्य भोजन 
किया ।॥। २३ ॥ 

अनन्तर धवल, कल्पबृक्ष के बस्त्रों का परिधान वे 
दोनों ऋलपवृक्ष के फल खाकर शास्त्रोक्त क्रम से विवाह 
की वेदी की ओर बढ़ जाये ॥ २४॥। 

इधर इतने समय से विवाह के छिए उत्कण्ठित उन 
दोनों का मानो प्रिय करने के लिए तत्काल ही भगवान्‌ 
भास्कार ने अस्ताचल की ओर प्रस्थान किचा ॥ २५ ॥ 


योगवासिष्ठे 
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अथ संध्याक्रमें बृत्ते कृते जप्याघम्षणे । 
विवाहदशेनायव ताराजाले. खमागते ॥ २६॥ 
मिथुनंकसखी यामा कमुदोत्करहासिनों । 
प्रालंयजालप्रकरं विकिरन्ती समाययो॥ २७॥ 
रत्नदोपान्‌ बहन्सानो कम्भः सम्यगयोजयतु । 
ज्योतोषोन्द्रकयुक्तानि पद्मोद्भुवइवा5म्बरे ॥ २८ ॥ 
भूषयामास राज़ानं ख्रोत्वं गच्छन्निशागमे । 
चन्दनागुरुकपूरपुरसंगजक्‌डकमेः ॥ २९५ ॥ 
हारकेयूरकटकेस्तथा कल्पतलांशुकेः 
स्रगुद्यमावतंसेश्र माल्यश्च विविधोचितः ॥ ३० 0 
तथा कल्पलतागुच्छमन्दारः पारिजातकः 
सन्‍्तानबंहुरत्नेश्व. मौलिना चेन्दुरूपिणा ॥ ३१ ७ 
एतावताधइ्थ कालेन वधुत्वं कुम्भ आययों । 
घनस्तनभराक्रान्तो ब॒भुवाएप्शु विलासवान्‌ ॥ ३२ ॥ 


अनन्तर उनकी सन्ध्यावन्दन आदि विधि समाप्त हो 
गईं, मन्त्र-जप-अधघमर्षण आदि भी उन्होंने कर लिया। 
इधर उनका विवाह देखने के लिए आकाशमण्डल में समस्त 
तारे भी आ धमके ।।| २६ ॥ 


इधर स्त्री-पुरुष के जोड़ों में प्रीति पैदा करानेवाली 
सखी त्रियामा रात्रि भी कुमुदों के हास से युक्त हो तुषार 
समूह बरसारती हुई आ गई ॥। २७ ॥ 


वैसे ही मुनिवर कुम्भ ने भी इधर शिखर पर अनेक 
जाति के रत्नों से दीपकों की योजना कीं जैसे आकाश- 
मण्डल में ब्रह्माजी ने चन्द्र और सूर्य से संयुक्त जोतिश्रक्र 
को योजना की है ॥ २८ ॥। 

रात्रि के आगमन पर स्त्रीरूप धारण करनेवाले 
कुम्भ ने राजाको अनेक भूषणों से सजाया । उसे चन्दन, 
अगुरु और कपूर से मिलित केसर और कस्तूरी से; हार, 
केयूर और कचद्धूणों से; कल्पछता से उत्पादित बस्त्रों से; 
मालाओं के कारण उत्कृष्ट शोभावाले रत्नगुच्छे आदि 
उत्तम आशभ्ृषणों से; विविध भूषणों के लिए योग कण्ठादि- 
मालाओं से; कल्पलताओंके गुच्छों से; मन्दार, पारिजात 
और सनन्‍्तान नामक देवतरु के फूलों से; बड़े-बड़े अनेक 
रत्नों से तथा चन्द्र के सदृश कान्तिमान्‌ चूड़ामणण से खूब 
सजा दिया ॥ २९-३१ ॥ 

इतने समय में महामुनि कुम्भ वधूरूप में परिणत 
हो गये, घन स्तनमण्डल के भार से भरित और तत्क्षण ही 
विलासी हो गये ॥। ३२ ॥ 
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इदं सच्िन्तयामास सम्पन्नोष्यमहू वचुः । 
कामायात्मा मया देयः कार्य कालोचितं किल ॥ ३३ ॥ 
इपमस्मि वधः कान्‍्ता भर्ता त्वं मे पुरः स्थित: 

गहाण काम मामेहि कालोष्यं तव हृच्छयः ॥ ३४ ॥ 
इति संचिन्त्य भर्तारमग्रस्थगहनस्थितमु । 
उदयन्तमिवा55दित्य॑ रतिः काममिवा5स्यगात्‌ ॥ ३५४ 
अहूं मदतनिका नाम भार्याइस्सि तव सानद ! । 
पादयोस्ते प्रणामोष्यं सस्नेहूं क्रियते मया ॥ रे५ ॥। 
इत्युक्वा साइनवद्याड़ुंग लज्जावनमितानना । 
लोलालक्ेन शिरसा प्रणनाम लसत्पतिम्‌ ॥ ३७ ॥ 
उवाचेद॑ च हे नाथ ! त्वं मां भुषय भुूषणः । 
क्रमेणाईगिन च्‌ संज्वाल्य सत्पाणिग्रहणं कुरु ॥ ३८ 0 
राजसेषतितरां राजन्‌ ! मां करोषि स्मरातुरामु । 
'रतेविवाहे मदनमभिभुयाउधितिष्ठसि ७ ३९ ॥ 
इन्दोरिवांशुजालानि राजन्‌ ! साल्यानि तानि ते । 


अनन्तर उन्होंने विचार किया कि मैं यह वधू अब 
बन गया हूँ, अब यह कामरूप वर को दारीर दे देना 
चाहिए और कालोचित कृत्य अवश्य कर देवा 
चाहिए ॥ ३३ ॥ 

यह मैं कमनीय बधू हूँ और हृदयस्थ आप भर्ता के 
रूप में सामने अवस्थित हैं, अतः हे कामरूप ! आप 
आइये, मुझे स्वीकार कीजिए, यह आपका अवसर 
है ॥ ३४ ॥। 


इस प्रकार मन में विचारकर सामने वनवेदी-प्रदेश में 
अवस्थित उदीयमान आदित्य के सदश तेजस्वी भर्ता की 
ओर, काम की ओर रति के समान बढ़ गई ॥| ३५ ॥।। 
.. है मानद ! आपकी मैं मदनिका नाम को भार्या हूँ, 
आपके चारणों में अनुरागपूर्वक प्रणाम करती हूँ ।। ३६ ॥। 
इस प्रकार कहकर निर्दोष अद्भोंवाली तथा लज्जा से 
विनम्र मुखवाली उस मदतिका ने चचल केशवाले मस्तक 
से अपने शोभायमान पति को प्रणाम किया ॥ ३७ ॥। 
फिर उसने कहा --हे नाथ ! पहले मुझे अलष्छूारों से 
अलडनकृत करें। अनन्तर अग्नि प्रज्वलित कर शास्त्रोक्त 
प्रक्रिया से मेरा पाणिग्रहण कीजिए || ३८ ॥। 
है राजन्‌ ! आप इस समय खूब सुन्दर रूग रहे हैं, 
मुझे कामपीडित कर रहे हैं। अधिक क्‍या कहूँ, रति के 
विवाह में प्रसिद्ध कामदेव का भी अपनी शोभा से 
तिरस्कार कर के स्थित हैं।। ३९॥। 
है राजन्‌ ! आपकी प्रसिद्ध ये मालाएँ इन्दु की 
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१७३ 
मेरुगड्भाप्रवाहाभां घत्ते. हारस्तवोरसि ॥ ४० 
मन्दारकुसुमप्रोतः: कुम्तलैसेप राजसे । 
कनकाब्जमिवोल्लोलेभु डे: बचितकेसरे: ॥ ४१४ 
रत्नांशुजाल: कुसुमः श्विया स्थेयेंण तेजसा । 
रत्नस्थानं विभो सेरुमभिभूयाइवतिष्ठसे ॥ ४२ !। 
एवमादि वदन्‍तो तो भविष्यन्नवदम्पती 
प्रच्छन्नपुवंदास्पत्योी. सिथस्तुशे. बभूबतु 
महाराज्ञों मदतनिकां सहाराज: शिविध्वजः 
काञ्नोपलपयड़े... निविशेष्मृषयत्स्वयम्‌ ॥ ४४ 0 
अचतंसस्तथा. माल्येमेणिरत्नविभूषणेः ॥ 
वस्त्र विलेपनेः पुष्प रुचिरस्थानकारपितें:॥ ४५ ॥ 
सा बभो भूषिता तन्‍वी मदनी मददायिनी । 
गिरिजेव विवाहोत्का कामकान्तेव कामिनो ॥ ४६ ॥ 
महाराजो महाराज्ञों भूषयित्वेदमाहु ताम । 
राजसे मृगशावाक्षि लक्ष्मीरिव नवोदिता॥ ४७ ॥ 


किरणों-सी मालूम पड़ती हैं और आपके गले का यह हार 
मेघ पर्वत पर के गड्भा-प्रवाह की शोभाधारण कर रहा 
है ॥ ४० ॥। 

हे नुप ! मन्दर-पुष्पों से गँथे गये केशों ने आप 
शोभित हो रहे हैं, केशरों से युक्त चच्चल भ्रमरों से सुवर्ण 
कमल शोभते हों ॥४१ ॥ 

हे प्रभो ! रत्वकिरणों, कुसुमों तथा स्थिर तेजोलक्ष्मी 
के कारण आप रत्नों के स्थानभूत मेरु पर्वत का भी 
अतिक्रमण कर अवस्थित हैं ।। ४२ ॥ 

जिनका कि पहले से ही गुप्त दाम्पत्य था उस तरह 
के विविध वर्णन कर रहे वे कुछ ही क्षण में होने वाले 
दम्पती, एक दूसरे से अत्यन्त सन्तुष्ट हो रहे थे ॥ ४३ || 

इधर सुवर्णपत्थर के आसनपर बेठे हुए महाराज 
शिखिध्वज ने महारानी मदनिका को स्वयं खूब 
सजाया ॥। ४४ ॥। 

तत्‌-तत्‌ विभूषण के लिए उपयोगी अज्ों में समर्पित 
नानाविध अरद्धारों से, चमकीले मणि, रत्न आदि विभु- 
षणों से युक्त मालाओं से, वस्त्रों से, अद्भरागों से तथा 
फूछों से वह कोमछाज्जी, मददायिनी मदनिका विवाह के 
लिए उत्कण्ठित गिरिजा और काम की पत्नी कामिती 
रति के सदश शोभायमान होने लगी ॥| ४५, ४६ ॥। 

महारानी मंदनिका को सजाकर महाराजा शिखिध्वज 
ने कहा--हे बालूमृगं के सदृश नेत्रोंवाली ! अब तुम 
नवोत्पन्न लक्ष्मी की तरह शोभित हो रही हो ॥। ४७ ॥ 


।। ४२ ॥॥ 
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शक्रेण सह यच्छच्या यल्लक्ष्म्या हरिणा सह 


यद्गोर्याः शम्भुना साध॑ तत्ते भवतु मद्भलमु ॥ ४८0 


पद्मकोशाडःकुरहदा लोलनीलोत्पलेक्षणा । 
आमोदशुभझाडूगरा स्वास्थिता पद्चिनीव सा ॥ ४०९ 0 
सुरक्तपतल्लवकरा स्तनस्तबकधारिणी । 
त्वसनेकफला मन्‍्ये कासकल्पतरोलेता ॥ ५० ॥ 
हिमशोतावदाताड़ी ज्योत्स्नाप्रसरहासिनों ॥ 
पुर्ण-दुश्लीरिचोद्यक्ता. हृष्टेवाइप्ल्लेदयस्यलछम्‌ । 
तदु॒त्तिष्ठ वरारोहे ! वेदों वेवाहिकीं स्वयम्‌ ॥ ५१ 0 
वसिष्ठ उवाच 
तत्र पुष्पलताजालः काण्डं प्रति शिलाडरितः । 
मुक्ताकुसुमजालानां. प्रकरः स्तबकोपमें: ॥ ५२ ॥ 
चतुदिकक॑ चतुर्सिश्थ नालिकेरमहाफलः । 
पुणकुम्भस्तथा गड्भावारिपुर्ण: प्रकल्पितेंः ॥ ५३ ॥ 


इन्द्र के साथ इन्द्राणी का सौभाग्य भगवान्‌ विष्णु के 


साथ लक्ष्मी का सौभाग्य, दाम्भु के साथ गौरी का जो 

सौभाग्य है वही सौभाग्य मेरे साथ तुम्हारा हो || ४८ ॥। 
स्तन के सदृश पद्मकोश और अनुराग के सदृश 

अबडकुरों से युक्त हृदयवाली; नेत्रों के सदूश चच्चछ नीलो- 


त्पलवाली और आमोदों के कारण मधुर भ्रमरकझाद्ारों 


वाली तुम विख्यात पद्मिनी के समान हो ।। ४९ ॥। 
तुम्हें मैं कल्पतरु वृक्ष की लता ही मानता हूँ, क्योंकि 
तुम्हारे हाथ ही सुन्दर छाल पल्‍्लव हैं, ये स्तन ही तुमसे 
स्तवकों के रूप में धारण किये गये हैं और तुम अनेक 
फलों से लदी हो ॥ ५०॥।। 
हे सुन्दरी ! हे वरारोहे ! तुम्हारे अद्भध हिम के समान 
शीतल और निर्मल हैं, तुम्हारा हास्य ज्योत्स्ना का अनु- 
'कैरण कर रहा है--इन सबके कारण तुम उदित पूर्णचन्द्र 
की शोभा के समान हृष्ट हो सुन्दर आह्वाद दे रही हो । 
अब चलो, तुम स्वयं ही विवाह की वेदी को अलडक्ृत 
करो ॥ ५१॥ 
श्रीवसिष्ठजी ने कहा--अनन्तर उन दोनों ने' वेदी में 
लगे हुए खम्भे को फूलवाली रुताओं से सजाया। उन 


लताओं में फलों के गुच्छों की तरह दिखाई पड़नेवाले 
हीरा, मानिक आदि नव तरह के रत्तपाषाणों के गुच्छे 
लगाये गये । उसकी चारो दिशाएँ चार नारियल के फलों 


से तथा गद्भाजल से परिपूर्ण नवरचित चार घड़ों से 
सुशोभित की गई थी।। ५२, ५३ ॥ 
उसके बाद वेदी के बीच में बिवाह के लिए अग्नि 


.. योगवासिष्ठे 
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ज्वालयामासतुस्तस्या मध्ये चन्दनदारुभिः । 
ज्वलनं ज्वालितज्वालं दक्षिणस्थं प्रदक्षिणम्‌ ॥ ५४ ॥. 
पूर्वाभिमुखमेवा$रनेरग्र पलल्‍लवदबिष्टरे । 
नियोज्य दम्पती कान्‍्तो तयोविविद्यतु: स्वयम्‌ ॥_५५॥॥. 
स॒हुत्वा तिलढाजानि पावकाय शिविध्वजः । 
उत्थायोत्थाय कान्‍तां स पाणिश्याँ स्वयमाददे ॥ ५६॥ 
अन्योन्यं॑ शोभमानों तौ भवाविव बने शिवों । 
चक्रतुर्देश्पती तस्य पावकस्य प्रदक्षिणम्‌ ॥। ५७ ।॥ 
स्वदायं ज्ञानसर्वेस्व॑ हुदयं प्रेमचापलूस्‌ । 
ददतुस्तों मिथोष्न्योन्यस्मितकान्तसुखश्रियों ॥ ५८ ॥॥. 
प्रदक्षिणत्रयं कृत्वा लाजांस्त्यक्त्वाइथ वह्धये । 
भार्षावरों सम॑ तुष्टो करो तत्यजतुः क्रमात्‌ ॥ ५९ ॥. 
स्मयमानमुखों कान्‍्तो चन्द्राविव नवोदितों । 
पुर्वोपरचिते. पुष्पतल्पे.. विविशतुनेवे ॥ ६० ए 


की स्थापना कर उसे चन्दन की लकड़ियों से उन्होंने 
प्रज्वलित किया । ज्वाला के प्रज्वलित हो जाने पर दाहिने 
ओर स्थित उसकी प्रदक्षिणा की ॥ ५४॥। 

फिर उसके आगे पल्लवों के आसन पर पूर्वाभिमुख 
होकर वे स्वयं बैठ गये । उस समय वे दोनों दम्पती बड़े 
ही कमनीय लगते थे ॥| ५५ ॥ 


दोनों में से उस शिखिध्वज ने स्वयं तिछ और 
लाजा का अग्नि में होमकर बारबार उठ कर अपने. 
हाथों से उस' कानता मदनिका का परिग्रह किया ॥॥५६।। 


अरण्य में गौरी ओर शक्भुर की तरह सुशोभित 
मज्भलस्वरूप उस दम्पती ने अग्नि की प्रदक्षिणा 
की ॥| ५७ ॥ 

एक दूसरे के प्रेम के छिए लोलप ज्ञानरूप सर्वोपरि 
धन से परिपूर्ण अपना-अपना हृदय ही उन्होंने एक दूसरे 
को अपने-अपने दाय के रूप में दान दिया | एक दूसरे के 
प्रति किये गये स्मित हास से उनके कमनीय मुखमण्डल में 
विशेष शोभा झछक रही थी ।। ५८॥ 

उन्होंने अग्नि की पहले तीन प्रदक्षिणाएँ कीं, फिर 
उसमें लाजाहोम किया । इस वेवाहिक विधि से बराबर 
सन्तुष्ट हो उस वर-वध्‌ ने एक दूसरे से ग्रहण किया गया 
अपना-अपना हाथ छुड़ा लिया ॥ ५९ ॥ 

उनके कान्तिपूर्ण, स्मित कर रहे मुख नवीन उदित 
दो चन्द्रमा के समान लग रहे थे । अनन्तर पहले से 
निर्मित नूतन फूलों के पलंगपर वे सोने के लिए चले 
गये ॥। ६० ॥ ः 
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एतस्मिन्नन्तरे चद्दश्नतुर्भागं॑ नभस्तछातु । 
शनेराक़सयासास शोभां. ब्रष्टसिवापइनयोः ॥ ६१ ॥ 
तस्मिश्व ललनाछिद्रं द्रष्ट दृष्टिरिवाइभितः 
लोलः सच्चारघामास करानिन्डुलतागहे ॥ ६२॥ 
तस्तनंवकथालाप रिन्दावभ्य दिते त्वथ । 
तावासाञ्क्रतु: कान्‍तो दम्पतोी सुम्रुहृतकम्‌॥ एर३॥ 


अथोत्थाय ज्वल्द्गत्नदीपां काञ्ननकन्दराम्‌ । 
स्वयं पुर्वोपरचितां गुप्ता विविद्वतुः प्रियों॥ ६४ ॥ 
ददशेतुरनेब तत्र तलप॑ कुसुमकल्पितम्‌ । 
परितो व्याप्रमुत्कोर्णहंमपद्स्‍ाजराशिमिः ॥ ६५ ॥ 
सन्दारादिभिरन्येश्र. पुष्पेर्लनिविवर्जिते: । 


निर्वाणप्रकरणपूर्वाद्ध 


धृ्छण्‌ 


उच्चकेः सुप्रमाणेन निर्मितेः कुसुमैः समेः ॥ ६६ ॥ 
दोधन्दुबिम्बप्रतिमेस्तुषारस्थलुशो तले: । 
क्षीरोदजलधाराभं ज्योत्स्नासस्पिण्डसुन्दरम्‌ ॥ ६७ ॥६ 
प्रतिबिम्बमनड्रस्प नतं भित्ताविव स्थितम । 
सुगन्धमुन्नत॑ कान्‍्त॑ चिरादन्यतयोत्यितम्‌ ॥। ६८ ॥॥ 
मिथुन पुष्पराशों तन्ल्यषोदत्परितो$मले 
तस्मिन्समसमाभोगे क्षोरोदे मन्दिरों यथा ॥ ६९ ॥॥ 
तस्‍स्तेमिथः प्रणयपेशलवाग्विलासे- क्‍ 

स्तत्कालकार्ययुभग:ः प्रणयोपचारे: ॥ 
सत्कान्तयोर्नेवनवेन तयोः सुखेन 

दीर्घा मुह॒तें इव सा रजनी जगाम ॥ ७० 0 


इत्याषें श्रोवासिष्टमहारामायणे वाल्मोकीये सोक्षोपाये निर्वाणप्रकरणे 
लोलाविवाहो नाम षड़त्तरदाततमः सर्गंः ॥ १०६॥ 


इसी बीच चन्द्र ने, आकाश तर से मानो इनकी 
शोभा देखने के लिए, धीरे-धीरे रात्रि के चतुर्थ भाग पर 
आंक्रमण किया अर्थात्‌ बेवाहिक कृत्य करते-करते रात्रि 
का प्रथम प्रहर व्यतीत हो गया ॥॥ ६१ ॥ 

चपल चन्द्रमा ने ललना का छिद्र देखने के लिए 
लतागृह में पुष्पशय्या पर बसे ही अपनी किरणें फेंकी 
जेसे चपल कामुक जन की दृष्टि रूुलनाओं का छिद्र 
देखने के लिए. एकान्त में अपनी किरणें फेंकती है ॥६२॥। 

अनन्तर पूर्णरूप से चन्द्र के उदित होने पर सद्भम 
के लिए शुभ मुहर्त की प्रतीक्षा कर रहे उस सुशोभित 
दम्पती ने प्रसिद्ध-प्रसिद्ध नवीन वार्तालापों से स्वल्प समय 
तक विश्वाम लिया ॥ ६३ ॥ 

अनन्तर उठकर उन दोनों प्रेमियों ने सुवर्णमय 
चमकीले रत्नरूपी दीपक से देदीप्यमान्‌ गुफा में प्रवेश 
किया कि इस गुफा का पहले से ही उन्होंने स्वयं निर्माण 
कर रखा था । वह इतनी गुप्त थी कि इसमें चन्द्र के 
किरणों की गति भी नहीं हो सकती थी ॥ ६४॥ . 

प्रवेश करने के बाद उन्होंने वहाँ पर कुसुमों से बना 
हुआ एक नवीन पलंग देखा । वह चारों ओर खोदे गये 


सुवर्णमय कमलों से, दूसरे मन्दार आदि अम्लान पुष्पों से 
दय्या जितनी ऊँची होती है, उतने ऊँचे सुन्दर बराबर 
सजाये गये शय्या के सदृश लम्बे चन्द्रबिम्ब के सदुश 
प्रतीत तुषार-स्थली सदृश शीतल कुसुमों से व्याप्त था । 
वह सुन्दर तल्प क्षीरसागर की जलरूधारा के सदश धवल 
था, चन्द्रज्योत्सना के पिण्ड के समान सुन्दर आह्लाद 
उत्पन्न करने वाला था, भीत में पड़ा हुआ कामदेव का 
मानो प्रतिबिम्ब ही था, उसमें सुगन्ध तो भरी पंड़ी थी, 
यथा-प्रमाण ऊँचा था, बड़ा ही रमणीय था। पूर्णरूप से 
निर्मल उस पुष्पराशि पलंग पर राज छोड़ने के समय 
से लेकर अभी तक वह भ्रान्तिवश अपने को दम्पती नहीं 
जान रहा वह नवीन जोड़ा बैठ गया । दोनों को समान 
रूप से सुखानुभव देने वाले उस पहुंग पर क्षीरसागर में 
मन्दराचल की तरह सुशोभित हो रहे थे ॥| ६५-६९ ॥॥ 

परस्पर अनिर्वंचनीय प्रेमभरी मनोहर वाणी के 
विलासों से तथा उस समय के लिए उचित आहलिज्भधन 
आदि प्रणय व्यवहारों से शुभ आचारों से जनित नवीन 
संभोग सुख से उस निर्मल दम्पती की रूम्जी वह रात 
मुह॒र्त के समान बीत गई ॥ ७० ॥ 


इस प्रकार ऋषि-प्रणीत वाल्मीकीय श्रीवासिष्ठमहारामायण में मोक्षोपाय में निर्वाणप्रकरण में 


लीलाबिवाह नामक कुसुमछता का एक सौ छ:वाँ सर्ग समाप्त हुआ ॥ 


१०६ ॥॥ 


१७६ 


. योगवासिष्ठे - 


[१०७.१ 
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वसिष्ठ उवाच 
अथ सू्याख्यरड्रेण रक्िते भुवनोदरे । 
शिखिध्वजाड्ना प्रात्मंदती कुम्भतां ययों॥ १४ 
एवं महेन्द्रदर्या तावुभी कुम्भशिखिध्वजों । 
स्वयं. विवाहिताविष्टो सम्पन्नो देवदस्पतो ॥ २ ॥॥ 
विलेसतुविचित्रासु प्रत्यहूं. वनराजिषु । 
प्रपष्वफलभारासु._ पुष्पपललविनोषु. च ७ ३॥ 
दिवा प्रीततरो मित्रे यामिन्यामिष्टदम्पती । 
प्रभादीपाविव श्लिप्टों न वियुक्तों बभुवतुः॥ ४ ॥॥ 
रेमाते वनकझ्लोेषु गुहासु च महोभृताम्‌ । 


तमालजालखण्डेषु . मन्दारगहनेषु.. च॥५ ७ 
सह्यदरदूरकलासमहेन्द्रमलयेघु.. च । 
गन्धमादनविन्ध्याद्रविलोकालोकतरेषु च।॥ ९॥ 


दिनेस्थिभिस्थ्रिभिर्गत्वा निद्रां गतवति प्रिये । 


चुडाला राजकार्याणि कृत्वा स्वभ्याययों पुनः ॥ ७ ॥ 
तो दिवा सुहृदो मित्रे दस्पती कम्भभुमियों । 
नानाकसुमसंवीती तस्थतुसुंदितों मिथः॥ ८ 
मांसमेक॑ . महेन्द्राद्रों रम्पे सरलसड-कले । 
रत्नकड्चे गुहागेहे पूजितों सुरकिन्नरः॥ ९ ॥ 
हस्तलभ्योदितामोघमन्दा रवनमालिते । 
एवं शुक्तिमतः पृष्ठे पक्ष कल्पलतागहे ॥ १० ॥ 


मासद्रयं पक्षवतोी . गिरेद॑क्षिणदिक्तटे । 
पारिजातवने देवपुष्पस्तबकमण्डपे ॥ ११ ४ 
जम्बूबण्डतले मेरोः पादे जम्बूनदीतटे । 
जाम्बूनदमये. मासं जस्बफलरसासवंः ॥ १२७४ 


दक्षोत्ततकुरूणां च मण्डले दिवसानि तो । 
कोसलेषत्तरस्थेध.. सप्तवद्ञतिवासरानू ॥ १३३॥ 


१०७ 


श्रीवर्सिष्रजी ने कहा--रात बीतने के बाद, जब कि 
प्रभात में अंशुमाली सूर्य के लाल रज् से समस्त भवन के 
र|ज्जित करने पर शिखिध्वज को भार्या मदतिका अपने 
पहले के कुम्भरूप में आ गई ॥ १॥ 

वे दोनों कुम्भ और शिखिध्वज स्वतः विवाहित हो 
गये और देवताओं के समान भोग सामग्री से पूर्ण होने के 
कारण बे प्रिय देवदम्पती बन गये || २॥ द 


प्रतिदित पके-पके फलों के भरे समृह और पललवों 
की अनोखी शोभा से परिपूर्ण विचित्र वनपंक्तियों में 
विलास करते थे ॥ ३ ॥। 
दिन में तो वे अत्यन्त प्रिय मित्र और रात में प्रिय 
पतिपत्नी बन जाते थे। प्रभा और दीपक की तरह से 
इतने मिले-जुले थे कि कभी अलग होते ही नहीं थे ॥ ४ ॥ 
अरण्य के कुज्जों में पव॑तों की ग्रुफाओं में, मन्दार- 
बक्षों से सघन तमालवुृक्षों की झाड़ियों में, सह्याद्रि, ददूंर, 
कैलास, महेन्द्र, मलय, गन्धमादन, विन्ध्याचछल तथा 
लछोकालोक पर्वत और नदियों के ठठटों में उन्होंने रमण 
किया ॥। ५, ६ ॥ 
तीन दिन बीतने के बाद उसके पति निद्रा के समय 
वह चूडाला अपने नगर की ओर जाकर वहाँ राजकार्यों 
का सम्पादन कर फिर वापस आ गई ॥। ७॥ 


वे दिन में स्वच्छहृदय मित्र और रात के प्रिय पति- 
पत्नी कुम्भ और शिखिध्वज, जो अनेक तरह के पुष्पों 
से परिवेष्टित होकर परस्पर अत्यन्त मुदित रहते थे ॥८॥ 

उन्होंने महीने भर अतिशय रमणीय महेन्द्र पर्वत के 
ऊपर के गुफाघर में निबास किया। उसके चारों ओर 
चीड़ के ऊँचे वृक्ष थे, उसकी दीवारें रत्नशिलाओं की 
बनी थीं। वहाँ पर देवता और किन्नर उनका स्वागत 
किया करते थे ॥ ९ ॥ 

अनन्तर उन्होंने उसी तरह पन्द्रह दिनों तक हाथों से 
लेने योग्य, अनेक दुःखों के विनाशक फल, पुष्प आदि से 
युक्त मन्दारों के कारण वनमाला से माछित शक्तिमान्‌ 
पव॑त के पृष्ठ के, जो कि कल्पवल्ली के कुझ्ज में निवास 
किया ॥| १० ॥ 

दो मासतक मैनाक पव॑त के दक्षिण के तटपर देवताओं 
के भोग्य फूलों के गुच्छों का मण्डप पारिजात वन में, 
रहकर विहार किया ॥ ११ ॥ 

अनन्तर मेरु पर्वत के दक्षिण भाग की ओर स्थित 
हाथी के जैसे बड़े-बड़े जामुनों के रसरूपी आसवों के 
कारण जामुनों का नदरूप मासभर निवास किया ॥१२॥। 

उत्तरी कुरुओं के मण्डल में वे दस दिन रहे और 
सत्ताईस दिनतक उत्तर के कोसल देश में रहे ॥। १३ ॥ 
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एव्मन्येषु देशेषु विचित्रेष_महोभृताम्‌ । 
. स्थितवन्तो महाभागों सुहृदो निशि दस्पती ७ १४ 0 
ततो यातेषु मासेषु शनेः कतिपयेष्ष सा । 
चुडाला चिन्तयामास देवपुत्नकरूपिणी ॥ १५ 0 
सुरूपभोगभारेण . परोक्षे5हं शिविध्वजम्‌ । 
मा कदाचन चेतोडस्थ भोगेषु रतिमेष्यति ॥ १६॥ 
इति सब्िन्त्य चूडाला मायया विपिनावनों । 
आगतं दर्शयामास ससुराप्सरसं॑ हरिम्‌ 0५ १७ ॥ 
इन्द्रमस्‍भ्यागत॑ दृष्टवा.._ परिवारसमन्वितम्‌ । 
पथावत्‌ु पृजयामास वनछूस्थः शिविध्वजः ७ १८ 0 
शिविध्वज उवाच 
आत्मना कि कृता दूरादभ्यागमकदर्थना । 
देवराज ! यथा तन्से प्रसादाहक्तुमहँसि ॥ १९ ॥ 
इन्द्र उवाच 
इमे वयमिहा55पाता स्त्ववृगुणातिदयेन खाव॒ । 
हृदि छग्नेन सूत्रेण खगा वनगता इंव॥ र०॥ 


रात में पति-पत्नीरूप होनेवाले उन महाभाग्यवान्‌ 
मित्रों ने उसी तरह दूसरे-दूसरे विचित्र देशों में और 
पर्वतों पर रहकर खूब विहार किया।। १४ || 

अनन्तर धीरे-धीरे कुछ महीनों के व्यतीत होने के 
वाद देवपुत्र के स्वरूप को धारण करने वाली चूडाला ने 
विचार किया ॥ १५ ॥। 

अब मैं सुन्दर-सुन्दर नानाविध उपभोगों से शिखि- 


धवज की परीक्षा करूँगी । परीक्षा के द्वारा इसकी अना-. 


सक्ति कर देने पर यह फिर कभी भोगों में प्रेम नहीं 
करेगा ॥ १६ ॥। द 

इस प्रकार कर चूडाला ने जज्भुलभूभमि में अपनी माया 
से देवताओं और अप्सराओं के साथ आये हुए इन्द्र को 
दिखलाया ॥। १७ ॥| ह 

अपने परिवार के साथ' आगत इन्द्र को देखकर वन 
में वास किये हुए राजा शिखिध्वज ने पहले उनकी यथा 
विधि अर्घ्य, पाद्य आदि से पूजा कर प्रश्न किया ॥१८।। 

राजा शिखिध्वज ने कहा-हें देवराज ! आपने स्वयं 
इतने दूर से यहाँ आने का परिश्रम क्‍यों उठाया । जिस 
प्रयोजन को लेकर आप यहाँ पधारे हों, उसे प्रसन्नता 
पूर्वक कहें | १९ ॥ 

. इन्द्र ने कहा--हे राजन ! हम लोगों के हृदय में लगे 
हुएं सूत्ररूपी आपके सदगुंणों के आधिक्य से वशीभूत हो 
हम यहाँ वैसे ही हैं जैसे हृदय में बँधे हुए सूत्र से वशी भूत 
श्रे 
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उत्तिष्ठ स्वर्गसागचछ तत्न सर्वे त्वदुन्मुखाः । 
त्वदृगुणश्रवणाश्चर्याः स्थिता देवाज्भनागणाः ॥ ९ १॥ 
पादुकागुटिकासड्ग रसादीदमथापि चर) 
गहीत्वा सिद्धमार्गण स्वोक्रु स्वर्ग मण्डलम्‌ ॥ २२४७ 
आगत्य विविधा भोगास्त्वया विद्युधसदझनि । 
जोवन्मुक्तेन भोक्तव्यास्तेव' त्वाभनहमागतः ॥ २३४७ 
विमानयन्ति संप्राप्तां न तिरस्करणः श्रियम्‌ । 
ताभिवाजछन्ति न प्राप्तां त्वादृशाः साधुसाधवः ॥ २४७ 
अविध्नमागतेनाइद्य सुखं॑ विहरता त्वया । 
स्वर्ग: पविन्नतां यातु हरिणेव जगत्त्रयम ॥ २५ ॥ 
शिखिध्वज उवाच 
सर्व॑स्वर्गसमाचारं वेद देवाधिनायक ! । 
किन्तु सर्वत्र मे स्वर्गों नियतो न तु कुत्रचितु ७ २६ ॥ 
सर्वत्रेव हि तुष्यामि सर्वत्रव रमे प्रभो! । 
अवाजछनत्वान्मननसः. सवन्रानन्दवानहस्‌ ॥ २७ ७ 


हो अरण्य के पक्षी आ जाते हैं | २० ॥। 

हे राजन्‌ ! उठिये और स्वर्ें चलिये, क्योंकि वहाँपर 
आपके गुणों के श्रवण से महान आश्चर्य से चकित देवता 
और देवाज्भुनाएँ आपके आगमन की प्रतीक्षा कर रही 
हैं ॥॥ २१ ॥। 

इन सिद्धपादुका, गुटिका, खड़॒ग, पारद आदि को 
स्वीकार कर सिद्धों के मार्ग से आप स्वर्गेमण्डल में आने 
का अद्भीकार करें ।। २९॥ 

देवताओं के वासस्थान स्वर्ग में आकर आप जीव* 
न्मुक्त रह कर ही अनेक तरह के सुख का उपभोग करें, 
इसीलिए मैं आपके समीप आया हू ॥ ९३ || 

आपके समान साधु-महात्मा अपने पास आई हुई . 
लक्ष्मी का अस्वीकार कर अपमान नहीं करते ओर अप्राप्त 
लक्ष्मी की अभिलाषा भी नहीं करते ॥ २४ ॥ 

निर्विष्न सुखपूर्वक विहार कर रहे आपके आगमन से 
आज ही स्वर्ग बैसे ही पवित्र हो जाय जिस तरह भगवान्‌ 
नारायण के आगमन से तीनों छोक पवित्र होते हैं ॥२५॥ 

राजा शिखिध्वज ने कहा--हें देवताओं के अधिनायक 
सभी स्थल स्वर्ग के सदृश ही सुखप्रद हैं; क्योंकि मैं जिस 
भूमानन्दात्मक परम आत्मा को स्वर्ग मानता हूँ, उसकी 
सर्वत्र सत्ता है। मेरे लिए कहींपर परिच्छिन्न स्वर्ग नहीं 
है ॥ २६ ।॥। क्‍ 

हे प्रभो ! मैं सभी जगह सन्तुष्ट रहता हूँ, सभी जगह 
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नियत किश्निदेकत्र स्थितं स्वर्गेकमीदृशम्‌ । 

शक्र ! गन्तुं न जानामि त्वदाज्ञां न करोम्पहम्‌ ॥२८॥॥ 
शक्र उवाच 

साधो ! विदितवेद्यानां परिपुर्णषियां समम्‌ । 

सज्जनाचरितं यक्त॑ मन्ये भोगोपसेवनम्‌ ॥ २५ ॥ 

देवेशे प्रोक्तवत्येव॑ तृष्णीमिव स्थिते नपे । 

किमितो नापयास्पेष त्वमिति प्रोक्तवान्‌ हरि; ॥ ३० ॥ 


योगवासिष्ठे 
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ना5हमगेव कालेन वदतोति शिखिध्वजे । 
कल्याणं तेषस्तु कम्भेति वदन्नन्तधिमाययों ॥ ३१॥ 
तहेववन्दमखिलं त्रिदशेशपुक्त 

तन्न क्षणादलमद्श्यमभुद्द्वितोयम्‌ । 


कल्लोलराशिरिव वारिनिधो प्रशान्ते 
वाते स्फुरन्मकरफेनफणीन्द्रवन्दः ॥ रे२े ॥ 


इत्याएं श्रीवासिष्ठमहारामायणे वाल्मीकीये मोक्षोपापरे निर्वाणप्रकरणे 
शक्रगसन नाम सप्रोत्तरशततम्तः सर्ग: ॥ १०७ ॥ 


विहरण करता हूँ । मेरे मन में कोई भी इच्छा नहीं है, 
क्योंकि जहाँ-जहाँ मैं जाता हूँ, वहाँ सर्वत्र मैं आनन्द से 
परिपूर्ण रहता हूँ | २७ ॥| 

हे शक्र ! इन सब बातों से मैं परिच्छिन्न किसी एक 
स्थान में रहने वाले तुच्छ स्वर्ग के प्रति जाने की सम्भा- 
वना ही नहीं कर संकता। अतः मैं आपकी आज्ञा का 
पालन नहीं कर सक्गा। असम्भव है, विषय के लिए 
आपको आज्ञा देना ही अनुचित है, अतः आज्ञापालन न 
करना मेरा अपराध नहीं है ।॥ २८ ॥ 

: इन्द्र ने कहा--हे साधो ! जानने योग्य तत्त्वों के 
शाता जिनकी बुद्धि परिपूर्ण हो गई है, वे भोगें चाहे न 
भोगें, दोनों ही बराबर हैं । ऐसा होनेपर भी विषयोपभोग 
सज्जनों ने अपने प्रारब्ध का क्षय करने के लिए किया ही 
है और मैं भी उसे अच्छा ही मानता हूँ ॥ २९॥। 


इस तरह दूसरी बार इन्द्र के द्वारा राजा से कहने पर 


स्वर्ग जाने की इच्छा न रहने के कारण राजा शिखिध्वज 
प्रत्युत्तर न देकर जब चुपचाप मौन ही रहे, यदि आप 
स्वर्ग के लिए निरपेक्ष ही हैं, तो मैं ही यहाँ से क्‍यों न 
चला जाउँ। क्‍योंकि मेरे आने के प्रयोजन उसकी सिद्धि 
तो आप से नहीं हो रही है ।। ३० ॥ 

उसके बाद जब राजा अपनी अर्ध स्वीकृति दे कर 
कह रहे थे कि मैं आज तो स्वर्ग नहीं आऊँगा, परन्तु फिर 
राज्यगहदी पर बैठकर पहले की तरह आपके शात्रुओं को 
मारने के लिए स्वर्ग में आ जारऊँगा। आपको राज्यप्राप्ति 
रूप कल्यण शीघ्र हो' इस प्रकार आशीर्वाद देते हुए देव- 
राज इन्द्र अन्तहित हो गये ॥ ३१॥। 

जैसे समुद्र में वायु के अदृश्य हो जाने पर व्याकुछ 
हुए मगर, फेन, सर्प आदि से युक्त तरद्समृह अदृश्य हो 
जाता है वेसे ही देवराज इन्द्र के अदृश्य हो जानेपर उनके 
साथ का देवसमूह भी अदृश्य हो गया ॥ ३२ ॥ 


इस प्रकार ऋषि-प्रणीत वाल्मीकीय श्रीवासिष्ठमहारामायण में मोक्षोपाय में निर्वाणप्रकरण में 
शक्रग्मन नामक कुसुसलता का एक सो सातवाँ सर्ग समाप्त हुआ ॥ १०७ || 


वर्सिष्ठ उवाच 
ता मायां शममानोय चुडाला समचिन्तयतु । 
दिष्टद्या भोगेच्छया ना$्यं ह्िियते वसुधाधिपः॥ १ ॥ 
शान्तः ससमससाभोग एवं शक्रसमागमे । 





श्रीवसिष्ठजी ने कहा--इच्ध के आने की माया का 
उपसंहार कर चूडाला सोचने रूंगी--सौभाग्य का विषय 
है कि यह भूमिपति विषयभोगों की लालूसाओं से 
आक्ृष्ट नहीं हुआ ॥ १ ॥। 

इन्द्र के आने पर भी यह इस प्रकार शानन्‍्त रहा 
और उसके मुख आदि अबयवों की स्थिति भी आकाश 
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असंरम्भमहेले च कृतवान्‌ व्यावहारिकम्‌ ॥ २ 0 
भूध एवं प्रपश्नेन विश्वशाम्येवः सादरस्‌ 
रागद्वेषप्रधानेन केनचिद्बुद्धिहारिणा 0 ३ 0 
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के सदृश् विशुद्ध रही । इसने इन्द्र का अध्य॑, पाद्य आदि 
से पूजन भी किसी तरह के क्षोभ के बिता शिष्टों के 
जैसा उचितरूप से किया ॥ २॥। द 

अब मैं दूसरी बार भी इसकी राग-द्वेष से भरी, बुद्धि 
में क्षोभ पैदा कराने वाले किसी माया-प्रपश्च को रचकर 
आदरपूर्वक परीक्षा करती हूँ ॥॥ ३ ॥। 
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इति सश्विन्त्य सा रात्राविन्दावभ्युदिते बने । 
गहीतमजड्ुनारूप॑ कान्‍्ता सदनिका सती ॥ ४ ॥ 
बाते वहति फुल्लाइ्ये मधुरामोदमांसले । 
सन्ध्याजप्यपरे नध्वास्तीरसंस्थे शिविध्वजे ॥ ५ ॥ 
सन्‍्तानकलतागेहू नोरन्श्रः. पुष्पगुच्छकः । 
शुद्धान्त॑ वनदेवीनां प्रविवेश मदान्विता ॥ ६ ॥ 
ततन्न सद्भुल्पिते पुष्फणशयने माल्यमालिता । 
कण्ठे सद्भल्पितं कान्‍तं॑ खिड्स्‍भमादाय संस्थिता ॥ ७ ७ 
आगध्याइन्विष्य कुल्लात्स प्रददर्श शिविध्वजः । 
लतागेहे मदनिकां कण्ठे खिड़ मनोहरम्‌ ॥ ८ 0 
कुन्तलावलितस्कन्ध॑ समालब्धं॑ च चन्दनः । 
शयनावृत्तिनिक्षेपपर्याकुलितशे व रम्‌ ॥ ९ ॥ 


ऐसा विचार कर वह रात्रि में चन्द्रमा का उदय हो 
जाने पर कमनीय सती मदनिका के रूप में परिवर्तित हो 
गई || ४ ॥। 

उस समय अरु्प में खिले फलों से युक्त इक्ष और 
लताओं की समृद्धि से परिपूर्ण, मधुर सुगन्ध से भरपूर 
मलय पर्वत की वायु बह रही थी, राजा शिखिध्वज भी 
सन्ध्याकाल के जपकमं में तत्पर होकर भागीरथी के तट- 
पर स्थित थे ।| ५॥ 

सघन फलों के गुच्छों से युक्त, वन-देवियों के अन्तः- 
पुररूपी देवतरुओं के छोटे-छोटे लताकुझ्ज में उसने 
काममद से युक्त होकर प्रवेश किया ॥ ६ ॥ 

वहाँ मालाओं से अलडस्कृत होकर वह मदनिका 
सद्धूल्प से रचित पुष्पशय्या पर माया से बनाये गये 
अपने अनुरूप जिसकी दाढ़ी-मूँछ नहीं निकली थी किन्तु 
दाढ़ी-मूँछ वाले शिखिध्वज की अपेक्षा अधिक सुन्दर युवा 
जारपुरुष को लताकुज्ज में प्रवेश के पहले से ही उसने 
अपने गले लगाया था लेकर लेट गई ॥| ७ ॥। 

जप कम के अनन्तर सन्ध्या के स्थानकुझ्ज से उठ- 
कर राजा ने मदनिका को खोजना आरम्भ किया । खोज 
करने पर उसने लताकुञझ्ज में मदनिका को और उसके 
गले में लगे सुन्दर जारपुरुष को देखा ॥ ८॥। 

उस जार-युवा के कन्धे मदनिका के केशों से और 
उसके अपने दीर्ष केशों से वेष्टित हो गये थे। उसका 
सारा शरीर चन्दनों से अवलिप्त या। उसके माथे पर 
के केश-भूषण शय्या पर बार-बार इधर-उधर परिवर्तन 
एवं परस्पर के मर्दनों से अस्त-व्यस्त हो गये थे ॥ ९॥ 


निर्वाणप्रकरणपूर्वार्ड 
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है मामे द्विएुणाकारबालाबाहुपधानके । 
संसक्तश्रवणापाड्भकपोलतलकुन्तलम्‌ ॥ १० ॥ 
सिथुनं तद॒दर्शाब्ध. मिथः प्रहसिताननम्‌ ॥ 
अन्योन्यवदनासक्त छन्‍न॑ कल्पलतांशुक: ॥ ११॥ 
आलोलसमाल्यशयन मदनातुरमाकूलम्‌ । 
अज्भलग्नच्छलेता55तम रागमन्योन्यमर्पपतु_ ॥ १२॥ 
अभ्पुन्मुख॑ समानन्दमुद्याममदसन्थरसम्‌ ॥। 
परस्पराहतं॑ पुष्पर्वक्षोक्यां . पीडितस्तनम ॥ १३॥ 
तदालोक्याइविकारेण चेतसाइल तुतोष सः। 
अहो सुखं स्थितों खिड्भगवित्याहु स शिविध्वज: ॥१४॥ 
तिष्ठताइड्ः यथाकामं सुख खिड़ो यथास्थितम । 
विघ्न॑ माकरवं भीतावित्युक्वा निर्मेगाम सः ॥ १५॥ 


सुवर्ण के सदृश कान्ति वाले, मोड़ने के कारण 
आकार में द्विमुण मदनिका के भुजरूपी तकिये पर वह 
जार अपना कान, आँख का आखिरी भाग, कपोछतल 
और केश रखकर लेट रहा था ।। १० ॥। 


अनन्तर शिखिध्वज ने देखा कि स्त्री-पुरुष दोनों के 
मुख परस्पर के हास से पूर्ण हैं एक दूसरे का मुख एक 
दूसरे के सुख से लूगा हुआ है। इन्होंने कल्पलता के वस्त्र 
पहिने हैं ॥ ११ ॥। 

उन्होंने चच्ल माल्ययुक्त पुष्पशय्या पर शयन किया 
काम से आतुर और पूर्ण व्याकुल थे। अपने अज़्ों के 
आलिज्ु के बहाने एक दूसरे को अपना प्रेम समपंण कर 
रहे थे ॥ १२ ॥ 

ये एक दूसरे के सामने ही मुख किये हुए हैं, बड़े 
आनन्द में मस्त प्रबक काममद के कारण इनको बाह्म- 
वस्तु की ओर कुछ भी ध्यान नहीं है, फूलों से एक दूसरे 
ताडन कर रहे हैं और छातियों से ही स्तनों का मर्देत कर 
रहे हैं ॥। १३ ॥ 

यह सब देखकर राजा क्रोधरूपी विकार से रहित 
अन्त:करण से अत्यन्त सन्तुष्ट और उसने यह कहा--- 
बहुत ही आनन्द का विषय है कि थे दोनों व्यभिचारी कैसे 
आनन्दपूर्वक अवस्थित हैं ।। १४ ।। 

राजा ने कहा--हे प्रिय ! तुम दोनों अपनी इच्छा के 
अनुसार सुख से जैसे स्थित हो, उसी तरह स्थित रहो, 
मैं तुम लोगों के कार्य में विष्न क्‍यों डाल यह कहकर वे 
राजा वहाँ से हट गये ॥| १५ ॥ 


१८० 


ततो मुहतंमात्रेण प्रपन्च तसुपेक्ष्य सा । 
निर्यंणे दर्शायन्ती स्वं रतिफुल्लाकुल बपुः॥ १६४ 
उपविष्ठट॑ ददशेंनं नूप॑ हेम शिलातले । 
समाधिसंस्थमेकास्ते 
त॑ प्रदेशमुपागम्य लज्जावनमितानना । 
तष्णीमासीतु क्षणं खिन्ना म्लाना मदतिकाइड्भना ॥१८॥ 
क्षणाच्छिषिध्वजो ध्यानाद्विरतस्तामुवाच्र हु । 
अत्यन्तमधुरं वाक्यमिदमक्षुब्धवा थिया ॥ १९ ॥ 
तन्वि कि शीघ्रमेव त्वं विध्तितानन्दमागता । 
आनन्‍्दायेव भूुतानि यतन्ते यानि कानिचितु ॥ २०॥ 
भुयस्तोषष त॑ गच्छ कान्‍्तं प्रणयवृत्तिभिः । 
परस्परेप्सितस्नेही दुर्लेलो हि. जगत्त्रये ॥ २१॥ 
अहमेतेन चार्ब्थन नोहेगं यामि सानिति ! । 


अनन्तर एक मुहर्तमात्र में उस मायाजाछ का उप- 
संहार कर प्रिय उपपति के साथ संयोग करने के कारण 
विकसित शरीर को दिखलाती हुई वह चूड़ाला लताकुञ्ज 
से बाहर निकल आई ॥ १६ ॥ 

इस राजा को उसने सुवर्ण की शिलापर बैठे हुए 
देखा | वे एकान्त में समाधि लगाकर बैठे थे, उसके नेत्र 
कुछ विकसित ( खुले हुए ) थे ॥| १७॥। 

जहाँ राजा बैठे हुए थे, उस प्रदेश में जाकर लज्जा 
विनम्र मुख होकर अद्भना मदनिका क्षणभर चुपचाप खड़ी 
हो गई । उस समय उसके मन में अपने पापकर्म के लिए 
भारी खेद था और उसका मुख फीका पड़ गया था।॥।१८॥ 

एक क्षण के बाद ध्यान से उठकर राजा शिखिध्वज 
उस मदतनिका के प्रति क्षोभरहित अन्त:करण से अत्यन्त 
मधुर वाक्य बोले ॥| १९ ॥ 

हे तन्वि ! क्‍या शीघ्र ही किसी ने तुम्हारे आनन्द में 
बाधा पहुँचाई, अच्छा, कहो, तुमने आनन्द का उपयोग तो 
किया न। समस्त प्राणी केवछ एकमात्र आनन्द के लिए 
ही जिस-किसी बस्तु के ग्रहण में प्रयत्न करते हैं ।। २० ॥ 

हे विछासिनि, जाओ, फिर उस अपने कान्‍्त को 
प्रेमभरी चेष्टाओं से सन्‍्तुष्ट करो, क्योंकि तीनों जगत्‌ में 
परस्पर स्वाभाविक स्नेह बड़ा दुलेभ होता है ॥॥ २१ ॥ 

हे मानिन, तुम्हारे इस कार्य से में किसी तरह के 
उद्वेग का अनुभव नहीं करता, क्योंकि संसार की वस्तु- 
स्थिति जो जानते हैं, उन्होंने जानना चाहिए-इस संसारमें 
जो-जो वस्तु इष्टतम (अति प्यारी) है, वह सब वस्तु 
तुम्हारे सदृश ही है यानी दूसरे के उपभोग के योग्य है । 


योगवासिष्ठे 


मनाग्विकपितेक्षणम्‌ ॥ १७॥ 
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यद्यविष्टटमं॑ लोके  तत्तदेव विजानता ॥ २२ ॥ 
अहं कुम्भश्च॒ तन्‍्वड्ि' ! वीतरागाविहेतरा । 
दुर्वाःशापजा बाला त्व॑ यदिच्छसि तत्कुरु॥ २३॥ 
सदनिकोवाच 

एक्सेष सहाभाग ! स्ोस्वभावों हि चश्चलः । 
कामो ह्ायष्टगुणः स््रीणां न कोपं कतुमहेंसि ॥ २४ ७ 
अबला5हमनेनाइस्सि रातों. गहनकानने । 
त्वयि सन्ध्याजपपरे कि करोमि वराकिका ॥ २५ ॥ 
अबला वा कुमारों वा जारेण रतिरोधनम्‌ । 
करोति परिचिद्धोन नाड्रे स्वे विनिवेशितम ॥ २६॥ 
स्त्रियः सुन्दरतां याताः पुरः पुंसामसड्भमे । 
मन्युनिषेध आक्रन्दः सतोत्व॑ कि करिष्यति॥ २७॥ 
इसलिए तुम्हारे कार्य से मेरी कुम्भ में श्रद्धा नष्ट नहीं 
हो सकती ॥ २२॥ 

हे कोमलाजडिि ! मैं और कुम्भ दोनों तो यहां किसी 
तरह के राग से छये ही नहीं गये हैं। तुम तो उन दोनों 
से भिन्न कोई तीसरी दुर्वासा मुनि के शाप से पैदा हुई 
बाला हो । अतः तुम जो चाहो, वह बे-रोक-टोक कर 
सकती हो ॥| २३ ॥ 

मदनिका ने कहा--हे महाभाग ! आप जो कह रहे 
हैं, वह सब ठीक ही कह रहे हैं, क्योंकि यह स्त्री का 
स्वभाव ही महान्‌ चचञचल है। स्त्रियों में आठगुता काम 
रहता है, अत: महाराज, आप मेरे ऊपर क्रोध न 
करें || २४॥। 

महाराज, में तो अबला हूँ, आप जब सबन्ध्या-जप में 
बेठे हुए थे, तब इस गहन कानन में रात्रि में इस कामी 
पुरुष ने मुझसे प्रार्थना की । मैं बेचारी दीन अबला क्‍या 
कर सकती हूँ ।। २५ ॥ 

राजन, जिसका विवाह हो गया है, वह पति-पराधीन 
होने के कारण स्वातन्त्रय बल से हीन ही है--इस तरह 
की अबला और अविवाहित तारण्ययुत कुमारी--दोनों 
भी एकान्‍्त में कामी जन को पाकर रति का निरोध नहीं 
ही कर सकतीं, यह स्त्रियों का स्वभाव है। यदि देववश 
रति में बाधा पहुँची, तो कामी पुरुष अपने शरीर में मन 
आदि की स्थिरता नहीं करता यानी चचलतर हुए मन 
आदि मे युक्त वह सन्‍्तप्त होने लगता है ॥ २६॥ 

ऐसी स्त्रियाँ पर-पुरुष का समागम नहीं कर सकतीं, 
जिनके पास पुरुषों को वश में करने वाला सौन्दर्य॑ नहीं 
है और जिनके पास वैसा सौन्दर्य है, वे यदि एकान्त में 
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अबला स्त्री तथा बाला पृढाइहमपराधिनों । 
क्षन्तुमहेंसि नाथ ! त्वं क्षमावन्‍्तो हि साधवः ॥ २८ ॥ 
द शिखिध्वज उवाच 
मन्युमंस न बालेएन्ताविद्यते ख इव द्रमः । 
केवल साधुनिन्चत्वान्नेच्छामि त्वामहं वधुम्‌ ॥ २५ ॥ 
सुहत्वेन वनास्तेषु पुर्ववत्‌ सुखमड़ने ! । 
वीतरागतया नित्य सममेव रमावहे ॥ ३० 0 
वसिष्ठ उवाच 

एवं समतया तत्र स्थिते तस्मिजछ्छिखिध्वजे । 
चुडाला चिन्तयामास तत्सत्वेनोदिताशया ॥ ३१ 
अहो बत पर साम्यं भगवानयमागतः 
बीतरागतया5क्रोधो. जीवन्‍्पुक्तोड्वतिष्ठते ॥ ३२ ७ 
नन॑ हरन्ति ते भोगा न महत्योषपि सिद्धयः । 
पर-पुरुष के सामने हो जायें, तो उनका समागम न होने 
में कोई कारण ही माहूम नहीं पड़ता। ऐसी स्थिति में 
स्वामी का क्रोध; शास्त्रीय निषेध, जनापवाद, सतीत्व 
आदि क्‍या कर सकेंगे, वे क्रोध आदि एकान्‍्त में जार के 
साथ नाता जोड़ने में बाधक नहीं हो सकते ॥ २७ ॥ 

मैं अबल्ग स्त्री हँ, बाला हूँ, मूर्ख हूँ, मैंने भयद्धूर 
अपराध किया है; आप क्षमा प्रदान कीजिए, क्‍योंकि 
साधु पुरुष क्षमाशील ही हुआ करते हैं ।। २८ ॥। 

राजा शिखिध्वज ने कहा--हे बाले ! मेरे अन्तः:करण 
में तुम्हारे कृत्य से, आकाश में बृक्ष की तरह तनिक भी 
क्रोध नहीं है। केवल शिष्टजनों की निन्‍दा के भय से मैं 
तुम्हें अपनी वध के रूप में अब नहीं चाहता हूँ ॥। २९ ॥। 

हे अड़ने ! अब हम दोनों केवल मित्रता से इन 
बनप्रानतों में पहले की तरह रागनिर्मुक्त होकर निरन्तर 
साथ-साथ ही सुखपूर्वक खेल-कृद किया करेंगे ॥ ३० ॥ 

श्रीवसिष्ठजी ने कहा--वहाँ पर उस तरह अविकृत 
रूप से जब राजा शिखिध्वज स्थित थे, तब परीक्षित 
उसके राग-द्वेष की वासनाओं से निमुक्त अन्तःकरण से 
अत्यन्त प्रसन्न वह चूडाला अपने मन में विचार करने 
लगी ॥| ३१ ॥ द 

अहो ! निश्चय ही ये मेरे भगवान्‌ शिखिध्वज सर्वोच्च 
समभाव को प्राप्त हैं। राग से निर्मुक्त हो जाने के कारण 
इनमें क्रोध का तो नामो-निशान नहीं है ये सचमुच 
जीवन्मुक्त होकर स्थित हैं ।। ३२ ॥ 

इन्द्र के द्वारा जो उत्तमोत्तम भोग और बड़ी-बड़ी 
सिद्धियाँ दी गईं किन्तु उन भोगों ने और सिद्धियों ने 


निर्वाणप्रकरणपूर्वाद्धें 
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न सुखानि न दुःखानि ना$5पदो न च सम्पद+॥ ३३४ 
चिन्तिता:ः सकला एक प्रयन्त्येनमनिन्दिताः । 
मनन्‍्ये महर्धयः कान्ता नारायणमिवाइपरम्‌ ॥ ३४ ॥ 
आत्मवृत्तान्तमखिलं तमेन स्मारधाम्यहम्‌ । 
कम्भरूपमिदं त्यक्त्वा चुडालेव भवाम्यहम्‌ ॥ ३५४ 
इति सब्िन्त्य चुडाला चूडालावपुरक्षता । 
दर्शेयामास तत्रा55शु त्यक्त्वा मदनिकावपु:॥ ३६४ 


तस्मान्मदनिकादेहाच्चडाला निर्गतेव सा । 
बभावस्य पुरो युक्ता निर्गतेव सम्ुद्गकातु ॥ ३७ ७ 
तां दर्दर्शाश्नवद्याड्रीं पुनः प्रणयपेशलातु । 
कान्तां मदनिकामेव चडालां दपितां स्थितामु ॥ ३८ 0 
सम्तुदितासिव माधवपद्ििनी- 
मुपगतामिव भूमितलाच्छियम्‌ । 

इनको अपनी ओर तनिक भी नहीं खींचा । इनको न सुख, 
न दुःख, न आपत्तियाँ और न सम्पत्तियाँ ही अपनी ओर 
खींच सकती हैं | ३३ ॥। 

मैं जिन्हें जीवन्मुक्तों का लक्षण मानती हूँ, वे सब 
शान्ति, क्षमा, धीरज, तृप्ति आदि प्रशंसित और कमनीय 
बड़ी-बड़ी ऋद्धियाँ इस समय अकेले इन्हीं का आश्रयण 
कर रही हैं । अब मैं इन्हें दसरे नारायण के रूप में मान 
रही हूँ ॥ ३४ ॥ 

बड़े-बड़े विशिष्ट गुणों की स्थिति हो जाने के कारण 
इन्हें मेरे बृत्तान्त का यदि स्मरण दिलाया जाय, तो बहुत 
अच्छा हो । अब ये पूर्ण योग्य हैं, इसलिए मैं अपना समस्त 
बृत्तान्त इन्हें स्मरण कराती हूँ । अब मैं इस कुम्भरूप का 
परित्याग कर चूडाला बन जाती हूँ ॥। ३५ ।। 

ऐसा विचार कर अठल निश्चयवाली चुडाला ने 
मदनिका के शरीर का त्याग कर राजा को वहाँ पर 
तत्क्षण ही चूडाला का शरीर दिखाया ॥| ३६ ॥। 

उस समय ऐसा माल्म पड़ा, मानों मदनिका के 
शरीर से चूडाला निकछी हो और राजा के सामने योग- 
धारणा से युक्त वह ऐसी शोभने छगी जैसे किसी पिटारी 
में से निकली हुई कोई रत्नश्री किसी के सामने शोभाय- 
मान हो ॥ ३७॥। 

राजा शिखिध्वज ने निर्मल अज्ों से सुशोभित, स्वामी 
के चित्त अनुरक्त करने में चतुर, कमनीय मदनिका को 
ही, अपनी पूर्व-प्रियभार्या चूडालः के रूप में देखा ।।३८।॥ 

बसन्तकाल में खिली हुई सुन्दर पद्मनी की तरह या 


१८२ 


प्रकटितामिव रत्नसमुद्ग का- 


योगवासिष्ठे 


[१०८.३९ 


त्परिददश निजां दयितां नुृपः ॥ ३९५ ॥ 


इत्याषं श्रीवासिष्ठमहारामायणे वाल्मीकोये मोक्षोपाये निर्वाणप्रकरणे 
चुडालास्वरूपदशेन नाम अष्टोत्तरशततमः सर्ग: ॥ १०८ ॥ 


आविर्भूत विष्णु की पद्महस्ता लक्ष्मी की तरह रामावतार 
की समाप्ति हो जानेपर जब श्रीरामचन्द्र विष्णुरूप बन 
गये थे तब पहले सीता के रूप में भूमि के गर्भ में प्रविष्ट 


हुई और फिर उससे निकली हुई लक्ष्मी की तरह तथा 
पिटारी से प्रकट हुई रत्न शोभा की तरह उस राजा ने 
अपनी भार्या चुडाला को देखा ॥ ३९ ॥ 


इस प्रकार ऋषि प्रणीत वाल्मीकीय श्रीवासिष्ठमहा रामायण में मोक्षोपाय में निर्वाणप्रकरण में 
चूडालास्वरूपदर्शन नामक कुसुमछता का एक सौ आठवाँ सर्ग समाप्त हुआ ॥ १०८ ॥ 


वरिष्ठ उवाच 
अथ तां दपितां, दृष्टवा विस्मयोत्फुल्ललोचनः 
शिविध्वज उवाचेदमाश्चर्याकुलपा गिरा॥ ११७ 


का त्वमुत्पलपन्नाक्षि ! कुतः प्राप्राइसि सुन्दरि ! । 
किपिहासि कियत्काल॑ किमर्थमह तिष्ठटत्ति। २४ 
अड्भेन व्यवहारेण स्मितेनाइनुनयेन च॑। 
मम जायाबविलासेन तत्कलेबोपलक्ष्यसे ॥॥ ३ ॥ 
तृडालोबाच 
एवमेव प्रभो ! विद्धि चुडालाउस्मि न संशयः । 
अकृत्रिमेण देहेन लब्धोउस्पद्य मया स्वयम्‌ ॥ ४ ॥ 
कुम्भादिदेहनिर्माणेस्त्वां बोधयितुमेव मे । 


श्रीवासिष्ठजी ने कहा--अनन्तर अपनी पहले की 
भार्या को देखकर आश्चर्य के मारे राजा शिखिध्वज के 
नेत्र विकसित हो गये और वह विस्मययुक्त वाणी से यह 
कहने लगे ॥ १॥ 
कमल के पत्तों के समान विश्याल नेत्रवाली है सुन्दरी ! 
तुम कौन हो, कहाँ से आई हो, क्‍या तुम ही कुम्भ आदि 
का रूप धारण कर वहाँ रहती हो, कितने समय तक यहाँ 
रहोगी और मेरे पास आने का क्‍या प्रयोजन है ? ॥२॥ 
हे सुन्दरी ! अवयवों के गठन से, उनकी चेष्टाओं से, 
स्मित से, प्रेमभरी वाणी बोलने की शैली से और मेरी 
भार्या के जैसे तुम्हारे विछास से तुम चूडाला की मूर्ति के 
ही सदश देखाई दे रही हो ।। ३॥। 
चूडाला ने कहा-हे प्रभो ! हाँ ऐसा ही सम्पर्क मैं 
बिना किसी संशय से चूडाला ही हूँ। स्वाभाविक शरीर 
से ही मैंने आज आपकी प्राप्ति की है ।। ४ ॥ 
इस अरण्य में कुम्भ आदि के शरीरों के निर्माण के 


१०८ 


प्रपन्च: शतशाखत्वमिह याती वनान्तरे ॥ ५ 0 
यदा राज्य परित्यज्य मोहेन तपसे वनम्‌ । 

त्वमागास्तत्प्रभूत्पेव.. त्वद्नोधाया5हमुद्यता ॥ ९ ॥) 
अनेन कुम्भदेहिन मंतर त्व॑ विबोधितः 
कम्भादिदेहनिर्माणं. त्वां बोधयितुमेव मे 
मायया न तु कम्भादि किद्चित्सत्यं महोीपते ॥ ७ ॥ 
अथो विदितवेद्यस्त्व॑ ध्यानेनेतदखण्डितम्‌ 
सर्च॑ पश्यसि तत्त्वज्ञ ! ध्यानेना$श्ववलोकय ॥ < ११ 
अथ चूडालयेत्युक्तो बद्धवा परिकरं नृपः 
आत्मोदन्‍्त॑ विशेषेण ध्यानेनाइमलस्रेक्षत ॥ ९ ११ 


अमर 


१००९, 
द्वारा मेरी माया का प्रपच्च सैकड़ों शाखा-प्रशाओं के रूप 


में जो आपके सामने आया है वह केवल आपको बोध देने 
के लिए ही मैंने रचा था ॥| ५॥। 

मोहवश राज्य छोड़कर तप के लिए वन में आने के 
बाद से ही मैं आपकी ज्ञान देने के लिए प्रयत्नशीव्क 
रही ॥ ६ ॥। 

वैसे ही कुम्भ के शरीर से आपको बोधित किया है । 
मैंने माया से जिन कुम्भ आदि दहारीरों का निर्माण किया 
था, वह केवल आपको ज्ञान देने के लिए था। वास्तव सें 
कुम्भ आदि कुछ भी सत्य नहीं थे ।। ७॥ 

. इस समय आप ज्ञेय वस्तु को जान चुके हैं, इसलिए 
आप योग-धारणा से उसी रूप में सब देख लेंगे। हे 
तत्त्वज्ञ ! आप शीघ्र ही ध्यान लगाकर देखिए ॥। ८ ॥। 

चूडाला के द्वारा राजा से वेसा कहने पर योग 
धारणा के अनुकूल आसन छगाकर ध्यान से अपना विशेष 
रूप से सब हाल अच्छी तरह से जान लिया।॥ ९ ॥। 


१०९.२२]| 


अभिराज्यपरित्यागाच्चूडालादशंनावधि. । 
सर्व मुहर्तध्यानेन चाउपत्मोदन्त॑ ददर्श लः॥ १०४ 
आराज्यसम्परित्यागाद्वतंमानक्षणक्रमम्‌ । 
सर्वंभालोक्य भुपालो विरराम समाधितः ॥ ११॥ 
समाधिविरतो हषंविकासिनयनास्बुजः । 
विसायें तरसा बाहू पुलकोज्ज्वल्तां गतौ॥ १२१ 
गलदड्” घनस्नेहूं सुखद्वाष्पं स्फुरत्स्पृहम्‌ ॥ 
आलिलिड्डः चिरं कान्‍्तां नकुलो नकुलोमिव ॥ १३ ७ 
तयोरालिड्रने तस्मिस्तत्न भावों बभूव यः । 
नस वासुकिजिद्वदाभिवंकतुं हर्षण दाक्यते ॥ १४ ॥ 
दिविस्थाविव पड़ेन कृताविव मिलत्तन्‌ । 
. शलाविव समुत्कोणों श्लिष्टावास्तां चिरं प्रिया ॥ १५॥ 
मुहतेंन गलद्घरमंजलो.. पुलकपोवरो । 

राजपरित्याग से लेकर चूडाला के साक्षात्कार तक 
जितनी अपने लिए घटनाएँ घटीं थीं, सब का राजा ने 
मुहूर्त मात्र के ध्यान से प्रत्यक्ष ज्ञान कर लिया ॥ १० ॥ 

राज्यत्याग से लेकर वर्तमान क्षणपर्यन्त की सभी 
घटनाओं का साक्षात्कार करने के बाद राजा समाधि से 
विरत हो गये ॥ ११ ॥ 

समाधि टूटने के बाद हर्ष से विकसित नेत्र कमर 
वाले राजा ने वेगपूर्वक रोमाचओों के कारण उज्ज्वलता 
प्राप्त किया और हाथों को फैलाकर अपनी कांन्‍्ता चुडाला 
को दीर्घ काल के बाद वैसे ही आहलिज्भुन किया, जेसे 
नकुल नकुली का आलिझ्जन करता है। उस समय उसके 
अद्भ विदीर्ण हो रहे थे, घन-स्नेहू टपक रहा था, आँसुओं 
की धारा बह रही थी और अनुराग-स्फुरित हो रहा 
था ।॥ १२, १३॥। 

हर्ष से पूर्ण उनके उस आलिज्न में व्यक्त अनिर्वेचनीय 
परमानन्दरूप श्ुद्भार रस का शेष भाग भी अपनी 
जिद्दाओं से वर्णन नहीं कर सकते ॥ १४ ॥। 

गीली मिद्टी से बनाये गये मिले जोड़े के समान 
पाषणशिला पर बनाई गई परस्पर आलिज्जुन की हुई दो 
हिलिष्ट मृरतियों के समान परस्पर आलिझ्भन किये हुए बे 
दोनों प्रीतिपूर्ण पति-पत्नी बहुत देर तक बैसे ही मिलते हीं 
रहे जैसे अमावास्या के दिन सूर्य और चन्द्रमा एक 
दूसरे के शरीर में मिले हुए रहते हैं ॥। १५ ॥। 

एक मुहूर्त के बाद स्वेद जल टपकते हुए रोमाथश्चों से 
स्थूल अपने हाथों को उस स्तिग्ध पति-पत्नी ने धीरे-धीरे 


निर्वाणप्रक रणपूर्वा्् 


१८३ 


बाहू विश्लथतामीषल्निन्यतुस्तो दाने: प्रियों ॥ १६॥ 
अमृतापुर्णहदयों सशन्यहृदयोपमो । 
उन्मुक्तमुजमास्तां. तावलक्ष्मस्थितलोचनसम्‌ ॥ १७॥। 
घनानन्दक्षणं स्थित्वा तृष्णीं प्रणयपेशलम्‌ । 
कान्तां चिबरुकसंलग्नकरः प्रोवाच भुपति:॥ १८॥ 
अत्यन्तमधुरस्निग्ध: कानतः स्वकलयोषिताम ।... 
पुण्यश्चरति निष्पन्दः स्वादुनमामृतादपि ॥ १९ 
कियत्प्रमाणस्तन्वडण्या त्वया बालेन्द्र॒ुमुग्धया । 
अनुभुतश्चिर॑ कक्‍लेशोी भतुरथ्थेव दारुणः॥ २०॥। 
एवं दुरुत्तरात्तस्मात्संसारक हरादहम्‌ । 
उत्तारितो यया बुद्धथा सा हि केनोपमीयते ॥ २१ ॥ 
अरुन्धतो शचो गोरो गायत्रो श्रीः सरस्वतो । 
समसस्‍्ताः पेलवायन्ते तब तन्व्या ग्रुणश्रिया ॥ २२॥ 


कुछ शिथिल किया ॥। १६ ॥ 

उनके हृदय आनन्द मृत से पूर्ण थे, आनन्द के 
आधिक्य से उनका मन ऐसा जड़ बना था कि उसका 
परिज्ञान करने में कोई दूसरा हेतु प्रतीत नहीं हो रहा था 
अतएव वे एक तरह से ठोक शून्य हृदय हो गये थे। 
अपना-अपना हाथ छुड़ाकर और किसी खास लक्ष्य स्थान 
में नयनों को न रूगाकर वे कुछ कार तक स्थिर 
रहे ॥ १७ ॥। 

घने आनन्द से विभोर क्षणभर मौन रहने के बाद 
राजा शिखिध्वज ने चिबुक पर हाथ लगा कर चूडाला 
से प्रेम मृदु वाणी कहा ॥ १८ ।। 

अत्यन्त मघुर और स्लेह प्रचुर, कुीन स्त्रियों का 
अनुराग कितना व्यापक रहता है, इसका वर्णन किसी 
तरह नहीं हो सकता है वह बड़ा सुन्दर और अमृत से भी 
स्वादिष्ट रहता है, साक्षात्‌ पुण्य ही अनुराग के रूप में 
अनुभूत होता है ॥ १९॥ 

सूक्ष अज्धों वाली तुम बाल चन्द्रमा के समान 
अत्यन्त मुग्ध हो, अपने स्वामी के हेतु तुमने बहुत दिलों 
तक कितना बड़ा दारुण क्लेश सहा ।। २० ॥ 

इस तरह तुम्हारी जिस बुद्धि के द्वारा दुस्तर उस 
संसाररूपी अन्धकार से मैं पार करा दिया गया, उसकी 
उपमा किससे दी जा सकती है ? ॥ २१॥ 

हे क्रशाज़ि | अरुन्धतती, इन्द्राणी, गौरी, गायत्री, 
लक्ष्मी, सरस्वती आदि बड़ी-बड़ी पुण्यस्त्रियाँ कोमल 
अज्भवाली तुम्हारी गुणसम्पत्ति में सब नीचे ही हैं।॥ २२॥ 
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धीः श्रोः कान्तिः क्षमा मेत्रो करुणाञ्यास्तु सुन्दरि ! । 
'कान्तास्वाकारकान्तासु. प्रथमेव$भिलक्ष्यसे ॥ १३ ॥ 
परेणा5ध्यवस्तायेन व्वया5हमवबोधित 

केत प्रत्युपकारेण परितुष्यति ते मनः॥ २४॥ 
मोहादनादिगहुनादनन्तगहनादपि । 
पतितं व्यवसायिन्यस्तारंपन्ति कलूस्तवियः ॥ २५॥ 
शास्राथगुरुमन्त्राद तथा नोत्तारणक्षमम्‌ । 
यथताः स्नेहुशालिन्यो भत णां कलयोषितः ॥ २६॥ 
सखा अआता सुहृदभत्यों गुरुमित्र धनं सुखम्‌ । 
दास्त्रमायपतनं दासः सर्व॑ भतुः कलाड्भरनाः॥ २७७ 
सवंदा सवयत्नेन पुजनीयाः क॒लाड्रनाः 
लोकठ्यसुखं सम्पक्सर्व॑यासु प्रतिष्ठितम्‌ ॥ २८॥ 


निरिच्छाया: प्रयातायाः पारं संसारवारिधेः । 
कथमस्थोपकारस्य करिष्ये ते प्रतिक्रिया: ॥ २० ॥ 


मन्ये कुलाड्नां लोके लोके सर्वास्त्वया5थधुना । 
नारोसोजन्यचर्चासु व्यपदेश्या भविष्यत्ति ॥ ३०४ 

हे सुन्दरि ! स्त्रियों में अपने अलौकिक सोन्दय्य के 
कारण प्रसिद्ध धी, श्री, कान्ति, क्षमा, मैत्री, करुणा आदि 
सर्वोत्तम दक्षकन्याओं में भी तुम, सती की तरह, सर्वश्रेष्ठ 
ही मालूम हो रही हो ॥॥ २३ ॥ 

बहुत बड़े सतत प्रयत्न से जो तुमने अलोकिक बोध 
देकर मेरा उपकार किया है, उसके लिए किस प्रत्युपकार 
से तुम्हारा मन सन्तुष्ठ होगा। तुम कृतार्थ हो, तुम्हारा 
मन किस प्रत्युपकार से सन्‍्तुष्ट हो सकता है ॥ २४ ॥ 

अनादिकाल से चले आ रहे अनन्त गहन से भी गहन 
मोह से संसार में गिरे हुए स्वामी को प्रयत्नशील कुल- 
स्त्रियाँ ही पार करा देती हैं ॥ २५ ॥ 

जैसे स्‍्नेहशालिनी ये कुरूस्त्रियाँ शक्ति रखती हैं वेसी 


स्वामियों को संसार-सागर से पार कराने में शास्त्रार्थ, 


गुरु, मन्त्र आदि शक्ति नहीं रखते हैं | २६ ॥ 

स्वामी के लिए कुलीन स्त्रियाँ ही सखा, बन्धु, सुहृद, 
भृत्य, गुरु, मित्र, धत, सुख, शास्त्र, घर, दास आदि सब 
कुछ हैं ॥ २७ ॥। 

सब तरह के प्रयत्नों से कुलीन स्त्रियों का निरन्तर 
पूजन करना चाहिए, क्योंकि इहलोक और परलोक--- 
दोनों का सम्पूर्ण सुख स्त्रियों में. ही भली-भाँति निहित 
है ।। २८ ॥। द 

कामनाशुन्य संसाररूपी महान दुस्तर सागर से पार 
हो चुकी तुम्हारे लिए इस महान्‌ उपकार का प्रत्युपकार 
किस तरह मैं कर सकेगा ? ॥ २९ ॥। | 


योगवासिष्ठे 
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त्वां निर्मितवतों धातुर्गगजालातिशायिनीम्‌ । 
मन्ये प्रकृपिता नुनमरुन्धत्यादिकाः स्त्ियः॥ २१॥ 
सतो त्व॑ रूपसोजन्यगुणरत्नसमुद्गिके । 
एहि मे त्वदुगुणोत्कस्य पुनरालिड्रनं क्रु॥ ३२१ 
वरिष्ठ उवाच 
इत्युक्त्वा मृगशावाक्षों चडालां तां शिखिध्वजः । 
आलिलिड्डः पुनर्गाढ॑ नकुलो नकलोमिव ॥ ३३ ॥ 
चडालोवाच 
देव ! शुष्कक्रियाजालपरे त्वय्याकुलात्मनि । 
भूयों भूयो भुशमहूं त्वदर्थ दुःखिताइभवम््‌ ॥ ३४ ॥ 
तेन त्वदवबोधात्मा स्वाथ एवोपपादितः 
मया तदत्न कि देव ! करोषि मम गौरवम्‌ ॥ ३५ ॥ 
शिखिध्वज उवाच 

त्वया यथा वरारोहे ! स्वार्थ: सम्पाद्यते शुभः । 
तमिदानीं तथा सर्वाः साधयन्तु कुलाड्रनाः ॥ ३६॥ 

तुम्हें मैं कुलाड्ना मानता हूँ, इस लोक में छोक- 
प्रसिद्ध जितनी कुलाड्रनाएँ हैं, उनके ऊपर इस समय 
तुमने विजय पा ली। अबसे स्त्रियों के सौजन्य की जब 
प्रशंसा होगी, तब तुम्हारी ही सर्वप्रथम गणना 
होगी ॥। ३० ॥ 

यह मैं मानता हूँ कि अपनी अपेक्षा उत्तम गुणों में 
बढ़ जानेवाली तुम्हारी रचना करने वाले ब्रह्माजी के 
ऊपर निश्चय ही अरुन्धती आदि स्त्रियाँ क्रद्ध होंगी ॥|३१॥ 
.. हे रूप, सौजन्य और उत्तमोत्तम गुणरूपी रत्नों की 
निधिभूत चूडाले ! तुम पतिब्रता हो, आओ, तुम्हारे गुणों 
से उत्साहित हुए मेरा तुम फिर आलिज्ुन करो ॥| ३२॥ 

श्रीवसिष्ठजी ने कहा--ऐसा कहकर राजा शिखिध्वज 
ने मृग के बच्चे के सदश विशाल नेत्रवाली उस चूडाला 
का फिर गाढ़ आलिज्धन बसे ही किया, जैसे नकुली का 
नकुल आलिज्भुन करता है ॥ ३३ ॥ 

चूडाला ने कहा--हे देव ! शुष्क क्रियाओं के चक्‍कर 
में निरत और व्याकुलमति आपको बार-बार देखकर मैं 
दुःखित होती थी ॥। ३४ ॥ 

इसलिए आपको तत्त्वज्ञान देकर मैंने वह अपना 
स्वार्थ ही सिद्ध किया है। इस विषय में व्यर्थ ही आप 
मेरा गौरव बढ़ा रहे हैं ३५ ॥ 

राजा शिखिध्वज ने कहा--है वरारोहे ! तुम जैसे 
शुभ स्वार्थ सिद्ध कर रही हो, वेसे ही अब सभी कुलीन 
स्त्रियाँ स्वार्थ सिद्ध करे, यह मैं चाहता हूँ ।। २६ ॥। 
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चडालोबाच 
बुध्यसे कान्‍त ! विश्वान्तो जगज्जालतटे विभो ! । 
अद्य त॑ प्राक्तनं किश्विन्मोहें समनुपश्यसि ॥ ३७ ॥ 
इद॑ करोमि नेदं तु प्राप्नोमीदिति स्थितिम्‌ । 
अन्तहेंससि ता कच्चिदृशापेलवर्तां धियः ॥ २३८ ॥ 
तास्तुच्छतृष्णाकलनास्ताः सद्धभल्पकुकल्पनाः 
त्वयि ना5्द्यावलोक्यन्ते देव ! व्योम्नीव पर्वेताः ॥ २९ ॥ 
कि त्वमद्याउड्धः सम्पन्नः किनिष्ठोईसि किसीहसे । 
कर्थ पश्यसि पाश्चात्यं देहचेष्टाक्रमं विभो ! ॥ ४० ॥ 
शिखिध्वज उवाच 

सुमनःपुर्णनीलाब्नममालासारविलोचने |. । 
त्वमेव यस्य यस्याउन्तस्तत्तस्याःहुसुपास्थितः ॥ ४१ 0 
निरोहो5स्मि निरंशो$स्मि नभः्स्वच्छो5स्मि निस्पृहः । 
शान्तोहमर्थरूपो<स्मि चिराया$हमहूं स्थितः ॥ ४२४ 

चूडाला ने कहा--है कान्‍त ! हे विभो ! अब आप 
. इस जगत्‌-रूपी जाल के एकदम किनारेपर आकर विश्वान्त 
हो गये हैं। आज अपना बह पयोत्रत, उपवास आदि 
पहले का तुच्छ मोह क्या आप देख रहे हैं ? ॥ ३७॥ 

यह करूँ, यह न करूँ, यह प्राप्त करूँ---इस तरह 
बुद्धि की अपक्वदशाजनित कोमलतारूप स्थिति के प्रति 
क्या आप अपने मन में अब हँसते हैं कि नहीं ।। ३८ ॥। 

हे देव ! जैसे आकाश में पर्वत नहीं दिखाई देते, वैसे 
अब आप में वे पहले की तुच्छ तृष्णाओं के संग्रह और 
तुच्छ संकल्परूपी कल्पनाएँ नहीं दिखाई देतीं। ३९॥ 

हे प्रिय | आज आप किसके स्वरूप बन गये हैं, किस 
वस्तु में आपकी निष्ठा है, आप क्‍या चाहते हैं । हे विभो ! 
आप पहले की शारीरिक चेष्टाओं को सत्य देखते हैं या 
असत्य अर्थात्‌ तुच्छ देखते हैं ।। ४० ।। 

राजा शिखिध्वज ने कहा-- फूलों से पूर्ण नीलकमल 
माला का अनुसरण करने वाले नेत्रों से सुशोभित हे 
चूडाले ! मेरे आत्मस्वरूपभूत तुम जिसके अन्दर अर्थात्‌ 
मोह, विवेक, तत्त्वज्ञान आदि के अन्दर प्रकाशरूप से 
विद्यमान हो; उसके अन्दर मैं भी प्रकाशरूप से विद्यमान 
हुँ इसलिए अब तुम जिस तरह देखती हो, वैसे ही मैं भी 
देखता हूँ, अपने अनुभव से ही तुम्हें मेरी निष्ठा जान लेनी 
चाहिए॥ ४१॥ 

मुझे किसी विषय की इच्छा नहीं है, 


परमार्थ सत्स्वरूप हूँ, देह आदि में अहंभाव का भ्रम छोड़- 
२४ ः 


निर्वाणप्रकरणपूर्वाद्ध 


मेरा कोई अंश 
नहीं है, मैं आकाश के सदृश अत्यन्त निर्मल हूँ, शान्त हूँ, 
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तां दशामुपयातोउस्मि यतश्रित्तेकवरत्सेनि । 
प्रतिषेधघन्ति सहसा न यां हरिहरादयः ॥ ४३ ॥ 
न किख्िन्मात्रचिन्सात्रनिष्ठी5स्मि स्वस्थ आस्थितः । 
अमेण।5हं विमुक्तो5स्सि संसारेणाइलिलोचने ! ।॥ ४४ ॥ 
न तुष्टोएस्सि न खिश्नो६स्मि नाइ्यमस्मि न चेतरतु । 
न स्थुलो5स्मि न सुक्ष्मोईस्मि सत्यमस्मि च सुन्दरि! ४५। 
तेजोबिम्बात्‌ प्रयातित भित्तावपतितेन च। 
क्षयातिशयपुक्तेन प्रकाशेनाइस्सि वे समः॥ ४६ ॥ 
शान्तो5स्मि साम्यनेताउस्मि स्वस्थो5स्मि विगतादयः। 
परिनिर्वाण एवा5स्मि सदुशो5स्मि पतिक्नते ॥ ४७॥ 
यत्तदस्मि तदेवा5स्मि वक्त शक्‍नोमि नेतरत्‌ 
तरज्जतरलापाड़े गुरुस्त्व॑ं मे नमोस्तु ते ॥ ४८४ 
प्रसादिन विद्यालाक्ष्यास्तीणो$स्मि भवसागरातु । 
पुनमेल न गह्लामि शतध्मातसुवर्णवत्‌ ॥ ४९ ॥ 
कर, बहुत काल बीत जाने के बाद वास्तव में, मैं जिस 
रूप का था, उस रूप का ही बनकर भवस्थित हूँ ॥॥४२॥ 

आत्मा में निरन्तर आसक्त चित्तपर ही मैं अवलरूम्बित 
रहता हूँ, इसलिए मैंने वह अलौकिक आनन्द की अवस्था 
प्राप्त कर ली है, जिससे कि हजारों प्रयत्नों से हरि, हर 
आदि महामहिमशाली देवता भी मुझे अरूग नहीं कर 
सकते हैं ।। ४३ ।। कक ्रर््ः 

हे भ्रमरलोचने ! सससस्‍्त परिच्छेदों से निर्मुक्त परिपूर्ण 
विशुद्ध चिन्मात्र आत्मा में मैं स्थित हो गया हूँ, मैं अब 
अपने वास्तवरूप में स्थित हो बैठा हूँ और संसाररूपी 
भ्रम से एकदम अलूग हो गया हूँ ।। ४४ ॥ 

हे सुन्दरि ! नतो मैं तुष्ट हूँ, न खिन्न हूँ, न कार्य 
हैँ, न कारण हूँ, नस्‍्थूल हूँ और न सूक्ष्म हूँ, किन्तु मैं 
केवल जिसका किसी काल में बाध नहीं होता है वही 
वस्तु ही हूँ ॥ ४५ ॥ 

हे चूडाले ! सूर्यविम्ब से निकले हुए तथा भीतपर न 
गिरे हुए केवल आकाश में फैले हुए, क्षय और अतिशय से 
रहित विशुद्ध प्रकाश के समान अब मैं बन गया हूँ ।।४६॥ 

हे पतिब्रते ! मैं शान्त हूँ, जगत्‌ का वैषम्य निकारू 
कर साम्य प्राप्त किये हूँ, स्वरूपनिष्ठ हूँ, बिना मन का हूँ, 
व्यापक मोक्ष भी मैं हूँ और सम हूँ ॥ ४७ ॥। 

तरज के समान चच्चछ कटाक्षवाली है प्रिये ! जो 
'ततः वस्तु है, वही मैं हूँ, अब दूसरा कुछ नहीं कह सकता 
हैं, तुम मेरी गुरु हो, तुम्हें मैं तमस्कार करता हूँ ॥ ४८॥ . 

विशाल तेत्रवाली तुम्हारे प्रसाद से ही मैं भवसागर 
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_ससाहरकडफहा. 


शान्तः स्वस्थो मृुदुर्यत्तो बीतराणों निरंशधीः 
सर्वातोतः सर्वेगश्च खमिवाष्यमहं॑ स्थितः ॥ ५० 0७ 
चृढालोवाच 
एवं स्थिते महासत्त्व ! प्राणेश ! हृदयत्रिय ! । 
किमिदानीं प्रभो ! ब्रहि रोचते ते महामते | ॥५१॥ 
शिविध्वज उवाच 
प्रतिषेधं न जाधामि न जानाम्यभिवाज्छितम्‌ । 
पदाचरसि तन्वि ! त्व॑ कदाचिद्वेद्मनि तथ्यथा ॥ ५२ ॥ 
यद्चन्मतं ते सकल तथाउस्ट्वविकलं प्रिये ! ॥ 
न फिल्लिदनुसन्धातुं जानाम्यस्बरसुन्दर: ॥ ५३ ॥ 
पदेव किख़िज्जानाप्ति तदव कुरु सुन्दरि ! ॥ 
तदेव धारयिष्पामि प्रतिबिस्ब॑ यथा मणिः॥ १५४ ॥ 
चेतसता गलितिेष्टेन.. यथाप्राप्रसनिन्दितम्‌ । 


से पार उतर गया। अब मैं, अग्नि में सौ बार शुद्ध किये 
सोने के समान फिर मल ग्रहण नहीं कर सकता ।। ४९ | 
ग़ात्त, स्वस्थ, कोमल, स्वरूपस्थिति में अत्यन्त 


उद्योगी, वीतराग, वासताशून्य अन्त:करण से युक्त, सबसे 


परे और सर्वब्यायक होकर, आकाश की तरह यह मैं 
तुम्हारे समाने अवस्थित हूँ ॥ ५० ॥। 

चूडाल्ला ने कहा--हे महस्ततत्त्व ! हे प्राणेश ! हे 
हृदयेश ! हे प्रभो ! है महामते ! जब कि आप उस 
प्रकार की स्थिति में स्थित हैं, तब अब आपको क्‍या 
रुचता है, कहिए ।। ५१ ॥ | 

दिखिध्वज ने कहा--हे तन्वि ! यह अच्छा नहीं 
लगता, इस प्रकार जिस वस्तु का निरादर किया जाता है, 
उम्त वस्तु को मैं नहीं जानता और यह अभीष्ट है, इस 
प्रकार जिस वस्तु की इच्छा की जाती है उसे भी मैं 
नहीं जानता। तुम जिस तरह से आचरण करती हो, 
व्युत्थानकाल में उसे मैं उसी तरह का जानता हूँ ॥ ५२॥। 

हे प्रिये ! जो वस्तु जिस तरह से तुम्हें अभिमत है, 
वह॒ सब उसी तरह को अविकलरूरूप से रहे । मैं तो 
आकाश के सदृश निलेप, औदासीन्य और पृूर्णतारूप 
सौन्दर्य से युक्त हो गया हूँ, (इसलिए किसी भी वस्तु का 
अनुसन्धान करना नहीं जानता ॥ ५३॥ 

हे सुन्दरि ! जो कुछ तुम कर्त॑व्यरूप से जानती हो, 
उसी को तुम करो | मैं भी जिस तरह मणि अपने भीतर 
प्रतिबिम्ब धारण करता है उसी तरह उसे अपने हृदय में 
धारण करूँगा ॥ ५४॥। 

इच्छा, अनिच्छा और उनके विषयों से निर्मुक्त चित्त 


योगवासिष्ठे 
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न स्तोमि नच निन्‍्दामि यदिच्छसि तदाचर ।३५५॥ 
चुडालोवाच जे 
यदेव॑ तन्महाबाहों ! तमाकर्णय मनन्‍्मतस्‌ ॥ 
आकप्प जीवन्युक्तात्मंस्तदेवाहतुंमहैँंसि ६ ५६॥ 
सर्वेश्रव्याववोधेन मौख्यक्षयस्ुवास्विताः । 
निरिच्छास्तावदाकाशविशदाः संस्थिता वयस्‌ ॥। ५७४ 
पाद्गेषणमस्माक॑ तादशं॑ तदनेषणस्तु । 
यत्प्राणानेषणे को5त्र चिन्मात्रोउभ्यसते हि कः ॥॥ ५८॥ 
तस्मादाहन्तमध्येघु पे वय॑ पुरुषोत्तम ! । 
शेषमेक परित्यज्य त एवेसे स्थिता वयस्‌ ।॥५० ॥ 
राज्येन साम्प्रतेनेम॑ काल॑ नीत्वा क्रमेण थे ॥ क्‍ 
विदेहतां प्रयास्थामः प्रभो ! कालेन केनचित्‌ ॥१६०॥ 


के कारण मैं प्रारब्धप्राप्त अनिन्दित या निन्दित वस्तु की 
न स्तुति करता हूँ और न निन्‍दा ही करता हूँ इसहिए 
तुम जैसा चाहो वेसा करो ॥ ५०॥। 

चुडाला ने कहा--हे महाबाहो ! यदि ऐसी बात है, 
तो पहले आप मेरा मत सुनिये और हे जीवन्पुक्त स्वरूप ! 
सुनने के अनन्तर उसी का आप आचरण कीजिये ।।५६॥ 

महाराज, अज्ञान का विनाश करनेवाले सर्वत्र अद्वेत- 
बोध से सम्पन्न हम लोग सभी तरह की इच्छाओं से 
निर्मुक्त और आकाश के सदृश विशद होकर अवस्थित 
हो गये हैं ॥| ५७॥।। 


हम लोगों के छिए जैसी अजनुपकारक राज्यभोगादि 
की अपेक्षा है वैसा ही अनुपषकारक उनकी उपेक्षा भी है, 
क्योंकि चक्षु आदि बाह्येन्द्रिय और मुख्य प्राण अपने-अपने 
उचित विषयों की यदि अनिच्छा करें, तो उससे आत्मा में 
कौन-सा उपकार होगा ? जअज्ञानियों की तरह देहादि- 
अध्यास तो है नहीं, जिससे कि विषयों में भोग से देहादि 
के मलिन हो जाने पर आत्मा भी मलिन हो जायेगा जो 
तत्त्ववित्‌ है वह तो निष्क्रिय असद्भ बिन्मात्र स्वरूप ही 
है, इसलिए ऐसा कौन तत्त्वज्ञाती होगा, जो विषयोपभोगों 
का अभ्यास करेगा |। ५८ ।। 
हे पुरुषोत्तम ! प्रारब्ध के केवछ उपभोग से आत्मा 
में मलिनता की प्राप्ति न होने के कारण प्रारब्ध भोग के 
आरम्भ में, अन्त में और मध्य में हम छोग जिस स्वभाव 
के हैं, उसी स्वभाव के होकर केवल अवशिष्ट प्राररब्ध का 
भोग से विनाशकर स्थित रहें, इससे न तो हम विपरीत 
हो जायँगे और न दूसरे ही बन जायँगे।। ५९ ।। 
है प्रभो ! वर्तमान समय में यह जो अपना अवशिष्ठ, 


१०९.७३] 
शिखिध्वनज्न उवाच 
वयसादन्तमध्येष. कोद्शास्तरले. वद ॥ 
गेषमेक॑ परित्यज्य तिष्ठाम: कथमेव वा॥ ६१॥ 
चडालोवाच 


वयमाद्यन्तमध्येषु. राजानो राजसत्तम ! । 
मोहमेक॑ परित्यज्य भवात्रः पुनरेव ते॥ ६२॥। 
स्व एवं तगरे राजा भव त्वं स्वासने स्थित: । 
ललामो नत्रु कान्‍तातां महिषी ते भवाम्यहम्‌ ॥ ६२३ ।॥। 
सनृपा मत्तवास्तव्या नृत्यन्नवनतवाड्भरना । 
सपताकाध्चनत्तर्या पुष्पप्रकरिणी.. पुरोी॥ ६४ ७ 
लसहतलचा समझर्या रणत्पुष्पालिमालया । 
मधुमासलतालद्ष्ल्या चिरा़ूवतु ता समा ॥ ६५॥ 
वरसिष्ठ उवाच 
इति चडालया प्रोक्तो विहरस्प स शिखिध्वजः ॥ 
प्रोवाच्च मधरं वाक्यमक्ष॒ब्ध॑। विगतज्वरः ॥ ६६ ॥ 
एवं चेत्तद्विशालाक्षि ! स्वायत्ता नसत्म्रिविष्टपे । 


आयुकाल है, उसको राज्यभोग से बिताकर क्रमशः कुछ 
समय के बाद हम छोग विदेह मुक्त हो जायँगे।। ६० ॥ 

राजा शिखिध्वज ने कहा--हे चचले ! प्रारू्धभोग 
के आदि, मध्य और अन्त में हम लोग किस तरह के हैं 
और अवशिष्ट प्रारब्ध का भोग द्वारा विनाश कर किस 
तरह से स्थित रहेंगे, यह कहो ।। ६१ ॥ 

चूडाला ने कहा--हे राजश्रेष्ठ |! हम लोग आदि, अन्त 
और मध्य में राजा ही हैं, इसलिए केवल मोह छोड़कर 
फिर उस राजा के रूप में ही हो जाये ॥ ६२ ॥ 

अपने ही नगर में सिंहासन पर आरूढ़ आप राजा 
बन जायें और अन्तःपुर की सब स्त्रियों की भूषणरूप मैं 
आपकी पटरानी बन जाऊं ॥| ६३ ।। 

दीर्घकाल के बाद अनेक राजाओं से युक्त, असन्न 
प्रजा वर्ग से पूर्ण, नाच रही नई-नई अज्भनाओं से शोभित, 
ध्वजाओं एवं बज रहे नयाड़ों से व्याप्त और विविध 
फुलवाड़ियों से सुशोभित कर अब फिर ढुहलहा रही 
लता, मञ्जरी एवं गुंजार कर रही मकरन्दासक्त भ्रमर- 
पंक्तियों से युक्त वसन्‍त की छृता लक्ष्मी के. समान अपनी 
नगरी हो जाय ॥ ६४, ६५॥।। 
के इस प्रकार 
शिखिध्वज से कहने पर वे हँसकर निःशड्ूः हो चूडाला से 
क्षोभ रहित और मधुर वाक्य कहने रूगे ॥| ६६ ॥ 

हे विशालाक्षि ! हे प्रिय ! यदि ऐसी ही बात है तो 
स्वर्ग में हम लोगों को स्वाधीन सिद्ध भोगलक्षिमियाँ हम 
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सिद्धभोगश्रियस्तासु निवसामि न कि प्रिये ! ॥ ६७॥) 
चडालोवाच 
न राजन! सम भोगेषु वाञुछा नाउपि विभूतिषु । 
स्वधावस्प वश्ादेव यथाप्राप्तेन से स्थितिः ॥ ६८॥ 
न सुखाय मम स्वर्गों न राज्यं नाईपि च क्रिया ॥ 
यथास्थितमविक्षुब्ध॑ तिष्ठामि स्वस्थचेष्टिता ॥ ६० ॥ 
इंदं सुखमिद॑ नेति मिथने क्षयमागते । 
समसेव पदे शान्ते तिशामीह यथासुखम्‌ ॥ ७० ॥ 


शिविध्वज उवाच 

युक्तमुक्त विशालाल्षि ! त्वयेतत्समया धिया । 

को वार्थ: किल राज्यस्य ग्रहे त्यागेईपि वा भवेत्‌ ॥७१॥ 
सुबदुःखदशाचिन्तां त्यकत्वा विगतसत्सरम्‌ । 
पथासंस्थानमेवरेमों तिष्ठावः स्वस्थतां गतो॥ ७२॥ 
इति तत्र कथालापकथनेन तयोदवयो: । 
कान्तयोश्रि रबस्पत्योर्वासरस्तनुतां. ययो ॥ ७३ ॥॥ 
छोगों को स्वाधीन मिर रही हैं, उन्हीं में निवास क्‍यों त 
करें ।। ६७॥ 

चडाला ने कहा--हे राजन ! हमको न भोगों की 
इच्छा है और न विधूतियों की ही इच्छा है। मेरी स्थिति 
तो स्वभाव के वश से जो भी कुछ प्राप्त हो उसी के 
अनुसार रहती है ॥॥ ६८ ॥ 

मेरे सुख के लिए न तो स्वर्ग है, न राज्य है और न 
क्रियाकलाप ही है। केवल अपने स्वरूप में स्थिति के 
अनुकूल व्यापारों से युक्त हो मैं स्थिति के अनुसार किसी 
तरह के क्षोभ के बिता स्थित रहती हूँ ।। ६९ ॥ 

य हु सुख है और यह दुःख है, इस तरह के इन्द्रों का 
विनाश हो जानेपर उसी के साथ-साथ इस शान्‍्त पद में 
सुखपूर्वक स्थित हूँ ॥| ७० ॥ 

राजा शिखिध्वज ने कहा-हे विशालाक्षि । निविकार 
बुद्धि से तुमने जो कहा है वह ठीक ही है, क्योंकि राज्य 
का ग्रहण करें या त्याग करें आत्मा का कौन-सा उपकार 
होगा ॥ ७१ ।। 

सुख-दुःख की अवस्थाओं के विषय में चिन्ता का 
परित्याग कर मात्सर्य स्रे रहित हो हम छोग जिस तरह 
स्थित हैं उसी तरह अपने स्वरूप में तिष्ठ होकर स्थित 
रहें ॥ ७२ ॥। 

इस प्रकार वहाँ पर परस्पर वर्तालाप के कारण 
रमणीय उन दोनों पति-पत्ती का दिन पमाप्तप्राय हो 
गया ॥। ७३ ।। 
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अथोत्थाय. दिनाचार॑ यथाप्राप्रमनिन्दितो । 
सोत्कण्ठावप्यनुत्कण्ठो चक्रतुः कार्यकोविदों || ७४ १ 
स्वगेसिद्धिसनादृत्य. तस्थतुः. प्र्णचेतसी । 
एकस्मिन्नेव शयने तेस्‍्तें: प्रणयचेष्टितः । 
सा व्यतीयाय रजनी तयोजॉबद्विमुक्तयोः ॥ ७५ ॥ 


योगवासिष्ठे 
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तड्भोगमोक्षसुखमुत्तमयोः स्वयं स- 
साशंसतोः प्रणयवाक्यविलासगर्भंमु । 
उत्कष्ठतां. प्रणयिनोधियमानयन्ती 
दीर्घा मुहुतंवबदसों रजनी जगाम ॥ ७६॥ 


इत्याषें श्रोवासिष्टमहारामायणें वाल्मोकीये मोक्षोपाये निर्वाणप्रकरणे 
चुडालाप्रकटोकरण्ं नाम नवाइधिकशत तमः सर्ग: ॥ १०९ ॥ 


अनन्तर उठकर दोषनिमुक्त उन दीनों ने शास्त्रविहित 
सायंसन्ध्या की । परस्पर अभीष्ट भोग के लिए उत्कण्ठित 
होते हुए भी वासना रहने के कारण उत्कण्ठा से रहित वे 
तत्‌-तत्‌ समय में प्राप्त कार्य के ज्ञाता थे ॥| ७४॥ 

स्वर्ग की सिद्धि का अनादर कर पूर्ण चित्त होकर वे 


दोनों एक ही शय्या पर सो गये और उन प्रणय चेष्टाओं 


से जीवन्मुक्त दोनों की वह रात्रि व्यतीत हो गई ।॥७५॥ 
... परस्पर अनुभव से सिद्ध भोग और भोक्ष रूप सुख 
वचनों के विछासों के संमिश्रण से प्रशंसा कर रहे उत्तम 
प्रेमी उस दम्पती की बुद्धि में उत्कण्ठा पैदा करनेवाली वह 
लम्बी रात भी मुह॒र्त की तरह व्यतीत हो गईं ॥। ७६॥ 


इस प्रकार ऋषि-प्र णीत वाल्मीकीय श्रीवासिष्ठमहारामायण में मोक्षोपाय में निर्वाणप्रकरण में 
चूडालाप्रकटीकरण नामक कुसुमलता का एक सौ नववाँ सर्ग समाप्त हुआ ॥ १०९।। 


१९७९ 


वसिष्ठ उवाच 
ततः सझुदिते सुर्ये वितमस्थम्बरे स्थिते । 
समुद्गकादिव जगन्मणों तस्सिन्‌ विनिर्गंते॥ १ ॥ 
विकसत्यरुणोपान्ते. चक्षुषीवा5म्बूजाकरे । 
आचारेष्विव लोकेषु प्रसृतेष्वर्करश्मिषु ॥ २ ॥ 
दम्पतो तो समुत्यथाय कृतसन्ध्याक्रमों स्थितो । 
पत्नासने प्रदुस्निग्धे कान्‍तो काख्नकन्दरे॥ ३ ७ 


महाराज वसिष्ठजी ने कहा--रात बीत जाने पर 
पिटारी से निकले हुए जगत्‌ के प्रकाशक मणि के समान 
प्रसिद्ध सूर्य भगवान्‌ का उदय हुआ ॥। १॥ 


उदय हो जानेपर आकाश बिलकुल अन्धकार से 
शन्‍्य हो गया--मनुष्यों के लाल-लाले नेत्रों के सदृश 
कमलों का वन खिलने छगा और सम्पूर्ण लोकों में फंले 
हुए आचारों की तरह जब सूर्य की किरणें चारों ओर दूर 
तक फैल गई ॥ २ ॥। 

वे दोनों स्त्री-पुरुष उठ गये । उठकर सन्ध्याक्रम का 
सम्पादन करके वे दोनों कच्चन की गुफा में जाकर कोमल, 
चिकने तथा मनोहर पत्तों के बनाये गये आसन पर बैठ 


अथोत्याया5त्र चडाला रत्तकुम्भं पुरःस्थितम्‌ । 
कानता सद्भुल्पयामास पुर्ण सप्ताब्धिवारिभिः ॥ ४ ॥। 
तेन मड्भलकुस्नेन त॑ पूुर्वाभिमुखं स्थितम्‌ । 
भार्या भर्तारमेकान्ते स्व॒राज्येइभिषिषेच सा॥ ५ ॥। 
सद्भूल्पोपगते हैसे स्वभिषिक्त स्वविष्टरे ॥ 
स्थितं प्रोवाच तन्‍वोी सा च॒डाला देवरूपिणी ॥ ६ ४ 


११० 


गये ॥। ३ ॥। 


अनन्तर उठकर राजा शिखिध्वज की कान्‍्ता चुडाला 
ने अपने सामने स्थित सात समुद्रों के जल से पूर्ण रत्न- 
कुम्भ को राज्याभिषेक के लिए संकल्पित किया ॥| ४ ॥ 

पूर्व की ओर मुँह करके बैठे हुए अपने स्वामी राजा 
शिखिध्वज को जल से भरे उस मद्भल घड़े से राजपत्नी 
चूडाला ने अपने निष्कण्टक स्वराज्य में अभिषिक्त 
किया ॥ ५॥। 

सद्धूल्प मात्र से उपस्थित अपने सुवर्ण के सिंहासन 
पर अभिषिक्त हो बेठे हुए राजा से देवरूपिणी पतले सुन्दर 
अज्धभोंवाली उस चूडाला ने कहा ॥ ६ ॥ 


११०.२०] 


केवल मोनमुत्सुज्य तेजः शान्तमिदं प्रभो ! । 
अष्टानां लोकपालछानां तेजस्त्वं भतुंमहँसि ॥ ७ ॥ 
चडालयेति सम्प्रोक्तो वने राजा शिखिध्वजः । 
वदझेव॑ करोमीति महाराजत्वमाययौं ॥ ८ ॥ 
अथ प्रतोीहारपदे तिष्ठन्तीमाह मानिनोम्‌ । 
अचय देवीपदे राज्ञीं त्वां करोम्पभिषेकिनोम्‌ ॥ ९ ॥ 
इत्युक्वा सरसि स्नाप्य महादेवीपदे तथा । 
अभिषिक्तां नुपः कृत्वा स तामाह निजां प्रियाम्‌ ॥१०॥ 
प्रिये कमलपत्नाक्षि ! क्षणात्सड्भाल्पसम्भव् । 
महाविभवमुद्दा म्सेन्यमाहतु महेसि ॥ ११ ॥ 
इति कान्तवचः श्रत्वा चडाला वरवाणिनी । 
य॑ सद्भुल्पयामास प्रावृड्घनमिवोडभूठमु ॥ १२ ७ 

सन्‍य ददशतुस्तत्ती वाजिवारणसडकुलम्‌ । 
पताकापुरिताकाश नीरन्श्रीकृतकाननम्‌ ॥ १३ ॥ 

हे प्रभो ! केवल मुनियों के योग्य इस शान्त तेज को 
छोड़कर अब आपको शासन करने के योग्य इन्द्रादि 
अष्टपालों का तेज धारण करना चाहिए ॥। ७ ॥ 

चूडाला द्वारा बन में यह कहने पर ठीक है, ऐसा ही 
करता हूँ यह कहकर राजा शिखिध्वज ने महाराज के 
स्वरूप को धारण कर लिया ॥ ८ ॥। 

अनन्तर पट्टाभिषेक न होने के कारण द्वार॒पाल के 
स्थान पर बड़े विनय के साथ स्थित उस मानिनी चूडाला 
से राजा ने कहा--हे मनोरमे ! अब तुम्हें महारानी के 
पद पर अभिषिक्त कर पटरानी बनाता हूँ ॥| ९ ॥ 

इस तरह कहकर ताछाब में स्नान कराकर तथा 
महारानी के पद पर अभिषिक्त करके राजा ने अपनी 
उस प्रिया से कहा-- ।। १० ॥ 

हे कमलपत्र-सी आँखोंवाली प्रिये ! तुम योगसिद्धि के 
द्वारा अपने सत्यसंकल्प से उत्पन्न, विविध अलझ्भार, 
वस्त्रासत्र आदि महाविभव से युक्त बड़ी भारी सेना क्षेण- 
. भर में एकत्र कर सकती हो ॥ ११॥ 

अपने स्वामी का यह वचन सुनकर सुन्दर रंगवाली 
उस चूडाछा ने, वर्षाकाल के मेघ के समान, रणोद्धट 
सैन्य का सद्भुल्प किया ॥ १२ ॥ 


अनन्तर उन दोनों ने वह सेना देखी, वह हाथी- 


घोड़ों से व्याप्त थी, पताकाओं से आकाश को भर दिया 
था और सारे जंगल को अवकाश से शून्य बना दिया 
था।॥। १३ ॥ ॒ द | 


तुरही आदि के शब्दों से पव॑त की गुफाएँ तथा गहन- 


निर्वाणप्रकरणपूर्वाद्धें 


१८९ 


तृर्यारवध्वनच्छलगुहागहनकोटरम । 
मोलिरत्नमहोद्योतविर्चाणततमःपटम ॥ १४ ॥ 
तत्र. गन्धद्िपवरे. कृतपाथिवमण्डले । 
रक्षिति हृष्टसामन्तेराख्हो.. नृपदंस्पतो ॥ १५॥ 
ततः शिखिध्वजो राजा महिष्या सममिष्टया । 
पदातिरथसम्बाध॑ कर्षन्नतिबलो. बलस ॥ १६॥ 
चचाला5चलचालिन्या सेनया स ततो वनातु । 
भिन्दन्निव रसादल वात्ययेवा5डशु भोमया ॥ १७१ 
तस्मान्महेद्वशलेन्द्राच्चलितः: स महोपतिः । 

पथि वश्यन्गिरोन्दशान्नदोग्रामान्सजड्रलान्‌ ॥ १८४ 
दर्शयन्‌ ! स्वप्रियायास्तमात्मवत्तान्तसन्नयम । 
प्रागल्पेनंव कालेन स्वां पुरी स्वगंशोभनाम ॥ १५ ॥ 
तत्र॒ ते तस्य सामन्तास्तदागमनमादता: 
विविदुर्जेयशब्देन निर्जग्मुश्रोदिताशयाः ॥ २० ॥ 


कोटर प्रतिध्वनित हो रहे थे और मस्तक के रत्नों के 
महाप्रकाश से अन्धकार के समूह को चूर्ण-चूर्ण बना 
दिया था ॥ १४॥ 

राजाओं के बनाये गये अनेक समूहों से युक्त उस 
सेना में, मदगन्ध को दूसरे हाथी नहीं सह सकते, ऐसे 
एक सुन्दर मदगन्ध वाले हाथी के ऊपर वे राजदम्पती 
(वे राजा और रानी) सवार हुए ॥ १५॥। 

अनन्तर अपनी प्रियतमा महारानी के साथ महा- 
बलवान्‌ वह राजा शिखिध्वज पैदल और रथ से व्याप्त 
उस बड़ी भारी सेना को खींचता हुआ तथा परव्ंतों को 
हिला देनेवाली उस सेना से, भूमि से उठी हुई महावायु 
जैसी पृथ्वीरूप पहाड़ को भेदन करता हुआ उस वन से 
शीघ्र चल दिया ॥ १६०१७ ॥ 

उस महेन्द्र पर्वत से राजा शिखिध्वज ने प्रस्थान 
किया । रास्ते में पर्वतों, अनेक देशों, नदियों और जद्धुलों 
के साथ-साथ अनेक गांवों को देख रहे तथा राज्य- 
परित्याग कर अपने नगर से बाहर निकलने पर देश- 
वासियों के साथ जो घटनाएँ जहाँ पर अपने ऊपर घटी 
थीं उन्हें अपनी प्रिया को दिखा रहे राजा शिखिध्वज ने 
थोड़े ही समय में स्वर्ग के समान सुन्दरी अपनी नगरी 
में प्रवेश किया ।। १८, १९॥। 

वहाँ संमानित उन सामन्‍्तों ने जय शब्द से उसके 
आगमन को जानकर वे उत्कण्ठित चित्त होकर उसकी 
आगवानी के लिए नगर से शीघ्र बाहर निकल 
आये ॥ २० ॥॥ 


१९० 


एकता सम्प्रयातेव.. तारतुर्येनिनांदिना ।_ 
बलद्येत तेनाइसो विवेश नगर नृप:॥ २१॥ 


लाजपुष्पात्नलिब्रातरावृष्टः.. पौरयोषिताम्‌ । 
व्णिडमार्गमसों पश्यन्परम्परमनुत्तमम्‌ ॥ २२॥ 
पताकाध्वजसम्बाध॑ मुक्ताजालमनो रसम्‌ । 
नृत्यगेयपरस्त्रीकं स्वभूमावचलस्थितम्‌ ॥ २३ 0 


प्रविश्याष्य गहं तेस्‍्तेः संयुतं नृपमद्भलेः । 

सम्यक्सम्मानयामास प्रणतं प्रकृतिन्नजम्‌ ॥ २४॥। 
पुरोत्सव॑ भूश॑ इत्वा दिनसप्रकमुत्तमम्‌ 
अकरोद्राजकार्याणि स्वानि स्वान्तःपुरे नुपः ॥ २५॥ 
दरश्वर्षमहत्लाणि राज्यं कृत्वा महीतले 
सह चूडालया राम ! विरतो देहधारणात्‌ ॥ २६॥ 
देहमुत्सुज्य. निर्वाणमस्नेह इव दोपकः 
अपुनजन्मने राम ! जगामेति महांमतिः॥ २७॥ 


योगवासिष्ठे 


[११०.२१ 


दह्ववर्षसहत्ााणि समदृष्टितया तथा । 
राज्य तया रमय्यापि निर्वार्ण पदमाप्तवान्‌ ॥ २८ ॥ 
विगतभयविषादोी मानसात्सय॑मुक्तः 
प्रकृततहजकर्मा भुक्तनोरागबुद्धिः । 
इति समसमदृष्टिसृत्युमार्योउथ जित्वा 
दशशिशिरसहस्राण्पेकराज्यं चकार ॥ २९ 0 
भुवत्वा भोगाननेकान्‌ भुवि 
सकलामहीपालचडामणित्वे 
स्थिवा वे दोीछ्ेकालं 
परमम्तुतपर्द॑ प्राप्रवान्‌ सत््ववोषः । 
एवं रामा5ंगतं त्वं 
प्रकृतमनुसरन्‌ कार्यजात॑ विशोक- 
स्वयं. वा 
प्रसभमनुभवन्‌ भोगमोक्षादिलक्ष्मी: ॥ ३०॥ 


स्तिष्ठोत्तिष्ठ 


इत्याषें श्रीवासिष्ठमहारामायणे वाल्मोकीये मोक्षोपाये निर्वाणप्रकरणे 
शिखिध्वजनिर्वाणं नाम द्योत्तरशततमः सर्ग: ॥ ११० ॥ 


नगाड़े आदि की उन्नत ध्वनि के साथ तथा एक 
दूसरे में मिली उन दोनों सेनाओं के साथ वह राजा 
शिखिध्वज अपने नगर में प्रवेश किया ॥ २१॥ 

नगर की स्त्रियों के द्वारा छाजाब्जलियों और 
पुष्पाल्जलियों के दृष्टि से समन्वित उस राजा ने 
उत्तरोत्तर अत्यन्त रमणीय व्यापारियों के मार्ग को, देखते 
हुए छोटी-छोटी पताकाओं तथा ध्वजाओं से खूब सजाये 
गये अपने राजमहल में जो मोतियों के तोरणों से मनोहर 
था, जहाँ पर स्त्रियाँ बृंत्य॒ और गान कर रही थीं, जो 
अपने स्थान पर कैलास पव॑त की तरह उन्नत था प्रवेश 
कर उसने लोक-शास्त्र प्रसिद्ध दही, दूर्वा, अक्षत, शंख, 
वीणा, छत्र, चँवर आदि राजा के योग्य माज़ूलिक 
-बस्तुओं से युक्त विनीत अपने अमात्य आदि प्रकृति समूह 
का भली-भाँति सम्मान किया ॥ २२-२४ ॥ 

सात दिन तक नगर में खूब उत्तम उत्सव कर 
अपने अच्तःपुर में राजा ने अपने राजकार्यों का सम्पादन 
किया ॥ २५ ॥। 

हे श्रीरामजी ! इस पृथिवीतलू के ऊपर दश हजार 
वर्षों तक चूडाला के साथ राज्य कर वह राजा शिखिध्वज 
इस देह-धारण से विरत हो गया ॥ २६ ॥ 

_ हे श्रीरामचन्द्र जी ! इस शरीद का परित्याग कर 


पुनः जन्म न लेने के लिए, तेल रहित दीपक की तरह वह 
महामति राजा शिखिध्वज ने निर्वाण को प्राप्त किया ॥॥२७॥ 

उस तरह की समदृष्टि से दश हजार वर्षों तक राज्य 
कर तथा अपनी प्रिया चूडाढा के साथ खूब रमण कर 


उस राजा ने निर्वाण को प्राप्त किया ॥। २८ ॥। 


भय और विषाद से रहित मान और मात्सय से 
मुक्त तया उपस्थित सहज कर्मों का सम्पादन कर भोगों 
में वेराग्य बुद्धि रखकर सबमें समरूप ब्रह्मदृष्टि से युक्त 
उस आय॑ शिखिध्वज ने बोध के द्वारा कामस्वरूप मृत्यु 
को जीतकर दश हजार वर्षों तक जम्बूद्वीप में एकच्छन्र 
राज्य किया ॥| २९॥। 

महाराज वसिष्ठजी ने कहा--हे श्रीरामजी ! इस 
तरह सम्पूर्ण राजाओं के मस्तक के चूडामणि दीर्घकाल 


तक इस भूतछ पर नाताविध अनेक भोगों का उपभोग 


कर सन्मात्रूप अवशिष्ट वह राजा शिखिध्वज अजर 


-प्रमपद में अवस्थित था। इसी तरह आप भी प्रारब्ध- 


प्राप्त प्रकृत का्यों का अनुसरण कर शोक-शून्य समाधि 
में स्थित रहें अथवा स्वयं खूब भोग-मोक्ष लक्ष्मी का 
अनुसरण कर आप सभी व्यवहारों में स्थित रहें । अर्थात्‌ 


| आपकी समाधि और व्युत्थान के फल में कोई भेद 


नहीं है ॥ ३० ॥ + * 


इस प्रकार ऋषि-प्रणीत वाल्मीकीय श्रीवासिष्ठमहारामायण में मोक्षोपाय में निर्वाणप्रकरण में 
शिखिध्वजनिर्वाण नामक कुसुमलता का एक सौ दसवाँ सर्ग समाप्त हुआ ॥ ११० ॥ 


१११.१२| 


वसिष्ठ उवाच 
एतत्ते सर्वेमास्यातं शिखिध्वजकथानकम्‌ । 


अनेन गच्छन मार्गुण न कदाचन खिद्॒यसे॥ १३ 


एतां दष्ट्रमवष्टभ्य रागद्वेषविनाशिनोम्‌ । 

नित्यं नोरागया बुद्धचा तिष्ठाश्वष्टब्धतत्पद:॥ २ ॥ 

यथा शिविध्वजो राज्य कृतवानेवमोद्शम्‌ । 

राम ! व्यवहरन्‌ राज्ये भोगमोक्षमयों भव ॥ ३ ॥ 

शिखिध्वजक्रमेणेपव. यथा बोधमवाप्रवान्‌ । 

कचो ब्रहस्पतेः पुत्रस्तथा बुध्यस्व राघव !॥ ४ ॥। 
श्रीराम उवाच 

बृहस्पतेर्भगवतः पुत्नोईइसी भगवान्‌ कचः । 

यथा प्रबुद्धों भगवन्‌ ! समासेन तथा बद॥ ५ ॥ 
वसिष्ठ उवाच 

श्यूणु राजन ! कर्थां श्रोमांज्छिखिध्वजवदेव सः । 

प्रबोध परम॑ यातो देवदेशिकजः कचः॥ ६ 0 


निर्वाणप्रकरणपूर्वाद्ध 


१११ 


- सर्वेभिव 


१९१ 


बालभावातु समुत्तोर्ण: संसारोत्तरणोन्पु खः । 
कचः.. पदपदार्थज्ञी. ब्रहस्पतिमभाषत ॥ ७॥ 
द कच उवाच 
भगवन्‌ ! सर्वधर्मज्ष ! कर्थ संसृतिपल्ञलरातु । 
अस्मान्निर्गम्यते तब्रुहि जन्तुना जीवतन्तुना॥ ८ ॥। 
बृहस्पतिरुवाच क्‍ 
अनर्थमकरागारादस्मातु संसारसागरातु । 
उडडोयते निरुद्ेगं सवेत्यागेन पृुत्रक ! ॥ ९ ॥ 
वसिष्ठ उवाच 
इत्याकण्यें कचो वाक्य पितुः परमसपावनम्‌ । 
परित्यज्य जगामेकान्तकाननम्‌ ॥ १० ॥ 


बरृहस्पतेस्तद्गमन॑ नोदेगाय. बभूव हु । 


संयोगे च वियोगे च महान्तो हि महाशयाः ॥ ११ !॥ 


अथ वर्षेषु जातेषु त्रिषु पद्बलसु सोइनघ ! । 
पुनः प्राप महारण्ये कस्मिश्वित्‌ पितरं कचः ॥ १२॥। 


१११ 


श्रीवसिष्ठटजी ने कहा--यह शिखिध्वज की छोटी-सी 
कहानी मैंने आपसे आद्योपान्त कही। इस मार्ग का 
अनुसरण कर आप कभी-भी खिन्न नहीं होंगे ॥| १॥ 

राग और द्वेष को मिटा देनेवाली, शिखिध्वज की 
ब्त्ति का अवलरूम्बन कर राग्र-द्वेष से निमुक्त बुद्धि से 
प्रत्यक्ष प्राप्त पारमाथिक पूर्णानन्‍न्द पद से सुशोभित हो 
निरन्तर स्थित रहें | २ | 

है राम ! राजा शिखिध्वज ने जैसे पृर्वोक्त व्यवहार 
करते हुए राज्य किया, उसी प्रकार से आप भी राज्य 
में व्यवहार करते हुए भोग और मोक्ष से परिपूर्ण 
रहें ।। ३ ।। 

हे राघव ! शिखिध्वज के सर्वत्यागरूप उपाय से ही 
जैसे बृहस्पति के पुत्र कच ने ज्ञान प्राप्त किया, वैसे ही 
आप भी ज्ञान प्राप्त करें ।। ४ ॥। 

श्रीरामजी ने कहा--हे भगवन्‌ ! समस्त वैभवों से 
परिपूर्ण बृहस्पति के पुत्र कच ते जिस क्रम से ज्ञान प्राप्त 
किया उस क्रम को संक्षेप में मुझसे कहें ।। ५ ॥ 

श्रीवसिष्ठजी ने कहा--हे राजन ! देवताओं के 
आचाय॑ बृहस्पति के पुत्र भगवान्‌ कच ने राजा शिखिध्वज 
के समान ही सर्वोत्तम ज्ञान प्राप्त किया, इसकी कथा 
आप सुनें ॥ ६ ॥ 

अभी बाल्यकारू समाप्त कर .कच ज्यों ही . योवन 


काल में आया बैसे ही वह संसार-सागर से पार पाने के 
लिए कटिबद्ध हो गया । वह पद और पदार्थ का उत्तम 
ज्ञाता था । उसने अपने पिता बृहस्पति से कहाँ ।। ७ ॥। 

कच ने कहा--हे भगवन्‌ ! हे सब धर्मों का ज्ञान 
रखने वाले तात ! तन्तु के सदृश हजारों बन्धनों को 
देनेवाले जीव से युक्त मेरे जेसा जन्तु इस संसाररूपी 
पिजड़े से कैसे बाहर निकल सकता है, यह आप कहें ॥८॥। 

बृहस्पति ने कहा--हे पुत्र ! अनर्थरूप हजारों मगरो 
के निवासस्थानभूत इस संसाररूपी सागर से किसी तरह 
के उद्देग के बिना किये गये सर्वेत्याग से तत्काल ही जन्तु 
निकल जा सकता है ॥ ९ ॥॥। 

श्रीवसिष्ठजी ने कहा--अपने पिता का परम पवित्र 
इस वचन को सुनकर कच सभी का परित्याग कर 
एकान्त बन में चला गया ।। १० ॥ 

पुत्र के चले जाने से बृहस्पति के चित्त में उद्देग नहीं 
हुआ, क्‍योंकि महान्‌ व्यक्ति संयोग और वियोग दोनों 
में सुमेर पर्वत के सदृश निश्चल मन वाले होते हैं, दोनों 
दशाओं में महात्माओं के मन में उद्बेध आदि विकार 
नहीं होते हैं | ११ ॥। 

हे पापशूत्य | वन में जाने के बाद जब कच के 
आठ वर्ष व्यतीत हो गये, तब किसी महारण्य सें उसके 
चित्त का . परिपकतारतम्प जानकर बचे हुए का त्याग 


१९२ 
परिपुज्या$भिवादेनं समालिड्वितपुत्रकम्‌ । 
अपच्छद्वावपति भूवषः स कचः कान्तया गिरा॥ १३॥। 
द कच उवाच 

अद्येदमष्टमं वर्ष सर्वेत्यागः कृतो मया । 
तथापि तात! विश्रान्ति ताइघिगच्छाम्यनिन्दिताम्‌ ।१४। 

वरिष्ठ उवाच 
एवमारतंवचस्तस्मिन्कचे. वदति _ कानने । 
सर्वभेवत्यजेत्युक्वा वाक्पतिदिवसुद्ययों ॥ १५ ॥। 
गते तस्मिनु कचो देहाद्वल्कलाहप्यथाधत्यजतु । 
गतेन्द्रज्नाकंतारेण शरद्दय्योम्ता समोइ्भवतु ॥ १६४ 
पुनर्वेषत्रपेणेष.._ कस्मिश्वित॒_ काननास्तरे । 
तत्याजाःम्बुदवर्षादि शरदीव नभस्तरूसम ॥ १७४ 
उवासेको दिगनतेषु शान्तशुन्यवपु: श्वसन्‌ । 
दूयमानसनाः प्राप तमेव पितर गरुरुप्‌॥ १८४ 
कराने के लिए ही आये हुए उस कच ने अपने पिताजी 
को फिर से प्राप्त किया ॥| १२॥ 
कच ने पहले अपने पिताजी की विधिपूर्वक पूजा कर 

उन्हें प्रमाण किया। बृहस्पति ने भी अपने पुत्र का 
आलिज्भन किया । अनन्तर अत्यन्त मधुरवाणी से उस 
कच ने बृहस्पति से पुनः पूछा ॥ १३ ॥ 


कच ने कहा--हे तात ! मेरे द्वारा सर्वेत्याग किये 


हुए आज आठवाँ वर्ष है, किन्तु निर्मल शान्ति मैं प्राप्त 
नहीं कर रहा हूँ ॥ १४ ॥ 

श्रीवसिष्ठजी ने कहा--हे भद्र | अरण्य में उस तरह 
के दीन वचन कच के कहने पर 'सभी का त्याग करो' 
इस प्रकार कहकर बृहस्पति आकाश में अदृश्य हो 
गये ॥| १५॥। 

बृहस्पति के चले जाने के बाद कच ने अपने शरीर 
से वल्कल आदि का भी परित्याग कर दिया और 
यह चन्द्र, बादल, तारे और सूर्य से रहित शरत्‌ काल 
के सूर्योदयकालीन आकाश की तरह दिगम्बर हो 
गया ॥ १६ || 


दइरत-काल में आकाशतल की तरह उसने वर्षाकाल 


में गुफा आदि का आश्रयण कर मेघवर्षण आदि का परि- 


त्याग कर दिया । शरद आदि ऋतुओं में ग्रुफा आदि का 


परिहार कर अताबुत दिशाओं में रहने छगा। उसका 
शान्त और शून्य शरीर वह साँसमात्र ले रहा था। तीन 
वर्ष के बाद किसी एंक जड्भल में खिन्न-चित्त उसने फिर 


योगवासिष्ठे 


[१११.१३ 


कृतपुजाक्रमों भक्‍त्या समालिड्रितपुत्नकम्‌ । 
अप॒च्छत्स कचो भुयः खेदगद्गदया गिरा॥ १०॥ 
क्‍ कच उवाच 
तात ! सर्व परित्यक्त कन्थावेणुलताद्यपि । 
तथापि नास्ति विश्रान्तिः स्वपदे कि करोम्यहम्‌ ॥२०॥। 
ब्रृहस्पतिरवाच 
चित्त सर्वमिति प्राहुस्तत्त्यक्त्वा पुत्र ! राजसे । 
चित्तत्यागं विदुः सर्वेत्यागं सर्वविदों जनाः॥ २१७ 
वसिष्ठ उवाच 
इत्युक्ट्वा वाकपतिः पुत्र पुप्लुवे तरसा तभः 
अन्वियेष कचश्रित्त परित्यक्तुमखिन्नधीः ॥ २२॥ 
चिन्तयन्नप्यसो चित्त न यदा वेद कानने । 
तदा सन्निन्तयामास धियव पितरं ययो॥ २३॥ 
पदार्थव॒न्द॑ देहादि न चित्तमिति कथ्यते । 
तदे्तात्क कब वा व्यर्थ निरागस्क त्यजाम्यहम्‌ ॥ २४७ 


अपने गुरु उसी पिताजी को प्राप्त किया ॥ १७, १८॥ 


भक्ति से अपने पिताजी का पूजन, अभिवादन आदि 
किया, पिता ने भी अपने पुत्र का आलिज्धन किया, 
अनन्तर खेद के कारण गदगद वाणी से कच पृछने 
लगा ॥ १९॥। 

कच ने कहा--है तात ! मैंने सबका त्याग कर दिया। 
कन्था, दण्ड, कमण्डल आदि का त्याग कर दिया है किन्तु 
अपने आत्मपद में मेरी स्थिति नहीं हुई है अब मैं क्‍या 
करूँ ? ॥ २० ॥ 

बृहस्पति ने कहा-- हे पुत्र ! चित्त ही सब कुछ है, 
अत: उसीका त्याग कर तुम अपने स्वरूप में विराजमान 
हो जाओगे। सर्वज्ञ छोग चित्तत्याग को ही स्वेत्याग 
कहते हैं ॥ २१ ॥ 

श्रीवसिष्ठजी ने कहा-- पुत्र से इस प्रकार कहकर 
बृहस्पति शीघ्रता से आकाश में उड़ गये, अनन्तर अन्तः- 
करण से खेदरहित वह कच छोड़ने के लिए चित्त की 
खोज करने रूगा ॥| २२ ॥ 


खोज करने पर भी चित्त की प्राप्ति नहीं होनेपर वह 
सोचने लगा और बुद्धि से ही अपने पिताजी के समीप गया. 
अर्थात्‌ पिताजी का स्मरण किया ॥ २३॥। 

देह आदि जो कुछ ये प्रसिद्ध पदार्थ हैं, वे तो चित्त 
नहीं कहे जा सकते और उनमें चित्त कहाँ रहता है, इसका 
भी निरूपण नहीं हो सकता, इसलिए बेचारे अपराधशूुम्य 
देह आदि का मैं व्यर्थ क्‍यों त्याग करू।। २४ ॥ 
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पितुः सका गच्छामि ज्ञातुं चित्त महारिपुम । 
ज्ञात्वा तत्सन्त्यजाम्याशु ततस्तिष्ठामि विज्वरः ॥ २५॥। 
वसिष्ठ उवाच 
इति सशच्िन्तय स कच उज्जगाम त्रिविष्टपम । 
वावर्षत प्राप्प पसनेहूं बवन्दे प्रणणाम च।॥ २६॥ 
अपृच्छच्चनसेकान्ते कि चित्त भगवन्‌ ! वद । 
स्वरूपं ब्रहि चित्तस्प येन तत्सन्त्यजाम्यहुम ॥ २७॥ 
ब्रृहस्पतिरुवाच 
चित्त निजमहड्भूगरं विदुश्चित्ततिदों जनाः । 
अन्तर्योष्यमहम्भावोी जन्‍्तोस्तच्चित्तमुच्यते ॥ २८ ॥ 
कच उवाच 
त्रयस्व्रिदान्महाकोटिप्रमाणस्य... महामते ! । 
गुरो गीर्वाणवुन्दस्थ. कथमेतद्देति से ॥ २०१ 
मन्येषस्प दुष्करत्यागो न सिद्धिमुपगच्छति । 


. अब चित्तस्वरूप महाशत्रु को जानने के लिए पिताजी 
के पास ही जाता हूँ। जानकर मैं उनका त्याग करूँगा । 
अनन्तर शीत्र ही समस्त शोकों से निमुक्त हो 
जाऊँगा ॥ २५ ॥। 

श्रीवर्सिष्ठजी ने कहा--ऐसा विचार कर वह कच 
स्वर्ग में चला गया तथा बृहस्पति के पास जाकर स्नेह- 
पूर्वक उनकी वन्दना और प्रणाम किया ॥ २६ ॥ 

एकान्त में उसने उनसे पुछा--हे भगवन्‌ ! चित्त 
क्या है, इसका आप मुझे उपदेश दें और चित्त का स्वरूप 
भी बतायें, जिससे कि मैं उसका त्याग करूँ ॥ २७ ॥। 

बृहस्पति ने कहा--चित्ततत्त्वज्ञ | महानुभाव अपने 
अहड्भार को ही चित्त जानते हैं, अतः जन्‍्तु का यह 
भीतरी अहम्भाव ही चित्त कहा गया है।। २८ ॥ 

कच ने कहा--है तैंतीस करोड़ देवताओं के गुरो ! 
है महामते ! अहम्भाव ही चित्तरूप कैसे हो सकता है, 
उसे मुझमें कहें क्योंकि लोक में अहद्भार की आत्मा के 
रूप में प्रसिद्धि है, यदि उसका त्याग कर देंगे, तो शुन्यता 
ही हो जायगी ॥ २९॥ 

[और आत्मा का त्याग भी नहीं हो सकता, क्योंकि 
बह त्याग का विषय है ही नहीं ।] 

हे योगियों में श्रेष्ठ ! मैं तो मानता हूँ कि इसका 
त्याग इतना असम्भव है कि किसी तरह सिद्ध नहीं हो 
सकता, इसलिए इसका त्याग कैसे होगा ? ॥ ३० ॥ 

बृहस्पति ने कहा--हे पुत्र, अहद्भार रूप चित्त का 
त्याग तो फूलों के मर्दन से भी ओर नेत्रों के मीलन से भी 
अंत्यन्त सुलभ है, अंतः इसके त्याग में तनिक भी वलेश 


र५ 
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कथमेष किल त्यक्तुं शक्यते योगिनां वर ! ॥ ३० ॥ 
बृहस्पतिरुवाच 
अपि पृष्पावदछनादपि लोचनमीलनात्‌ । 
सुकरो5हडकुतेस्त्यागो न क्लेशो5त्र सनागपि॥ ३१॥ 
यथेतदेव॑ तनय ! तथा श्वूणु वबदामि ते । 
भज्ञानमात्रसंप्िद्ध वस्तु ज्ञानेन नश्यति ॥ ३२॥ 
वस्तुतो नास्त्यहड्भारः पुत्र ! मिथ्याश्रमों यथा । 
असन्सन्निव सम्पन्नोी बालवेतालबत्स्थितः ॥ ३३ ७ 
यथा रज्ज्वां भुजड़त्व॑ मरावम्बुमतियंथा । 
सिथ्यावभासः स्फुरति तथा मिथ्याध्प्यहुड्कृतिः ॥३४॥ 
असदेव यथा द्वित्वं मोहादिन्दों विलोक्यते । 
तथा स्फुरत्यहड्भरारों न संत्यो वाष्प्यसन्न च॥ ३५॥ 
एकमाइन्तरहितं चिन्मात्रममलान्तरम । 
खादप्यतितरामच्छ॑ बिद्यतेि सर्ववेदनम्‌ ॥ ३६ ॥ 


नहीं है अर्थात्‌ जब तक उसके साक्षी का परिचय नहों हो 
जाता, तब तक उसका परित्याग करना असम्भव है, 
परन्तु जब साक्षी का परिचय हो जाता है, तब उसका 
त्याग कर सकते हैं ॥ ३१ ॥। 

हे पूत्र ! इसका त्याग जैसे सुलभ होता है, उस 
उपाय को तुम्हें कहता हूँ, सुनो । जो वस्तु केवल अज्ञात 
से उत्पन्न होती है, उसका ज्ञान से विनाश हो जाता है, 
यह अहड्भार शुद्ध साक्षी के अपरिचय रूप मोह ये उत्पन्न 
हुआ है, अतः: साक्षी का परिचय हो जाने पर नष्ट हो 
जायेगा ।। ३२ ।। 

हे पुत्र ! अहद्धूार भी वास्तव में वैसे ही कुछ है ही 
नहीं जैसे मिथ्या भ्रम कुछ वस्तु नहीं है भज्ञानियों की 
दृष्टि से यह वैसे ही असत्‌ होता हुआ उत्पन्न हुआ है, जैसे 
बालक की दृष्टि से असत्‌ वेताल उत्पन्न होता है ।। ३३॥ 

अज्ञान से अहक्कार भी वैसे ही मिथ्या ही भासता है 
जैसे डोरी में अज्ञान से साँप का मिथ्या ज्ञान होता है 
अथवा जैसे शुष्क मरु भूमि में अज्ञान से मिथ्या पानी 
का ज्ञान होता है ॥ ३४॥ 

यह अहछ्धार मोह से वेसे ही दिखाई देता है। वह 
न तो सत्य है, न असत्य ही है और न सत्यासत्य ही है 
जैसे चन्द्रमा एक ही है, परन्तु उसमें मोह से असत्य 
द्वित्व दिखाई देता है ॥॥। ३५ ॥ 

एक, आदि और अन्त शुन्य चैतन्य मात्र, सभी ओर 
से निर्मल, आकाश से भी अत्यन्त स्वच्छ सर्वानुभव रूप 
आत्मा ही सत्य है ॥ ३६ ॥ 


१९७४ 


सर्वेत्र सर्वदरा सर्वेप्रकाशं सर्वेजन्तुषु । 
तदेवक॑ कचत्यस्बु विलोलास्वब्धिवीचिष्रु ॥ ३७ ॥ 
अन्न कोइ्यमहम्भावः कुतो वा कथमुत्यितः । 
ववा5प्सु जातो रजोराशिः क्वापनलादुत्थितं जलमु॥रे८। 
अय॑ सोष5हमिति व्यर्थ प्रत्ययं त्यज पुत्॒क ! । 
तुच्छं परिसिताकारं दिवकालविवशीक्ृतम्‌ ॥ ३९ ॥ 


योगवासिष्छे 
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दिवकालाह्नवच्छिन्न॑ं स्वच्छ नित्योदितं ततम्‌ । 
सर्वाथमयमेकार्थचिन्मान्रममलं भवान्‌ ॥ ४० ४४ 
फलकुसुमदलानां सवदिक्‍्संस्थितानां 
रस इव जगतां त्व॑ संस्थितः सर्वेदव । 
विमलतरचिदात्मा नित्यमेवा$स्यनन्तः क्‍ 
क इच कच ! तवाइहंनिश्चयों भावपुतें: ॥ ४१ १४ 


इत्याषे श्रोवासिष्टमहारामायणे वाल्मीकोये सोक्षोपाये निर्वाणप्रकरणे 
कचोपाण्याने कचप्रबोधो नामेकादशोत्तरशततमः सर: ॥ १११ ॥ 


सभी जगह और सभी प्राणियों में निरन्तर सब ओर 
से प्रकाश करने वाला वही एक आत्मतत्त्व वैसे ही 
चमकता है, जैसे चच्चल, ससुद्र की तरज्ों में जल ही 
जल चमकता रहता है ॥ ३७ ॥ 

: द्वाष्टा और दृश्य के बीच में यह अहद्भार नाम की 
कौन-सी वस्तु है, किस हेतु से उत्पन्न हुई और उसका 
स्वरूप क्‍या है ? कोई कह सकता है ? कोई भी नहीं कह 
सकता है । क्‍या कहीं जल में शुष्क धूलिराशि या अग्नि 
से उत्पन्न जल किसी ने देखा अर्थात्‌ किसी ने भी नहीं । 
ऐसी स्थिति में द्रष्टा और दृश्यों के बीच में यह 
अहद्भधार है कौन, किस निमित्त से उत्पन्न हुआ और किस 
तरह का है, यह कहना अत्यन्त ही विचारणीय है, यानी 
कह ही नहीं सकते ॥ ३८ ॥ 

हे पुत्र, यह पिता आदि से उत्पन्न हुआ देह आदि 
मैं हूँ, तुच्छ, परमिताकार और देश-काल के द्वारा हुए 


बुद्धि आदि विकारों से परिणत इस व्यर्थ बुद्धि को 
छोड दो ॥ ३९ ॥। 

देश, कार आदि परिच्छेदों से शून्य, स्वच्छ, निरन्तर 
उदयस्वभाव, व्यापक सब पदार्थों के रूप से भासमान, 
निर्मल अद्वय चिन्मात्रस्वरूप तुम हो ॥ ४० ॥ 

[ सर्वार्थमयम्‌' इस शब्द का सब पदार्थों का सारक्षसल 
भी अथ है, इसको दृष्टान्तपूर्वक दर्शाते हुए प्रकृत का 
उपसंहार करते हैं--'फल०? इत्यादि से ।] 

चारों दिशाओं में स्थित फल, पुष्प और पत्तों का 
हेतुभूत एवं सारभूत वृक्षों में रहनेवाला रस है, तुम भ्यी 
वैसे ही समस्त जगत्‌ का कारणभूत और सारभूत भीतर 
रहनेवाला सर्वदा ही स्थित, अत्यन्त विमल, अनन्त, निल्‍ल्य 
चिदात्मस्वरूप हो । हे कच, अखण्ड-अद्वय सन्मात्रस्वस्दप 
तुम्हारी यह परिच्छिन्न अहंंबुद्धि कौन-सी चीज है अर्थात्‌ 
कुछ नहीं है ॥ ४१॥ 


इस प्रकार ऋषि-प्रणीत वाल्मीकीय श्रीवासिष्ठमहारामायण में मोक्षोपाय में निर्वाणप्रकरण में कचोपाख्यान में 
कचप्रबोध नामक कुसुमछता का एक सो ग्यारहवाँ सर्ग समाप्त हुआ ॥ १११॥ 


११२. 


वसिष्ठ उवाच 
इति प्राप्प पर योगमुपदेशमनुत्तमम्‌ । 
जीवन्मुक्तो बभुवाइत्तों ततो देवगुरोः सुतः॥ १ ॥ 
निर्ममो निरहडद्भगरश्छिन्नग्रन्थिः प्रशान्तधीः । 


श्री वसिष्ठजी ने कहा---श्रीरामजी, देवगुरु से अपनी 
आत्मा को परमात्मा के साथ एकरूपता से सम्पन्न कराने 
बाला उत्तमोत्तम उस प्रकार का उपदेश पाकर उनका 
पुत्र जीवन्मुक्त हो गया॥ १॥ 
.. जिस प्रकार बृहस्पति का पुत्र कच ममतारहित, 
अहद्धारशुत्य, मोहरूपी गाँठ से निर्मुक्त और शान्‍्तबुद्धि 
होकर स्थित रहा, हे रामजी, आप भी निविकार होकर 


कचो यथास्थितो राम ! तथा तिष्ठाईविकारवान्‌ ॥ २२ । 
अहड्ूगरमसद्विद्धि मेनसाश्रयथ मा त्यज । 
असतः दशश्ृद्धस्य किल ध्यागग्रहों कुतः॥ ह ॥ 


११२ 


वैसे ही स्थित हो जाइए ॥ २॥ 

.. इस अहद्भार को आप असत्‌ जानिये, इसका न तो 
आश्रयण करें और न त्याग ही करें। क्‍योंकि असत्‌ 
खरगोश के श्रृंग का कहीं आश्रयण और त्याग किसी से 
किया जा सकता हैं अर्थात्‌ खरहे को सींग ही नहीं होती 
है उसके आश्रयण का प्रश्न ही कहाँ है ॥॥ ३ ॥ 
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असम्भवत्यहड्डारे कवच ते मरणजन्मनी । 
नभःक्षेत्रे तथा व्युप्त केव सडग्गह्मते फलस्‌॥ ४ ॥ 
निरंशं शान्तसड्भूल्पं सर्वभावात्मक ततम्‌ । 


परमादप्यणोः सुक्ष्म॑ चिन्मात्र त्वमनोमयस्‌॥ ५ ॥ 


पथा5म्भसस्तरज्भादि यथा हेम्नोडच्भदादि च । 
तदेवाइतदिवाभासं॑_तथा$हम्भावभावितः ॥ ९ ॥ 
अबोधेन जगत्सर्व॑ मायासयमिव स्थितम्‌ । 
बोधेन सकले. ब्रह्मरूपं सम्पद्यतेइनध ! ७५ ७ ॥ 
ट्ित्वेकत्वमतो त्यक्त्वा शेषस्थः सुखितो भव 
मा दुःवितो भव व्यर्थ त्व॑ मिथ्यापुरुषो यथा ॥ 4 ॥ 
मायेयमतिदुष्पारा सांसारी गाढतां गता। 
दरदा मिहिकेवा55शु बोधेना55याति तानवम्‌ ॥ *% ॥ 
श्रीराम उवाच 
परमामागतोह्स्म्यस्तस्तप्ति ज्ञानामुतेन ते । 


[यत्न से जबतक उसका निवारण नहीं किया जायगा, 
तबतक कैसे जन्म-मरंण का भय निकलेगा, इसपर कहते 
हैं--असम्भव०' इत्यादि से ।| है 

जब अहद्भार ही असंम्भव है, तब आपके जन्म-मरण 
कैसे हो सकता है ? ऐसा कौन है, जो आकाश में पेड़ 
लगाकर फल बटोरता है। अहल्क्ारूूपी खेत के रहने 
पर ही कामादि वासनाएँ अड्कुरित हो सकती हैं, परल्तु 
उसका बाध हो जाने पर वे कुछ नहीं कर सकतीं ॥ ४ ॥ 

जब अहद्भार का बाध हो जाता है, तब अंशशुन्य, 
सद्धूल्प-विकल्पों से रहित, समस्त पदार्थरूप, व्यापक, 
परमाणु से भी सूक्ष्म, मत से रहित चिन्मात्रस्वशप अहं 
होकर रह जाते हैं ॥ ५ ।। 

[उक्त चिन्मात्ररूप मैं अहम्भाव से युक्त होकर किस 
तरह का हो गया ! इस पर कहते हैं-- धथ्था' इत्यादि से । | 

जैसे जल के तरज्ध आदि जलरूप होते हुए भी जल 
भिन्न की तरह भासमान हैं अथवा जैसे सुवर्ण के कटक आदि 
सुवर्णरूप होते हुए भी सुवर्ण से भिन्न की तरह भासमान 
हैं, वैसे ही आप चिन्मात्र होते हुए भी अहम्भाव से युक्त 
होकर उससे भिन्न की तरह भासमान हो गये हैं ।। ६ ॥ 

हे पापशुन्य, सम्पूर्ण जगत्‌ आत्मा के अज्ञान से ही 
मायामय होकर स्थित हो जाता है और आत्मा के ज्ञान 
से वह सब ब्रह्मरूप में स्थित हो जाता है ॥ ७ ॥ 

यहं कार्य है और यह कारण है--इन दोनों बुद्धियों 
का त्याग कर उनमें अनुगत सन्मात्र को बचाकर उसी में 
अपनी स्थिति बनाएँ और सुखी हो जाएँ। जैसे मिथ्यापुरुष 
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अवग्रहभयाक्रान्तः. स्वासारेणेव. चातकः ॥ १०७ 


अमृतेनेव सिक्तो5हमन्तगेंच्छामि शीतताम्‌ । 
उपयंपि समस्तानां तिष्ठाम्यतुलसम्पदाम्‌ ॥ ११॥ 


न तृप्रिमनुगच्छासि बचांसि वदतस्तव ॥ 


ऐन्दवीनां मरोचीनां चकोरस्तृषितो यथा॥ १२४७ 


तुप्तीषपि भुयः पृच्छामि त्वां प्रश्शमिममीश्यरः । 

को नाम तृप्तोष्प्यग्रस्थं न पिबत्यघपृतासवर्म्‌ ॥ १३ 0७ 

किमुच्यते. मुनिश्रेष्ठ ! मिथ्यापुरुषनामकर्म्‌ । 

वस्त्ववस्तुकृतं जगद्वस्तु जात॑ वदा55घशु से ॥ १४॥ 
... वसिष्ठ उवाच 

सिथ्यापुरुषबोधाय श्यूणु राघव ! शोभनाम्‌ । 

इमामाख्यायिकाँ हासजननीं सदुदोरिताम्‌ ॥ १५१ 


अनुगत बची हुई वस्तु में प्रतिष्ठित में होकर दु:खी हुआ, 


बैसे ही व्यर्थ दुःखी न होएँ।॥। ८ ॥। 


यह अत्यन्त गाढ़ संसार की माया का पार पाना अत्यन्त 

कठिन होते हुए भी जैसे शरद्‌ ऋतु कुहरे को काट डालती 
हैं, वैसे ही उसे आत्मज्ञान शीघ्र काट डालता है॥ ९॥ 

श्रींरमजी ने कहा--आपके ज्ञानरूपी अमृत से मैं 
अपने अन्दर वैसे ही परम सन्तुष्ट हो गया हूँ, जैसे बृष्टि 
के अभाव से भयभीत हुआ चातक दैव से प्राप्त दृष्टि से 
सन्तुष्ट हो जाता है ॥ १० ॥। 

अमृत के सदृश ज्ञान से अभिषिक्त मैं भीतर शीतलता 
का महान्‌ अनुभव कर रहा हूँ और हिरण्यगर्भ की 
सम्पत्तिपर्यन्त जितनी उत्तमोत्तम सम्पत्तियाँ हैं उन सबके 
सिरपर रहने वाली निरतिशय आनन्दरूपी सम्पत्ति के 
ऊपर मैं अपना आधिपत्य जमा कर स्थित हूँ ॥। ११॥ 

मधुर वचन कह रहे आपकी उक्तियों के आस्वाद से 


मुझे ऐसी तृप्ति नहीं होती, जैसी चन्द्रमा की किरणों के 


आस्वाद से तृषार्त चकोर को तृप्ति नहीं होती है ॥ १२ ॥ 

ज्ञातव्य तत्त्व के ज्ञात से मैं तृप्त तो हूँ, तथापि आपसे 
यह प्रदन पूछता हूँ । कौन ऐसा प्राणी है, जो तृम्त होता 
हुआ भी सामने पड़े हुए अमृतरूपी पेय को न 
पीता हो ॥ १३ ॥। द | 

हे मुनिश्रेष्ठ ! मुझझे शीघ्र कहिए कि वस्तु को अवस्तु 
बना दिया और अवस्तुभूत समस्त जगत्‌ को ऐसी कौन 
वस्तु मिथ्यापुरुष नामसे कही जाती है ॥ १४ ॥ 

श्री वसिष्ठजी ने कहा--हे राघव ! मिथ्यापुरुष को 
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अस्ति कश्चिन्महाबाहो ! मायायन्त्रमयः पुमान्‌ । 
बालपेलवधोपुढी गूढों मौख्येंग केवलम्‌ ॥ १६ ॥ 
स एकान्ते क्वचिज्जातः दान्‍्ये ततन्नव तिष्ठति । 
केश्ोण्ड्रकमिव व्योग्नि मृगतृष्णेव वा मरो॥ १७॥ 
तस्मादन्पन्न तत्रा५स्ति यदस्ति च स एवं ततु । 
यच्चान्यत्तत्तदाभासं नच पश्यति दुर्मतिः ॥ १८ ७ 
सद्भल्पस्तस्थ सज्लञातस्तत्र वृद्धिमुपेयुषः । 
वस्पा5हूं खमहं खं मे ख॑ रक्षामोति निश्चलः ॥ १९ ॥ 
खें स्थापयित्वा रक्षामि वस्त्वष्ट स्‍्वय्मादरातु । 
इति सब्बितयन्‌ व्योभरक्षार्थ सोइ$करोद्ग हुमू ॥॥ २० ॥ 
तस्य कोशे बबन्धा55सथां रक्षितं खं मयेत्यसों ॥ 
गहाकाशेन संतुष्टस्ततः स॒ रघुनन्दन ! ॥ २१ ॥ 
अथ कालेन तत्तस्थ गहूँ नाहशप्रुपाययों । 


जानने के लिए वह मेरे द्वारा कही गई और हास्यप्रद है 
सुन्दर आख्यायिका आप सुनिये ॥ १५॥ 
द हे महाबाहों ! कोई एक मायायन्त्र से पूर्ण पुरुष था, 
वह केवल बालक के समान कोमल बुद्धि से विक्षिप्त और 

अज्ञान से आवृत्त था।। १६॥। 

वह किसी एक निर्जन एकान्त प्रदेश में उत्पन्न और 
उसी शून्य-प्रदेश में रहता था। वह वास्तव में आकाश 
में केशोण्ड्क के समान और मरुभूमि में मृगतृष्णाजल के 
समान मभिथ्या ही था ॥॥। १७॥। 

उस मिथ्यापुरुष को छोड़कर उस स्थान में दूसरा 
कुछ है नहीं और जो कुछ भी वहाँ पर यदि प्रतीत होता 
है यदि वह किसी दूसरे को देखता है, तो वह भी उसी 
की भ्रान्ति से ही देखता है, यह सब होते हुए भी वह ममैं 
ही यहाँ सब कुछ हूँ” इस प्रकार नही देखता, क्योंकि वह 
दुर्मति है ॥ १८ ।। 

वहाँ बृद्धि को प्राप्त उस मिथ्यापुरुष को मन में एक 
सड्भूल्प हुआ, कि इस ,आकाश का मैं ही कारण हूँ और 
आकाश मेरा कार्य है, अतः आकाशरूप मैं ही निश्चल 
होकर उसको व्याप्त कर उसकी रक्षा करता हूँ ॥। १९ ॥ 

मेरी प्रिय से प्रिय वस्तु आकाश है, अतः: उसे कहीं 
पर रखकर स्वयं मैं ही उसकी बड़े आदर से रक्षा करूँ, 
इस तरह विचारकर आकाश की रक्षा के लिए उसने एक 
प्र का निर्माण किया ॥| २०॥ 

हे रघुनन्दन ! अनन्तर उस घर से अन्दर उसने यह 
आस्था स्थिर कर ली कि यह आकाश मेरा है और इसकी 
मैंने रक्षा की है और ग्रृहाकाश से वह सल्तुष्ट 
हो गया ।। २१॥ 


योगवासिष्ठे 
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ऋत्वन्तरेणाडबद इबच वातेनेव तरड्भकः ॥ २२७ 
हा गहाकाश नष्ट त्वं हा क्व यातससि क्षणात्‌ । 
हा हा भग्नमसि स्वच्छमित्येवतच्छद्योच सः॥ २३॥ 
इति शोकदातं कृत्वा पुनस्तत्रेव दुर्मतिः । 
कप चक्र खरक्षार्थ कपाकाशपरो5भवतु ॥ २४॥ 
ततो नादं स कालेन नोतः कृपो5पि तस्य वे । 
कथाकाशे गते शोकनिमर्नोइसो ततोड्भवत्‌ ॥ २५॥ 
कृपाकाश प्रलापान्ते कुम्भ शीघ्रमथाइकरोतु । 
कुम्भाकाशपरो भृत्वा स्वयं निर्वेतिमाययों ॥ २६॥ 
कुम्भो5षपि तस्प कालेन नाहां नीतो रघुद्दह ! । 
यामेव दिशमादत्ते दुरभेंगः सा हि नश्यति ॥ २७४ 
कुम्भाकादप्रलापान्ते खरक्षार्थ चकार सः। 
कुण्ड तथव तेनाइसों कुण्डाकाशपरो5भवत्‌ ॥ २८७ 


अनन्तर कुछ काल के बाद वह उसका घर वैसे ही 
नष्ट हो गया, जैसे दूसरी ऋतु से किवा शरद ऋतु से मेघ 
या वायु से छोटे-छोटे तरज्भ नष्ट हो जाते हैं | २२ ॥ 


इस प्रकार नष्ट हो जाने पर मिथ्यापुरुष इस प्रकार 
वह शोक करने लगा, हा ग्रहाकाश, तुम नष्ट हो गये, 
अरे तुम एक ही क्षण में कहाँ चले गये, हा हा, तुम टूट 
गये, तुम बड़े अच्छे रहे ॥ २३ ॥ 

इस प्रकार सैकड़ों बार शोक कर फिर उस दुंबु॑द्धि 
मिथ्यापुरुष ने वहाँ पर आकाश की रक्षा करने के लिए 
एक कूप का निर्माण किया और उसी कूपाकाश में पहले 
के-जैसी आस्था बाँधकर रहने छंगा ॥ २४॥ 

अनन्तर कुछ समय के बाद उसका वह कृप भी नष्ट 
हो गया, तब वह महात्‌ शोकसागर में निमग्न 
हो गया ॥। २५ ॥। 

कृपाकाश के लिए शोक कर चुकने के बाद उसने 
तत्काल ही एक घड़े का निर्माण किया और घटाकाश की 
रक्षा में तत्पर होकर स्वयं उसके अभिमान-सुख को 
प्राप्त किया ।। २६ ॥। 


हे रघुकुलश्रेष्ठ | कार से उसका घर भी नष्ट हो 
गया । भाग्यहीन जिस किसी दिशा का ग्रहण करता है, 
वह नष्ट ही हो जाती है ॥| २७ ॥ 

घड़े के आकाश का शोक कर लेने के बाद उसने 
आकाश की रक्षा के लिए कुण्ड का निर्माण किया और 
उसी प्रकार उसी अभिमान से कुण्डाकाश की रक्षा के 
लिए तत्पर हो गया ॥॥| २८७ 
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कुण्डमप्यस्थ कालेन केनचिन्नाहमाययों । 
तेजसेव_ तमस्तेन कुण्डाकाश शुद्योच सः ॥ २९५ 0 
कुण्डाकाशस्य शोकान्ते खरक्षार्थ चकार सः 
चतुःशाल॑ महाशाल॑ तदाकाशमयो$भवतु ॥ ३० ॥ 
तदप्यस्प जहारा55शु काल: कवलितप्रजः ॥ 
जोरणपर्ण यथा वातस्ततः श्ोकपरो$्भवत्‌ ॥ ३१ ॥ 
स॒ चतुःशालशोकान्ते खरक्षा्थ चकार हु। 
कुसुलमम्बुदाकारं तदाकाद्यपरः स्थितः॥ ३२ ॥ 


है] 
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तदष्पस्य जहारा5डशु कालो वात इवाः्म्बुद्स्‌ । 
कुसुलनाशशोकेनव. तेसाइसोौ.. पर्यतप्यत ॥ ३३ ॥ 
एवं गहचतुःशालकुम्भकुण्डकुसूलकेः । 
तस्पाइपयंवसानात्मा.. कालोअ्यमतिवततंते ॥ ३४ 
एवं स्थितः स विवशो गगन गुहायां 

गह्लन्‌ गहेण गहनेन किला5पत्मबुद्धचा । 
दुःखान्तराद्घनतराद्घनदुःखजात 

सायाति याति च गतागतिसड्भसुढः ॥ ३५ ॥ 


इत्याषे श्रोवासिष्ठमहारामायणे वाल्मोकीये मोक्षोपाये निर्वाणप्रकरणे मिथ्यापुरुषो- 
पाख्याने आकाशरक्षणं नाम द्वादशोत्तरशततमः सगः ॥ ११२४ 


कुछ काल के बाद वनगज आदि के गिरने से इसका 
कुण्ड भी उसी प्रकार विनष्ट हो गया; जिस प्रकार तेज से 
अन्धकार विनाश को प्राप्त हो जाता है। कुण्डाकाश के 
विषय में भी उसने महान शोक किया ॥ २९ ॥ 

कुण्ड के आकाश का शोक करने के बाद उसने 
आकाश की रक्षा के लिए एक ऐसे घर का निर्माण किया, 
जिसमें चारों दिशाओं में कमरे तथा बीच में एक समाकार 
कमरा था। फिर उसी के आकाश की रक्षा में तन्मय हो 
गया ।। ३० ॥ 

अनेक प्रजाओं का ग्रास करने वारे उस काल ने 
इसका भी वैसे ही अपहरण कर लिया, जैसे वायु जीर्ण 
पत्ते का अपहरण कर लेती है। उससे भी वह शोक 
निमग्न हो गया ॥ ३१॥। 

उस चतु:शाल घर के शोक के बाद उसने आकाश 
की रक्षा के लिए मेघाकार कुसूल धान्‍्य रखने का कोठार 


बनाया और और फिर उसी के आकाश की रक्षा में 
निरत हो गया ॥ ३२ ॥। 

उसके उस कुसूछ को भी काल ने वैसे ही अपहृत कर 
दिया जैसे वायु मेघ को अपहत कर देता है। उस कुसूल 
विनाश के शोक से वह खूब सन्‍्तप्त हो गया ॥ ३३ ॥ 

इस प्रकार घर, चतु:शालरू, कुण्ड और कुसूछ आदि से 
आकाश की रक्षा कर रहे उस मिथ्यापुरुष का यह कभी 
समाप्त न होनेवाला काल बीतता ही जाता था ॥ ३४ ॥। 


इस प्रकार से गहन घर, कृप, कुण्ड आदि उपाधियों 
से आकाश को आत्मबुद्धि से उदर में पकड़कर स्थित वह 
मिथ्यापुरुष गमनागमन की आसक्ति से मृढ़ विवश होकर 
उनके अभिमान से ही घर आदि का निर्माण, रक्षण और 
विनाश होनेपर एक दुःख से अति कठिन दूसरे दुःख में 
आता जाता रहता है ॥ ३५॥ 


इस प्रकार ऋषि-प्रणीत वाल्मीकीय श्रीवासिष्ठमहारामायण में मोक्षोपाय में निर्वाणप्रकरण में मिथ्यापुरुषो- 
पाख्यान में आकाशरक्षण नामक कुसुमछता का एक सौ बारहवाँ सर्ग समाप्त हुआ ॥ ११२ ॥ 


११३ 


द श्रीराम उवाच 
मिथ्यानरप्रसड्रेन कि मायापुरुषः प्रभों!। 
कथितोध्यं त्वया व्योमरक्षणं च किमुच्यते ॥॥ १ ॥ 


११३ 


वसिष्ठ उवाच 
शरण राम! यथाभुतमेतत्पकटयामि ते। 
मिथ्यापुरुषवृत्तानतकथा या कथिताइधुना॥ २ ॥ 


श्रीरामचन्द्रजी ने कहा--हे प्रभो ! मिथ्यापुरुष के 
प्रसद्भा से आपने जिस मायामय पुरुष को कहा है उसका 
क्या अभिप्राय है और उसके द्वारा किये आकाशरक्षण का 
क्या अभिप्राय है ॥ १॥ 


श्रीवासिष्ठजी ने कहा--हे श्रीरामजी ! सुनें, अभी जो 


मैंने मिथ्यापुरष की कथा आप से कही है, उसका 
वास्तविक तात्पर्य आप से प्रकट करता हूँ ॥| २॥ 
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मायायन्त्रमयः प्रोक्तो यः पुम्ान्‌ रघुतन्दन ! । 

एन॑ त्वं तमहड्भारं विद्धि शन्याम्बरोत्थितम्‌ ॥ रे ॥ 
यस्मिन्नाकाशकोशे5स्मिनु साधो ! जगदिदं स्थितस्‌ । 
तदनस्तमसच्छून्यं सर्गादों भवति स्वयम्‌ ॥ ४ ॥) 
अन्तःस्थितसुदुलक्ष्यत्रह्मव्योम्नोष्ध शब्दबतु ॥ 
तस्मादुदेत्यहड्डारः पूर्व स्पन्द इवाइनिलातु ॥ ५ 0 
बुद्धि यातः स गगने कल्पयत्यात्मतां गतः। 
अनात्मात्माभिधानेन तेनाइसो यतते ततः॥ ९ ४ 


अनात्साउपत्मैकरक्षार्थ. देहाज्ानाविधानसो । 


भूयों भूषो विनाशेडपि सृजत्याकुलतां गतः॥ ७ ऐे 


स एवं मायापुरुषों मिथ्यापुरुष एवं सः। 

: हे रघुतन्दन ! मैंने मायायन्त्रमय जिस पुरुष का उस 
कथा में उल्लेख किया है, आप इसे अहक्कार ही जानें, 
वही मायारूप आकाश में उत्पन्न हुआ है ।। ३॥| ' मु 

हे साथो ! जिस मायामय आकाश के एक कोने . 
यह जगत्‌ अवस्थित है, वह स्वयं सृष्टि के पहले भी 
असीम, असत्‌ और शुन्यरूप ही रहता है ॥ ४॥ 

मायाकाश के अन्दर पामरों से. अत्यन्त अग्रस्थ पर्स 
ब्रह्म अधिष्ठान रूप से प्रतिष्ठित है और आकाश से प्रथम 
अहड्भार वैसे ही उदय होता: है, जैसे वायु से प्रथम स्पन्दन 
का उदय होता है ॥। ५ ॥ का 

: वास्तव में अहड्भार आत्मा नहीं है, परन्‍्तु भ्रान्ति से 
स्वयं अपने को आत्मा समझकर अपने कारणभूत माया- 
काश में बढ़ जाता हैं और अनेक सद्भूल्प-विकल्पों से 
किसी को इष्ट और किसी को अनिष्ट मानने छगता है । 
अनन्तर उसी कल्पित 'अहम्‌” इस अपने अभिधान से इस 
वस्तु की प्राप्ति और अनिष्ट के परिहार के लिए सदा 
प्रयत्न करता रहता है ॥। ६॥। 

अनात्मा होते हुए भी आत्मा की रक्षा करने में 
व्याकुल बुद्धि यह अहक्कार पूर्व-पूर्व शरीरों का नाश हो 
जानेपर उत्तरोत्तर काम, कर्म तथा वासना के अनुसार 
पुनः पुनः अनेक तरह के शरीरों की रचना करता है ॥७।। 

वह अहड्भार ही मायापुरुष है और वही मिथ्यापुरुष 
है, क्योंकि माया से जो अहद्धार उत्पन्न है, वह असत्‌ एवं 
मिथ्यारूप ही है ॥ ८ ॥। रे 

कुँआ, कुण्ड, चतु:शाल, घड़ा आदि अर्थात्‌ ऊँच-नीच 
शरीरों की रचना कर मैंने आत्मा की रक्षा की, इस प्रकार 


चैतन्ययुत मायामय आत्मा में आत्मभावना कर लेता . 


है ॥ ९॥ 


योगवासिष्ठे 


[११३.३ 


असदेवोदितो व्यर्थोष्प्यहद्भारों हि मायया॥ < ॥ 
कृपकुण्डचतु:शालकुम्भादीन्देहकाननी._। 
कृत्वा रक्षित आत्मेति याति तद्॒य्योम्नि भावनम्‌ ॥५।॥ 
अहड्गरस्य तस्या5स्यथ तामानोसानि राघव ! । 
श्वरणु पर्जंगदाकारविश्रमेरमोहियत्यसा ॥ १० 0 
जोवोबुद्धिरमनश्वित्तं माया. प्रकृतिरित्यपि । 
सड्भाल्पः कलना कालः कला चेत्यपि विश्वुतः ॥ ११॥ 
एवमाचस्तथाषन्येश्व. नामभिबंहुता गतेः । 
सहस्नरूपो5हड्भारः कल्पितार्थेविजस्भते ॥ १२ ॥ 


. भूताकाशे तते शन्ये जगन्निभित्ति निश्चितम्‌ । 
-सुखदुःखान्यनुभवन्मिथ्येव. पुरुष: स्थितः॥ १३ ॥ 
. हे राघव ! जगदाकाररूप विश्रमों से क्रियारूप उपाधियों 


से अहद्भार आत्मा को मोहित करता है, उसके नानाविधि 


क्रियाओं के कारण यौगिक नाम को आप सुर्वे ॥। १० ॥ 


जीव, बुद्धि, मन, चित्त, माया, प्रकृति सद्धुल्प तथा 


कलना, काल और कहा इत्यादि प्रसिद्ध नामों से एवं 
दूसरे भी अनेक नामों से हजारों रूपों को धारण कर 
-अहद्भार कल्पित अर्थों को लेकर इस संसार में अपनी 
प्रतिष्ठा जमाकर अवस्थित है। अर्थात्‌ प्राणधारण से जीव, 


बाह्य अर्थों के निश्चय से बुद्धि, उनके मनन से मन, उनके 


चिन्तन से चित्त, असत्कल्पना से माया, परिणामी स्वभाव 
से प्रकृति, सद्धूल्पन से सद्धूल्पित अर्थ के आकलन से 


कलन, कड्भूल्पित अर्थ के विपरिणाम आदि में हेतु होने 
से काल तथा उसमें एकदेश रूप भेद की कल्पना से कला- 


यों तत्‌-तत्‌ क्रियाभेद के कारण अहक्कार के ये नाम पड़े 


हैं, यह जान लेना चाहिए ॥ ११, १२॥ 

जब पूर्णात्मा परब्रह्म में अपने से ही प्रथम शून्य 
स्वरूप भूताकाश विस्तृत हुआ तब उसमें वायु आदि की 
कल्पनाओं से कल्पित जगत्‌ युक्तिपूवक विचार करने से 
गन्धर्व॑ नगर के समान भित्ति आदि आवरण से शून्य ही 
है | छिद्वरहित ब्रह्म से ब्रह्म में छिद्ररहूप आकाश की 
पहले उत्पत्ति नहीं हो सकती । शुन्यस्वरूप अतिविस्तृत 
अचल आकाश तदनन्तर चलनात्मा वायु कैसे हो सकता 
है । नीरूप अनुष्ण वायु में स्वविरुद्ध तेजोरूप कैसे हो 
सकती है ? दाहस्वभाव उष्ण तेज स्वविरुद्ध जलस्वरूप 


कैसे हो सकता है ? इन सब बातों से यही निष्कर्ष 


निकलता है कि वास्तव में इस जगत्‌ की कोई नींव है ही 
उसी में वह पुरुष मिथ्या ही सुख-दुःख का अनुभव करता 
हुआ स्थित था ॥ १३॥ 


११४.२| 


पथव मिथ्यापुरुषो रक्षन्व्योमात्मशडूया । 
घटाकाशादिषु क्लिष्ट एवं मा क्लेशवान्सव॥ १४ 0७ 
आकाशादपि विस्तीण्:ः शुद्ध: सुक्ष्मः शिवः शुभ 
य आत्मा स कर्थ केन गद्मते रक्ष्यतेष्यवा ॥ १५ ॥ 
हृदयाकाशमात्रस्य शरोरक्षयसंक्षये । 
व्यर्थ भुतानि शोचन्ति नष्ट आत्मेति दाद्धया ॥ १६ ॥ 
घटादिषु प्रणष्टेषु यथाकाशाद्यवण्डितम्‌ । 
तथा वेहेषु नष्टेषु देही नित्यमलेपकः ॥ १७॥ 
शुद्धाचिन्मानत्न आत्मायमाकाशादप्यणोरणुः 


_अऑजककर, 


निर्वाणप्रकरणपूर्वार्द 


 जगद्दिवतंरूपेण 


१९९ 


स्वानुभुत्यंशमात्र हि खबद्राम ! न नश्यति ॥ १८ ॥ 
न जायते न स्निपते क्वचितु किश्वित्तदाचन । 
केवल ब्रह्म जम्भते ॥ १९ ॥ 
सत्यमेक॑ पर शान्तमादिमध्यान्तर्वाजतम । 
भावाभावविनिमुक्तमिति मत्वा सुखी भव ॥ २० ॥ 
सर्वापदां निलपमश्चवमस्वतन्त्र- 
मासन्नपातमविवेकमनाय मज्ञम । 
बोधादहड-कृतिपदं सकल॑ विमुच्य 
शेष सुबद्धपदमुत्तमतां प्रयात्ति ॥ २१॥ 


इत्याषें श्रोवासिष्ठमहारामायणे वाल्मोकीये मोक्षोपाये निर्वाणप्रकरणे 
मिथ्यापुरुषोपास्यानं नाम त्रयोदशोत्तरशततमः सगेंः ॥ ११३ ७ 


है श्रीरामजी ! जैसे आकाश में आत्मबुद्धि की शद्धा 
से आकाश की रक्षा कर उस भिथ्यापुरुष ने घट आदि 
का निर्माण कर उनके आकाशों का रक्षण करने में अनेक 
तरह के क्लेशों का अनुभव किया, वैसे ही आप क्लेशों का 
अनुभव न करें ॥ १४ ॥ 

आत्मा तो आकाश से भी बड़ा है, परम शुद्ध है, 
अत्यन्त सूक्ष्म है, परम कल्याणरूप तथा शुद्ध है। उसको 
कौन पकड़ सकता है और कौन उसकी रक्षा कर सकता 
है ॥ १५॥। 

.._ इस हरीर रूप आश्रय का विनाश हो जानेपर आत्मा 
नष्ट हो गया, इस शक्भरा से केवल हृदयाकाश के लिए 
ये प्राणी निरर्थक शोक किया करते हैं ॥। १६ ॥। 

देहों के नष्ट हो जानेपर देही का अर्थात्‌ जैसे घट 
आदि के विनष्ठ हो जानेपर घटादि का आकाश कभी नष्ट 
नहीं होता देहोपलक्षित आत्मा का कभी-भी वैसे ही 
विनाश नहीं होता ॥| १७ ॥। 

है रामजी ! यह आत्मा शुद्ध चैतन्यरूप आकाश और 


अणु से भी सूक्ष्म तथा अहल्लूगर से निमुक्त केवल स्वप्रकाश 
चित्‌ है, इसलिए आकाश के समान ही उसका नाश नहीं 
होता है ॥ १८ ॥ 

कहीं किसी समय न कुछ उत्पन्न होता है और न 
मरता ही है, केवल जगदात्मक विवर्तंक रूप से वह ब्रह्म 
ही प्रकाशित है ॥। १९ ॥ 

हे श्रीराम जी ! आत्मा सत्यरूप है, एक है, प्राप्य 
स्थान है, शान्त है, आदि, मध्य और अन्त से निर्मुक्त है 
तथा सत्ता और असत्ता से रहित है, ऐसा निश्चय कर 
परम सुखी हो जायें ।। २० ।। 

हे श्रीरामजी ! सम्पूर्ण आपत्तियों के आधार, चचल 
पारतन्ब्य के उत्पादक, तत्क्षण ही नरक में गिराने वाले 
विवेक के दात्रु निन्‍्य, अज्ञान से भरे अहद्लगार स्थान को 
देह, इन्द्रिय आदि कलाओं के साथ-साथ तत्त्वज्ञान से 
मूलोच्छेदपर्वक छोड़कर यदि आप अवशिष्ट विशुद्ध 

चिन्मात्र स्वरूप में दुढ़तापूवंक अवस्थित हो जाये, तो 

सबसे उत्तम स्थान को प्राप्त करेंगे ॥| २१ ॥। 


इस प्रकार ऋषि-प्रणीत वाल्मीकीय श्रीवासिष्ठमहारामायण में मोक्षोपाय में निर्वाणप्रकरण में 
मिथ्यापुरुषोपाख्यान नामक कुसुमछता का एक सो तेरहवाँ सर्ग समाप्त हुआ ॥ ११३ ॥ 


११४७ 


वसिष्ठ उवाच 
परस्मादब्रह्मणः .पूर्व मनः प्रथममुत्यितम्‌ । 
मननात्मकमाभोगि तत्स्थमेव स्थिति गतमु॥ १ ॥ 


श्री वसिष्ठजी ने कहा--सृष्टि के आरम्भ में समस्त 
कल्पनाओं से पहले सद्धूल्प-विकल्पात्मक॑ इस विद्या् 
जगत्‌ की रचना में समर्थ मन उत्पन्न हुआ। वह परब्रह्म 
में अभिन्न सत्ता से स्थित हो अनेक भिन्न-भिन्न॑ कल्पनाओं 


पुष्पफोश इवाइप्मोदों महोमिरिव सागरे । 
रश्मिजालमिवा$5दित्पे मनो ब्रह्मणि राघव ! ॥ २४ 


२१४ 


का निमित्त बनकर आजतक विद्यमान है ।। १॥ 

हे राघव, ब्रह्म में मन भी अभिन्न सत्ता से वैसे हों 
रहता है फूलों में जैसे सुगन्ध, सागर में जैसे बड़े-बड़े तर 
और सूये में जैसे किरणें अभिन्न सत्ता से रहती है ॥ २॥ 


३७७ 


तस्पाददृश्यात्मतत्त्वस्य विस्पृत्यव गतं स्थितिम । 
नाउन्यस्मादागत राम ! जगद्गज्जुभुजड्वतु ॥ ३ ॥ 
आदित्यव्यतिरिकेण यो भावयति राघव। 
रश्सिजारूमिद॑ होतत्तस्थाधन्यदिव भास्वत:।। ४ ॥ 
कनकव्यतिरेकेण केयूरं येन भावितम्‌ । 
केयूरमेव तत्तस्य न तस्यथ कनक॑ हि ततु॥ ५॥ 
आवित्याव्यतिरेकेण रश्मयों येन भाविताः । 
आदित्य एव ते तस्थ निविकल्पः स उच्यते॥ ६ ॥ 
सलिलव्यतिरेकेण तरड्री येन भावितः। 
तरड्भबुद्धिरिवेका स्थिता तस्य न वारिधो;॥ ७१ 
सलिलाव्यतिरेकेण तरड्भी येन भाव्यते । 
अम्बुसामान्यताबुद्धिनिविकल्पः स॒ उच्यते॥ ८ ॥ 
कनकाव्यतिरेकेण केयूरं येन भाव्यते । 
कनकेकमहाबुद्धिविकलषप:ः स॒ उच्यते॥ ९५ ॥ 

हे श्रीरामजी ! इन्द्रियों से अगम्य उस आत्मत्तत्त्व के 
एकमात्र अज्ञान से ही मनने उसमें समस्त जगत्‌ की 
कारणरूप से स्थिति को प्राप्त है। इसलिए यह जगत 
रज्जुसर्प के समान कहीं किसी दूसरे कारण से प्राप्त 
नहीं हुआ है ॥ रे ॥ 

हे राघव ! इन किरणों की आदित्य से अलूग भावना 
करने वाली उस पुरुष के लिए ये किरणें आदित्य से अलग 
ही हो जाती हैं ॥ ४ ॥। 

कैयूर की सुवर्ण से पृथक-रूप से भावना करने वाले 
दूँष्टि में सुवर्ण से पृथक ही केयूर प्रतीत होता है, क्योंकि 
उसकी भावना में केयूर सुवर्ण नहीं है ।॥ ५ ॥। 

किरणों की आदित्यस्वरूप से ही भावना करने वाले 
दृष्टि में वे किरणें आदित्यरूप ही ठहरती हैं और वह यह 


कहता है कि आदित्य रश्मिभेदों से शून्य ही है, आदित्य 


और किरणों का परस्पर कोई भेद नहीं है ॥॥ ६ ॥ 

तरज़् की जलभिन्न रूप से भावना करने वाले के 
लिए एकमात्र तरज्रबुद्धि ही स्थित रहती है, जलबुद्धि 
नहीं ।। ७॥ 

तरज्भ की जलभिन्नरूप से भावना करने वाले के लिए 


एकमात्र तरज्भबुद्धि ही होती है। ऐसा पुरुष जरू और 


तरज् के भेद से निर्मुक्त निविकल्पक कहा जाता है ॥ ८ ॥। 

केयूर कनक से भिन्न नहीं है, ऐसी भावना करने वाले 
पुरुष के लिए वह सामान्य कनकबुद्धिवाला भेदशून्य 
मिविकल्प कहा जाता है ॥। ९ ॥। 


योगवासिष्ठे 


[११४३ 


पावकव्यतिरेकेण ज्वालाली येन भाविता ॥ 
तस्या$ग्निबुद्धिगंलति ज्वालाधोरेव तिप्ठति ॥ १०॥ 
ज्वालाजालाश्रलेखेबव रज्िता सा तथा स्थितिः । 
तामेवाउ5स्थां समादत्ते तद्गतान्याकुला मतिः ॥ ११ ॥ 
पावकाव्यतिरेकेण ज्वालालो येन भाव्यते ॥ 
तस्याइग्निबुद्धिरिकाइस्ति निविकल्पः स उच्यते ॥१२ ॥ 
यो निविकल्प:ः स महान्सोइ्संक्षीणमहामतिः ॥ 
प्राप्व्यं तेत सम्प्राप्त ताइसो वस्तुषु मज्जति ॥ १३ ॥ 
नानातामखिलां त्यकक्‍त्वा शुद्धचिन्सात्रकोटरे । 
संवेद्येन विनिमुक्ते संवित्तत्वे स्थितों भव।॥। १४॥ 
स्वयमेवा5त्मने वा55त्सा बाक्ति सड़ल्पनामिकाम।. 
यदा करोति स्फुरता स्पन्दशक्तिसिवाइनिल:॥ १५७ 
तदा पृथगिवाभासं॑ सद्भाल्पकलनामयम्‌ । 

सतो भवति विश्वात्मा भावयन्‌ स्वाति स्वयम्‌ ॥१६। 


ज्वालापडिन््त अग्नि से भिन्न है, ऐसी भावना करने 
वाले पुरुष के लिए अग्निबुद्धि उत्पन्न नहीं होती है केवल 
ज्वाला बुद्धि ही रहती है ।। १० ॥। क्‍ 

ज्वालापडिक्त के समान ज्वालापडिक्त के आकार को 
प्राप्त बुद्धिदृत्ति ज्वाला में आस्था बाँधती है, ज्वालापडिसक्त 
में स्थित चलन, ऊध्वेगमन आदि की कल्पता करती है 
तथा व्याकुल हो जाती है।। ११॥ 

ज्वाला की पढिनक्त अग्नि से भिन्न नहीं है, इस तरह 
की जो भावना करने वाले के लिए केवल अग्निबुद्धि हो 
रहती है और वह निविकल्पक कहा जाता है ॥ १२॥ 

जो पुरुष निविकल्पक ग्राह्मय और ग्राहक की हिधा 
से निर्मक्त हो जाता है वही महान्‌ है। उसकी आत्मबुद्धि 
कभी क्षीण नहीं होती । इस जगत में प्राप्त करने के योग्य 
जो कुछ भी है, वह सब उसने प्राप्त कर लिया । वह इन 


.. मनके विकल्पों से जनित पदार्थों में सत्यत्वबुद्धि से कभी 


नहीं फँसता है ॥ १३ ॥। 
सम्पूर्ण देतभाव का परित्याग कर विषय-सम्बन्ध 
से निर्मुक्त चेतनतत्त्वभूत विशुद्ध चिन्मात्र आत्मतत्त्व स्थित 
हो जाये ॥ १४ |। 
स्वप्रकाश स्वयमात्मा के द्वारा अपने-आप जब, स्पन्‍्दन॑- 
शक्ति को वायु के समान, संकड्ूल्पनात्मक शक्ति को उत्पन्न 
करने पर भिन्न की तरह भासमान सद्धूल्प-कलनात्मक 
मनरूप हो जाता है और बिश्वाकार अपनी आकृति की _ 
भावना कर वह समष्टि मन बन जाता है॥ १५, १६॥ 


११४.३० | 


तत्सड्भाल्पात्मक॑ चेतो यथेदमखिले जगतु । 

सड्भूल्पयति सद्धभुल्पस्तथव भवति क्षणात्‌॥ १७॥ 

गैटत्वमब्जजत्वं॑ च्‌ मेरुत्व॑ मरुतां तथा । 

मनो. जोवमहडूगरबुद्धिचित्तादिनामकम्‌ ॥ १८॥ 

सड्भूल्पतो द्वितकत्वमेत्य चेतो जगतु स्थितिम । 

तनोति तस्यां तदनु नानातां गच्छति स्वयम्‌ ॥ १९ ॥ 

सड्भूल्पमयमेवेद_ जगदाभोगि.. दृश्यते । 

न सत्यं न च मिथ्यव स्वप्नजाकूमिवोत्यितमु ॥ २० ॥ 

जन्तोयंथा मनोराज्यं विविधारम्भभासुरम्‌ । 

ब्राह्म तथेद॑ वितत॑ मनोराज्यं विराजते ॥ २१॥ 

पथाभुतार्थ भावित्वात्तदेतत्प्रविलोयते । 

परमार्थन दूष्ट चेत्तदिद नव किशन ॥ २२ ॥ 

दृश्य॑ त्वपरमार्थन प्रयाति शतद्ाखताम्‌ । 

जलमुमितरज्भगदिकलनाहँ परिस्फुरन्‌ ॥ २३ ॥ 
वह विश्वाकार सद्धूल्परूप समष्टिचित्त इस जगत्‌ की 

जिस रूप से कल्पना करता है उन सद्धूल्पों से तत्क्षण उस 

रूप का हो जाता है ॥ १७॥ 


वही मन कीटरूप, ब्रह्म रूप, सुमेरुरूप एवं मरुभूमिरूप द 


हो जाता है, उसी के जीव, अहक्कार, बुद्धि, चित्त आदि 
नाम हैं ।। १८ ॥ 

वही चित्त सद्भूल्प से द्वितव्व और एकत्व प्राप्त कर 
जगत्‌ की व्यवस्था बनाता है और उसके बाद उसी में 
नानारूप स्वयं हो जाता है ॥ १९ ॥। 

यह जो जगद्रप विशाल आकार दुष्ट है, वह सब 
मनका सद्भूल्प ही है, वह न सत्य है और न असत्य ही 
है, किन्तु स्वप्नों के सदुश अनिर्वंचनीय ही उत्पन्न 
हुआ है ॥ २०॥। 

जैसे साधारण प्राणी का मनोराज्य विविध सामग्री 
रचनाओं से सुन्दर है हिरण्यगर्भ का भी यह व्यापक 
मतोराज्य वैसे ही सुन्दर है ॥ २१ ॥ 

जगत्‌ परब्रह्मरूप है, इस प्रकार की भावना करने पर 
प्रसिद्ध यह जगत्‌ विलीन हो जाता है और परमार्थत 
जगत्‌ तो कुछ भी नहीं है ॥ २२॥। 

. यह दृश्य जगत्‌ को अपरमाथ्थे दृष्टि से देखा जाय, 
तो हजारों शाखा-प्रशाखाओं में विभक्त हो जाता है । जैसे 
समुद्र जलरूप होता हुआ ही ऊरमि, तरज्ञ आदि कल्पना 
योग्य रूप का परिग्रहण कर प्रत्यक्ष समुद्रस्वरूप धारण 
करता है, वैसे ही हजारों कर्म कर रहा भी पुरुष 

२६ 


तिर्वाणप्रकरणपूर्वाड् 


२०१ 


पथाम्बुधिवेपुर्धते स्वाभावेन तथा चितः । 
कुर्वननू कर्मेसहल्नाणि ह्यणुचित्स्पन्वनादुते ॥ २४ 0७ 
ना(पुर्व॑ कुरुते किश्चित्‌ किब्वि-देदमतस्त्यजन्‌ । 
गच्छ>छण्वन्‌ स्पृशन्जिप्रन्वदन्व्यवहरन्स्वपन्‌ । 
नाउपुर्व_विद्यते किश्ित्सत्यमित्येव भावयन्‌ ॥ २५॥। 
यद्यत्करोषि तद्िद्वि चिन्मात्रममलं ततसम्‌ । 
ब्रह्म प्रबंंहिताकारं. तस्मादन्यज्न विद्यते ॥ २६॥ 
पदार्थजाते सर्वस्मिन्संवित्सारमपे स्थिते । 
संविदेवेदमसिल जगन्नान्यापस्ति कल्पना ॥ २७॥ 
संवित्स्फुरणमात्रेडस्मिनू जगज्जालकनामनि । 
इदमन्यदिद चाब्न्यदिति सिथ्याग्रहः कुतः॥ २८ ॥ 
सम्भवादखिलाकारेष्वेकस्पा एव. संविदः । 
संवेद्यमपि नास्त्येव बन्धमोक्षावतः कथम्‌ ॥ २९ ॥ 
मोक्षोडपमेष खलु बन्ध इति प्रसह्य 

चिन्ता निरस्प सकलां विफलाभिमानाम्‌ । 
चिदाभासयुक्त मन के स्पन्दन के बिना कूटस्थ चैतन्य का 
अपूर्व कुछ भी विकार आदि नहीं कर सकता, इसलिए 
आप भी तुच्छतर दृश्यभेद का त्याग कर जाना, सुनना, 
स्पर्श करना, सूचना, बोलना, व्यवहार करना, सोना आदि 
व्यवहार करते हुए भी अभिनव जगद्गप कुछ सत्य नहीं 
है, किन्तु पूर्व॑सिद्ध ब्रह्म ही परमार्थ सत्य है, इस प्रकार 
की भावना करें और स्थित रहें ॥ २३-२५ ॥ 

आप जो कुछ करते हैं उसे निर्मल चिन्मात्रस्वरूप 
ब्रह्म ही जानें क्योंकि ब्रह्म ही जगत्‌ के रूप में विवर्तित 
होकर परिबवृ हित है। अतः जगत उससे भिन्न नहीं 
है ।। २६॥। क्‍ 

समस्त पदार्थ चेतन्य-साररूप से ही स्थित होनेपरं 
समस्त जगत्‌ संविद्रप ही है, यह मावना चाहिए, दूसरी 
कल्पना नहीं है।। २७॥ 

जगज्जाल के नाम से यह केवल संवित्‌ का स्फुरण॑ 
ही विद्यमान होने से--यह दूसरा है, यह उससे भिन्न है, 
इत्यादि मिथ्याज्ञान कहाँ से उत्पन्न होगा ॥| २८ ॥ 

जितने आकार हैं उन सब में एक संवित्‌ का ही 
अस्तित्व होने से न संवेद्ध का अस्तित्व है और न उसके 
मूल का ही अस्तित्व है, इसलिए बन्ध और मोक्ष ही किस 
तरह के ।। २९॥। 

हे श्रीरामजी ! यह मोक्ष है, यह बन्ध है इत्यादि 
समस्त निष्फल अभिमानरूप चिन्ताओं का यत्लपूर्वक 
त्याग कर वाक्‌ आदि समस्त इन्द्रियों के ऊपर विजय 


२०२ 


मोनोी वशी विगतमानमदों महात्मा 


योगवासिष्ठे 
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कुर्वेन्स्वकार्य मनहड-कृतिरेव तिष्ठ ॥ ३० ॥ 


इत्यार्ष श्रीवासिष्ठमहारामायणे वाल्मीकीये मोक्षोपाये निर्वाणप्रकरणे 
परमार्थोपदेशों नाम चतुर्देशाधिकशततमः सर्गः ॥ ११४ ॥ 


पाकर मौनी, जितेन्द्रिय तथा मानव और मद से रहित 
होकर अपने योग्य राज्य आदि कार्यों को करते हुए 


अहड्भार रहित आप महात्मा ही बनकर स्थित 
रहिये ॥ ३०॥। 


: इस प्रकार ऋषि-प्रणीत वाल्मीकीय श्रीवासिष्टमहारामायण में मोक्षोपाय में निर्वाणप्रकरण में 
परमार्थोपदेश नामक कुसुमछता का एक सो चोदहवाँ सर्ग समाप्त हुआ ॥ ११४॥ 


११५ 


वर्सिष्ठ उवाच 
महाकर्ता महाभोक्ता महात्यागी भवाष्नध ! । 
सर्वाः शड्ः परित्यज्य धेर्यंमालम्ब्य शाश्वतम्‌ ॥ १४ 
श्रीराम उवाच 
_किमुच्यते महाकर्ता महात्यागों किसुच्यते । 
किमुच्यते महाभोक्ता सम्थक्कयय से प्रभो !॥ २ ॥ 
वर्सिष्ठ उवाच 
एतद्व्तत्नयं. राम ! पुरा चरद्धाधेमौलिना । 
भड्गोशाय तु सम्प्रोक्त येनाइसो विज्वरः स्थित: ॥ ३॥ 
सुमेरावुत्ते श्द्भों पूर्व शशिकलाधरः । 
अतिष्ठद ग्निसंकाशे समग्रपरिवारवान्‌ ॥ ४ ॥ 
तमपृच्छन्महातेजास्तनुविज्ञानवानू. स्थितः । 


श्रीवसिष्ठजी ने कहा--हे पापशुन्य निर्मल ! आप 
पुण्य-पाप आदि की शा्घधराओं का परित्याग कर और 
निर्भय अविनाशी कूटस्थ आत्मभाव का अवलरूम्बन कंर 
महाकर्ता, महाभोक्ता एवं महात्यागी हो जायें ॥ १॥ 

श्रीरामजी ने कहा--हे प्रभो ! किसे पुरुष महाकर्ता 
कहा जाता है, किसे महाभोक्ता पुरुष कहा जाता है तथा 
किसे महात्यागी पुरुष कहा जाता है, यह भरी-भाँति 
मुझसे कहिये ।। २॥ 

श्रीवसिष्ठजी ने कहा--हे श्रीरामजी ! पहले भगवान्‌ 
महादेवजी ने ये तीन ब्रत भृज्भजीश से कहे थे और इन्हीं 
तीनों ब्रतों के प्रभाव से भृद्धीश संसारज्वर से निमुक्त 
हो गया था ॥ ३॥। 

किसी समय की बात है कि सुमेरु पर्वत के अग्नि 
सदश उत्तरीय शिखर पर अपने समस्त परिवार से 
समन्वित भगवान्‌ शद्धूर विराजमान थे ॥ ४ ॥ 

हे श्रीरामजी ! अपने परिवार के साथ बैठे उमापति 
से साधारण आत्मज्ञान रखने वाला महान्‌ तेजस्वी विनम्र 


भूड़ीदाः प्रणतों राम ! बद्धाज्ललिस्मापतिम्‌ ॥ ५ ॥ 
भड़ीश उवाच 

भगवन्‌ ! देवदेवेश ! सर्वेज्ञ ! परमेश्वर । 

यदहं परिपृच्छामि कृपया तद्॒दाइड्शु में॥ ६॥ 

संसाररचनां नाथ ! तरड्रतरलासिमाम्‌ । 

अवलोक्य विमुद्यामि तत्त्वविश्वान्तिवाजितः ॥। ७॥ 

कमन्तनिश्रयं कान्तसुररोकृत्य सुस्थितम्‌ । 

अस्मिन्‌ जगज्जीणेंगहे तिष्ठामि विगतज्वरम्‌ ॥ ८ ॥ 
ईश्वर उवाच 

सर्वाः शड्धूडः परित्यज्य धेर्यमालम्ब्य शाश्घतम्‌ । 

महाभोक्ता महाकर्ता महात्यागी भवाइ्नघ !॥ ९ ॥ 


११५ 


भूड्जीश ने भी वहीं पर उपस्थित उसने अञ्जलि बाँधकर 
पूछा ॥ ६ ॥ क्‍ 

भूड़ीश ने कहा--है भगवन्‌ ! हे देवताधीशों के 
स्वामिन्‌ ! हे सर्वज्ञ ! हे परमेश्वर ! जो मैं आप से पूछता 
हूँ, उसे कृपाकर मुझ से शीघ्र कहें ॥। ६ ॥। 

है नाथ ! तरज्भ के सदृश थोड़े समय में नष्ट हो जाने 
वाली इस सृष्टि रचता का अवलोकन कर मैं बड़ा मुग्ध 
हो गया हूँ । यद्यपि साधारणरूप से तत्त्व का परिज्ञान 
होते हुए भी उससे विश्रान्ति मुझे नहीं मिल रही 
है॥ ७॥ 

इस जगद्ूपी जीर्ण-शीर्ण घर के अन्दर विश्वान्ति सुख 
से रमणीय किस आच्तर निश्चय का अवलोकन कर मैं 
समग्र चिन्ताज्वर से निमुंक्त हो निश्चलरूप से स्थित रह 
सकता हूँ ।। ८ ॥ 

ईश्वर ने कहा--हे अनघ ! तुम समस्त शद्भूतओं को 
छोड़कर अविनाशी निर्भय कूटस्थ आत्मभाव का अवलम्बन 
कर महाभोक्ता, महाकर्ता और महात्यागी हो जाओ ॥ ९॥ 
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भूड्ीश उवाच 
किमुच्यते महाकर्ता महाभोक्ता किमुच्यते । 
किमुच्यते महात्यागी सम्यवकथय से प्रभो ॥ १० ॥ 

ईश्वर उवाच 
धर्माधमों. महाभाग. शद्भविरहिताशयः 
यः करोति यथाप्राप्तो महाकर्ता स उच्यते ॥ ११४ 
रागह्ेषो सुखं दुःख धर्माधर्मों फलाफले 
यः करोत्यनपक्षेण महाकर्ता स उच्यते ॥ १२४ 
_ सौनवान्रिरहम्भावो निर्मेलो. मुक्तमत्सरः 
यः करोति गतोद्ेगं महाकर्ता स उच्यते ॥ १३ ७ 
शुभाशुभेषु कार्यषु धर्माधर्मं: कुशडुया 
मतिर्न लिप्यते यस्य महाकर्ता स उच्यते ॥ १४॥ 
सर्वत्र विगतसस्‍्नेही यः साक्षिवदवस्थिते । 


_अपयामाका, 


गिवाओ 


_अनिडलापपता। 


_सबकमबर बन. 


भूज़ीश ने कहा -हे प्रभो ! किस छक्षण की प्राप्ति 
हो जाने से पुरुष महाकर्ता, महाभोक्ता और महात्यागी 
कहा जा सकता है, उन्हें मुझ से भलीभाँति कहें ॥ १० ।॥। 

हे महाभाग ! आत्मा न तो कर्ता है और न भोक्ता 
ही है, इस प्रकार के निश्चय से कतुत्व आदि शक्भाओं से 
रहित मनवाला हो समयातनुसार प्राप्त धर्म और अधर्म का 
जो पुरुष अनुष्ठान करता है, वह महाकर्ता कहा जाता 
“ है॥ ११॥ 

राग-द्वेष पैदा करने वाली चेष्टा और सुख-दुःख की 
प्रयोजक धर्माधर्मरूप क्रिया को फलठाफल की इच्छा से 
रहित मन से--जो पुरुष एकमात्र लोकसंग्रहार्थे आचरण 
करता है, वह महाकर्ता कहा जाता है ।॥। १२ ॥ 

अहम्भाव से शून्य, निर्मल और मात्सरयय॑निमुक्त उद्देग 
को छोड़कर मुनि की क्रियाओं से युक्त हो मनन आदि 
क्रियाओं का जो पुरुष अनुष्ठान करता है, वह महाकर्ता 
कहा जाता है ॥। १३॥ 

प्रारब्ध से अनुषप्ठित अश्वमेध आदि सत्कर्म और 
कलड्जभक्षण आदि असत्कर्मों की दशा "मैं धार्मिक हूँ, 
मैं अधामिक हूँ, इत्यादि कुशडूग से कल्पित धर्म और 
अधर्मं द्वारा जिसकी बुद्धि लिप्त नहीं होती है वह महाकर्ता 
कहा जाता है ॥ १४॥ 

जो कहीं पर भी स्नेह नहीं रखता, जो साक्षी के 
समान निविकार रहता है और जो प्राप्त कायें का निरीह 
होकर व्यवहार करता है, वह पुरुष महाकर्ता कहा जाता 
है ॥ १५॥ 


निर्वाणप्रकरणपूर्वाद्धे 
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निरिच्छे बतेते कार्य महाकर्ता स उच्यते ॥ १५१ 
उद्देगानन्दरहित:ः: समया स्वच्छया धिया । 
न शोचते यो नोदेति महाकर्ता स उच्यते ॥ १६॥ 


यथार्थकाले.. मतिमानसंसक्तमना. सुनिः । 
कार्यानुरूपवृत्तस्थोी महाकर्ता स उच्यते ॥ १७॥ 
उदासोनः कतुँतां चर कर्माकर्मा$चरंश्व यः । 
सम यात्यन्तरत्यन्ते महाकर्ता स उच्यते ॥ १८४ 
स्वभावेनंव यः शानन्‍्तः समतां न जहाति वे । 
शुभाशुभ ह्याचरन्‌ यो महाकर्ता स उच्यते ॥ १०॥ 
जन्मस्थितिविनाशेषु_ सोदयास्तमयेषु च। 
समसेव मनो यस्य महाकर्ता स उच्यते ॥ २० ॥ 
न किश्नन द्वेष्टि तथा न किब्नविदभिकाडक्षति । 
भुड्क्ते च॒ प्रकृतं सर्व महाभोक्ता स उच्यते ॥ २१॥ 


जो पुरुष उद्वेग और आनन्द से रहित निर्मल समबुद्धि 
से शोकजनक परिस्थितियों में शोक नहीं करता और हर्ष- 


जाता है ॥ १६ ॥ 

अपने प्रारब्ध से जिस समय में जो भी कोई उचित 
कार्ये प्राप्त हो जाय, उस समय में उस कार्य के छिए 
चेष्टा करने में तत्पर रहने बाला, आसक्ति शून्य बुद्धिमान 
मुनि ही महाकर्ता कहा जाता है ॥ १७ ॥। 


उदासीन होकर विहित और निपिद्ध कर्मों का स्वयं 
आचरण या दूसरों को आचरण कराने के लिए प्रेरणा द्वेतु 
वाला पुरुष---मन में आत्मा के अकर्तृत्व आप के निश्चय 
से दोनों जगह समभाव से समन्वित रहता है, वह महाकर्ता 
कहा जाता है ॥ १८ ॥ 

जो स्वभाव से ही शथान्‍्त है, जो मित्र और दशात्रुओं 
में शुभाशुभ का आचरण करने पर भी समता नहीं छोड़ता, 
वह महाकर्ता कहा जाता है ॥ १९॥। 

जन्म, स्थिति, विनाश आदि भावविकारों में तथा 
बृद्धि एवं ह्ास से युक्त शरीर में आत्मबुद्धि के कारण 
जिसका मन एकरूप ही रहता है, वह महाकर्ता कहा जाता 
है ॥ २०॥। 

जो किसी से द्वेष नहीं करता, जो किसी की 
अभिलाषा नहीं करता और जो प्रारब्ध से प्राप्त हुए सुख, 
दुःख आदि सबका उपभोग करता है--वह महाभोक्ता 
कहा जाता है ॥ २१ ॥ 


२०४ 


ना55दत्तेष्प्पाददानश्व नाचरत्याचरत्नवि 
भज्नानो5षपि न यो भुडक्ते महाभोक्ता स उच्यते ॥२२॥ 
साक्षिवत्सकलं लोकव्यवहारमखिन्नधीः । 
पश्यत्यपगतेच्छे यो महाभोक्ता स उच्यते ॥ २३ ॥ 
सुखद:खः क्रियायोगर्भावाभावश्चमप्रद 

पस्य नोत्क्रामति मतिर्महाभोक्ता स उच्यते ॥ २४ ॥ 


जरामरणमापच्च राज्य दारिद्रयमेव च। 
रम्यमित्येव यो वेत्ति महाभोक्ता स उच्यते ॥ २५॥ 
महान्ति सुखदुःखानि यः पर्यांसोव सागरः । 
सम॑ सप्तुपग क्लाति महाभोक्ता स उच्यते ॥ २६॥ 
अहिसा समता तुश्श्रिन्द्रबिम्बादिवांपशचः । 
नोप यस्माच्चोपयाता महाभोक्ता स उच्यते ॥ २७॥ 
कट्वम्ललवणं.. तिक्तमप्तृरष्ट. मृष्टमुत्तमम्‌ । 


जो पुरुष इन्द्रियों से विषयों का ग्रहण कर रहा भी 
अद्वय, असझ्भ आत्मा में निष्ठा के कारण वास्तव में ग्रहण 
नहीं करता; हाथ, पैर आदि से आदान, गमनत आदि का 
आचरण कर रहा भी जो आत्मबुद्धि से आचरण नहीं 
करता एवं उपभोग कर रहा भी नित्यतृप्त आत्मा के दर्शन 
के कारण उपभोग नहीं करता है वह महाभोक्ता कहा 
जाता है ॥ २२॥। 
जो पुरुष खिन्नबुद्धि न होकर उदासीन साक्षी के सदश 
समस्त लोकव्यवहारों को किसी प्रकार की इच्छा के बिना 
देखता रहता है वह पुरुष महाभोक्ता कहा जाता है।। २३॥ 
विक्षेप के हेतु सुख-दु:खों से; जय, पराजय आदि 
क्रिया-योगों से तथा लछाभा-लाभों से जो पुरुष चित्त 
विक्षेप को प्राप्त नहीं होता है--वह महाभोक्ता कहा 
जाता है ॥| २४ ॥। 
जरा, मरण, आपत्ति, राज्य और दारिद्रथ आदि 
सबको ब्रह्मदृष्टि से रम्य ही जो पुरुष समझता है वह 
महाभोक्ता कहा जाता है ॥ २५॥॥ 
जो मनुष्य बड़े-बड़े सुख-दुःखों को भोग लिए समान 
रूप से वैसे ही ग्रहण करता है जैसे समुद्र भिन्न-भिन्न जलों 


को समानरूप से ग्रहण करता है--वह महाभोक्ता कहा 


जाता है ॥ २६ ॥। 

वैसे ही जिस पुरुष से अहिसा, समता, सन्‍्तुष्टि आदि 
गुण वस्तुतः उदित न होते हुए भी उदित होते हैं--जैसे 
चन्द्रबिम्ब से किरणें उदित न होती हुईं भी उदित होती हैं 
बह महाभोक्ता कहा जाता है ॥ २७ ॥ 

कडुआ, खट्टा, नमकीन, तीता, अदिव्य, दिव्य, 


योगवासिष्ठे 
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अधमं योघत्ति साम्येन महाभोक्ता स उच्यते ॥ २८ ॥ 
सरस॑ नीरसं चेच सुरतं घिरतं तथा । 

यः पश्यति सम॑ सौम्पो महाभोक्ता स उच्यते ॥ २५ ।॥ 
क्षारे रण्डप्रकारे च शुभे वाष्प्पशुभे तथा। 
समता सुस्थिरा यस्य महाभोक्ता स उच्यते ॥ ३० ॥। 
हद भोज्यमभोज्यं चेत्येवं॑ त्यक्त्वा विकल्पितम्‌ । 
गताभिलाषं यो भुडःक्ते महाभोक्ता स उच्यते ॥ 
आपद सम्पद॑ मसोहसानन्दसपरं परम्‌ । 
यो भुछक्ते समया बुद्धया महाभोक्ता स उच्यते ॥३२॥ 
धर्माधर्मों सुख दुःखं तथा मरणजन्मती । 

धिया येनेति संत्यक्त' महात्यागी स उच्यते ॥ ३३ ॥ 
सवच्छा: सकलाः दड्भूग: सबहा: सवनिश्चया: । 

धिया येन परित्यक्ता महात्यागी स उच्यते ॥ ३४ ।॥ 


सुस्वाद, अस्वादु निक्ृष्ट भी अन्न जो पुरुष समान बुद्धि 
से खा लेता है वह महाभोक्ता कहा जाता है ॥। २८ ॥। 


२॥॥ 


सरस और नीरस तथा सुरत और विरत को जो 
सोम्य पुरुष एक-सा देखता है वह महाभोक्ता कहा 
जाता है ॥ २९॥। 


क्षारयुक्त तथा चीनी से बनाये गये विभिन्न भक्ष्य 
पदार्थों से एवं शुभ या अशुभ वस्तुओं में जिस पुरुष की 
निश्वल समता रहती है, वह महाभोक्ता कहा 
जाता है ॥। ३० ॥। 

यह पदार्थ भोजन करने योग्य है और यह भोजन 
करने योग्य नहीं है, इस तरह की विकल्पभावना को छोड 
करके जो पुरुष अभिलाषाओं से शून्य होकर भोजन करता 
है वह महाभोक्ता कहा जाता है ॥ ३१ ॥ 


जो पुरुष आपत्ति, सम्पत्ति, मोह तथा आनन्ददायक 
उत्कृष्ट एवं अपक्ृष्ट अन्न या वस्तु का जो सव्वेत्र एकरूप 
ब्रह्मदृष्टि से उपभोग करता है वह पुरुष महाभोक्ता कह्टा 
जाता है ॥ ३२ ॥ 

धर्म, अधरमं, सुख, दुःख तथा जन्म एवं मरण का 
जिस पुरुष ने निरतिशयानन्द पूण्णद्वयात्म बुद्धि से त्याग 
करने वाला महात्यागी कहा जाता है ॥| ३३ ॥ 

जिस पुरुष ने सम्पूर्ण इच्छाओं, समस्त शक्लाओं, 
वाणी, मन और शरीर की सभी चेष्टाओं तथा सर्वविध 
निश्चयों का अपनी बुद्धि से भलीभाँति त्याग कर दिया 
है वह महात्यागी कहा जाता है ॥ ३४ ।॥ 
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देहस्य मनसो दुः्खेरिन्द्रिया्णा मनःस्थितेः । 
नन॑ येनोज्यिता सत्ता महात्यागी स॒उच्यते ॥ ३५ ॥ 
न में देहो न जन्मा5पि युक्तायुक्ते न कर्ंणी । 
इति निश्चयवानन्तर्महात्यागी स उच्यते ॥ ३२९ ७ 
पेन धर्ममधर्म॑ च मनोमननसीहितस्‌ । 
सर्वसन्तःपरित्यक्ते महात्यागी स उच्यते ॥ ३२७ ॥ 
पावतो दृश्यकलना सकलेय॑ विलोक्यते 
सा येन सुष्ठु संत्यक्ता महात्यागी स उच्यते 0७ ३८ 0७ 
इत्युक्ते देवदेवेन भुद्डीशाय पुराध्चध * । 
एता दृष्टिसवष्टभ्थ ति. रास ! गतज्वरः ॥ ३५ ॥ 
नित्योदितं विमलरूपमनन्तमा््य 

ब्रह्माउस्ति नेतरकलाकलनं हि किश्ित्‌ । 
इत्येव भावय निरज्जनताघुपेतो 


निर्वाणप्रकरणपूर्वाद्धे 
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निर्वाणमेहि, सकलामलब्ान्तवृत्तिः ॥ ४० ॥ 
अनामयं ब्रह्म समस्तकल्प- 
कार्यक्बीज॑ परमात्मरूपम्‌ । 
बृहच्च तदृब्रंहितसर्वभाव॑ खमस्ति 
भातीह यदद्भ किश्वित्‌ ५४११४ 
अन्यत्ववचित्किश्िदिदं कदाचि- रा 
ञझसंभवत्येव संदष्पसच्च ) 
इत्येव साधो ! दृढनिश्चयो5न्तः 
स्थित्वा गताशडूविलासमास्स्व ॥ ४२ ७ 
अन्तम्ुंखः सन्सततं समस्त 
कुर्वेन्बहिष्ट खलु कार्यजातम्‌ । 
न खेदसायासि कदाचिदेव 
निराकृताहइःकतितामुप षि ॥ ४३॥ 


इत्याषें श्रीवासिष्ठमहारामायणे वाल्मोकोीये सोक्षोपाये निर्वाणप्रकरणे 


व्रतत्रधनिरूपणं नाम पतञ्चद्शोत्तर दततमः सर्गंः! ॥ ११५७ 


देह, मन, इन्द्रियों तथा मन की स्थिति की सत्ता का 
तत-तद्‌ दुःखों के साथ जिसने मिथ्यात्वबुद्धि से परित्याग 
करने वाला महात्यागी कहा जाता है ॥ २५ || 

शरीर मेरा नहीं है, मेरा जन्म भी नहीं हुआ है, इष्ट 
और अनिष्ट के आचरणरूप विहित और निषिद्ध कर्म भी 
मेरे नहीं हैं--इस प्रकार अपने हृदय में जिस पुरुष ने 
दृढ़ नि्वय कर लिया है वह महात्यागी कहा 
जाता है ॥ ३६ ॥ 

जिस पुरुष ने धर्म ओर अधर्म ( शारीरिक ) तथा 
वाणी आदि द्वारा चेष्टित ( मानसिक ) सब विषयों का 
परित्याग कर विया है, वहें महात्यागी कहा 
जाता है || २७ || 

जिस पुरुष ने यह दिखाई दे रही सम्पूर्ण दृश्य कलछना 
का अच्छी तरह से त्याग कर दिया है वह महात्यागी कहा 
जाता है ॥ २३८ ॥। 

हे अनघ ! देवदेवेश भगवान्‌ शक्तेर ने बहुत दिन 
पहले भूज्जीश को इस तरह का उपदेश दिया था। है 
रामजी ! आप भी इसी दृष्टि का अवलम्बन कर सांसारिक 
'तापों से शुन्‍्प हो अवस्थित रहिये ॥ ३९ ॥। 

हे श्रीरामजी ! अज्ञानहूपी अज्जन से शुत्य निर्मल 
स्थिति को प्राप्त तर आप यह भावना कीजिये कि सदा 


प्रकाशमान, निर्मेलस्वरूप, आदि और अन्त से शून्य केवल 


परत्रह्म ही अन्त में विद्यमान रहता है, ब्रह्म से अतिरिक्त 
कल्पनाजनित कुछ भी पदार्थ नहीं है। इस श्रकार की 
निरन्तर भावना कर कल्पनारूपी मलों से निमुक्त इृत्तिवाले 
हो निर्वाण पद को प्राप्त करे ।। ४० ॥। 

हे प्रिय ! इस संसार में दिखाई देने वाले सब कल्पों 
में प्रसिद्ध कार्य और कारण का मूल कारण निर्विकार 
परमात्मस्वरूप परब्रह्म ही है। वह बड़े-बड़े अनेक सर्गों से 
विशाल आकारवाला होने पर भी वास्तव में आकाशरूप 
ही है, अर्थात्‌ सम्पूर्ण विकल्पों से निर्मुक्त ही हैं ।। ४१ ॥| 

हे साधो ! कहीं पर कुछ भी पदार्थ चाहे वह स्थल 
हो, चाहे सूक्ष्म हो या चाहे कारणरूप हो, सदा एकरस 
परब्रह्म से भिन्न किसी तरह नहीं हो सकता है इसलिए 
आप मैं सद्रप बहा हूँ, इस प्रकार का अपने अन्दर 
निरचय करके सर्वप्रथम समाधि के अभ्यास का बल श्राप्त 
कर स्थित रहे । अनन्तर फिर क्रम से सप्तम भूमिका के 
ऊपर चढ़कर सम्पूर्ण आशज्भाओं के विलास को छोड़कर 
बैठ जाइये ॥| ४२ ॥॥ 

हे साधो ! यदि आप अच्तर्मुख हो अहंड्डभारशून्य 
स्वरूप को प्राप्त कर लेते हैं, तो बाहर के समस्त कार्यों का 
निरन्तर सम्पादन करते हुए भी आप कभी-भी खेद को 
नहीं प्राप्त करेंगे ॥ ४२ ॥। 


इस प्रकार ऋषि-प्रणीत वाल्मीकोय श्रीवासिष्ठमहारामायण में मोक्षोपाय में निर्वाणप्रकरण में 
ब्रतत्रयनिरूपण नामक कुसुमलता का एक सौ पन्द्रहवाँ सर्ग समाप्त हुआ ॥ 44५॥ 
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राम उबाच 

भगवन्‌ ! सर्वधर्मन् ! चित्तेहड्भूारनामनि । 
गलिते वा गलद्गपे लिड्गो सत्त्वस्य कि भवेत्‌ ॥ १ ॥ 

वर्षिष्ठ उवाच 
बलादपि हि संजाता न लिस्पन्त्याशयं सितम्‌ । 
लोभमोहादयों दोषाः पयांसोव सरोरुहम्‌ ॥ २ ॥ 
मुदिताद्याः श्रियो वक्‍त्र न मुश्नन्ति कदाचन । 
गलत्यहड्भारमये. चित्ते गलूति दुष्कृते ॥ ३ ॥ 
वासनाग्रन्थयश्छिन्ना इव त्रटचन्त्यलं॑ सनः । 
कोपस्तानवमायाति मोहो मान्य हि गच्छति ॥ ४ ॥ 
कामः कलम गच्छति च लोभः क्वाइपि पलायते । 


नोल्लसन्तीरिद्रियाण्युच्चे: खेद: स्फुरति नोच्चकः ॥५ा 


न दुः्खान्युपबृंहन्ति न वल्गन्ति सुखानि च । 


श्रीरामचन्द्रजी ने कहा--हे सर्वधर्मश ! हे भगवन्‌ ! 
अहद्भारनामक चित्त जिस समय नष्ट हो जाता है या 
नष्ट होने लग जाता है उस समय हुए वासनाशून्य मन' का 
क्या स्वरूप होता है ।। १॥ 
श्रीवसिष्ठजी ने कहा--हे श्रीरामजी ! शुध्र वासनाशून्य 
मन को परीक्षा करने के लिए दूसरों के द्वारा जबर्द॑स्ती 
पैदा कराये गये भी लोभ, मोह आदि दोष मन को वेसे 
ही लिप्त नहीं कर सकते, जैसे जल कमल को लिप्त नहीं 
कर सकते हैं ॥। २ ॥ 
हे श्रीरामजी ! ज्ञानाग्ति से विषाद हेतु पापरूप 
अहद्भूरनामक चित्त के विलीन हो जाने पर प्रसन्नता 
शोभाएँ मुख को नहीं छोड़ती ॥ ३॥ 
वासनाओं की गाँठे छिन्न-भिन्न-सी होकर धीरे-धीरे 
बिलकुल टूटने ऊूग जाती हैं। क्रोध कम होने छूग जाता 
है और मोह तो निःसन्देह मन्दता को प्राप्त हो जाता 
 है॥ ४॥। 
काम थक जाता है और लोभ तो न जाने कहाँ भाग 
जाता है, इन्द्रियाँ खूब उल्लसित नहीं होतीं और न खेद 
ही अधिक स्फुरित होता है ॥ ५॥ 
उस समय दुःख बढ़ते नहीं और सुख बलरूबलाते नहीं 
हैं। हृदय में ठण्डक पहुँचानेवाली सब जगह समता उदित 
होती है ॥ ६॥। 
ये सुख, दु:ख आदि यदि दिखाई देते भी हैं, तो फिर 
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सर्वत्र समतोदेति हृदि दोत्यप्रदायिनों ॥ ६ ७ 
पुखदुःखादपस्त्वेते दृश्यन्ते यदि वा सुखे । 
दृश्यन्त एवं तुच्छत्वान्नाइनुलिम्पन्ति ते मनः॥ ७ ॥। 
चित्ते गलति गीर्वाणगणस्थ स्पृहणीयतामु । 
साधुगंच्छत्युदेत्यस्प. समता शोतचर्द्रिका ॥ ८ ॥ 
उपश्ञान्तं च कान्‍्तं च सेव्यमप्रतिरोधि च । 
निभृतं॑ चोजितं स्वच्छ बहतोत्थं॑ मह॒द्वछु॥ ९ ॥॥ 
भावाभावविरुद्धोईपि विचित्रोषपि सहानपि । 
ना55नन्‍्दायप न खेदाय सा संसुतिविश्रमः ॥ १०१ 


बुध्यालोकेन साध्येडस्मिन्‌ वस्तुन्यस्तमितापदि । 
प्रवतते न यो मोहात्त घिगस्तु नराधमम्‌ ॥ ११४) 


११६ 


वे दृष्ट ही होते हैं, क्योंकि ऐसे पुरुष की दुष्टि में तुच्छ 
होने के कारण उसके मन को वे लिप्त नहीं कर पाते हैं । 
भोग कराने वाले प्रबल प्रारब्ध से दुःख और दुःख के 
चिह्न मालिन्याभास का कभी उदय होने पर भी अगले 
क्षण में ही मिथ्यात्वबुद्धि से उनके बाधित हो जानेपर 
ज्ञानी पुरुष के चित्त को वे लिप्त नहीं कर पाते, इसलिए 
ज्ञानियों के मुखयर जो स्वाभाविक प्रसन्नता रहती है, 
उसका विघात नहीं होता है ।। ७ ॥। 

चित्त गल जाने पर साधु पुरुष देवताओं का भी 
स्पृहणीय बन जाता है। इस पुरुष के हृदय में शीतल 
चांदनीरूपी समता उदित होती है ।। ८ ॥ 

इस तरह के साथु पुरुष स्वभावत: उपशान्त, कमनीय, 
सेव्य दूसरे की अभिकाषा का विघात न करने वाले 
विनीत, बलशाली, स्वच्छ और महान्‌ शरीर को धारण 
करता है ।। ९॥ 

विभव और दरिद्रता से विषम, विचित्र और महान 
होता हुआ भी यह संसारविभ्रम गलित-अहड्डभार वाले 
सज्जनों के प्रतिन तो आनन्द के लिए है और न खेद 
के ही लिए है ॥ १० ॥ 

बुद्धिरपी प्रकाश से लभ्य इस परमात्मवस्तु में, 
जिसका लाभ होने पर समस्त आपत्तियाँ अस्त हो जाती 
हैं, जो मनुष्य मोह के कारण प्रवृत्त नहीं होता, उस 
न्राधम को धपिक्कार है ।। ११॥ 


. ११७.८ | 


विश्नान्तिमाप्तुमुचितां चिरमड्भ दुःख 
रत्नाकरं जननसागरसुत्तितीर्षों! । 
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को5हं कं जगदिदं च परं च कि स्या- 
त्किभोगकरिति मति परमोडश्युपायः ॥ १२॥ 


इत्याषे श्रीवासिष्ठमहारामायणे वाल्मीकोये सोक्षोपाये निर्वाणप्रकरणे 
गलितचित्तलक्षणकथनं नाम षोडशाधिकशततमः सर्गंः॥ ११६ ४७ 


हे श्रीरामजी ! दःखरूपी रत्नों का आकर, जन्म और 
मरण से युक्त संसारसागर को पार करने की इच्छा रख 
रहे पुरुष के लिए निरतिशयानन्द आत्मा में चिरकारू तक 
समुचित विश्रान्ति पाने में मैं कौन हूँ. यह जगत्‌ क्‍या 


है, परमात्मतत्त्व कैसा है ? इन तुच्छ भोगों से कौन-सा 
फल मिलेगा”? इस प्रकार निरन्तर अभ्यस्तपूर्ण विचार 
और वेैराग्यरूपिणी मति ही परम उपाय है, इसलिए 
उसी का आश्रयण करना चाहिए ॥ १२॥। 


इस प्रकार ऋषि-प्रणीत वाल्मीकीय श्रीवासिष्ठटमहारामायण में मोक्षोपाय में निर्वाणप्रकरण में गलित- 
चित्तलक्षणकथन नामक कुसुमछता का एक सो सोलहवाँ सर्ग समाप्त हुआ ॥ ११६॥। 


वरिष्ठ उवच 
भवतामादिपुरुष इक्ष्वाकुर्नानाा भुपतिः । 
इक्ष्वाकुवंशप्रभवों यथा सुक्तस्तथा श्वणु ॥ १४ 
इक्ष्वाकुर्नान भुपालः स्वराज्यं परिपालयन्‌ । 
कदाचिदेकान्तगततो. सनसा समचिन्तयत्‌ ॥ २ ॥ 
जरामरणसंक्षोभसुखदुःखभ्रमस्थितेः । 
अस्य दृश्यप्रपञ्नस्य को हेतुः स्थादिति स्वयम्‌ ॥ हे ॥ 
जगतो न विवेदाइसौ कारणं चिन्तयन्नपि । 
अथेकदा5पच्छदसो. ब्रह्मलोकागतं मनुम्‌ । 
पुजितं स्वसभासंस्ंथं भगवन्तं प्रजापतिम ॥ ४ ॥ 


श्री वसिष्ठ जी ने कहा--इक्ष्वाकुवंश में समुत्पन्न 
आपके मूल पुरुष इक्ष्वाकु नामक राजा जैसे जिस प्रकार 
विचार से मुक्त हो गये, उस विचार को आप सुनिये ॥१॥ 

अपने राज्य का परिपालन करने वाले इक्ष्वाकु नामक 
राजा किसी समय एकान्‍्त में जाकर अपने मन से स्वयं 
यह विचार करने लगे ।। २।। 

बुढ़ापा, मृत्यु, संक्षोभ, सुख, दुःख तथा नाना विध 
भ्रमों से पूर्ण स्थिति वाले इस दृश्य प्रपच्च का हेतु क्‍या 
है ।। ३॥ 

विचारशीरू वह राजा जब जगत्‌ के कारंण को न 
समझ सके तब उन्होंने एक दिल ब्रह्मकोक से आये हुए 
सभा में बैठे तथा पूजित हुए अपने पिता प्रजापति मतु से 
पूछा ॥ ४॥ 
.. इक्ष्वाकु ने कहा--हें भगवन्‌ ! आपकी दया ही 
आप से धृष्टतापूर्वक पूछने के लिए मुझे प्रेरित कर रही 


११७ 
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इक्ष्वाकुरुवाच 
मां योजयति धाष्टयेंन भगवन्करुणानिधे ! । 
भवत्प्रसाद एवाष्यं भवन्तं प्रष्टमछसा ॥ ५ ॥। 
कुतः सर्गोष्यमायातः स्वरूपं चाउस्य कीद्शम्‌ । 
कियदेतज्जगत्कस्थ कदा केनेति कथ्यते ॥ ६ ॥ 
अहं कथं च विषमादस्मात्संस्तिविश्रमात्‌ । 
विमुच्येयः घनास्तीर्णाज्जाछादिव विहद्भमः ॥ ७ ॥ 
मनुरुवाच 
अहो नु चिरकालेन विवेके सुविकासिनि । 
वितथानर्थविच्छेत्ता सारः प्रश्नस्त्वया कृतः॥ ८ ॥ 


है। हे करुणानिधे ! यह सृष्टि कहाँ से आई है, इसका 
स्वरूप कैसा है, यह संख्या और परिमाण से कितना बडा 
है, किस भोक्ता तथा स्वामी का यह भोग्य बना हुआ 
है ? कब किसने इसकी रचना की है ? इत्यादि सब आप 
वैदिक रीति से अच्छी तरह कहिये। आशय यह है कि 
वेद आदि के आधार पर चले आ रहे उपदेशपरम्परारूप 
सम्प्रदाय के अनुसार जो आपको मालूम हुआ हो उसी का 
आप वर्णन कीजिये, तक से नई कल्पना कहने की दया ने 
कीजिये । है भगवन्‌ ! सघन दूर तक बिछाये गये जाल 
से पक्षी की तरह इस विषम संसारजाल से मैं किस तरह 
मुक्त हो सकूगा ? ॥। ५-७ ॥। 

श्रीमनु ने कहा--है राजन ! अहो चिरकाल के बाद 
सुन्दर विकासयुक्त विवेक होनेंपर तुमने यह ऐसा प्रश्न 
किया है, मिथ्याभूत अनर्थों का उच्छेद कर देने वाला 
तथा सब प्रदइनों का सार है ।। ८ ॥ 
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यदिदं दृश्यते किख़ित्तन्नास्ति नूप ! किख्धन । काश्रिदृत्रह्माण्डतां यान्ति काश्विदृगच्छन्ति भूततामू। 
यथा गन्धवनगरं यथा वारि मरुस्थलें ॥ ९॥ अन्यास्त्वन्यत्वमायान्ति भवत्येव॑ जगत्स्थितिः ॥ १३॥ 
यत्त नो दृश्यते किश्ित्तन्न किज्लिदिव स्थितमू ।+ न बच्धोउस्ति न मोक्षोउस्ति ब्रह्मवाइईस्ति निरासयस्‌ । 


मनःषप्ठेन्द्रियातीत॑ यत्स्यादपि न किश्चन ॥ १०॥ _ नेक्यसस्ति न च द्वित्वं संवित्सारं विजम्भते॥ १४७ 
अवबिनादं तदस्तोह तत्सदात्मेति कथ्यते ॥ ११॥ एक यथा स्फुरति बारि तरड्भभड़े- 


इये तु सर्वेदश्यादया राजन ! सर्गंपरम्परा । रेवं परिस्फुरति' चित्न च किश्निदेव । 
तस्मिन्नेव महादश.. प्रतिबिस्बपुपागता ॥ १२९॥ त्व॑ बन्धमोक्षकलने प्रविमुच्य दूरे 
भा:स्वभावसमुत्पन्ना.. ब्रह्मस्फुरणशक्तयः । स्वस्थी भवा5उभ्रवभयोध्भयप्तार एवं ॥ १५॥ 


इत्याषें श्रीवासिष्ठमहा रामायणे वाल्मीकोये मोक्षोपाये निर्वाणप्रकरणे 
इृक्ष्वाकुमनुसंवादे सप्तदरशाधिकशततमः सर्गः ॥ ११७॥ 
हे महीपते | यह जो कुछ दिखाई दे रहा है, वह रूप में विवर्तित हो जाती हैं; कोई पृथिवी आदि के 
वस्तुत: कुछ भी नहीं है। यह गन्धर्वगगर तथ। मरुस्थल  अभिमान से प्राणिरूपता को प्राप्त हो जाती हैं और 
में जल जैसा अवस्थित है । मिथ्याभूय जगत्‌ का इनसे अतिरिक्त जो कोई शक्तियां हैं वे अन्यता को 


असत्स्वरूप सर्वथा असत्‌ ही है ॥ ९॥ यानी चार तरह के प्राणियों के रूप में प्राप्त हो जाती 
साक्षी या इन्द्रियों के द्वारा दिखाई नहीं देने वाली है इसी तरह जगत्‌ की स्थिति होती है ॥ १३ ॥। 
वस्तु किसी भी रूप से, प्रमाण न होने के कारण, अपने इस संसार में न तो किसी का बन्ध है और न 


उपादान कारण में स्थित नहीं है। षष्ठ मननामक इन्द्रियः मोक्ष है, केवल एकमात्र सब विकारों से शृन्य ब्रह्म ही 
से अतीत होने के कारण उसकी सम्भावना भी नहीं है। इसमें न तो ऐक्य है और न द्वित्व ही है, केवल 
है ॥॥ १० ॥ संवित्सार ही विजुम्भित हो रहा है ॥ १४ ॥ 

इस सृष्टि में अविनाशी पर वस्तु स्थित है वही चिद्रप ब्रह्म भी जगत्‌ के नाना भेदों से वैसे ही 
सत्‌', आत्मा! इत्यादि नामों से कही जाती है ॥ ११॥ स्फुरित होता है जैसे एक जल तरज्ठ भेदों से स्फुरित 

हे राजन ! यह सम्पूर्ण दृश्यों से भरी हुई सृष्टि होता है और वह माया मात्र होने से कुछ भी नहीं है, 
परम्परा उसी सदात्म स्वरूप महान्‌ दर्पण में प्रतिबिम्ब॑ इसलिए हे राजन्‌ ! बन्ध और मोक्ष के भ्रम को दूर 
को प्राप्त हो गई है ॥। १२॥ फेंक कर जिसको संसार का भय है ही नहीं, ऐसा तुम 

तेज के स्वभाव से उत्पन्न हुई ब्रह्म की स्फुरणशील अभंय रूप॑ ब्रह्मसार ही हो जाओ ॥ १५॥ 
कोई शक्तियां तो स्थुल्ठ समष्टि के अभिमान से ब्रह्माण्ड 

इस प्रकार ऋषि प्रणीत वाल्मीकीय श्रीवासिष्ठमहारामांयण में मोक्षोपाय में निर्वाणप्रकरण में 
इक्ष्वाकुमनु संवाद नामक कुसुमलछूता का एक सौ सत्तरहवाँ सर्ग समाप्त हुआ ॥ ११७ ॥। 
श्श्ष 
भनुर्वाच... 
तड्जूल्पोन्मुखतां याताः सत्यश्रिन्मात्रसंविदः । ते जोवाः संसरन्तीह संसारे पूर्वमुत्यिते । 
आपस्तरड्भत्वमिव यान्ति भुमिप जोवतामु॥ १ ॥ सुखदुःखदशामोहो मनस्थेवाइईस्ति ना$5तमनि ॥ २ (४ 
क्‍ ११८ 

मनु ने कहा--हे महीपतें ! जल के तरज्धरूपंता को उपाधि रूप से आविर्भूत इस संसार में अर्थात्‌ 
प्राप्ति के समान ही ततू-तत्‌ संस्कारों से विचित्र अविद्या में समष्टि और व्यष्टि रूप मत के कार्य में वे जीव चक्‍कर 
शुद्ध चैतन्य की प्रतिविम्व स्वरूप संवित्तियाँ सद्भुल्प की ओर काठते-फिरते हैं। वस्तुतः सुख-दुःख की दरशाओं का 
उन्मुख होती हुई जीव स्वरूपता को प्राप्त होती हैं ॥ १॥ मोह मन में रहता है, आत्मा में नहीं ।। २॥ 


११८.१६] 


अदृश्यो दृश्यते राहुग हीतेन ययेन्दुना । 
तथाइनुभवमात्रात्मा दृश्येनाइउत्माइवलोक्यते ॥ हे ७ 
न शास्त्र नाईपि गुरुणा दृश्यते परमेश्वरः । 
दृश्यते स्वात्मनेवा5वत्मा स्वया सत्त्वस्थया धिया ७४७ 
पशथिकाः पथि दृश्यन्ते रागद्वेषविमुक्तया । 
यथा धिया तयथवेते व्रष्टव्याः स्वेन्द्रियादयः ॥ ५ 0! 
एतेषु ना&दरः काय्येः सता नेवाइवधीरणम्‌ । 
पदार्थमात्रताविष्टस्तिप्नन्ववेते. यथासुखम्‌ ॥ ९ 0 
पदार्भमात्र देहादि थिया सन्त्यज्य दूरतः । 
आशीतलान्तःकरणो.. नित्यमात्ममयों भव॥ ७ ॥ 
देहोडहमिति या बुद्धिः सा संसारनिबन्धनी । 
न कदाचिदियं बुद्धिरादेया हि मुमुक्षुभिः ॥ 4 0 
नकिश्िस्मात्रचिन्मात्ररूपोईस्सि गगनादणुः । 
इति या शाश्वतो बुद्धि सान संसारबन्धनी ॥ ९ ७ 

दृश्य अन्तःकरण तथा चरप साक्षात्कार रूप उसके 
परिणाम के कारण अनुभव मात्र स्वरूप आत्मा भी वैसे 
ही दिखाई देता है जैसे प्रसित चन्द्रमा के कारण अदृश्य 
राहु दिखाई देता है ॥ रे॥। 

परमेश्वर न तो अनेक शास्त्रों के द्वारा दिखाई देता 
है और न गुरु के द्वारा ही दिखाई देता है वह तो अपनी 
सत्त्वस्थ अहन्ता-ममता से शुन्य बुद्धि से ही अपने आप 
दिखाई देता है ॥॥ ४ ॥ ; 

अपनी सत्त्वस्थ बुद्धि से ही इन अपनी इन्द्रिय आदि 
का अवलोकन वैसे ही करना चाहिए जैसे मार्ग में राग- 
दवेषशून्य बुद्धि से पथिक देखे जाते हैं ॥ ५ ॥। 

सज्जनों को इनमें आदर बुद्धि कभी न रखनी चाहिए 
और न इन्हें उपवास आदि के द्वारा सताना चाहिए 
पदार्थमात्रता में आविष्ट सुखपूर्वेक रहना चाहिए ॥ ६ ॥ 

हे राजन्‌ ! अपनी बुद्धि से देहादि पदार्थे मात्र का 
दूर से ही त्याग कर अपने अच्त:करण को शीतल बनाकर 
शुद्ध आत्मदुष्टि से आत्मभाव श्रचुर हो जाओ ॥ ७॥। 

देह मैं ही हूँ यह जो बुद्धि है वह संसार में फैसाने 
वाली है, इसलिए मुमुक्षु पुरुषों को ऐसी बुद्धि कभी नहीं 
अपनानी चाहिए ॥ < ॥ 

. सववेथा निष्कलडू चिस्मांत्र स्वरूप मैं आकाश से भी 
सूक्ष्म हुँ--यह नित्य बुद्धि संसार में फँसाने वाली नहीं 
है ॥ ९ ॥। 

 संब वस्तुओं में बाहर और भीतर सब॑ जगह वैसे ही 
२७ 


निर्वाणप्रकरणपूर्वाद्ध 


२०६ 


यथा विमलतोयानां बहिरन्तश्व॒ भावनस्‌ । 
तेजस्तिष्ठति सर्वेत्र तथा$5तमा सर्ववस्तुषु ७ १० ॥ 
सन्निवेशांशवेचित्रयं यथा हेम्नो$्ड्रदादिता । 
आत्मनस्तदद्रपा.._ तथेव जगदादिता ॥ ११॥ 
विनाशवाडवाक़ान्त॑ भोम॑ कालमहाणेवम्‌ । 
जगज्जालतरड्धिण्यो यान्ति भुततरद्विकाः॥ १९ 0४ 
तथाप्यद्याप्यपुर्णस्य यः पाता कालवारिधेः । 
तमात्मानं महागस्त्यं राजन्‌ ! भावय सवंदा॥ १३ 0 
अनात्मन्यात्मतामस्मिन्देदों. दृश्यजालके । 
त्यक्त्वा सत्वमुपारूढो गृढस्तिष्ठ यथासुखस्‌ ॥ १४ ॥ 
फुचकोटरसंसुप्त॑ विस्पृत्य॒ जननी सुतम्‌ । 
यथा रोदिति पुन्रार्थ तथा5व्त्मार्थभयं जनः ॥ १५ ॥ 
अजरामरमात्मानमबुद्ध्वा. परिरोदिति । 
हा हतो5हमनाथो5ह॑ नष्टोडस्मोति वपुर्व्यये ॥ १६॥ 


आत्मा रहता है जैसे निर्मल जल के बाहर और भीतर 
सब जगह प्रकाशक तेज रहता है ॥ १० ॥ 

जगत्‌ तथा इसकी जड़ माया रूप आकार भी आत्मा 
के ही कलाओं का वैसे ही एक वैचित्र्य है जैसे अद्भद 
(केयूर) आदि रूप आभूषणों का आकार सुवर्ण के अवयवों 
का एक वैचित्र्य है॥। ११॥ 

विनाश रूपी वाडवाग्नि से आक्रान्त भयंकर काल» 
रूपी सागर में प्राणिसमृह रूपी तरज्भों वाली जगज्जाल 
रूपी नदियां यद्यपि मिल जाती हैं तथापि सम्पूर्ण 
जगज्जाल का भक्षक होने पर भी आज तक जिसकी तृप्ति 
त हो सकी, ऐसे काल रूपी सागर का जो पानकर्ता है, 
उस आत्मस्वरूपी महा अगस्त्य की-है राजन्‌ ! आप 
सदा--भावना करते रहिये ॥| १२-१३ ॥। 

अनात्मभूत इस देहादि दृश्य समूह में आत्मता का 
व्याग कर अर्थात्‌ इस देहादि दृश्य समूह को आत्मा न 
समझ कर. निर्वासन भाव में उपारूढ़ होकर गढ़ रूप से 
सुखपूर्वक स्थित रहें ।। १४ ॥। 

आत्मा के लिए यह मनुष्य वैसे ही रोता है जैसे 
स्तन कोटर के ऊपर सोये हुए बच्चे को भूल कर उसकी 
मां अपने बच्चे के लिए रोती है ॥ १५॥ 

शरीर के नष्ट हो जाने पर यह प्राणी आत्मा को 
अजर और अमर न' जानकर हा, मैं मर गया, मैं अनाथ 
हो गया, हा अब तो मैं बिलकुल नष्ट ही हो गया इस 
प्रकार विलाप करता हैं ॥ १६ ॥। 





8१८७ 


यथा वारि परिस्पन्दान्नानाकारं बिलोक्यते । 
तथा. सद्धूल्पवशतश्रिद्ब्रह्ा परिब्ृंहति ॥ १७॥ 
संस्थाप्प सड्भल्पकलड्जूसुत्ते 


* . योगवासिष्ठे 


[११८१७ 


चित्त त्वमात्मन्युपश्ान्तकल्पः । 
स्पन्देष्प्पसंस्पन्दमिविह तिष्ठ 
स्वस्थः सुखी राज्यमिदं प्रशाधि ॥१८ ॥ 


इत्याएे श्रीवासिष्टमहारामायणे वाल्मीकोये मोक्षोपाये निर्वाणप्रकरणे 
“ इक्ष्वाकुमनुसंबाद अष्टादशोत्तरशततमः सर्गं: ॥ ११८ ॥ 


चिद्रूप ब्रह्म ही नाना प्रकार के आकारों में कार्य 


परम्परा से वैसे ही बंढ़ता है जैसे परिस्पन्द के कारण 


एक ही जर नाता प्रकार के आकारों में दिखाई देता 
है ॥। १७ ॥ 

हे पुत्र ! तुम सद्धुलप रूपी कलऊ्छों से निम्मुक्त चित्त 
को आत्मा में स्थापित कर फिर उपद्यान्त के समान 
होते हुए क्योंकि उस समय, समूल सम्पूर्ण संसार की 


उप शान्ति हो जाने पर भी प्रारब्ध भोग के उपयोगी 
उसके प्रतिभास का अवशेष रह जाता है। व्यवहार के लिए 
देहेन्द्रियदि का स्पन्दत होने पर भी उसकी आभास- 
मात्रता होने से संस्पन्दन शून्य ब्रह्म की तरह इस व्यवहार- 
पूर्ण भूमि में स्वस्थ और सुखी होकर स्थित रहो और 
इस राज्य का परिपालन करते रहो ॥ १८ ॥ 


इस प्रकार ऋषि-प्रणीत वाल्मीकीय श्रीवासिष्ठमहारामायण में मोक्षोपाय में निर्वाणप्रकरण में 
इक्ष्वाकुमनुसंवाद नामक कुसुमछता का एक सौ अट्टारहवाँ सर्ग समाप्त हुआ ॥ ११८ ॥। 


...मनुरु्वाच 
सर्गात्मभिविभुः स्पन्दें: क्रोडते बालवत्स्वयम्‌ । 
संहारात्मकशक्त्या5थ संहृत्या$5त्मनि तिष्ठतति ॥ १ 0७ 
स्वयमस्य तथा. दक्तिरदेत्याबध्यते यया । 
स्वयमस्थ तथा शधक्तिरुदेत्युन्मुच्यते यया॥ २ ॥ 
चन्द्राकेवह्धितप्रायोरत्नादीनां. यथा$चिषः 
पथा पत्रादि व॒क्षाणां निश्चराणां यथा कणा:॥ ३ ॥ 


११८ 


तथेद॑ ब्रह्मणि स्फारे जगद्बुध्यादिकल्पितम्‌ । 
दुःखप्रदमतज्ज्ञानां, तदेवाइतदिव स्थितम ॥ ४ ॥। 
अहो नु चित्रा मायेयं तात ! विश्वविभोहिनो । 
सर्वद्भिप्रोतमप्यात्मा यदात्मानं न पश्यति॥ ५ ॥ 
चिदाददोमयं सर्व॑ जगदित्येव भावयन्‌ । 
यस्तिष्ठत्युपश्ञान्तेच्छ॑ स॒ब्रह्ममवचः सुखी ॥ ६ ॥ 


११९ 


श्रीमनु ने कहा--सर्वव्यापक यह परमात्मा प्रसव- 
धामिणी अविद्याशक्ति से अविद्वानों के सामने स्वयं सृष्टि- 
रूप क्रियाओं से बच्चों की तरह क्रीड़ा किया करता है 
और विद्वानों के सामने सृष्टिसंहाररूप विद्यादक्ति से 
समूल सृष्टि का संहार करके कूटस्थ अद्दय आत्मा में 
सर्देव स्थित रहता है ॥ १॥। 

राग से प्रदत्त इसमें स्वयं ही ऐसी शक्ति उत्पन्न हो 
जाती है, जिससे कि यह संसार के बन्ध में फँस जाता है 


तथा स्वयं ही वैराग्य से निवृत्त हुए उसमें ऐसी भी शक्ति 


उत्पन्न हो जाती है जिससे कि यह मुक्ति पा जाता 
है ॥ २॥। 

चन्द्र, सूर्य, अग्नि, तमप्तकोह एवं रत्न आदि की प्रभा 
या ज्वाला; दुक्षों के पत्ते आदि तथा झ्वरनों के कण जेसे 
कल्पित हैं, वैसे ही बृहत्‌ इस ब्रह्म में. जगत्‌ की तथा 


जगत्‌-प्राहक बुद्धि की विचित्रता भी कल्पित ही हैं। वही 
श्रह्म अब्रह्म-जेसा होकर अज्ञानियों के लिए दुःखप्रद होकर 
अवस्थित है ॥ ३-४ ।। 

है तात, अहो ! विश्व को मोह में डाल देनेवाली यह 
माया कैसी विचित्र है, जिसके बल से सम्पूर्ण अज्चों में 
(बाह्य और आध्यात्मिक पदार्थों में) भीतर और बाहर 
सब जगह व्याप्त भी आत्मा को यह जीव नहीं देख 
पाता ॥ ५॥। 

यह सारा संसार चिद्रपी आदर्शमय है, (दर्पण में 
जैसे नगर आदि प्रातिभासिक हैं वैसे ही ब्रह्म में यह 
जगत प्रातिभासिक ही है बास्तविक नहीं है) इस तरह 
की भावना कर रहा जो प्राणी अपनी सारी इच्छाएँ नष्ट 
कर मोहरूपी हजारों बाणों से कभी-भी न टूटनेवाले 
ब्रह्मरूपी कवच पहिने हुए रहतां है वही सुखी है।। ६ ॥ 


१२०.३ ] 


अहमथविमुक्तेन भावेनाधभावरूपिणा । 
सर्व शन्‍्यं निरालम्बं॑ चिद्रपमिति भावयेतु ॥ ७ ॥ 
इ॒द॑ रम्यसिदं नेति बोज ते दुश्खसन्ततेः । 
तस्मिन्साम्याग्निना द्धे दुःखस्यथाइवसरः कुतः ॥ ८ ॥ 
राजन्नभावनात्रण. रम्यारम्पविभागिता । 
पौरुषातिशयेना5:शु.._ स्वेनवाधन्तविल्यताम्‌ ॥ ९ ॥ 


निर्वाणप्रकरणपूर्वार्द्ध 


२११ 


अभावनेन भावनं. विलय कर्मकाननम्‌ । 
पर॑ समेत्य तानव॑ विशोक एवं तिष्ठ भोः ॥ १० ७ 
भरितभुवनाभोगो भृत्वा विभागबहिष्कृतो 
गलितकलनाभासोल्लासो विवेकविलासवान्‌ । 
अधिगतपरानन्दस्पन्दश्रराय. निरामयः 
शमसमसितस्वच्छाभोगो भवाइभयचिद्व१:॥११॥ 


इत्याषं श्रोवासिष्टठमहारामायणे वाल्मीकोये सोक्षोपाये निर्वाणप्रकरणे 
इक्ष्वाकुमनुसंवादे एकोर्नावश्ञाधिकशततमः सर्ग:॥ ११० ॥ 


अहद्भार से विमुक्त तथा निर्मम सात्तिविक अन्त:करण 
से सभी पदार्थ आकाश के सदृश निराधार चिद्रप ब्रह्म 
ही है! ऐसी भावना करे |। ७ ॥। 

यह अच्छा है और यह अच्छा नहीं है, इस प्रकार की 
भावना ही आपके दुःख के कारण है जब वह भावना 
सत्र समदृष्टिरूपी अग्नि से जल गई, तब दुःख की प्राप्ति 
ही कहां ।। ८ ॥ 

हे राजन ! समाधि के अभ्याप्त से सभी पदार्थों की 
विस्मृति हो जाती है, इस विस्मृतिरूपी शस्त्र से प्रिया- 
प्रियरूप विषमता की कल्पना को समदृष्टि की दृढ़ता 
द्वारा आप स्वयं ही काट डालो, क्योंकि वही राग-द्वेष 
की हेतु है ।। ९ ॥ 

हे राजन ! तुम पहले समाधि से बाह्य अर्थों की 
भावना का और उसके हेतु धर्माधर्म के जज्भल का छेदन 


करो फिर उत्तम ब्रह्मभाव प्राप्त कर शोकरहित हो 
जाओ ।। १० ॥ 

हे पुत्र / सबसे पहले तुम सदसद्वस्तु के विवेक के 
विलास से युक्त होकर समाधि से समस्त बाह्य कल्पनाओं 


से निमुक्त हो जाओ तथा समस्त इन विशाल भुवनों को 


अपने पूर्ण आत्मा के स्वरूप से ओत-प्रोत कर दो । अनन्तर 
असीम ब्रह्मरूप सुख के अभ्युदय को - प्राप्त होकर उसके 
साथ एक रूप होते हुए संसाररूप रोग से शून्य होकर 
पांचवीं ऑर छठी भूमिकाओं में दीर्घकाल तक स्थिर रहो 
और अन्त में सातवीं भूमिका में विक्षेप विषमता की 
आत्यन्तिक शान्ति से जनित सम, शुध्र और निर्मल 
आकार से युक्त हो तुम निर्भय चैतन्य शरीर बन 
जाओ ॥ ११॥। 


इस प्रकार ऋषि-प्रणीत वाल्मीकीय श्रीवासिष्टठमहारामायण में मोक्षोपाय में निर्वाणप्रकरण में 
इक्ष्वाकुमनुसंवाद नामक कुसुमलता का एक सौ उन्नीसवाँ सर्ग समाप्त हुआ ॥ ११९॥ 


१९२० 


सनुरुवाच 
शास्त्रसज्जनसम्पकें: प्रज्ञामादां विवर्धयेत्‌ । 
प्रथमा भूमिकेषोक्ता योगस्येव च योगिनः॥ १ ॥ 
विचारणा द्वितोया स्थात्ततोयाइसड्भभावना । 


मनु महाराज ने कहा--है राजन्‌ ! सबसे पहले 
शास्त्र और सज्जनों की सद्भति से अपनी बुद्धि बढ़ानी 
चाहिए, यही योग की या योगी की पहली भूमिका कही 
गई है अर्थात्‌ प्रथम शास्त्र-श्रवण करना चाहिए ॥ १॥ 

मनन दूसरी भूमिका है, असद्भ अद्वितीय आत्मा की 
भावना यानी निदिध्यासन तीसरी भूमिका है और तत्त्व 
साक्षात्कार से अज्ञान आदि निखिल श्रपच्च की .निवृत्ति 


विलापनी चतुर्थी स्पाद्वासनाविलयात्मिका ॥ २ ॥ 
शुद्धसंविन्मयानन्दरूपा भवति पच्चमी । 
अधसुप्रप्रबुद्धाभोा जोवन्मुक्तोन्‍त्न॒ तिष्ठति ॥ ३ ॥ 


१२० 


करने वाली विछापनी नाम की चौथी भूमिका है, यही 
चौथी भूमिका अविद्या विलय रूप कही जाती है ।। २॥ 
समाधि के परिपाक से विश्युद्ध संविद्रुप प्रकाशमय 
आनन्द की स्वरूप भूत पांचवीं भूमिका हैं, इस भूमिका 
में जीवन्मुक्त पुरुष आधे सोये या जागे हुए पुरुष के 
सद॒श रहता है; जेसे निद्रा शेष से आधा सोया हुआ 
पुरुष या आधा जागा हुआ पुरुष बाहर के शब्द आदि को 


२०९ 


स्वसंवेदनरूपा च षष्ठी भवति भूमिका । 
आनन्देकधनाकारा सुषुप्रसदृशस्थितिः:॥ ४ ॥ 
तुर्यावस्थोपज्ञान्तापघथ भुक्तिरेवेह केवलम्‌ । 
समता स्वच्छता सोम्या सप्तमी भूमिका भवेतु ॥ ५ ॥ 
तुर्यातीता तु याइवस्‍्था परा निर्वाणरूपिणों । 
सप्तमी सा परिप्रौढा विषयः स्यान्न जीवताम्‌ ॥ ६ ॥ 
पुर्वावस्थात्रयं॑ त्वत्रजाग्रदित्येव संस्थितम्‌ । 
चतुर्थी स्वप्न इत्युक्ता स्वप्नाभं यत्र वे जगतु ॥ ७ ॥ 
आनन्देकघनोभावात्‌ सुषुप्तास्या तु पद्नमो । 


असंवेदनरूपाइथ. षष्ठो... तुर्येपदाभिधा ॥ < ॥ 
तुर्यातीतपदावस्था सप्तमी भूमिकोत्तमा। 
मनोवचोभिरपग्राह्मया.. स्वप्रकाशपदात्मिका ॥ ९ ॥ 


अन्तःप्रत्याहृतिवशाच्चेत्यं चेन्न विभावितम्‌ । 


जानते हुए भी भीतर निद्रा सुख में आसक्त होकर उत्तर- 
प्रत्यत्तर करने की इच्छा नहीं करता वसे ही व्यवहार 
दशा में योगी इसी भूमिका में आसक्त होकर बाह्य 
व्यवहारों से उदासीन ही रहता है ॥ ३ ॥ 

छठी भूमिका स्वसंवेदन रूप होती है अर्थात्‌ छठी 
भूमिका का स्वरूप स्वभावत: ही नष्ट न होने वाली 
ब्रह्माकारानुभवबृत्ति है । इसका आकार एकमात्र आनन्द 
घन है और इसकी स्थिति सुषुप्त पुरुष की सी रहती 
है ।। ४ ॥ 

ब्रह्माकारानुभवात्मक वृत्तिरूप तुर्यावस्था छठी भूमिका 
भी जिसमें विलीन हो जाती है, ऐसी मुक्ति रूप अवस्था 
ही सप्तम भूमिका है, यही अवस्था समता, स्वच्छता और 
परिपूर्णता रूप है, इसमें केवल पूर्ण स्वप्रकाश स्वरूप 
परब्रह्म ही अवशिष्ट रह जाता है ॥। ५॥ 

सबसे उत्तम मुक्ति रूप जो तुर्यातीत अवस्था है, वह 
विदेह मुक्ति में पर्यंवसित हो जाने पर जीवित योगियों 
की विषय नहीं होती है ॥। ६ ॥ 

इन सातों में जो पहले की तीन भूमिकाएँ विद्यमान 


हैं, वे जग्रदप ही हैं और चौथी जो भूमिका है वह तो. 


स्वप्न ही कही गई है, क्योंकि उसमें जगत्‌ स्वप्न के सदृश 
रहता है ॥। ७ ॥। 

आनन्द के साथ एकीभाव हो जाने से पांचवीं अवस्था 
स्वसंव्ेदनरूप छठो भूमिका तुये शब्द से कही जाती 
है ।। ८ ॥। 

तुर्यातीत शब्द से कहलानेवाली अवस्था सातवीं 
भूमिका सबसे अन्तिम है । यह अवस्था मन और वाणी से 


योगवासिष्ठे 
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मुक्त एवाइस्पसन्देही महासमतया तथा ॥॥ २०॥ 
यड्भोगसुबदुश्खांद रपरासृष्टपुर्णधोः हैः 
सशरोरोह्शरीरो वा भवत्येबंभतिः पुसानु ॥॥ ११॥ 
न स्रिये न च जोवामि नाएहं सल्नाध्प्यसब्यम्‌ ॥ 
आत्मारामो नरस्तिछेत्तन्मुक्तत्वमुदाहुतम ॥॥ $२॥ 
व्यवहायुपद्षान्तों वा गहस्थों वाउथवेककः ॥ 
अहू न किश्विच्चिदिति मत्वा जीवो न छोचतलि ४११३॥ 
अलेपकोडहमजरो नोराग:ः शान्तवासनः ४ 
निर्मेलोईस्मि चिदाकाद्ामिति सत्वा न शोचतलि ४११४॥ 
अहमन्तादिरहितः छशुद्धों बुद्धोष्जरामरः ॥ 
शान्त: समासमाभास इति मत्वा नज्योचति ॥॥ १५१ 
तुणाग्रेष्वम्बरे भानो नरनागामरेषु च॑ ॥ 


. यत्तदस्ति तदेवेति सत्वा भूयों न शीचति ॥॥ १६॥ 


परे है तथा केवल स्वप्रकाश परब्रह्मरूूप ही है।। ९ ॥। 

हे राजन ! प्रसिद्ध सप्तम भूमिका के अवलूम्जन से 
दुश्पों का प्रत्यगात्मा में विलय कर तुमने यदि चेत्य की 
भावना न की तो निश्चय मुक्त ही हो जाओगे, इसमें 
तनिक भी सन्देह नहीं क्योंकि शरीर रहे [चाहे शारीर न 
रहे, इस निश्चय से विषय और विषयसस् से जनित सुख 
दु:खों से जिसकी बुद्धि आक्ृष्ट नहीं होती, वह जी बन्‍मुक्त- 
मति पुरुष है, वह अटल सिद्धान्त हैं ॥ १०-११ ॥॥ 

मैं न तो मरता हूँ, यह मैं न तो सत्‌ हूँ या नय असत्‌ 
हैँ, ऐसे सुदृढ़ अनुभव से अपने स्वरूप में ही आराम्स करता 
हुआ वह पुरुष सप्तम भूमिका में स्थित रहता है । यही 
उसका मुक्त स्वरूप कहा गया है ॥| १२॥ 

व्यवहार करता हो, चाहे व्यवहार से ब्िरत हो, 
गृहस्थ हो, चाहे अकेला विचरण करने वारा यति हो, 
परन्तु पुरुष मैं असत्‌ दृश्यरूप नहीं हूँ, किन्तु विशुद्ध 
चेतन्यरूप हूँ ऐसा निश्चय करने से सदा शोक स्तर निमुक्त 
ही रहता है।॥ १३ ।॥। ' 

मैं लिप्त नहीं हैँ, अजर हूँ, नीराग हूँ, वासनलाओं से 

शून्य हूँ और निर्मेल चेतन्यरूप आकाश हूँ, ऐसा मानकर 

पुरुष शोक से छूट जाता है ॥ १४ ॥। 

मैं अन्त और आदि से रहित हूँ, शुद्ध हूँ, ज्ञानी हूँ, 
अजर हूँ, अमर हूँ, शान्त हूँ, सम-विषम सभी पदार्थों में 
एक रूप से प्रकाशमान हूँ, ऐसा मानकर पुरुष शोक से 
परे हो जाता है ॥| १५॥। 

अत्यन्त तुच्छ तृणों के अग्रभाग में, असीम आकाश 
में, अत्यन्त प्रकाशशील सूर्य में, मनुष्यों में, नागगों में, 
देवताओं में जो प्रसिद्ध सन्‍्मात्र स्वरूप है, प्रत्यक चिन्मात्र 
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लियेगशुध्व॑मधस्तान्ते व्यापको महिमा चितः। 
चास्याउनन्तविलासस्य ज्ञात्वेति क इव क्षयी ॥ १७४ 
चआअज्ववासनमर्थां यः सेव्यते सुखयत्यसों । 
यव्सुखाय तदेवा5षशु वस्तु दुध्खाय नाद्ातः । 
अखिनाभावनिष्ठत्व॑ प्रसिद्ध सुखदुष्खयो: ॥ १८ ७ 
वन्‍्च्वासनमर्थों यः सेव्यते वा विवासनस्‌ । 
नह्डसो सुवायते नाइसो नादकाले न दुश्खदः ॥ १९ ॥ 
ध्तोणवासनया बुद्धचा यत्कमें क्रियतेबनघ ! । 
लद्दग्धबीजवद्भुयो नाइडकुरं प्रतिमुख्धति ॥ २० 
देहेन्द्रियादिना कर्म करणोघेतव कट्प्यते । 
पएउव्क३ कर्ता च भोक्ता चक इवाषइ्ड्रोपपद्यते ॥ २१॥ 


निर्वाणप्रकरणपूर्वाद्धँ 


२१३ 


भावनां सर्वभावेभ्यः समुत्सुज्य समुत्यितः 
शशाड्शोीतलः पुर्णो भाति भासेव भास्करः॥ २२॥ 
क्रियमाणा कृता कर्मतूलभ्रोदेहशाल्मलेः 
ज्ञानानिलससुद्धुता प्रोड्डीय क्वाईपि गच्छति ॥ २३॥ 
सर्वव हि कला जन्‍्तोरनश्यासेन नश्यति॥ २४ ॥ 
एषा ज्ञानकला त्वन्तः सकृज्जाता दिने दिने । 
वृद्धिमंति बलादेव सक्षेत्रव्यप्शालिवत्‌ ॥ २५४ 
एक स्फुरत्यखिलवस्तुधु विश्वरूप 

आत्मा सरस्सु जलधिष्विव तोयमच्छम । 
संश्ञान्तसड्भूलनभू रिकलापमेक 

सत्तांशमात्रसखिल॑ जगदड़ः. बविद्धि ॥ २६॥ 


अमन 


कम, 


इत्याषें श्रीवासिष्ठमहारामायणे वाल्मीकीये मोक्षोपाये निर्वाणप्रकरणे 
सप्तभूमिकाविभागो नाम विद्वत्युत्तरशततमः सगे; ॥ १२० ॥ 


स्वसूप वही मैं हूँ, इस प्रकार जानकर फिर इस संसार 
स्वप्य शोक से ग्रस्त नहीं होता हूँ | १६ ॥ 


ऊऊपर, नीचे एवं अगल-बगल सर्वत्र चिद्रप मेरी ही महिमा 
व्याप्त रूप से विद्यमान है, इस प्रकार असींम विलासों 
लाल उस परमात्मा की महिमा जानकर कौन ऐसा पुरुष 
कछ्ोगा, जो जन्म-मरण आदि दुःखों से युक्त रहेगा ॥ १७॥। 
दृढ़ आसक्ति लेकर आज्ञानी पुरुष जिस अर्थ का 
सेवन करता है वह उसे आपातत: सुख देता है। जो ऐसा 
अर्थ आपातत: सुखजनक होता है वह तत्क्षण ही नाश से 
द्ु:खजनक भी हो जाता है | इस रीति से यह बात सिद्ध 
को गई कि सुख और दुःख साथ-साथ ही चलते हैं। 
आ्र्थात्‌ जीवन्मुक्त पुरुष का भी जीवन विषयोपभोग के 
स्वध्वीन है, अत: विषय का नाश होने पर जैसे अज्ञानी को 
द्भःख प्राप्त होता है वैसे ही ज्ञानी को भी दुःख प्राप्त होगा, 
ऐसी आशऊ्छूकर कुछ विषय कहने के लिए विषय का 
वाद होनेपर अज्ञानी को दुःख की उत्पत्ति किस रीति से 
कछोती है ॥ १८॥। द 
चतुर्थादि भूमिकाओं में स्वल्प वासना से युक्त हो या 
सप्तम भूमिका से बिलकुल वासनारहित होकर जो पुरुष 
जिस अर्थ का सेवन करता है वह अर्थ उस पुरुष के लिए 
न सुखजनक होता है और न नाशकाल में दुःखजनक ही 
छोता है ॥॥। १९॥। 
हे अनघ, वासता निर्मुक्त बुद्धि से जो कर्म किया 
जाता है वह कर्म जले हुए बीज के सद॒श रहता है वह 
फिर अड्कुर पैदा नहीं करता ॥| २० ॥ 


हे प्रिय ! देह, इन्द्रिय आदि भिन्न-भिन्न जो कारण हैं 
उन्हीं के द्वारा कर्म किये जाते हैं। ऐसी स्थिति में एक 
कर्ता और एक भोक्ता की उपपत्ति कैसे हो सकती है यानी 
जो समुदाय कर्म करता है वह समुदाय ही उस कर्म फल 
का भोक्ता हो सकता है, असद्भ अद्वितीय एक आत्मा 
नहीं ।। २१ ॥ 

समस्त देह, इन्द्रिय आदि पदार्थों से अहन्ताध्यास को 
भलीभाँति हटाकर अलग हुआ चन्द्र के सदश शीतरूू 
परिपूर्ण ज्ञानी पुरुष दीप्ति से सूर्य के सदृश चमकने रूग 
जाता है॥ २२॥ 

देहरूपी सेमल के वृक्ष से की जा रही और की गई 
कर्म रूपी तूलश्री ज्ञानरूपी वायु से कम्पित होकर न जाने 
उड़कर कहाँ चली जाती है ।॥। २३ ॥ 

राजन, जितने अज्ञान के अंश हैं, वे सब यदि बार- 
बार उनका परिशीलन न किया जाय तो नष्ट हो जाते 
हैं, यह प्रसिद्ध है ॥ २४ ॥। 

किन्तु यह ज्ञानकला यदि भीतर एकबार उत्पन्न हो 
जाय, तो उवंरा भूमि में बोये गये धन के सदृश बलपूर्वक 
दिन पर दिन बढ़ती ही जाती है, नष्ट नहीं होती ॥॥२५॥ 

बैसे ही समस्त वस्तुओं में विश्वरूप एक आत्मा वैसे 


ह 


ही स्फुरित होता है, दूसरा नहीं, जैसे सरोवरों या समुद्र 
में तरड्र आदि के रूप में केवल स्वच्छ जल ही जल 
स्फुरित होता है, अतः हे प्रिय ! यह जो सारा संसार है, 
उसे तुम तत्त्वज्ञान से अशेष सद्धूल्पों से रहित सत्यरूप 
अद्वितीय ब्रह्म ही जानो ॥ २६ ॥ 


इस प्रकार ऋषि-प्रणीत वाल्मीकीय श्रीवासिष्ठमहारामायण में मोक्षोपाय में निर्वाणप्रकरण में 
सप्तभूमिकाविभाग नामक कुसुमछता का एक सो बीसर्वाँ सर्ग समाप्त हुआ ॥ १२० ॥ 


र्प्८ योगवासिष्ठे _[१२१.१ 
१२१ 
. सनुरुवाच 
यावद्विषयभोगाद्या जोवास्या तावदात्मनः । आस्स्व संपुरिताकाशं जगन्ति नुप ! पश्य हे॥ ६७. 


अविवेकेन सम्पन्ना साध्प्याशा हिन वच्तुतः॥। १॥ 
विवेकबद्यतो याता क्षयमाशा यदा तदा। 
आत्मा जोवत्वमुत्सुज्य ब्रह्मतामेत्यनामयः ॥ २ ॥ 
ऊर्ध्वादधस्तथा5धस्तात्पुनरूष्व॑ ब्रजंश्विरम्‌ । 
मा संसारारघटुस्य चिन्तारज्ज्वां घटीभव॥ ३ ॥ 
इदं मसमाइहमस्थेति व्यवहारघनश्रमस्‌ । 
ये मोहात्परिसेवन्ते अधस्ताञ्यान्त्यधः शठाः ॥ ४ ॥ 
अस्याहमेष मे सोइयमहमेव॑ तु यः किल । 
मोहो बुद्ध परित्यक्त अर्ध्वादृध्चें प्रयान्ति ते ॥ ५ ॥ 
स्वप्रकाशं स्वमात्मानमवलस्ब्या$विलम्बितम्‌ । 


श्री मनु ने कहा--हे राजन्‌ ! आत्मा को विषय- 
भोग की अभिलाषा रहने तक उसका जीव नाम रहता 
है । यह अभिलाषा भी अविवेक के कारण ही उसे होती 
है, वास्तव में नहीं होती है ॥॥। १॥। | 

जब विवेक से विषयभोग की अभिलाषा नष्ट हो 
जाती है, तब आत्मा अपना जीव रूप छोड़ कर निविकार 
होकर ब्रह्म स्वछूप हो जाता है ॥ २ ॥। 

हे राजन ! कर्मवश से ऊपर के लोक से नीचे के 
लोक में तथा नीचे के लोक से ऊपर के हछोक में दीर्षे 
काल तक अवागमन कर रहे तुम संसाररूपी अरहट्ट की 
की भोगचिन्तारूपी रज्जु में घड़े के सदृश फेस मत 
जाओ ॥| ३॥। 

थे पुत्र, कलत्र आदि मेरे हैं और मैं इन पुत्र, कलत्र 
आदि का हूँ इस तरह के मोह से व्यवहाररूपी दृढ़ भ्रम 
का जो शठ सेवन करते हैं, वे नीचे से भी नीचे की ओर 
जाते हैं | ४ ॥। 

पुत्र कलत्र आदि का मैं सम्बन्धी हूँ और पुत्र, कलन्र 
आदि परिवार मेरा सम्बन्धी है, मैं ऐसा हूँ' इस तरह का 
मोह जिन लोगों ने बुद्धिप्वक छोड़ दिया है, वे महानुभाव 
ऊपर से भी ऊपर की ओर जाते हैं ।। ५ ॥ 

हे तप ! अपने आप ही प्रकाशित हो रहे अपने स्वरूप 
का शीघ्र ही आश्रयण कर बेठ जाओ और समस्त जगत 
को परिपूर्ण चिदाकाशरूप ही देखो ।| ६ ॥ 

जिस समय में ही तुम उस प्रकार के पूर्ण तथा 
अखण्डित चैतन्यात्या का स्वरूप जान जाओगे उसी समय 


येषु येषु यदा 


यदवव॑ चितो रूप॑ तत॑ं बुद्धमसण्डितम्‌ । 
तदवतोणेः संसतारः परमेश्वरतां गतः॥ ७॥ 
ब्रहद्रविष्णवरुणा. यहात्कतुँ. समुद्यताः । 
तदहं॑ चिह्॒पुः सर्व॑ करोमोत्येव भावयेतु ॥ ८ ॥ 
यद्यहर्शनेष॒ निगद्यते ! 
सर्वेमेवाइड्र' तत्सत्यं चिद्बिलासों ह्यनडकुदाः॥ ९ 0 
चिन्मात्रत्व॑ प्रयातस्य तोर्णेमृत्योरचेतस: क्‍ 
यो. भवेत्परमानन्दः केनाइसावुपमोयते ॥ १० ॥ 
नाप्यकन्यं न शुन्‍्यं च ना$चिद्रुपं न चिन्सयस्‌ । 
नाउउत्सरूपं ताइन्यरूप॑ भुवनं भावयन्भव | ११॥ 


१२१ 


संसार तर जाओगे और परमेश्वररूप हो जाओगे।। ७ ॥ 
ब्रह्मा, इन्द्र, विषय और वरुण जिस-जिस वस्तु का 
निर्माण करने के लिए उद्यत हैं, उन सबका चिद्रप मैं ही 
निर्माण करता हूँ, ऐसी भावना करनी चाहिए ॥ ८ ॥। 
जो-जो दर्शनशास्त्र हैं, चाहे वे वैदिक हों चाहे 
अवेदिक, उनमें जिस समय जिस-जिस मत का प्रतिपादन 


किया जाता है, हे पुत्र, बह सब सत्य ही है, क्योंकि चिद्र- 


विलास पर किसी तरह का अडबकुश नहीं है। भर्थात्‌ ये 
जितनी क्रियाएँ हैं, वे सब असत्य हैं, उनमें तत्त्ववित॒ पुरुष 
अपनी कतृता की कैसे भावना करेगा, ऐसी यदि किसी 
को आशडूगत हो, तो वह युक्त नहीं है, क्योंकि जितनी 
कल्पनाएँ हैं, वे आत्मा की सत्यता से सत्य है ॥ ९॥। 

जो पुरुष ब्रह्म चैतन्य स्वरूप बन गया है, अतएवं जो 
संसाररूपी मृत्यु से पार हो चुका है और जिसका चित्त 
विलीन हो गया है, ऐसे महापुरुष को जो परमानन्द प्राप्त 
होता है, उसकी उपमा किस आनन्द से दी जा सकती है 
यानी उसकी उपमा हो ही नहीं सकती | निष्कर्ष यह 
हाथ लगा कि संसार के पार हो जाने से पुरुष को निरुपम 
प्रमानन्द की प्राप्ति उत्तम छाभ है ॥ १०॥ 

यह जगत्‌ न तो अजशुृन्यरूप है, न शुन्यरूप है, ते 
अचिद्रप है, न चिद्रप हैं, न आत्मरूप है और न आत्मरूप 
है, किन्तु अनिवेचनीय है, यों भावना करते हुए तुम स्थित 
रहो अर्थात्‌ इस इलोक के द्वारा ब्रह्म की सत्यता को छेकर 
यदि आप जगत्‌ को शून्यरूप नहीं मानते, तो द्वेतरूप 
आपत्ति आ जायगी। यदि 'नेति नेति” इत्यादि श्रुति 


१२२.४] 


एतत्स्वरूपमासाद्य.प्रकृतिः परिशाम्यति । 
न देशों मोक्षतमा5स्ति न कालो नेतरा स्थिति: ॥१२॥ 
अहुडकृतेविभोहस्य. क्षयेणेये... विलीयते । 
प्रकृतिर्भावनानामती मोक्षः स्थादेष एवं सः॥ १३॥ 


निर्वाणप्रकरणपूर्वार्ड 


२१५ 


प्रशान्तद्ञास्त्राथविचार चापलो 


निवृत्तनानारसकाव्यकोतुकः । 
निरस्तनि:शेषविकल्पविप्लव: 
समः सुख तिष्ठति शाश्वतात्मकः ॥ १४ ॥ 


इत्याषें श्रोवासिष्टमगहारामायणे वाल्मोकोये मोक्षोपायें निर्वाणप्रकरणे 
द्ष्याकुमनुसंवादों नाम एकविशत्यधिक दततसः सगेः ॥ १२१॥। 


के आधार पर जगत को शुन्यरूप मानते हैं, तो सबको 
पैदा करने वाले परमेश्वर की रूपता नहीं बन सकती। 
अपि च यदि जगत्‌ चैतन्य का रूप नहीं है, तो चैतत्य का 
रूप नहीं है, तो चैतन्य का कभी ज्ञान ही नहीं हो सकेगा, 
क्योंकि नीरूप का कहीं पर भी ज्ञान नहीं होता। यदि 
जगत्‌ को चैतन्य का रूप मान छिया जाय, तो चैतन्य 
सविकार हो जायगा । अपि च जगत्‌ आत्मझूप न माना 
जाय, तो असद्भ आत्मा के साथ उसका सस्वन्ध न हो 
सकने से आत्मा की सत्ता और स्फूर्ति जगत्‌ में हो नहीं 
सकेगी । यदि आत्मरूप मानें, तो जगत्‌ का ज्ञान से बाध 
नहीं हो सकेगा, इत्यादि दोषों का--अनिर्वचनीयतावाद 
का अवलूम्बन कर--परिहार करते हैं ॥ ११ ॥ 

इस आत्मा का पारमा्थिक स्वरूप प्राप्त कर पानी 


प्रत्यक्ष कर अविद्या शान्‍्त हो जाती है। कोई मोक्षनाम 
का न तो प्रदेश है, मोक्षगाम का न कोई काल है और न 
कोई स्थिति ही मोक्ष नामवाली है ॥ १२ || 

यह जो वासनारूपी प्रकृति अविद्या है, वह अहक्भार- 
रूपी मोह के विनाश से विढीन हो जाती है और यह 
अविद्याविलय ही प्रसिद्ध मोक्ष है ॥। १३ ॥ 

जब योगी पुरुष की अविद्या नष्ट हो जाती है, तब 
उसकी नाना प्रकार के शास्त्रार्थों के विचार की चचलता 
नष्ट हो जाती है, काव्य, नाटक आदि विषयों की 
उत्कण्ठा नष्ट हो जाती है और उसके सारे विकल्पविश्रम 
विलीन हो जाते हैं। वह केवल समभाव में निष्ठा रखकर 
ब्रह्मरहूप होकर सुखपूर्वक अवस्थित रहता है ॥ १४ ॥ 


इस प्रकार ऋषि-प्रणीत वाल्मीकीय श्रीवासिष्रमहारामायण में मोक्षोपाय में निर्वाणप्रकरण में 
इक्ष्वाकुमनुसं वाद नामक कुसुसलता का एक सौ इक्कीवाँ सर्ग समाप्त हुआ ॥ १२१ ॥। 


१३२५ 


मनुरुवाच 
येन केनचिदाच्छन्नो येव केनचिदाशितः । 
यजत्र क्वचन द्ायो चस सम्राडिव राजते ॥ १ ॥ 
वर्णधर्माश्रमाचा रशास्रयन्त्रणयोन्झितः । 
निर्मेच्छति जगज्जालात्पञ्लरादिव केसरो ॥ २ ७ 


वाचामतोतविषयो.. विषयाशादशोज््ितः । 
कामप्युपगतः द्ोर्भा शरदोब नभस्तलम्‌ ॥ ३ ॥ 
गम्भोरश्व॒प्रसन्नश्च गिराविव महाह्ृदः । 
परानन्दरसाक्षुब्धोी रमते स्वात्मना5ःत्मनि ॥ ४ ॥ 


१२२ 


श्रीमनु ने कहा--जिस किसी पुरुष के द्वारा व्स्त्रों 
से ढँक दिया गया, जिस किसी पुरुष के द्वारा खिला दिया 
गया तथा जहां-कहीं सो जानेवाला योगी, सम्राट्‌ की 
तरह सुशोभित होता है ॥ १॥ 

वर्णों एवं आश्रमों के धर्मों तथा आचारों से रहित 
और शास्त्रों के नियमन से वर्जित वह संन्‍्यासी जगज्जाल 
से अर्थात्‌ ऐहिक और पारलौकिक क्रियाओं के कतुत्व की 
तथा उनके फलभोक्‍्तृत्व की वासनाओं से, पिंजड़े से सिह 
की तरह निकल जाता है ॥ २ ॥ 


एकमात्र निरतिशयानन्द के अनुभव का विषय अर्थात्‌ 
निरतिशयानन्दरूप अतएवं विषयाशादशाओं से निमुक्त 
अर्थात्‌ अत्यन्त विरक्त पुरुष, शरतु-काल में आकाश की 
तरह किसी तिरुपाधिक शोभा को प्राप्त हो जाता है ॥३॥ 

पर्वत के ऊपर स्थित महाह्नद की तरह गम्भीर और 
प्रसन्न तथा निरन्तर परमानन्द के आस्वादन से अच्युत 
योगी अपनी आत्मा में ही अपने स्वरूप से रमंण करता 


रहता है ॥ ४ ॥ 


२१६ 


सर्वेकर्मफलत्यागी. नित्यत॒प्तरो. निराश्रयः 
न पुण्येन न पापेन लिप्यते नेतरेण च॥ ५ ॥ 
स्फर्टिकः प्रतिबिम्बेन यथा5पाति न रक्जनम्‌ । 

तज्जञ:ः कमफलेनाधन्तस्तथा ना5ड्याति रहज्ञलनमु ॥ ६ ॥ 
विहरज्जनतावन्दे देहकतनपुजनः 
खेदाह्लादों न जानाति प्रतिबिम्बगतेरिव ॥ ७ ॥ 
निःस्तोत्रो निविकारश्व॒ परज्यपुजाविर्वाजतः 


अली, 


संयुक्तश्व वियुक्तश्न | सर्वाचारनयक्रमेः ॥ ८ ॥ 
तस्मान्नोद्विजते लोकों लोकान्नोह्ििजते च सः । 
रागह्ंषभयानन्दस्त्यज्यतेषपषि. च युज्यते॥ ९ 0 


अषियाधला, 


प्रसेषे कस्पंतिदपि ने रोहति महाशयः 


सम्पूर्ण कर्मों के फलों का त्याग करने वाला नित्यतृप्त 
और निराश्रय वह योगी पुरुष न तो पुण्य से, न पाप से 
और न हर्ष-विषाद आदि से ही लिप्त होता है ॥ ५॥। 

ब्रह्मताननी भी कर्मफल से अपने अन्तःकरण में किसी 
के रंग को वैसे ही धारण नहीं करता जैसे स्फटिक मणि 
किसी प्रतिबिम्बभूत नील, पीत आदि द्रव्यविशेष से रंजन 
को प्राप्त नहीं होता अर्थात्‌ प्रतिबिम्बभूत किसी द्रव्य के 
रंग को धारण नहीं करता ॥ ६ ॥ 

भिन्न-भिन्न जाति के जनसमूह के व्यूह में विहार कर 
रहा, भेद और अभिमान से रहित ब्रह्मज्ञानी, प्रतिबिम्ब 
में किये गये छेदन-पुजतत की तरह अपनी देह के छेंदन 
और गन्ध-पुष्प आदि के द्वारा पूजन से खेद ओर आह्वाद 
को नहीं जानता । अर्थात्‌ ब्रह्मज्ञानी देह के छेदन से किसी 
तरह के खेद का या गन्धादि के द्वारा पूजन से किसी तरह 
के आह्वाद का अनुभव नहीं करता, कारण कि वह छेदन 
और पूजन दोनों को देह के प्रतिबिम्ब के समान मिथ्या 
समझता है ॥। ७ ॥। 

ब्रह्मश्ानी पुरुष पूजित होने पर भी पूजा करनेवाले 
स्तुति नहीं करता तथा पूजा से रहित हुआ भी वह किसी 
तरह के विकार को प्राप्त नहीं होता । वह सम्पूर्ण आचारों 
और सब नीतियों के क्रमों से कभी संयुक्त और कभी 
वियुक्त रहता है ॥ ८ ॥ 

उस ब्रह्मज्ञानी पुरुष से संसार उद्देजित नहीं होता, 
भय नहीं करता और आनन्द से वह कदाचित्‌ प्रबरू 
प्रारव्ध रहने के कारण संयुक्त और वियुक्त भी रहता 
है ॥ ९ ।। 

वह॒ महाव्‌ आशयवाला ब्रह्मज्ञानी कुशलबुद्धि पुरुष 


योगवासिष्ठे 


[१२२.५ 


प्रमेयीक्रियते चापि. बालेनाप्यदुराशयः (॥ १० ॥ 
तनुं त्यजतु वा तीथ श्वपचस्य गहे5पि वा द 
मा कदाचन वा राजन्वतंमाने5पि वा क्षणें 
ज्ञानसम्प्रापिसमये सुक्तोई्सी विगताशयः ६४ ११॥ 
अहंभ्रार्न्तिह बन्धाय मोक्षो ज्ञानेन तत्क्षयः ॥॥ १२॥ 
स पुजनीयः स स्तुत्यो नमस्कायं: स यत्नतः ॥ 
स॒निरोक्ष्योडईभिवाद्यश्चल विभूतिविभवेषिणा ॥ १३॥ 
न यज्ञतोर्थेन तपःप्रदाने- 
रासादते तत्परमं पवित्रस ॥ 

आसाचते क्षोणभवामयानां 

भवत्या सतामात्मविदां यदड्भूः ११ १४॥ 


के भी प्रमितिविषय में स्वयं अन्तर्भूत नहीं होता अर्थात्‌ 
बड़े-बड़े तीक्षण बुद्धिवाले पुरुष भी तत्त्वतः उस बह्याज्ञानी 
की इयता जान नहीं सकते । किन्तु व्यवहारत: तो एक 
छोटा बच्चा भी उसे प्रमिति का विषय बना डालता है 
याती थोड़े से भी अनुवर्तेन से उसको अपने बहा में कर 
डालता है। इसमें कारण यह है कि छुद्धचित्त होने के 
कारण वह ब्रह्म वित्‌ अत्यन्त सरलू है ॥| १० ।॥ 

है राजन ! वह ज्ञानी पुर्ष अपने शरीर का किसी 
पुण्य तीर्थ में त्याग कर दे या किसी चाण्डाल के घर में 
भी जाकर त्याग कर दे अयवा कभी-भी शरीर का त्याग 
न करे या वर्तमान क्षण में ही त्याग कर दे, फिर भी वह 
अन्त:करण शून्य पुरुष ज्ञान प्राप्तिकाल में पहले ही मुक्त 
ओर विवेह हो चुका है अर्थात्‌ ज्ञान काल में ही मुक्ति 
तथा देहादि का बाध हो जाने से ज्ञानी को फिर सुक्ति के 
लिए किसी तीर्थ आदि की या देह-त्याग की चिन्ता ही 
नहीं रहती ॥ ११॥ 

अहड्भूयर की भ्रान्ति सांसारिक बन्धन के लिए है 
अर्थात्‌ अहंभ्रान्ति बन्ध है और ज्ञान से अहड्डूग र॒ का नाश 
मोक्ष है ।। १२॥ 

विभूति और वैभव चाहने वाले पुरुष को यत्नपूवैक 
उस ब्रह्मज्ञानी की पूजा, स्तुति, नमस्कार, दर्शन और 
अभिवादन करना चाहिए ॥ १३ ॥| 

हे प्रिय पृत्र ! जिनके सांसारिक रोग क्षीण हो गये 
हैं ऐसे जीवन्मुक्त सज्जनों के पूजन से जो परम पवित्र 
पद ज्ञान द्वारा प्राप्त किया जाता है यह यज्ञों और तीथों 
से नहीं प्राप्त किया जाता है एवं न तपस्याओं तथा दानों 
से ही प्राप्त किया जाता है ॥ १४ ॥ 


११३.५] 


वसिष्ठ उवाच 
एवमुकत्वा स भगवान्मनुब्रह्मगहं॑ ययो । 


निर्वाणप्रकरणपूर्वार्ध्ध २१७ 


इक्ष्वाकुरपि तां दृष्टिसवष्टभ्य स्थिरोइ्सवत्‌ ॥ १५॥ 


इत्याषें श्रोवासिष्टमहारामायणे वाल्मोकोये मोक्षोपाये निर्वाणप्रकरणे इक्ष्वाकुमनुसंवादे 
इक्ष्वाकुपबोधन नाम द्वाविद्वत्यधिकशततमः सर्गं:॥ १२२ ॥ 


श्रीवसिष्ठजी ने कहा--हे श्रीरामचन्द्रजी ! इस प्रकार 
कहकर मनुभगवान्‌ मेरु शिखर के ऊपर चले गये और 


इक्षवाकु भी उस दृष्टि का अवरूम्बन कर स्थिर हो 
गये ॥ १५ ॥। 


इस प्रकार ऋषि-प्रणीत वाल्मीकीय श्रीवासिष्ठमहा रामायण में मोक्षोपाय में निर्वाणप्रकरण में इक्ष्वाकुमनुसंवाद 
में इक्ष्वाकुप्रबोधन नामक कुसुमलता का एक सौ बाईसवाँ सर्ग समाप्त हुआ ॥ १२२ ॥ 


१२३ 


श्रीराम उवाच 
एवं स्थिते हि भगवद्ञीवन्मुक्तस्य सन्मतेः । 
अपुर्वोब्तिशयः कोडसो भवत्यात्मविदांवर !॥ १ ॥ 
वसिष्ठ उवाच 


ज्स्प कॉस्मिश्रिदेवांशे भवत्यतिशयेन धीः । 
नित्यतृप्तः प्रशान्तात्मा स आत्मस्येव तिष्ठति॥ २ ॥ 


मन्त्रसिद्धेस्तपःसिद्धेस्तस्त्रसिद्धेश्व भूरिदः । 


श्रीरामचन्रजी ने कहा--हे आत्मज्ञानियों में श्रेष्ठ 
भगवन्‌ ! आपने जीवन्मुक्तों के लक्षणों का वर्णन किया 
है ऐसी स्थिति में आत्मज्ञानी जीवन्मुक्त पुरुष में कौन-सा 
विशेष रहता है ? ॥। १॥ 


जीवन्युक्त ब्रह्मज्ञानी पुरुष की बुद्धि अन्यसिद्धों के 


अगम्य विषय में परमात्मतत्त्वांश में ही दुढ़रूप से स्थित 


हो जाती है, यही कारण है कि नित्यतृप्त शान्तचित्त होकर 
वह अपने स्वरूप में ही स्थित रहता है और कुछ नहीं 
चाहता अर्थात्‌ उस जीवन्युक्त पुरुष में अन्य सिद्धों द्वारा 
. अनुभूत न होने वाला निरतिशयानन्द का अनुभव ही 
विशेष है ॥ २॥ 

सनन्‍त्र की सिद्धि से, तप की सिद्धि से एवं तन्‍्त्र की 
सिद्धि से युक्त सिद्धों के द्वारा प्राप्त की गईं जो नानाविध 
आकाशगमन आदि सिद्धियाँ हैं उनमें सर्वात्मभाव रखने 
: बोले ज्ञानी के अिए कौन-सी अपूर्व बात है अर्थात्‌ मन्त्र 
सिद्धि आदि से सिद्ध हुए पुरुषों के रूप से भी मैं ही 
अवस्थित हूँ, इस तरह की सर्वात्मबुद्धि होने के कारण 
डँत सिद्धों द्वारा प्राप्त आकाशगमन आदि सिद्धियों की 


८ 


कृतमाकाशयानादि का तन्न स्थादपुर्वता॥ हे ॥ 
अणिसाद्यपि सम्प्राप॑ तादशरेव भूरिदाः । 
यत्नेग. साधितत्वात्तनेंतरेणाइडत्मदशिता ॥ ४ ॥ 
एव एवं विशेषोष़त्य न समो सुठबुद्धिभिः। 
सर्वेत्रास्थापरित्यागान्नीरागममले सनः। 
भवेत्तत्य महाबुद्धेनातो वस्तुषु मज्जति ॥ ५ ॥ 


१२३ 


भी ज्ञानी ने प्राप्ति कर ही ली है, इसलिए उन सिद्धियों 
में उसे कुछ भी अपूर्वत प्रतीत नहीं होती ॥ ३ ॥ 

मन्त्रसिद्धि आदि से युक्त उन्हीं नानाविध सिद्धों ने 
प्रयत्नपूवंक साधन कर जिन अणिमा आदि सिद्धियों की 
प्राप्ति की है उन सिद्धियों की भी आत्मज्ञानी विद्वान्‌ ने 
अनायास ही प्राप्ति कर ली है, इसलिए उनमें भी अपूर्वता 
नहीं है अर्थात्‌ यदि अणिमा आदि सिद्धियों को दूसरे प्राप्त 
नहीं कर सकते, इसलिए उनमें अपूर्व शब्द का अर्थ भी 
घटता है, तथापि अनेक मन्त्रसिद्ध आदि पुरुषों द्वारा 
उनकी प्राप्ति की गई है; इसलिए उनमें भी अपूर्वता 
नहीं है ॥॥ ४ ॥ 

इसमें यही विशेष है कि यह मूढ़बुद्धि पुरुषों के 
समान नहीं रहता यानी तत्त्वज्ञान ही इसमें विशेष है । 
इस प्रसिद्ध महाबुद्धि का मन सर्वेत्र बाह्य वस्तुओं में 
आसक्ति के पैरित्याग से निरन्तर रागशुन्य तथा निर्मल 
ही बना रहता है और यह ज्ञानी पुरुष कभी-भी भोग्य 
विषयों में नहीं फेसता ॥॥ ५॥। 


२१८ 


एतावदेव खलु॒ लिड्रमलिब्भमुततें: 
. संशान्तसंसृतिचिरक्षमनिवृतस्य । 


योगवासिष्ठे 


[१२३.६ 


तज्ज्ञस्य यन्मदनकोपविषादमोह- 


लोमापदामनुदिन निपुणं तनुत्वमु ॥ ६ ॥ 


: इत्याएँ श्रीवासिष्ठमहारामायणे वाल्मोकोये मोक्षोपाये निर्वाणप्रकरणे अज्ञादेशस्य 
विशेषकथनं ताम त्रयोविश॑त्यधिकशततसमः संगेंः ॥ १२३ ॥ 


जिसका स्वरूप समस्त धर्मों से रहित ब्रह्मचेतन्य बन 
गया है तथा तत्त्वज्ञान से दीर्घकालिक सांसारिक भ्रम की 
निवत्ति हो जाने के कारण जो विश्रान्त हो चुका है ऐसे 


तत्त्वज्ञ महापुरुष का इतना ही लक्षण है कि उसमें काम, 
क्रोध, विषाद, मोह, लोभ आदि आपत्तियों का प्रतिदिन 
अत्यन्त अपक्षय ही रहता है ।। ६ ॥ 


इस प्रकार ऋषि-प्रणीत वाल्मीकीय श्रीवासिष्ठमहारामायण में मोक्षोपाय निर्वाणप्रकरण में आत्मज्ञानी के तत्त्व- 
ज्ञान के विशेषकथन नामक कुसुमलता का तैईसवाँ सर्गे समाप्त हुआ ॥ १२३ ॥ 


वर्सिष्ठ उवाच 
पथा सत्त्वंघ्॒ुपेक्ष्य सव॑ दार्नविप्रो दुरोहया। 
अड्जीकरोति दाद्वत्व॑ तथा जोवत्वमीश्वरः ॥ १ ॥ 
भृतानि द्विविधान्येव प्रतिसर्ग स्फुरन्ति व। 
आद्यविस्पन्दजातानि तानि निष्कारणानि व ॥ २॥। 


१२४ 


ईश्वरात्ससुपागत्य. पुनर्जन्मान्तराणि च। 
भूतान्यनभवन्त्यड्रर स्वकृतरेव कमभिः ॥ ३ ॥ 
कार्यकारणभावोध्यमीद्शो... जन्मकर्मणोः । 


अकारणमुपायान्ति सर्वे जीवाः परात्पदातु ॥ ४ ॥ 


१२४ 


श्रीवसिष्ठजी ने कहा--जैसे कोई ब्राह्मण नीच स्त्री 
की अपेक्षाकर अपने स्वभावसिद्ध सात्त्विक ब्राह्मणधर्म का 
धीरे-धीरे उल्लद्भृन कर दीर्घकाल से बाद नीचरूपता को 
अजद्भीकार करता है वैसे ही परब्रह्म परमात्मा भी बुद्धि 
आदि के सज्भ से बुद्धिननित भोग की इच्छा से अपने 
नित्यसिद्ध पूर्णानन्‍नद स्वभाव का उल्लद्भन कर जीवरूपता 
को अज्जीकार करता है अर्थात्‌ दूसरी सिद्धियों की अपेक्षा 
आत्मज्ञान का उत्कर्ष इसलिए है कि वह नित्य निरति- 
दशयानन्दानुभवरूप है और प्रत्यगात्मा की निरतिशया- 
नन्दरूपता इसलिए है कि वह ब्रह्मरूप हैं, इस बात को 


युक्तिपुवंक सिद्ध करने के लिए ब्रह्म ही अपने स्वरूप की. 


उपेक्षा से जीवरूप को प्राप्त करता है ॥ १॥ 


प्रत्येक सृष्टि में दो तरह के उपाधि की प्रधानता से 
भोग्य और उपहित की प्रधानता से भोक्ता पदार्थ 
 आविर्भूत होते हैं। वे दोनों तरह के पदार्थ माया में 
रहनेवाले अनादि दो तरह की संस्कार परम्परा का 
अनुसरण कर रहे हिरण्यगर्भ के प्रथम स्पन्द से उत्पन्न 
होते हैं और मिथ्यारूप होने के कारण वे किसी प्रकार 
की असली सामग्री की अपेक्षा नहीं करते । ठीक ही है 


कि स्वप्न के घट आदि पदार्थ दण्ड, चक्र आदि सामग्री 
की अपनी उत्पत्ति में अपेक्षा नहीं रखते ।॥॥ २ ॥ 

उपहित चैतन्य के द्वारा सम्पादित कर्मों से ही प्राणी 
ईश्वर से निकल कर भिन्न-भिन्न अनेक तरह के जन्मों का 
अनुभव करते हैं। निष्कर्ष यह निकछा कि ईईवर को 
जीवरूप बनने में कर्मों की अपेक्षा नहीं होती, किस्तु 


' जीवरूप बन जाने के बाद शरीर आदि के उत्पादन में 


पूर्व-पू्वं देह आदि से जनित कर्मों की अपेक्षा होती है। 
जल में प्रतिबिम्ब पड़ने में सूर्य को चलनादि क्रिया की 
आवश्यकता नहीं होती, किन्तु सूर्य प्रतिबिम्ब को भिन्न- 
भिन्न तरज्धों में संक्रान्त होने के लिए या तद-तत्‌ तरज् 
आदि गत प्रतिबिम्ब के विकार का अनुभव करने के लिए 


उपाधिक्रिया की अपेक्षा होती है, यह नियम है। इसी 


नियम के अनुसार ईदवर को प्रक्ृति में कर्म की अपेक्षा 
नहीं होती ॥ ३ ॥ 


जन्म और कर्म का परस्पर यह कार्यकारणभाव 


इसी तरह का है। समस्त जीव परमपिता परमात्मा से 
निष्कारण ही चले आ रहे हैं ।| ४ ॥। 


१२४.१६] 


पश्चात्तेषां स्वकर्माणि कारण सुखदुश्खयोः । 
आत्मज्ञानात्समुत्पन्न: सद्भुल॒पः कर्मेकारणम्‌ ॥ ५ ॥ 
सड्धुल्पित्व॑ हि. बन्धस्थ कारणं तत्परित्यज। 
मोक्षस्तु निःसद्भधुल्पित्व॑ तदश्यासपरो भव ॥ ६ ॥ 
सावधानो भव त्वं च ग्राह्मग्राहकसम्श्नमे । 
अजसमेव सड्भल्पदशाः परिहर|ज्छनं: ॥ ७ ॥ 
मा भव ग्राह्मभावात्मा ग्राहुकात्मा च मा भव । 
भावनामखिलां त्यक्त्वा यच्छिष्ट तन्‍्मयो भव ॥ ८ ॥ 
अजर््न य॑ ययमेवार्थ पतत्यक्षणणोउनघ । 
बद्धचते तत्र रागेण तन्नाष्रागेण मुच्यते ॥ ९ ॥। 
किश्विद्यद्रोचते तुभ्यं तद॒द्वोईसि भवस्थितों । 
न किख्िद्रोचते चित्ते तन्मुक्तोई्सि भवस्थितों ॥ १०॥ 


परम पिता परमात्मा से निकलने के बाद उन जीवों 
से अपने-अपने जो कर्म हैं वे सुख और दुःख के कारण 
होते हैं तथा अपने-अपने ज्ञान के अनुसार उत्पन्न हुआ 
जो सड्भूल्प और विकल्‍प रहता है वही दुःखादि जनक 
कर्मों का कारण होता है ॥। ५ ॥। 

इस संसाररूपी बन्धन का एकमात्र सद्धूल्प ही 
कारण है, इसलिए आप उसका परित्याग कर दीजिये । 
और सद्धूल्प का अभाव ही मोक्ष है, इसलिए आप 
सड्भूल्प विनाश के अभ्यास में तत्पर हो जाये ॥ ६ ॥ 

द्नेः-शर्नें: निरन्तर सड्भूल्प-विकल्प की अवस्थाओं 
का परिहार करते हुए आप विषय और इन्द्रियों के 
विश्रमों से सावधान हो जाइये, क्योंकि विषय और 
इन्द्रियों का विभ्रम होनेपर ही किसी में अनुकूछता और 
किसी में प्रतिकूलता समझकर प्रव्धत्ति और निद्त्ति का 
सद्भूल्प हुआ करता है तथा फिर पुरुष विषय बन्धनों में 
फेस जाता है, इसलिए सद्धूल्प की जड़ खोदन में 
सावधान होना परम आवश्यक है || ७ ॥। 

न तो आप अपने को बाह्य विषयरूप समझिये और 

न ग्राहक इन्द्रिय आदि रूप ही समझें। आप समस्त 
विषयों की चिन्ता का परित्याग कर पर सीमा में विद्य- 
मान रहने वाला जो साक्षी स्वरूप है तद्गरप बन जायें ॥॥८॥ 
है निष्पाप रामभद्र ! इन्द्रियों का समुदाय जिस अर्थ 
की ओर निरन्तर दौड़ता है उस अर्थ में राग द्वारा बद्ध 
'हो जाता है, इसलिए उन अर्थों में राग न करने वाला 
पुरुष ही मुक्त होता है ।। ९ ॥ 
... इस संसारस्थिति में यदि आपको कोई चीज अच्छी 
लगती है, तो आप बद्ध हैं और यदि आपको अपने चित्त 


निर्वाणप्रकरणंपूर्वाद्धे 


_ तस्मात्पदार्थनिचयात्सह 


२१९ 


स्थावरजड्भमातु । 
तणादेदवकायास्तान्मा किब्वित्तव रोचताम्‌ ॥ ११॥ 
यत्करोषि यदश्नाधि यज्जहोषि ददासि यतु । 
न कर्ताषसि न भोक्ता$सि तन्न मुक्तमतिः शमी ॥ १२ ॥ 
सनन्‍्तोषतोत॑ न शोचन्ति भविष्यच्चिन्तयन्ति नो । 
वर्तमान च गह्लन्ति कर्म प्राप्रमखण्डितम्‌ ॥ १३ ॥ 
मनसि ग्रथिता भावास्तष्णामोहमदादयः 
मनसंव मनो रामच्छंदनोयं विजानता ॥ १४ ॥ 
विवेकेनाइतितीक्षेन. बलादय इवाइ्यसा । 
सनसेव मनश्छिन्धि सर्वेश्नमस्य शान्तये ॥ १५ ॥ 
क्षालयन्ति मलेनव मर्र क्षालतकोविदाः 
वारयन्त्यस्रमस्त्रण विष प्रतिविषेण च ॥ १६१४ 
में कोई वस्तु अच्छी नहीं लगती है, तो आप मुक्त हैं, 
यह जान समझे अर्थात्‌ राग और विराग का अछग-अछूग 
स्वरूप बतलाते हुए उनसे क्रमश: बन्ध और मोक्ष होता 
है ॥ १० ।। 

तुच्छातितुच्छ तृण से लेकर उत्कृष्ट से भी उत्कृष्ट 
हिरण्यगर्भ-शरी रतक के जितने स्थावर-जज्मरूप पदार्थ 
हैं उनमें से कोई भी आपको रुचिकर न हो ॥ ११ ॥ 

जो कुछ आप करते हैं, जो कुछ आप खाते हैं, जो 
कुछ होमते हैं, जो कुछ देते हैं; उन सब क्रियाओं में 
जितेन्द्रिय और कूटस्थ-आत्मा में प्रविष्टमति हो जानेपर 
न आप कर्ता होते हैं और न भोक्ता ही होते हैं ॥| १२ ॥ 

जो उत्तम पुरुष हैं वेन तो गयी-गुजरी वस्तु के 
विषय में शोक करते हैं, और न भविष्य के विषय में चिन्ता 
ही करपे हैं। वे तो वर्तमान काल में जो कुछ कर्म प्राप्त 
हो जाता है उसी को यथावत्‌ अजद्भीकार कर लेते हैं ।१३॥ 

हे श्रीरामचन्द्रजी ! तृष्णा, मोह, मद आदि जितने 
हेय भाव हैं वे सब मन में ही गुथे हुए रहते हैं, इसलिए 


वाला 


बुद्धिमान्‌ पुरुष को अपने मन से ही मन को कुचल देना 


चाहिए अर्थात्‌ सब बन्धनों पर विजय पाने के छिए एक- 
मात्र मनपर विजय पाना ही उपाय है और मनपर विजय 
मन से ही हो सकती है ॥ १४ ॥। 

सब भ्रमों की शान्ति के लिए अतितीक्षण विवेकयुक्त 
मन से दोष युक्त मन बसे ही काटा जाता है जैसे अति 
तीक्ष्ण लोहे से लोहा काटा जाता है ॥ १५॥ 

मल हटाने का विज्ञान रखने वाले विद्वान लोग मल 
से ही मल को धो डालते हैं, अस्त्र से अस्त्रों का वारण 
करते हैं और विष से विष को दूर करते हैं ।। १६ ॥ 


२२० 


जीवस्य त्रीणि रूपाणि स्थुल्सुक्ष्म्पराणि च्‌ | 
तत्राइस्थ यत्परं रूप॑ तड़ज हे परित्यज ॥ १७॥ 
पाणिपादमयो यो5यं देहों भोगाय वल्गति । 
भोगार्थमेतज्जोवस्य रूप॑ स्थुलमिहा5:४स्थितम्‌ ॥ १८१४ 
स्वसड्ूल्पमयाकारं यावत्संसारभावि यत्‌ । 
चित्त तद्रिद्धि जीवस्य रूपं रामा$४तिवाहिकम्‌ ॥ १९॥ 
आद्यन्तरहितं सत्यं चिन्मात्र निविकल्पकर्म्‌ । 
यत्तदिद्धि पर रूप॑ तृतोयं॑ विश्वरूपकम्‌ ॥ २० ॥ 


एतत्तुयपद शुद्धमत्न॒ बद्धपदी भव । 
संपरित्यज्य पुर्वे हैं मा तत्रा$०व्ममतिभेंव ॥ २१॥ 
श्रोराम उवाच 


जाग्रत्स्वप्नसुषुप्रेषु स्थित त्रिष्वप्यलक्षितम्‌ । 
तुर्य बहि विशेषेण विविच्य मुनिनायक ! ॥ २२॥ 
वरिष्ठ उवाच 

अहंभावानहंभावों व्यक्वा सदसतो तथा । 

जीव के तीन रूप हैं--एक स्थूल, दूसरा सृक्ष्म और 
तीसरा पर । उनमें से इसका तीसरा जो पर रूप है 
उसका तो आप आश्रयण कीजिये और बाकी बचे दो 
रूपों को मन से काट दो अर्थात्‌ जीव तो मन से वेष्टित 
रहता है, उसमें से कितना अंश अलग करके मन से काट 
देना चाहिए, यह बतलाने के लिए जीव के स्वरूपों का 
विभाग करते हैं ॥ १७ ॥ 

हाथ-पैरवाला जो यह शरीर भोग के लिए निरन्तर 
लालायित रहता है वही यहाँ भोगार्थ इस जीव का स्थूल 
स्वरूप स्थित है ॥ १८॥। 

है रामजी ! सद्धूल्प प्रचुर रूप धारण करने वाला 
तथा संसारस्थिति तक रहनेवाला जो चित्त है उस चित्त 
को ही इस जीव का आतिवाहिक दूसरा रूप समझें ॥१९॥ 


आदि और अन्त से निमुक्त, अबाधित, चैतन्यमात्र, 
समस्त विकल्पों से निम्ुक्त तथा समस्त विश्व का प्रकाश 
करनेवाला जो रूप है वही इसका तीसरा रूप है, यह 
आप जानें ॥ २० ॥ 

यही परमपवित्र तुयंपद है इसी में आप अपनी 
स्थिति बाँध छीजिये, पहले के दो रूपों का परित्याग कर 
उनमें आत्मबुद्धि मत करें ॥ २१॥। 

श्रीरामचन्द्रजी ने कहा--हे मुनिनायक ! जाग्रत, 
स्वप्न और सुषुसि--इन तीनों अवस्थाओं में स्थित स्पष्ट- 
रूप से न देखा गया तुय्य॑रूप है उसे विशेषरूप से खूब 
अच्छी तरह विचार करके कहें ॥ २२॥ 
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यदसक्त सम॑ स्वच्छे स्थितं तत्त्यम्रुच्यते ॥ २३ ॥। 
या स्वच्छा समता शञ्ञान्ता जोवन्मुक्तव्यवस्थिति: ॥ 
साक्ष्यवस्था व्यवहुतो सा तुर्येकलनोच्यते ॥ २४ ४ 
नतज्जाग्र॒त्न च स्वप्नं सद्भाल्पानामसम्भवातु । 
सुषुप्भावो. नाप्येतदभावाज्जडतास्थितेः ॥ २५ ॥। 
शान्तसम्यवप्रबुद्धानां यथास्थितमिदं जगतु । 

विलीन तुर्यमेवा5:हुरबुद्धानां स्थिर स्थितमु ॥ २६ ॥॥ 


अहड्ूारकलात्यागे. समतायाः सपघुड्धवे । 
विद्वरारों कृते चित्ते तुर्यावस्‍थोपतिष्ठते ॥ २७ ॥ 
अथेम॑ श्वूणु दृष्टान्तं कथ्यमानं मयाउधुना । 
प्रबुद्धोगपपि यथा बोधमुपेषि विद्ुधोपम ! ॥ २८ ॥॥ 
कस्मिश्वित्काननाभोगे महामोनं व्यवस्थितम्‌ । 
दृष्टवाउ-व्‌तमिदं किद्चिन्सुनि पप्रच्छ लुब्धकः । 
पश्चादुपगतोी... बाणभिन्न॑ मृगमभिद्रुतम्‌ ॥ २० ॥ 

महाराज वसिष्ठजी ने कहा--अहंभाव तथा सत्‌ और 
असत्‌ का त्याग करके जो असक्त, सम और स्वच्छ स्वरूप 
स्थित रहता है वही तुर्येरूप है ॥ २३ ॥। 

जींवन्मुक्तों में जिसकी अन्तिम स्थिति है, जो स्वच्छ, 
और शान्त है, जो व्यवहारकाल में 'साक्षी की अवस्था' 
प्रसिद्ध है वही तुर्यावस्था कही जाती है ॥ २४ ॥। 

सद्धूल्पों का अभाव रहने से यह अवस्था न जाग्रत्‌ 
है, न स्वप्न है और अज्ञान का अभाव रहने से यह न 
सुषुप्त ही है ॥ २५ ॥ 

सामने दिखाई दे रहा यह जगत्‌ है, उसकी ज्ञान से 
हुई जो निद्धत्ति है, उसी को शान्त एवं अच्छी तरह प्रबुद्ध 
पुरुषों का तुयंपद कहते हैं, यही संसार अप्रबुद्ध अज्ञानी 
पुरुषों के लिए स्थिररूप से अवस्थित है ॥ २६ ।। 

अहद्भार का त्याग होनेपर जब समता की उत्पत्ति 
हो जाती है तब जल में विलीन हुए नमक के टुकड़े के 
समान चित्त के गल जानेपर तुर्यावस्था उपस्थित ही जाती 
है ॥ २७ ॥ 

है देवोपम श्रीरामजी ! अनन्तर अब आप इस 
दृष्टान्त को सुनें, जो मैं कह रहा हूँ, उससे प्रबुद्ध आप 
और अधिक बोध को प्राप्त करेंगे ॥ २८ ॥ द 

किसी एक विस्तृत घने जद्भल में महामोन धारण 
कर बैठे किसी एक अद्भुत मुनि को देखकर वाण से विद्ध 
भागे हुए मृग के पीछे दोड़े जा रहे एक व्याध ने उस मुनि 


से पूछा ॥ २९ ॥ 
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मुने ! सदोयबाणेन विद्धों मृग इहा5गतः । 
बव प्रयातो म्ृग इति प्रत्युवाच स त॑ सुनिः॥ ३० ॥ 
समदीला वयं साधो ! मुनगों वनवासिनः 
नाइस्माकमस्त्यहड्डारों व्यवहारेघषु यः क्षमः॥ ३१॥ 
सर्वाणीन्द्रियकर्माणि करोति हि सखे ! मनः । 
अहड्भरारसयं तनन्‍मे नन॑ प्रगलितं चिरम्‌॥ ३२ 
जाग्रत्स्वप्नसुषुप्रास्या दशा वेद्ि न काश्वन । 
तुयें एवं हि तिप्ठेष्ह॑ तन्न दृश्यं न विद्यते ॥ ३२३ 0 
इति तस्य बचः श्रत्वा सुनिनाथस्थ राघव ! । 
लुब्धको5थमविज्ञाय जगामा5भिमतां दिशम्‌॥ ३४१ 
अतो वच्मि महाबाहो ! नास्ति तुर्येंतरा दशा । 


निविकल्पा हि चित्तय॑ तदेवाइस्तीह नेतरत्‌ ॥ ३५॥। 
जाप्रत्स्वप्तसुधुप्राख्यं त्रयं रूप॑ हि चेतसः। 
घोरं शान्तं च मूढं च आत्मचित्तमिहा5स्थितम्‌ ॥३६॥ 
घोर॑ं जाप्रन्मयं चित्त श्ञान्तं स्वप्तमयं स्थितम्‌ । 
मूढ सुबुप्रभावस्थं त्रिभिहीनं घृतं॑ भवेतु ॥ ३७ ॥ 
यच्च चित्त मृतं तत्न सत्त्वमेक॑ स्थितं समस्‌ । 
तदेव योगिनः सर्वे यत्लात्सम्पादयन्ति हि ॥ ३८॥ 
समस्तसड्भूल्पविलासमुक्ते 

तुय पदे तिष्ठ निरामयात्मा । 
यत्र स्थिताः साधु सदेव मुक्ताः 

... प्रशास्तभेदा मुनयो महान्तः ॥ ३० ॥ 


इत्याषे श्रीवासिष्ठमहारामायणे वाल्मीकोये सोक्षोपाये निर्वाणप्रकरणे 
मृगव्याधीयं नाम चतुर्रावद्वत्यधिकशततमः सर्गः ॥ १२४ ॥ 


हे मुने | मेरे वाण के द्वारा घायल हुआ एक मृग यहाँ 
आया था, वह कहाँ चला गया ? इस तरह का उस 
व्याध का प्रइत सुनकर उस मुनि ने उस व्याध को उत्तर 
दिया ॥॥ ३० ॥ 

हे साधो ! हम जज्भूछ के निवासी मुनि सब समान- 
शीलवाले होते हैं| व्यवहारों में समर्थ जो अहड्भूार रहता 
है यह हम लोगों में है नहीं ॥॥ ३१ ॥ 

हे सखे ! सम्पूर्ण इन्द्रियों का कार्य भकेला अहड्भूर- 
रूप मत ही करता है और वह मेरा मन नि:सन्देह चिर- 

काल से बिलकुल गलित हो चुका है ॥ ३२२॥ 

द जाग्रत्‌, स्वप्न और सुषुप्त नामक किसी भी दा को 
मैं नहीं जानता, एकमात्र उसी तुर्यपद में मैं अवस्थित 
रहता हूँ, जहाँ दृश्य नहीं रहता ।। ३३ ॥ 

हे राघव ! उस मुनि सर्वश्रेष्ठ का ऐसा वचन सुनकर 
वह बहेलिया उसके अर्थ को न समझकर अपनी अभीष्ट 
दिशा की ओर चला गया ॥| ३४ ॥। 

इसीलिए मैं कहता हूँ कि हे महाबाहो ! तुर्य से अन्य 
कोई दशा नहीं है। निविकल्पक चित्‌ ही तुय॑ है और वही 
यहाँ पर विद्यमान है, अन्य कुछ नहीं ॥। ३५॥ 

क्योंकि जाग्रतू, स्वप्त और सुषुप्त तीनों चित्त के 


रूप हैं। घोर, शान्‍्त और मृढ़ तीन रूप से अपना चित्त 
यहाँ पर अवस्थित है ॥ ३६ ॥ 

जाग्रत्‌ अवस्था का चित्त घोर है, स्वप्त-अवस्था का 
चित्त शान्‍्त है क्षोर सुषुप्त भाव में स्थित है मृढ़ चित्त । 
रज आदि गुणोंवाली माया का उच्छेद हो जानेपर इन 
तीनों से हीन हुआ चित्त मृत है ॥| ३७ ॥ 

जो मृत चित्त है उसमें एकमात्र सत्त्व.ही, भस्म में 
शुक्लता की तरह समरूप से स्थित रहता है । इसी का 
समस्त योगी जन समाधि के अभ्यास से बड़े यत्न के साथ 
उपार्जन करते हैं, क्योंकि वैसे चित्त में निर्मलता अधिक 
रहने से स्वात्म सुख का सदा ही आविर्भाव रहता है। 
अर्थात्‌ योगियों के अवशिष्ट प्रारव्ध के भोग के लिए, 
भस्म में शुक्ठता की तरह मृतचित्त में केवल सत्त्वांश ही 
बच जाता है, रज और तम के अंश का तो लेश भी नहीं 
रहता है॥ ३८ ॥ क्‍ 

समस्त सड्भूल्पों के विलासों से मुक्त उस तुयंपद में 
अपनी सांसारिक आत्मा को सब विकारों से शून्य बनाकर 
आप स्थित रहे जिसमें भलीभाँति स्थित रहकर अनेक 
बड़े-बड़े मुनिजन भेद को शान्‍्त करके सदा ही मुक्त हो 
चुके हैं | ३९ ॥ द 


इस प्रकार ऋषि-प्रणीत वाल्मीकीय श्रीवासिष्ठमहारामायण में मोक्षोपाय में निर्वाणप्रकरण में 
मृगव्याधीय नामक कुसुमछता का एक सौ चौबीसर्वाँ सर्ग समाप्त हुआ ॥ १९४ ॥ 
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वरिष्ठ उवाच 
सिद्धान्तोष्ध्यात्मशास्त्राणां सर्वापल्नव एव हि । 
नाविद्याइस्तीह नो माया दवान्‍्तं ब्रह्मेदमक्रमम्‌ ॥ १ ॥ 
शान्त एवं चिदाभासे स्वच्छे समसमात्मनि । 
समग्रशक्तिखचिते.. ब्रहोति कलिताभिधे ॥ २॥ 
निर्णीय केचिच्छुन्यत्वं केचिद्िज्ञानमान्नताम्‌ । 
केचिदोश्वररूपत्वं विवदन्ते परस्परम्‌॥ ३ 0 
सर्वमेव परित्यज्य महामौनी भवाइनध ! । 
निर्वाणवान्निमेंननः क्षीणचित्तः प्रशान्तथधीः 
आत्मन्येवा5घस्स्व शान्‍्तात्मा पुकान्धबधिरोपमः ॥ ४॥। 
नित्यमन्तमुं खो भूत्वा स्वात्मना$न्तः प्रपुर्णंधीः । 


जाग्रत्येव सुषुप्रस्थः कुरु कर्माणि राघव [॥ ५ ॥ 
अन्तः सर्वपरित्यागी बहिः कुर यथागतस्‌ ॥ ६ ॥ 
चित्तसत्ता पर॑ं दुश्खं चित्तासत्ता पर॑ं सुखम्‌ । 
अतथ्वित्तं चिदेकात्मा नय क्षयमवेदनातु ॥| ७ ॥ 
दृष्टवया रम्यमरस्यं वा स्थेयं पाषाणवत्समम्‌ । 
एतावता55त्मयत्नेब जिता भवति संसूतिः॥ ८ ॥ 
संवेदनीयं न सुख॑ नाइसुखं न चर मध्यमम्‌ । 
एतावता5धत्मयत्नेन दुश्खान्तोइनन्त आप्यते ॥ ९ ॥ 
आपोनमण्डलशशाडूःवदन्‍्तरेव 

श्रीमद्रसायनमयः सुखमेति तज्ज्ञ: । 
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श्रीवसिष्ठणी ने कहा-ह्वेत का अपलाप करना ही 
सकल अध्यात्म शास्त्रों का परम सिद्धान्त है। यहाँ न तो 
अविद्या है और न माया ही है, किन्तु शास्त्रों से जिसका 
परिज्ञान नहीं हो सकता, ऐसा सम्पूर्ण उपद्रवों से रहित 
नित्य अपरोक्ष ब्रह्म ही है। अर्थात्‌ आत्मा को ले करके 
प्रवृत्त हुए श्रुति, स्मृति, इतिहास, पुराण आदि समस्त 
शास्त्रों का परम सिद्धान्त सम्पूर्ण हेत का अपलाप करना 
ही है, वह द्वैत चाहे जीव का अविद्या के साथ अवस्था- 
त्रयरूप हो, चाहे ईश्वर का माया के साथ अवकाश आदि 
प्रपच्चरूप हो, न कि उनका सिद्धान्त वस्तुतत्त्व को 
प्रकाशित करना हैं; क्‍योंकि स्वप्रकाश स्वरूप आत्मा वस्तु 
के स्वतः सिद्ध होने से उसकी सिद्धि के लिए किसी अन्य 
प्रमाण की आवश्यकता ही नहीं है ।॥। १॥ 

शान्त, चिदाभासरूप, स्वच्छ, स्वेत्र एकरूप से 
विद्यमान तथा समग्र शक्तियों से समन्वित ब्रह्म” इस 
कल्पित नाम में ही अपनी-अपनी बुद्धि के अनुसार अनेक 
तरह के सिद्धान्तों की कल्पना करके कोई शून्य, कोई 
विज्ञानमात्र और कोई ईइ्वररूप कहते हुए आपस में 
विवाद करते हैं अर्थात्‌ श्रुति आदि के सिद्धान्तों का 
परिज्ञान न होने से ही अपनी बुद्धि के वेभव से जगत्‌ के 
मूल का अन्वेषण करनेवाले वादियों की--'ब्रह्म' शब्द से 
वाच्य सम्पूर्ण शक्त्यात्मक मायाशबहरू ब्रह्म के विषय में 
बुद्धि में विचित्र दोष आ जाने के कारण अनेक तरह 
की--कल्पनाएँ हुआ करती हैं ॥ २-३ ॥ 

हैं अनघ ! मायापर्यन्‍त सभी इस दृश्य समूह का 


परित्याग करके मनके साथ-साथ सम्पूर्ण इन्द्रियों के 
व्यापारों के उपरम से महामौनी बन जाइये । तदनन्‍्तर 
मनन रहित, क्षीणचित्त और प्रशान्तबुद्धि होकर पूर्णाननद- 
रूप चिदात्मा में एकरूप होते हुए गूंगे, अन्धे और बधिर 
के सदश शान्तात्मा बनकर आप अपने स्वरूप में ही 
स्थित रहे ॥ ४ ॥ 

है राघव ! अपने आप नित्य अन्तमुंख तथा अपने 

अन्दर पूर्णबुद्धि होकर पतञ्चमादि भूमिकाओं को जीत लेने 

के कारण जाग्रदवस्था में स्थित होते हुए भी सुषुप्त-जैसे 
स्थित होकर आप कर्म करते चलें ॥। ५॥ 

भीतर से सबका परित्याग करते हुए आप बाहर 
से प्रारब्ध-प्राप्त कार्यों को करते रहें ॥ ६ ॥। 

हे राघव ! चित्त की सत्ता ही परम दुःख और 
चित्त की असत्ता ही परम सुख है, चिदेकरूप होते हुए 
आप प्रिय और अप्रिय का अनुसन्धान न करके चित्त का 
नाश कर दें ॥ ७॥। 

रम्य या अरम्य वस्तु को देखकर पत्थर के समान 
समभाव में स्थित रहना चाहिए। बस, इतने ही अपने 
यत्न से यह संसार जीत लिया जाता है ॥ ८॥ 

संसार-सागर को पार कर धाने की इच्छा रखनेवाले 
प्राणी को सुख-दुःख और इन दोनों के साधनों की कभी- 
भी चिन्ता न करनी चाहिए। बस, इतने ही यत्न से 
अनन्त सुख प्राप्त होता है ॥| ९॥ 

जिसने तीनों छोकों की सभी वस्तुओं के सार का 
ज्ञान कर लिया है जो चारो ओर स्वतः फैले हुए प्रकाश 
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विज्ञातस वे भुवनत्रयवस्तुसा रः 


निर्वाणप्रक रणपूर्वार्ध 
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_ कुर्वेन्न नाम कुरुते परमभ्युपेत: ॥ १० ॥ 


इत्याषें श्रोवासिष्ठमहारामायणे वाल्मीकीये मोक्षोपाये निर्वाणप्रकरणे तुर्ये 
स्थर्योपापकथन नाम पश्नविज्वत्यधिशततमः सर्गं: ॥ १२५ 0 


से शोभायमान निरतिशय सुखस्वरूप तथा अमृतमय बन 
गया है, जो खूब परिपुष्ट हुए मण्डलवाले शशाद्भू के 
यानी पूर्णचन्द्र के सदुश हो गया है, ऐसा परमात्मस्वरूप 


को प्राप्त तत््वज्ञ अपने अन्दर जीवन्मुक्ति सुख को प्राप्त 
करता है। प्रारब्ध प्राप्त कार्यों का बाहर से सम्पादन 
करता हुआ भी वह भीतर से कुछ नहीं करता है ॥ १० ॥ 


इस प्रकार ऋषि-प्रणीत वाल्मीकीय श्रीवासिष्ठमहारामायण में मोक्षोपाय में निर्वाणप्रकरण में तुर्य में 
स्थैय का उपायकथन नामक कुसुमछता का एक सौ पचीसवाँ सर्ग समाप्त हुआ ॥ १२५ ॥ 
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श्रीराम उवाच 
सप्तानां योगभूमीनामभ्पासः क्रियते कथम्‌ । 
कोद्शानि च चिह्नानि भुमिकां प्रति योगिनः ॥ १ ॥ 
वसिष्ठ उवाच 
प्रवृत्तश्न॒निवृत्तश्न॒ भवति द्विविधः पुमान्‌ । 
स्वर्गापवर्गोन्तुवयों: श्ूणु. लक्षणसेतयो: ॥ २॥ 
कियत्तन्नाम निर्वाणं वरं॑ संसृतिरेव में । 
इति कर्तव्यकर्ता यःस प्रवृत्त इति स्पृतः॥ रे 0 


चलाण॑वयुगच्छिद्रक्॒म ग्रीवा प्रवेशवत्‌ । 
अनेकजन्मतामन्ते विवेकी जायते पुमानु ॥ ४ ॥ 
असारा बत संसारव्यवस्थाइल॑ समेतया । 
कि कर्ममिः पर्युषितदिनं तेरेव नोयते ॥ ५ 0 


क्रियातिशयनिमसुक्त॑ कि स्यादिश्रमणं परम । 
इति निश्चयवान्योउन्तः स निवुत्त इति स्पृतः 0 ६ 0 
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श्रीरामचन्द्रजी ने कहा--हे मुने ! सातों भूमिकाओं 
का अभ्यास कैसे किया जाता है तथा प्रत्येक भूमिका में 
योगी के चिह्न किस तरह के होते हैं ? ॥| १॥ 

वसिष्ठजी ने कहा--वेदमार्ग में स्थित पुरुष दो तरह 
के होते हैं--एक प्रवृत्त और दूसरा निवृत्त । प्रवृत्ति मार्ग 
का पथिक स्वर्ग की अभिलाषा रखने वाला तथा निदृत्ति 
मार्ग का पथिक मोक्ष का अभिलाषी होता है। स्वर्ग और 
अपवर्ग की ओर उन्मुख हुए इन दोनों का लक्षण मैं कहता 
हूँ आप सुनें | २॥ 

जो सम्पूर्ण विषयों से शून्य है, वह प्रसिद्ध निर्वाण 
पदार्थ चीज ही क्‍या है? तात्पय॑ यह है कि भोगों में प्रेम 
रखनेवाले पुरुष उसे कुछ नहीं समझते । थोड़े-बहुत उत्तम 
या अधम भोगों से सम्पन्न संसार ही मेरे लिए सबसे 
अच्छा है, यों निश्चय कर बेद प्रतिपादित नित्य नैमित्तिक 
काम्य कर्मों को करता है वह पुरुष प्रवृत्त कहा गया 
है ॥। ३॥। 

जीव भी पहले विषय रसास्वाद को ही सर्वश्रेष्ठ 
मानता हुआ अनेक जन्मों के बाद अन्त में भाग्योदय होने 
पर अध्यात्मशास्त्र के रस का आस्वाद लैकर विवेको 
वैसे ही उसमें आसक्त हो जाता है जैसे लवण सागर में 


स्थित बड़े कछए की गर्दन अनेक बार कण्ठ के छेद में 
प्रविष्ट होकर उससे बाहर निकलने पर भी लवण समुद्र 
के रस का ही अस्वाद लेती तथा उसी को सर्वश्रेष्ठ रस 
मानती हुई क्षीरसागर के रस को कुछ नहीं जान पाती, 
किन्तु प्रल्यकाल के समय क्षार और क्षीर दोनों सागरों 
के एक जगह मिलने का अवसर आनेपर दोनों के उदर 
रूपी छिद्र में ग्रीवा का प्रवेश होनेपर क्षीरसागर के रस 
का अस्वाद छेकर '्षारसागर के रस की अपेक्षा क्षीर- 
सागर का रस कहीं अधिक स्वादयुक्त है” विवेक सम्पन्न 
होकर वह ग्रीवा उस क्षीरसागर के रस में ही आसक्त 
हो जाती है ॥ ४ ॥ 

संसार की यह व्यवस्था बिछकुल असार है। इस 
व्यवस्था से मुझे क्या मतलब है, अनुचित परिणामवाले 
इन कर्मों से ही मैं अपना दिन क्‍यों गँवाता हूँ ॥ ५ ॥ 

क्रियाजनित उत्पत्ति, प्राप्ति और विक्ृृतिरूप संस्कारों 
से निर्मुक्त (कुटस्थ) परम विश्वान्ति का स्थान कौन हो 
सकता है ? इस प्रकार विचार कर जो अपने अन्तःकरण 
में 'मुझे इसका अवश्य सम्पादन करना चाहिए'--इस 
तरह के निश्चय से युक्त पुरुष निवृत्त कहा गया है ॥ ६॥ 


२२४ 


कर्थ विरागवान्‌ भृत्वा संसाराब्धि तराम्यहम्‌ । 
एवं विचारणपरों यदा भवति सनन्‍्मतिः॥ ७४ 
विरागमुपयात्यन्तर्भावनास्वनुवासरम्‌ । 
क्रियासुदाररूपासु क्रमते. मोदतेषन्चहम्‌ ॥॥ ८ ॥ 
ग्राम्यासु जडचेष्टासु सततं विचिक्रित्सति । 
नोदाहरति मर्माणि पुण्यकर्माणि सेवते॥ ९ ॥ 


मनोश्नुद्वेगककारीणि सुदुकर्माण सेवते । 
पापाद्िभेति सततं न च भोगमपेक्षते ॥ १०॥ 
स्नेहप्रणयगर्भाण पेशलान्युचितानि. च। 
देशकालोपपन्नानि चचनान्यभिभाषते ॥ ११ ॥ 


तदाउसो प्रथमामेकां प्राप्तो भवति भूमिकाम्‌ । 


मैं विरागी बनकर किस तरह संसारसागर को तैर 
जाऊ, इस तरह के विचार में तत्पर जब सदबुद्धि प्राणी 
होता है तब भोग और उसके साधनों की चिन्ताओं में 
प्रतिदिन हृदय के अन्दर उसको नीरसता उत्पन्न होती है, 
चित्तगुद्धि के अभनुकुल शौच, सत्सद्भ, ईश्वरोपासना, जप 
आदिरूप क्रियाओं में वह पुरुष संसक्त होता है और 
प्रतिदिन चित्तशुद्धि की वृद्धि से तृष्णा का क्षय हो जाने 
के कारण वह प्रसन्न होता है ।। ७-८ ॥। 

ग्राम्य जड़ चेष्टाओं में वह निरन्तर घृणा करने छग 
जाता है, दूसरों के छिपे हुए दोषों का वह उद्घाटन नहीं 
करता और स्वयं पुण्य कर्मों का ही सेवन करता है ।॥।॥९॥ 

अपने तथा दूसरों के मन में उद्देण न पहुँचानेवाले एवं 
थोड़े परिश्रम से महाफलवाले यम, नियम आदि कर्मों 
का वह सेवन करता है, पाप से सदा डरता है और भोगों 
में पाप अवश्य होने के कारण वह उनकी कभी अभिलाषा 
नहीं करता ॥। १० ॥। 

वह स्नेह और प्रणय से पूर्ण, कोमछ, सत्य, प्रिय 
और हितकारक तथा देश और काल के उपयुक्त वचन 
बोलता है ।। ११ ॥ 

जिस समय पूर्वोक्ति शुणों से युक्त होता है उस्त समय 
वह पहली शुभेच्छा नामक एक भूमिका में प्राप्त होता है 
तथा मन, कर्म एवं याणी से शान्ति, दान्ति, ज्ञान और 
विज्ञान से सम्पन्न सज्जन पुरुषों की सेवा करता है ॥१२॥ 

किसी जगह से उन सज्जनों की सेवा के अनुकूल 


धन आदि साधन जुटाकर उनकी सेवा करता हुआ वह 


उनके मुख से ज्ञानदायक शास्त्रों का यानी पुराणों एवं 
मोक्ष धर्म का प्रतिपादन करनेवाली अध्यात्म-संहिताओं 
का श्रवण करता है। संसारसागर को तैर जाने के लिए 


योगवासिष्ठे 
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मनसा कर्समणा वाचा सज्जनानुपसेवते ॥ १२ ॥ 
यतः कुतश्रिदानीय ज्ञानशार्राण्यवेक्षते । 
एवं विचारवान्यः स्यात्संसारोत्तारणं प्रति ॥ १३ ॥ 
स भुमिकावानित्युक्ताः शेषः स्वार्थ इति स्प्रृतः । 
विचारनास्नोमितरामागतो. योगभूमिकाम्‌ ॥ १४ ॥| 
श्रतिस्मृतिसदाचारधारणाध्यानकर्सणामु_। 
मुख्यया व्याख्यया ख्याताञछुयते श्रेष्षपण्डितानु ॥ १५॥। 
पदार्थ प्रविभागज्ञः कार्याकार्यविनिर्णयम्‌ । 
जानात्यधिगतश्नव्यो. गहँ. गृहपतियंथा ॥ १६ ॥ 
मदाभिमानमात्सयंमोहलोभातिशायिताम्‌ । 
बहिरप्याश्रितामोषत्यजत्यहिरिव_ त्वचमु ॥ १७॥॥ 


इस तरह के विचार से सम्पन्न जो पुरुष होता है 


वह्‌॒ प्रथम भूमिका में प्रविष्ठ हुआ कहा गया है, 
किन्तु उक्त साधनचतुप्टय आदि सम्पत्ति से रहित पुरुष 
तो अध्यात्मशास्त्रों के अवशोकन में आसक्त होता हुआ 
भी राग आदि के कारण अनधिकारी पुरुष को ठग-ठग 
कर उनके द्वारा प्राप्त धनादि से अपना केवल पेट पाछलस 
करता है, इसलिए वह वच्चक कहा गया है। इसके बाद 
अधिकार की प्राप्ति होने से वह विचार नामक दूसरी योग 
भूमिका में अवतीर्ण होता है ॥॥ १३-१४ )। 

उस समय वह श्रुति, स्मृति, सदाचार, धारणा, 
ध्यान और कर्मों में तत्वर रहने वालों के मध्य में अध्यात्म 
शास्त्रों की प्रशस्त व्याख्या करने के कारण जिन्होंने अच्छी 
ख्याति प्राप्त कर ली है ऐसे श्रेष्ठ पण्डितों का आश्रयण 
करता है भर्थात्‌ श्रवण-मननादि विचार के लिए आत्म- 
तत्त्व के अनुभव और उपदेश में अत्यन्त कुशलू होने के 
कारण सर्वश्रेष्ठ गुरझओं की शरण में जाता है 'तद्विज्ञानार्थ 
स गुरुमेवाभिगच्छेत्समित्याणि: श्रीत्रियं ब्रह्मनिष्ठम ॥१५॥। 

स्वयं व्याकरण आदि पडज़ों का अच्छा ज्ञाता होने 
के कारण पदों तथा वाच्यलक्ष्य आदिरूप उनके अर्थों एवं 
लक्षणा, ध्यअझजना आदि उनके विभागों का जिसे खूब 
ज्ञान हो चुका है--ऐसा विवेकी शिष्य अपने गुरु के मुख 
से अध्यात्मशास्त्र का श्रवण कर कार्य और अकाये का 
विनिर्णय तत्त्वतः ऐसे जान छेता है, जैसे घर का मालिक 
अप॑ना घर ॥ १६ ॥ 

लोकमर्यादा के अनुसार बाहर जो कुछ भी आश्रित 
मद, अभिमान्र, मात्सय, मोह और लोभ का आपधिक्य 
रहती है, जिस तरह साँप केंचुल को उसे भी वह उस 
तरह छोड़ देता है ॥ १७ ॥ 
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इत्थंभुतमतिः धास्त्रगुरुसज्जनसेवनातु । 
स॒. रहस्यमशेषेण. यथावदविगच्छति ॥ १८॥ 
असंसड्भाभिधामन्यां तृतीयां योगभुमिकाम्‌ । 
ततः पतत्यसो कान्तः पुष्पद्मग्पासिवाइमलाम्‌ ॥ १९ ॥ 
यथावच्छास्रवाक्यार्थ मतिमाधाय निश्चलम्‌ । 
तापसाश्रमविश्वामे रध्यात्मकथनक्रसेः ॥॥ २० ॥ 
संसारनिन्दकस्तद्वद राग्यक रणक्रम: । 
शिलाशय्यासमासोनोी.. जरयत्यायुराततम्‌ ॥ २१ ॥ 
वनवासविहारेण चित्तोपशमशोभिना । 
असदड्भसुखसोम्पेन काल॑ नयति नोतिमान्‌ ॥ २२१ 
अभ्यासात्सानुशास्त्राणां करणात्पुण्यकर्मणाम्‌ । 
जन्तोयेथावदेवेयं वस्तुदुृष्टिः. प्रसोदति ॥ २३ ७ 
तृतोयां भुमिकां प्राप्प बुधोडनुभवति स्वयम्‌ । 


इस प्रकार पूर्वोक्त सद्वासनाओं से वासित अन्त:ःकरण 
वाला वह पुरुष, दूसरी भूमिका में पहुँच कर शास्त्र, गुरु 
और सज्जनों की सेवा से पूर्णपरमतत्त्व को अच्छी तरह 
जान जाता है ।। १८ ॥। 

अनन्तर असज्भ नामक अन्य तीसरी योग्य भूमिका में 
बह पुरुष जैसे कान्‍त अपनी कान्‍्ता की निर्मल पुष्प-शय्या 
पर वैसे ही प्रविष्ट होता है ॥ १९॥। 

अध्यात्म विषयक शास्त्रों के आत्मा द्वेत रूप “अहं 
ब्रह्मास्म' तत्त्वमसि' इत्यादि वाक्यार्थ में अपनी बुद्धि 
को निश्चलतापूर्वक स्थापित कर तपस्वियों के आश्रमों 
में, विश्वामों से, अध्यात्मशास्त्रों की कथाओं के क्रमों से 
तथा वैसे ही संसार की निन्‍दा करने वाले वेराग्य के 
साधन क्रमों से पत्थर की चट्टान रूपी शबथ्या पर आसीन 
हो अपनी सारी आयु गँवाता है ॥॥ २०-२१॥ 

चित्त के उपशम से शोभित होने वाले तथा असद्भता 
के सुख से सोम्य वनवास के विहार से वह नीतिमान्‌ 
अपने काल को व्यतीत करता है, क्‍योंकि गाँव में रहने 
पर अधिक विक्षेप होते के कारण समाधि के अभ्यास का 
भली-भाँति निर्वाह नहीं हो सकता है ॥ २२ ॥ 

अध्यात्म विषयक सत्-शास्त्रों के अभ्यास से तथा 
पुण्यकर्मों के निमित्त से जीव की यह आत्मदृष्टि वस्तुत: 
विकसित होती है ॥ २३ ॥। 

हे श्रीरामजी ! तीसरी भूमिका में पहुँचकर ज्ञानी 
पुरुष दो तरह के असज्भु का स्वयं अनुभव करता है। 
आप उसके इस भेद को सुनें ।। २४॥। 

२९ 


निर्वाणप्रकरणपूर्वाद्धे 


शरप 


द्विप्रकारमसंसड़्ं तस्थ भेदसिसं श्णु ॥ २४७ 
द्वविधोष्पमसंसड्भ४ सामान्यः श्रेष्ठ एव च । 
नाहं कर्ता न भोक्ता च न बाध्यो न च बाधकः ॥ २५।॥ 
इत्यसअनमथंषु सामान्यासज्भजनामकम्‌ । 
प्रावकर्मनिस्ितं. सर्वभीश्वराधीोनसेव च॥ २६॥ 
सु वा यदि वा दुःख कवाइत्र मम्र कर्तता ।.. 
भोगाभोगा महारोगाः सम्पदः परसापदः ॥ २७॥ 
वियोगायव संयोगा आधयो व्याधयों घियः । 
माल: कवलनोयुक्तः सर्वेभावाननारतम्‌ ॥ २८ ॥ 
अनास्थयेति भावानां यदभावनमान्तरस्‌ । 
वाक्यार्थलग्तमनसः. सामान्योप्सावसड्भमः ॥ २०५ ॥ 
अनेन क्रमयोगेन संयोगेन महात्मनाम्‌ । 
वियोगेनाइसतामन्तः प्रयोगेणा55तमसंविदाम्‌ ॥ ३० ॥ 


यह असज्भः दो तरह का है--एक पूर्व भूमिका के 
समान साधारण सामान्य और दूसरा श्रेष्ठ । अपनी देह की 
क्रियाओं का कर्ता तथा उन क्रियाओं के फलों का भोक्ता 
मैं नहीं हूँ, क्योंकि मैं निष्क्रिय तथा नित्यतृप्त हूँ । दूसरों 
की क्रियाओं तथा उनके फलों का भी मैं बाध्य और 
बाधक नहीं हूँ, क्योंकि मैं व्यापार शून्य हूँ ॥। २५ ॥ 

इस तरह के निश्चय से दृश्य पदार्थों में संसक्त न 
होना ही सामान्य असज्भ कहा गया है। सुख या दुःख 
सब कुछ पूर्वकर्म से निर्मित और ईश्वर के अधीन 
है ॥॥ २६ ॥ 

इसमें मेरी कर्तृता कैसी ? ये विस्तृत भोग विषय 

न्‍्त में परितापी होने के कारण महारोग हैं तथा ये सारी 

सम्पत्तियाँ परम आपत्तियाँ हैं, क्योंकि इनके उपार्जत और 
रक्षण के लिए मनुष्यों को नाना प्रकार के क्लेश सहने 
पड़ते हैं ॥। २७ ॥ 

संयोग सब वियोग के लिए ही हैं और ये मानसिक 
चिन्ताएँ बुद्धि की व्याधियाँ हैं, सब पदार्थों को विनाश के 
गड्ढे में ढकेल रहा काल तो उन्हें निगल जाने के छिए 
ही सदा प्रस्तुत रहता है ।। २८ ॥ 

इस तरह अनास्था होने से 'तत्त्वमसि' “अहं ब्रह्मास्मि' 
इत्यादि वाक्यार्थों में संलग्न चित्तवाले पुरुष की सम्पूर्ण 
पदार्थों में जो आन्तरिक अभावना है वही सामान्य असज्भ 
कहलाता है ॥।॥ २९ ॥। 

इसी पूर्वोक्त अभ्यासयोग से, महात्माओं की सद्भति 
से, दुर्जनों की असज्भति से, श्रवण-मननात्मक आत्म- 
विचारों के अन्त:करण में प्रयोग से तथा लगातार अभ्यास 
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पौरषेण.. प्रय॑त्नेव. सन्‍्तताभ्यासयोगतः । 
करामलकवहस्तुन्यागते. स्फुटतां दृढ़म्‌ ॥ ३१॥ 
संसाराम्बुनिेः पारे सारे परमकारणे। 

नाहू कतेश्वरः कर्ता कम वा प्राक्‍क्ृतं भम॥ रे२॥ 
कृत्वा दूरतरे नृतमिति शब्दा्थभावनम । 


पन्‍्मौनमासन शान्तं तच्छेष्ठासड्र उच्यते॥ रे३ ॥ 


यन्नान्तर् बहिर्नाधों नोध्व॑ना5घशासु नाम्बरे । 
न पदाथथे नाइपदार्थ न जडे न च चेतने ॥ ३४ ॥ 
आसितं भासनं शान्तमभासं नभसा समम्‌ । 
अनाह्न्तमजं कानन्‍्त॑ तच्छेष्ठासड्र'ः उच्यते ॥ २५॥। 
सनन्‍्तोषामोदमधुरः सत्कार्पामलपहलव: । 
योग द्वारा अपने पुरुष प्रयत्न से संसार सागर के पार, 
सबके सार, परम कारणभूत आत्मतत्त्व के--प्रमाण और 
प्रमेथ की असंभावना के निरास द्वारा हस्तामलूकवत्‌ 


दढ़रूप से खूब--स्पष्ट हो जानेवाली आत्मवस्तु 


है ।॥ २०-३१ ॥ 

इस विश्वास का विषय हो जानेपर मैं कर्ता नहीं हूँ 
किन्तु ईश्वर ही कर्ता है; पूर्वजन्म में किया गया या 
वर्तमान काल में किया जा रहा मेरा कोई कर्म नहीं है 
इत्यादि अभाव और उसके प्रतियोगी आदि के विषय में 
विकल्प करनेवालीं शब्दार्थ भावना को भी बहुत दूर फेंक 
कर जो शान्‍्त मौन रूप से रहता है वही श्रेष्ठ असद्ध 
कहलाता है ।। ३२-३३ ।। 


न भीतर, न बाहर, न ऊपर, न नीचे, न दिशाओं 
में, न आकाश में, न पदार्थों में, न अपदार्थों में न जड़ में 
और न चिदाभास में यानी बाहर या भीतर आदि सभी 
वस्तुओं में आलम्बनशून्य होकर स्थित जो स्वप्रकाशचिद्रप 
शान्त, अन्य प्रकाशक से शुन्य, आकाश के समान स्वच्छ, 
एकरस और गम्भीर, आदि-अन्त से रहित तथा जो 
अत्यन्त कान्‍्त ब्रह्म है वही श्रेष्ठ असज्ध कहा जाता 
है ॥ ३४-३५ ॥ 

सनन्‍्तोषरूपी सुगन्ध से मधुर था सन्तोषजनित हर्ष 
से मधुर-मकरन्दवाला, उपासना, ग्रुरुशुश्रषा, श्रवण आदि 
निष्काम कर्मरूपी निर्मल पल्‍लवों से युक्त और चित्तरूपी 
नाल के अग्न भाग में संलीन हुए रागादि वासनाओं से 
उत्पन्न अनेक तरह के विध्नरूपी कण्टकों से सद्डीर्ण 
विचाररूपी सूर्य के विकास को प्राप्त हुआ यह विवेकरूपी 
क्रमल हृदय में रूढ़ होकर असज्भनामक यह तृतीय 


योगवासिष्ठे 
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चित्तनालाग्रसंलीनविध्नकण्ट कसद्भूट: ॥॥ ३६॥॥। 
विवेकप्मो... रूढोउन्तविचाराकं॑विकासितः । 
फल फलत्यसंसड्भां तृतीयां भूमिकामिमाम्‌ ॥ ३७॥ 
समवायाद्विशुद्धानां. सद्रयात्युण्यकर्मणाम्‌ । 
काकतालोययोगेन. प्रथमोदेति भुमिका ॥ ३८ ॥ 
भूमिः प्रोदितमात्रा तरप्तताडकुरिकेव सा । 
विवेकेना$म्बुसेकेन रक्ष्या पाल्या प्रयत्नतः॥ ३५ ॥ 


येनांशेनोल्लसत्येषा विचारेणोद्य नयेत्‌ । 
तमेवाइनुदिनं यत्तातु कृषोवल इवाडःकुरम ॥ ४० ॥ 
एषा हि परिमृष्टान्तरन्यासां प्रसवकभूः । 
द्वितीयां भूमिकां यत्नात॒ तृतीयां प्राप्नुयात्ततः ॥ ४१ ॥ 
भूमिकारूप फल फलूता है ॥ ३६-३७ ॥। 

तत्त्वज्ञानी पुरुषों के समवाय से अर्थात्‌ दान, मान, 
भजन आदि उपायों के द्वारा सम्मेलन से तथा पुण्य कर्मों 
के संचय से देववश कहीं पहली भूमिका उत्पन्न होती है 
अर्थात्‌ अनेक जन्मों से संचित सुकृतों के परिपाक तथा 
इस छोक के पुण्यों के संचय से देववश कहीं पहली 
भूमिका ही यदि अड्कुरित हो गई, तो बड़े प्रयत्न के 
साथ सज्जनों की सद्भुति आदि करके उसकी रक्षा करनी 
चाहिए, क्योंकि यदि वह कहीं रक्षित रह गई तो, फिर 
वही द्वितीय आदि भूमिकाओं में अनायास परिणत हो 
जायगी, इसलिए उसी की रक्षा में अधिक यत्न करना 
चाहिए ।॥ ३८ ॥ 

शुभ प्रदृत्ति में उन्मुख होने के कारण, मेघों से 
अडकुरित भूमि की तरह तत्त्वज्ञानियों से अडकुरित उस 
प्रथम भूमिका की प्रतिदिन विवेकोपदेशरूपी जल के 
सिच्चवन से इस तरह प्रयत्नपूर्वक रक्षा और पाछन करना 
चाहिए कि वह सूखने न पावे ॥| ३९॥। 

शुभेच्छानामक यह पहली भूमिका चार साधनों के 
मध्य में वेराग्यरूपी या शान्त्यादिख्पी जिसी अंश से 
सर्वप्रथम अड्कुरित होकर उल्लसित होती है उसी अंश 
को बड़े यत्न के साथ प्रतिदिन अभिवृद्धि में वैसे ही 
पहुँचाना चाहिए, जैसे कृषक धान आदि के अडकुर को 
अभिवृद्धि में पहुँचाता है ॥ ४० ॥ 

अन्त:करण में विचार द्वारा उदय को प्राप्त यह 
पहली भूमिका ही अन्य भूमिकाओं की उत्पत्ति का स्थान 
बन जाती है । इसी भूमिका के कारण द्वितीय और तृतीय 
भूमिका को भी यत्न से विवेकी पुरुष प्राप्त कर सकता 
है ।। ४१॥ 
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श्रेष्ठाइसंसड्रता होषा तृतोया भूमिका5उनत्र हिं। 
भवति प्रोज्यिताशेषसड्भूल्पफलनः पुमान्‌ ॥ ४२४ 
श्रीराम उवाच 


मुठस्याउसत्कुलोत्थस्य प्रवृत्तस्याध्धमस्प च । 
अप्राप्तयोगिसड्शस्य. कथमुत्तरणं भवेतु ॥ ४३ ॥। 
एकामथ द्वितायां वा तुतोयां चेतरां च वा । 
आरूढस्य मृतस्यथाइथ कोदृशी भगवन्‌ ! गति; ॥ ४४॥। 
वसिष्ठ उवाच 
मृटस्पा55रूढदोषस्यथ तावत्संसूतिरातता । 
यावज्जन्मान्तरशतेः. काकतालीयधोगतः । 
अथवा साधुसड्भत्या वराग्यं नाभ्युदेति हिं।॥ ४५॥ 
वेराग्येध्भ्युदिति जन्तोरवश्य॑ भूमिकोदयः 
ततो नश्यति संसार इति श्ञास्राथंसडगग्रहः ॥ ४६ ॥ 

यही श्रेष्ठ असद्भनामक तीसरी भूमिका है। इस 
भूमिका में वर्तमान पुरुष सम्पूर्ण सद्धूल्प की कल्पनाओं 
से शून्य हो जाता है ॥। ४२ ।। 

श्रीरामचन्द्रजी ने कहा--हे भगवन्‌ ! असत्कुल में 
उत्पन्न, कामोपभोग के लिए प्रवृत्त, अधम तथा योगियों 
के सद्भ को न प्राप्त मृढ़ पुरुष का उद्धार कैसे होगा? 
अर्थात्‌ सत्कुल में उत्पन्न होता आदि जो वेदान्तशास्त्र के 
अधिकारियों के लक्षण हैं उन सब विशेषणों से रहित, 
अध्यात्मशास्त्र की कथाओं से सदा विमुख रहने वाले तथा 
कामोपभोग के लिए ही प्रद्वत्तिमार्ग के पि॒रथिक बने हुए 
अधम पुरुषों को किसी दूसरे उपाय से मोक्ष हो सकता 
है या नहीं ॥| ४३ ॥ 

हे भगवन्‌ ! पहली, दूसरी, तीसरी या अन्य किसी 
भूमिका में आरूढ होकर मर गये प्राणी की कैसी गति 
होती है ? कहें ॥ ४४ ॥। 

प्रबृद्ध रागादि दोषों वाले मृढ़ पुरुष को काकतालीय 
योग से अर्थात्‌ देवगति से सैकड़ों जन्मों के बाद अपने 
विचार से या साधुओं की सद्भुति से वैराग्य उत्पन्न न 
होने तक उसका यह विस्तृत संसार रहता ही है ॥ ४५ ॥ 

वराग्य उत्पन्न हो जानेपर प्रथम भूमिका का उदय 
प्राणी को अवश्य होता है अनन्तर उसका संसार नष्ट हो 
जाता है, यही शास्त्रों के अर्थों का संग्रह है--शास्त्रों का 
परम सिद्धान्त है !। ४६ ।। द 

प्रथमादि भूमिकाओं में पहुँचकर अपना जीवन उत्सग्ग 
करनेवाले प्राणियों का भूमिकाओं के प्रकर्ष से ही पूर्व 


निर्वाणप्रक रणपूर्वा्ध्े 
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योगभुमिकयोत्क्रान्तजोवितस्थ शरोरिणः । 


भूमिकांशानसारेण  क्षोयते पुर्वेदुष्कृतम्‌ ॥ ४७॥ 
ततः. सुरविमानेषु लोकपालपुरेषु च। 
मेरुपवनकुझ्लेघषु... रमते रमणीसखः ॥ ४८ ॥। 


ततःः सुकृतसम्भारे दुष्कृते च पुराकृते । 
भोगजाले परिक्षोणे जायन्ते योगिनों भुवि॥ ४९०॥ 
शुचीनां श्रीमतां गेहे गुप्ते गुणव्तां सताम । 
जनित्वा योगमेवते सेवन्ते योगवासिताः॥ ५० ॥ 
तंत्र प्राग्भावनाभ्यस्तयोगभुमिक्रम॑ बुधाः । 
स्पृत्वा परिपतन्त्युच्चेरुत्तर भुमिकाक्रमम ॥ ५१॥ 
भूमिकात्रितयं त्वेतद्राम ! जाग्रदिति स्पृतम्‌ । 
पथाव-द्वेदबुद्धेद तज्जाग्रदिति. दृश्यते ॥ ५२ ॥ 
उदेति योगपुक्तानामत्र. केवलमार्यता । 
यां दृष्टवा घुढबुद्धीनामभ्युदेति मुमुक्षुता ॥ ५३॥ 
जन्म का--दुष्कृत नष्ट हो जाता है ॥| ४७ ॥ 

अनन्तर वह योगी देवताओं के विमानों में, छोक- 
पालों के नगरों में तथा सुमेरु पर्वत के उपवनों की 
झाड़ियों में रमणियों, अप्सराओं को साथ लेकर खूब 
रमण करता है ॥। ४८ ॥। 

अनन्तर पूर्वजन्म में किये गये पुण्यों और पापों का 
भोगसमू हों के नाश हो जाने पर वे योगी प्रथ्िवी पर 
जन्मग्रहण करते है ॥| ४९ ॥ 

पवित्र, गुणवान्‌ और लक्ष्मीपात्र सज्जनों के सुरक्षित 
घर में जन्म लेकर ये लोग योग की वासना से वासित 
अन्त:करणवाले होने के कारण योग का ही सेवन करते 
हैं ५० ॥ 

वहाँ पर पूर्वजन्म में की गई भावनाओं से अभ्यस्त 
योग भूमिकाओं के क्रम का स्मरण करके वे बुद्धिमान 
आगे की भूमिका के क्रम का खूब अभ्यास करने लग 
जाते हैं ।। ५१॥ 

हे श्रीरामजी ! ये तीनों भूमिकाएँ जाग्रत्‌ कही गई 
हैं, क्योंकि इन भूमिकाओं में यथावत्‌ भेदबुद्धि रहने से 
यह सम्पूर्ण दृश्यसमृह उस जाग्रत्‌ काछ की तरह ही 
दिखाई पड़ता है ॥॥ ५२ ॥ 

इन तीनों भूमिकाओं में योगयुक्त पुरुषों को केवल 
पूज्यता उदित होती है, जिसे देखकर “यद्यदाचरति श्रेष्ठ:” 
इस न्याय से मूढ़बुद्धि पुरुषों को भी मुक्त होने की अभि- 
लाषा उत्पन्न हो जाती है ॥। ५३ ॥ 
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कर्तव्यमाचरन्काममकर्तंव्यमनाचरन्‌ । 
तिष्ठति प्राकृताचारों यःस आये इति स्मृतः॥ ५४॥ 
पथाचारं यथाशार्त्र यथाचित्तं यथास्थितम्‌ । 
व्यंबहारमुपादत्ते यःस आयें इति स्पृतः॥ ५५॥ 
प्रथमायामड-कुरितं द्वितीयायां विकासितम्‌ । 
फलीभूत॑ तृतोयायामायत्व॑ योगिनो भवेत्‌॥ ५६॥ 
आयंतायां मृतों योगी शुभसड्भूल्पसंभूतान्‌ । 
भोगान्भुवत्वा चिरं काल योगवाज्जायते पुनः ॥ ५७ ॥ 
भृमिकात्रितयाभ्यासादज्ञाने क्षयमागते । 

. सम्पाज्ञानोदये चित्ते पुर्णचन्द्रोदयोपसे ॥ ५८ ॥ 
निविभागमनाठन्त॑ योगिनो युक्तचेतसः 


नित्य-नैमित्तिक सब कामों को भली-भाँति करने 
वाला तथा अकर्त॑व्यों को न करने वाला जो प्राकृत 
आचार में स्थित रहता है वह आये कहा गया है ॥|५४॥ 

अपने वृद्ध पुरुषों के आचारों के अनुसार, शास्त्रोक्त 
तथा चित्त को प्रसन्न रखने वाले यथास्थित व्यवहारों का 
जो ग्रहण करता है वह भार्य कहा गया है ।। ५५॥ 

योगी का वही आरयत्व शुमेच्छानामक प्रथम भूमिका 
में अब्कुरित, द्वितीय भूमिका में श्रवण आवि के द्वारा 
विकास को प्राप्त तथा तृतीय भूमिका में चित्त की एका- 
ग्रतारूप फल से फलित होता है ॥ ५६ ॥। 
.._ इस तीसरी भूमिका की प्राप्ति के बीच में ही मृत्यु 
को प्राप्त हुआ योगी पुरुष शुभ सद्भूल्पजनित उत्तम वास- 
नायुक्त भोगों का चिरकारूतक उपभोग कर पुनः योगी 
ही होता है अर्थात्‌ इस तीसरी भूमिका की प्राप्ति के बीच 
में ही मृत्यु की प्राप्ति होनेपर निष्काम कर्मो के अनुष्ठान 
से पापशून्य योगियों को 'कर्मणा पितृलोकः विद्यया देव- 
लोक: इत्यादि श्रुतियों के अनुसार उपभोग भी देवलोक 
आदि में करना पड़ता है, परन्तु यह भोग शुभ सड्धूल्पों 
से उत्पन्न सब वासनाओं से युक्त होने के कारण, काम्य- 
कर्म का अनुष्ठान करनेवाले पुरुषों की रागादि दुर्वासनाओं 
के द्वारा अधःपतन का हेतु नहीं होता ॥ ५७॥। 

तीनों भूमिकाओं का अभ्यास करने से अज्ञान के 
नष्ट हो जानेपर सम्यगृज्ञान का उदय होने के बाद जब 
पूर्णचन्द्रोदय के सदृश स्वच्छ चित्त हो जाता है तब चौथी 
भूमिका में पहुँचे हुए युक्तचित्त योगी सम्पूर्ण जगत्‌ को 
विभागशून्य, आदि और अन्त से रहित आनन्‍्दैकरस 
देखते हैं ।। ५८-५९ ॥ 

दंत के बिलकुल शान्त हो ज़ाने पर अद्दैत के स्थिर 


योगवासिष्ठे 
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सम सब प्रपश्यन्ति चतुर्थी भूमिकासिताः॥ ५०॥ 
अद्ृते. स्थेयमायाते हते प्रशममागते । 
पश्यन्ति स्वाप्नवल्लोकांश्रतुर्थों भूमिकामिता: ॥ ६० ॥ 
भूमिकात्रितयं जाप्रच्चतुर्थी स्वप्न उच्पते । 
विच्छिन्नद्द रद भ्रांशविलय प्रविलीयते ॥ ६१ ॥ 


सत्तावशेष एवाउएस्ते पद्चञमीं भपमिकां गत: । 
पद्चमीं भूमिकामेत्य सुधुप्रपदनामिकाम । 
शान्ताशेषविशेषांशस्तिष्ठ त्यद्वेतमा त्रके ॥ ९२ ॥ 


गलितद्वेतनिर्भासमुदितो5न्त प्रबुद्धवान्‌ । 
सुषुप्रघन एवा5इस्ते पद्ञमीं भूमिकासितः ॥ ६३॥ 


हो जाने पर चौथी भ्रूमिका में गये हुए योगी सब छोकों 
को स्वप्त के समान देखने लगते हैं | ६० ॥ 


तीन भूमिकाओं को जाग्रत कहते हैं, क्योंकि जैसे 
जाग्रतू में व्यावहारिक सत्ता से जगत का भान होता है, 
वेसे ही इनमें भी व्यावहारिक सत्ता से जगत्‌ का भान 
होता है और चौथी भूमिका को स्वप्न कहते हैं, क्योंकि 
जैसे स्वप्न में प्रातिभासिक सत्ता से जगत्‌ का भान होता 
है, वेसे ही इसमें भी भान प्रातिभासिक सत्ता से ही होता 
है। पत्चम भूमिका के लिए सुषुप्ति पद का प्रयोग होने में 
कारणभूत सुषुमि का सादश्य बतलाते हैं। शरत्‌ काल में 
विच्छिन्न मेघ के विलीन हो जानेपर जैसे केवल शुघ्र 
आकाशरूप बच जाता वेसे ही पद्चम भूमिका में सम्पूर्ण 
व्यापरों के विलीन हो जानेपर केवल शुद्ध चिन्मात्र ही 
बच जाता है | एवच्च, पतञ्चम भूमिका के लिए जो सुषुप्ति 
शब्द का प्रयोग आता है इसमें कारण यह है कि सुषुप्ति 
काल में जैसे समस्त व्यावहारिक भान विलीन हो जाते 
हैं, वैसे ही इस पश्चम भूमिका में व्यावहारिक और 
अवशिष्ट प्रातिभासिक त्रुपुटीभान भी विलींन हो जाते हैं, 
अतः पत्चम भूमिका एक तरह से सुषुप्ति के सदृश ही 
ठहरी, इसलिए सुषुप्ति और पदत्चम भूमिका में समानता 
होने से पश्चमभूमिका के लिए सुषुप्तिशब्द का प्रयोग यत्र- 
तत्र श्रुति आदि में किया गया है ॥ ६१ ॥। 


पच्चम भूमिका में पहुँचा हुआ पुरुष केवल चेतन्य- 
सत्तारूप बनकर रह जाता है। सुषुप्तरूप अमुख्य ताम से 
कही जा रही पदञ्चम भूमिका प्राप्त कर पुरुष समस्त 
विकरांशों से निर्मुक्त हो जाता है और अद्देत परब्रह्मरूप 
तत्त्व में स्थित हो जाता है ॥ ६२ ।। 

पांचवीं भूमिका में पहुँचने वाला दुतज्ञान से रहित 
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अन्तछुंखतया तिष्ठन्बहिवृत्तिपरोषपि सन्‌ । 
परिशान्ततया नित्यं निद्राल्रिव लक्ष्यते ॥ ६४ ॥ 
कुर्वन्नस्पासमेतस्थां भूमिकायां विवासनः । 
षष्ठीं तुर्याभिधामन्यां क्रमात्कमति भुमिकाम्‌ ॥ ६५ ॥। 
यत्र नाइसन्न सद्रपो नाहुं नाप्यनहडकृतिः 
केवले.. क्षीणमननमास्ते. हतेक्यनिर्गतः ॥ ५६॥' 
निग्रेन्थि: शान्तसन्देहों जोवन्मुक्तो विभावनः 
अनिर्वाणो$पि निर्वाणश्रित्रदीोप इब स्थित:॥ ६७॥ 
अन्तःदान्यो बहिःशन्यः शुन्यः कुम्भ इवा5स्बरे । 
न्तःपूर्णा बहिःपुर्ण: पुर्णकुम्भ इयाउणवे ॥ ६८॥ 
किश्विदेवेष सम्पन्नस्वथथ वंष न किदख्जन । 


हो गाढ सुषुप्त के सदश स्थित रहता है, उसका अपना 
पूर्णस्वरूप प्रकाशित हो जाता है और भीतर से ज्ञानी 
रहता है ॥ ६३ ॥। 

पांचवी भूमिका में स्थित पुरुष अन्तमुंख वृत्ति से 
सम्पन्न रहता है। बाह्य व्यापार में तत्पर रहते हुए भी 
निरन्तर चारों ओर से शान्‍्त होने के कारण निद्राल्ु के 
समान दिखाई देता है ।। ६४ ॥ 

इस भूमिका में वासनाशूुन्य हो अभ्यास करता हुआ 
पुरुष क्रमशः तुर्याताम की अन्य छठी भूमिका में चला 
जाता है॥ ६५॥। 

जहाँपर न तो सतू, न असत्‌, न अहृद्भार और न 
अहद्भार का अभाव ही रहता है, किन्तु क्षीणममनन होने 
के कारण योगी केवल द्वैत और अद्वेत से शून्य ही रहता 
हैं॥ ६६ | 

अहद्भार ग्रन्थि के विच्छिन्न हो जाने से उस योगी 
के सभी सन्देह नष्ट हो जाते हैं और वासनाओं से शून्य 
जीवन्मुक्त वह योगी निर्वाण को न प्राप्त कर भी देह 
धारण करते हुए भी अहड्भार और वासनाओं से शून्य 
होने के कारण निर्वाण को प्राप्त चित्रलिखित प्रदीप की 
तरह स्थित रहता है ।। ६७ ॥। 

वह जीवन्मुक्त योगी जड़ जगत्‌ के स्वभाव से बाहर 
और भीतर से शून्य, आकाश में शून्य घट की तरह स्थित 
रहता है तथा आनन्दपरिपूर्ण स्वभाव होने के कारण 
बाहर और भीतर से पूर्ण हो सागर में परिपूर्ण घट के 
समान स्थित रहता है ॥ ६८ ॥। ्ि 

. उसके अद्वितीय रूप की संसार-दशा में कभी प्रसिद्धि 

न होने से वह किसी उत्तम आश्चर्यमय अपूर्व रूप से 
सम्पन्न रहता है या वास्तविक दृष्टि से तो वह किसी भी 
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षष्चयां भम्यामसो स्थित्वा सप्रमीं भूमिमाप्नुयात्‌ ॥६०। 
विदेहमुक्तता तुक्ता सप्तमी योगभमिका । 
अगम्या वचसां शान्‍ता सा सोसा भवभमिषु ॥ ७० ॥ 
कथ्रित्सा शिवमित्युक्ता केश्रिद्ब्रह्मेत्युदाहुता । 
केश्चित्प्रकृतिपुंभावविवेक इति भाविता॥ ७१॥ 
अन्यरप्यन्यथा. नानाभेदरात्मविकल्पितेः । 
नित्यमव्यपदेश्या5पि कथश्चिदुपदिश्यते ॥ ७२ ॥ 
सप्तेता भूमिकाः प्रोक्ता समया तब रघुद्वह ! । 
आसामभ्यासयोगेन. न दुःखमनुभूयते ॥ ७३ ॥। 
अस्त्यत्यन्तमदोन्मत्ता मृदुमन्थरचारिणी । 
करिणी. विग्रहृव्यग्रा महादशनशंसिनी ॥ ७४ ॥ 


रूप से कुछ भी सम्पन्न नहीं रहता है। छठी भूमिका में 
स्थित होकर वह योगी सातवीं भूमिका में पहुँचता 
है 55%]! 

सातवीं योगभूमिका विदेहमुक्तता कही गई है। वह 
शान्तस्वरूप, वाणी से अगम्य और संसार की भूमियों की 
सीमा है अर्थात्‌ वह योगियों के मानस अनुभव से ही 
एकमात्र गम्य है। जीवित ज्ञानी पुरुष के लिए यदि 
सातवीं भूमिका ही नहीं है, तो फिर यह योगियों के 
मानस अनुभव से गम्य कैसे होगी, ऐसा किसी को भ्रम 
न करना चाहिए, क्‍योंकि 'सा सीमा भवशभूमिषु' इत्यादि 
से उसमें संसार की भूमियों की सीमारूपता जो बतलाई 
गई है, उससे विरोध होने लगेगा तथा '“आसामभ्यास- 
योगेन' इत्यादि से उत्तरोत्तर भूमिकाओं के अभ्यास का 
जो निर्देश किया गया है, उससे भी विरोध होने 
लगेगा ॥।| ७० || 

कोई अर्थात्‌ शव उसे शिव कहते हैं, कोई अर्थात्‌ 
वेदान्ती उसे ब्रह्म कहते हैं और सांख्य, योगी उसे प्रकृति 
से पुरुष का विवेक कहते हैं। इस तरह भिन्न-भिन्न लोगों 
ने अपनी बुद्धि के अनुसार कल्पित रूपों से सप्तम भूमिका 
की भावना की है। यद्यपि यह भूमिका सर्वथा उपदेश 
योग्य नहीं है, तथापि किसी तरह इसका उपदेश किया 
जाता है ॥। ७१, ७२ ॥ 

हे रघुकुल श्रेष्ठ ! ये सातों भूमिकाएँ मैंने आप से कह 
दीं। इनके अभ्यास के योग से मनुष्य दुःख का अनुभव 
नहीं करता है ॥ ७३ ॥ 

धीरे-धीरे खूब झूम-झूमकर चलने वाली, अत्यन्त 
मदोन्मत्त, लड़ाई करने में सदा तत्पर, अपने बड़े-बड़े 
दाँतों से प्रस्याति को प्राप्त कर अत्यन्त अनर्थ को पैदा 
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सा चेन्निहन्यते ननमनन्‍्तानर्थकारिणी । 
तदेतासु समग्रासु भूमिकासु नरो जयी॥ ७५॥ 
करिणी मदमत्ता सा यावन्न विजितौजसा । 

को नाम सुभटस्तावत्संपत्समरभमिषु ॥ ७६॥ 

ः श्रीराम उवाच 
का$सो प्रमत्ता करिणो काय्य ता रणभूमयः । 
कर्थ निहन्यते चेषा क्‍्व चंषा रसते चिरम्‌ ॥ ७७॥ 
क्‍ वसिष्ठ उवाच 

रामेच्छा नाम करिणी इदं से5स्त्वितिरूपिणी । 
शरीरकानने सत्ता विविधोललासकारिणी ॥ ७८॥ 
मत्तेन्द्रियोग्रकलभा रसनाकलभाषिणी । 
मनोगहुनसंलीना  कर्मेदन्तद्वयान्विता ॥ ७९ ॥ 


मदोध्स्था वासनाव्यूहः सर्वतः प्रसरद्रपु: । 


करने वाली एक हथिनी है। यदि वह किसी तरह मार 
दी जाती है, तो इन समस्त भूमिकाओं में मनुष्य विजयी 
बन सकता है ॥। ७४, ७५ ॥ 

वह मदोन्‍्मत्त हथिनी जबतक पराक्रम से जीत न हीं 
ली जाती, तबतक कौन ऐसा वीर है, जो उससे आक्रान्त 
कुद्र सांसारिक सम्पत्तिरुपी समरभ्मियों में प्रवेश करने 
के लिए समर्थ हो सकता है || ७६ ॥ रे 

श्रीरामचन्द्रजी ने कहा--वह कौन प्रमत्त हथिनी है, 
वे समरभूमियाँ कौन हैं, कैसे यह मारी जाती है तथा 
कहाँ यह चिरकालतक रमण करती है | ७७ ॥ 

श्रीवसिष्ठजी ने कहा-हे श्रीरामजी ! मुझे यह प्राप्त 
हो जाय, ऐसी इच्छा का नाम हथिनी है, वह शरीररूपी 
जज़ल में रहती है और मत्त होकर अनेक तरह के शोक, 
मोह आदि उल्लासों को पैदा करने में तत्पर रहती 
है ॥ ७८ ।। द 

मतवाले इन्द्रियों के समृह ही उसके उमप्रप्रकृति के 
बच्चे हैं, वह जीभ से मनोहर भाषण करती है, शुभाशुभ 
कर्णहूपी दो दाँतों से युक्त वह मनरूपी गहन स्थान में 
लीन रहती है | ७९ ॥ 

हे श्रीरामजी ! तारों ओर दरतक फेल रहे शरीर से 
युक्त वासनाओं का समूह ही इस हथिनी का मद है और 
संसारदृष्टियाँ इसकी युद्धभूमियाँ हैं । ८० ॥ 

_अहाँपर पुरुष बार-बार जय और पराजय का अनुभव 
कर्ता है। यह इच्छा नामवाली हथिनी क्ृपण. प्राणिसमूहों 
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संसारदृष्टयो राम ! तस्याः समरभमयः ॥ ८०॥ 
भूयो यत्राइनुभवति नरो जयपराजयौ। 
इच्छानागी निहन्त्येषा क्रपणान्‌ जीवसश्चयान्‌ ॥ ८१॥ 
वासनेहा मनश्वित्त संकल्पों भावन स्प्हा।.... 
इत्यादिनिवहों नाम्तामस्थास्त्वाशयकोशग:॥ ८२ ॥ 
धेयंनाम्ना वरास्त्रेण प्रसुतामवहेलया । 
नागों सर्वात्मिकामेतामिच्छां सर्वात्मना जयेत्‌ ॥ ८३॥ 
यावद्वस्त्विदमित्येवमियमन्तविजम्भते 
तावदुग्रा कुसंसारमहाविषविष्चिका ॥ ८४ ॥ 


एतावानेव संसार इदमस्त्विति यन्‍्मनः । 
अस्य तुृथशमो मोक्ष इत्येब॑ ज्ञानसड्गग्रहः।। ८५॥ 


प्रसादकारिणी स्वच्छा निरिच्छ विमलाकृतौ । 
तेलबिन्दुरिवा55दहों विश्वाम्यत्युपदेशवाक ॥ ८६॥ 


को मारती है ॥ ८१॥ 

. वासना, अभिलाषा, मन, चित्त, सड्भूल्प, भावना 
ओर स्पृहा इत्यादि इसके नामों का समूह चित्तरूपी कोश 
के अन्दर रहता है ।। ८२॥। जिओ 

अन्य सभी अस्त्रों का तिरस्कार कर धैय॑नामक सर्व॑- 
श्रेष्ठ अस्त्र से बहुत दृरतक फैली हुई तथा सम्पूर्ण विषयों 
के साथ तादात्म्यभाव को प्राप्त इस इच्छारूपी हथिनी को 
सब तरह से जीत लेना चाहिए ॥ ८३।। 

यह वस्तु मुझे इस रूप में प्राप्त हो जाय” जबतक 
वह इच्छा अन्तःकरण ने भीतर विकसित रहती है तभी 
तक यह महाभयक्चुर कृत्सित संसाररूपी महाविष से 
उत्पन्न महामारी बनी रहती है | ८४ ॥ 


यह मुझे मिल जाय! यह संड्भूल्प इतना ही संसार 


है तथा इसका शान्‍्त हो जाना ही मोक्ष है, यही ज्ञानोप- 


देश-संग्रह है | ८५ ॥ द 

[तृष्णारूपी संसार का नाश ही मोक्षभूमिका के उदय 
में हेतु होने से मोक्ष है।] क्‍ 

राग आदि पुरुषों के अपराध से म्लान मन में श्रतियों 
के अनुकूछ आचार्य आदि का उपदेश, कमल के पत्तों के 
ऊपर जल बिन्दु की तरह तनिक भी नहीं ठहरता है । 
वेराग्य आदि साधनों से सम्पन्न इच्छारहित विमलू 
आक्तिवाले पुरुष में स्वयं निर्मल अतः दूसरे का चित्त 
असन्न करने में कारणरूप गुरूपदेशवाक्य, दर्पण में तैलछ 
बिन्दु की तरह संक्रान्त हो जाता है ॥ ८६ ॥ 
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असंवेदनमात्रेण.. नोदेतोच्छाभवाष्डकुरः । 
समनागभ्युदितेबेच्छा.. छेत्तव्यानर्थक्वारिणी । 
असंवेदनदास्त्रेण... विषस्येवाइडह कुरावली ॥ ८७ ॥ 


इच्छाविच्छुरितो जीवो विजहाति न दीनताम्‌ ॥ ८८ ॥ 
स्वसं वेदनयत्नस्तु. तुष्णीमेवाइन्तरासनम्‌ । 
अवधानविनिमुक्त सुप्र शवहशतं यथा।। ८९॥ 
तां प्रत्याहारबडिशेनेच्छासत्सीं नियच्छत ॥ ९० ॥ 
इद॑ मे5स्त्विति संवेगभाहुः कल्पनमुत्तमाः । 
अर्थेस्पाइभावन यत्तत्कल्पनात्याग उच्यते ॥ ९१॥ 
स्मरणं विद्धि सड्भाल्पं शिवमस्मरणं बिदुः । 
तत्न प्रागनुभुतं च नाइनुभुतं च भाव्यते ॥ ५२४ 


एकमात्र विषयों की स्मृति का परित्याग कर देने से 
इच्छारूपी संसार का अडकुर उत्पन्न नहीं होता । विषदृक्ष 
के अडन्कुरों की पडनक्ति-जेसी अनेक तरह का अनर्थ पैदा 
करनेवाली, इस इच्छा को तनिक भी बढ़ते ही विषयों के 
विस्मरणरूप शस्त्र से काट देना चाहिए, इच्छा से व्याप्त 
जीव अपने अभिलपित अर्थं की सिद्धि के लिए दीनता 
को कभी नहीं छोड़ सकता ॥| ८७-८८ ॥ 

सुन्दर असंवेदन में अर्थात्‌ भली-भाँति विषयों का 
स्मरण न होने में श्रेष्ठ प्रयत्न यही है कि चित्त अपने 
भीतर समस्त व्यापारों से निम्मुक्त होकर अवधानशून्य 
सोये हुए सैकड़ों मृतकों की तरह बैठा रहे ॥ ८९ ॥ 

है श्रीरामजी ! अनर्थ पैदा करनेवाली उस इच्छारूप 
मछली को आप प्रत्याहाररूपी बंसी में फैंसाकर बाँध 
रखिये ।। ९० ॥ 

यह मुझे मिल जाय, इस तीत्र इच्छा को ही उत्तम 


पुरुष कल्पना कहते हैं और बाह्य पदार्थों का जो विस्मरण . 


है, उसको कल्पता का त्याग कहते हैं ॥ ९१॥। 
है श्रीरामजी ! सद्धूलप को ही आप स्मरण समझें 
और विस्मरण को तो विद्वान्‌ लोग शिवस्वरूप अमझते 
ही हैं। सद्डूल्प में पहले के अनुभूत पदार्थों की तथा 
अननुभूत पदार्थों की भावना की जाती है ।। ९२ ॥ 
अनुभूत और अननुभूत सब तरह की स्मृति का शीघ्र 
ही विस्मरण कर काप्ठ के समान मूढ एवं महामति होकर 
स्थित रहें ॥। ९३ ॥ 
.. मैं ऊपर हाथ उठाकर बार-बार ऊँचे स्वर से चिल्ला- 
कर यह कह रहा हूँ, लेकिन कोई उसे सुनता नहीं कि 
सद्भूल्पत्याग ही परम श्रेय का सम्पादक है, उसकी भावना 


निर्वाणप्रक रणपूर्वाद्धे 
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अनुभूतां नानुभूतां स्पृति विस्मृत्य काप्ठवतु । 
सर्वेमेवाइडशु विस्पृत्य गृढस्तिष्ठ महामतिः ॥ ९३ ॥ 
ऊध्वबाहुविरोम्पेष न च कश्चिच्छणोति तत्‌ । 
असद्ूल्पः परं श्रेयःस किमन्तने भाव्यते ॥ ९४॥ 
किल तृष्णीं स्थितेनेव तत्पदं॑ प्राप्पते परम्‌ । 
परम यत्र साम्राज्यमपि रास ! तृणायते ॥ ९५॥ 
गम्यदेशकनिष्ठस्थ यथा पान्थस्यथ पादयो: । 
स्पन्दों विगतसड्धूल्पस्तथा स्पन्दः स्वकर्मसु ॥ ५९६॥ 


बहुनाइत्र. किमुक्तेन संक्षेपादिदमुच्यते । 
सद्धाल्पतं परो बन्धस्तदभावों विमुक्तता ॥ ९७७ 
सर्वमेवमज शान्तमनन्तं. सक्ष॒वमव्ययम्‌ । 


पश्यन्‌ भुताथचिद्र॒पं शान्तमास्व यथासुखम्‌ ॥ ९८ ॥ 
तुम लोग अपने हृदय में क्‍यों नहीं करते अर्थात्‌ सभी 
प्राणियों को विषयसड्ूूल्पों के त्याग के बिना मोक्ष की 
सिद्धि नहीं होती, इसलिए उनका त्याग अवश्य कर देना 
चाहिए, इस अपने समस्त उपदेद-रहस्य को अब परम 
कारुणिक महाराज वसिष्ठजी चिल्लाकर दृढ़ करने की 
अभिलाषा से कहते हैं | ९४ ॥। 

हे श्रीरामजी ! यदा पच्चावतिप्ठन्ते ज्ञानानि मनसा 
सह | बुद्धिश्च न विचेष्टति तमाहुः परमां गतिम्‌। इस 
श्रुति से कथित और लोक में भी प्रसिद्ध है कि सम्पूर्ण 
इन्द्रियों और मन के व्यापारों को छोड़कर केवल चुपचाप 
बेठा हुआ पुरुष ही उस परम पद को प्राप्त करता है, 
भूमानन्दरूप परम पद में हिरण्यगर्भ तक का भी साम्राज्य 
तृण की तरह तुच्छ बन जाता है ॥ ९५ ॥| 


अपने गन्तव्य स्थान की ओर जाने के छिए 
अविच्छिन्न चित्तवृत्तिधारा से यूक्त पथिक के पैर में जैसे 
बिना सद्धूल्प के ही स्पन्द प्रतिक्षण होते रहते हैं अर्थात्‌ 
उस पथिक के पैर अपने अभीष्ट स्थान की ओर जाने के 
लिए बे-रोक-टोक उठते जाते हैं, वेसे ही योगी के भी 
पूर्व॑जन्म में किये गये अभ्यासरूपी अदृष्ट के वश से ही 
अनिषिद्ध अपने कर्मों में स्पन्दन होता रहेगा ।। ९६ ॥ 

है श्रीरामजी ! इस विषय में अधिक कहने की क्‍या 
आवश्यकता है ? संक्षेप से मैं इतना ही कहता हूँ कि 
सच्दूल्प ही सबसे बढ़कर बन्धन है और उसका न रहना 
ही मोक्ष है । ९७ ॥ 

इस तरह सम्पूर्ण संसार को अज, शान्‍्त, अनन्त, 
ध्रव, अव्यय तथा नित्य-सिद्ध परमार्थ चिद्रप देखते हुए 
आप श्ञान्त होकर सुखपूर्वक स्थित रहें ॥ ९८ ॥ 


२३२ 

अवेदन॑. विदुर्योग. शान्तमासीनमक्षयम्‌ । 
योगस्थः कुरु कर्माणि निर्वासनो5थ सा कुरु॥ ॥ ९९ ॥ 
अवेदन॑. विदर्योंग. चित्तक्षयमक्रत्रिमम । 


अत्यन्त तन्‍्मयों भृत्वा तथा तिष्ठ यथाइसि भो ॥१००१॥ 
शिव सर्वंगतं शान्‍्तं बोधात्मकम्ं शुभम्‌ । 


योगवासिष्ठे 
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तदेकभावन राम ! सर्वत्याग इति स्मृतः । 
भावयज"छश्वदन्तः स्व॑ कार्य कर्म समाचार ॥१०१॥ 
अहं ममेति संविदन्न दुः्खतो विमुच्यते । द 
असंविदन्‌ विमुच्यते यदीप्सितं समाचार ॥१०१॥ 


इत्याषें श्रीवासिष्ठटमहारामायणे वाल्मीकोये मोक्षोपाये निर्वाणप्रकरणे परमसार्थस्वरूप- 
वणन ताम षड़विशत्यधिकशततमः सर्गः ॥ १६२ ॥ 


हे श्रीरामजी ! अहं! और 'मम' इस अध्यस्त सम्पूर्ण 
भेदों के विस्मरण को ही ब्रह्मज्ञानी जीव ब्रह्क्यरूप योग 
कहते हैं और वह योग शान्त, अक्षय और सुदृढ़रूप से 
स्थित है। आप इस योग में स्थित होकर सब कार्य करते 
रहें । यदि आप समाधि में तत्पर हो चुके हैं, तो फिर 
आप कर्म न करें ॥ ९९ || 

विषयों के विस्मरण को ही स्वाभाविक चित्त का क्षय 
तथा जीवब्रह्मेक्यछूप योग कहते हैं, इसलिए आप उससमें 

तन्‍्मय होकर जैसे हैं वैसे स्थित रहें ॥ १०० ॥ 

हे श्रीरामजी ! शिव, सर्वगत, शान्त, ज्ञानात्मक, अज 

और कल्याणरूप ब्रह्म के साथ जो एकत्व की भावना है 


अर्थात्‌ यह सम्पूर्ण दृश्य ब्रह्मस्वरूप है, यह जो परिपूर्ण 


भावना है यही सर्वेत्याग कहा गया है। है राघव ! आप 


निरन्तर अपने हृदय के अन्दर उसकी भावना करते हुए 
अपना कर्तव्य कर्म करते रहें अर्थात्‌ चूडाला द्वारा दिख- 
लाया गया सर्वेत्याग भी सम्पूर्ण प्रपच्चों की निवृत्तिरूप 
होने के कारण उक्त स्थितिरूप ही है ॥। १०१ ॥। 

है श्रीरामचन्द्रजी, अहं, 'मम' यह मैं हूँ, यह मेरा 
है यह भावना कर रहा पुरुष दुःख से छुटकारा नहीं पाता 
तथा 'अहं' 'मम' यह भावना न कर रहा पुरुष मुक्त हो 
जाता है, अब आपको जो अच्छा छगे वही करें ॥ १०२॥। 


इस प्रकार ऋषि-प्रणीत वाल्मीकीय श्रीवासिष्ठमहारामायण में मोक्षोपाय में निर्वाणप्रकरण में 
परमार्थस्वरूपवर्णन नामक कुसुमहूता का एक सौ छब्ब्रीसवाँ सर्ग समाप्त हुआ ॥ २२६ ॥। 


भरद्वांज उवांच 
इति वरमुनिनोक्ते ज्ञानसारं पुराणं 
सकलमनुनिशम्प श्रीरघुर्णां कुलाग्रथः । 
विमलमतिरपृच्छत्किश्विदन्यत्स्वयं वा क्‍ 
समसुखपरिपुर्ण: पुणबोधस्थितोइसो ।॥ १ ४ 


१२७ 


स खलु परमयोगी विश्ववन्धद्यः सुरेशो 
जननमरणहोनः शुद्धबोधस्वभावः । 
सकलगुणनिधानं सन्निधानं रमाया- 
स्पिजगदुदयरक्षानुग्रहाणामधीशः ॥ २ ॥ 


११७ 


[श्रीवसिष्ठ मुनि और श्रीरामजी के परस्पर संवाद 


से वाल्मीकि मुनि रामजी की विश्रान्ति का स्मरण 
उसे कर स्वयं आप भी. पूर्णानन्द आत्मा में विश्वान्त हो 
उस समय बिलकुल चुपचाप हो गये थे। इस प्रकार 
की अपने गुरु की स्थिति देखकर भरद्वाज, परमाननद में 
अपनी स्थिति न॒ पाकर, आगे और कुछ सुनने की इच्छा 
से पूछते हैं।] द 

भरद्वाज ने कहा--है गरुरो ! रघुकुल में सर्वश्रेष्ठ, 
विशुद्धमति श्रीरामभद्र ने अपने गुरु महाराज वसिष्ठजी के 
द्वारा अनेक प्रकारों से उपदिष्ट इस अतिप्राचीन अर्थात 
आदिस ब्रह्मा से लेकर महषियों के सम्प्रदाय में चले आ 


रहें ज्ञानहपी सार का श्रवणकर क्‍या और भी कुछ 
जिज्ञासु होकर पूछा था। वे उतने ही उपदेश से सम्पूर्ण 
सन्देहों से रहित एवं तारतम्यशुन्य प्रत्यक्ष अनुभूत आत्म- 
सुख से परिपूर्ण होकर पूर्णशञानरूप आत्मा बनकर स्थित 
हो गये, यह मुझ से कहें ।। १॥ 

असल में श्रीरामभद्र तो महान्‌ योगी, सब के वन्य, 
देवों के स्वामी, जन्म-मरण से रहित, विशुद्धज्ञानमय, 
समस्त गुणों की ज्ञानमय; समस्त गुणों की खान, समस्त 
ऐश्वर्यों के आधार तथा तीनों लोकों के उत्पादन, रक्षण 
एवं अनुग्रह आदि में सर्वतन्त्र-स्वतन्त्र थे। वे केवल लोगों 
पर अनुग्रह के लिए ज्ञानशास्त्र की प्रवृत्ति करने के 
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वाल्मीकफिरुवाच 


इति श्र॒त्वा वसिष्ठस्थ वाक्य वेदान्तसडम्ग्रहम्‌ । 
विदिताखिलविज्ञानो राम: कमललीचनः ॥ ३ ॥ 


शक्तिपातवशोन्मेषप्रकटामसलचिद्घधनः । 
मुहतमासी दुद्बुद्धश्व तन्यानन्दसागरः ॥ ४ ॥ 
प्रश्नोत्तरविभागादिपरिपाटीविवर्जितः । 


आनन्दामृतपुर्णातु रोमकण्टकिताड्रकः ॥५॥ 
महासामान्यरूपत्वाच्चिदृद्यापफ्तया स्थितः । 


उद्देश्य से स्वेच्छा से ही अपने अज्ञान की कल्पना कर 
श्रवणार्थ प्रदत्त हुए, मैं तो आरम्भ से अज्ञानी हूँ, मुमुक्षु 
हूँ और मेरे पास साधनों की भी कमी है, अतः हम दोनों 
में महान अन्तर है, अर्थात्‌ जितना उपदेश रामजी ने सुना 
उतना तुमने भी तो सुना, यदि तुम्हें सन्देह की निद्वत्ति 
हुई है, तो उन्हें भी सन्‍्देह की निद्वत्ति हो गई। यदि नहीं 
हुई है तो उन्हें भी नहीं हुई, तुम स्वयं ही क्‍यों नहीं जान 
लेते, भरद्वाज जी अपने में और श्रीरामभद्र में महान्‌ 
अन्तर बतलाते हैं | संस्कृत व्याख्या के अनुसार “तत्त्वमसि' 
आदि उपनिषद्‌ के महावाक्यों से उत्पन्न जो अखण्ड 
आकारवाली चित्त की वृत्ति है, उसमें नित्यनिरतिशय 
आनन्दरूप आत्मतत्त्व का आविर्भाव ही यहाँ 'शक्तिपात' 
शब्द का अर्थ समझना चाहिए । अथवा योगशास्त्र 
में वणित--सुषुम्ना के मार्ग में षट्चकों का भेदन 
कर कुण्डलिनी का ब्रह्म रन्ध्र में प्रवेश होकर जो शिवशरक्ति 
का संयोग होता है, यही संयोग 'शक्तिपात' शब्द का अर्थ 
समझना चाहिए। मन्त्र ज्ास्त्र में शक्तिपात शब्द का अर्थ 
वर्णित है--गुरुजी की शिष्य के ऊपर जब अत्यन्त दया 
हो जाती है, तब वे अपनी देह छोड़कर शिष्य की देह में 
प्रवेश कर जाते हैं, अनच्तर शिष्य-देह की प्रत्येक नाडी 
का शोधन कर उसकी कुण्डलिनी में सप्तचक्रों में संचारण 
द्वारा समस्त भुवनों का बृतान्त प्रत्यक्ष दिखलाते हैं, यह 
दिखलाना ही शक्तिपात है। परन्तु इस मन्त्रशास्त्र वणित 
अर्थ का यहाँ ग्रहण करना अभीष्ट नहीं है; क्‍योंकि 
श्रीरामभद्र स्वयं ही ईश्वर हैं, अतः उनमें सर्वज्ञत्व आदि 
धर्म स्वतःसिद्ध हैं, इसलिए इन धर्मों की श्रीरामभद्र को 
न तो कोई आवश्यकता है और न उससे छोकोपकार की 
सिद्धि ही है ॥। २॥। 

वाल्मीकिजी ने कहा--भरद्वाज, समस्त वेदान्तशास्त्र 
का जिसमें सडग्रह भरा था, ऐसे वसिष्ठ मुनि के पूर्वोक्त 

३० 


नित्यमश्गुणेश्वय तुणप्रायमनो रथः । 
न किबख्निद्चे सम्पन्न: शिवे परिणतः पदे॥ ६ ॥ 
भरद्वाज उवाच 
अहो खलु ममाश्चर्य रामः प्राप्तो महत्पदम्‌ । 
कथमेतादशी प्राप्रिरस्माक॑ घुनिनायक ! ॥ ७ ॥ 
मुर्खाः स्तब्धाश्व किश्निज्ज्ञा मादुशाः कव च पापिनः । 
बव च ब्रह्मादिभिः प्रार्थ्या दुर्लभा रामसंस्थितिः ॥ ८४ 
अहो मुनोश्वरगुरो ! कथं विश्वाम्यते मया । 
दुष्पारस्थ भवास्भोधेस्तोर्यत्ते तद्गदाइबशु मे॥ ९ ॥ 
बचनों का श्रवण कर कमललोचन तथा अखिल विज्ञानों 
के ज्ञाता श्रीरामभद्र मुहूर्त पर्यन्‍त अपने आत्मस्वरूप में 
चैतन्य और विकसित हो उठे। शक्तिपात के प्रभाव से 
उनके अविद्या के पुट खुछ गये और उसका निर्मल चैतन्य 
प्रकाशित हो उठा। उस समय वे अपने आप प्रकाशित हो 
रहे आत्मानन्द से पूर्ण हो गये थे | ३-४ ॥ 
उस समय प्रइन, उत्तर और विभाग उक्त एवं 

अनुक्त अंश का विवेचन आदि करने की जो पद्धति होती 
है, इससे विरत हो गये थे । उनका चित्त आनन्दरूप अमृत 
से पूर्ण हो गया था। उनके अद्भ रोमाख्ित हो गये 
थे।। ५॥। द 

वे सर्वाधिष्ठान चैतन्य रूप हो गये थे, इससे वे चारों 
ओर से परिपूर्ण होकर विराजमान थे। अणिमा आदि 
आठ सिद्धियों की प्राप्ति करने की इच्छाएँ उनमें तृण के 
तुल्य हो गई थीं । उन्होंने उस समय वर्सिष्ठजी से कुछ भी 
नहीं कहा । वे शिवपद में परिणत हो गये थे ॥ ६ ॥ 

भरद्वाज ने कहा--हे मुनियों के नायक, अहो, मैं 
आश्रर्यंचकित हूँ कि श्रीरामभद्र तो, महान्‌ आत्मपद 
प्राप्त कर चुके, परन्तु हम छोगों को उस तरह के आत्म- 
पद की प्राप्ति कैसे होगी। अर्थात्‌ इस प्रकार उत्तम 
अधिकारी श्रीरामचन्द्रजी को ज्ञान की प्राप्ति हुई, यह 
वर्णन कर अब मन्द, मध्यम अधिकारियों को चित्तशुद्धि 
के लिए विशिष्ट उपासना और मनन के उपायभूत तीन 
अवस्थाओं के विवेक एवं दृश्य प्रपच्च के विवेक आदि 
कहने के लिए उनका उपक्रम करने में हेतु भरद्वाज की 
उत्कण्ठा आदि का वाल्मीकि जी वर्णन करते हैं।। ७ ॥। 

मेरे जैसे मूर्ख, स्तव्ध, अल्पज्ञ, पापी और ब्रह्मा 
आदि द्वारा चाही जा रही दुलेभ रामजी की स्थिति कहाँ ? 
दोनों में बहुत अन्तर है ॥॥ ८ ॥ 

हे बड़े-बड़े मुनियों के गुरो ! अहो, मैं किस तरह 


वाल्मीकिरुवाच 
श्रीरामवृत्तान्तमशेष मा दितो 
वसिष्ठवाक्यानुगत॑ निरूपितम्‌ । 
धिया विचार्याहनु पराम्रश् प्रभो ! 
मया5पि तादुकक्‍कथनोयमत्र ते ॥ १० ॥ 
अविद्यायाः प्रपञ्नो5यं नास्ति' सत्यमिहाण्वपि । 
विवेचयन्ति विबुधा विवदन्त्यविवेकिनः ॥ ११ ॥ 
नास्ति भिन्न चितः किश्ित्कि प्रपद्नेन रुण्यसे । 
अभ्यासेन रहस्यानां वयस्थ विशदों भव ॥ १२॥ 
प्रपद्नविषया वृत्तिज ग्रिन्निद्रेति कीतिता । 
सम्प्रबुद्धस्तु यस्याध्न्तश्रित्प्रदीपो निरक्लनः॥ १३४ 
बन्‍्यमूलः प्रपन्चोष्यं शन्‍्यताशिखरः सखे ! । 
आत्मपद में विश्वान्ति पा सकगा और इस दुस्तर संसार- 
रूपी महासागर के मोहरूपी जल से किस तरह पार हो 
सकगा, यह शीघ्र मुझसे कहें | ९ ॥ 
वाल्मीकि जी ने कहा--हे शिष्य ! आरम्भ से अन्त 
तक सम्पूर्ण रामबृत्तान्त, जो वसिष्ठजी के वाक्यों में था, 
उसको मैने तुमसे कहा । तुम अपनी बुद्धि से पहले विचार 
कर पीछे उसका अनुसन्धान करो । मैं भी इस प्रसद्ध में 
तुमसे--तुम्हारे अनुभव में उपयोगी जो तीन अवस्थाओं 
के विवेचन आदि वक्तव्य हैं, उन्हें--कहता हुँ, 
सुनो ।| १० ॥ 
यहाँ यह अविद्या का प्रपच्च तनिक भी सत्य 
नहीं है अर्थात्‌ समस्त संसाररूप प्रपच्च एकदम मिथ्या 
ही हैं। उसमें अधिष्ठानभूत तत्त्व, अछूग कर 
पण्डित छोग निकाल लेते हैं और अपण्डित लोग उस 
मिथ्या संसार को लेकर परस्पर कलरूह करते हैं 
अर्थात्‌ यह सारा प्रपच्च मिथ्याभूत अविद्या से उत्पन्न 
हुआ है, इसलिए प्रपच्च झूठा है और आखिर में चैतन्यरूप 
अद्वत तत्त्त का ही राज रहता है, यह वुद्धिमान्‌ मनुष्य 
अनायास जान सकता है, ।। ११ ॥ 
हे प्रियमित्र! वस्तुत: चैतन्य वस्तु से कुछ भी अरूग 
नहीं है, अतः मिथ्या प्रपच्च से किसका अवरोध किया जा 
सकता है । प्रणव, महावाक्य आदि की रहस्य तुमसे आगे 
जाकर प्रकट करने वाला हूँ, उनके अभ्यास से तुम अपने 
चित्त को विशुद्ध बना डाछो ॥ १२॥। 
प्रपश्च को ग्रहण करने वाला जागरित व्यापार को 
निद्रा ही कहते हैं और जिसके भीतर चैतन्य दीपक 
प्रकाशित रहता है, उसे निरञ्जन साक्षी कहते हैं ॥| १३॥। 


. योगवासिष्ठे 
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सारशन्यतया मध्येः्प्पतास्था सनन्‍्मनीषिणाम्‌ ॥। १४॥ 
अनादिवासनादोषांदसन्नेवाइयमी क्ष्यते । 
गन्धर्वंनगराकार: संसारो बहुविश्षमः ॥ १५॥ 
त्वमनभ्यस्य कल्याणीं चेतन्यामृतकन्दलोम । 
संमुद्यतिि किसध्यास्थ वासनाविषवीरुधः ॥ १६॥ 
जाग्रदेतझ . पतितं ज्ञानाल्म्बसंविदः । 
ने सन्त्युपरि सर्वेषां ये निरालम्बसंविदः ॥ १७॥ 
तावद्रढा सुधाकाररसा संविन्महानदी । 

न यावदात्मरूपेण. निपुणरवगाह्मयते ॥ १८॥ 
प्राइनास्ति चरमे नास्ति वस्तु सर्वरमिदं सखे ! । 

विद्धि मध्येषपि तन्नास्ति स्वप्नवृत्तमिदं जगतु ॥ १९॥ 


हे मित्र ! इस प्रपञश्च का मूल कारण झूठा अज्ञान ही 
है और अन्त भी झूठा अज्ञान ही है। मध्यकाल में भी 
विचारने पर इसकी कोई सत्ता न होने के कारण केवल 
प्रतीति ही रहती है, अतः उत्तम विद्वान इसमें किसी 
तरह की आस्था नहीं करते ॥ १४ ॥। 

अनादि वासना के दोष से असत्‌ यह संसार दिखलाई 
देता है; उसका गन्धवें-नगर के सदृश मिथ्यास्वरूप है। 
यह अनेकविध भ्रमों से भरा पड़ा है जो वस्तु असत्‌ 
रहती है, वह भी अनादि वासनायुत अविद्या से, 
गन्धर्व-नगर के सदृश, दिखलाई पड़ती है ॥ १५ ॥ 

तुम चेतन्यरूप अमृतंकन्दली का अभ्यास न कर 
वासनारूपी विषवल्ली का आश्रयण कर क्‍यों व्यर्थ मोह 
में फेंसे हो | १६ ॥। 

जब तत्त्वज्ञान हो जाता है, तब स्पष्ट हो जाता है कि 
पहले चित्तकी स्थिरता के हेतु ज्ञानर्पी आलम्बन को 
आश्रयण करने के पहले यह जाग्रत्‌ जगत्‌ था ही नहीं 
और ऊपर की चतुर्थ अवस्था में भी जाग्रत्‌ आदि कुछ 
नहीं है। यह विषय उन सभी योगियों के अनुभव से सिद्ध 
है, जो सर्वेस्व॒तन्त्र आत्मज्ञान से परिपूर्ण हैं ॥ १७ ॥॥ 

सुधास्वरूप रस से परिपूर्ण चितिरूपी महानदी जग- 
त्तरड्धों से युक्त रहती है, जबतक उसमें आत्मरूप से प्रवेश 
नहीं किया जाता अर्थात्‌ मुख्य आत्मज्ञान नहीं होता 
अर्थात्‌ जबतक अज्ञान रहता है, तभीतक चितिरूपी 
नदी में जगत-रूपी तरज़ों का उद्भव होता 
रहता है ॥ १८ ॥ क्‍ 

हे सखे .! समस्त यह जगत्‌ न तो आरम्भ में है और 
न अन्त में ही है। इसलिए तुम यह भी समझ लो कि 
मध्य में भी यह है ही नहीं । इस जगत्‌ का सारा बुत्तात्त 
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अविद्यायोनयो भेदाः सर्वेड्मी बुदबुदा इंच । 
क्षणमुद्भूष गच्छन्ति ज्ञानंकजलधों लयमु ॥ २०॥ 
सुशोतलोदकनदी विदित्वाईथथ विगाह्मयताम्‌ । 
बहिर्श्नान्तिनिदाघास्ते निर्यान्तु कलितासुखम्‌ ॥ २१ ॥ 


एकश्चाउन्नानजलधिजंगदाप्लाव्य तिष्ठति । 
ज्येप्लोष्पमहमित्यूमिरविद्यावातसम्भवः ३ २२ ॥ 


चित्तस्वलनभेदाली रागाद्राश्व॒ प्रकल्पिता: । 


ममतोत्कलितावर्तं: स्वतः स्वर प्रवर्तते ॥ २३॥ 
रागद्वेषावतिग्रा हो गहीतसमनन्तरः । 
ततश्वानर्थपातालप्रवेशः.. केन. वायंते ॥ २४॥ 
प्रशान्तामृुतकल्लोले केवलामृतवारिधो । 


ऐसा है, जैसा कि स्वप्न है अर्थात्‌ जो वस्तु आदि और 
अन्तकाल में नहीं रहती, वह मध्य में भी नहीं रह सकती, 

क्योंकि जिसका जो स्वभाव होता है, वह किसी भी काल 
में बदल नहीं सकता। यह स्वप्नस्थलरू में सभी को ज्ञात 
है, इस तरह की अनुमान शैली प्रदर्शित किया है ॥। १९ ।। 

अविद्या से उत्पन्न ये भेद, जल में बुल्लों की तरह, 
क्षण-क्षण में उत्पन्न होकर एकमात्र ज्ञानरूप समुद्र में 
विलीन हो जाते हैं ।। २० ।। 

उत्तम शान्ति देनेवाली आत्मसंवितिरूपी नदी पहले 
जानकर फिर उसमें गोता छगाकर वे बाह्य भ्रान्तिरूप 
गर्मी के काल सुखपूर्वक निकल जाँय ।॥। २१ ॥। 

अकेला अज्ञानरूपी समुद्र ही समस्त जगत्‌ को व्याप्त 
कर स्थित है। इस समुद्र में अनादि भ्रान्तिवासनारूप 
वायु से उत्पन्न हुआ सबसे बड़ा यह अहम नाम का 
तरज् है ।। २२॥। 

उन विषयों में चित्त के गिरने के जो नाना प्रकार 
हैं, उनके हेतु भूत राग आदि दोष इस समुद्र के छोटे-छोटे 
तरज्भ कल्पित किये गये हैं। ममता ही इसमें आवतं है, 
यह ॒यथेष्ट जहाँ चाहता है, वहाँ प्रव्धत्ति करने लूग 
जाता है।॥ २३॥। 

इस समुद्र में राग और द्वेष बड़े-बड़े मगर हैं, उन्हीं 
दो मगरों से पहले तत्काल ही तुम पकड़ लिए जाते हो 
और अनन्तर अनर्थरूपी पाताल में तुम्हारा प्रवेश निश्चित 
हो जाता है, यह प्रवेश किसी से भी रोका नहीं जा 
सकता ॥ २४ ॥। 

यदि तुम्हें समुद्र में डबना ही है, तो प्रशान्त तथा 
अमृतरूप तरज्ों से पूर्ण केवल आनन्दाम्ृत के समुद्र में ही 


निर्वाणप्रकरणपूर्वार्द्ध 


२३५ 


सज्ज मज्जसि कि द्वतग्रहक्षाराब्धिवोचिष्रु ॥ २५॥ 
कस्तिष्ठति गतः को वा कस्य केन किमागतम्‌ । 
कि नु सज्जसि मायायां पत मा त्वमतन्द्रितः ॥ २६॥ 
तर्वमेक॑ यदात्मेति जगदेतत्प्रचक्षते । 
ततोध्न्यः कस्तवाष्तीतो यस्‍्तात ! विषयः शुचाम्‌ ॥२७। 
बालान्प्रति विवर्तोष्यं ब्रह्मण: सकल जगत । 
अविर्वातितमानन्दमास्थिताः कृतिनः सदा॥ २८॥ 
अविविक्तो जनः शोचत्यकस्माच्च प्रहष्पति । 
तत्त्ववित्त हसन्नास्ते तस्य मोहो विडम्बनम्‌ ॥ २९५ ॥ 
तच्च सक्ष्मसिद॑ तत्त्वं तिरोहितमविद्यपा । 
यथा स्थलेषु लोकानां जलेष्वात्मसु संशयः॥ ३० ॥ 


क्यों नहीं डबते । व्यर्थ दवेतरूप मकरों से पूर्ण छवणसागर 
के तरज़्गों में क्यों डबते हो ।। २५ ॥ 

कौन स्थित है, किसके छिए कौन चला गया, किस 
हेतु से क्या फल मिला, इस तरह के शोक की हेतु माया- 
मोह में तुम क्‍यों गोते लगा रहे हो ? मैं तुमसे कहता हूँ 
कि ऐसे मोह में बिवेकी बनकर गोते मत लगाओ ॥ २६॥ 

'इद सर्व यदयमात्मा' इत्यादि वेदान्तवाक्य जब यह 
कहते हैं कि जो कुछ यह जगत्‌ है, वह सब आत्मरूप एक 
तत्त्व ही है, तब है प्रिय, ऐसी कौन दूसरी वस्तु चली गई 
जो तुम्हारे नाना शोकों की विषय बन बैठी है ॥ २७॥ 

जिनको अज्ञान है, उन बालकों के प्रति तो ब्रह्मा का 
जगत्‌ के रूप में विवर्त होता है, परन्तु जो पुण्यवान्‌ पुरुष 
निरन्तर आनन्दरूप आत्मा में अपनी सुदृढ़ स्थिति बनाकर 
स्थित रहने वालों के प्रति ब्रह्म का जगत्‌ के रूप में विवर्त 
नहीं होता है ।। २८ ॥। 

विवेकहीन पुरुष शोक करता हैं और अकस्मात्‌ 
प्रसन्न भी होता है, परन्तु तत्त्वज्ञानी निरन्तर हँसता ही 
रहता है, उसमें जो किसी समय मोह दिखाई पड़ता है, 
वह केवल अज्ञानियों की चेष्टा का अनुकरण ही है ॥२९॥४ 

प्रसिद्ध सूक्ष्म तत्त्व अज्ञानी लोगों के लिए अविद्या से 
ढका रहता है, इसलिए उन्हें जल में स्थल और स्थल में 
जल का जैसे संशय बना रहता है, वसे ही कल्पित 
अनात्मा में आत्मा का और आत्मा में अनात्मा का संशय 
बना रहता है, अतः अज्ञानियों के लिये उक्त बात हो नहीं 
सकती अर्थात्‌ यह बात अज्ञानियों में नहीं हो सकती, 
क्योंकि अविद्या से आक्रान्त भज्ञानियों को, जल में स्थल 
बुद्धि के सदृश, अनात्मा में आत्मबुद्धि रहती है ॥ ३० ॥। 
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_पृथिव्यादिमहाभृतपरमाणुमय॑ जगत्‌ । 
स्थितं पदा तदापीह को गतो योघ्नुशोच्यते ॥ ३१॥ 
असतः सम्भवो नास्ति नास्त्यभावः सतः सखे ! । 
आविर्भावतिरोभावा संस्थानानाममी परम्‌॥ ३२१ 
. किन्त्वनेकपुरोत्साहा द्विषतासुपगच्छति । 
भज सम्भरिताभोगं परसेश॑ जगद्गुरुमु ॥ र३॥। 
दुरितानि समस्तानि पच्यन्तेड्यापि न श्लवम्‌ । 
कृतमेवाइस्यथ देवस्य पाशा विश्ववर्तां गताः॥ ३४॥ 
साकार भज तावत्त्वं यावत्सत्त्वं प्रसोदति । 

पृथ्वी आदि जितने महाभूत हैं, वे सब परमाणुभय हैं, 
यह मत यदि मान लिया जाय, तब भी यहाँ ऐसी कौन 
आत्मा नष्ट हो गई, जिसका शोक किया जाय, क्‍योंकि 
परमाणुवाद में भी देह आदि के अनात्मा होने के कारण 
उनके नाश से आत्मा का नाश तो नहीं होता है ॥ ३१ ॥ 

हे मित्र ! न तो असद्वस्तु की उत्पत्ति होती है और न 
सद्वस्तु का अभाव होता है, केवल माया द्वारा विरचित 
_ चित्र-विचित्र रचनाओं के ये आविर्भाव और तिरोभाव 
होते रहते हैं अर्थात्‌ अपनी प्रिय वस्तु के नाश से प्राणी 
_ को शोक अवश्य होता है। यदि वह प्रिय वस्तु सद्रप है, 
तब तो वह कभी नष्ट नहीं हो सकती और यदि असद्रप 
है, तो वह कदापि स्थित नहीं रह सकती है, इस तरह 
दोनों प्रकारों से उस आत्म-वस्तु के नाश की किसी तरह 
भी सिद्धि न होने के कारण शोक का कोई हेतु है ही 
नहीं ॥ ३२॥। 
यदि देहादि रचनाविशेष मायिक है, तो फिर ऐन्द्र- 
 जालिक द्वारा दिखाई गई माया की तरह इसे उदासीन 
और तटस्थ अवभासित होना चाहिए; शोक, मोह आदि 


दुःखों से पूर्ण हजारों अनर्थ उत्पन्न करने में इसके पास 


विशेष हेतु क्या है, इसका समाधान यह है ? यह तुम्हारी 
. आशडूगा सत्य है; आधुनिक कोई हेतु इसके पास उपस्थित 
नहीं है, किन्तु पुण्य और पाप में प्रव्नत्तिरूप अनेक पूर्व 
जन्मों का सच्चित पुरुष प्रयत्न ही पुण्य-पापनामक विशेष 
हेतु. इसके पास उपस्थित है। उसीसे वह मायिक देह 
आदि पृण्यादि-फल के भोग के लिए विष के समान मरण- 
मूर्च्छा आदि हजारों हेतुओं के स्वरूप में परिणत हो जाता 
है और सैकड़ों बार उपदेश देने पर भी अध्यात्मज्ञान के 
प्रतिपादक शास्त्रों का अर्थ पाप के कारण इसके हृदय में 
स्थान नहीं कर पाता, इसलिए हे मित्र, उस पाप के 
विनाश के लिए अपने भक्तों के ऊपर अनुग्रह करने के 


योगवासिष्ठे 
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निराकारे परे तत्वे ततः स्थितिरक्त्रिमा ॥ २५॥ 
इमामुह्ममतमसो जित्वा सत्त्वबलादूधवम्‌ । 
यमस्याइनुसरा5्ध्वानं विश्वस्तेनाइनतरात्मना ॥ २६४ 
समाधाय क्षण पश्य प्रत्यगात्मानमात्मना । 
इये विभातु सा व्यक्त प्राग्बुद्धिरजनी तव ॥ ३७४ 
कृत पुरुषकारेण केवलेन च कर्मणा। 
महेशानुग्रहादेवप्राप्तव्य॑ प्राप्पते नरं:॥ ३८॥ 
नाभिजात्यं न चारित्रयं न तयो न च विक्रमः । 
बलवन्ति पुराणानि सखे ! कर्माणि केवलमु ॥ ३०॥ 


अध॑नारीश्वर आदि का वेष-धारण किये हुए जगदगुरु 
सगुण परमेश्वर की तुम उपासना करो ॥ ३३ ॥। 

अभीतक तुम्हारे समस्त पाप नष्ठ नहीं हो गये हैं । 
प्राणियों द्वारा किये गये पुण्य-पापरूपी कर्म ही इस पशु- 
पति भगवान्‌ के प्राणीरूपी पशुओं के बन्धन के लिए 
पाशरूप से विविध श्रुति आदि प्रमाणों के द्वारा प्रसिद्धि 
को प्राप्त हैं ॥ ३४ ॥ 

तुम साकार देव का तबतक भजन करो जबतक 
तुम्हारा चित्त विशुद्ध नहीं हो जाता, क्‍योंकि उस भजन 
से विध्तों द्वारा किसी परह की बाधा न पहुँचाये जाने के 
कारण निराकार परमतत्त्व में तुम्हारी सहज स्थिति दृढ़ 
हो जायगी ॥ ३५॥। 


साकार महेश्वर की उपासना से प्राप्त विशुद्ध सत्त्व 
के बल से हजारों विविध व्यामोहों के द्वारा प्रचण्ड बने 
अज्ञान की इस व्यामोह-शक्ति को जीतकर गुरु और 
शास्त्रों के उपदेश में विश्वासयुक्त मन से इन्द्रियों के 


साथ-साथ मनोनिग्रहरूप योग के मार्ग का अनुसरण 


करो ।। ३६ ॥ 
अनन्तर क्षणभर की समाधि लगाकर अपने से ही 
प्रत्यगात्मा का अवलोकन करो, ताकि उस प्रत्यगात्मा के 


 दर्शंव से तमोगुण से आच्छादित तुम्हारी बुद्धिरूपी रात 


प्रभातरूप में परिणत हो जाय ।। ३७ ॥ 
केवल पुरुष प्रयत्नरूप कर्मों से कोई प्रयोजन सिद्ध 
नहीं होता, भगवान्‌ महेश्वर के एकमात्र अनुग्रह से ही 


मनुष्य प्राप्तव्य वस्तु की प्राप्ति कर लेते हैं ॥ ३८॥ 


महेश्वर के अनुग्रह के बिना केवल कुलीनता, सदा- 


 चारिता, नीति और पराक्रम आदि कुछ भी नहीं काम 


कर पाते, क्‍योंकि पूर्वजन्म के कर्म अधिक बलवान होते 
हैं। पूर्व॑जन्मों के कर्मों के अनन्त तथा इस जन्म के पुरुष 
प्रयत्नों के अल्प होने के कारण ईइवर के अनुग्नह के बिना 
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अप्रतवर्षात्प्रतीकारात्किमिवमवसीद्सि | 
न लुम्पति ललाटस्थामाश्चरोप्यक्षरावलीम्‌ ॥ ४० ॥ 
क्व चिद्बक्ता क्‍्व वेदर्ध्यं व चेयं मोहबल्लरी । 
अचिन्तनीया नियतियंदियं इन्द्रमभाहिता ॥ ४१ 0 
है भरद्दाज ! मोहं त्वं विवेकेन जहि स्फुटम्‌ । 
असासान्यमिदानों त्व॑ ज्ञानं प्राप्स्यस्यसंशयम्‌ ॥ ४२ ॥ 
द्रघुत्सहते राजा महासत्वोी महापदि । 
अल्पसत्त्वो जनः शोचत्यल्पेषपि हि परिक्षते ॥ ४३ ॥ 


उनके ऊपर विजय नहीं पायी जा सकती, इसलिए ईश्वरा- 
नुग्रहरूपी सहायता हृदय में करके ही इस जन्म के पुरुष 
प्रयत्नों की प्रबलता पहले सिद्ध की गई है, उसे छोड़कर 
नहीं सिद्ध होती है ॥ ३९॥ 

ईइवर की शरण में गये हुए तुम जैसे पुरुष के तकों 
से अगम्य तथा एकमात्र श्रति से गम्य धर्मादिसहित ज्ञान- 
रूप प्रतीकार से समूल सम्पूर्ण कर्मों के निरासोपाय से 
क्यों उद्दिग्न हो रहे हो, क्योंकि उपासना द्वारा प्रसन्न 
किया गया ईश्वर भी ललाट के ऊपर लिखे गये अक्षरों 
को अपने हाथ से स्वयं नहीं मिटा सकता, किन्तु ज्ञानकृत 
मूलोच्छेदोपाय से ही मिटा सकता है ॥ ४० ॥ 

कहाँ तो वाणी और मन के अगम्य अखण्ड ब्रह्मात्मा 
चित्ति को बतलाने वाला गुरु, कहाँ उसके जानने की 
योग्यतारूप शिष्य का कौशल और कहाँ शम, दम आदि 
के क्रम से अपने सर्वनाश के लिए परिणत यह मोहरूप 
वलल्‍करी ? परन्तु जिसके प्रभाव से यह सारी सामग्री 
परस्पर एक दूसरे में मिल गई है, वह ईश्वर की इच्छा 
अचिन्तनीय है अर्थात्‌ गुर और शास्त्रों में शिष्य को बोध 
दिलाने की शज्क्ति, शिष्य में चित्त की शुद्धि से ऊहापोह में 
अधिक कुशलता के कारण समझने की शक्ति तथा रागादि 
मूल सहित उखड़ जाने की योग्यतारूप परिपाक आदि 
सब सामग्रियों का मिलना भी ईश्वर की इच्छारूप नियति 
के वश ही रहता है ॥ ४१॥।। 

है भरद्वाज ! तुम अपने विवेक से इस मोह का स्पष्ट 
रूप से त्याग कर दो, फिर तो निःसन्देह तुम असाधारण 
ज्ञान को प्राप्त कर छोगे अर्थात्‌ ऐसी सामग्री उपलब्ध 
होनेपर मोह को जीत लेने के लिए खूब उत्साह रखना 
ही युक्त है, बीच में आकर शोक करना ठीक नहीं ॥४२॥ 

महाशक्ति सम्पन्न राजा युद्ध आदि महाविपत्तियों में 


फँस जानेपर भी धन, भृत्य आदि सामग्रियों से सम्पन्न _ 


होने के कारण दूसरों के छिए अत्कित भी पृथिवीपरि- 


निर्वाणप्रकरणपूर्वाद्धे 
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बोधः पुण्यपराधीनः प्रथते बहुजन्मभिः 
अनुमीयेत धोरेषु जोवस्मुक्तेषु. कार्यतः ॥ ४४॥ 
हिषद्भ्तेन येनेव कर्मणा बन्ध ईदृशः 
सुहृद्भतेन लेनव मोक्षमाप्स्यसि पुत्रक ! ॥ ४५ ॥ 
सतां सत्कमेसंवेग: पुराणं प्रणुदन्नयम्‌ । 

वर्षोधा इब भूतानां दावानलमसेचयतु ॥ ४६॥ 
सखे ! संन्यस्य कर्माणि ब्रह्मण: प्रणयोभव । 

नेष्यते यदि संसारचक्रावर्तक्लषमः शमम्‌॥ ४७॥ 


पालन, दुष्टनिग्रह, शिष्टपरिपालन आदि काये केवल 
आज्ञा से ही करने में समर्थ होता हैं, किन्तु अल्पशक्ति 
सम्पन्न पुरुष तो धनादिक्षतिरूप साधारण एक छोटी-सी 
आपत्ति आ जानेपर भी किंकर्तव्यविमृढ़ होकर शोक करने 
लगता है, क्‍योंकि उसे पार करने में धैर्य आदि सामग्रीरूप 
हेतु उसके पास नहीं रहता अर्थात्‌ किसी बड़े कार्य में 
सामग्रीहीन पुरुष को ही शोक करना उचित है, महाराजों 
की तरह सर्वसम्पन्न तुम्हें शोक करना तो ठीक नहीं ।४३॥ 

भगवान्‌ महेश्वर की दया से अनेक जन्मों के बाद 
आत्ज्ञान प्रकट होता है, यह आत्मज्ञान मुझे भी सामग्री 
रहनेपर अवश्य होगा, ऐसा प्रत्येक पुरुष को अनुमान कर 
लेना चाहिए, क्‍योंकि यहाँ जीवन्मुक्त धीर पुरुषों में अनेक 
जन्मों के संचित पृण्य से आत्मज्ञान उत्पन्न हुआ देखा 
जाता है, अर्थात्‌ जीवसन्मुक्त पुरुषों को दृष्टान्‍्त बनकर 
पुण्य-सामग्री रहने पर मुझे बोध अवश्य ही हो जायगा, 
यह अनुमान करके सबसे पहले पुण्य कमाने में मनुष्य को 
प्रवृत्त होना चाहिए ॥| ४४ ।॥। 

है पुत्र | विषयों में अनुराग होनेपर शत्रुस्वरूप हुए 
जिस पुण्यकर्म से तुम्हें इस तरह का बन्धन प्राप्त हुआ है, 
विषयों में अनुराग न होनेपर मित्रस्वरूप हुए उसी पुण्य- 
कर्म से तुम मोक्ष पा जाओगे ॥ ४५ ॥। 

रागादि दोषों से शून्य सज्जनों का यह सत्कर्मों का 
संवेग प्राणियों के पूर्वजन्म के पापों को नष्ट करता हुआ 
उनके त्रिविध तापों को ऐसे शान्त कर देता है, जैसे वर्षा 
का समूह दावानल को शान्त कर देता है अर्थात्‌ अधिक 
पुण्य के द्वारा पूर्व जन्म के पापों का नाश होनेपर शम, दम 
आदिरूप अमृत से शीतलता प्राप्त करने वाले पुरुषों को 
आधिदेविक आदि तीनों तरह के तापों की शान्ति हो 
जाती है ॥ ४६ ॥ 

है सखे ! यदि अपना कल्याण चाहते हो, तो संसार- 
चक्र के आवते में भ्रमण मत करो, ( अथवा 'संसारचक्रा- 
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तावदेतद्विकल्पोत्थमिद॑ पावद्बहिग्रंहः । 
प्रतिकुलो<ब्धिरल्लोले केवल निश्वलें जले ॥ ४८१ 
अय॑ किमन्धकरणस्त्वया शोको5वलम्ब्यते । 
निर्वाहयतु सेव त्वां प्रज्ञायष्टिरसहगुरा ॥ ४०॥ 
न जातु ते विगण्यन्ते गणनासु गरोयसाम्‌ ।. 
ये तरज्जस्तृष्णानोव हियन्ते हर्षशोकयों: ॥ ५० ॥ 
समारूह॑ दशादोलामहोरान्रमिदं॑ जगतु । 
क्रीडयते षड्विधः प्रेड्ढे: सखे ! किमिति खिद्यते । ५१॥ 
सृते संहरति क्षिप्रं पुन सजति हन्ति च।. 
जगन्ति बहुपर्यायः काल एवं कुतुहली ॥ ५२ ॥ 
वर्ते श्रम श्रमम्‌' इस पाठ के अनुसार--संसारचक्र के आवत्त- 
रूपी भ्रम में यदि तुम भ्रमण करना नहीं चाहते, तो ) 
सब कर्मों को छोड़ श्रवण आदि उपायों से तुम केवल ब्रह्म 
में आसक्त हो जाओ ।। ४७ ॥ 

हे सखे ! बाह्यविषयों में जब तक आसक्ति है अर्थात्‌ 
ब्रह्म में जब तक आसक्ति नहीं है तभी तक विकल्प से 
उत्पन्न हुआ यह सब जगत्‌ दिखाई देता है। जरू के 
तरज्ज युक्त होनेपर ही समुद्र अपने तट की ओर जाकर 
उससे टक्कर खा करके विक्षिप्त होता है, जल के निश्चल 
रहने पर तो वह केवल जलूरूप ही दिखाई देता है ॥४८॥ 

विवेकज्ञानरूप दृष्टि को ढक देने वाले इस शोक का 
तुम अवलूम्बन क्‍यों कर रहे हो ? हे मित्र, अभडूगुर वह 
प्रज्ञारूपी यष्टि छड़ी ही इस तरह शोक से अच्धे बने हुए 
तुम्हारा तब तक निर्वाह करे जब तक कि तुम्हारी विवेक- 
दृष्टि खुल नहीं जाती ॥ ४९ ॥ 

हषे और शोक के आत्मज्ञान के उत्साह के विनाशक 
तरज्धों से, तृणों की तरह छोग इस संसारसागर में बहने 


वाले महात्माओं की गणना में कभी नहीं गिने जाते 


हैं ॥ ५० ॥। 

हे सखे ! वह सारा जगत्‌ हर्ष, विधाद आदि अवस्था- 
रूप झूलेपर निरन्तर आरूढ है | इसे छ ऋतुरूप या काम, 
क्रोध आदि रूप छ: झूलों से झुछठाकर काल क्रीडा करता 
है, अतः इसमें तुम खिन्न क्यों हो रहे हो अर्थात्‌ खेलवाड़ 
करने के लिए कल्पित पदार्थों के संयोग और वियोग में 
खेद करना युक्त नहीं है ॥ ५१॥। 

इस तरह की नानाविध क्रीड़ाओं में उत्कण्ठा रखने 
वाला एकमात्र काल ही अनेक उपायों से एक के पीछे एक 
अनेक जगतों को उत्पन्न करता है, विनाश करता है, फिर 
तत्काल ही उत्पन्न करता है और फिर विनाश करता 


योगवासिष्ठे 
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ते विशेषग्रहः कश्चिन्न च कश्वित्न कश्वन । 
चन्तुष्वध्यवहार्येषु॒. प्राक्रम्य. कालभोगितः ॥ ५३ ॥ 
का कथा मत्यंपिण्डानां निमेषान्तरवासिनाम्‌ । 
अधि देवनिकाया ये तेडपि दुष्कालगोचराः ॥ ५४ )। 
स्वयं नृत्यसि कि प्रीतो विपत्तो विकलेन्द्रिः । 
क्षणं निश्चलमासोनः पश्य संसारनाटकम्‌ ॥ ५५ ॥ 
अस्याइनेकतर ड्स्यप जगतः . क्षणभड्डिनः । 
न विषीदति मनस्वी भरद्वाज ! मनागपि॥ ५६॥ 
त्यज शोकममद्भल्यं मड्भलानि विचिन्तय । 
चिदानन्दधनं स्वच्छमात्मानं च विभावय ॥। ५७॥ 


है ॥। ५२ ॥ 

केवल कालरूप सर्प द्वारा बलपूर्वक आक्रमण कर 
भक्षित किये जाने वाले वस्तुओं को बीच में वास्तव में 
न कोई विशेष ज्ञान है, न कोई ऐसे ज्ञान का विशेषरूप 
धर्म है और न कोई ऐसे धर्म का आश्रय ही है। अपने 
शरीर आदि का भी काल वैसे ही भोजन कर डालता है। 
अर्थात्‌ जैसे दूसरे प्राणियों के शरीर आदि का काल भोजन 
कर डालता है। इस नियम को मानकर यह निश्चय कर 
लेना चाहिए कि जो जिसका खाद्य है, उसे वह अवश्य ही 
खा डालेगा । अब इस तरह का निश्चय हो जाता है, तब 
शरीर आदि में से अहन्ताभिमान का भी परित्याग हो जाता 
है और अनन्तर शोक का प्रसद्ध ही नहीं आता ॥ ५३ ॥ 

देवयोनि भी दुष्ट काल के पिण्ड से छूटे हुए नहीं 
हैं । देवताओं को भी जब दुष्ट काल पचा जाता है, तब 
निमेष पर्यन्त रहने वाले विनाशी शरीरों की तो कथा ही 
क्या ।। ५४ ॥॥ 

धननाश आदि विपत्तियों में विकृवत इन्द्रियों से युक्त 
हो प्रेमपूर्वक क्‍यों स्वयं ही नृत्य करने लग जाते हो, 
क्षरभर चुपचाप बेठकर संसार नाटक तो देखो। अर्थात्‌ 
वास्तव में तुम सक्षीरूप ही हो, इसलिए तुम्हें दूसरे से 
केवल संसार नृत्य का कौतुक ही देखना चाहिए, न कि 
शोक, मोह आदि विकारों से विक्ृत होकर स्वयं नृत्य 
करना चाहिए ॥ ५५॥। 

है भरद्वाज ! अनेक तरद्ों से युक्त इस जगत को 
क्षणभडगुर देखकर ज्ञानी पुरुष कुछ भी शोक नहीं 
करता ॥ ५६॥। 

अमज्भुल देनेवाले शोक को छोड़ दो, मद्भलमय 
वस्तुओं का विचार करो और चिदानन्दघन स्वच्छ 
प्रमात्मा की भावना करो ।॥ ५७ | 
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देवहिजगुरुश्रद्धाभरबन्धुरचेतसाम्‌ । 

सदागमप्रमाणानां. महेशानग्रहो भवेत्‌ ॥ ५८ ॥ 
भरद्वाज उवाच 

ज्ञातं तव॒ प्रसादेन सर्वेमेतदशेषतः । 


न वराग्यात्परो बन्धुन संसारात्परो रियुः॥ ५९ ॥ 


इदानीं श्रोतुमिच्छामि वसिष्ठेनोपपादितम्‌ । 
जानसारमशेषेण ग्रन्थेनोक्त. पदात्मता ॥ ६० ॥ 


वाल्मीकिस्वाच 
भरद्दाज ! श्यूणुष्वेद! महाज्ञानं विमुक्तिदम्‌ । 
पस्य श्रवणमात्रेण भवातब्धो न निमज्जसि ॥ ६१ ॥ 


निर्वाणप्रकरणपूर्वार्ड 
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संहतिस्थितिसंभूतिभेदेयोइनेकधा. स्थितः । 
एकोइपि सन्नमस्तस्मे सच्चिदानन्दमुतंये ॥ ६२ ॥ 
कृते प्रपश्नविलये यथा तत्त्व॑ प्रकाशते । 
तवोपायं प्रवक्ष्यामि सडसक्षेपाच्छू तिशासनात्‌ ॥। ६३ ॥ 
पुर्वापरविचाराहा कर्थ नष्टा तब स्प्ृतिः । 
तथंव ज्ञायते सव॑ करामलकवत्स्वयम्‌ ॥ ६४ ॥ 
स्वयं विचाय॑ स्वयमेव चेतसा 

तत्प्राप्पते येच न शोचते पुनः । 
सत्सज्भासच्छास्रविवेकतः पुन- 
वेराग्ययुक्तेन विभाव्यमेततु ॥ ६५ ॥ 


इत्या्षं श्रीवासिष्ठमहारामायणें वाल्मीकीये सोक्षोपाये निर्वाणप्रकरणे 
भरद्वाजानुशासनं नाम सप्रविद्यत्यधिकशततमः सर्ग:॥ १२७॥ 


जो पुरुष देव, द्विज और गुरुजनों के ऊपर परिपूर्ण 
श्रद्धा रखकर निर्मल चित्तवाले हो गये हैं और जो वेदादि 
सत्‌-शास्त्रों में प्रामाण्यबुद्धि रखते हैं ऐसे पुरुषों के ऊपर 
महेश्वर का परम अनुग्रह होता है अर्थात्‌ देव, द्विज आदि 
के ऊपर श्रद्धा आदि रखने से ईश्वरानुग्रहरूप परम मज्भल 
के साधन होने से मज्भलरूप हैं और ईश्वरानुग्रह साक्षात्‌ 
ज्ञान का साधन होने से उनसे भी बढ़कर मद्भलरूप 
है ।। ५८ ॥। 

भरद्वाज ने कहा--हे भगवन्‌ ! आपके प्रसाद से मैंने 
पूर्णछूप से सब साधनों का रहस्य जान लिया कि वेराग्य 
से बढ़कर दूसरा इस संसार में उद्धार करनेवाला बचन्धु 
नहीं है और संसार से बढ़कर दूसरा मारने वार कोई 
शत्रु नहीं है ५९ ॥ 

अब मैं अनेक वाक्यरूप समस्त ग्रन्थ से महाराज 
वसिष्ठ॒जी द्वारा कहे गये ज्ञानरूपी रहस्य का सम्पूर्ण सारांश 
थोड़े शब्दों में सुनना चाहता हूँ, क्ृपाकर कहें ।। ६० ॥ 

वाल्मीकिजी ने कहा--हे भरद्वाज ! मुक्तिं देनेवाले 
इस महाज्ञान को तुम सुनो, इसके केवल सुनने से ही फिर 
संसाररूपी सागर में तुम गोते नहीं लगाओगे ॥ ६१ ॥ 

देव वास्तव में एक होता हुआ भी आअध्यारोप द्वारा 
उत्पत्ति, स्थिति और संहारखूप कार्यो से अनेक प्रकार का 


होकर स्थित सच्चिदानन्दरूप परमात्मा को नमस्कार है । 
अर्थात्‌ जगत्‌ का लय करने में हेतुभूत अपवाद करते की 
इच्छा से अध्यारोप द्वारा अनेक प्रकार से स्थित एक ही 
मज्लरूप देव को नमस्कार करते हैं।। ६२ ॥। 


प्रपच्च का रूय करने पर जिस उपाय से परमतत्त्व 
प्रकाशित होता है उस उपाय को तुम्हें संक्षेप से श्रुतिकथित 
क्रम का अवलम्बन कर कहता हूँ ॥। ६३ ॥ 

हे भरद्वाज ! पूर्वापर ग्रन्थ के विचार में पटु तुम्हारी 
स्मृति कहाँ चली गई, उसीसे स्वयं ही सब कुछ हस्तामल- 
कवत्‌ जाना जा सकता है। अर्थात्‌ अछग-अछूग प्रकरणों में 
कहे गये तत्त्व को सुक्ष्मबुद्धिवाले पुरुष स्वयं ही पूर्वापर के 
विचार से जान सकते हैं, इस प्रकार समझने की तुम में 
सुबुद्धि विख्यात थी, परन्तु इस समय वह कसे नष्ट हो 
गई, यों कहे जानेवाले अर्थ के ग्रहण में अवधानार्थ 
भरद्वाज को वाल्मीकि महाराज फटकार सुनाते हैं ॥॥|६४।। 

हे भरद्वाज ! पहले अपने अन्तःकरण से तत्त्व का 
स्वयं ही विचार करना चाहिए, इसीसे वह आत्मवस्तु 
स्वयं प्राप्त की जा सकती है। इसके प्राप्त होने से पुरुष 
फिर शोक नहीं करता । सत्संग और सत-शास्त्र से प्राप्त 
विवेक से वैराग्य युक्त होकर पुरुष को इसी तत्त्व की बार 
बार भावना करे ॥| ६५ ॥ 


इस प्रकार ऋषि-प्रणीत वाल्मीकीय श्रीवासिष्ठमहारामायण में मोक्षोपाय में निर्वाणप्रकरण में भरद्वाज 
अनुशासन नामक कुसुमलूता का एक सौ सत्ताईसववाँ सर्ग समाप्त हुआ ॥ १२७ ॥ 


२४० योगवासिष्ठे 


श्श्८ 


वाल्मीकिस्वाच 
शान्तो दान्तश्रोपरतो निषिद्धात्काम्पकर्मणः । 
विषयेन्रियसंश्लेषसुखाच्च श्रद्धयान्वितः ॥ १ ॥ 


मृद्यासने समासोनो जितचित्तेच्धियक्रियः । 
ओमित्युच्चारयेत्तावन्‍्मनो. यावत्प्रसोदति ॥ २ ॥ 
प्राणायाम॑ ततः... कुर्यादन्‍्तःकरणशुद्धये । 
इच्द्रियाण्याहरेत्पश्चादिषपेस्यः शरनेंः शरनेः ॥ ३ ॥ 
वेहेन्द्रियमनोबुद्धिक्षेत्रजनां. च. सम्भवः । 
यस्मावति तज्ज्ञात्वा तेषु पश्चाह्िलापयेतु ॥ ४ ॥ 
विराजि प्रथम स्थित्वा तत्राउहत्मनि ततः परम । 
अव्याकृते स्थितः पश्चात्स्थितः परमकारणे ॥ ५ 0७ 


. बाल्मीकिजी ने कहा-शम, दम, उपरति अर्थात्‌ 
काम्य और निषिद्ध कर्मों के परित्याग से एवं विषयों के 
साथ इन्द्रियों के सम्बन्ध से जनित सुख से विषयासक्ति से 
शून्य, श्रद्धा से युक्त कोमल असान पर बैठकर चित्त और 
इन्द्रियों की क्रियाओं को जीत कर योगी अ#कार का 
उच्चारण करता हुआ तबतक दीर्घता से जप करता रहे 
जबतक मन प्रसन्न न हो जाय ॥ १-२ ॥ 

अनन्तर अपने अन्त:ःकरण की शुद्धि के लिए प्राणा- 
याम करे और उसके पीछे विषयों से इन्द्रियों को धीरे- 
धीरे खींच ले ॥ ३ ॥ 

देह, इन्द्रिय, मन, बुद्धि और क्षेत्रज्ञ इनमें जिस- 
जिसकी जिस-जिस उपादान कारण से उत्पत्ति हुई है, उस 
उसको जानकर श्रुति आदि के द्वारा अनुसन्धान कर पीछे 
उनके उपादान कारणभूत उन भूतों और देवों में उन 
सबका लय कर दे ।। ४ ॥ 

इस तरह आध्यात्मिक देह, इन्द्रिय आदि भाव को 
छोड़कर “उनका कारणभूत देवतासमष्टिरूप अकारार्थ 
विराट मैं ही हैँ" इस तरह की भावना से पहले विरादू 
में स्थित होकर; उसके बाद उसके कारणभूत उकाराथ 
पृक्ष्मभूत लिज़जसमष्ट्यात्मक हिरण्यगर्भ में उस विराद का 
लय करके 'हिरण्यगर्भ मैं ही हूँ' इस भावना से स्थित रह 
जाय । अनन्तर उसके कारणभूत त्रिगुणात्मक माया से 
उपहित मकारार्थ अव्याकृत में उस हिरण्यगर्भ का भी रूय 
करके अव्याकृतस्वरूप मैं ही हूँ. इस भावना से स्थित हो 
जाय । उसके पश्चात्‌ सम्पूर्ण जगत के मृलढकारणरूप से 


मांसादि पार्थिव भागं पृथिव्यां प्रविलापये 
आप्यं रक्तादिकं चा5पपसु तजसं तेजप्ति क्षिपेलु 
वायव्यं च महावायों नाभसं नभसि क्षिपेल्‌ 
पृथिव्यादिषु विन्यस्प चेन्द्रियाण्यात्मयोनिश्लु 
श्रोत्रादिलक्षणोपेता कर्तुमोगप्रसिद्धयं ॥ ७ ॥ 


विक्षु न्यस्पा5पत्मनः श्षोत्रं त्वचं विद्यति निध्षियेत्‌ | 


चक्षुरादित्यबिम्बे च जिद्धामप्सु विनिक्षिपेलु 
प्राणं वायौ वाचमग्नों पाणिमिन्द्रे विनिक्षिपेल्‌ 
विष्णों तथात्मनः पादो पायुं मित्रे तथेव ऋज्य ॥ ९ ॥ 
उपस्थं कश्यपे न्‍्यस्थ मनश्ननद्रे निवेशयेल्‌ 
बुद्धि ब्रह्मणि संयच्छेदेता: करणदेवता: ॥॥ १०॥ 




















१२८ 


उपलक्षित अव्याकृतनस टित सबते अधिष्ालशूल जघेमावा ने 
लक्षित परमकारण शुद्ध बढ़ा मे उस जव्याज जे का भी 
लय कर आप स्थित हो जाँय । " ॥| 

मांस आदि पाथिव भाग का प्रथिवी से, उस आदि 
जी जलीय भाग हैं उनका जल में तथा जो से ज खा भाग है 
उनका तेज में, उनकी तन्माजारुपता जानक#& रथ कार 
दे। ६ ॥। 

वायुभाग का महावाय में और आकादा भाग का 
आकाश में छय कर दे। इसी लरछ धाण आड़ इडियों 
का भी उनके आरम्भक दवतापाधविमुत सूध्म पर ब्यियी आदि 
में लय करके 'दिशः आज भूस्या कभों प्राविशख्‌ ' हव्थादि 
श्रुतिसिद्ध जीव के भोग को प्रसिद्ध क लिए कर्ज आदि 





गोलकों में प्रवेश द्वार श्लोद् आदिश्व हलियनाव को 
प्राप्त दिशा आदि दयलाओं का! अमा तल अआयाजाओंएओं 





ही ढूय कर दे ॥ ७ ॥ 

का दिशाओं मे और खाजिानिय का 

विद्युत्‌ में लय कर दे । चक्षरिल्ध्रिय का गर्य ले खया रस 

नेन्द्रिय का जल के देवता वरुण में लय कर दे ॥॥ ८॥ 
प्राण का बाय में, वाणी का ऑन में और हछताद्रिय 

का इन्द्र में लय कर दे । अपने पादन्द्रिय का विष्णु में 

तथा गुदा-इन्द्रिय का मित्र मे लथ कर दे ॥ ५ का... 
उपस्थेन्द्रिय का कद्यप में उप बार उसके ये 

का चन्द्रमा म॑ लगे कर दे । * बाँध 

ब्रह्मा में छय कर दे । है मित्र, टत्द्रियों के 

ही सब स्थित हैँ, इन्द्रियों के नाम से के 














42: रा 3 पेड है ५ ॥ ४) 7 ब्क 
ग्सी तर क 
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१२८.२० | 

इन्द्रियव्यपदेशेत व्यादिश्यन्ते चर देवता: । 
श्रुतिवाकयमनुस्मृत्य न स्वतः प्रकटोकृताः ॥ ११४ 
एवं न्यस्था5पत्मनो देह विराडस्मोति चिन्तग्रेत्‌ ॥१२॥ 
ब्रह्मण्डान्तः स्थितो योघसावर्धनारोश्वरः प्रभुः । 
आधार: सर्वेभूतानां कारणं तदुदाहुतम्‌ ॥ १३॥ 


सयज्ञसृष्टिरपोष्सो जगद्वृत्तो व्यवस्थित: । 
द्विंगुणाण्डादूबहिः पृथ्वी पृथिव्या द्विगुणं जलम्‌ ॥ १४॥ 
सलिलाव्‌ द्विंगु्णं तेजस्तेजसों द्विगुणोईनिलः । 
बायोदिगुणमाकाशमुर्ध्वमेककदा:.. क्रमातु ॥ १५४७ 


स्थित नहीं हैं, इनका मैं सम्हें तच्वोवरदेश द्वारा लग करने 
का आदेश 'अग्निवग्भूत्वा मे प्राविशत्‌ ( बाणी बनकर 
अग्नि मुख में प्रविष्द हो गद ) इस श्षतिवाकय को प्रमाण 
मानकर ही दे रहा हैं। स्वत: अबले मन से किसी तरह 
की कोई कल्पना करके मैंन इन अर्थों को लुमसे प्रकट नहीं 
किया है | १०, ११ ॥ 

इस तरह अपनी देह को उसके कारण में विलीन 
करके 'मैं विराद हैं ऐसा चिर्तन करें ॥| १२ ॥। 





। 


[अध्याकते स्थित, पश्चात! ( अच्याकत में स्थित 
होकर उसके पीड़े ) इसकी व्यारुपा के प्रमद् में अहा- 
विद्या के टुुछक पृरुध को पहले उपास्यरंण से कही गई, 
सारे ब्रह्माण्ड को आत्मा बिराश पृस्श के हृदयकमछ के 
उधर सदा स्थित रात याडी और वअद्धाविय्या में घटित 
अर्ध शरीर में युक्त मायाशबल सम्पूर्ण जगत के अभिन्न 
निमिनोपादानका रशरूप बद्ा का गति को दर्शा रह महा- 
राज वाल्मीकि मुनि वही सम्पूर्ण प्राणियों का माला- 
पिता के रूप से भी कारण है । | 

सारे बह्राएंड के भीतर जो यह अर्धथना रीश्वर भगवान्‌ 
स्थित है. वही सम्पूर्ण भूतों का आधार तथा कारण कहा 
गया है ॥ १६ ॥। 





बह सबका पिला होने में ही अपने विरचित देव, 
मनुष्य आदिप समस्त जगल को अश्नन्वान आदि के द्वारा 
जीवित रखने के उपाय में ब्यवस्थित कोकर /विय तथा 
बृष्टि आदिसे सबके पोषक क्षौल-स्मा यज्ञों की सष्दि्प 
से ब्रह्माण्ड के भीतर स्थित है। इस ब्रह्माण्ड के घरे से 
बाहर द्विगुण पुथिवी है और उस प्रथिवी से द्विगुण जल है 
अति ए्भिरावरणैरणई व्याप्त दशगंणोंसरै, इत्यादिश्प 
से ब्रह्माण्ड की अधेक्षा उसरोसर दसगण अधिक प्रथ्िवी 
आदि का आवरण यद्यपि पुराणों में सुता जाता है तथापि 

३२१ 








निर्वाणप्रकरणपूर्वाज 





२४१ 
व्यस्तेत च समस्तेन व्यापिना ग्रथितं जगतु 

क्षिति चाधप्सु समावेश्य सलिले चाउनले क्षिपेतु ॥१६॥ 
अग्नि वायो समावेश्य वायं च नभसि क्षिपेत्‌ । 

नभश्वच॒ मह॒दाकशे समस्तोत्पत्तिकारणे ॥ १७४ 
स्थित्वा तस्मिन्‌ क्षणं योगी लिड्भमात्रशरीरधुक । 
वासना भूृतसुक्ष्माश्ल॒ कर्माविद्ये तब च॥ १८१ 
दशेन्द्रियमनोबुद्धिरेतल्लिड्ः विदुबंधाः । 
ततोषधोष्ण्डाह हिर्यातस्तत्राउपत्मास्मीति चिन्तयेतु ॥१९॥ 
चतुसुंखो5ग्रके चायं. भूतसुक्ष्मव्यवस्थितः । 
लिड्भमव्याकृते सुक्ष्पे न्‍्यस्पाउव्यक्ते च बुद्धिमान ॥२०॥ 
द्विगुण ही उसे भी समझना चाहिए, क्योंकि चारों ओर 
से घेर कर पांच कोश की प्रदक्षिणा करने पर जैसे पच्रीस 
कोश की प्रदक्षिणा हो जाती हैं वैसे ही एक के पचगुने 


९ 
"का 


को दो बार गुण देने मे दसग्रने की सिद्धि हो जाती है। 
अथवा पुराणों में जो आवरण कहा गया मिलता है वह 
अपचीकृत भूतों का आवरण है, किन्तु यहाँ तो पद्चीकृत 
भूतों के अभिप्राय से कहा गया है, यों किसी तरह का 
विरोध नहीं दीखता ॥ १४ ॥। 

जल से द्विगुण तेज है, तेज से द्विगुण बायु है और 
बायू से द्विगुण आकाश है। यों क्रमश: एक दूसरे की 
अपेक्षा उत्तरोत्तर द्विगुण हैं | १५ ।। 

पच्चीकृत या अपचीकृत आकाश से यह सारा जगत्‌ 
प्रथित है। योगी को चाहिए कि वह प्रथिवी का जल में 
लगे करके उस जल की फिर तेज में छीन कर दे ॥ १६ ।। 

तेज को वायु में बिलीतन करके उस वायु को फिर 
आकाश में विद्लीन कर दे और आकाश को समस्त स्थूल 
प्रन्‍श्चयों को उत्पत्ति के कारणभूत हिरण्यगर्भाकाश में 
विलीन कर दे ॥ १७ || 

उस हिस्ण्यगर्भाकाश में एकमात्र छिद्न शरीर 

धारण कर योगी क्षणभर स्थित रहे । बासनाएँ सूक्ष्म 
भूत, कर्म, अविीया, दस इच्दरियाँ, सन और बुद्धि--इन 
सबको परण्डित छोग लि शरीर कहते हैं। तदनन्तर 
स्यूल उपाधि का लय हा जाने से अर्थ शरीर से सम्पन्न 
हुआ-सा वह योगी ब्रह्माण्डरूपता के अभिमान का त्याग 
करके उससे बाहर निकल कर सूदक्ष्म भूतात्मक छिजू- 
समषप्टि देह में 'मैं ही आत्मरूप अधिष्ठाता हिरण्यगर्भ 
हैँ' इस प्रकार चिन्तन करें ॥ ॥ १८-१९ ॥। 

सूक्ष्म भूतों में अभिमान करके बैठा हुआ यही--- 
ब्रह्माण्ड-प्रविलापन के पहले ब्रह्माण्डगत ऐश्वर्यों का भोग 


२४२ योगवासिष्ठे [१२८.२१ 
नामखरूपविनिमुक्त॑ यस्मिन्‌ संतिष्ठते जगतु । भृतेन्द्रियमनोबुद्धि वसिनाकमंवायवः । 
तमाहुः प्रकृति केचिन्मायामेके परे त्वणुन्‌॥२१॥ अज्ञानं च प्रतिष्ठाः स्पुलिज्भमव्याकृते सति ॥ २५॥ 
अविद्यामपर प्राहुस्तकविश्वान्तचेतसः । भरद्वाज उवाच 

तत्र सर्वे लय॑ गत्वा तिपए्ठन्त्यव्यक्तहूपिणः ॥ २२ ॥ इदानों, लिड्रनिगडान्मुक्तो5हं सवथा यतः । 
निःसम्बन्धा निरास्वादाः सम्भवन्ति ततः पुनः । चिदंशत्वात्प्रविष्टो5ह चतन्यानन्दसागरे।। २६ ७ 


तत्स्वरूपा हि. तिए्टन्ति यावत्सुष्टिः प्रवर्तते ॥ २३ ॥ 
आनुलोभ्यात्स्मृता सृष्टिः प्रातिलोम्येन संहृतिः । 
अतः स्थानत्रयं_त्यक्त्वा तुरोयं पदमव्ययम्‌ । 
ध्यायेत्तत्प्राप्ये लिड्ढी प्रविलाप्य परं विशेत्‌ ॥ २४ ॥ 


करने के लिए कमल से उत्पन्न अपने शरीर की कल्पना 
करके--चार मुख वाढा था। अपच्ाीकृत भूतों की भी 
अपेक्षा अत्यन्त सूक्ष्म उपाधि रूप से अव्याक्ृत मायांश में 
तथा उपहित चिदाकार से अव्यक्त में लिड्गः शरीर को भी 
विलीन कर बुद्धिमान योगी स्थित रहे ॥| २० ॥ 

जिसमें यह समस्त जगत्‌ रहता है वह अव्याकृत 
और अव्यक्त नाम और रूपों से विनिम्ुक्त है। उसी को 
सांख्यवादी प्रकृति, वेदान्ती छोग माया तथा नैयायिक 
परमाणु कहते हैं ।। २१ ॥। । 

तक से विश्वान्त चित्त वाले बौद्ध लोग उसे संबृति 
रूप अविद्या कहते हैं। उस अव्याक्वत में प्रलय काल में 
सभी पदार्थ रूय को पषष्ठ भाव विकार को प्राप्त होकर 
अनभिव्यक्त स्वरूप को धारण करते हुए उसकी सत्ता से 
ही अवस्थित रहते हैं | २२ ॥।। 

दूसरी सृष्टि नहीं होने तक परस्पर के सम्बन्ध से 
शून्य तथा चिति की भोग्यता रूप आस्वाद से रहित 
होकर उस अव्याक्षत स्वरूप में ही स्थित रहते हैं और 
प्रलय के अनन्तर सृष्टि काल में फिर उसी प्रकृतिभूत 
अव्याकृत से सब उत्पन्न होते हैं ।। २३ ॥। 

अनुलोमक्रम से अर्थात्‌ आकाशादि क्रम से सृष्टि 
होती है और प्रतिलोम क्रम से अर्थात्‌ सृष्टि के विपरीत 
क्रम से उसी में सबका संहार होता है। इसलिए तीनों 
स्थान को विराट, हिरण्यगर्भ और अव्याक्ृत या स्थुल, 
सूक्ष और कारण अथवा जाग्रतू, स्वप्त ओर सुषुप्ति को 
छोड़ कर अविनाशी तुरीय पद का ध्यान उसकी साक्षात्‌ 
ग्राप्ति न होने तक करे। ध्यान से दीघ्त हुई साक्षात्कारात्मक 
त्ति से, ध्यान के कर्ता और कारणरूप छिझ्भ का भी 
प्रविकापत कर निरतिशय परब्रह्म में उस प्रकार 
प्रविष्ट हो जाय, जिस प्रकार घट के विनष्ट हो जाने पर 
घटाकाश महाकाश में प्रविष्ट हो जाता है।॥। २४॥। 


अभेदात्परमात्माइस्मि सर्वोपाधिविवर्जितः । 
कूटस्थः केवली व्यापी चिदचिच्छक्तिमानहुम्‌ । २७॥ 
घटाभावे घटाकादकलशाकादायोयेथा । 
तमाहुः श्रुतयो बह व्य एक्मेवक्‍्यमादरात्‌ ॥ २८॥ 

[अर्थात्‌ नान्त:प्रज्ञं न बहि:प्रज्ञ॑ नोभयत:प्रज्ञं न॒प्रज्ग 
नाप्रज्ञ न प्रज्नानवतम्‌' इस श्रति द्वारा दिखाये गये 
मार्ग से छोड़ कर । ] 

शुद्ध ब्रह्म में अज्ञान का आवरण होने पर अव्याकृत 
के अस्तित्व में सुक्ष्मभूत द्वारा लिद्न की उत्पत्ति होती 
है, किसी हालत में भी अज्ञान के बिना छिज्ज की उत्पत्ति 
नहीं हो सकती, अत: अज्ञान ही लिड्भ का मूल आधार 
ठहरा । परम्परया स्थूल सूक्ष्मभूत, इन्द्रिय, मन, बुद्धि, 
वासना, कर्म और वायु भी उसके आधार हैं। ऐसी दश्ञा 
में अज्ञान रूप मूल आधार की निवृत्ति हो जाने पर 
लिज् रूपी निगड का भज्भ सिद्ध ही हो जाता है अर्थात्‌ 
नानन्‍्तः प्रज्ञम' इत्यादि श्रुति में छिज्ञ का बाध दिखाई 
नहीं देता, इसलिए कैसे उसकी निद्ृत्ति होगी, यह 
आशझ्ूु नहीं करनी चाहिए, क्योंकि तीनों स्थानों का 
बाध होने पर लिज्भ का बाध अर्थतः सिद्ध हो जाता है, 
क्योंकि स्थुल्यृक्मभूत और इन्द्रिय आदि में ही लिज़ 
की स्थिति है ॥ २५ ॥। 

भरद्वाज ने कहा--मैं अब सभी तरह से लिझ्ग रूपी 
बेड़ी के बन्धन से निमुंक्त हो गया हूँ और चैतन्य का 
अंश हूँ, इससे चेतन्य रूपी आनन्दसागर में प्रविष्ट हो 
गया हूँ ॥| २६ ।। | 

अंश और अंशवान्‌ में अभेद होने के कारण मैं 
समस्त उपाधियों से शून्य परमात्मा ही हूँ। मैं कूटस्थ, 
शुद्ध, व्यापक और चेतन्यरूप हूँ, चैतत्यशक्तिमान्‌ नहीं 
हूँ ॥॥ २७॥ 

जैसे एक ही घट का घट और कलश यों भिन्न-भिन्न 
नाम कल्पित है इसीसे घटयुक्त आकाश में घटाकाश और 
कलशाकाश इस प्रकार भिन्न-भिन्न नाम कल्पित है और 
वैसे ही एक ही अज्ञान का भिन्न-भिन्न जगत्‌ नाम कल्पित 
है । इसीसे जगद-युक्त मुझ में जीव, ईइवर आदि भिन्न 


१२८.४० ] 


यथाउग्निरनों सडक्षिप्तः समानत्वमनुव्जेतु । 
तदाख्यत्तन्मयों भृत्वा गह्मयते न विशेषतः ॥ २०॥ 
यथा तणादिक क्षिप्नं रुमायां लवणं भवेत्‌ । 
अचेतनं जगनन्‍नन्‍पस्तं चतन्ये चेतनीभवेत्‌ ॥ २३० 0 
यथा वे लवणग्रन्थिः समुद्रे सन्‍्धवों यथा 
नामरूपादिनिसुक्तः प्रविश्येति समुद्रताम्‌ ॥ २३१७ 
यथा जले जल॑ न्यस्तं क्षोरे क्षोरं॑ घृते घृतम्‌ । 
अविनष्टा भवन्त्येते गह्मन्ते न विशेषतः ॥ ३२॥ 
तथा5हू सर्वभावेन  प्रविष्टचेतने. सति । 
नित्यानन्दे. समस्तज्ञे परे परमकारणे ॥ ३३॥ 
नित्यं सर्वगतं शान्त निरव्यं निरक्षनम्‌ । 
निकल निष्क्रिय दुरद्ध तदब्र॒ह्माइस्सि परं परम्‌ ॥ २४ 0 
भिन्न व्यवहारों की कल्पना की गई थी। जैसे व्यवहार 
में एक घट के ही नाश से घट और कहूश दोनों की निद्वृत्ति 
हो जाने से घटाकाश, कलशाकाश, महाकाश आदि भेद 
मिट कर शुद्ध आकाशरूप ऐक्य बन जाता है, वैसे ही 
एकमात्र अज्ञान की ही निद्ृतत्ति हो जाने से सब नामों का 
भेद मिटकर एकमात्र चैतन्य का साम्राज्य मुझे प्राप्त हो 
गया है। इसी तरह की एकता के उद्देदय से ही ब्रह्मभूत 
हुए मेरे विषय में “यत्र नान्यत्पश्यति, इत्यादि अनेक 
श्रुतियाँ बड़े आदर से कहती हैं ॥। २८ ॥ 

[अर्थात्‌ यथा जले जल क्षिप्तं क्षीरे क्षीरं घते घतम्‌ । 
अविशेषो भवेत्‌ तद्वज्जीवात्मा परमात्मति ॥! जैसे जल 
में डाला गया जल, दूध में डाछा दूध और घी में डाला 
गया घी एकरूप हो जाता है वैसे ही परमात्मा में जीव 
एकरूप हो जाता है।] 

चेतन में फेंका गया छीन किया गया अचेतन यह 
जगत्‌ भी वैसे ही चेतन ही हो जाता है जैसे अग्नि में 
छोड़ा गया अग्नि उसी की समानता को अर्थात्‌ एकता को 
प्राप्त होता है और तद्॒प एवं उसी नाम का होकर ही 
ज्ञात होता है, किसी विशेषरूप से वह ज्ञात नहीं होता 
तथा जैसे लवणसागर में फेंका गया तृण आदि रूवणरूप 
ही हो जाता है । २९, ३० ॥ 

.. जैसे लवणसागर में फेंका गया छवण का ढेला या 
सिन्ध्ु में फेंका गया सैंधव समुद्र में या सिन्धु में प्रविष्ट 
होकर अपने नाम-रूप से विनिमुंक्त हो समुद्ररूपता या 
सिन्धुरूपता को प्राप्त कर लेता है या जैसे जल में छोड़ा 
गया जडछ, दूध में छोड़ा गया दूध और घी में छोड़ए गया 
घी--ये सबके सब विनष्ट न होते हुए ही तद्गप हो जाते 


निर्वाणप्रकरणपूर्वार्द्ध २४३ 


हेयोपादेयनिमुक्त॑ सत्यरूपं॑ निरिन्द्रियम्‌ । 
केवल सत्यसड्थुल्पं शुद्ध ब्रह्माष्स्म्यह परम्‌॥ ३५ ॥ 
पुष्यपापविनिमुक्त कारणं जगतः परम्‌ । 
अद्वितोयं पर ज्योतिब्रेह्माधस्म्यानन्दमव्ययमु ॥ ३६॥ 
एवमादिगुणयक्त सत्तवादिगुणवाजितम्‌ । 
प्रविष्ट सकल ब्रह्म सदा ध्यायेत्स्वकर्मकृत्‌ ॥ ३७ ॥ 
एवसभ्यसतः पुंसो मनो$स्तं याति तत्र वे । 
मनस्पस्तं गते तस्प स्वयमात्मा प्रकाशते ॥ ३८ ॥ 
प्रकाशे सर्वेदुःखानां हानिः स्थात्सुखमात्मनि । 
स्वयमेवा55तमनात्मानमानन्द प्रतिपद्चते ॥ ३९॥ 
न मत्तोउस्त्यपरः कश्निच्चिदानन्दमयः प्रभु: । 
भहमेकः परं ब्रह्म इत्यात्माइन्तः प्रकाशते ॥ ४० ए 
हैं, किसी विशेषरूप से पृथकरूप से ग्ृहीत नहीं होते वैसे 
ही सब भाव से नित्य-आनन्दस्वरूप, सर्वसाक्षी, परम- 
कारण, चिदेक रस परब्रह्म में प्रविष्ट होकर मैं तद्गप ही 
हो गया हूँ, पृथकरूप से मैं ग्हीत नहीं होता ॥॥३१-३३॥ 

नित्य सर्वव्यापी, शान्त, सर्वेदोष रहित, निरज्जन, 
निष्फल, निष्क्रिय, केवल शुद्ध वह परत्रह्म मैं ही हूँ ॥३४।॥ 

हेय और उपादेय से निमुक्त सत्यस्वरूप, इन्द्रिय रहित, 

एकमात्र अपने सद्भूल्प से असद्रप भी इस जगत्‌ की सत्ता के 
सम्पादन में असर्थ सद्रप, केवल शुद्ध परन्रह्म ही मैं हूँ ॥ ३५।। 

पुण्य और पाप से रहित, जगत्‌ का परम कारण, 
अद्वितीय, आनन्दरूप, अविनाशी और ज्योति:स्वरूप पर- 
ब्रह्म ही में हूँ ।। ३६ ॥। 

इस तरह सत्य सड्धूल्पादि गुणों से युक्त, माया के 
सत्त्व आदि गुणों से शून्य, सर्वव्यापक ओर सर्वस्वरूप ब्रह्म 
का--अध्यात्म शास्त्रों के श्रवण तथा गुरु की शुश्रूषा 
आदि में तत्पर एवं अपने वर्णाश्रम धर्म में निष्ठा रखने 
वाला योगाभ्यासी पुरुष सदा--ध्यान करे ॥ ३७॥ 

इस रीति से परब्रह्म का अभ्यास कर रहे साधक 
पुरुष का मन उसी ब्रह्म में अस्त हो जाता है और उसके 
मन के अस्त हो जाने पर आत्मा स्वयं प्रकाशित होने रूग 
जाता है ॥ ३८॥। 

प्रकाश होने पर सम्पूर्ण दुःखों का अन्त हो जाता है 
और आत्मा में सुख अवस्थित होने छगता है तथा आत्मा 
स्वयं ही अपने-आप अपने आनन्दस्वरूप को प्राप्त होता 
है ॥ ३९ | 

मुझ से अतिरिक्त कोई दूसरा चिदानन्दमय प्रभु नहीं 
है । अकेला में ही परब्रह्म हूँ, इस प्रकार आत्मा भीतर से 
प्रकाशित होता है ॥| ४० ॥ 


रड४ड 


वाल्मीकिरुवाच 
सखे ! संन्यस्य कर्माणि ब्रह्मणः प्रणयोभव । 
नेष्यपते यदि संसारचक्रावतंत्रमः शमम्‌॥ ४११४ 
भरद्ठदाज उवाच 

त्वयोक्त॑ सर्वेमेवेद॑ ज्ञानं बुद्ध मया गुरो ! । 
बुद्धिश्व निर्मेला जाता संसारो न विलम्बते ॥ ४२॥ 

[अर्थात्‌ इस तरह भरद्वाज के द्वारा कहे गये अनुभव 
को सुनकर सनन्‍्तुष्ट वाल्मीकि मुनि भरद्वाज के अनुभव को 
दृढ़ करने के लिए अवदय कतेंव्यरूप से त्यजतैव हि 
तज्ज्ञेयं त्यक्तु: प्रत्यक पर॑ पदम्‌ इत्यादि श्रुति से सिद्ध 
संन्यास का उपदेश देते हैं । | 
: वाल्मीकि मुनि ने कहा-हे मित्र ! संसारचक्र के 
आवर्त में भ्रमण करते हुए यदि तुम ग्रहस्थी में विश्वान्ति- 
सुख की प्राप्ति नहीं कर रहे हो, तो सब कर्मों को छोड़कर 
एकमात्र ब्रह्म में ही बिना किसी विक्षेप के आसक्त हो 
जाओ, क्योंकि न्रह्मसंस्थोअ्मृतत्वमेति' इस श्रृति के 
अनुसार यह निश्चित है कि किसी दूसरे व्यापार में तत्पर 
न रहकर केवल ब्रह्म में आसक्त हुए संन्‍्यासी की ही मूल- 
सहित भ्रान्ति की शान्ति हो जाती है। तात्पर्य यह कि 
एकमात्र संन्‍्यासी को ही शान्ति-सुख मिलता है ॥ ४१ ॥ 

भरद्वाज ने कहा--है गुरो, आपके द्वारा कहा गया 
यह सब ज्ञान मुझे अवगत हो गया । मेरी बुद्धि एकदम 
निर्मल हो गई, अब मेरा यह संसार चिरकारल तक नहीं 
टिक सकता ॥ ४२ ॥। 

भगवन्‌, अब मैं यह जानना चाहता हूँ कि ज्ञानियों 
के लिए कैसा कर्म विहित है, यानी क्या उन्हें कर्मों का 
अनुष्ठान नहीं करना चाहिए, या निवृत्तिरूप कर्मों का 
(संस्कृत व्याख्या के अनुसार विश्लेषण करते हुए अच्युत 
ग्रन्थमाला संस्करण में कवा गया है।) 'पाठक्रम की अपेक्षा 
अर्थक्रम बलवान्‌ होता है” इस न्याय के अनुसार इस 
शुक में भरद्वाज ने दो प्रश्न किये हैं। उनमें पहला यह 
है--जीवन्मुक्त ज्ञानी को कर्मों का अनुष्ठान करना चाहिए, 
या नहीं । और दूसरा यह है, यदि उसके लिए कर्मों का 
विधान है तो उसे पहले के सदश नित्य, नैमित्तिक और 
काम्य सभी कर्मों का अनुष्ठान करना चाहिए अथवा 
कामनारहित होकर अपने आश्रम के उचित कर्मों का 
अनुष्ठान करना चाहिए। यद्यपि 'सखे संन्यस्य कप 
इस पूर्व के शोक से प्रतिपादित सर्वकर्मंसंन्यास को भरद्वाज 
ने ज्ञानी के कार्यरूप से सुना ही है, इसलिए इस तरह के 


योगवाससिष्ठे 
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इदानों ज्ञातुमिच्छासि ज्ञानिनः कर्म कोद्शम्‌ । 

प्रवृत्त वा निवुत्त वा कर्तेव्यं च न वा प्रभो ! ॥ ४३ 0 
वाल्मीकिरवाच 

तस्माद्यन्न कृते दोषस्तत्कतेंव्यं घुमुक्षुभिः 

काम्यं कर्म निषिद्धं च न कतेंव्यं विशेषतः ॥ ४४ ॥ 


दोनों प्रइनों को करना अयुक्त-सा प्रतीत हो रहा है, तथापि 
( यावज्जीवमग्निहोत्रं जुहोति ) ( जीवनपर्य॑न्‍त अग्निहोत्र 
होम करे ) इत्यादि श्रुतियों से जीवनपर्यन्त कर्तव्यरूप से 
बतलये गये कर्मों का दीक्षितो न ददाति न जुहोति' 
इत्यादि वाक्यों से दीक्षा-करण में परित्याग कर दिये जाने 
पर भी दीक्षा की समाप्ति हो जाने पर जैसे उनका 
अज्भीकार किया जाता है, वसे ही त्यजतैव हि. तज्जेयम' 
'एतमेव प्रत्राजिनों लोकमिच्छन्त: प्रत्रजन्ति' इत्यादि 
श्रुतिवाक्यों से ब्रह्मजिज्ञासा के निमित्त छोड़े गये कर्मों का 
भी ब्रह्मज्ञान की प्राप्ति के बाद निमित्त के हट जाने पर 
फिर अड्भीकार का प्रसद्भ आ सकता है। यदि इस विषय 
में यह शड्जा हो कि 'सखे संन्यस्य कर्माणि' इत्यादि 
वाकक्‍्यों से विद्वानों के लिए ही सब कर्मों का संन्यास 
विहित है, अतः ज्ञानियों को कर्मानुष्ठान की प्राप्ति ही 
नहीं हो सकती, ती यह भी शच्भा नगण्य है, क्‍योंकि 
जिन लोगों ने पूर्वजन्म में ज्ञान की इच्छा से सब कर्मों 
का संन्यास किया है, उनको उनसे ही गृहस्थ आदि 
आश्रमों में तत्त्वज्ञान हो जाता है, ऐसे विशेष पुरुषों के 
प्रति 'सखे संन्यस्य' इत्यादि से किसी अप्राप्त संन्यास का 
ही विधान किया गया है, अतः उक्त वाक्य में ज्ञानेच्छा 
के लिए संन्यासपरिपालन विधान की शक्ति ही नहीं 
रहती, इससे निष्कर्ष यह निकला कि श्रीभरद्वाज ने जो 
प्रन्‍त किये हैं, वे युक्तिपूर्ण हैं, युक्ति से रहित 
नहीं हैं ॥ ४३ || 

वाल्मीकि ने कहा--इसलिए सम्पूर्ण कर्मों के त्याग 
के साथ ब्रह्म में एकमात्र आसक्त हो जाना ही संसारभ्रम 
के निवर्तक ज्ञान में उपाय है, इस मेरे उपदिष्ट अर्थ का 
अच्छी तरह ज्ञान कर लेने से तुम्हारे सदृश मुमुक्ष॒ पुरुषों 
को--वही कर्म करना चाहिए, जिस कर्म का सम्पादन 
करने पर श्रवण आदि में कोई विध्नरूप दोष न आ पड़े 
तथा चित्त में विक्षेप डालने वाले मालिन्य पातकादि और 
किसी तरह का दूसरा दोष न उपस्थित हो जाय । विशेष 
करके मुमुक्ष को काम्य, निषिद्ध तथा दृष्टि के विक्षेप में 


ऑमकका 
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यदा ब्रह्मगुणजीवो युक्तस्त्यकत्वा मनोगुणान्‌ ।.. 
संशान्तकरणग्रामस्तदा स्यात्सवेंगः प्रभुः ॥ ४५ ॥॥ 
देहेन्द्रियमनोबुद्धें: परस्तस्माच्च यः परः । 
सो5हमस्मि यदा ध्यायेत्तदा जीवो विघुच्यते ॥ ४६ 0७ 


कतुभोक्‍त्त्रादिनिमुक्त:. सर्वोपाधिविवरजित: । 
सुखदुःखबिनिमुक्तस्तदानीं विप्रमुच्यते ॥ ४७ ॥ 


सर्वेभुतेषु चा$घत्मानं सर्वेभुतानि चाउत्मनि । 
यदा पश्यत्यभेदेव तदा जोवो विसुच्यते ॥ ४८ ॥ 
जाप्रत्स्वप्नसुषुप्राख्यं हित्वा स्थानत्रयं यदा । 
विशेत्तुरीयमानन्द॑ तदा जोबो विमुच्यते ॥ ४० 0 


साधनभूत कोई कर्म नहीं करता चाहिए । भर्थात्‌ सबसे 
पहले तुम्हें काम्य निषिद्ध कर्मों का एवं ज्ञानविरोधी 
विक्षेप आदि दोषों को पैदा करने वाले अन्यान्य कर्मों का 
त्याग कर शास्त्र के अभ्यास द्वारा ज्ञानी बन जाना 
चाहिए। इसके बाद तुम स्वयं ही 'ज्ञानी के कर्म कैसे 
होते हैं! इस प्रश्न का उत्तर जान जाओगे। जब क्रमशः 
तत्‌-तत्‌ भूमिका परिपक्व हो जाती है तब तत्‌-तत्‌ कर्मों 
की शान्ति जो होती है उसका उसी समय तुम अनुभव 
कर सकते हो और प्रारब्ध कर्मों की विचित्रता होने 
के कारण ज्ञानियों की एकरूप से स्थिति दिखाई न पड़ने 
से ज्ञानियों के कर्म प्रवृत्यात्मक ही हैं या निवृत्यात्मक 
ही हैं--ऐसा नियम तो कोई नहीं कर सकता ।। ४४ ।। 

मन के गुणों को छोड़कर जब जीव ब्रह्म के गुणों से 
युक्त हो जाता है तब इसकी सभी इन्द्रियाँ शान्‍्त हो जाती 
हैं और यह सर्वेब्यापी प्रभु बन जाता है अर्थात्‌ सम्पूर्ण 
मानसिक ग्रुणों के त्याग से पूर्णानन्द, अद्दय, विशुद्ध, 
असछझ्ु, चिदेकरसत्वादि ब्रह्म के गुणों की प्राप्ति होने पर 
ही यह जीव ज्ञानी बन सकता है, अन्यथा नहीं ॥ ४५ || 

देह, इन्द्रिय, मन और बुद्धि इन चार कोशों से परे 
जो आननन्‍्दमय कोशात्मा है तथा उससे भी परे जो 
अधिष्ठान ब्रह्म है वही मैं हूँ, इस तरह जब जीव ध्यान 
करता है तब मुक्त होता है ॥ ४६ ॥। 

कर्ता, कार्य और करण; भोग्य, भोक्ता और भोग; 
ज्ञाता, ज्ञान और ज्ञेय--इससे विनिमुंक्त तथा इनके 
प्रयोजक सम्पूर्ण देहादि उपाधियों से एवं इनके फलस्वरूप 
सुख ओर दुःखों से जब जीव विनिमुक्त होता है तब 
बिलकुल पूर्णरूप से मुक्त होता है ॥| ४७ ॥ 
.. सम्पूर्ण भूतों में अनेकों तथा अपने में सम्पूर्ण भूतों को 
जब जीव अभेदरूप से देखने लगता है तब वह मुक्त होता 


निर्वाणप्रकेरणपूर्वा्धे 


| 


जोवस्प च तुरोयाख्या स्थितिर्या परमात्मनि । 
अवस्थाबीजनिद्रादिनिमुंक्ता चित्सुवात्मिका ।९ ५० ॥ 
योगस्य सेयं वा निष्ठा सुख संवेदन महत्‌ । 
मनस्यस्त॑ गते पुंसा तदन्‍्यपन्नोपलभ्यते ॥ ५१ 0 
प्रशान्तापुतकल्लोले केवलापृतवारिधों । 
सज्ज मज्जसि कि ह्वतग्रहक्षाराब्धिवोचिषु ॥ ५२॥ 
भज  सम्भरिताभोगं परमेदशं जगदंगुरुस । 
इति ते वरणितं स्व॑ वसिष्टस्योपदेशनम्‌ ॥ ५३ ॥ 
अनेन  ज्ञानमार्गंग योगमार्गेण पृत्रक ! । 
भरद्वाज ! महाप्राज्ञ ! स्व ज्ञास्पसि निश्चितमु ॥ ५४ ॥ 


है ।। ४८ ॥ 

जाग्रत्‌ स्वप्न और सुषुप्ति इन तीनों स्थानों को छोड़ 
कर जब जीव तुरीय आत्मानन्दरूप में प्रवेश करता है 
तब मुक्त होता है ॥ ४९ ॥ 

जाग्रत और स्वप्नावस्था की बीज तथा सुपषुप्ति से 
रहित जो जीव की परमात्मा में स्थितिरूप चैतन्य- 
मुखात्मिका तुरीयावस्था है वही योग की निदिध्यासन के 
परिपाक से जन्म निविकल्पक समाधि की अथवा मुख्य 


' अधिकारी के विचारमात्र से जन्य साक्षात्कारात्मक ज्ञान 


की परिसमाप्ति है, जो सबसे बड़ा सुखात्मक ज्ञान है। 
मन के अस्त हो जाने पर मनुष्यों को और किसी दूसरी 
वस्तु की उपलब्धि नहीं होती ॥| ५०-५१ ।। 

हे सखे ! यदि तुम्हें समुद्र में डबना ही है, तो 
प्रशान्त तथा अमृतमय तरज्डों से पूर्ण केवल आनन्दामृत के 
समुद्र में क्‍यों नहीं डबते। व्यर्थ द्वेतरूप मकरों से पूर्ण 
लवणसागर के तरज्ों में क्यों डूबते हो | ५२ ॥ 

हे प्रिय ! अपने भक्तों के ऊपर अनुग्रह करने के वास्ते 
अधंनारीश्वर आदि वेष-धारण किये हुए जगदगुरु सगुण 
परमेश्वर की उपासना करो, यह जो वसिष्ठ महाराज ने 
तुम्हें उपदेश दिया है, है महाप्राज्ञ भरद्वाज, उनके इसी 
ज्ञानमार्ग या योगमार्ग से तुम सब कुछ जान जाओगे, यह 
बिलकुल निश्चित है--इसमें तनिक भी सन्देह नहीं है । 
अर्थात्‌ पूर्व में कहे गये महेश्वर की उपासना करके उससे 
दया प्राप्त कर लेने पर तुम्हें--वसिष्ठजी के द्वारा कहे गये 
ज्ञानमार्ग से या योगमार्ग से तत्त्वज्ञान हो जाने के बाद 
एक के विज्ञान से सबका विज्ञान हो जानेपर तथा सम्पूर्ण 
संशयों के मूल अज्ञान नाश हो जानेपर सब सनन्‍्देहों के 
विच्छेद से--विश्वान्ति अवश्य होगी ॥ ५३-५४ ॥ 
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परामह्ोत शाखस्य गुरुवाक्याथबोधनात्‌ । 

अभ्यासात्सवसिद्धिः स्पादिति वेदानुह्सनम्‌ ॥ ५५ ॥ 

तस्मारव॑ सर्वमुत्स॒ज्य कुर्वभ्यासे स्थिर मनः ॥ ५६ ॥ 
भरद्वाज उवाच 

रामः प्राप्तः पर योग स्वात्मना55त्मनि है मुने ! । 

कर्थ वसिष्टदेवेन व्यवहारपर:ः. कृत: ॥ ५७॥ 

इति ज्ञात्वाहहमप्येवमभ्यासाथ यते तथा । 


तथैव व्यवहारो5पि व्युत्याने मे भविष्यति ॥ ५८ ॥ 


वाल्मोकिस्वाच 
यदा परिणतः साधुः स्वस्वरूपे महामनाः । 
विध्वामित्रस्ततोवाच. वसिष्ठमृषिसत्तमम्‌ ॥ ५० ॥ 
विश्वामिन्न उवाच 

हे वरिष्ठ! महाभाग ! बह्मपुत्र ' महानसि । 

क्योंकि शास्त्रों के विचार से, गुरु के वाक्‍यों का अ्थे 
दीक-ठीक समझने से तथा अभ्यास से सब कार्यों की सिद्धि 
होती है, यह वेदों का अनुशासन है । अर्थात्‌ उसमें शास्त्रा- 
चार्यों के उपदेश तथा अपने अनुभव की एकार्थनिष्ठता के 
निश्चय के लिए अर्थचिन्तना दृत्तिरूप परामर्श विचार और 
शब्दघोषणा व्ृत्तिरूप एक ही शब्द को बार-बार रटनारूप 
अभ्यास अवश्य करना चाहिए ॥ ५५॥। 

इसलिए है भरद्वाज, तुम सब का परित्याग कर 
केवल अभ्यास में अपना मन स्थिर करो ॥ ५६ ॥। 

भरद्वाज ने कहा-हे मुने ! श्रीरामचन्द्रजी तो ब्रह्म 
में अपने से ही परमयोग को यानी उपाधि के त्याग से 
ऐक्य को प्राप्त हो गये किन्तु फिर महाराज वसिष्ठजी ने 
उन्हें व्यवहार में कसी लगाया ॥ ५७ ॥। 

यह जानकर मैं भी इसी तरह क अभ्यास के लिए 
यत्न करूँगा और समाधि से उठने के बाद मेरा भी वसा 
ही व्यवहार चलेगा ।॥। ५८ ॥। 

वाल्मीकिजी ने कहा--है भरद्वाज ! महामना साधु- 
स्वभाव श्रीरामजी अपने स्वरूप में अवस्थित हो गये, तब 
ऋषियों में सर्वश्रेष्ठ वसिष्ठजी ने विश्वामित्र कहने 
लगे ॥ ५९ ॥ 

विश्वामित्र ने कहा--हे ब्रह्मपुत्र महाभाग वसिष्ठ॒जी, 
आप महान्‌ हैं । पहले कहे गये शक्तिपात के द्वारा शिष्यो- 
द्वारसामर्थ्यरूप अपना गुरुत्व आपने शीघ्र ही हम छोगों 
को दिखला दिया ॥। ६० ॥। द 

अपने दर्शन स्पर्श और वाक्यभोग से जो कृपा करके 
शिष्य के शरीर में शिव-स्वरूप परमात्मा का प्रवेश उत्पन्न 


योगवासिष्ठे 
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गुरुत्व॑ शक्तिपातेन तत्क्षणादेव दक्षितमु ॥ ६० ४ 
द्नात्स्पर्दानाच्छव्दात्कृपपा.. शिष्यवेहके । 
जनयेद्यः समावेश शाम्भवं॑ स हि देशिकः॥ ६१४ 
रामोष्प्ययं विशुद्धात्मा विरक्तः स्वात्मनेव हि । 
विश्रान्तिमात्राकाडक्षी च संवादात्प्राप्तवान्पदस्‌ ॥ ६२॥ 
दिष्यप्रज्षेक बोधस्यथ कारण गुरुवाक्यतः । 
मलतन्नयमपकव चेत्कर्थ बुद्धयति पक्‍्ववतु॥ ६३ ४ 
ज्ञानं प्रत्यक्षमेवेद॑ गुरुशिष्यप्रयोजनम्‌ । 
उभावषि यतो योग्यों सर्वेषामीदशामपि ॥ ६४ ॥ 
इंदानों कृपया रामव्युत्थानं कतुमहेंसि । 
पदे परिणतस्त्वं हि. कार्याविष्टा वयं यतः ॥ ६५ ७ 
स्मरन्‍्कार्य मम विभो ! यदुद्िश्याब्हमागतः । 
प्राथितश्या तिकट्टेन राजा दशरथः स्वयम्‌ ॥ ६६४ 
कर दे, वही गुरु है। अमोघ सद्धूल्पवाले आपके सदुश 
महापुरुषों की क्ृपादुष्टि से भी उत्तमशिष्य की कुण्डलिनी 
के षट्चक्रभेदन द्वारा ब्रह्मरन्ध में परम शिव का प्रवेशरूप 
तथा जीव की उपाधि के परित्याग से शुद्ध ब्रह्म का प्रवेश 
रूप शक्तिपात सिद्ध हो जाता है ॥ ६१॥ 

आपके शिष्य श्रीरामचन्द्रजी भी विशुद्धात्मा और स्वयं 
विरक्त थे, केवल आत्मा में विश्वान्ति चाह रहे थे, अतः 
आपके संवाद से परम पद को प्राप्त हो गये ॥ ६२ ॥ 

गुरु-वाक्य श्रवण से होने वाले बोध में शिष्य की 
बुद्धि ही कारण है। काम, कर्म और वासनारूप तीनों 
मलों का यदि परिपाक नहीं हुआ है, तो परिपक्व की तरह 
फिर शिष्य कैसे जान सकता है ॥| ६३ ॥। 

यह ज्ञान ही गुरु और शिष्य का प्रत्यक्ष प्रयोजन है, 
क्योंकि यदि गुरु और शिष्य दोनों योग्य होंगे, तो इस 
तरह के कैवल्यरूपी सब पुरुषार्थों के भी वे भाजन अवश्य 
होंगे ही | अर्थात्‌ अच्छे बुद्धिमान्‌ शिष्यों की उपस्थिति में 
दास्त्र सफल हुआ अवश्य देखा गया है ॥ ६४॥। 

हे भगवन्‌ ! हम लोगों के ऊपर दया कर अब आप 
श्रीरामचन्द्रजी को समाधि से उठा सकते हैं, क्योंकि आप 
तो परमपद में कृतक्ृत्य हो चुके हैं, लेकिन हम लोग अभी 
संसारिक कार्यों में ही फेस हुए हैं ॥ ६५ ॥ 

हे विभो ! बड़े कष्ट के साथ जिसके लिए मैंने स्वयं 
राजा दशरथ से प्रार्थना की है और जिस आश्यय से मैं 
यहाँ आपके पास आया हूँ उस मेरे निर्विष्न यज्ञ सिद्धिरूप 
कार्य का स्मरण करते हुए आप श्रीरामचन्द्रजी को भब 
समाधि से उठाने की क्रपा करें ॥| ६६ ॥। 
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तदवथा मा कृुथाः सर्व शुद्धेन सनसा सुने ! । 
देवकार्य चरमोष्न्यदवतारप्रयोजनम्‌ ॥ ६७ ॥। 
सिद्धाक्रम॑ मया नोतो रामो राक्षसमर्दनम । 
करिष्यति ततो5हल्यामुक्ति च जनकात्मजामु ॥ ६८ ॥ 
परिणेष्पति कोदण्डभड्ेन. कृतनिम्वयः 
रामस्य जामदरग्न्यस्य कर्ता वष्टां गति शव ॥ ६५ ॥ 
पितृपेतामह राज्य विगतो$भयनिस्पृहः । 
वनवासच्छलेनेह दण्डका रण्पयवासिन 
उद्धरिष्यति तोर्थानि प्राणिनो विविधानि हि॥ ७०॥ 
सोताहरणदोग्गत्यच्छलेन भवि शोच्यताम । 
दश्शयिष्पति सर्वेषां रावणादिवधादपि ॥ ७१४ 
खस्रीसड्धितामथास्वास्थ्यं वानरादेः परावृतिम्‌ । 


हे मुने ! मेरे उस सब कार्य को आप अपने शुद्ध मन 
से व्यर्थ न बना डालें। श्रीरामचन्द्रजी के समाधि से 
उठानेपर अन्य भी अबतार के प्रयोजन जो देवताओं के 
कार्य हैं उनका भी हम छोग सम्पादन कर लेंगे ॥ ६७ ॥ 

जब मैं श्रीरामचन्द्रजी को अपने आश्रम ले जाऊँगा 
तब वे राक्षसों का नाश करेंगे और उसके बाद अहल्या 
को शाप से मुक्त करेंगे। अनन्तर निश्चय कर भगवान्‌ 
दूर का धनुष तोड़चर जनकदुलारी सीता के साथ 
अपना विवाह करेंगे और यह भी निश्चित है कि 
जमदरिनि के छड़के परशुराम की गति को अर्थात्‌ परछोक 
मार्ग को वे नष्ट कर देंगे ॥ ६८-६९ ॥। 

इस संसार में पिता-पितामह के राज्य को त्याग कर 
कर वनवास के बहाने जंगल में पहुँच करके जीवन्मुक्त 
होने के कारण ही अभय और निःस्पृह होते हुए श्रीराम- 
चन्द्रजी वण्डकारण्य के निवासी मुनियों, अनेक तीर्थों तथा 
अन्यान्य प्राणियों का राक्षसों का वध कर भय से उद्धार 
करेंगे ॥ ७० ॥। 

सीताहरण प्रयुक्त हुई दुर्गति के बहाने रावण आदि 
का वध कर इस प्ृथिवी के ऊपर स्त्री में आसक्त सभी 
पुरुषों की कैसी दुर्गति होती है, यह दिखलायेंगे और 
अनन्तर श्रीरामचन्द्रजी इन्द्र के वरदान द्वारा युद्ध में मरे 
हुए वानर, ऋक्ष आदि पुनः कैसे जी उठे यह भी प्रदर्शित 
करेंगे ॥| ७१, ७२॥ 

उसके बाद अग्ति में प्रवेश द्वारा सीता की शुद्धि की 
इच्छा कर रहे भगवान्‌ श्रीरामचन्द्रजी शिष्ट पुरुषों में 
अपने उत्तम चरित्र की माननीयता दर्शायेंगे । अनन्तर राज्य 
में अभिषिक्त होकर स्वयं जीवन्मुक्त तथा निस्पृह होते हुए 


निर्वाणप्रकरणपूर्वाद्ध 
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सीताविशुद्धिमन्वछेल्लोकानुमतिमात्मन४&._ ॥७२४७ 
जीवन्पुक्तो निस्‍स्पृहोडपि क्रियाकाण्डपरायणः । 
भविष्यति गति द्र॒ष्टं ज्ञानकर्मसमुच्चयों ॥ ७३ ॥ 
यद्‌ थ्ो ये: स्घुतो वाउपि यः श्रुतों बोधितस्तु येः । 
सर्वावस्थागतानां तु जीवन्धुक्ति प्रदास्यति ॥ ७४१ 


इति कार्यमशेषेण तलोक्यस्प ममाषि हि। 
अनेन  रामचन्द्रेण. पुरुषण॑. महात्मता ॥ ७५ ॥॥ 


नमो5स्मे जितमेवते को5्प्येव॑ चिरमेधताम्‌ ॥ ७६ ॥ 
वाल्मोकिरुवाच 


इति श्रत्वा च ते से विश्वामित्रेण भाषितम । 
सिद्धाश्व बरयोगोनद्रा वसिष्ठप्रमुखाः पुनः ॥ ७७॥ 


कर्म करने के अधिकारी पुरुषों को कर्मानुष्ठान से ही गति 
मिलती है, यह दिखलाने के लिए क्रियाकाण्ड में तत्पर 
होंगे. एवं ज्ञान उपासना और कर्म दोनों के अधिकारी 
पुरुषों को ब्रह्मतोक आदि की गति दिखाने के लिए 
उपासना और कर्म दोनों का समुच्य करेंगे ॥ ७३ ॥ 

जो छोग भगवान्‌ का दर्शन करेंगे, उनके चरित्र का 
स्मरण तथा श्रवण करेंगे एवं जो छोग भगवान्‌ के स्वरूप 
का दूसरों को बोध करायेंगे, उन सम्पूर्ण अवस्थाओं में 
अनुगत अपने भक्तों को भगवान्‌ श्रीरामचन्द्रजी जीवन्मुक्ति 
प्रदान करेंगे अर्थात्‌ कर्ममार्ग में प्रवृत्त हो केवल वर्तमान 
काल के मनुष्य का ही भगवान्‌ उस प्रथिवीपर उपकार 
नहीं करेंगे, बल्कि उत्तरकाल में भी स्मरण, कीर्तन तथा 
अपने चरित्र के प्रबोधन आदि के द्वारा अपने अनुगत 
भक्तों को जीवन्मुक्ति-सुख भी प्रदान करेंगे ॥। ७४ ॥ 


इस तरह तीनों छोक का तथा मेरा भी हित इस 
महापुरुष महात्मा श्रीरामचन्द्रजी के द्वारा सम्पूर्णरूप से' 
सम्पन्न होगा ॥ ७५ ॥। 

हे सत्पुरएण ! आप लोग इन भगवान्‌ श्रीरामचन्द्रजी 
को नमस्कार करें, एकमात्र इनके नमस्कार से ही आप 
लोग सबको जीत हछेंगे अर्थात्‌ आप लोगों को किसी दूसरे 
साधन को आवश्यकता न होगी । आप लोगों में कोई भी 
पुरुषश्रेष्ठ भगवान्‌ श्रीरामचन्द्रजी की तरह ही जीवन्सुक्त 
होकर निविकल्पक समाधि में विश्नान्ति पाकर सुखपूर्वक 
बढ़ता रहे ॥| ७६ ॥। 

वाल्मीकिजी ने कहा--हे भरद्वाज ! इस तरह को 
विश्वामित्र का भाषण सुनकर वे सिद्ध तथा वसिष्ठ आदि 
श्रेष्ठ योगीन्द्र सब श्रीरामचन्द्रजी की उत्तर चरित्ररूप 
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रामाडिप्रपद्मय रजसामादरस्मरणस्थिताः । 
द्रश्न॒तोत्तकथाः कथया. मेथिलोपतेः ॥ ७८॥ 
न सन्‍्तुतोष भगवान्वसिष्ठोडन्ये महषेयः । 
गुणान्‌ू_गुणनिधेस्तस्यथ बुवन्नाकर्णयछछ तम्‌ । 
विश्वामित्रमुनि प्राह वर्सिष्ठो भगवानृषिः॥ ७९॥ 
वरिष्ठ उवाच 
ब्रहि विश्वामित्र मुने ! रामो राजीवलोचनः 
को5यमभुद्बधः कि वा मनुष्यों वाइथ राघवः ॥ ८० ॥। 
विश्वामित्र ज्वाच 

अन्नव कुर विश्वासमयं स॒ पुरुष: परः । 
विश्वार्थमथिताम्भोधिगंस्भोरागसगोचरः ॥ ८१४ 
परिपुर्णपरानन्दः समः श्रीवत्सला5छनः । 

सर्वेषां प्राणिनां रामः प्रदाता सुप्रसादितः॥ <२॥ 
दुर्लभ कथा सुनकर पुतः भगवान्‌ श्रीराम के चरणकमल- 
रज के आदर में यानी नमस्कार में तथा उनके स्मरण 
में आस्थायुक्त हो गये। मैथिलीपति श्रीराम की कथा 
सुनने से भगवान्‌ वसिष्ठजी तथा और दूसरे महृषि भी तृप्त 
न हो सके, इसलिए उन सबने दूसरों के द्वारा कहे गये 
गुण के सागर उतके गुणों का श्रवण किया तथा सुने गये 
गुणों का दूसरों से वर्णन किया। अनन्तर भगवान्‌ वसिष्ठ 
ऋषि विश्वामित्र मुनि से कहने छंगे ।| ७७-७९ ।। 


वश्तिष्ठजी ने कहा-हहे मुने विश्वामित्र जी ! इन 
श्रोताओं को आप साफ-साफ कहा दीजिये कि ये राजीव- 
लोचन रघुकुल्समुद्भव श्रीरामचन्द्रजी इस जन्म के पहले 
देव या मनुष्य क्या थे ? ॥ ८० ॥ 


विश्वामित्र ने कहा--हे सज्जनो ! आप लोग इन्हीं 
श्रीरामचन्द्रजी में विश्वास कर लें कि परमपुरुष साक्षात्‌ 
भगवान्‌ वासुदेव ये ही हैं, विश्व के कल्याण के लिए 
जिन्होंने क्षी रसागर का मथन किया था तथा गूढ अभिप्राय 
से भरी उपनिषदों के तत्त्वगोचर ये ही हैं अर्थात्‌ किसी 
अन्य प्रमाण के विषय ये नहीं हैं ॥ ८१ ॥ 

परिपूर्ण परानन्‍्द, समस्वरूप, श्रीवत्समणि के चिह्न 
से सुशोभित यही श्रीरामचन्द्र जी भक्ति से भली-भाँति 
प्रसन्न कर दिये जाने पर सब प्राणियों को सब पुरुषार्थों 
के प्रदाता होते हैं ।। ८२ ॥ द 

कुपित होकर यही श्रीरामंचन्द्र जी सबका संहार 
करते हैं और यही मिथ्या पदार्थों की सृष्टि करते हैं। 
यही विश्व के आदि तथा विश्व के उत्पादक हैं और यही 


योगवासिष्ठे 
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अय॑ निहन्ति कुपितः सुजत्ययमसत्सकान्‌ । 

विश्वादिविश्वजनकोीं धाता भर्ता महासख:॥ ८३ ॥॥ 
अय॑ व्युत्तान्तनिःसारमृदुसंसारधुतेकः । 

आनन्दसिन्धुविततोि]... वोतरागविगाह्मते ॥ ८४ ॥॥ 
बवचिन्मुक्त इवा5धत्मस्थः क्वचित्तरयपदाभिधः ॥ 

ब्वचित्प्रणीतप्रकृति: क्वचित्तत्स्थ: पुसानयम्‌ ॥ ८५ ॥॥ 
अय॑ त्रयीमयों देवस्त्र गुण्पगहनातिगः 
जयत्यड्रेरयं षड़भिवेदात्मा पुरुषोद्मुतः ॥ ८६॥। 
अयं चतुर्बाहुरयं विश्वस्रष्टा. चतुमुंखः 
अयमेव महादेवः संहर्ता च त्रिलोचन:॥ ८७ ॥॥ 


क 


अजो४5यं जायते योगाज्जागरूकः सदा महान्‌ । 


बिर्भात भगवानेतद्विरपी  विश्वरूपवान्‌ ॥ ८८ ॥॥ 
विश्व के धाता, पालनकर्ता तथा महासखा भी हैं ।। ८३ ॥॥ 


जिन्होंने अपने विचार द्वारा निःसार और कोमल 
कार्यका रणबन्ध रूप संसार का बाध कर दिया है ऐसे 
संसार की खिल्‍ली उड़ाने वाले वीतराग यतिगण इसी 
आनन्द के सागर में गोते लगाते हैं ॥ ८४ ॥। 

यही परम पुरुष भगवान्‌ श्रीरामचन्द्र जी कहीं पर 
ज्ञान से मुक्त, कहीं पर तुर्यपदाभिधेयः अपने स्वरूप में 
स्थित अतएव नित्यमुक्त, कहीं पर प्रकृति ( माया ) के 
नियामक और कहीं पर माया के भीतर बद्ध हुए-से 
मालम पड़ते हैं अर्थात्‌ यही भगवान्‌ श्रीराम चन्द्र जी 
ज्ञानमुक्त, नित्यमुक्त माया के नियामक तथा माया के 
भीतर बद्ध चार प्रकार से स्थित हैं ॥| ८५ ॥ 

यही भगवान्‌ वेदमय शरीरधारी हैं, तीनों गुणों से' 
परे अतिगहन यही हैं और शिक्षा कल्प आदि छ: अज़्ों से 
समन्वित वेदात्मा अद्भृत पुरुष यही हैं ।। ८६ ॥। 

विश्व का पालन करने वाले चतुर्भूज विष्णु भगवान्‌ 
यही हैं, विश्व के रचयिता चतुर्मुख ब्रह्मा यही हैं और 
सारे संसार का संहार करने वाले त्रिलोचन भगवान्‌ 
महादेव भी यही हैं ।। ८७ ।॥। 

ये अजन्मा होते हुए भी अपनी मायाशक्ति के 

सम्बन्ध से जन्म लेते हैं, ये सबसे महान्‌ हैं, मोह रूपी 
नींद में सोये हुएन रहने के कारण ये सदा जागरूक 
रहते हैं और रूपरहित होते हुए भी ये भगवान्‌ इस 
विश्व को धारण करते हैं।। ८८ ॥। 
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विजयो विक्रमेणेव प्रकाश इव तेजसा । 
प्रज्ञोत्कर्ष: . श्रुतेनेव.. सुपर्णनाध्यमुहाते ॥ ८९ 0 
अय' दशरथो धन्यः सुतो यस्थ परः पुमान्‌ । 

धन्यः स दश्कण्ठोडपि चिन्त्यश्रित्तेन योहघुना ॥ ९० ॥ 
हा स्वगंममुना शन्‍्यं हा पातालादिहा&गतः । 
तस्पा5गमादयं लोको मध्यमः श्रेष्ठतां गतः॥ ९१ ॥ 
राम ! इत्यवतोर्णोड्पमणेवान्तःशयः पुमान्‌ । 
चिदानन्दधनो रामः परसात्माइयमव्ययः ॥ ९२ ॥ 
निगहीतेन्द्रियग्रामा राम॑ जानन्ति योगिनः । 

वर्यः त्ववस्मेवाइस्प रूप॑ रूपयितु क्षमाः॥ ९३ ॥ 
रघोरघोच्छेदककरोी भगवानिति शुश्रुभ । 
वर्सिष्ठ ! कृपया त्व॑ं हि व्यवहारपरं कुरु॥ ९४ ॥ 

वाल्मीकिरुवाच 

इत्युवत्वाधवस्थितस्तुृष्णीं विश्वामित्रों महामुनिः । 

. ये भी भगवान्‌ श्रीरामचन्द्र जी श्रीगरुड जी से वैसे 
ही ढोये जाते हैं जैसे पराक्रम से विजय प्राप्त की जाती 
है, तेज से जैसे भास्वर रूप प्रकाश धारण किया जाता 
है, जैसे सुने गये शास्त्र से प्रज्ञा में उत्कर्ष प्राप्त किया 
जाता है ।। ८९ ॥ 

ये राजा दशरथ जी धन्य हैं, जिनके पुत्र परम पुरुष 
साक्षात्‌ भगवान्‌ हुए । वह दशकण्ठ रावण भी धन्य है, 
जिसका ये अपने चित्त से अर्थात्‌ यह रावण मेरा दुश्मन 
है---इस रूप से चिन्तन करेंगे | ९० ॥। 

अहो विष्णुशरीरधारी इनसे शून्य स्वर्ग की दशा 
शोचनीय हो गई है, और अहो, शेषमू्ति श्रीलक्ष्मणजी 
जो यहाँ पाताल से आ गये हैं, इसलिए उस पाताल की 
दद्या भी अब शोचनीय हो गई है। भगवान्‌ श्रीरामचन्द्रजी 
के यहाँ आ जाने से यह भूलोक श्रेष्ठ हो गया है ।॥। ९१ ॥ 

क्षीरसागर में शयन करने वाले विष्णु भगवान्‌ ही 
श्रीरामचन्द्रजी के रूप में अवतीर्ण हुए हैं। ये ही श्रीराम- 
चन्द्रजी चिदानन्द्धत अविनाशी परमात्मा हैं ।। ९२ ॥ 

अपनी इन्द्रियों को रोक रखने वाले योगीजन ही 
श्रीरामचन्द्रजी को वस्तुतः जानते हैं, हम लोग तो इनके 
इस छोटे स्वरूप का ही निरूपण या दर्शन करने में समर्थ 
हैं ॥ ९३॥ 

हे वसिष्ठजी हम लोगों ने ऐसा सुना है किवे ही 
भगवान्‌ श्रीरामचन्द्रजी रघु के वंश के पापों का उच्छेद 
करनेवाले हैं। अब आप क्रपाकर इन्हें व्यवहार में 
लगायें ।। ९४ ॥ 


वाल्मीकिजी ने कहा --हे भरद्वाज ! इस प्रकार कह 


श्र 
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महातेजा रामचन्द्रभभाषत ॥ ९५॥ 
वसिष्ठ उवाच 
राम राम ! महाबाहो ! महापुरुष ! चिन्मय ! । 
नाउ्य' विश्वान्तिकालो हि लोकानन्दकरों भव ॥ ९६॥ 
यावल्लोकपरामर्शों निरूढो नास्ति योगिनः । 
तावद्रढ्समाधित्व॑ न भवत्येवनिर्मलम्‌ ॥ ९७॥ 
तस्माद्राज्यादिविषयान्पर्यालोक्य विनश्वरान्‌ । 
देवकार्यादिभारांश्व भज पुत्र! सुखी भव ॥ ९८॥ 
वाल्मीकिस्वाच 

इत्युक्तोषपि यदा रामः किश्चिन्नोचे लय' गतः । 
तदा सुषुम्नया सोईपि विवेश हृदय शनेः ॥ ९०॥ 
दक्तिप्रागमनःप्रसक्तिकरणो जोवः प्रकाद्ात्मको._ 
नाडीरन्श्रसुपुष्टसवेकरणः प्रोन्‍्मील्य नेत्रे शनेः । 
कर महामुनि विश्वामित्रजी चुपचाप बैठ गये, परन्तु 
महातेजस्वी महाराजवसिष्ठजी श्रीरामचन्द्रजी से कहने 
लगे ॥ ९५ ॥। 

महाराज वसिष्ठजी ने कहा--हे रामजी ! हे महाबाहो ! 
है चिन्मय महापुरुष ! यह आत्मा में विश्रान्ति का समय 
नहीं है । कुछ दिन तक अभी इस संसार के लिए आनन्‍्द- 
कारक बनें ॥ ९६ ॥। 

उत्तम अधिकार प्राप्त नहीं करते योगी को निर्मल 

समाधि में बैठ जाना युक्त नहीं होता है ।। ९७ ॥ द 


इसलिए है पुत्र ! कुछ कालतक विनाशी राज्य आदि 


वसिष्ठस्तु 


' विषयों का अनुभव करके तथा देवताओं के कार्य आदि 


अपने ऊपर लिये गये अधिकारभार को समाप्त करके 
पीछे समाधि लगाओ और सुखी रहो ॥ ९८ ॥ 
वाल्मीकिजी ने कहा--इस तरह महाराज वसिष्ठजी 
के कहने पर ब्रह्म के साथ ऐक्य को प्राप्त श्रीरामचन्द्रजी 
बाह्य अर्थों को न सुनने से तथा वाणी आदि इन्द्रियों की 
चेष्टाओं का उपरम हो जाने से जब कुछ भी न बोर सके 
तब वसिष्ठ महाराज उनके शरीर में सद्ूलूप द्वारा प्रविष्ट 
होकर उनकी सुषुम्ना नाड़ी से धीरे-धीरे हृदय कमल में 
जा पहुँचे । वहाँ पहुँच कर उनके विल्लीनः हुए जीवोपाधि 
लिज्ग़ शरीर को घनीभूत बना कर उसे बाहर ऐसे 
खींच लाये, जैसे बीज के अन्दर प्रविष्ट होकर वायु 
बीजास्तर्गत अडकुर को बाहर खींच छाती है ।। ९९॥ 
पहले प्राण आदि की बीजभूत आधारशक्ति में, 
उसके बाद प्राणों का आविर्भाव होनेपर प्राणों में और 
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दृष्टवोल्कृष्ट वसिष्ठमुख्य विदृषो 
निर्मुक्ततवंषणः । 

कृत्याकृत्यविचारणादिरहितः 

द सर्वान्प्रतीक्ष्य स्थितः ॥१००॥ 
श्रव्वा वसिष्ठवच्चनं॑ गुरुवाक्यमिति, स्वयम्‌ । 
श्रत्वा प्रोवाच भगवान्‌ रामचन्द्र: समाहितः ॥१०१॥ 

श्रीराम उवाच 

ने विधेन निषेधस्य त्वत्प्रसादादय॑ प्रभुः । 
तथापि तव वाक्य तु करणीयं हि स्वेदा ॥१०२॥ 
वेदागमपुराणेषु_ स्मृतिष्वपि महामुने |! ॥ 
गुरुवाक्य' चरणों तस्थ वसिष्ठस्य महात्मनः ॥१०३॥ 
इत्युक्वा चरणों तस्य वसिष्ठस्प महात्मन 
दिरसा धाय सर्वात्मा सर्वान्प्राह घृणानिधिः ॥१०४॥ 


तत्पश्चात्‌ मन का आविर्भाव होने पर मन में चिदाभासरूप 
से क्रमशः प्रवेश करने वाला प्रकाशात्मक जीव--प्राणद्वार 
सम्पूर्ण नाडीरन्ध्रों में प्रवेश करके समस्त ज्ञानेन्द्रिय और 
कर्मेन्द्रियों को आविष्कृत करते हुए धीरे से आँखें खोलकर 
बाहर बैठे हुए अपने पूज्य वसिष्ठ आदि विद्वानों को देख 
करके स्वयं कृतक्ृत्य होने के कारण समस्त अभिलाषाओं से 
शून्य, कृत्य एवं अक्ृत्य अवश्य कर्तव्य और त्याज्य के 
व्यवहार के गुण और दोषों की चिन्ता से तथा इनको 
करने यान करने से होनेवाली हानि और लाभ की 
चिन्ता से रहित अब वे इस तरह मुझसे क्‍या कहते हैं', 
इस अभिप्राय से उन सबकी प्रतीक्षा कर स्थित 
रहा ॥ १००॥। 

अनन्तर हे राम ! हे राम ! है महाबाहो ! इत्यादि 
पहले जो कहा गया महाराज वसिष्ठजनी का वचन थीं, 
वही फिर उन्हीं के द्वारा सुनाया गया, उसे सुनकर एवं 
यह गुरुवाक्य अनुलड्लनीय है--इस अपने पिता, भाई 
तथा बच्धुओं की प्रार्थना को भी सुन करके सर्वज्ञ भगवान्‌ 
. श्रीरामचन्द्रजी अपने अवतार का तात्पर्य समझते हुए 
सावधान होकर कहने छूंगे ॥ १०१ ॥। 

श्रीरामचन्द्रजी ने कहा--हे भगवन्‌ ! आपकी दया से 
यह जीव अब विधि और निषेध का विषय नहीं रहा, 
साक्षात्‌ ब्रह्मरहूप हो गया है; तथापि आपका वाक्य तो 
मुझे सर्वदा पालन करना ही होगा।। १०२ ॥ 

है महामुने ! वेदों, आगमों, पुराणों और स्प्रतियों में 
भी गुरुवाक्य ही विधि कही गई और उसके विरुद्ध 
आचारण करना निषेध कहा गया है १०३॥ 


योगवासिष्ठे 


ह | १२८. १ ०७0 


श्रीराम उवाच 
सर्वे श्यृणुत भद्रं वो निश्चय नः सुनिश्चितम्‌ । 
आत्मज्ञानात्परं नास्ति गुरोरपि च तहिंदः ॥१०५॥॥ 
सिद्धादय ऊचः 
रामेवमेव सर्वेषां मनसि स्थितिमागतम । 
त्वत्प्रसादाच्च सकले संवादेन दृढीकृतम्‌ ॥१०६॥ 
सुखी भव महाराज ! रामचन्द्र ! नमोइस्तु ते । 
वसिष्ठेनाप्यनुज्ञाता गच्छामोह्य यथागतम्‌ ॥१०७॥ 
वाल्मीकिरुवाच 
एवपुक्त्वा गताः सर्वे रामसंस्तवने रत । 
रामचन्द्रस्य शिरसि पौष्पी वृष्टिः पपात हु ॥१०८॥ 
एतत्त सवमाख्यातं॑ रामचन्द्रकथानकम्‌ । 
अनेन क्रमयोगेन भरद्वाज ! सुखी भव ॥१००,॥ 
यों कहकर उस महात्मा वसिष्ठ महाराज के चरणों 
को अपने सिरपर रखकर सबकी आत्मा करुणासागर 
श्रीरामचन्द्रजी बोले अर्थात्‌ परमपुरुषार्थ दानरूप गुरुद्वारा 
किये गये उपकार की कोई दूसरी निष्कृति न देख रहे 
श्रीरामजी ने अब अपने सिरपर उनके चरण रखने के 
बहाने अपने को ही गुरु महाराज को समर्पित करके सबसे 
उत्कृष्ट ज्ञान की महिमा तथा स्वयं प्रत्यक्ष समनुभूत गुरु 
के माहात्म्य का वहाँपर उपस्थित सब लोगों को उपदेश 
दिया ॥| १०४ ॥ 


श्रीरामचन्द्रजी ने कहा---आप लोग हमारे इस निर्णय 
की अच्छी तरह सुन लें, इससे आप हछोगों का बड़ा 
कल्याण होगा । यह हमें बिलकुल निश्चित है कि आत्म- 
तत्त्वज्ञान तथा आत्मतत्त्वज्ञानी गुरु से बढ़कर इस संसार 
में और कोई दूसरी वस्तु श्रेष्ठ नहीं है ॥॥ १०५ ॥ 

सिद्ध आदि लोगों ने कहा--हे श्रीरामचद्धजी ! जैसा 
आप कह रहे हैं वैसा ही आपकी दया से हम लोगों के 
मन में स्थित था और अब तो पह सब आपके इस संवाद 
से बिलकुल दृढ़ हो गया || १०६ ॥ 

है महाराज श्रीरामचन्द्रजी ! आप सुखी होये, आपको 
नमस्कार है। अब हम छोग वसिष्ठजी से भी अनुमति 
लेकर जहाँ से आये थे वही जा रहे हैं।। १०७ ॥ 

वाल्मीकिजी ने कहा--हे भरद्वाज ! इस प्रकार कह 
कर भगवान्‌ श्रीरामचन्द्रजी की स्तुति करते हुए वे सबके 
सब चल दिये और श्रीरामचन्द्रजी के ऊपर फूलों की 
बृष्टि होने लगी ॥ १०८ ॥ 


१२८.१११ | 


इति रघुपतिसिद्धिः प्रोदिता या मया ते 
वरमुनिवचनाली रत्नमालाविचित्रा । 
निश्िलकविकुलानां योगिनां सेव्यरूपा 


निर्वाणप्रकरणपूर्वार््ध 


९५] 


परमगुरुकट क्षान्मुक्तिमार्ग ददाति ॥११०॥ 
य इस श्यूणयात्नित्य' विधि रामवसिष्ठयो: । 
सर्वावस्थो5वि श्रवणान्पुच्यते ब्रह्म गच्छति ॥१११॥ 


इत्याषं श्रोवासिष्ठमहारामायणे वाल्मीकीये मोक्षोपाये निर्वाणप्रकरणे 
रामव्युत्थानं नाम अर्शवशत्यधिकशततमः सर्ग: ॥ १२८ ॥ 


निर्वाणप्रकरणपुवादँं समाप्तम ॥ 


हे भरद्वाज ! श्रीरामचन्द्रजी की यह सब पूरी कथा 
मैंने तुमसे कह सुनायी, इसी क्रम से तुम भी अपना सब 
कार्य करते हुए सुखी रहो ॥| १०९ |॥। 

हे भरद्वाज ! महाराज वसिष्ठजी की वचनपदछनक्तिरूपी 
रत्तमाला से भूषित यह श्रीरामचन्द्रजी की सिद्धि मैंने 
तुमसे कही है, वह निखिल कविकुलों और योगियों की 
सेवा के योग्य है तथा परम गुरु के क्रपाकटाक्ष से श्रव- 
णादि के द्वारा सेबित हो, वह मुक्तिमार्ग को देती 


है ॥ ११० ॥ | 

जो इस वसिष्ठ और श्रीरामचन्द्रजी के संवादप्रकार 
को प्रतिदिन सुनेगा, वह मोह-मालिन्य-राग-द्वेष-महा- 
पातक और उपपातक आदि सब दोषों से युक्त अवस्थाओं 
में रहते हुए भी एकमात्र श्रवण से ही सब दोषों से मुक्त 
हो जायगा और शास्त्यादि गुणों की प्राप्ति द्वारा ब्रह्म को 
प्राप्त कर लेगा, फिर अधिकारी पुरुष के लिए तो कहना 
ही क्‍या ॥ १११॥ द 


इस प्रकार ऋषि-प्रणीत वाल्मीकीय श्रीवासिष्ठम हारामायण में मोक्षोपाय में निर्वाणप्रकरण में 
सामव्युत्थान नामक कुसूमलता का एक सौ अट्ठाइसवाँ सर्ग समाप्त हुआ ॥| १२८ ॥ 


इति श्रीमहाप्रभुलाल गोस्वामि विरचित-योगवासिप्रभाषानुवाद में निर्वाणप्रकरण पूर्वार्ध समाप्तं ॥ 


निर्वाण प्रकरण उत्तराड 


योगवासिष्ठ में निर्वाणप्रकरण के पूर्वार्ध की समाप्ति के बाद उत्तराद्ध का विवरण प्रस्तुत किया गया है । 
अविद्या या अज्ञान की समाप्ति ही मोक्ष है, अतः अज्ञान ही बन्ध है। अज्ञान की निवृत्ति के लिये समाधि की सात 
है भूमियों का विस्तृत विवरण पूर्वाद्ध में प्रस्तुत किया गया है। अनन्तर असझ्भ जीवन्मुक्त के स्वरूप आदि का विश्लेषण 
दिया गया है, उस स्वरूप के निरूपण से पूर्व सामान्य रूप में विविध दर्शनों के परिप्रेक्ष्य में मोक्ष का दिग्दर्शन 
आवश्यक है, क्योंकि यह भूमि ही निर्वाण के उत्तराध के लिए सोपान परम्परा होगी । 


.निर्वाण शब्द निर्‌ उपसर्गक वा धातु से प्रत्यय में निर्वाणोध्वाते इस सूत्र से निष्पन्न है। मुक्ति शब्द 'मुच्ल मोक्षणे' 
मुच धातु क्तिन्‌ प्रत्यय कर निष्पन्न है। मुक्ति शब्द सापेक्ष है अतः किससे मुक्ति या मोक्ष यह आकाडइबश्षा होती है, 
इसके उत्तर में दुःख से मुक्ति यह कहा जाता है। बन्धन से मुक्ति यह कहने पर कैसा बन्धन यह जिज्ञासा हीती है । 
दरीर का बन्धन मानने पर आत्महत्या से भी मुक्ति की प्राप्ति माननी पड़ेगी, किन्तु यह अभिलषित नहीं है। अतः, 
शरीर का बन्धन दुःख के कारण होने से दुःख ही बन्धन है। दुःख की निद्वत्ति दुःख के कारण की निद्वत्ति से 
होगी । दुःख की निवृत्ति दु:ख की उत्पत्ति के तृतीय क्षणों में स्वयं अन्य विशेष गुण की उत्पत्ति से स्वाभाविक ही है, 
अतः आत्यन्तिक दुःख की निदृत्ति अभिकषित है। साधारण व्यक्ति देह से अतिरिक्त आत्मा को नहीं मानता है, 
अतः शारीरिक रोगादि प्रयुक्त दुःख वेद्य आदि के द्वारा औषध सेवन से नष्ट कर लेता है, इसी प्रकार मानस दुःख 
प्रिय वियोग एवं अभीष्ट वस्तु की प्राप्ति न होने से होता है। प्रिय जनों के मिललनकाल दृष्टवस्तु की प्राप्ति से 
एवं विस्मरण से यह दुःख भी निद्ृत्त हो जाता है। किन्तु पिता आदि के वियोग से उत्पन्न दुःख अनिवार्य होने से 
काल से ही शान्‍्त होता है। शरीर के रहने पर प्रिय और अप्रिय का विनाश नहीं हो सकता है, अतः शरीर रहने 
तक स्वथा दरीरादि जन्य दुःख की नितृत्ति नहीं हो सकती है। “न ह वे सशरीरस्य सतः प्रियाप्रिययोरपह॒तिरस्ति । 


प्रशन है आत्यन्तिक दुःखनिद्ृत्ति का, इसीके अन्वेषण में दार्शनिक एवं काव्यकर्ता चिन्तित है । दुःखा- 
भाव ही मोक्ष नहीं है अपितु आनन्द ही मोक्ष है। दुःखाभाव को मोक्ष मानने पर आत्मा जडस्वरूप होगा और 
यह दुःखाभाव सुषुप्ति में भी सम्भव है, अतः शरीर ग्रहण दुःखसाधन है, शरीरग्रहण जन्म के कारण है, जन्म धर्म 
और अधर्म के कारण होता है, धर्म और अधर्मं राग और द्वेष के कारण होता है, रागद्वेष शरीर में आत्माभिमान 
रूपी अज्ञान के कारण है यह अह्भार या अभिमान तत्त्वज्ञान से निवृत्त होता है। मैं शरीर आदि से अतिरिक्त हूँ--- 
यह ज्ञान ही तस्वज्ञान है। उपनिषद्‌ में कहा गया है--- 


“तस्य प्रियमेव शिर:, मोदो दक्षिण: पक्ष, प्रमोद उत्तरपक्ष.. आनन्द आत्मो ( तैतिरीयोपनिषद्‌ ) 
इसलिए सुख ही मुक्ति है। क्‍ 

आनन्द को मोक्ष मानते हुए भी कतिपय दार्शनिक ने मोक्ष में शरीर की स्थिति मानकर शरीरजन्य 
सुख को ही मोक्ष माना है। वेदान्तियों में द्वैतवादी और विशिष्टा द्वतवादी ने श्रीमहाविष्णु से अधिष्ठित क्षीरसमुद्र 
मध्य में स्थित वैकुण्ठ की प्राप्ति को ही मोक्ष माना है। मुक्त पुरुष को कर्मसमन्वितज्ञान से अप्राकृत शरीर कौ प्राप्ति 
होती है। उस शरीर से भगवान्‌ के साथ भोग का अनुभव होता है। 


निर्वाणप्रकरणउत्त राधे २५३ 


कौषीतकी उपनिषद्‌ में कहा गया है--त॑ं प्चशतान्यप्सरसां प्रतिधावन्ति, शर्त मालाहस्ता:, शतमाछ्जन- 
हस्ता:, शत चूर्णहस्ता: शर्त वासोहस्ता:, छर्तं कणाहस्ता: तं॑ ब्रह्माल्द्धारेणालडकुवेन्ति--यह कहकर त॑ ब्रह्मगन्धः 
प्रविशति त॑ ब्रह्ममस: प्रविशति । छान्दोग्य उपनिषद्‌ सें कहा ग़या है वैकुण्ठ नामक ब्रह्मलोक की प्राप्ति होने पर 
सद्भुल्प से ही पितर आदि उपस्थित होते हैं--यं यमन्‍्तमभिकामों भवति यः काम कामयते सोउस्थ सद्धूल्पादेव 
समुत्तिष्ठति, तेन सम्पन्नों महीयते ।” 

ब्रह्मसूत्र में ब्रह्मलोक की प्राप्ति होने पर “तमाह आपो वे खलु मीयन्ते लोकोइसौ--“इमा आप: अमृत- 
रूपा मया भज्यन्ते तवाप्यसौ लोको5मृतोदकलक्षण:” “भोगमात्रसाम्यलिज्धाचच” इस सूत्र के द्वारा जगत्‌ के व्यापार 
से रहित भोग की समता ब्रह्म से होती है यह कहा गया है । द्ेतवादी का यही प्रकार है। वैकुण्ठ में जाने पर जो 
जिस जातीय अर्थात्‌ मनुष्य, पक्षी आदि रहता है उसी रूप में प्राकृत शरीर रहित होकर भोग करता है । 





सांख्ययोगमीमांसक दुःखध्वंस अर्थात्‌ दुःख के आत्यन्तिक विलय को ही मोक्ष माना है। 

चार्वाक ने विषयभोग को ही स्वर्ग और शरीर के नाश को मोक्ष माना है। बोढ़ों ने क्षणिकविज्ञान 
सन्‍्तान को आत्मा माना है और वह विषयाकार से कलषित प्रवृत्ति विज्ञान से दुःख के समान अनुभव करते हैं । 
जब दुःख-दुःख, स्वलक्षण-स्वलक्षण, क्षणिक-क्षणिक इन तीन भावनाओं से वैराग्य प्राप्त कर निरुपद्रव विज्ञान आरूय 
स्वरूप आत्मा को प्राप्त करते है तब वे मुक्त होते हैं--यह मानते हैं। इनके मत में भी दुःखाभाव ही मोक्ष है, 

शन्‍्यवादी बौद्ध की दृष्टि में आत्मनाश ही मोक्ष है। जैनी शिलाबद्ध जल में निक्षिप्त अलाबु के समान कमंबद्ध जीव 

संसार में परिश्रमण करता है, वह जिनके द्वारा प्रदर्शित मार्ग का अवल्म्बन कर बन्धशुन्य हो अछावु के समान 
ऊपर आकर ऊपर ही ऊपर जाता है। सतत ऊध्वंगमन ही मोक्ष है। 

अद्वेतवेदान्ती आचार्य शक्भूर के मत में सच्चिदानन्दात्मक आत्मस्वरूप ही मोक्ष है। इस ब्रह्म स्वरूप 
आत्मा में विपरीत देहादि आत्मस्वरूप मानकर सुख-दुःख आदि का सम्बन्ध प्रदर्शन करने वाली अविद्या--भज्ञान 
ही संसार का मूल है। यह अविद्या ही विविध कामनात्मक स्वरूप को उत्पन्न कराकर मैं शरीर, मन आदि हूँ, 
मेरे ये पुत्र आदि हैं--इन भ्रमों के, द्वारा सुख-दुः:खरूपी भवसागर में जीव को निमग्न करती है। जब ज्ञान, निष्काम 
कर्मानुष्ठान ईश्वर भक्ति, गुरु श्रद्धा आदि से चित्त की निर्मछता पापशुन्यता को प्राप्त करता है, एवं वसिष्ठ आदि के 
समान विशिष्ट गुरु को प्राप्त कर उनके द्वारा तुम संसारी नहीं हो अपितु नित्य शुद्ध-बुद्ध मुक्त सच्चिदानन्द स्वरूप 
ब्रह्म हो इस प्रकार का ज्ञान प्राप्त कर अपने स्वरूप को जानता है, तब जीवन काल में ब्रह्म स्वरूप मानकर कर्म से 
लिप्त नहीं होता है, और शरीरपात होनेपर ब्रह्मस्वरूप हो जाता है। अतः दुःख का मूल अज्ञान है, इस अज्ञान 
की निद्वत्ति तत्त्वज्ञान से होती है। तत्त्वज्ञान “तत्त्वममसि”, “अहं ब्रह्मास्मि” इत्यादि ज्ञान ही है। इसी का विस्तृत 
विवरण इस निर्वाण प्रकरण के उत्तराद्धे में किया गया है । 


निर्वाण-प्रकरण-उत्तर दे क्‍ 


श्रीराम उवाच 
नेष्कर्म्यात्कल्पनात्यागात्तनु: पतति देहिनः । 
कथमेतदतो ब्रह्मन्‌ ! सम्भवत्याशु जीवतः ॥ १ ॥॥ 

वसिष्ठ उवाच 
जोीवतः कल्पनात्यागों युज्यते न त्वजीवतः । 
रूपमस्य यथातत्त्वं श्रणु श्रवणभूषणम्‌ ॥ २ ॥। 
अहम्भावनमेवा5ड्हुः कल्पनं कल्पनाविद: । 
नभोर्थभावन तस्य सड्भृल्पत्याग उच्यते ॥ ३े 
पदार्थरसमेवा55ुः कल्पने॑ कल्पताविंद: । 
नभोर्थभावनं तस्य सद्धूल्पत्याग उच्यते ॥ ४ ॥॥ 


श्रीराम ने कहा--हे ब्रह्मन्‌ ! देह, प्राण आदि में 
अहन्ता, ममता आदि कल्पनाओं के छूट जानेपर सब तरह 
की क्रियाओं की शान्ति हो जाने से देह को ठीक रखने 
वाली उसकी पोषक प्राण आदि की चेष्टाएँ उस पुरुष में 
नहीं रहेंगी । ऐसी स्थिति में उसका शरीर तत्काल गिर 
जाने से सर्वकल्पनात्यागी पुरुष के लिए कथित व्यवहार 
आदि हमें कैसे होते हैं? अर्थात्‌ हे महाराज ! कल्पनाजनित 


देहधारण आदि व्यवहार सब कल्पनाओं का परित्याग 


कर देनेपर कैसे सिद्ध हो सकता ॥| १॥ 

श्रीवर्सिप्ठजी ने कहा--जीवनसम्पन्न पुरुष का कल्पना- 
त्याग हो सकता है किन्तु जीवनसम्पन्नतारहित का नहीं हो 
सकता है । कानों के लिए अत्यन्त ही मधुर इस कल्पना- 
त्याग का स्वरूप जीवन विरुद्ध नहीं है उसका वर्णन कर 
रह हूँ, उसे आप सुनें। अर्थात्‌ पुरुष का जीवन कल्पनाधीन 
नहीं है, कल्पनात्याग से शरीरत्याग का प्रसद्धभ हो जायेगा, 
किन्तु जीवन भोगजनक प्ररूवध के अधीन है । कल्पनात्याग 
जीवन के अधीन है, इसलिए अपने उपजीव्य जीवन का 
कल्पनात्याग कैसे बाध कर सकता है। ऐसी दशा में 
कल्पनात्याग होसे पर जीवन का न रहना विरुद्ध है ॥२।। 

आत्मा को शरीर आदि के समान छोटा मानना ही 
कल्पना के स्वरूप को जानने वाले विद्वान्‌ की दृष्टि में 
कल्पना है और आत्मा को आकाश के सदृश आपरिच्छिन्न 
जानकर अपने पारमार्थिक स्वरूप का निरन्तर अनुसन्धान 
करना ही कल्पनात्याग कहते हैं।। ३ ॥ 


५ 


इदं॑ वस्त्विति संवेगमाहुः कल्पनमुत्तमाः । 


नभोर्थभावन॑ तस्य सद्धभूल्पत्याग उच्यते ॥ ५ ॥ 


स्मरण विद्धि सद्भूल्पं शिवमस्मरणं वबिदुः । 
तच्च प्रागनुभुतं च नाइनुभृतज्ञ भाव्यते ॥ ६॥ 
अनुभुतां नाध्नुभुतां स्मृति विस्मृत्य काइवत्‌ । 
सर्वभेवा5ध्शु विस्मृत्य गूढस्तिष्ठ महामते ! ॥ ७॥ 


सर्वास्मरणमात्रात्मा तिष्ठाःयातेषुकमेंतु । 
अद्धंसुप्तशिशुस्पन्द इवाध्भ्यस्तोपपत्तिघु ॥ ८ ॥ 


कल्पना के स्वरूप को जाननेवाले विद्वान आत्मा की 
परिच्छिन्न पदार्थों के समान भावना को ही कल्पना कहते 
हैं ओर आकाश के सदृुश अपरिच्छिन्न परमार्थ स्वरूप की 
भावना को सद्धूल्पत्याग कहते हैं ।। ४ ।॥। 

उत्तम लोग यह सम्पूर्ण देहादि दृश्य वस्तु परमार्थ- 
सत्य है--इस अभिमान को ही कल्पना कहते हैं और दृश्य 
आकाश के कार्य स्वरूप चतुष्टय का विकार है, इसलिए 
अकेला आकाशरूप अर्थ ही स्फुरित होता है, इस प्रकार 


. अर्थ के पर्यालोचन को सद्भधूल्प का त्याग कहते हैं । अर्थात्‌ 


ये दोनों ही शभ्रान्तपुरुष के अनुभव के विरुद्ध होनेपर भी 
जीवन के विरुद्ध नहीं हैं, क्‍योंकि जीवित पुरुष की ही 
भ्रान्ति की निवृत्ति देखी जाती है ।। ५ ॥ | 

विषयों के स्मरण को आप सद्भुल्प जानें तथा यह भी 
जान हें कि विषयों के विस्मरण को विद्वान्‌ लोग शिव- 
स्वरूप समझते हैं। वह स्मरण अनुभूत और अननुभूत दो 
तरह का कहा जाता है, भूत और भावी दोनों तरह के 
विषयों का स्मरण होता है ॥ ६ ॥ 

है महामते ! अनुभूत दोनों तरह की स्मृतियों का 
विस्मरण कर तथा अनुमिति आदि अन्य सब बृत्तियों का 
भी शीघ्र विस्मरण कर अपरिच्छिन्न ब्राह्माकार में लीन 
होकर आप काष्ठ्र के तुल्य दृढ़ और निमश्चल होकर चिर- 
काल तक जीवित रहे ।। ७॥। 

सब पदार्थों के विस्मरण से समन्वित प्रारब्ध प्राप्त 
कार्यों में आ स्थित रहें, क्योंकि पूर्वजन्म के दृढ़ अभ्यास 


१.१९ 


निःसद्धूल्पप्रवाहेण चक्र. प्रस्पन्दते यथा । 
स्पन्दस्व. कर्मस्वनघप्राक्पंस्कारवज्ञात्तथा ॥ ९५ ॥ 
अविद्यमानचित्तस्त्व॑ सत्त्वसंस्कारमागतः । 
प्रवाहपतितेष्वेव . स्पन्दस्व स्वेष्ु कमेंसु ॥ १० ॥ 
ऊध्वेबाहुविरोम्पेष न च कश्चिच्छणोति मे । 
असद्धूल्पः पर श्रेयः स किमन्तन भाव्यते ॥ ११॥ 
अहो मोहस्य माहाकयं॑ यदय सवदुःखहा । 
चिन्तामर्णिविचा राख्यो ह॒त्स्थोडपि त्यज्यते जनेः ॥१२॥ 
अवेदनमसडूः्पस्तन्मयेनव भूयताम्‌ । 
एतावत्परमं. श्रेयः स्वयपमेवाइनुभुयताम्‌ ॥ १३ ॥ 


किल तुष्णीं स्थितेनेब तत्पद॑ प्राप्यते परम्‌ । 


मात्र से होनेवाले स्तनपान आदि कर्मों में अर्धसुप्त बाछूक 
के स्पन्दन के समान किसी स्मृति की आवश्यकता नहीं 
रहती है ॥ ८ ॥ 

सड्धूल्पे रहित प्रवाह से अर्थात्‌ किसी प्रयोजन एवं 
उददेश के बिता ही एकमात्र पूर्व के संस्कार से कुलाल का 
चक्र कृतकार्य होनेपर भी वेग नष्ट नहीं हो जाने तक जैसे 
भ्रमण ही करता है, पापशून्य श्रीरामजी ! आप भी वैसे 
ही अपने कर्मों में पूर्वजन्म के संस्कार के वश से चेष्टा 
करते रहें ।। ९॥ 

क्षीण चित्त से समन्वित वासनाशुन्य मन के संस्कार 
के वेग से अनुगत होकर प्रवाह पतित अपने कर्मों में चेष्टा 
करते रहें ।। १० ॥ 

मैं ऊपर हाथ उठाकर बार-बार ऊँचे स्वर से चिल्ला- 
कर यह कह रहा हूँ, किन्तु कोई उसे सुनता ही नहीं कि 
सद्धूल्पत्याग ही परम श्रेय का सम्पादक है, अतः उसकी 
भावना तुम लोग अपने हृदय में क्‍यों नहीं करते | ११ ॥ 

अहो ! इस मोह का माहात्म्य तो देखो कि यह 
सम्पूर्ण दु:खों को छुड़ाने वाला विचारनामक चिन्तामणि 
हृदय में स्थित रहते हुए भी सभी मनुष्यों से वह चिन्ता- 
मणि त्यक्त हो रहा है ।। १२ ॥। 

दृश्य-दर्शन निमुक्त आत्मतत्त्व ही मुख्य असद्धूल्प है। 
आप तन्‍्मय हो जायें। यही परम श्रेय है, इसका आप 
स्वयं अनुभव कर लें ।। १३ ॥। 

हे रामजी ! सद्धूल्प की चेष्टा छोड़कर एकमात्र 

चुपचाप स्थित रहने से ही वह परम पद प्राप्त हो जाता 


है, उसकी प्राप्ति होने पर यह सम्पूर्ण हिरण्यगर्भ तक का 


भी साम्राज्य तृण की तरह तुच्छ बन जाता है ॥ १४॥ 


निर्वाणप्रकरणउत्तरादेे 


प्रवाहपतिते कार्य 


२५५ 


परम यत्र साम्राज्यमपि रास ! तुणायते ॥ १४॥ 
गम्यदेशकनिष्ठस्थ यथा पान्थस्यथ पादयोः । 
स्पन्दों विगतसड्धूल्पस्तथा स्पन्दस्व कर्मेसु ॥ १५॥ 
सर्वेकर्मफलाभोगमल॑. विस्घृत्य. सुप्रवत्‌ । 
स्पन्दस्व गतबेदनम्‌ ॥ १६ ॥ 


पन्‍दस्वा$कृतसंडूलपं॑. सुखदुःखान्यभावयन्‌ । 
प्रवाहपतिते कार्य. चेष्टितोन्मुक्तशष्पवतु ॥। १७ ॥ 
रसभावनमन्तस्ते साइले भवतु कर्मसु । 


दासुयस्त्रमपस्थेव. परार्थमिव कुर्वेतः ॥ १८ ॥ 
तोरसा एवं ते सन्‍्तु समस्तेन्द्रियसंविदः 


आकारमात्रसंलक्ष्यः हेमन्त्तों छता इब ॥ १९॥ 


जैसे अपने एकमात्र गन्तव्य स्थान ग्रह आदि की ओर 
जाने के लिए तत्पर पथिक के पैर में स्पन्दन बिना सद्धूल्प 
के ही प्रतिक्षण होते रहते हैं अर्थात्‌ उस पथिक के पैर 
अपने अभीष्ट स्थान की ओर जाने के लिए सद्धूल्प रहित 
होकर वे-रोक-टोक उठते जाते हैं उसी तरह हे श्रीराम 
जी, आप मी सद्धूल्पशून्य होकर ही अपने कर्मों में स्पन्दन 
करते चलें ॥| १५॥। 

समस्त कर्म और उनके विस्तृत फलों को, सोये हुए 
की तरह सर्वथा भूलकर प्रवाहपतित प्रारब्धानुसार प्राप्त 
अर्थात्‌ कर्म के लिए सद्धूल्प शून्य होकर स्पन्दन करते 
चलें ॥ १६ ॥। 

आप सुख और दुःख की कुछ भी भावना न कर 
सद्धूल्प निर्मुक्त हो प्रवाहपतित अपने कार्य में चेष्टाशील 
बैसे बने रहिये जैसे स्वतः सद्धूल्प से विर्मुक्त एक छोटा- 
सा तृण वायु आदि के प्रवाह में पड़कर दूसरे तृण आदि के 
साथ संयोग और वियोगरूप कार्य में स्पन्दनशील बनता 
है १७॥ 


प्रारब्धप्राप्त कर्म कर रहे आपको भी हृदय के भीतर 
कर्मों में, विषयसुख में मूल की तरह, रस की भावना 
(कौतुक बुद्धि) बिलकुल वैसे हीं न हो जैसे दूसरों के कौतुक 
के लिए नृत्य आदि कर रही के समान स्थित कठपुतली को 
नट के समान शज्भार आदि रस की भावना नहीं 
होती ॥ १८॥ 

समस्त इन्द्रियों के द्वारा विषयों के अनुभव आपको 
वैसे ही नीरस मालम पढ़ें, जैसे हेमन्त ऋतु में सिर्फ 
अपने आकारमात्र से दिखाई दे रही छताएँ तीरस मालूम 
पड़ती है ॥ १९॥ 


२५६ 

. बोधाकेंपीतरसया स्पन्दघड वर्गसत्तया । 
यन्त्रस्पन्दोपमस्तिष्ठ चलल्येव शिश्षिरे द्रम:॥ २० ॥ 
चिदान्तररसान्येव.. प्रवत्तान्धपि धारप । 
स्वयत्नेनेन्द्रियाण्याशु हेमन्ततुस्तहूनिव ॥ २१ ॥! 
सरसेच्द्रियवत्तेस्ते कुर्वेतो5कुर्वंतस्तथा । 


संसारानथसारथोब्यं न कदाचन श्ञाम्पति ॥ २२॥ 
निःसड्भूल्पसमरुण्ज्वालायन्त्राम्बुस्पन्दबद्यदि । 
स्पन्दसे तदनन्ताय श्रेयसे परिकल्पसे ॥ २३ ॥ 


एतदेव पर॑ घेर्य जन्मज्वरनिवारणम्‌ । 
यदवासनमभ्यस्ता निजकर्मसु कतृता ॥ २४ ॥ 
अवासनमसद्ूूल्प॑ यथाप्राप्तानवत्तिमान्‌ । 


शनभ्रक्रप्ममाभशोग इव स्पन्दस्व कमंसु ॥ २५॥ 


बोधरूपी सूर्य द्वारा रसका 55 भावना का पान किये गये 

पत्चकोश संवल्तित चिदाभास, मनसहित प्राणवर्ग, ज्ञानेन्द्रिय- 
वर्ग, कर्मेन्द्रियवर्ग, ज्ञानकर्मेन्द्रिय सहित अन्तःकरण और 
शरीर--इन छः स्पन्दनयुक्त पड़वर्गों की सत्ता से युक्त 
आप यन्त्रगत स्पन्दन के समान स्थित रहिये, जेसे लता से 
वेष्टित शिशिर ऋतु में नीरस बृक्ष स्थित रहता 
है ॥ २० ॥। 

आवरणथशून्य भूमानन्दस्वरूप चिति ही षड़वर्ग जीवन 
की पुष्टि आदि में हेतुभूत आन्तरिक रस है। स्वभावतः 
बाह्य विषय-रसों के आस्वाद में प्रद्गत्त पड़वर्गों को उधर 
से अपने यत्न से हटाकर उन्हें अपने जीवन की. पुष्टि में 
हेतुभूत चितिरूपी आन्तरिक रस की ओर ले जा कर वंसे 
ही जीवित रखिये, जैसे हेमन्‍्तऋतु बाहरी जल के अभाव 
में भी अपने आन्तरिक रस से ही बृक्षों को जीवित रखती 
है ॥। २१॥ 

यदि आपकी इन्द्रियवृत्तियाँ बाह्य विषयों की ओर 
लगी रहेंगी तथा आप उन्हें सरस बनाये रक्‍खेंगे, तो चाहे 
आप विषयों का उपभोग करें या न करें, किन्तु आपका 
यह संसार के अनर्थों का समूह तो कभी-भी शान्त न 
होगा ॥ २२ ।। 

सद्धूल्पशून्य हो यदि आप वायु, अग्निज्वाला, यन्त्र 
और जल के समान स्पन्द करते रहेंगे, तब आप अनन्त 
श्रेय के लिए समर्थ हो सकेंगे ॥। २३॥।. 

जन्मरूपी ज्वर के निवारण के लिए यही सबसे 
बढ़कर उत्तम उपाय है कि अपने कर्मों में कतृत्व अभ्यस्त 
चासनारहित हो ।। २४ ॥ 

वासनाओं और सद्धूल्पों से शुन्य हो प्रारब्ध-प्राप्त 


योगवासिष्ठे 
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मा कर्मफलबुद्धिभू्मा ते सड्भगेडस्व्वकर्सणि । 
उभय॑ वा त्यजतत्त्वमुभयं वा समाश्रय ॥ २६१ 
बहुनाइत्र किमुक्तेन संक्षेपादिदमुच्यते । 
सद्धूल्पनं मनो बन्धस्तदभावो विमुक्तता ॥ २७॥। 
नेह कार्य न वा कायमस्ति किद्निन्न कुत्नचितु । 
सर्व शिवमजं शान्तमनन्तं प्राग्वदास्यताम्‌ ॥ २८॥ 
पश्यन्‌ कमण्यकर्मेत्वमकर्मणि च॑ कर्मेताम्‌ । 
यथाभूताथचिद्रप: श्ञान्तमास्व यथासुखसम्‌ ॥ २५ ॥। 


अवेदनं॑ विदुर्योग॑ चित्तक्षयमक्कत्रिमस्‌ । 
अत्यन्तं तन्‍्मयो भुत्वा तथा तिष्ठ यथा$सि भोः ॥३० ॥ 
समे शान्‍्ते छिवे सुक्ष्मे द्वतेक्यपरिवर्जिते । 
ततेश्नन्ते परे शुद्धे कि केन किले खिल्यते॥ ३११ 


कार्यो के अनुसार बर्ताव करने वाले आप चाक के ऊपर 
घूमने वाले घटादि रचनाविशेष की तरह धीरे-धीरे 
उत्तरोत्तर उपशमशील हो अपने कर्मों में स्पन्द करते 
रहे ॥ २५ ॥ 

कर्मफल में आपकी आसक्त बुद्धि न हो और कर्मों 
के त्याग में भी आपकी आसक्ति कर्मत्याग के फल में 
आसक्ति न हो । इन दोनों का त्याग कर दें या आप इन 
दोनों का आश्रयण करें। फल में आसक्ति न करने पर कर्म 
करने या छोड़ देने में कुछ भी विशेषता नहीं रहती 
है ।। २६ ॥ 

इस विषय में और अधिक कहने की आवश्यकता 
नहीं है । संक्षेप से मैं यही कह देता हूँ कि सद्धूल्प ही 
मन का बन्धन है और उसका अभाव ही मुक्ति है ॥२७॥ 

यहाँ पर न कहीं कोई कार्य है और न कहीं कोई 
त्याज्य है, किन्तु सब अज, शान्‍्त, अनन्त तथा शिवस्वरूप 
ब्रह्दा ही है, इसलिए आप जैसे हैं वैसे ही स्थित 
रहें ॥। २८ ॥ 

सांसारिक सब कार्य निष्क्रिय ब्रह्मरूप हैं और निष्क्रिय 
ब्रह्ममाव में स्थिति अवश्य करनी चाहिए--इस प्रकार 
देखते हुए आप परमार्थ चेतन्यरूप हो सुखपृर्वक शान्‍्त 
बैठे रहे ॥| २९ ॥। 

हे श्रीरामंजी ! विषयों के विस्मरण को ही चित्त का 
क्षय तथा जीवब्रहक्यरूप योग कहते हैं, इसलिए आप' 
उसमें अत्यन्त तन्‍्मय होकर जैसे हैं वैसे ही स्थित 
रहें ॥| ३० ॥ 

स्पन्दशन्य होंकर चुपचाप बैठे रहना एकमात्र दुं:ख* 
दायक है, जैसे कि आम-वात से जड़ बनता दिया गया 


२.१ | 


नोदेतु त्वयि सड्भूल्पो मरुभूमाविवा5डकुरः । 
इच्छा नोदेतु भवति लतिकेवोपलोदरे ॥ ३२ ॥ 


- अवेदनस्य शान्तस्थ जीवतो वाष्प्यजीवतः । 
नेह किश्वित्‌ कृतेनाईथों नाइकृतेनाइपि कश्चन ॥ रेहे ॥ 
यत्कर्माकर्मशान्तेष्त:. शाश्वताभेदरूपिणि । 
न कर्मेणि च कर्माणि न कतेयंवि कतृता॥ ३४॥ 
अहं ममेति संविदत्न दुःखतो विमुच्यसे । 


निर्वाणप्रक रण-उत्त राधे 
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असंविदन्विमुच्यसे. यदीप्सितं तदाचर ॥ ३५ 0 
अहूं ममेति नास्त्यल॑ यदस्ति तच्छिवं परम्‌ । 
परात्परं त्विद॑ शिवादशब्दमर्थेरूपकम ७ ३६ ॥ 
यद्दृश्यते जगदिदं खलु किश्विदेत- 
द्वेम्तोडड्भदत्वमिव भाति न विद्यमानम्‌ । 
अस्य क्षयं विदुरवेदनसेव पश्चा- 
त्सत्यं+ तदिबव परमाथम्था5वशिष्टम्‌ ॥ ३७ ॥ 


इत्याषें श्रीवासिष्ठमहारामायणे वाल्मीकोये सोक्षोपाये निर्वाणप्रकरणे उत्तराधें 
इच्छादिचिकित्सायोगोपदेशो नाम प्रथमः सर्गः ॥ ११ 


शरीर दुःखदायी होता है किन्तु सम, शान्‍्त, शिव, सूक्ष्म, 
द्वेत एवं ऐक्य से वर्जित, व्यापक, अनन्त और और शाड्ध 
परब्रह्म की प्राप्ति हो जाने पर कौन किसलिए खिन्न हो 
सकता है ॥ ३१॥। 

मरुमूमि में अडकुर की तरह आप में संकल्प का उदय 
ते हो तथा पत्थर के उदर में लता की तरह आप में इच्छा 
भी उदित न हो ॥| ३२ ॥ 

सद्धूल्पशून्य शान्त पुरुष के जीवित रहते या न रहते 
इस संसार में किये या न किये गये छौकिक या वैदिक 
कर्म से इस छोक या परकछोक के लिए कोई भी फरल नहीं 
होता है ॥। ३३ ॥ 

आप कर्म और अकर्म इन दोनों के बाध की अवधि 
हैं ये दोनों आप में एकरूप से मिल चुके हैं, इसलिए 
कर्माकर्मात्मक सदा अभेदरूप आपके प्रातिभासिक कर्तारूप 
से विवर्तमान होने पर भी वस्तुतः कर्तृता नहीं है। अर्थात्‌ 
जिस मनुष्य को कर्म और कर्तृत्व आदि में सत्यत्वबुद्धि 
रहती है उसी को कर्मफल मिलते हैं, वह तो आप में है 
ही नहीं ।। ३४ ॥ 


अर्थात्‌ यही कारण है कि देहादि में 'अहूं, मम” इस 
तरह का ज्ञान रखने वाले को ही विधि और निषेध 
शास्त्रों के अधिकार से कर्मकृत बन्धन होता है, दूसरे को 
नहीं, 'अहं', 'मम' यह मैं हूँ, यह मेरा है यह भावना 
करने वाले आप सांसारिक दुःखों से छुटकारा नहीं पा 
सकते तथा 'अहं', 'मम' यह भावना न करने वाले आप 
मुक्ति पा सकते हैं, अतः इनमें आपको जो अच्छा लगे 
वही करें ॥| ३५॥। 

अहुं', मम” यह स्वंथा नहीं है । जो है सो केवल 
परम शिव ही है। भूमानन्द शिव से अन्य यह दृश्यरूप 
प्रातिभासिक जगत्‌ तो अनिवंचनीय ही है ॥ ३६ ॥। 

जो यह जगत्‌ दिखाई दे रहा है, वह सुवर्ण की 
कटक, अद्भुद आदि रूपता के समान केवल प्रतीति मात्र 
है, उसकी पृथक सत्ता नहीं है। आत्मा से भिन्न इसका 
अनुभव न करना ही इसका नाश है। आत्मा के अज्ञान 
का नाश होने के बाद अवशिष्ट दृश्य-बाध का अधिष्ठान 
तो ज्ञान का अविषय ही है। इसीको अनुभवी लोग सत्य, 
एक और परम पुरुषार्थ कहते हैं | ३७ ॥। 


इस प्रकार ऋषि-प्रणीत वाल्मीकीय श्रीवासिष्ठमहारामायण में मोक्षोपाय में निर्वाणप्रकरण में उत्तराद्ध में 
इच्छादिचिकित्सायोगोपदेश नामक कुसुमलता का एक सौ प्रथम सर्ग समाप्त हुआ ॥ १॥। 
श्‌ 
वरिष्ठ उवाच 


अद्वेतेकयं विमनने द्ान्तमात्मन्यवस्थितस्‌ । यथा पडूमये सेन्ये तथा शिवमयं जगतु॥ १ ॥ 
हे द 


. है श्रीरामचर्धंजी, द्वैतता और एकता से रहित, तत्त्व-दृष्टि से अवस्थित है। जैसे मिट्टी को सेना मिट्टीमय' 
मननशुत्य, शान्त आत्मा ही अपने परमाथिक स्वभाव में है वैसे ही शिव का यह सारा संसार शिवमय है ॥ १॥ 


डरे 
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मनोहडुारबुद्धयादिचित्ततेव च तन्मयम्‌ । 
कालाकारक्रियादब्दशक्तिसन्दभ संयुतम्‌ ॥ २ ॥। 
शिवपड़मया . एवं. रूपालोकमनःक्रमाः । 
तन्मयत्वादनन्तत्वादतः कि केन चेत्यते ॥ ३ ॥ 


मातमेयप्रमाणादि देशकालो दिगादि च। 
वाभावविवर्तादि.. शिवपडृूमयात्मकम्‌ ॥ ४ ॥ 
अहँ. ममेत्यतः साराज्नेतरत्परमेश्वरातु । 


काल, आकार, क्रिया, नाम और अर्थ से समन्वित 
मन, अहद्धार चित्त और बुद्धि आदिरूप सब चित्त चिति 
से भास्य होने के कारण चिन्मय ही है। अर्थात्‌ जो चिति 
से भास्य है वह सब चिति का विवर्त होने से चिन्‍्मय--- 
चिति स्वरूप--ही है | सनसे पहले यह जान लेना चाहिए 
कि चिति का चेत्य ( विषय ) की ओर उन्मुख होना रूप 
मनन चिति से व्याप्त है। अनन्तर विषयों का अभिमान, 
स्मरण, काम और सद्धूल्प आदि उदित द्वत्तियाँ भी चिति 
से व्याप्त ही उदित होती हैं, यह सर्वानुभवसिद्ध है तथा 
चिति और चेत्य का सम्बन्ध रूप कार, विषयों का 
आकार, उसकी क्रिया--इस प्रकार नाम और अर्थ के 
सहित सम्पूर्ण अन्तःकरण का संसरण भी सक्षात्‌ साक्षी से 
वेद्य होने के कारण शिवमय ही है, यह प्रत्येक विद्वान को 
जानना चाहिए ॥ २ ॥ 


बाह्य रूप, रस, शब्द, स्पर्श आदि के आलोचन तथा 
मन से क्रम अर्थात्‌ बाह्य सविकल्पक और उपादान 
आदि बुद्धियाँ एवं उनके विषय सब के सब शिवरूपी 
पड्भूमय हैं। यों सभी पदार्थों को शिवरूप देखने पर 
सम्पूर्ण त्रिपुटी रूप से एकमात्र शिव ही दिखाई देता है, 
शिव से अतिरिक्त कोई दूसरी वस्तु इस संसार में देखने में 
नहीं आती, इस संसार की सभी वस्तुएँ अनन्त शिवरूप 
पड्डू ही हैं, इसलिए कौन किससे प्रकाशित होता है। 
अर्थात्‌ इस प्रकार बाह्य इन्द्रिय, इन्द्रियों से जनित ज्ञान 
तथा ज्ञान के जो विषय हैं उनमें भी चिदव्याप्तिप्रयुक्त ही 
अपरोक्ष प्रकाश है, इसलिए उनमें भी विवेकी पुरुष शिव- 
रूपता का ही अवलोकन करते हैं ॥ ३ ॥ 

प्रमाता, प्रमेय ओर प्रमाण, देश, काल, दिशा आदि 
तथा भाव और अभाव आदि विवर्त, ये सब शिवपसू- 
मयात्मक ही हैं ॥ ४ ॥ 

सारभूत परमेश्वर से भिन्न अहं' 'मम” इत्यादि विवर्त 
कुछ भी नहीं है, इसलिए संसक्तमति न हो अर्थात्‌ स्त्री, 
पुत्र आदि विषयों में तनिक भी असक्ति न रख आप शिला 


योगवासिष्ठे 
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असंसक्तमतिस्तिष्तल हा शिलोदरमोौनवतु ॥ ५ ॥ 
श्रीराम उवाच 

अहू ममेत्यसद्रप॑ ज्ञस्याध्भावयतः प्रभों! । 

अशुभ कमणां त्यागादनष्ठानाच्च कि शुभम्‌ ॥ ६ ॥ 
वसिष्ठ उवाच 

पृच्छामि यदहूं तत्त्वं कथया55शु ममाध्नघ ! । 

यदि जानासि तत्तवेत कर्म तावत्किमुच्यते ॥ ७ ॥ 


के उदर में प्रसिद्ध वाणी चेष्टाशून्य मौन के समान स्थित 
रहिये । अर्थात्‌ अहं! 'मम' मैं और मेरा इन दो रूपों से 
ही सम्पूर्ण विवर्तों का संग्रहकर फिर “ये सभी वस्तुएँ चिति 
से व्याप्त है! इस तरह से उनमें चिति-व्याप्ति की भलीभाँति 
आलोचना करने पर एकमात्र चिति के ही साररूप से बच 
जाने के कारण उसमें स्थिति सुलभ हो जाती है ॥ ५ ॥। 

श्रीरामचन्द्रजी ने कहा--हे प्रभो ! अहूं', मम! 
इत्यादि दृश्यसमृह की असद्रप से भावना कर रहे ज्ञानी 
पुरुष को कर्मों के त्याग से क्या अशुभ होता है तथा उनके 
अनुष्ठान से क्‍या शुभ होता है अर्थात्‌ अनन्त कोटि जन्मों 
के सब्वित पाप और पुण्यरूपी कर्मों का अपरोक्षरूप से 
भान न होने के कारण शिवमयतावलोकन द्वारा बाध तो 
सिद्ध नहीं हो सकता, इसलिए जबतक मृत्यु न हो तबतक 
चेष्टाशन्य हो रहनारूप ही उनका त्याग एकमात्र उनके 
निवारण में उपाय है, क्योंकि ज्ञानी पुरुष को कर्म करने 
सेन तो कोई फछ मिलने की अपेक्षा है और न नित्य 
एवं नैमित्तिक कर्मों के त्याग से प्रत्यवाय छगने की ही 
आशा है, जिससे कि चुपचाप स्थित रहना उससे न हो 
सकेगा ॥॥| ६ ॥। 

महाराज वसिष्ठजी ने कहा--हे निष्पाप श्रीरामजी ! 
मैं आपसे पूछ रहा हूँ उसे शीघ्र कहें । यदि वास्तव में 
आप जानते हों, तो कहें, कर्म किसे कहते हैं? अर्थात्‌ 
यदि अज्ञानहूप मूल के साथ आप कर्मों का त्याग कर 
सकें तो सचमुच आपका नैष्कम्य सिद्ध हो जाये। परल्तु 
मूल का त्याग करना अत्यन्त ही कठिन है, यह दिखलाने 
के लिए महाराज वसिष्ठजी--श्री रामचन्द्रजी मुझसे कर्मों 
का मूल क्या है! इसका निश्रय कर पूछ रहे हैं या यों ही 
पूछ रहे हैं--इसकी परीक्षा करने के लिए हे श्रीराम जी, 
आपने कर्मों का स्वरूप कैसा निश्चित किया है, उनका 
फलात्मक विस्तार कैसा है, उनका मूल क्‍या है, उनमें 
नाशयोभश्य अंश और उसका उपाय आपने कैसा किया 
है--यह पूछते हैं ॥ ७ ॥ द 
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विस्तारः कर्मणः कीदडः घल तस्य च कि भवेत्‌ । 
तादशनीयं च निपुर्"ण कर्थ कथय नाश्यते॥ ८ ॥ 
श्रीराम उवाच 

यन्नाइनीयं निपुर्णं तन्नन॑ च विनाश्यते । 
मुलकाषेण. भगवन्न शाखादिविकतनः॥ ९ ॥ 
शुभाशुर्भ नादानीयं स्वकर्म खलु धोमता । 
मुलकाषविनाशेन तच्च नष्ट भवत्यलम्‌ ॥ १०॥ 
फर्मवक्षस्य वक्ष्यामि ब्रह्मन्‌ ! मुलानि मे शणु । 
यक्चिकाषेण निर्मुलो न स भूयः प्ररोहति ॥ ११ ॥ 
देहस्तावदर्य ब्रह्मनू. कर्मव॒क्षः समुत्यितः । 


रूह संसारविपिने विचित्राड्भलताश्वितः ॥ १२४ 
कर्म बीज॑ तरोरस्प सुखदुःखफलावले: । 
कल्णतारुण्पकान्तस्प जराकुपुमहासिनः ॥ १३ 0 


कर्म का विस्तार कैसा है, उसका मूल क्या है और 
उसके किस अंश का नाश किया जाता है? उसका 
नाशनीय अंश कौन है ? और वह॒किस तरह नष्ट होता 
है यह भी अच्छी तरह कहें ।। ८ ॥ 

श्रीराम जी ने कहा--नाशनीय अंश भली-भांति 

मृलोच्छेदपर्वकं: नाश कर देना चाहिए, केवल शाखा 
आदि को कतर कर नाश नहीं करना चाहिए ॥ ९॥। 

बुद्धिमान पुरुष को उचित है कि वह अपने पुण्य 
और पाप रूप कर्मों को नष्ट कर दे ओर मूल उखाड़ 
कर नाश कर देने से वे बिलकुल नष्ट भी हो सकते हैं 
अर्थात्‌ कर्म का स्वरूप और उसके नाश का प्रकार, जो 
अपने को अभिप्रेत है ॥। १० ॥ 

हे ब्रह्मन्‌ ! कर्मरूपी वक्ष के मूल को मैं आपसे कहता 
हैँ, आप सुनें । जिनको उखाड़ फेंकने से निर्मल होकर 
यह ब्क्ष फिर नहीं उत्पन्न होता है ॥| ११॥। 

है ब्रह्मन ! संसार रूपी वन में बोया गया यह 
शरीर ही कर्मब्रक्ष रूप से उत्पन्न है। यह कर्म रूपी वृक्ष 
विचित्र हाथ, पैर आदि अद्भुरूपी शाखाओं से सुशोभित 
है अर्थात्‌ इस दूपरे प्रइन का भी शरीर का ही कर्मबृक्ष 
रूप से वर्णन करके समाधान देते हैं ॥ १२ ॥ 

सुख-दुःख रूपी नानाविध फलों की पडचक्तियों से 
समन्वित इस वृक्ष का पूर्व जन्म में किया गया भला या 
बुरा कर्म ही बीज है । क्षणिक तरुण अवस्था के कारण 
ही यह कमतीय दिखाई देता है और बुद्धावस्था रूपी 
फूलों से हँसता है ॥ १३॥ 

प्रत्येक क्षण में काल रूपी उग्र बन्दर हर्ष, विषाद, 


निर्वाणप्रकरणउत्तराद्धे 
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मुहत॑ प्रति कालोप्रमर्कटध्वंसिताकृतेः । 
निद्राहेमन्‍्तजठरलीनस्वप्नदलोद्गतेः ॥ १४ ४७ 
ववाधकशरच्छान्तथीणंहापर्णसन्तते । 
जगज्जड़्लजातस्य कलनत्रोपतणावले: ॥ १५ ॥ 
पल्‍लवावयवा हस्तपादपृष्ठादयो5रुणाः 
पत्राणि तनुवृत्तानि सुरेखाणि चलानि च॥ १६॥ 


अरुणाः: पवना लोला पृह्यों मस॒णमृुतयः 
स्नाय्वस्थिदिग्धसरसा अद्भुल्यो बालपललवाः ॥ १७॥ 
मृहयो मसृणतीद्षणाग्रा वत्ता रूढाः पुनः पुनः । 
द्वितीयेन्दुककाकाराः कलिका नखपड॒ःक्तयः॥ १८ ॥ 
कर्मणः परिफुल्लस्थ देहरूपतयेति हि। 
कर्मेन्द्रियाणि मुलानि दष्टानि ग्रन्यथिमन्ति च ॥ १९ ॥ 


रोग, जरा आदि विकार की चेष्टाओं के द्वारा इसकी 
आकृति को नष्ट करता है। निद्रा रूपी हेमन्त ऋतु के 
जटर में इसके स्वप्न रूपी पत्तों के निर्गम सड-कुचित हुए 
रहते हैं | १४ ॥ 

अपनी वृद्धावस्थारूपी शिशिर ऋतु के अन्त में इसके 
चेष्टारूप पत्तों के समृह शान्त और जीर्ण-शीर्ण हो जाते 
हैं । जगत्‌-रूपी जज्भल में उत्पन्न इस द्वक्ष के समीप में 
स्‍त्री, पुत्र आदि पोष्यवर्गरूपी बहुत से तृण पैदा हुए 
हैं ॥ १५ ॥ 

हाथों और पैरों के पिछले हिस्से तथा ओएछ्ड, कान 
और जीभ आदि इसके लाल-लाल कोमल पल्‍लव रूप 
अवयव हैं और हाथों एवं पैरों के तलूवे कुछ कठोर होने 
से कम छालिमा युक्त इसके कृश गोर तथा सुन्दर 
रेखाओं से युक्त चचल पत्ते हैं ॥ १६ ॥। 

भीतर में स्थित नाडियों तथा हडिडयों से लिप्त 
होने के कारण सुन्दर, कोमल और चिकनी मूर्ति छाल 
अडागुलियां ही इसके वायु से कम्पित हो रहे बाल ->कोमल 
किसलय पल्लव हैं ।। १७ ॥ 

काटने पर भी पुनः पुन: उत्पन्न होने वाली कोमल, 
चिकनी, तीक्ष्ण अग्न भागों से युक्त द्वितीया की चन्द्रकला 
के आकार वाली इसकी नख-पड़ाक्तियाँ ही गोल कलिय 
हैं ॥ १८॥ 

इस तरह देहबृक्ष रूप से उत्पन्न पूर्वजन्म के कर्म 
की कर्मेन्द्रियाँ ही मूल हैं। इनमें जो छिठ्रों से युक्त हैं, 
वे तो आसद्भ-कामादि रूवी साँपों से डसे गये हैं और जो 
बिना छिठद्रों के हैं उनमें भी बड़ी-बड़ी गांठें पड़ गई 
हैं ॥ १९ ॥ 
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स्थिरास्थिप्रन्थिनद्धानि पद्धमरनात्मकानि च । 
वासनारतपीतानि निजरक्तरसानि च॥२०॥ 
गुल्फवन्ति दृढाड्भगनि सुत्वश्चि मस॒णानि च । 
तेषामपि च मूलानि विद्धि बुद्धिन्द्रियाणि हि ॥ २१॥ 
सुद्रमपि जातानि पशत्चस्तम्बानि तानितु । 
वासनापड्रमर्नानि रसवन्ति महान्ति च॥ २२७ 
तेषां घमुल बृहत्स्तम्भं मनो व्याप्रजगल्यम्‌ । 
पतञ्नत्रोतःशिराकष्टमुक्तानन्तरसद्रव म्‌ ॥ २३ । 
तस्य पूल विदुर्जोवं चेत्योन्सुखचिदात्मकम्‌ । 
चेत्यस्य चेतन मु सर्वेमुलेककारणम्‌ ॥ २४॥ 
चितेस्तु ब्रह्म मु यत्तस्य मु न विद्यते । 
अनाख्यत्वादनन्तत्वाच्छद्धत्वात्सत्यरूपिण: ॥ २५४ 
सर्वेषां कर्मणामेव॑ वेद बोजमुत्तमस्‌ । 


दृढ़ हड्डियों की गाँठों से बँधी, नाड़ियों में भरे गये 
अन्न रसों में डूबी वासना रूपी रस को पी जाने वाली 
तथा अपने रक्त रूप रस से परिपूर्ण; एड़ी के ऊपर की 
गांठ से युक्त, दृढ़ अज्ों वाली, सुन्दर त्वचाओं से 
समन्वित और चिकनी कर्मेन्द्रियों के भी मूल आप 
ज्ञानेन्द्रियों को जानें ॥। २०-२१ ।। द 

ज्ञानेन्द्रियाँ देह से बाहर दूर विषय प्रदेशों में जाकर 
भी विषयों को पकड़ लेने में अत्यन्त समर्थ हैं, नेत्रगोलक 
आदि पांच तरह के स्थानों में वे आश्रित हैं और अपने- 
अपने विषय-वासना रूपी कीचड़ में निमग्न अत एव 
वासना युक्त हैं तथा उन्हें निग्ृहीत करना शकक्‍्य नहीं है 
अर्थात्‌ शक्ति से बाहर है ॥ २२॥ 

उन ज्ञानेन्द्रियों का महान्‌ स्तम्भ युक्त मूल यह मन 
है, इसने तीनों छोक को व्याप्त कर रखा है तथा यही 
अनन्त रूपादि रस द्रवों को पाँच ज्ञानेन्द्रियों के स्रोत रूपी 
नाडियों के द्वारा खींच कर उनका उपभोग कर लेने के 
बाद फिर उन्हें छोड़ देता है ॥| २३ ॥। 

उस मन का मूल तत्त्व ज्ञानी लोग चेत्य विषय की 
ओर उन्मुख चिदात्मक जीव को अर्थात्‌ चिदाभास को कहते 
हैं। चेत्यांश का मूल अविद्या शबल अर्थात्‌ माया शबल 
चिति है। उप्त चिदाभास रूप चिति का भी मूल ब्रह्म है, जो 
सब सूलों का एक कारण है अर्थात्‌ ब्रह्म का कोई मूल नहीं 


है वह अशब्द, अनन्त, शुद्ध और सत्य स्वरूप है, इसलिए * 


उस ब्रह्म का कोई दूसरा मूल नहीं है ॥॥ २४-२५ ॥ 
इस प्रकार सम्पूर्ण कर्मों के मूल विषयों की ओर 
उन्मुख चिति है। वह भहद्भारादि के साथ तादाम्यापन्न 
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स्वरूपं चेतयित्वाध्न्तस्ततः स्पन्दः प्रवतेते ॥ २६१४ 
मुने ! चेतनमेवा55्ँं कर्मणां बीजमुच्यते । 


तस्मिन्तति महाश्ाखो जायते देहशाल्मलिः ॥ २७ ॥। 


एतच्चेतनशब्दार्थभावनावलितं यदि । 
तत्कमंबीजतामेति नो चेत्सत्परमं॑ पदसु्‌ ॥ २८ ॥। 
चितिश्रेतनशब्दार्थेभावनावलिता पदि । 
तत्कंबीजतामेति नो चेदाद्य॑ं परं॑ पदम्‌ ॥ २५ ॥। 


तस्माद्वेदनमेवेह कर्मकारणमाकृतेः । 
यदेतत्कर्मणां प्रोक्त त्वयवोक्त मुनीश्चर !॥ ३० ॥ 
.. बसिष्ठ उवाच 


अस्य राघव ! सुक्ष्मस्य कर्मेणो वेदनात्मनः । 
कस्त्यागः किमनुष्ठानं यावद्रेहमिति स्थितम्‌ ॥ ३१ ॥ 


हो मैं ही सब कुछ करती हूँ इस प्रकार कर्ता के स्वरूप 
की भावना कर क्रियात्मक स्पन्द बन उसके फल के लिए 
प्रवृत्त होती है ।। २६ ॥। 

हे मुने ! सब कर्मों का आदि बीज यह चेतन जीव 
ही है, क्योंकि उसके रहनेपर ही यह बड़ी-बड़ी टहनियों 
वाला शरीररूपी सेमल का वृक्ष पैदा होता है ॥ २७ ॥ 

यह जीवचेतन्य जब अहड्भार आदि से युक्त "मैं ही 
चेतन कर्ता हूँ इस तरह की उदबुद्ध दब्दार्थभावना से 
समन्वित होता है तब कर्मों की बीजस्वरूप को प्राप्त होता 
है, अन्यथा यह अपने सत्‌ परम पदरूप से ही स्थित रहता 
है ॥ २८ ॥ 

यह चेतन जीव जब चेतनशब्दार्थ की भावना से 
अर्थात्‌ मैं ही चेतन्यात्मक सब कुछ करता हूँ इस तरह की 
भावना से वेष्टित होता है तब कर्मों की बीजस्वरूपता को 
प्राप्त करता है, अन्यथा अपने परम सद्रप पद में स्थित 
रहता है ॥। २९ ॥ 

इसलिए हे मुनीश्वर ! अपने शरीर आदि में अहंरूपता 
के आकार की भावना ही इस संसार में सब कर्मों का 
कारण है। यह जो मैंने कर्मों का मूल आपसे कहा है, 
वह आपने ही पहले मुझसे कहा था, अतः आपके वचन 
का अवलूम्बन कर ही मैंने यह सब आपसे कहा है ॥३०॥। 

[है श्रीरामजी, यह जो आपने कर्मों का मूल मुझे 
सुनाया है, इसका त्याग चुपचाप बेठे रहने या देह का त्याग 
कर देने से नहीं हो सकता है और न तो कर्मों की निवृत्ति 
ही आपके द्वारा दिखलाये गये मार्ग से हो सकती है ।] 

महाराज वसिष्ठजी कहा--हे राघव ! जबतक देहरूप 
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यच्चेत्यतेडन तेनाइडशु. बहिरन्तश्व॒भूयते । 
सत्याकारभसत्यं वा भवत्वाहितविश्रमम्‌ ॥ ३२ ॥ 
न चेत्यते चेत्तदले अमादस्माहिमुच्यते । 
अ्रमः सत्योष्स्त्वसत्यो वा कि विचारणयापइनया ॥३३॥ 


एतच्चेतनमेवाउन्तविकसत्युड्धूवच्मेंः | | 
वासनेच्छामनःकर्मसंकल्पाद्य भिधात्मभिः_ ॥ ३४॥ 
प्रबुद्धस्थाउप्रबुद्धध्य देहिनो. बेहगेहके । 


आदेह विद्यते चित्त त्यागस्तस्थ न विद्यते॥ २५ ७ 


जोवतां तस्प संत्याग: कर्थ नामोपपच्चते । 
केवल कर्मडब्दाथभावनाभावने सति । 


उपाधि उपस्थित है तबतक वेदनात्मक इस सूक्ष्म कर्म का 
क्या त्याग और क्या अनुष्ठान हो सकता है ॥ ३१ ॥ 

[देह के विद्यमान रहते बाह्य और आशभ्यान्‍्तर दृश्यों 
के अध्यास को दूर करना अत्यन्त ही कठिन है।] 

देह रहते बाह्य और आभ्यान्तर जिस-जिसको यह 
जीवचेतन भावना करता है उसी रूप का यह शीघ्र हो 
जाता है, चाहे वह सत्याकार हो या विश्रम से भरा हुआ 
बिलकुल असत्य ही क्‍यों न हो ॥ ३२ ॥। 

यदि भावना नहीं करता, तो यह अच्छी तरह इस 
संसार के भ्रम से मुक्त हो जाता है। वह भ्रम सत्य हो या 
असत्य, इस विचार से प्रयोजन क्या है ॥ ३३ ॥ 

यह जीव चेतन ही वासना, इच्छा, मन, कर्म, सद्धूल्प 
आदि नाम वाले औपाधिक उत्पन्न भ्रमों से अपने अन्दर 
संसाररूप से विकम्तित होता है ॥ ३४ ॥। 

[तब तो प्रतिबिम्ब की हेतु चित्तरूप उपाधि का ही 
प्रबोध से निरास करना चाहिए | | 

देहरूपी घर के भीतर स्थित प्रबुद्ध हुए या अप्रबुद्ध 
हुए या अप्रबुद्ध हुए इस जीव का वेहपरय॑न्त चित्त रहेगा 
ही, उसका त्याग हो नहीं सकता ॥ ३५ ॥ 
द जीवनधारण कर रहे प्राणियों के चित्त का भला 
कैसे त्याग हो सकता है। इसलिए चुपचाप बैठे रहने या 
देह के त्याग से सब कर्मों का कभी त्याग नहीं हो सकता, 
किन्तु यथा प्राप्त सब व्यवहारों को करते समय भी 
'असज्, अद्वितीय, कूटस्थ चिन्मात्रस्वरूप मैं कुछ भी नहीं 
करता', इस निष्क्रिय आत्मस्वभाव की स्थिति से कर्म- 
शब्दार्थ की भावना के उत्पन्न न होने पर यत्न के बिना 
भी कर्म और अकर्मरूपता का विकल्प छूट जाने से यह 
कर्म-त्याग स्वयं ही हो जाता है ॥ ३६ ॥ 

[इससे भिन्न किसी दूसरे मार्ग से कर्म का त्याग 


निर्वाणप्रकरणउत्तरा्डधे 
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कर्माकमेत्वमुत्सुज्य स्वयभेव भवत्ययम्‌ ॥ ३६॥ 
असंभवति संत्यागे कर्मणो यः करोति हि। 
इद कतंव्यतात्यागं न किख़ित्तेन तत्‌ कृतम ॥ ३७॥। 
बोधादिदन्तासंवित्तेः स्वयं विलयनात्त यतु । 
जगतस्तं॑ विदृस्त्यागमसड्: मोक्षमेव च ॥ ३८॥ 
वेदन॑ सति संवेधे सर्गादावेब वेद्यदक । 
नोत्पन्ना विद्यते नव तस्मात्कि क्वेव वेदनम्‌ ॥॥ ३९ ॥ 
वेद्योन्पुखत्व॑ संत्यज्य रूप॑ यद्देदनस्थ वे । 
न बेदनं तन्नो कर्म तच्छान्तं ब्रह्म कथ्यते॥ ४० ॥ 
चेतन प्रोच्यते कर्म संसृत्याश्नविकासितम । 


अचेतनं बिदुर्मोक्ष ज्ञ॑ं प्रत्येवोपदेशगोः ॥ ४१ ॥ 


अत्यन्त कठिन है ।| 

इससे अन्य दूसरे कर्मत्याग का संभव न होनेपर जो 
केवल अपने दरीर से कर्त॑व्यता त्यागरूप ( शास्त्रविहित 
या लौकिक कर्मों को छोड़कर चुपचाप बैठनारूप त्याग ) 
करता है, उसके द्वारा यह कुछ भी नहीं किया गया 
समझाना चाहिए ।। ३७॥ 

बोध होने के बाद दुृश्य-प्रतिभास का स्वयमेव रूय 
होने से जो जगत्‌ का अत्यन्ताभाव होता है उसीको असज्भ 
त्याग और मोक्ष भी कहते हैं ॥ ३८॥ 

[बोध से तो वेद्य का ही बाध होता है, वेदन का 
नहीं, फिर उसका बाध केसे कहते हैं, यदि यह कोई 
आशड्ू करे, तो उस पर कहते हैं । | 

वेद्य-विषयों के रहने पर ही वेदन होता है। यदि 
सृष्टि के आदि में ही वेद्यदुष्टि उत्पन्न नहीं हो तो फिर 
वह वर्तमानकाल में तो नहीं है । इसलिए क्या और कहाँ 
वेदन है अर्थात्‌ तत्त्वज्ञानियों की दृष्टि में वेद्यदृष्टि (विषय 
दृष्टि) न तो उत्पन्न हुई है और न विद्यमान ही है, क्योंकि 
उपाधि का बाध होनेपर चिदाभास की अलग स्थिति नहीं 
रहती ॥ ३९ ॥। 

चिदाभासतारूप वेद्योन्मुखता का परित्याग कर अव- 
शिष्ट वेदत का शुद्ध चिदात्मक रूप द्वेतवेदन नहीं है 
क्योंकि वह कर्म-क्रिया नहीं है, जिससे कि “विद धातु से 
भाव में ल्‍्युट' प्रत्यय करने पर जो “विद” धातु का अर्थ 
होता है वह हो । किन्तु वह शान्‍्त ब्रह्म ही है, ऐसा तत्त्व- 
ज्ञानी लोग कहते हैं ।। ४० ॥। 

चिदाभासात्मक चेतन को तो कर्म-क्रियारूप ही कहा 
गया है, क्योंकि बुद्धि आदि के व्यापार द्वारा जल में आदि 
में प्रतिबिम्बत आकाश की तरह वह विकास को प्राप्त है । 
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त्यागों हि कर्मणां तस्मादादेहँ नोपपद्मते । 
यस्तु संपुज्यते कर्म तन्पुल॑ तने सुच्यते॥ ४२॥ 
पुल स्वकर्मणः संविन्मनसो वासनात्मनः । 
सा चा<5<देहं समुच्छत्तमृते बोधान्न शक्‍यते॥ ४३ ॥ 
राम ! केवलमेषा5न्‍्तः: क्मसुलकरा परा ॥ ४४ ॥| 
सुक्ष्मसंविदसंवित््या स्वयस्नेन. निकुन्त्यते । 
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येन संविदसंवित्त्या स्वयत्नेन विचायते 0 ४५॥ 
तेन संसतिवृक्षस्थ मूलकाषो वितन्‍यते ॥ ४६॥ 
अचेतनाकाशमनन्यदेक॑ 

तदेवमस्ति त्विदमर्थहीनम्‌ । 
तद॒द्योमहूपं॑ पत एतदेव॑ 

निरामयं चेतनसारमाहुः ॥ ४७ ॥ 


इत्याषें श्रीवासिष्ठमहारामायणे वात्मीकीये सोक्षोपाये निर्वाणप्रकरणे उत्तराधें 
कर्मबोजदाहयोगोपदेशो नाम द्वितीयः घर्गेंः ॥ २ ॥॥ 


यही कारण है कि अनुभवी विद्वान्‌ लोग मोक्ष को चिदा- 
भासशून्य ही कहते हैं। उन लोगों की विवेकी शिष्य के 
प्रति इसी तरह की उपदेशवाणी सुनाई देती है ॥ ४१ ॥ 

जबतक यह शरीर स्थित है तबतक कर्मों का त्याग 
नहीं हो सकता । जो लोग कर्मों की पूजा करते हैं वे छोग 
उसके मूल को नहीं छोड़ते अर्थात्‌ इस तरह यह सिद्ध है 
कि जबतक सुखपूर्वक व्यवहार होता ही रहेगा।। ४२ ॥ 

अपने कर्म का मूल वासनात्मल मन सम्बन्धी चिदा- 
भास संवित्‌ ही है। उसका उच्छेद इस शरीर के रहने 
तक ज्ञान के विना हो नहीं सकता है ।॥ ४३ ॥ 

हे श्रीरामजी ! यही चिदाभास संवित्‌ भीतर अन्ग्र 
कर्मों के मूल काम, वासना आदि को पैदा करने में तत्पर 
और श्रेष्ठ है ।। ४४ ।। 

जो तत्त्वज्ञानी चिवाभासरूपा संवित्‌ को मूलज्ञान के 
साथ अपने यत्न से तत्त्व को समझकर स्वरूप से रहित 


कर देता है वह उससे उत्पन्न उन दृश्यदर्शनरूप वृत्त्य- 
वच्छिन्न चिदाभासात्मक सूक्ष्म संवित्‌ को अप्रतिसन्धानरूप 
मूलबाधक अपने यत्न से ही काट देता है । आशय यह है 
कि उसे काठने के लिए पृथक प्रयत्न की अपेक्षा नहीं है । 
अर्थात्‌ इसलिए मेरे द्वारा कहा गया सबसे बढ़िया कर्म- 
त्याग ही उपाय है।। ४५ ॥ 

चिदाभास को शुद्ध आत्मदृष्टि से विचार कर 


विचलित करने वाला संसाररूपी वृक्ष का तत्त्वज्ञान के 
ह्वारा सर्ववाधरूपी मूलोच्छेद कर डालता है ४६ ॥। 


चिति के आभास से रहित, सजातीय और विजातीय 
भेदों से शून्य, दृश्य पदार्थों से हीन जो एक आकाश है वह 
तत्त्व दृष्टि से ब्रह्मरूप ही है, इसलिए ब्रह्मज्ञानी लोग 
उसी को हम सब चेतनों का सार ( पारमार्थिक रूप ) 
कहते हैं ।। ४७ ॥। 


इस प्रकार ऋषि-प्रणीत वाल्मीकीय श्रीवासिष्ठमहारामायण में मोक्षोपाय में निर्वाणप्रकरण में उत्तराद्धे में 
कर्मेबीजदाहयोगोपदेश नामक कुसुमछता का एक सौ दूसरा सर्गे समाप्त हुआ ॥ २॥ 


श्रीराम उवाच 
अवेदनं वेदनस्थ सुनोन्‍्द्र ! क्रियते कथम्‌ । 
नाउसतो विद्यते भावों नाइभावो विद्यते सतः॥ १॥ 
वसिष्ठ उवाच 
नाइसतो विद्यते भावों नाइभावो विद्यते सतः । 


श्रीरामजीने कहा--हे मुनीन्‍्द्र, वेदन ( ज्ञान ) पदार्थ 
को आवेदनरूप कैसे बनाया जा सकता है। न तो असदवस्तु 
सत्‌ हो सकती है और न सद्वस्तु का अभाव हो सकता 
है॥१॥ 

महाराज वसिष्ठजी ने/कंहा--जिस समय यह सिद्धान्त 
मान लिया जाय कि असत्‌ वस्तु की उत्पत्ति और सद- 


यदा तदव सुकरं वंदनावेदनं स्वयम्‌ ॥ २ ४ 
एतोी.. वेंदनशब्दार्थों रज्जसपशञ्रमोपमों ॥ 
असत्यावुदितों विद्धि मृगतृष्णाम्भसा समौ॥ ३ ॥ 


वस्तु का विनाश नहीं होता है उस दश्या में वेदन को 
अवेदन बनाता स्वयं ही सुलभ हो जाता है ॥ २॥। 

संसारदशा में प्रसिद्ध यह वेदनशब्द और इसका अर्थ 
ये दोनों एक तरह से रज्जुसपं भ्रम के समान भिथ्या हैं। 
मिथ्यासामग्री से मिथ्यारूप उत्पन्न और म्रृगतृष्णाजलू के 
सदृश ये केवल दिखाई देते हैं ॥ ३ ॥ 


३.१५| 


अबोधस्त्वनयो: श्रेयान्‌ बोधो दुःखाय चेतयो: । 
तस्मात्सदेव बुद्धययस्व मा$सद्बुद्धघस्व राघव ! ॥ ४ ॥ 
जन्तोवेदनशब्दार्थथोधो.. दुःखकरः परः । 
निष्कृत्य ज्ञपिशब्दार्थवोधं॑ तिष्ठ यथास्थितमु ॥ ५ ॥ 
सर्वावबोधावसरे ज्ञपिशब्दार्थयोरिह । 
निर्वाणोद्य इत्येव. परमोमिति शाम्यताम ॥ ६॥ 
शुभाशुभात्मकर्म सव॑ नाशनोयं विवेकिना । 
तन्नास्तीत्यवबोधेन तत्त्वज्ञानेनगा सिध्यति ॥ ७४ 
कर्ममुलनिकाषण. संसारः परिशाम्यति । 
सुविचारितमन्विष्ट यावत्‌ कर्म न विद्यते ॥ ८ ॥ 
चिद्रपो बिल्वमज्जान्तश्रित्तसंत्तां यदात्मनि। 
करोति तद्यथा बिल्वान्न स्वल्पसपि भिद्यते ॥ ९ ॥ 


हे राघव ! वेदन शब्द और उसके अर्थ का न जानना 
उत्तम है तथा उनका ज्ञान होना दुःख है, इसलिए आप 
अविनाशी तटस्थ आत्मस्वरूप को जानिये और त्रिपुटी- 
भान के अन्तर्गतद्धत्ति से युक्त चेतन के आभास को आत्म- 
रूप न समझें ॥ ४॥ 

प्राणी के लिए सबसे बढ़कर दुःख पैदा करने वाला 
वेदनशब्द और उसका अर्थ जानना है, इसलिए वेदनशब्द 
और उसके अर्थ के परिज्ञान को समूल नष्ट कर अपने 
असल स्वरूप में अवस्थित रहिये ॥ ५ ॥ 

ज्ञाता, ज्ञान और ज्ञेयरूप त्रिपुटीभान के समय जो 
व्यावहारिक ज्ञानहूप शब्द और उसका अर्थ प्राप्त होता 
है उन दोनों की यथायोग्य सर्वार्थरूप कुठटस्थ चैतन्य तथा 
सर्वशब्दरूप “ओम्‌' शब्द में लक्षणा कर कूटस्थ चेतन्यमात्र 
ही आत्मा है और यही मोक्ष का आविर्भाव है, इस प्रकार 
सुदृढ़ निश्चय कर ज्ञानी पुरुष समस्त बिक्षेपात्मक प्रपच्चों 
का परित्याग कर व्यवहार करें।। ६ ।। 

विवेकी पुर्ण को अपना शुभाशुभ कर्म विनष्ट कर 
देना चाहिए। यह विनाश 'शुभाशुभ कर्मों का आत्मा के 
साथ तनिक भी किसी समय सम्बन्ध नहीं है', इस प्रकार 
के बोधरूप तत्त्वज्ञान से स्वयं सिद्ध हो जाता है अर्थात्‌ 
इस प्रकार के ज्ञानरूप व्यवहार से ही ज्ञानी को पूर्वोत्तर 
शुभाशुभ कर्मों का सम्बन्ध नहीं होता और उनका विनाश 
भी हो जाता है | ७॥। 

मूलसहित कर्मों का विनाश करने से संसार अशेषरूप 
से शान्‍्त हो जाता है। आत्मतत्व भलीभाँति विचारित 
एवं प्रत्यक्ष करने पर कर्मों का विनाश हो जाता है ॥।८॥ 

चिद्रप आत्मा भी अपने भीतर चित्तसंज्ञा एवं क्रिया, 
कारंक आदि त्रिपुटी का वैसे ही निर्माण करता है, पर 


निर्वाणप्रकरणउत्तरद्धं 
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न यथा स्निवेशान्तः सन्निवेशस्ततः पृथक । 

तथा नभोर्थादि पृथहः न परस्मान्मनागवि ॥ १०॥ 
यदेवा5स्भस्त दे वा5स्तर्द्ववत्वमपृथन्यथा । क्‍ 
चित्त्व्मेवः तथा चित्त तद्ग॒पत्वात्तदर्थयों: ॥ ११ ॥ 
यथा द्रव॒त्व॑ पयसि यथालोकश्व तेजसि । 


तथा ब्रह्मण्यत:्भावं चित्त्तं चित्त च॒ विद्यते ॥ १२ ॥ 
चेतनं कर्म तत्स्वान्तन्निमुल भ्रमयक्षवत्‌ । 


उदेत्यहेतुक॑ तच्चेन्नोदितं तन्न॒ विद्यते ॥॥ १३ ॥ 


चेतन कर्म तच्चेत:द्राति स्पन्द इवाइनिलः । 
अहेतुक॑ यदात्मेतद्वहिरन्तश्व॒ सार्थधो:॥ १४ ॥ 
विस्तारः कर्मणां देहः सो5हन्तात्मा स संसतिः । 
अचेतना5नहंत्वेन... शास्यत्यस्पन्दवातवतु ॥ १५ ॥ 
चित्त आदि उससे तनिक भी भिन्न नहीं हैं जैसे बिल्व की 


सज्जा भीतर बीज आदि का निर्माण करती है, परन्तु 
बीज आदि जैसे विल्वभिन्न नहीं रहते ॥। ९ ॥ 


चिदाकाश के अन्तर्गत सब भूत और भुवन आदि 
न्मात्र ब्रह्ममर चिदाकाश से वैसे ही तनिक भी पृथक 

नहीं हैं, जेसे भूछोक की रचना के अन्तर्गत जम्बृद्वीप 
आदि की रचना भूमि से पृथक नहीं है ॥ १० ॥ 

जो जल है वही उसके अन्तर्गत द्रवत्व भी है। चिति 
के अन्तर्गत विद्यमान चित्त्व एवं चित्त चिति से पृथक नहीं 
है, क्योंकि चित्तत और चित्त शब्द के जो अर्थ हैं, वे केवल 
चैतन्यवाचक चितिधातु के ही अर्थ हैं ॥ ११॥। 

ब्रह्म में चित्त और चित्त ग्राहकत्व एवं स्मेतृ त्व धर्म 
से वैसे ही शून्य है जैसे जल में द्रवत्व और तेज में प्रभा 
ग्राहकत्व-स्मतृ त्व धर्मों से शून्य है॥। १२ ॥ 

ज्रेतयति इति चित्‌' अर्थात्‌ जो प्रकाशन करता है 
वह चित्‌ है इस व्युत्पत्ति से अर्थ का प्रकाश चिति का 
कर्म ही मालम पड़ता है। यह कृटस्थ चेतन्य में निर्मल 
प्रमसिद्ध यक्ष के समान किसी कारण के बिना मिथ्यारूप 
ही प्रतीत होता है, इसलिए चित्ति में उसकी उत्पत्ति ही 
नहीं है और न उसका अस्तित्व ही है ॥ १३॥ 

वायु और उसके स्पन्दन की तरह जैंब चेतन और 
उसकी अर्थप्रकाशनरूप क्रिया अहेतुक है, तब स्वप्त और 
सुषुप्ति अवस्था में होनेवाला वह अर्थप्रकाश आत्मचेतनरूप 
ही है, भिन्न नहीं है। अर्थात्‌ इस रीति से चेतन क्रिया के 
चेतन से पृथक न सिद्ध होने पर विषय भी चेतन से पृथक्‌ 
सिद्ध नहीं है ॥| १४ ॥। 

सम्पूर्ण कर्मो का विस्तार यह देह ही है, उसका मूल 
अहद्भार है और शाखाएँ संसार है अचेतन रूप चिदाभास- 


२६४ 

अचेतनादनन्तात्मा भुत्वा ज्ञोड्प्युपलोपसः । 
संसारमुलकषणं. कुर. क्रोडसुखाग्रवत्‌ ॥ १९४७ 
कर्मबोजकलाकोशत्याग एवं कृतो भवेत्‌ । 
नाउन्यथा राधवाइन्तस्ते शान्तमस्तु सदास्थितम्‌ ॥१७॥ 
कर्मबोजकलात्यागे.._ त्वेतस्मादितरात्मनि । 
अविद्यमाने जीवस्यपतज्लेबविदितवस्तुभि: ॥ १८ ॥ 
शान्तर्न गह्मते किख्विन्न च सन्त्यम्यतेष्पि च | 
त्यागादाने न जानन्ति ततस्तेः शान्तमावनसम्‌ ॥ १९ 0 
आकाशदान्यह॒दयज्ञेयथास्थितमास्यते । 
क्रियते च यथाप्राप्तं नाप्येतेंः क्रियतेडपि च॥ २० ॥ 
प्रवाहपतितं सर्व॑स्पन्दते शान्तमानसम्‌ । 

तेषां कर्मेन्द्रियाण्येवमर्ड्धंसंसुप्रवालवत्‌ ॥ २१ ७ 


रूप क्रिया से शुस्य मूलोच्छेदक अनहुद्धार से शाखाओं के 
सहित यह वैसे ही शान्त हो जाता है, जैसे स्पन्दन शून्य 
वायु शान्‍्त हो जाता है ॥ १५॥ 

चिदाभासात्मक क्रिया का उच्छेद कर पत्थर के 
समान निश्चल अनन्त परब्रह्म परमात्मारूप हो संसार के 
मूल को वैसे ही उजाड़ फेंके जैसे वराह के मुख का 
अग्रभाग मोथा को समूल उखाड़ फेंकता है। यह नहीं 
समझना चाहिये कि चिदाभास के उच्छेद से जीव का 
स्वरूप नष्ट हो गया, किन्तु उसने तो ब्रह्म स्वरूप से 
अनन्तात्मा होकर अपने अनर्थेरूप संसार का मूलोच्छेद कर 
परम पुरुषार्थ का सम्पादन कर लिया ॥ १६ ॥ 

है राघव ! इस प्रकार से ही कर्म बीज के मूल का 
त्याग किया जाता है, दूसरी रीति से नहीं । इसलिए आप 
के हृदय में सदा स्थित रहने वाला वेदनात्मक कर्ममूल 
दशान्त हो जाय ॥ १७॥। 

इस कर्मबीज के मूल को त्याग कर देने पर जीव के 
लिए न चिदाभास की सत्ता रहती है। ऐसी स्थिति में 
विदिततत्त्व शान्‍्त ब्रह्मज्ञानीन किसी वस्तु का ग्रहण 
करते हैं और न किसी वस्तु का परित्याग ही करते हैं, 
क्योंकि उस समय उन्हें त्याग और ग्रहण का परिज्ञान ही 
नहीं रहती है । अनन्तर वे आकाश के सदृश निर्मल एवं 
विशद हृदय से युक्त होकर ज्ञानी पुरुष मानसिक विकल्पों 
से शून्य होकर जैसी उनको मूल स्थिति है उसी रीति से 
अवस्थित रहते हैं। जो कुछ प्राप्त हो जाता है उसे करते 
हैं और न भी करते हैं ॥| १८-२० ॥ 

ज्ञा।तियों की कमेन्द्रियाँ किसी प्रकार के मनोविकार 


योगवासिष्ठे 


[३.१६ 


रसे निर्वासने लब्घे रसा अप्यतिनोरतसाः । 
नाधन्तस्तिष्ठन्ति न बहिरज्ञानतिपुणा इव ॥ २२॥ 
कर्मणो वेदन त्यागः स च सिद्धः प्रबोधतः । . 
अवस्तुनेतरेणाईर्थ: कि क़ृतेनाइकृतेन वा॥ २३॥ 
अवेदनभसंचरेय॑ यदवासनमासितम । 
शान्तं सममनुल्‍लेख स कर्मत्याग उच्यते ॥ २४॥ 
अपुनःस्मरणं सम्यक चिरविस्मृतकर्मवत्‌ । 

स्थितं स्तम्भोदरसमं स कर्मत्याग उच्यते॥ २५॥ 
अत्यागं त्यागमिति ये कुव॑ते व्यर्थवोधिनः । 

सा भुडक्ते तान्पशनज्ञान्कमंत्यागपिदशाचिका ॥ ॥२६॥ 
सम्ुलकर्मसंत्यागेनेव ये शान्तिमास्थिताः । 

नव तेषां कृतेनाई्थों ना$कृतेनेह कश्बनन॥ २७॥ 


के बिना अर्धसुप्त वा बालक की तरह वैसे ही स्पन्दित 
होती हैं जैसे नदी के प्रवाह में पतित तृण, काष्ठ आदि सब 
कुछ स्पन्दित होता है ॥॥ २१॥ 


ब्रह्मानन्द के प्राप्त हो जाने पर भोगलम्पट करण- 
वृत्तियाँ भी नीरस होकर अपने-अपने विषयों के प्रकाशन 
में असमर्थ-सी बनकर भीतर या बाहर कुछ भी नहीं कर 
पाती है ॥ २२ ॥। 

विज्ञान ही सम्पूर्ण कर्मों का परित्याग है ओर यह 
त्याग आंत्मबोध से स्वतः सिद्ध हो जाता है । इतर देहादि 
के स्पन्दन रूप कर्म के करने से या न करने से प्रयोजन ही 
क्या ? ॥॥ २३ ॥। 

बिषयों से विनिर्मुक्त, वासनाओं से शून्य, सुदृढ़रूप से 
स्थित, शान्‍त, एकरूप, कृत और अक्ृत के अनुसन्धान 
से रहित जो आवेदन है वही कर्मत्याग कहा जाता 
है ।। २४॥। 

दीर्थकाल से विस्मृत कर्मों के सदुश विषयों का भडी- 
भाँति पुनः-पुनः: स्मरण न होना ही कर्मत्याग कहा जाता 
है। विस्मरण निरन्तर खम्भे के पेट के सदृश ठोस और 
एकरूप का होना चाहिए ॥ २५ ॥ 

जो मभिथध्या ज्ञानी पुरुष मृलत्याग के बिना केवल 
इन्द्रिय संयममात्ररूप करते हैं, उन अज्ञानी पश्चुओं को 
कर्मत्यागरूप पिशाचिका खा जाती है ॥ २६ ॥ 

भूलसहित कर्म॑त्याग के द्वारा ज्ञानी के द्वारा शान्ति के 
प्राप्त करने पर उन्हें यहाँ कृत-अक्ुत कर्म से कोई सम्बन्ध 
नहीं रहता है ॥ २७ ॥ 


३. डा कक ] 


संस च्छमलमुद्धृत्य कर्मबीजकलामिति । 
नित्यमेकसमाधानास्तज्ज्ञास्तिपन्त्यतः सुख॒म्‌ ॥ २८ ॥ 
प्रबरहपतिते काय ईबत्स्पन्दा अतन्सयाः । 


घृर्णश्याना इव क्षीबा यन्त्रसच्चारिता इव॥ २९॥॥ 


मोक्षलक्षया विलासिन्या व्यसनोपहुता इच । 
अद्धसुप्रप्रबुद्धाभाः कामप्यवनिमागताः ॥ ३० ॥ 
यत्ससुल॑ परित्यत्त॑ तत्त्यक्तमिति कथ्यते । 
अप्तललकाषरत्यागों 5: स शाखालवनोपसः ॥ ३१॥ 
अकं छरमुलशाखा ग्रल्वनः कर्मपादपः । 
पुन+ शाखासहस्नोण दुःखाय परिवर्धते ॥ ३२७ 
अवेद्यनात्मना तेन कर्मत्यागो5ड्रा सिद्धति । 
क्रमेण नेतरेणातइत्न। एतदेवाइडहरनू भव ॥ ३३॥ 
ये त्वेच॑ कर्मसन्त्यागमकृत्वाब्न्यत्प्रकुव॑ते । 

इस प्रकार ज्ञानी पुरुष कर्म-बीजरूपी अंशों का समुल 
भलीभाँति उच्छेदकर निरन्तर एकमात्र निविकल्पक 
समाधि में स्थित रहते हैं, इसलिए वे सुख का उपभोग 
करले हैं। २८॥ 

ज्ञानी पुरुष प्रारब्ध प्राप्त कार्य में कुछ प्रवृत्त हुए के 
समान दिखाई देते हैं, परन्तु ये घूर्णमान मदिरोन्मत्त पुरुष 
के सदूृद तथा यन्त्र से सच्चालित काठ की मुत्तियों के 
सदुरा उसके अभिमान से रहित रहते हैं ॥ २९ ॥ 

जैसे अत्यन्त आसक्तिरूप व्यसन से साधारण पुरुष 
अपने देह आदि के भान को भूले रहते हैं और किसी 
अनिजेचनीय पञ्चम आदि भूमिकाओं में प्राप्त होकर अर्ध- 
सुप्र एवं अर्धप्रबुद्ध के सदश रहते हैं, वेसे ही नानाविध 
विल्ठासों से परिपूर्ण मोक्ष लक्ष्मी से ज्ञानी पुरुष अपने देह 
आदि के भान को भूले रहते हैं | ३० ॥ 

जो मूलोच्छेदपूर्वक छोड़ा जाता है वही छोड़ा गया 
कहा जाता है। और जो मूलोच्छेद के बिना त्याग है, 
बह शाखाच्छेदन के सदृश ही है।॥। ३१ ॥ 

मूल के छेदन के बिना केवल शाखाग्र से काटा गया 
कर्म सूपी बृक्ष फिर हजारों शाखा-प्रशाखाओं के विस्तार से 
दुःख के लिए बढ़ता ही रहता है ॥ ३२९॥। 

अवेदनस्वरूप से ही कर्मत्याग सिद्ध होता है, दूसरे से 
मँहीं इसलिए बतंलायें गये क्रम से उसी के अभ्यास में 
तत्पर रहें ॥ ३३॥। द 

जो पुरुष उंस प्रकार को कमैत्याग न कर दूसरे 
अत्याग रूपी त्याग को करने में प्रवृत्त रहतें हैं वें गगन* 
ताड्न कें लिए ही उंद्यत रहतें हैं ॥ ३४ ॥ 

३४ 


निर्वाणप्रकरणउत्त राढ्े 


. शद्ृ५ 


अत्यागं त्यागरूपात्म गगन मारयन्ति. ते ॥ ३४ ॥ 
बोधात्मकतया कर्मत्यागः सम्पद्यते स्वयम । 
दग्धबीजा निरिच्छोच्चरक्रियेव भवेत्करिया ॥ ३५ ॥ 
बुद्धोन्द्रयेहितं कर्म सफले रसभावनातु । 
वेश्तिव्यं कुदाम्नेव स्पन्दोध्न्यों निष्फलोडुजः | ३६ ॥ 
कर्मत्यागे स्थिते बोधाज्जोवन्पुक्तो विवासनः । 
गहे तिठत्वरण्ये वा शाम्यत्वस्येतु बोदयम्‌ ॥ ३७ ॥ 
गेहमेवोपशान्तस्थ विजन दुरकाननम्‌ । 
अशान्तस्या5प्यरण्याती विजना सजना पुरो॥ ३८ ॥ 
परिशान्तमतेज्ञस्थ स्वप्मेष्प्पप्राप्मानवा । 
निर्मला वितता हुथा हतोव वनभूमिका॥ ३९॥ 
ज्स्य निर्वाणदृश्यस्य निस्पन्दार्था नभोमयी ॥ 
शान्ताशेषविशेषार्था, जगदेव महाठवी ॥ ४० ॥ 

आत्मबोध से कमत्याग स्वयं ही सिद्ध हो जाता है। 
इच्छारहित जीवन्मुक्तों की बड़ी-बड़ी आडम्बरपूर्ण क्रियाएँ 
भी अक्रिया रूप ही हैं, क्‍योंकि उनका मूलभूत बीज 
जल चुका है। जिसके तन्तु जल चुके हैं ऐसा वस्त्र वस्त्र 
के सदश दिलाई दे रहा भी वास्तविक वस्त्र नहीं है ॥३५। 

जैसे रस्सी के द्वारा कृपकाष्ठ जछू निकालना, सींचना 
आदि रूप रस भावना से धान पैदा कर सफल होता है। 
वैसे ही भोगासक्ति रूप रस की भावना से ही बुद्धि 
सहित इन्द्रियों के द्वारा निष्पादित कर्म सफल होता है, 
जैसे वह काप्ठ दृथा चेष्टा से व्यर्थ है वेसे ही अन्य 
शारीरिक चेष्ठा रूप स्पन्द भी निष्फल है ॥| ३६ ॥ 

ज्ञान से कर्मत्याग के सिद्ध होते पर वासनाशुन्य 
जीवन्मृक्त पुरुष चाहे घर में रहे या जज्जूल में, धनादि 
सम्पत्ति के नाश से दरिद्र हो या धनादि सम्पत्ति की 
बृद्धि से अभ्युदय को प्राप्त हो, किन्तु है वह रहता सर्वत्र 
एक-सा ही है ॥ ३७॥ 

शान्‍्त पुरुष के लिए घर ही नि्जन दूरस्थ जज्भल है 
तथा अशान्त पुरुष के लिए निर्जत महान्‌ जद्भल भी 
जनसमुदाय से ठंसाठस भरी नगरी है ॥ ३८ ॥ 

परिशान्तमति तत्त्वज्ञाती पुरुष के लिए स्वप्न में 
भी निर्जन, निर्मेल, विस्तृत और अति मनोहर वनभूमि 
हृदय के अन्दर ही विराजमान है ॥ ३९ ॥ 

ज्ञानाग्ति से दरध दृश्य प्रपश्च वाले तत्त्वज्ञानी के 
लिए यह ॒ संसार ही स्पन्दत शून्य, आकाशमयी, अशेष- 
विशेष पदार्थों से शून्य महाठबी है ॥ ४० ॥ 


२६६ 
अनन्तसड्भूल्पवतोी.... हृद्यस्थजगत्स्थितेः । 
हृदयेवा७वततते.. भुमिरज्ञस्थाइविलसागरा ॥ ४१॥ 


जनस्पाउनज्ञस्थ दोनस्थ विविधहन्द्रसडूटा । 
सारम्भा विविधाकारा हतेव ग्राममण्डलो ॥ ४२॥। 


योगव[सिष्ठे 


[३.४१ 
विविधकार्यविका रदशामयो। 
सपुरपत्तनमण्डलपर्वता । 


मुकुरकोश इवब प्रतिबिस्बिता 
. हृदि भवत्यमला मलिने मही ॥ ४३ ॥ 


इत्याषें श्रीवासिष्ठमहारामायणे वाल्मीकीये सोक्षोपाये निर्वाणप्रकरणे 
उत्तरार्घे दृश्योपशमयोगोपदेशों नाम तृतायः सगे: ॥ ३ ॥ 


अनन्त सद्धूल्पों वाले तथा जगत्‌ की स्थिति को 
हृदय में रखने वाले अज्ञानी के लिए सम्पूर्ण सागरों के साथ 
सांरी प्रथिवी हृदय के अन्दर ही विराजमान है ॥ ४१ ॥। 

अज्ञानी दीन मनुष्य के लिए विविध द्वन्हों से भरी 
नानाविध कार्यों के आरम्भ से युक्त तथा अनेक तरह के 
आकारों से समन्वित ग्राम-मण्डली हृदय के भीतर ही 
विराजमान है ।। ४२ ॥ 


अज्ञानी पुरुष के लिए विविध आवश्यक कार्यों से 
धनोपारज॑न, धन-व्यय, दूर देश में प्रवास, कछ॒ह आदि से 
सर्वदा ही लोभ, मोह, शोक, भय, आसक्ति आदि 
विकारों से पूर्ण छोटे-छोटे कस्बों, बड़े-बड़े नगरों तथा 
देश-देशान्तरों एवं पर्वतों से युक्त यह सारी प्रथिवी मलिन 
हृदय में वेसे ही प्रतिबिम्बित होती है ॥॥ ४३ ॥ 


इस प्रकार ऋषि-प्रणीत वाल्मीकीय श्रीवासिष्ठमहारामायण में मोक्षोपाय में निर्वाणप्रकरण में उत्तरार्ड्ध में 
दृश्योपशमयोगोपदेश नामक कुसुमरूता का तृतीय सर्ग समाप्त हुआ ॥ ३॥ 


वर्सिष्ठ उवाच 
साहन्तादिजगच्छान्तो बोधे संवित्कलात्मनि । 
संग्ञान्तदीपस डुभशस्त्यागः सिद्धयति नाइन्यथा ॥ १ ॥ 
न त्यागः कर्मसन्त्यागो बोधस्त्याग इति स्पृतः । 
अजगत्प्रतिभकात्मा. योष्नहन्तादिरव्ययः ॥ २ ॥ 
अय॑ सो5हमिद॑ तन्‍म इति निःस्‍्नेहदीपवतु । 


महाराज वस्तिष्ठ जी ने कहा--चेतन आत्मरूप तत्त्व- 
बोध होने पर जब अहन्तादि के सहित जगत शान्‍्त हो 
जांता है तब तेल समाप्त होने पर जैसे दीप बुझ जाता है 
वैसे ही सब दृश्यप्रपच्चों का त्याग सिद्ध होता है, 
अन्यथा नहीं अर्थात्‌ सम्पूर्ण दृश्यों का त्याग ही दृष्टा 
आत्मा का मोक्ष है। तेल समाप्त होने पर दीप-निर्वाण के 
समान तत्त्वज्ञान से सम्पूर्ण दृष्यप्रपतच्च के मूल अज्ञान 
का निर्वाण ( नाश ) हो जाने पर ही वह सिद्ध होता है, 
अन्यथा नहीं ।। १॥ 

कर्मों का त्याग वस्तुतः त्याग नहीं होता है, बोध ही 
मुख्य त्याग है। जिसमें जगत्‌ का प्रतिभास नहीं है ऐसा 
परिशिष्ट मुख्य एक आत्मा ही सर्वत्यागरूपी मोक्ष है, 
यह अविनाशी तथा अहन्तादि विकारों से रहित है ॥२॥। 

यह देहादि दृश्य प्रपश्च ही मैं हूँ. तथा 'देहादि से 
सम्बद्ध यह भोग्य जगत्‌ मेरा है', इस तरह के तादात्म्या- 


शान्‍्ते परमनिर्वाणं प्रबोधात्मेति शिष्यते ॥ ३े ४ 
अय॑ सो5हमिदं तन्‍्मे शान्तमित्येव यस्य नो । 
न ज्ञानं तस्य नो शान्ति त्यागो न च निवृतिः ॥ ४ ७ 
ममेदमयमेवा5हमित्येतावति यः क्षय: । 
बोधात्मा शिवमाशान्तं तस्मादन्यपन्न विद्यते ॥ ५ ४ 


ध्यास भौर संसर्गाध्यास रूप दो बन्धनों के, तेल रहित 
दीपक की तरह समूल शान्‍्त हो जाने पर सर्वोत्तम बोध 
ही अर्थात्‌ चैतन्य ही आत्मा है, इस प्रकार का ज्ञान ही 
शेष रह जाता है. बस इसी का नाम परम निर्वाण मोक्ष 
है॥। ३॥ 

यह देहादि रूप मैं हूँ तथा स्त्री-पुत्र आदि मेरे हैं 
इस प्रकार का अध्यास रूप संसार जिसका शान्‍्त नहीं है 
उसे न ज्ञान है, नशान्ति है, नत्याग ही है और न 
मोक्ष रूप सुख ही है ॥ ४ ।। 

यह स्त्री, पुत्र, धन आदि मेरे हैं, यह शरीर इच्धिय' 
आदि मैं हूँ, इतने अध्यास की निदृत्ति है अध्यस्त पदार्थों 
के बाध का अधिष्ठान रूप होने से बोध रूप तथा स्वथा 
शान्त शिव स्वरूप है, उससे भिन्न और कुछ भी हीं 
है ॥ ५॥। 


४-१६ | 


अहमंशे विदा क्षोणें सर्वेमेव क्षय गतम्‌ । 
न किश्विच्च क्वचित्‌ क्षी्णं निर्वाणेकधनं स्थितम्‌ ॥६॥ 
अहंविदनहंवित्त्वादेव शाम्यत्यविध्नतः । 
एतावन्मात्रसाध्येये॑. किमिवेय॑ कदर्थना ॥ ७ ॥ 
: अहु नाहमिति श्रान्तिर्न च चित्तवादृते5स्ति सा । 
चित््व॑ चाउ+काशविद्वदमतः क्वेषा भ्रमस्थितिः ॥ ८0 
न भ्रमों भ्रमणं नेव त भ्रान्तिभ््रामको$स्ति वा । 
अनालोकनमेवेदमालोकान्नेदमस्ति ते ॥ ९ 0 
विद्ध. चिम्मातन्रमेवेदमसद्र॒पोपम॑ ततम्‌ । 
तेनाल॑ मौनमास्वेव॑ सर्व निर्वाणसात्रकम्‌ ॥ १० ॥ 
येनेवा5प्छुनिमेषेण त्वहमित्येव चेतति । 
तत्त्वज्ञान के द्वारा अहमंश के क्षीण हो जाने पर 
ममता का आधार सारा संसार ही विनष्ट हो जाता है। 
यथार्थ में कहीं कुछ भी नष्ट नहीं हुआ, क्योंकि सर्वत्र 
आनन्दघन एक आत्मा ही स्थित है | ६ ।। 

अहड्डार की भावता करते वारा जीव एकमात्र 
अहड्भार की भावना न करने से ही बिना किसी विध्न के 
शान्‍्त हो जाता है। यह मुक्ति इतने ही साधन से सिद्ध 
हो जाती है, इसके लिए अनेक साधनों के सम्पादन में 
व्यर्थ क्लेश क्यों किया जाय ? ॥ ७ ॥ 

मैं देहादि नहीं हूँ, किन्तु चित्मात्ररूप ही हूँ, इस बुद्धि 
को भी यदि आप द्वैतश्रमबुद्धि ही कहें, तो यह परमार्थ- 
चित्स्वभाव को छोड़कर और कुछ नहीं है; क्योंकि चिति- 
स्वरूप आकाश के समान विशद है, इसलिए इसमें भ्रम 
की स्थिति ही कहाँ रह सकती है अर्थात्‌ पद्धू के साथ 
कतकधूलि की तरह अहंबुद्धि के साथ वह भी अपने-आप 
चिदात्मा में शान्त हो जाती है ॥ ८ ॥ 

न भ्रम है, न भ्रम का साधन है, न भ्रम का फल है 
और न भ्रम का आश्रय ही है, सब अज्ञान ही है, इसलिए 
जब आपको तत्त्वज्ञान हो जायगा तब उसीसे आपमें 
उनकी सत्ता नहीं रहेगी अर्थात्‌ भ्रम, भश्रमसाधन, भ्रमफल 
एवं उनके आश्रय सभी अज्ञान के परिणाम हैं, इसलिए 
अज्ञान की निवृत्ति हो जाने पर उनका पृथक्‌ अस्तित्व 
नहीं रहता है ।| ९ ॥ 

यह दृश्यमान प्रपच्च को वास्तव में चिन्मात्र ही 
समझें । स्वरूपत: विस्तृत प्रपच्च असत्‌ शशब्बज् के सदश 
ही है, इसलिए आप जगत्‌ के विषय में समस्त वागव्यव- 
हार को छोड़कर चुपचाप बैठे रहें, क्‍योंकि पूर्वोक्त प्रणाली 
से सब कुछ परिशिष्ट आत्मस्वरूप ही है॥। १० ॥ 


निर्वाणप्रकरणउत्त राद्धं 


२६९७ 


तेनेव नाहमित्येव चेतित्वा5श न शोच्यते ॥ ११ ॥ 
अहस्भावनभोर्थेन.. निर्वाच्या55रूढबाणवतु । 
अजस्रमाशु वा क्षोणं तिष्ठावष्टब्धतत्पदः।॥ १२ ॥ 
समभोर्थामहुन्तां. त्व॑ ,चेतब्रेवमनारतम्‌ । 
सवभावेरनाझ॒हो. भव तीणभवाणंवः ॥ १३ ७ 
स्वभावमात्रविजये स्वयं यस्थ न वोरता ।. 
तस्योत्तमपदप्राप्तो पशोनबृहि. कथव का॥ १४ ॥ 
षड़्वर्गों निज्ितः पूर्व येनोत्तमविंदा स्वतः । 
भाजनं॑ स॒महार्थानां नेतरो नरगर्देभः॥ १५ ॥ 
यस्य स्वान्तरमनोवृत्तिजीयमाना जिता$थवा । 
विषयः स विवेकार्ना स पुमानिति कथ्यते ॥ १६॥ 

जिससे निमेषमात्र में शीघ्र अहंबुद्धि उत्पन्न होती है 
उसी सामग्री से विरुद्ध तत्काल अनहंभाव का उत्पादन 
कर पुरुष किसी प्रकार के शोक से सन्तप्त नहीं होता है 
अर्थात्‌ जब अहुंभाव का उदय प्राप्त हो तब उसी समय में 
अहंभाव की विरोधिनी अनहंभावबुद्धि पैदा करनी 
चाहिए ॥ ११॥ 

इस तरह निरन्तर अत्यन्त सावधानी से पैदा किये 
गये अनहंभाव से अहंभाव को शीघ्र आकाशपुष्प के सदुश 
निर्वेचनीय बनाकर--रण में धनुष पर चढ़ाये गये अजुन- 
बाण के सदृश अपराड्मुख हो ब्रह्मरूप लक्ष्य का दृढ़ 
अवलम्बन कर निरन्तर आप अवस्थित रहें | १२॥ ह 

इस प्रकार से निरन्तर अहन्ता को आकाश-पुष्प 
आदि के सदृश भावना कर आप समस्त सांसारिक 
भावनाओं से निर्मुक्त हो संसारसागर से पार हो 
जायें ॥। १३ ॥ द 

स्वाभाविक अज्ञानजनित अहंभाव के ऊपर विजय 
पाने में जिसकी स्वयं वीरता नहीं है उस पशु की उत्तम 
पद प्राप्ति के लिए कोई चर्चा ही क्या हो सकती है, 
यह कहें ।। १४ |। 

जिस उत्तमज्ञानी पुरुष ने सबसे पहले काम, क्रोध 
आदि छः छात्रुओं के ऊपर विजय पा छी है, वही बड़े 
अर्थों का भाजन हो सकता है; दूसरा मनुष्यरूपी गदहा 
उत्तम अर्थों का भाजन नहीं हो सकता है ॥॥ १५॥ द 

जो पुरुष अपने अन्दर की मनोदइत्ति को जीतने वाला 
या जीत चुका पुरुष विवेकज्ञान का पात्रे गिना जाता है 
और वही 'पुरुष' इस शब्द से कहा जाता है अर्थात्‌ उसी 
पुरुष ने अपना जन्म सफल बनाया है ॥ १६ 0 


२६८ 


अर्थो दृषदिवाउम्भोधौ यो य आपतति त्वयि । 
तस्मादेव पलायस्व नाहमित्येवः भावयन्‌ ॥ १७ ॥ 
नाहमस्मोति बुध्वापि सोपपत्तिकमप्यलम्‌ । 
जानतो ज्ञप्तिमात्रं च किमज्ञ इब मुहासि ॥ १८१ 


न ल्ेयमर्थतोस्तोह हेस्नीव कटकादिता । 
अआन्तिमात्रादुते सा च शास्यत्यस्मरणेन ते ॥ १९ ॥ 
यो यो भाव उदेत्यन्तस्त्वयि स्पन्द इवाइनिले । 
नाहमस्मीति चिद्वृत््या तमनाधारतां नय ॥ २०॥ 


लोभो लज्जा दो मोहो येना$:दाविति नो जिताः । 
निरथकमनर्थेईस्मिन्त किमर्थ. प्रवर्तते ॥ २१ ७ 


समुद्र में शिक्ता के सदश जो विषय आपके लिए 
प्रारब्धवश प्राप्त हो जायँ, उन विषयों से आप बह 
विषय मैं नहीं हूँ इस प्रकार की भावना कर अपना 
सम्बन्ध ही हटा दें | १७ ॥ 

मैं देहादि विषय रूप नहीं हूँ, ऐसा जान कर और 
अनेक तरह की युक्तियों से ज्ञान रूप सुख का अच्छी 
तरह अनुभव कर क्‍यों आप अज्ञानी के सदृश मोह में 
फँसते हैं अर्थात्‌ नहीं ही फैंसना चाहिए ॥ १८॥ 

इस आत्मा में युक्ति से विचारने पर देहादि ज्ञेय वस्तु 
भ्रान्ति को छोड़ कर दूसरी कोई भी वस्तु वैसे ही नहीं 
है। आपकी वैसी श्रान्ति केवल विषयों के विस्मरण से 
ही नष्ट हो जायगी जैसे युक्ति से विचारने पर सुवर्णं में 
कटक आदि रूपता केवल भ्रान्ति को छोड़ कर कोई भी 
दूसरी वस्तु नहीं है ॥॥ १९॥ द 

वायु में क्रिया के सदुश आपके भीतर जो भाव 
उत्पन्न होते हैं, उन भावों को आप "मैं भावरूप नहीं हूँ 
इस तरह की भावनादृत्ति से अपने को अनाश्रय बना दी 
अर्थात्‌ हजारों युक्तियों के प्रदर्शन से कोई प्रयोजन नहीं है 
केवल दिहादि मैं नहीं हूँ' अकेली इस भावना का अभ्यास 
कर लेने पर ही सब अ्रान्तियाँ निकछ जायगी॥ २०॥ 

जिस पुरुष ने सबसे पहले अहंभाव का त्यागकर 
लोभ, लज्जा, मद और मोह के ऊपर विजय नहीं पाई, 
वह पुरुष नास्तिकता, यथेष्टाचरण आदि के उत्पादक इस 
अध्यात्मशास्त्र में निरर्थक क्‍यों प्रदत्त होता है अर्थात्‌ लोभ 
आदि दोषों से युक्त पुरुष अध्यात्मशास्त्र का अधिकारी 
नहीं है। उसे इसमें प्रदत्त नहीं होना चाहिए | यदि वह 
प्रवृत्ति करेगा, तो नास्तिक एवं यथेच्छाचारी ही बन 
जायेगा ॥ २१ ॥। 


योगवासिष्ठे 


[४.१७ 


अहन्त्व॑ पवने स्पन्द इव यरवयि संस्थितम्‌ । 
प्रमात्मनि तदन्नान्यदेतत्स्पन्द इवाइनिले ॥ २२ ॥ 
असर्गंतंविदा सर्गः परेइस्तोईइतिविराजते । 
संनिवेशविशेषेण दुरथोडपषि हि. शोभते॥ २३१ 


परमात्मा तु नोदेति नास्त॑ याति कदाचन । 

न चा$स्मादन्यदस्तीति को भावोश्भाव एवं वा २४७ 
पर परे पूर्ण पूर्ण ज्वान्तं शान्ते शिवं शिव ।. 
इत्येवमात्र विततं नाहूं न च जगन्न धीः॥ २५॥ 
निर्वाण एव निर्वाणं शान्‍्तं शान्‍ते शिवे शिवम । 
निर्वाणमप्यनिर्वाणं सनभोर्थ न वापि तत्‌ ॥ २६॥ 


पवन में स्पन्दन के समान आपमें जो अहन्ता है वह 
आपके परमात्मस्वरूप बन जाने पर वायु में स्पन्दन के 
समान आपसे पृथक नहीं रह सकती है ॥ २२ ॥ 

कूटस्थ अद्वितीय चेतन्यमात्र के ज्ञान से परमात्मा में 
जब संसार एकरूप से मिल जाता है तब वह बहुत ही 
भला लगता है। माला में भ्रान्ति से कल्पित सर्प आदि 
भयद्भुर अर्थ जब माला के ज्ञान से मालास्वरूप हो जाते 
हैं तब मालारूप से कण्ठ में धारण करनेपर सुन्दर लगते 
ही हैं ॥ २३ ॥ क्‍ 

वस्तुत: परमात्मा न तो कभी उत्पन्न होता है और न 
कभी अस्त ही और जब इस परमात्मा से भिन्न कोई 
दूसरी वस्तु है ही नहीं, तब उससे भिन्न कौन भाव और 
कोन अभाव था, अर्थात्‌ बाध से कल्पित की अधिष्ठान- 
रूपता न तो उत्पत्तिरृुप है और न नाशरूप ही है, किन्तु 
नित्यप्तिद्ध आत्मरूप है। अपि च विकार आदि में हेतु 
एकमात्र क्रिया ही रहती है, ज्ञान नहीं, इसलिए जीव की 
परमात्मरूपता के बाद ह्वत कभी-भी नहीं हो सकता ॥|२४॥ 

तत्त्वज्ञान से ज्ञाता, ज्ञेय ज्ञानहूप त्रिपुटी का बाध हो 
जानेपर त्रिपुटी जनित जीवभाव का विनाश हो जाता है। 
इससे यही बात स्पष्ट होती है कि 'त्वं' पद का लक्ष्य पूर्ण, 
शान्त, शिवस्वरूप परब्रह्म जो 'तत्‌' पद के लक्ष्य पूर्ण, 
शान्‍्त, शिवस्वरूप पर स्वभाव में पहले से स्थित है, इसी 
का तत्त्वज्ञान विस्तार कर देता है, अपूर्व किसी का भी 
उत्पादन नहीं करता है ॥। २५ ॥। 

यद्यपि - निर्वाण ज्ञान का फल है तथापि वह अपूर्व॑ 
उत्पन्न हुआ, यह कहना अत्यन्त अप्रसिद्ध है, क्‍योंकि 
अन्धकार शून्य सूर्य में अच्धकार निवृत्ति के समान प्रपच्च 
शून्य ब्रह्म में प्रपश्चनिब्त्ति और नित्य शान्त में शान्ति 
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श्राघाता: प्रसहान्ते सह्यन्ते व्याधिवेदनाः । 
नाहमित्येवमात्रस्य सहने का कदथेना ॥ २७॥ 
जगतुपदार्थसार्थाना महमित्यक्षपोडकुरः । 
तस्मिन्नरिम्नुंढतां याते जगन्निम्ुंडतां गतम्‌ ॥ २८ ॥ 
बाष्पेणेवाइहमथंन निःसारेणाएपि सारवतु । 
व्यामल: परमादर्शस्तच्छान्तो सम्प्रसीदरतति ॥ २०५ ॥ 
अहमर्थे: परे वायो स्पन्दस्तत्प्रशमे तु ततु । 
अनिर्देश्वमनाभासमनन्तमजमव्ययम्‌ ॥ ३० ॥ 
अहमर्थ:. पुरो द्रव्यप्रतिबिम्बप्रद्श्चति । 
कही गयी है, अतः अनर्थ निद्वत्तिरूप ज्ञान का कोई अपूर्वे 
फल नहीं है । इसी तरह नित्य सिद्ध निरतिशयानन्द शिव 
में आनन्द प्राप्तिहप फल भी कोई अपूर्व पदार्थ नहीं है । 
इस तरह ज्ञान का फल मानने पर द्वेतापत्ति नहीं आ 
सकती है । यदि जीवात्मा में बन्ध और ब्रह्म में आकाशादि 
पदार्थ सत्य होते, तो उनका निर्वाण प्रदीपनिर्वाण के समान 
अपूर्व होता, लेकिन ऐसा नहीं है। रज्जु में सर्प निर्वाण के 
समान प्रत्यगात्मा के बन्ध का निर्वाण भी वास्तव में 
अनिर्वाणरूप ही है। ब्रह्म भी वास्तव में आकाशादि सत्य 
पदार्थों से युक्त नहीं रहता है, इसलिए उनकी निवृत्ति द्वेत 
को सिद्ध नहीं कर सकती है ।। २६ ॥ 

जब शास्त्रों के आघात सहे जाते हैं, जब व्याधियों की 
पीड़ाएँ सही जाती हैं, तब “मैं नहीं हूँ इतनी भावना को 
सहने में कौन-सा क्लेश हो रहा है ॥ २७ ॥ 

जितने जगत्‌ के पदार्थ हैं, उन सबका अविनाशी 
कारण देहादि में अहंभाव रखना ही है। ज्ञान द्वारा उसका 
निमूंडन हो जानेपर यह जगत्‌ तो अपने आप उखड़ जाता 
है ॥ २८ ॥ 

परमात्मारूपी दर्पण अहद्भाररूपी निःसार भी मुख- 
वाष्प से सारवत्‌ मल्नि हुआ वैसे ही प्रतीत होता है । 
अहड्भा ररूप निःसार वाष्प के शान्‍्त होनेपर तो परमात्मा 
निर्मेल हो जाता है जेसे निःसार भी मुख बाष्प से परम 
स्वच्छ दर्पण मलिन हुआ प्रतीत होता है ॥। २९ ॥ 


परमात्मारूप वायु में अहड्डररूप स्पन्द है। उसके 
शान्‍्त होनेपर अनिर्देशय, अनाभास, अज और अविनाशी 
अद्वय चिदाकाशमात्र शेष रहता है।। ३० ॥ 

अहद्धार सामने उपस्थित द्रव्यों का चिति में प्रति- 
बिम्ब प्रदान करता है। उस अहद्भूर के शान्त हो जाने 
पर वह चिति निराभास, अनन्त, अज और अविनाशी 
प्रमात्मस्वरूप ही रह जाती है अर्थात्‌ बाह्य अनर्थों के 


निर्वाणप्रकरणउत्तरा्डधे 
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तच्छान्तो सा निराभातमनन्तमजमव्ययभ्‌ ॥ ३१ ॥ 
अहमर्थाम्बुदे. क्षोपे. परमार्थशरन्नभः । 
परयाषनन्तया लक्ष्म्या स्वच्छया5च्छ॑ विराजते ॥ ३२५॥ 
अहमर्थमलोन्पुक्तमव्यक्त तातम्रमड्र चेतु। 
तत्परं॑ परमाभासं सम्पन्न हेमकान्तिमतु ॥ ३३ ॥ 
यथा... निरभिधाथश्रोभेजत्यव्यपदेश्यताम्‌ । 
तथा5नहन्ताहन्तेय॑ ब्रह्मत्वमधिगच्छति ॥ ३४ ॥ 
अस्त्यहन्त्वे स्थितं ब्रह्म सनामेव पदार्थवत्‌ । 
शान्तवत्सदिवाभासं तद्वत्सव्यपदेशवान्‌ ॥ ३५ ॥ 
अवलोकन में भी अहड्भार ही हेतु है ॥॥ ३१ ॥ 
अहड्भाररूपी मेघ के छिन्न-भिन्न होनेपर परमार्थरूप 
दरत्काल का आकाश सर्वोत्तम, स्वच्छ असीम चिति 
लक्ष्मी से खूब सुन्दर भासित होने छग जाता है ॥ ३२ ॥ 
विशुद्ध सुवर्णहूप चिरकालिक चैतन्य अहद्भाररूप मल 
के सम्पर्क से जीवरूपी ताम्रभाव को प्राप्त करता है, परन्तु 
श्रवणादि उपायरूपी अग्नि में तपकर जब अहद्भाररूपी 
मल से निमुक्त हो जाता है तब वही परम प्रकाशमय 
कान्तिमान ब्रह्मरूपी सुवर्ण बन जाता है ॥ ३३ ॥ 
अनहन्ता से ब्रह्म में विलीन हुई अहन्ता भी अव्य- 
पदेश्यता को वैसे ही प्राप्त हो जाती है, जैसे समुद्र में 
विलीन हुए पदार्थों का स्वरूप अव्यपदेश्यता को प्राप्त हो 
जाता है, क्योंकि उस समय वह ब्रह्मरूप बन जाती है 
अर्थात्‌ यदि आप यह कहें कि अहक्लार की निवृत्ति हो 
जानेपर किस नाम से मेरा व्यपदेश होगा, तो इसपर मेरा 
कहना यह कि समुद्र में विलीन सेन्धव आदि पदार्थों की 
तरह तत-तत्‌ नाम की निद्धत्ति से जेसी अव्यपदेश्यता 
होती है वैसे ही आपकी भी अव्यपदेश्यता होगी । उस 
समय आप अनिव॑चनीय ब्रह्मस्वरूप हो जायँगे ।। ३४ ॥। 


अपने स्वरूप में स्थित आत्मा किसी नाम से व्यवहृत 
नहीं होता, परन्तु जब अहन्ता रहती है, तब वह अन्य 
पदार्थों के सदृश नामवाका-सा बनकर स्थित रहता है और 
उन-उन लाक्षणिक नामों की कल्पना से वैसे ही व्यवहृत 
होता है जैसे तरज्ध आदि धर्मों से शून्य अपने स्वाभाविक 
स्वरूप से स्थित हुआ जल पूर्व के तरज्भ आदि रूप से 
भीतर सत्य-सा प्रतीत होकर तरज्भ आदि नामों से व्यव- 
हत होता है और स्वाभाविक जलरूप से स्थित हुआ 
तरज्भ आदि नामों से व्यवह्त नहीं होता अर्थात्‌ अहद्भार- 
निवृत्ति के बाद ब्रह्म आदि नाम से जो जीव का व्यवहार 
होता है वह भी अन्थ पद के अर्थ की तरह जीव में अह- 


२७० 


अहमर्थों जगद्वीज॑ यदि दग्धमभावनातु । 
तदहन्त्व॑ जगद्बन्ध इत्यादेः कलनेंव का ॥ ३६॥ 
सद्ब्रह्म शिवमात्मेति. परे नामकलड्िता । 
उदेत्यहन्ता कुम्भत्वादिव म्ृद्धा तु विस्मपृतिः ॥ ३७ ॥ 
अहमर्थादियं बोजात्सत्ता बिम्बलतोत्यिता । 
यसयां जगन्त्यनन्तानि फलान्यायान्ति यन्ति च ॥३८॥ 
साद्रचब्ध्युवीनदी सेये. रूपालोकेषणादिका । 
अहमथेस्प ' मरिचबीजस्याइन्तश्रमत्कृतिः ॥ ३९ ॥ 
दोः क्षमावापुराकाशं पर्वताः सरितो दिल्व 
इत्यामोदो5हमर्थोग्रकुमुमस्य. विकासिनः ॥ ४० ॥ 
अहमर्थः प्रविसुतः प्रकटीकुरुत जगत ॥ 
सद्रपालोकमननं. प्रवृत्त इवब वासरः॥ ४१ ७ 
ज्रारूूप अल्पत्व नाशरूप बृहत््व तत्स्वरूपप्रव्ृत्तिनिमित्त 
की कल्पना करके ही होता है, वस्तुतः नहीं होता ॥३५॥। 

. अहड्डार ही जन्ममरणरूप इस संसार का बीज है। 
भावना के मूल अज्ञान के नाश से जब यह अहक्कूररूपी 
बीज दग्ध हो जाता है तब जगत्‌ और बन्ध इत्यादि की 
कल्पना ही कैसे रह सकती है ॥ ३६ ॥ द 
.. सत्‌, ब्रह्म, शिव, आत्मा अर्थात्‌ कालत्रयाबाध्य, 
अपरिच्छिन्न, निरतिशयानन्द, अपरोक्ष चिदेकरस इतत 
स्वभावों से युक्त परमात्मा में सत्‌ आदि चारों स्वभावों 
के संकोचरूप नाम से कलड्!ित माहलिन्ययुक्त, समष्टि- 
अहन्ता वैसे ही उदित होती है जैसी घटाकारपरिच्छेद से 
मिट्टी की स्वभावविस्मृति उत्पन्न होती है ॥ ३७ ॥ 

.. इसलिए अहद्भाररूपी बीज से यह दृश्यप्रपच्ची की 
सत्तारूपी बिम्बलता उदित हुई है, जिसमें व्यष्टिभाव से 
अनन्त जगत्‌-रूपी फल उत्पन्न और नष्ट होते रहते 
हैं ॥ ३८ ॥ 

इस अहमर्थरूपी मरित्र के बीज के भीतर पव॑तों, 
समुद्रों, पृथिवी और नदियों के सहित तथा बाह्य इन्द्रियों 
से होने वाले पदार्थों के पर्यालोचन एवं मन के भीतर 
रहने वाली काम-सद्भधुल्प आदि वृत्तिरूप एणषणारूपी 
चमत्कृति उदित होती है ।। ३९ ॥। 

अन्तरिक्ष, पृथिवी, वायु, आकाश, पर्वत, नदियाँ और 
“दिशाएँ ये सब अहमर्थरूपी विकसित कुसुम की सुगन्ध 
- हैं ।। ४० ॥ द 
.. आत्मा में उदित होते ही यह अहद्धूार जगत्‌ को वैसे 
ही प्रकट करता है जैसे सुमेरु के अपरभाग में सद्गप दिन 
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प्रवत्तेव. दिनेनाथें:. प्रकटीक्रियते यथा 4. 
असज्जगदहन्त्वेन. क्षणान्निर्मोयते . तथा ॥ ४२ ॥। 
अहमित्यथंदुस्तेललवोी ब्रह्मणि वारिणि 
प्रस्तो यत्तदाश्वेतत्त्रिजगच्चक्रकं स्थितम्‌ ॥ ४३ ॥ 
उन्मेषमात्रेणा हन्‍्ता जगन्त्यनुभवत्यहों । 

न निमेषेण दृगिव सत्यानीत्यप्यसन्त्यलम्‌ ॥ ४४ ॥ 
अहमर्थ प्रविसुते संसारों ह्नुभूषते ॥ 
नानन्‍्तर्भूय परिक्षोणे लोचनस्थेव तारके ॥ ४५ ॥ 
अहमंशे निरंशत्व॑ नीते शाश्वतसंविदा 
शाम्पतीयमशेषेण संसारघ्तग तष्णिका ॥ ४६ ॥। 
स्वसंवि्धावनामात्रसाध्येडस्मिन्वरवस्तुनि_ । 
सिद्धमात्रात्मनि स्वर मा खेद गच्छ सा अ्रमीम्‌ (४७॥ 


उदित होते ही सद्गप पदार्थ का प्रकाश और मनन करता 


है ॥ ४१॥। 
प्रारम्भ होते ही अहक्भारभावना क्षणभर में असत्‌ 


जगत्‌ का वैसे ही निर्माण कर देती है जैसे प्रारम्भ होते 


ही दिन पदार्थों को प्रकाशित करता है ॥ ४२ ।। 
ब्रह्महूपी जल में अहड्भाररूपी तेल का बिन्दु पड़ते ही 
जो चारो ओर फैल जाता है वही शीघ्र यह त्रिलोकरूपी 


चक्र बनकर स्थित हो जाता है ॥ ४३ ॥। 


-अहो, उन्मेषमात्र से यह अहन्ता असद्रप जगत्‌ क्रो 
सत्यरूप से वैसे ही अनुभव करती है जैसे खराब आँखें 
खुली रहकर असद्गप जगत्‌ को सत्यरूप से खूब अनुभव 


करती हैं, किन्तु बन्द हो जाते ही नहीं करती है ।॥॥ ४४ ॥ 


जैसे . आँख की पुतली सुसुप्ति, मरण या मूर्च्छा में 
जब तिरोहित हो जाती है या जब मोक्ष में पूर्णतया 


विलीन हो जाती है अथवा समाधि में साक्षात्कार द्वारा 


जब नष्ट हो जाती है तब सांसारिक पदार्थों का अनुभव 
नहीं कर पाती; बैसे ही अहमर्थ के प्रसृत होनेपर ही यह 
संसार अनुभूत होता है, अन्यथा अनुभूत नहीं होता 
है ॥ ४५ ॥। 

नित्य परमात्मज्ञान से अहमंश के बिलकुल निःशेष 
कर दिये जानेपर यह संसाररूपी मृगतृष्णा पूर्णरूप से 
शानन्‍्त हो जाती है ।। ४६ ॥। 

स्वप्रकाश चिदात्मा की एकमात्रभावना से साध्य 
स्वतःसिद्ध आत्मरूप इस श्रेष्ठ वस्तु की प्राप्ति में हे श्रीराम 
जी, आप निरंकुश खेद या अहंभावादि भ्रान्ति को प्राप्त 
न हों ।। ४७ ॥॥ 


५.५] 


स्वयत्नमात्रसंसाध्यादसहायादिसाधनातू._। 
अनहंवेदनान्नान्यच्छेषः पश्यामि तेड्नचध ! ॥ ४८ 0 
विस्पृत्या३हनत्वमास्व... प्रविसुतविभव: 

पुरिताशेषविश्चो 
विष्वकशलास्तरिक्षक्षिति- 


निर्वाणप्रक रणउत्तराद्धें 


 जलधिमरुन्मागरूपो5मलात्मा । 


स्वस्थः शान्तों विशोकः 


करणमलकलार्वाजतो निष्प्रपन्नो । 
निःसच्चारश्र रातढ्मा सकलमसकलं 
चेति सिद्धान्तससार: ॥ ४० ॥ 


इत्याषें श्रीवासिष्टमहारामायणे वाल्मोकीये मोक्षोपाये निर्वाणप्रकरणे 
उत्तराधें अहन्तानिरासो नाम चतुर्थः सगे: ॥ ४ ॥ 


हे निष्पाप श्रीरामचन्द्रजी ! किसी दूसरे सहायक 
आदि साधन के बिना ही स्वयत्नमात्र से साध्य अनहंं- 
भावना के सिवा मैं दूसरा आपका कोई कल्याणकारक नहीं 
देखता हूँ ॥| ४८ ॥ 

सबसे पहले व्यष्टि-अहंभाव को भूलकर चारों ओर 
से पर्वत, अन्तरिक्ष, पृथिवी, समुद्र, वायु तथा उसके मार्ग 
आकाशरूप हो सम्पूर्ण संसार को परिपूर्ण बना कर अपने 
विभव का विस्तार कर आन समष्टिभाव से स्थित हो 


जायें । अनन्तर स्थावर-जंगम सारा संसार ब्रह्मरूप है, 
इस तरह के ज्ञात से समस्त प्रपच्चों का बाध करके प्रपन्‍्च- 
शून्य, इन्द्रियों, अतःकरण के मलों तथा कलाओं से वर्जित 
होते हुए स्वस्थ, शान्त, विशोक और निर्मलात्मा होकर 
स्थित रहें, क्योंकि इस तरह अध्यारोप तथा अपवाद 
न्याय से निष्प्रपत्च आत्मरूप से अवशिष्ट रह जाना ही 
सम्पूर्ण वेदान्त सिद्धान्तों का सार है ।। ४९ ॥ 


इस प्रकार ऋषि-प्र णीत वाल्मीकीय श्रीवासिष्ठमहारामायण में मोक्षोपाय में निर्वाणप्रकरण के उत्तराड् में 
द अहन्तानिरास' नामक कुसुमढूता का चौथा सर्ग समाप्त हुआ ॥ ४ ॥ 


वसिष्ठ उवाच 
स्वभाव स्वं विजित्यादाविन्द्रियाणां सचेतसाम्‌ । 
प्रवर्तते विवेके यः सर्व तस्या55शु सिध्यति ॥ १ ॥ 
स्वभावमात्र॑ येनान्‍तन जित॑ वस्धबुद्धिता । 
तस्योत्तमपदप्राप्तिः सिकतातेलदुर्लभा ॥ २॥ 
शुद्धेजल्पोष्प्पुपदेशों हि निर्मले तेलबिन्दुब॒त्‌ । 


श्रीवसिष्ठजी ने कहा--सबसे पहले मन के सहित 
इन्द्रियों के स्वभाव को अर्थात्‌ विषयों की ओर उन्मुख 
हो रही प्रवृत्ति को जीतकर पीछे नित्यानित्य वस्तु के 
विवेक आदि साधनों में जो मनुष्य प्रवृत्त होता है उसी 
के लिए शास्त्र के और आचायें के उपदेश का सारा फल 
शीघ्र सिद्ध होता है, दूसरे के लिए नहीं है ।। १॥ 

जैसे बाल में से तेल निकालना दुर्लभ है। वैसे ही 
जिस दः्धबुद्धि ने अपने भीतर विषयों की ओर दौड़नेवाले 
अपनी इन्द्रियों के स्वभाव को नहीं जीत लिया उसको 
प्रमपद की प्राप्ति दुर्लभ है, अर्थात्‌ बालू निचोड़ने का 
श्रम जैसे निष्फल है, वैसे ही चिरकाल से अभ्यस्त हुए 
भी, श्रवण, मनन आदि इन्द्रियों के स्वभाव को जीतें 


लगत्युत्तानचित्तेषु नादश इच मोक्तिकस्‌॥ ३॥ 
अन्नवोदाहरन्तोममितिहासं पुरातनम्‌ । 
सम॒ पूर्व भुशुण्डेन कथितं मेरुप्ृद्धनि ॥| ४ ॥ 
पुरा भुशुण्डः कस्मिश्रित्पृष्ट आसीत्कथान्तरे । 
मया कदाचिदेकान्ते मेरोः शिखरकोटरे ॥ ५७ 


बिना बिलकुल निष्फेल है।। २ ॥ 

शुद्ध निर्मल वस्त्र आदि में तेलबिन्दु की तरह शुद्ध 
विमल चित्तवाले मनुष्य में थोड़ा भी उपदेश स्थान प्राप्त 
कर लेता है जेसे दर्पण के भीतर मोती नहीं प्रविष्ट हो 
पाता वैसे ही साधनचतुष्टय से रिक्त चित्तवालों में ऐसे 
नहीं प्रविष्ट हो पाता है ॥ ३ ॥। 

इस विषय में विद्वान लोग इस प्राचीन इतिहास का 
उदाहरण दिया करते हैं। भुृशुण्डजी ने बहुत' दिन पहले 
मुझसे मेरु पंत के शिखर पर यह कहा था ॥ ४... 

पूवेकाल में कभी मेर शिखर के एकान्त कोटर में 
किसी अध्यात्मकथा के प्रस्ताव में श्रीभुशुण्डजी से मैंने 
यहू पूछा था।॥ ५ ॥। 


. १७२ 


मुग्धबुद्धिमतात्मज्ञ॑ क॑ त्व॑ सुचिरजीवितम्‌ । 
स्मरसीति मया पूष्टेनोक्त तेनेदड्धा में॥ ६॥ 
भुशुण्ड उवाच 
आसीद्िद्याधर:. पूर्वमनात्मज्ञ:. सुखेदितः ।- 
लोकालोकान्तरश्ड़े शुष्क आर्यो विचारवान्‌ ॥ ७ ॥ 
तपसा बहुंरूपेण यमेन नियमेतन च। 
अक्षीणायुरतिप्त्स पुरा कल्पचतुष्टयम्‌ ॥ ८ ॥ 
ततश्रतुर्थ कल्पान्ते विवेकस्तस्थ चोदशभूत्‌ । 
विदरस्पेव. वेदुर्यमौचित्याज्जलदोदयात्‌ ॥ ९ ॥ 
पुनरृतिः पुनर्जज्म जरामेति_ विभावयन्‌ । 
लज्जे5हूं तत्किमेक॑ स्थात्‌ स्थिरसित्यवमृश्य सः ॥१०॥ 


योगवासिष्ठे 


3 
]. 
डे 


[५.६ 


सामाजगाम सम्प्रष्टममष्टादशम्यों पुरोस । 
स्वामुपोह्य विरक्तात्मा संसारारसतां गतः॥ १११ 

स मत्समीपमागत्य. कृतोदारम्मस्कृतिः । 
मत्पुजितोइबसरत. उवाचेदमनिन्दितम्‌ ॥ १२॥ 
विद्याधर उवाच की 

सुदुनि परितापीनि दृषदृदृढबलानि च॑। 
छेदे भेदे चर दक्षाणि स्वशस्थ्राणीन्द्रियागि च ॥ १३ ४ 

पर्याकुलानि मलिनानि विपत्प्रदानि 

दुःखो मिमन्ति गुणकाननपावकत्वात्‌ । 

हार्दान्धकारगहनानि तमोमयानि...... 
जित्वेन्द्रियाणि सुबमेति च्‌ कि ममार्थे: ॥१४॥ 


इत्याषं श्रीवासिष्ठमहारामायणे वाल्मीकीये सोक्षोपाये निर्वाणप्रकरणे 
उत्तराधे विद्याधरोपाण्याने विद्याधरप्रश्नो नाम पद्चमः सर्ग: ॥ ५ 0 


मैंने भुशुण्डजी से पूछा था कि हे प्रिय ! यह बताओ 
कि इस संसार में मुग्धबुद्धि तथा आत्मज्ञानशुन्य दीर्घजीवी 
तुम किसे स्मरण करते हो ? मेरे पूछने पर उन्होंने यह 
कहा ॥ ६ ॥| द क्‍ 

भुशुण्डजी ने कहा--बहुत दिन पहले एक विद्याधर 
लोकालोकान्तर पर्वत की चोटीपर रहता था। वह अजित 
इन्द्रियों से अत्यन्त खेद को प्राप्त अतएवं विश्वान्तिरस से 
हीन, आत्मज्ञानशुन्य, विचारवान्‌ तथा आयुद्ृद्धि के 
हेतुभूत संदाचार से सम्पन्न था अर्थात्‌ इन्द्रियों के अधीन 
जीवनयापने करता था।॥ ७ ॥ क्‍ 

अनेक प्रकार से तप, यम और नियम से परिपूर्ण आयु 
हो पूर्व काल में वह चार कल्पों तक स्थित रहा ॥ ८ ॥ 

जैसे बादल के उदय से विदृरभूमि में वैदूर्यमणि होता 


है वैसे ही अनन्तर चौथे कल्प के अन्त में चिरकाल तक 


तप, नियम आदि के अनुष्ठान से उसको ऐसे विवेक उदित 
हुआ ॥ ९ ॥ 

पुनः जन्म, पुन: मृत्यु तथा पुनः दुद्धावस्था न हो, 
इसका विचार करते हुए मैं लज्जित हो रहा हूँ । अतः 
जहाँ ये बिलकुल न हों, ऐसी एक स्थिर कौन-सी वस्तु 
हो सकती है ॥ १० ॥ द 

इस प्रकार विचार कर पांच प्राण, दस इन्द्रियाँ, मन 
बुद्धि तथा स्थूल देह इन अठारह अवंयवों से युक्त अपनी 
पुरी को चिरकाल तक धारण करने से श्रान्‍्त तथा संसार 
के रससे विरक्त बह महात्मा मेरें पांस कुछ पूछने 


आया ॥ ११॥। | 
मेरे समीप आकर बड़े आदर के साथ उसने नमस्कार 
किया । मैंने भी सत्कार से उसे बैठाया। अनन्तर प्रश्न 


का अवसर पाकर उसने यह अनिदिन्त वचन कहा ।॥।१२॥ 


[अपने खेद के हेतुभूत इन्द्रियादिकों के दोषों का 
विस्तार से आगे चलकर वर्णन करने की इच्छा कर रहे 
विद्याधर भूमिका बांध रहे हैं ।] 

विद्याधर ने कहा--अपने विषयों में शीक्रानुप्रवेशी 
होने के कारण अत्यन्त कोमल, प्रवेश के बाद अत्यन्त 
परितापी और अनन्तर उनका हिलाना-डुलाना अशक्य 
होने से पत्थर से भी अधिक दृढ़ और बलवान, छेदन 
और भेंदन में दक्ष अपने शरीर के अन्दर प्रविष्ट वाण॑ 
आदि हस्त्र और इन्द्रियाँ तुल्य हैं ॥| १३ ॥ द 

ये इन्द्रियाँ हृदय में रूढ़ हैं, तमोमय हैं, अन्धकार से 
भरे सघन जद्भल के तुल्य हैं, काम आदि वानरों से व्याप्त 
हैं एवं प्राण, मन, देह और हृदयस्थ अशनायादि. दुःखरूपी 
छः तरज़्ों से युक्त होती हुईं भी देवात्‌ कहीं अडकुरित 
हुए शम-दमादि गुंणरूपी जंगल की दाहक होने से ये 
विप॑त्प्रद तथा मलिन हैं। अतः इस तरह की इन्द्रियों कों 
एवं उनके आश्रय मन को जीतकर प्राणी सुखी हो सकता 
हैं, सांसारिक इन भोगों से कदापि सुखी नहीं हो सकता । 
अंतः मुझे विद्याधरों के भोगरूपी इन पदार्थों से कोई 
मतलब अब नहीं है। यही कारण है कि विरक्त जिज्ञासुं 
होकर मैं आपको शरण में आया हूँ ॥ १४॥ 


. इस प्रकार ऋषि-प्रणीत वाल्मीकीय श्रीवासिष्ठमहा रामायण में मोक्षोपाय में निर्वाणप्रकरण-उत्तरार्ड्ध में विद्याध॑र 
उपाख्यान में विद्याधर प्रईन नामक कुसुमलता का पाँचवाँ सर्ग समाप्त हुआ ॥ ५॥॥ 


६.९] 


विद्याधर उवाच 
यदुदारमनायास क्षयातिशयवर्जितम्‌ । 
पद॑ पावनमाद्यन्तरहितं तद्ददाछशु मे॥ १॥ 
एतावन्तमहं काले सुप्र आसं जडात्मकः । 
इदानीं सम्प्रबुद्धोईमि प्रसादादात्मनों सुने ! ॥ २ ॥॥ 
मनोमहामयोत्तप् क्षुब्धमज्ञानवृत्तिषु । 
मामुद्धर दुरन्तेहं मोहादहमिति स्थितातु ॥ दे ॥ 
श्रीमत्यपि पतन्त्याशु शातनाः कातरादयः । 
गुणवत्युग्रपत्नपि तुहिनानीव पद्ुूजे ॥ ४ ॥ 
जायन्ते च॒ प्रियन्ते च केवल जीणेंजन्तवः । 


विद्याधर ने कहा---आप मुझे उस परमपावन पद का 
शीघ्र उपदेश दें, जो पूर्णरूप से कृपणता का निवर्तक, 
दुःखरहित तथा निरतिशयानन्दरूप होने से अति उदार है, 
आयासहीन तथा क्षय एवं अतिशय से शून्य है, आदि और 
अन्त से रहित है अर्थात्‌ है । भगवन्‌, मैं त्रिविधताप से 
अत्यन्त सन्‍्तप्त हैँ। अतएवं सागर में डूबने की इच्छा कर 
रहे सन्‍्तप्त सिरवाले पुरुष की तरह अब मुझसे बिलम्ब 
सहा नहीं जाता ॥ १॥। 


हे मुने ! इतने कालतक जडात्मा बन मैं गाढ़ निद्रा 


में सोया हुआ था। अब मन की तीक्रतर वैराग्यरूपी 
प्रसन्नता से जाग गया हूँ ॥॥ २॥। 
मैं मन के महाभयड्ूर रोग काम से पीड़ित हूँ, अज्ञान 
की वृत्तियों से दुर्वासनाओं में क्षुब्ध हूँ, मेरे समस्त कमे 
घुरुच्छेद्य हैं। अतः अनात्मा में आत्माभिमानाकार से 
स्थित मोह से मेरा शींध्र उद्धार करें ॥ ३ ॥ 
सम्पूर्ण विद्याओं तथा नानाविध सिद्धियों आदि 
श्रीसम्पत्तियों से सम्पन्न एवं अनेक प्रकार के गुणों से युक्त 
विद्याधरों में भी अजितेन्द्रिय होने के काररू आत्मज्ञान- 
शून्य होने से काम, क्रोध, ईर्ष्या, असूया आदि दुःखशात- 
नाएँ और कातये दोष ऐसे शीघ्र गिरते हैं, जैसे लक्ष्मी के 
आधार बिसतन्तुओं से युक्त उग्र पत्तोंवाले कमछ के ऊपर 
गिरते हें आशय यह है कि विद्याधर तो सम्पूर्ण विद्याओं 
के आश्रय होने से अपने विद्याबल से ही समस्त दुःखों को 
दूर करने में समर्थ होते हैं, क्योंकि मणि-मन्त्र-रसायनादि 
की सिद्धियों तथा अणिमादि ऐद्वर्यों से बे युक्त रहते हैं 
यह सुना जाता है, तो फिर श्रीसम्पन्न तुममें कामादि दु:ख 
शातनाएँ तथा कातरता और कार्यप्यांदि दोष वंयों आकर 
रे 


निर्वाणप्रकरणउत्तराद्धे 


६ 
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न धर्माय न मोक्षाय महाका इब पड्ूजे॥ ५॥ 
भावस्तरेव तरेव तुन्छालम्भविडम्बन: 
चिरेण परिखिन्नाः स्मो विप्रलम्भाः पुनः पुनः ॥ ६ ॥ 
न्तोः्स्त्यस्य न च्‌ स्थर्यावस्थाइविश्वान्तमानसम्‌ । 
अमन्तो भोगभड्रोषु सरुभुमिष्विवाध्वनः ॥ ७ ॥ 
आपातमधुरारम्भा भड्गरा भवहेतवः 
अचिरेण विकारिण्यो भोषणा भोगभुमयः ॥ ८ ॥ 
सानावमानपरया दुरहडूारकान्तया । 

न रसे वामया तात ! हतविद्याधरश्रिया ॥ ९ ॥ 


गिर पड़े ? जिससे कि श्रेष्ठ देवयोनि में उत्पन्न होने से 
अत्यन्त सबके मान्य होते हुए भी तुम आज निक्ृष्ट काक- 
योनि में पैदा हुए भी मेरी शरण में आये हो और मोह 
से अपने उद्धार का कारण मुझसे पूछ रहे हो ? ॥ ४ ॥। 

जीण-शीर्ण जीव निरन्तर उत्पन्न होते और मरते 
रहते हैं। विषयलोलूप वे जीव कमल में मच्छड़ों के समान 
ने तो धर्म के लिए कोई यत्न करते हैं और न मोक्ष के 
लिए ही अर्थात्‌ ज्ञान का अभाव रहनेपर धर्मानुष्ठान में 
अधिकार न होने से देवयोनियाँ मशकादि योनियों के तुल्य 
ही हैं, अत: अपने वैराग्य के कारणभूत सर्वत्र दोषद्शन 
का विस्तारपूर्वक वर्णन किया है ॥ ५॥। 

अत्यन्त तुच्छ सुख के लिए हजारों बार पहले 
उपभुक्त हुए शब्दादिविषयों से धोखे की ट्ट्टीरूप विषय- 
इन्द्रिय सम्बन्ध द्वारा बार-बार ठंगे गये हम बहुत दिनों 
से दुःखी हैं ।। ६ ।॥। 

कहीं एक जगह मन को स्थिर किये बिना मरुस्थल 
के समान क्षणभंगुर इन भोगों में भ्रमण कर रहे मेरे इस 
संसारपथ की न तो कहीं चरमसीमा है ओर न कहीं 
स्थिरता ही है | ७॥ द 

भोग की भूमियाँ आरम्भ में आपाततः रमणीय 
प्रतीत होती हैं, क्षण में ही विलीन हो जाती हैं, उनसे 
अनेक तरह के संसार उत्पन्न होते हैं, तत्काल ही उनमें 
विकार पैदा हो जाता है तथा उनका भीषण परिणाम 
होता है ॥ ८ ॥ द 

है तात ! मैं इस तुचछ विद्याधर सम्पत्ति से सन्तुष्ट 
नहीं हो रहा हूँ, मैं इसके साथ रमण करना नहीं चाहता, 
क्योंकि भांन और अपमान ही इसमें बड़ी बस्तुएँ हैं। 


२७४ 

दृष्टाश्व त्ररथोद्यान कुसुमकोमलाः । 
कल्पव॒क्षकतादत्तसमस्तविभवश्चियः ॥ १० ॥ 
विहत॑ मेरुकुझ्ंषु. विद्याधरपुरेष च। 


विमानवरमालासु._ वातस्कन्धस्थलीषु च॥ ११४ 
विश्वान्त सुरसेनासु कान्‍्ताभुजलताध्ु व । 
हारिहारविलासासु लोकपालपुरोषु 
न किख्निदुचितं साधु सर्वमाधिविषोष्मणा । 
दग्धं॑ भस्मायते तात ! विज्ञातमधुता मया॥ १३॥ 


रूपालोकनलोलेन वनिताननगध्नुना । 
सावभासेन दोषाय दुःख नीतो5स्मि चक्षुषा ॥ १४ ॥। 


ददं॑ गुणावहं नेदमिति सुक्त्वा विकल्पनम्‌ । 
रूपमान्रानुसारित्वादवस्तुन्यपि धावति ॥ १५१ 
दुष्ट अहड्जार से ग्रस्त जीवों के लिए ही यह अच्छी है 
और विवेकी पुरुषों के लिए सदा प्रतिकूल है ॥ ९॥ 

जहाँ कल्पवृक्ष-वल्ली द्वारा अनेक तरह की विभव- 
सम्पत्तियाँ प्रदान की जाती हैं, वैसी कुसुम के सदृश 
अत्यन्त कोमछ मैंने चैत्ररथ की उद्यानभूमियाँ भी देख 
लीं, वहाँ के समस्त भोगों का उपभोग कर छिया। मेरु 
के कुञ्जों तथा विद्याधरों के नगरों में मैंने खूब विहार 
कर लिया। मैंने सर्वोत्तम अनेक जाति के विमानों एवं 
वायु के स्कन्धों की भूमियों में शीतरू-मन्द सुगन्ध हवा 
में भी इच्छानुसार विहार कर लिया। देवताओं की 
सेनाओं में, सुन्दर स्त्रियों की भुजलताओं में तथा हारादि 
से विभूषित कमनीय नायिकाओं के मनोहर विहार 
चमत्कारों से युक्त लोकपालछों की नगरियों में चिरकाल 
तक विश्वाम भी मैंने खुब किया । हे तात ! मैंनें अब यह' 
भली-भांति जान लिया कि इनमें कोई भी पदार्थ सुख- 
दायक नहीं है। मानसिक दुःखरूपी विष की उष्णता से 
सबके सब दग्ध हो भस्म हुए-जैसे मुझे प्रतीत हो रहे 
हैं ॥ १०-१३ ॥ 

रूप देखने में अति चपछ, स्त्रियों के मुख देखने की 
स्पृह्ा रखनेवाले तथा बाह्य और आशभ्यन्तर प्रकाशयुक्त 
नेत्र ने अपने विषयों के सम्बन्ध द्वारा मन को दृषित करने 
के लिए मुझे भारी दुःख में ढकेल दिया है ।॥। १४॥। 

स्त्री के शरीर में यह वस्त्र, आभूषण, सिन्द्र आदि 
ही सोन्दर्य उत्पन्न करनेवाले हैं, रक्त-मांस आदि नहीं, 
इस तरह के विवेचन के बिना ही एकमात्र रूप के पीछे- 
पीछे दौड़ने का स्वभाव होने के कारण नेत्र अव्स्तु में 
भी दौड़ जाता है।। १५॥। 


योगवासिष्ठे 


च॥ १९॥ 


[६.१० 


तावदायाति विर्रात न वहां यावदापदास । 

नाताबन्धपरं चेतः परानर्थहितोन्सुखम्‌ ॥ १६॥ 
प्राणमितदनर्थाय धावच्चबाभितः स्फुटमू । 
न निवारयितुं तात ! शंक्नोमीह हय॑ यथा॥ १७॥ 


गन्धोदकप्रणालेन मुखश्वासानुपातिवा |... 
वरिणेवातिदोषेण  श्राणेनास्सि नियोजितः ॥ १८॥ 
चिरं रसनया चाहमतया नयहीतया |... 

गजगोमायुमुप्रेषु . दुःखाद्रिष्वलमाहतः ॥ १९ ॥॥ 
निरोद्धुं न च शकक्‍नोमिं स्पर्शलस्पटतां त्वचः ॥... 
ग्रोष्षफालससिद्धस्थ तापमंशुमतोी यथा ॥ २० ॥ 
शुभशब्दरसाथिन्यो. छुने ! श्रवणदाक्तयः । 

मां योजयन्ति विषमे त्णेच्छा हरिणं यथा॥ २१ ॥ 


विषयों में आसक्ति रखने से दूषित हुआ रागान्ध 
यह चित्त, प्रदीप के रूप से मोहित प्रेमी पतद्भ की तरह 
सर्वोत्कृष्त मरण आदि अनर्थ के लिए अपने अभिलषित 
दुव्यंसनों की ओर झुककर जबतक नानाविध, बन्धन, 
नरक आदि आपत्तियों के वश में पड़ा रहता है तबतक 
इसे कहीं भी शान्ति नहीं मिलती ॥ १६ ॥ 


है तात [| इस संसार में नानाविध अनर्थों के लिए 
चारों ओर खूब दौड़ रहे इस प्राण को अश्व की तरह 
रोकने में मैं समर्थ नहीं हो रहा हूँ ।। १७ ॥ . द 

इलेष्मादि दुर्गन्‍्ध भरे जल बहा रहे अपने बिल में 
मुखश्वासानुसारी इस प्राणेन्द्रिय ने मुझे वैसे ही नियुक्त 
कर दिया है जैसे अतिशय दोषयुक्त कोई प्रबल शत्रु 
जबद॑स्ती पकड़कर किसी. पुरुष को दुर्गन्धपूर्ण जल बहाने 
वाले नगर के बड़े पनाले में 'तुम इसी में बराबर घूमते 
रहो ऐसा आदेश देकर नियुक्त कर देता है ॥ १८ ॥ 


तथा बहुत दिनों से भक्ष्याभक्ष्य के विचार से हीन 
इस जिद्वा ने पशुओं में सबसे बलवान हाथियों और 
सबसे बुद्धिमान्‌ सियारों से सुरक्षित दुःखों के पढ्ाड़ों पर 
मुझे पर्याप्र6प से घायल कर रक्‍खा है ॥।| १९॥ 
जैसे ग्रीष्मकाल के प्रदीप्त सूर्य के ताप को नहीं रोक 
सकता है वैसे ही त्वगिन्द्रिय की. स्पर्शलम्पटता को मैं ऐसे 
रोक नहीं सकता हूँ ॥ २०॥ 
है भुने ! जैसे कोमल तृण खाने की इच्छाएँ हरिण 
को तूृणों से ढके भय्भूर कृप में ढकेल देती हैं वैसे ही 
सुन्दर शब्द का आस्वाद लेने में अभिलाषिणी श्रवण की 
शक्तियाँ मुझे विषम परिस्थिति में ढकेल देती हैं | २१ ।। 


६.३२] 


प्रणताः.प्रियकारिण्यः प्रह्मभृत्यसमोरिताः । 
पाद्गेपरवोन्मिश्राः शुभशब्दक्रियः श्रुताः॥ २२॥ 
श्रियः स््रियो दिशश्वव तटाश्वाम्भोधिभुभतामु । 

दृष्टा विभवहारिण्यः प्रव्वणन्मणिभूषणाः ॥ २३ ॥ 
चिरमास्वादिताः स्वाद्चत्कारमनोरमाः 
प्रद्कान्ताजनानोताः षड़सा गुणशालिनः ॥| २४॥ 


कौग्रेयकामिनीहारकुसुमास्तर णानिला: । 
निविष्ममभितः स्पृष्टा. भद्माभोगभुमिषु ॥| २५॥ 
वर्धमुखीषधीपुष्पसमालुम्भनभु मय: । 
अनुभूता पुने ! गन्धा मन्दानिल्समोरिताः ॥ २६७ 
जुत स्पृष्ट तथा दुष्ट भुक्त श्रात पुत्र: पुत्त: 

आनन्दजऩक, नम्र भृत्यजनों से प्रेरित, प्रणतप्राय 
वाद्य और गाने के शब्दों से मिली-जुली अनेक शुभ शब्दों 
की शोभाएँ सुत चुका हूँ ॥। २२ ॥। 
.. अपने विषयों से सबका मन हरनेवाली तथा मनोहर 
शब्दों वाले मणियों के आभूषणों से युक्त श्री, स्त्री 
दिशाएँ और ससमुद्रों एवं पवेतों के मैंने अनेक तट देख 
लिये हैं ॥ २३॥। 

विनीत स्त्रियों द्वारा छाये गये, मधुर आदि रसों के 
अनेक चमत्कारों से मनोरम, यथायोग्य मिलने तथा पकाने 
आदि से चातुर्य के कारण गुणयुक्त सम्पादित षड़सों का 
मैंने चिर॒काल तक खूब स्वाद चखा है ॥| २४ ॥। 

रेशमी मुलायम वस्त्रों, सुन्दर कान्‍्ताओं, अनेक तरह 
'के हारों, पृष्पशय्याओं तथा शीतलरू-मन्द-सुगन्ध युक्त पवन 
का भी मैंने भोगश्रूमियों में सर्वत्र नि्विष्नतापूर्वक खूब 
स्पर्श किया है ॥ २५॥। 

: है मुन्ते ! सुन्दर स्त्रियों के मुख, चन्दन, खस, अगुरु 
आदि औषधियाँ अनेक तरह के फूल तथा ढेर कपूर, 
-कस्तूरी आदि के मिश्रण मन्द-मन्द वह रही वायु से प्रेरित 
 गन्धों का मैं बहुत अनुभव कर चुका हूँ ।। २६ ॥ 

मैंने शब्दादि विषयों का खूब श्रवण, स्पर्श और अव- 
लोकन किया है नानाविध रसों का खूब आस्वाद लिया है 
तरह-तरह के फूलों को खूब सूँधा है। पुत्र: पुतः इन 
विषयों का उपभोग करने से ये सबके सब विषय मेरे लिए 
सूसे काठ की तरह बिलकुल नीरस हो चुके हैं। ऐसी 
स्थिति में ये विषय तो मेरे लिए एक तरह से वमन को 
ख़ाने के सदृश बन गये हैं, अतः मुझसे शीघ्र कहिये, अब 
मैं किसका सेवन करूँ ।॥। २७ |॥ द 

तृण, गुल्म आदि से लेकर ब्रह्मा पर्यन्त के परिणाम 


निर्वाणप्रकं रणउत्तरा्धें 


२७५ 


संशुष्कव्रिरत भूयः कि भजामि वदा55शु से ॥ २७ ॥ 
भुकतवा वर्षसहल्लाणि दुर्भागषटलोमिमाम्‌ ॥ 
आन्रह्मस्तमबपयस्त न. तप्रिरुषजायते ॥ २८ ॥ 
साम्राज्यं सुचिरं कृत्वा तथा भुक्त्वा वधुगणम्‌ । 
भडक्तवा परबलान्युच्चः किमपुर्वेमवाप्यते ॥ २० ॥ 
यपेषां विनाशन नासाोद्यर्भेक्त भुवनत्रयस । 
तेषपि तेष्प्पचिरेणेव समे भस्मप्द गताः ॥ ३०१ 
प्राप्तेत येन नो भुयः प्राप्तव्यमवद्धिष्यते । 
तत्प्राप्ऩौ यत्नमातिष्ठेत्कष्टयाषपि हि चेष्टया ७ ३१ ॥ 
पेन कान्‍्ताश्रिरं भुक्ता भोगास्तस्पेह जन्तुभिः 

दृष्टो न कस्यचिन्मध्नि तरुव्योमिप्लवश्व वा ३२ 0 


में दःखदायक विषयों का मैंने हजारों वर्षों तक अच्छी 
तरह भोग किया है लेकिन फिर भी मुझे तृप्ति नहीं हो 
रही है ॥ २८ ॥। 

चिर कालतक निष्कपट राज्य कर अनेक सुन्दरियों 
का भोग कर तथा शत्रुओं के सैन्य को खूब चूर्ण-चूर्ण कर 
भी मनुष्य अपूर्व कौन-सा पदार्थ पा जाता है ? मेरी समझ 
में तो उसे नई कोई चीज नहीं मिलती है २९॥ 

जिन हिरण्यकशिपु आदि राजाओं ने तीनों लोक का 
चिरकाल तक लगातार मनमाना भोग किया तथा जिनके 
विनाश का साधन इस संसार में कुछ नहीं था, वे सब 
भी शीघत्र ही भस्मपद को प्राप्त हो नामावशेष हो 
गये ।। ३० ॥ द 
. जिसके प्राप्त हो जाने से फिर कोई दूसरा प्राप्त करने 
योग्य पदार्थ अवशिष्ट नहीं रह जाता है, कष्टपूर्ण चेष्टा 
से भी उसकी प्राप्ति मनुष्य को सदा प्रयत्नशीरकू बनना 
चाहिये ॥ ३१॥। 

जिन पुरुषों ने अत्यन्त रमणीय भोगों का चिरकाछ 
तक इस संसार सें खूब भोग किया, उन सब पुरुषों के 


मध्य में किसी के भी मस्तक के ऊपर पैदा हुआ कल्पतरू 


वृक्ष आजतक किसी से नहीं देखा गया, जिससे कि वह 
पुरुष उस कल्पतर की छाया में सदैव पूर्णकाम होकर 
विश्राम करता रहे और न उसके पैर में आकाश में उड़ने 
वाला विमान आदि ही कोई पैदा हुआ देखा गया, जिससे 
कि वह सदा ही सर्वत्र विहार करता रहे अर्थात्‌ चिरकाल 
तक नानाविध बड़े भोगों का भोग करने वाले भी पुरुषों 
में भोगकाल समाप्त हो जानेपर जिन लोगों ने भोग नहीं 
किया है ऐसे अन्य पुरुषों की अपेक्षा कोई विशेषता नहीं 
दीखती ॥ ३२ 0 
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चिरमासु दुरन्‍्तासु विषयारण्पराजिषु । 
इन्द्रियेविप्रलब्धोडस्सि.. धुर्तबालेरिवाभकः ॥ रे३े ॥ 
अद्य त्वेते परिज्ञाता मया स्वविषयारयः । 
कष्टा इन्द्रियनामानो वद्यित्वा तु मां पुनः ॥ रे४ ॥ 
संसारजड्भले बनन्‍्ये दर्ध॑ नरमृगं शठाः । 
आश्यास्पा5श्वास्य निध्नन्ति विषयेन्द्रियलुब्धकाः ।३५। 
विषमाशी विषेरेभिविषयेन्द्रिय पन्नगः । 
येन दग्धा न दृष्टास्ते द्वित्रा एव जगत्यपि॥ ३२९॥ 
भोगभोमेभवरलितां. तृष्णातरलवागुराम्‌ । 
लोभोग्रकरवालाढ्यां कोपकुन्तकुलाड्ताम्‌ ॥ ३७ ॥ 
दन्दजालरथव्याप्तामहड्भारानुपालितामु_। 
चेष्टातुरड्भमाकोर्णा 
 शरीरसीमान्तगतां. दुरिन्द्रियपताकिनोम्‌ १ 
ये जेतुमुत्यितास्तात ! त एवेह हि सद्धूटा:॥ ३५९५॥ 
.. जैसे धूत॑ बड़े-बड़े लड़के सुशील छोटे बच्चे को ठग 
लेते हैं वैसे ही दुःख से त्याज्य होनेवाली इन विषयरूपी 

_ महाजंगल की पडक्तियों में बहुत दिन पहले ही इन 
इन्द्रियों ने मुझे ठग लिया है| २३ ॥। 

शब्दादि विषयरूप भूत ही मन को बाहर खींचकर 
अपने भोगों के लिए श्रोत्र आदि भाव से स्थित हैं । इन 
कष्टदायक इन्द्रियनामवाले अपने विषयरूपी शत्रुओं को 
आज मैंने अच्छी तरह पहचान लिया। ये विषय और 
इन्द्रियकपी शठ व्याधशुन्य संसाररूपी जंगल में सन्तप्त 
तररूपी मुझ मृग को धोखे से फेसाकर पुनः-पुनः आश्वासन 
दे देकर मार रहे हैं ॥ ३४, ३५॥। 

जिनको ताल के अन्दर भयद्ूर विष भरा रहता है 
इन विषयों और इबन्द्रियहपी सांपों से जो नहीं डसे गये 
हों, ऐसे दो-तीन मनुष्य भी आजतक इस संसार में मुझे 


नहीं दीख पड़े ॥| ३६ ॥। के 


[इन्हें अवश्य जीतना चाहिये, यह दिखलाने के लिए 
इन्द्रियों का ही शत्रु की सेनारूप से वर्णन करते हैं ।] 

हे तात ! इस दुष्ट इन्द्रियरहूपी सेना को जीतने के 
लिए कमर कसकर खड़े ही इस संसार में सर्वोत्कृष्ट योद्धा 
हैं। यह दुष्ट इन्द्रियरूपी सेना भोगरूपी अहद्भुर हाथियों 
से वलित है, तृष्णारूपी चचञ्चल वागुरा से युक्त है, लोभ- 
रूपी उग्र तलवारों से पूर्ण है, कोपरूपी बरछियों से 
अद्धित है, शीतोष्णादि इन्द्रसमूहरूपी रथों से व्याप्त है. 
अहड्भाररूपी सेनापति से सुरक्षित है, चेष्टारूपी घोड़ों से 
यह भरी है, कामरूपी कोलाहलों से युक्त है और यह 


योगवासिष्ठे 


वेषानहमिमान्मन्ये 


कामकोलाहलाकुलाम्‌ ॥ ३८ ॥ 
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सुसाध्यः करटो:ड्रेदोी मत्तेरावणदन्तिनः । 
नोत्पथप्रतिपन्नानां. स्वेन्द्रियाणां विनिग्रहः ॥ ४० ॥ 
पोौरुषस्प महत्त्वस्थ सत्यस्प महतः श्रियः । 
इन्द्रियाक्रमणं साधो ! सीमान्तो महतामपि॥ ४१ 0 
तावदुत्तमतामेति पुमानपि दिवोकसाम्‌ 
कृपणरिन्द्रियर्यावत्तणवन्ना पकृष्पते ॥ ४२॥ 
जितेन्द्रिया महासत्वा ये त एवं नरा भुवि। 
मांमयन्त्रगणांश्वलानु ॥ ४३ ॥। 
मनःसेनापतेः. सेनामिसामिन्द्रिय पद्चकम्‌ । 
जेतुं चेदस्ति मे यत्नो जयामि तदलं सुने ! ॥ ४४ ॥ 
इन्द्रियोत्तमरोगाणां भोगाशावज नादुते । 
नोषधानि न तीर्थानि न च मन्त्राश्व॒ श्ान्तये ॥ ४५ ॥ 
नोतो£स्सि परम खेदमभिधावद्िरिन्द्रियं: । 
एक एवं महारण्ये तस्कर! पथिको यथा॥ ४६ ॥ 
शरीररूपी नगर के सीमान्‍्त को चारो ओर से आक्रान्त 
कर स्थित है ॥॥ ३७-३९ ॥ 

मतवाले ऐरावबत का मस्तक फाड़ देना बिलकुल 
सरल है, किन्तु, कुमार्ग में प्रवृत्त अपनी इन्द्रियों को रोक 
रखना सरल नहीं है | ४० ।। 

हे साधो ! तत्त्वज्ञानियों की भी अपने पौरुष, महत्त्व 
महाधे्य और विश्रान्ति सम्पत्ति की अवधि इन्द्रियों के 
ऊपर विजय प्राप्त करना ही है ॥ ४१ ॥ 

मनुष्य तभी तक देवताओं की भी मान्यता को प्राप्त 
करता है जबतक कि तृण की तरह अपनी कृपण इन्द्रियों 
से विषयों की ओर खींच नहीं लिया जाता ॥ ४२ ॥। 

जितेन्द्रिय और महासत्त्वसम्पन्न मनुष्य ही इस 
पृथिवी के ऊपर मनुष्य हैं। शेष इन पुरुषों को तो मैं 


 चलते-फिरते मांस के अनेक यन्त्र समझता हूँ ॥ ४३ ॥ 


है मुने ! मनरूपी सेनापति की इन्द्रियपश्चकरूपी इस 
सेवा को जीतने का यदि कोई उपाय हो, तो क्रपाकर 
बताये, जिससे मैं भली-भाँति इसे जीत सकूँ ॥। ४४ ॥ 

भोगों की आशा के त्याग के सिवा इन इन्द्रियरूपी 
भयदूर रोगों की शान्ति के लिए न तो कोई औषधियाँ 
हैं, न कोई तीर्थ हैं और न कोई मन्त्र ही दीखते हैं ॥४५॥। 

जैसे महाभयक्ूूर जज्भूल में अकेले जा रहे पथिक 
को चोर खेद में पहुँचा देते हैं वैसे ही विषयों की ओर 
दौड़ रहे इन इन्द्रियों ने मुझे परम खेद में पहुँचा दिया 
है ॥| ४६ ॥ 


६-५८] 


पज्डुःबन्त्यप्रसन्नानि महादोर्भान्यवन्ति च। 
गन्ध्द्वेवलतुच्छानि पल्वलानोन्द्रियाणि च॥४७॥ 
दुरसिक्रणोपानि नोहारगहनानि च। 
जचितातडूजालानि जड्भलानोन्द्रियाणि च॥ ४८ ॥ 
पज्डःजानि सरन्क्राणि सुदुर्लक्ष्युणानि च ( 
ग्रन्थिमन्ति जडाड्रानि मृणालानीन्द्रियाणि च ॥ ४९ ॥ 
रूपध्लाणि रत्नलुब्धानि कल्लोलवलितानि च । 
डुच्हग्राहघोराणि क्षारास्बुनोन्द्ियाणि जव॥ १५०७ 
खान्थवोहेगदायोनि देहान्तरकराणि च। 
प्लरुणाक्रम्दकारोणि मरणानोतच्द्रियाणि च॥ ५१४ 
आविब्वेकिष्वर्मिन्नाणि मित्राणि -च विवेकिषु । 
गा हनानन्तवान्यानि काननातीन्द्रियाणि च॥५२॥ 


कीचड़ों से पूर्ण, मलिन, महादौर्भाग्ययुक्त, दुर्गनन्‍्ध 
सहित शैवलों तथा तत्तुल्य गन्दे पदार्थों से कुत्सित ये 
से छोटी-छोटी तलैयाँ और इन्द्रियाँ एक-सी हैं ।। ४७ ॥ 

दुरतिक्रमणीय जाडया और हिमों से गहन तथा 
अनेक तरह का आतड्ू पैदा करने वाले ये जज्धूल और 
झन्द्रिय समुदाय एक से हैं ॥ ४८ ॥। 

पड़ू से उत्पन्न तथा पद्धू के उत्पादक, छिद्रयुक्त, 
अत्यन्त दुलंक्ष्य गुण वासना और तन्‍्तु वाले गाँठों से 
सम्पन्वित और जड़ अज्जोंवाले ये मृणाल और इन्द्रिय 
सम्त॒ुदाय तुल्य हैं ॥ ४९ ॥। 

.. रूक्ष, र्तलब्ध, तरज्धों से बलित और दुग्रहग्राहों से 
अयद्भूर, छवणसागर के जल और ये इन्द्रिय समुदाय एक- 
से हैं। आशय यह है कि सुख स्पर्शवाला न होने के कारण 
ल्ठवणसागर का जल रूक्ष है तथा निष्ठुर होने के कारण 
ये इन्द्रियाँ भी रूक्ष हैं। रत्नों के लिए लोभी ये इन्द्रियाँ 
हैं तथा रत्नों से युक्त लवणसागर के जल हैं। काम, क्रोध 
आदि छः तरज्नों से युक्त ये इन्द्रियाँ हैं तथा अपने तरज्ों 
से युक्त लवणसागर के जल हैं। जिन्हें पकड़ लेना सहज 
नहीं है, ऐसे अनेक ग्राहों से भयद्भुर तो लवणसागार के 
जल हैं तथा दुराग्रहरूपी ग्राहों से भयद्धूर ये इन्द्रियाँ 
हैं ॥ ५० ॥ 

..बाचस्धवों को उद्देग पहुँचाने वाले, अन्य शरीर धारण 
कराने वाले और करुणा से आक्रन्दन कराने वाले ये मरण 
ओर इन्द्रिय समुदाय समान हैं ॥ ५१॥ 

अविवेकियों के शत्रु और विवेकियों के मित्र, गहन, 
न्िरवधि तथा जनविश्रास्ति शून्य ये कानन और इन्द्रिय 
रण तुल्य हैं ॥ ५२ ॥ 


निर्वाणप्रकरणउत्तराद्धें 


२७०७ 


घनास्फोदान्यसाराणि मलिनानि जडानि च । 
विद्युत्प्रकाशान्येतानि भोमाश्नाणीन्द्रियाणि च ॥ ५३ ॥ 
क्षुद्रप्राणिग हीतानि वजितानि कृतात्मम्तिः । 
रजस्तमोभिभूतानि स्वेन्द्रियाप्ययटानि च॥ ५४ ५ 
पातनक्वान्तदक्षाणि दोषाशोविषवन्ति च। 
रक्षकण्टकलक्षाणि श्वश्नाग्राणोन्द्रियणि च॥ ५५ ॥। 
आत्मम्भरीण्यनार्याणि साहसेकरतानि च। 
अन्धकारविहारोणि रक्षांसि स्वेन्द्रियणि च॥ ५६ ॥ 
अन्तःशन्यान्यसाराणि वक्राणि ग्रन्थिमन्ति च । 
दहनेकार्थयोग्यानि दुर्दारूणीन्द्रियणि च ॥ ५७ ॥ 
घनमोहप्रबन्धीनि दृष्कृगहनानि च। 
महावरकतुच्छानि कुपुराणीन्द्रियाणि च॥ ५८ 0 


घन आस्फोट वाले अर्थात्‌ मेघों के समान जिनसे 
भुजाओं का स्फालन तथा गज॑नशब्द होता है, ऐसी तो ये 
इन्द्रियाँ हैं और भयडू:र गर्जन करने वाले हैं मेघ, असार, 
मलिन, जड़ और विद्युत प्रकाशवाले ये भयद्भूर मेघ और 
इन्द्रिय समुदाय तुल्य हैं ॥ ५३ ॥ 

क्षुद्र प्राणियों से ग्रहीत, महात्माओं से वर्जित तथा 
रज और तम से अभिभूत अर्थात्‌ बिजली के समान क्षण- 
भर के लिए सुख का प्रकाश करने वाली इन्द्रियाँ हैँ तथा 
बिजली से जहाँ क्षणभर के लिए प्रकाश हो जाता है ऐसे 
तो ये हैं मेघ । अपनी ये इन्द्रियाँ और कृपथ समान 
हैं।। ५४ ॥ 

नीचे गिराने में अत्यन्त निपुण, दोषाशीविषवाले 
अर्थात्‌ भुजाओं के समान हूम्बे-लम्बे विषधरों वाले जीर्ण 
गड्डों के मुख हैं तथा नानाविध दोषरूपी साँपों वाली ये 
इन्द्रियाँ हैं. तथा रूखे लाखों कण्टकों से विषयरूपी लाखों 
रूक्ष काँटों से व्याप्त ये इन्द्रियाँ भी हैं। युक्त जीर्ण गड्डों के 
मुख और ये इन्द्रियाँ तुल्य हैं ॥ ५५ ॥। 

हे महामुने, अपना पेट पालने में प्रवीण, अनारययें, 
एकमात्र साहस में निरत और अन्धकार में विहरणशील 
ये राक्षस और इन्द्रियाँ तुल्य ही हैं ॥ ५६ ॥ 

भीतर में खोखले, असार, वक्र, गांव्युक्त; एकमात्र 
जलाने में उपयोगी जीर्ण बांस आदि की लकड़ियाँ और 
इन्द्रियाँ एक समान हैं ॥ ५७ ॥ 

घनीभूत मोहादि के द्वारा चौयें, कलह, दूत आदि 
दुवव्य॑सनों में प्रबन्धनशील, दुष्टकृूपों से गहन तथा महा 
अबकारों से अर्थात्‌ ढेर के ढेर कतवारों से परिपूर्ण होने 
के कारण असज्जनों के नगर जैसे तुच्छ बने रहते हैं वैसे 


२७८ 
अनन्तेषु पदार्थेष्ु कारणानि घटादिषु । 


संज्रमाणि सपडूगनि चक्रकाणीर्रियाणि व ॥ ५०॥ 
आपस्विमग्नसिममेवर्माकचन त्व॑ 


योगवासिष्ठे 


[ ६.५९ 


मामुद्धरोड्रणशील दयोदयेन । 


ये नाम केचन जगत्सु 'जयन्ति सन्‍्त- 


स्तत्सड्भगम॑ परमंशोकहरं वदन्ति ॥ ६० ॥ 


इत्यार्ष श्रीवासिष्टमहारामायणें वाल्मीकीये मोक्षोपाये निर्वाणप्रकरणे 
उत्तराध विद्याधरोपास्याने वेराग्यवर्णेत्रं नाम ष४्ठः सर्गं:॥ ६ ॥ 


ही वे इन्द्रियाँ भी विषय-वासनारूपी कतवारों ( कूड़ा- 
करकटों ) से परिपूर्ण होने के कारण अति तुच्छ बनी हैं । 
तुच्छ असज्जनों के नगर और ये इन्द्रियाँ समान हैं ॥५८॥ 
अनन्त घटादि पदार्थों में कारणभूत, भ्रमण और 
कीचड़ से युक्त ये कुम्हार के चाक और इन्द्रियाँ दोनों 
समान हैं ।। ५९ ।। 
हे आपत्ति से उबारने वाले भगवन्‌, इस तरह इन्द्रियों 


के कारण आपत्ति के सामर में ड़बे हुए. इस मुझ अकिचतत: 
दरंणागत का आप दया करके उपदेश से उद्धार करें, 
क्योंकि इस संसार में आपके, जैसे जो .कोई दयावान बड़े 
तत्त्वज्ञानी रहते हैं उनकी शरणागति परमशोकनाशक 
होती है, ऐसा सभी शास्त्र तथा सभी छोग. बंतलाते 


हैं ॥॥ ६० ॥ 


इस प्रकार ऋषि-प्रणीत वाल्मीकीय श्रीवासिष्ठमहारामायण में मोक्षोपाय में निर्वाणप्रकरण-उत्तरार्ध में विद्याधर- 
उपाख्यान में बेराग्यवर्णन नामक कुसुसछता का छठाँ सर्म समाप्त हुआ ॥ ६ ॥ 


भुशुण्ड उवाच 
ततस्तस्य मया ब्रह्मांस्तच्छु त्वा पावन वचः । 
इदसुक्त॑ यथापूष्ट सुस्पष्टटदया गिरा॥ १४७ 


साधु विद्याघराधोश ! दिश्चा बुद्धोईसि भूतये । 
भवान्धकृपकुहराच्चिरेणोत्थानमिच्छपति ॥ २.॥ 
पावनीयं तव मती राजते घनरूपिणी । 
विवेकेनानलेनेव कनकद्रवर्सन्ततिः ॥ ३ ॥ 


भुशुण्ड ने कहा--हे ब्रह्मनन्‌ ! अनन्तर विद्याधर के 
उस पवित्र बचन को सुनकर प्रश्न के अनुसार मैंने सुस्पष्ट 
पदों से युक्त वाणी से यह उत्तर दिया॥ १॥ 

है विद्याधराधीश ! हर्ष का विषय है कि आज तुम 
कल्याण के लिए भाग्यवशात्‌ जाग गये हो, चिरंकाल के 
बाद संसाररूपी अन्धकारपूर्ण कृपकुहर से आज तुम निक- 
लतने की इच्छा कर रहे हो ॥ २॥। 

जैसे अग्नि से व्याप्त सुवर्णद्र व-सन्तति अत्यन्त सुन्द- 
रता से युक्त होकर शोभने लगती है, वैसे ही विवेक से 
निविड़रूप को व्याप्त हुई तुम्हारी यह पवित्र बुद्धि किसी 
अनिवेचनीय सौन्दर्य से शोभित हो रही है॥ ३॥ . 

अतः भुझे विश्वास है कि यह तुम्हारी बुद्धि मेरी 
उपदेशवाणी के अर्थ का बिना किसी प्रयत्न के अवश्य ही 
आनल्दपूर्वक ग्रहण कर लेगी, क्योंकि निर्मल दर्पण में 
पदार्थों का प्रतिबिम्ब बिना य॒त्न के ही पड़ता है॥ ४॥ 


उपदेशगिरामर्थमभादत्ते हारि हेलया 


सुकुरे निमले द्रव्यमयत्नेनेव बिस्बवति ॥ ४ ॥ 
यदिद॑ वच्सि तत्सवंमोमित्यादातुमहेसि । 
अस्माभिश्चिरमन्विष्ट नाअत्र कार्या विचारणा ॥ ५॥ 


यत्किब्नित्स्ववतेःन्तस्ते बरुध्यस्वाबोधप्रुत्सुजन्‌ । 
नासि त्वं चिरमप्यच्तः प्रेक्षितो६षपि न लभ्यसे ॥ ६ ॥ 


मैं जो कुछ कहँगा, उन सबका तुम हाँ” कह करके 
ग्रहण कर लेना, तुम ग्रहण करने में ही समर्थ हो। मैंने 


इस विषय में चिरकारू तक खूब अन्वेषण किया है, इसमें 
कुछ भी तुम विचार मत करो ॥ ५ ॥। 


जो कुछ अहद्धार आदि तुम्हारे हृदय में दृश्यरूप से 


प्रकाशित हो रहा है वह सब तुम नहीं हो । 'दश्यों में 
ही कोई आत्मा है उसी को ढूँढ़कर मुझे प्राप्त करता 


चाहिए' इस तरह अपने हृदय में विचार कर आत्मा का 


चिरकारू तक यदि तुम अन्वेषण करोगे, तो भी तुम 
आत्मा को प्राप्त नहीं करोगे, इसलिए दृश्यमात्रस्वरूप 


अज्ञान को छोड़कर तुम दृह्यप्रपच्च के साक्षी आत्मा 
अपने को समझो अर्थात्‌ सम्पूर्ण दृश्यप्रपश्च का विवेक हो 
जाने पर. साक्षिस्वरूप शुद्ध ब्रह्म ही एकमात्र अवशिष्ट 
रहता है, यही सम्पूर्ण वेदान्तों का रहस्य है ।॥ ६ ॥। 


७.१५] निर्वाणप्रकरणउत्तराद्धे .. २७९ 


नाहूँ त्वमस्ति न जगदिति निश्चयनस्तव । 
सर्वमस्ति दशिवं तच्च न दुः्खाय सुखाय ते॥ ७ ॥ 
किमज्ञत्वाज्जगज्जातं जगतोइथ  किमज्ञता । 
विचार्यापोति नो विद्य एकत्वादलमेतयोः ॥ ८ ४0 
मृगतृष्णाम्वुवद्धिश्वभवस्तुत्वात्सवप्पततु. .। 
"यच्चेदं भाति तद्‌ ब्रह्म न किश्वित्किदिदेव वा ॥ ९ ॥ 
मृगतष्णाम्बुवद्विश्व॑ नास्ति त्वमथवास्ति च । 
प्रतिभासो5पि नास्त्यत्न तदभावादतः शिवम्‌ ॥ १० ७ 
विश्वबी जमहन्त्वं त्वं विद्धि तस्माद्धि जायते । 

त मैं हूँ, न तुम हो और न तो यह सारा संसार ही 
है, यदि ऐसा तुम निश्चय कर लेते हो, तो बस यह समझ 
लो कि यह समस्त दृश्यप्रपञश्च शिवस्वरूप है और न यह 
तुम्हारे सुख के लिए है और न दुःख के लिए है। आशय 
यह है कि यह समझना अनुचित होगा कि द्रष्टा और 
दृ्यरूप सम्पूर्ण प्रपश्च का त्याग हो जाने पर शुन्यतापत्ति 
आ जायगी, क्योंकि सुख-दुःख के बैषम्य के प्रयोजक 
कल्पित दोषांश की निवृत्ति से वास्तविक परम कल्याण 
स्वरूप ब्रह्मभाव से परिपूर्ण सभी पदार्थ अवस्थित रहते 
ही हैं ॥ ७ ॥ 

क्या सुषुप्ति में अहड्डाारादिभाव से घनीभूत प्रसिद्ध 
जो अज्ञान है, उसी से जाग्नत्‌ और स्वप्नस्वरूप यह 
सारा संसार उत्पन्न हुआ है अथवा पिघले हुए कठिन 
लाह के समान विलीन हुए जाग्रदादिरूप इस संसार से 


सुषुप्तिकाल का अज्ञान उत्पन्न हुआ है, इसका बहुत. 


विचार करने पर भी को विनिंगमक हेतु न होने से 
कार्यका रणभाव की व्यवस्था हम नहीं समझ रहे हैं । 
अत: काठिन्य और द्रवावस्था में घ्त के एकत्व की तरह 
इन दोतों में एकत्व होने से सब कुछ एकमात्र अज्ञान- 
स्वरूप है, यही हमने अन्त में निश्चय किया है ॥ ८ ॥ 

मृगतृष्णा जल के समान यह सारा विश्व अवस्तुरूप 
होने के कारण सद्रप से प्रतीत होने पर भी असद्गप है। 
जो कुछ भी भासित हो रहा है वह सब ब्रह्मरूप ही है । 
अथवा यों कह सकते हैं कि यह सारा दृश्यप्रपच्च कुछ भी 
नहीं है या कुछ है ही अर्थात्‌ यह सारा जगत्‌ ब्रह्म का 
विवर्त है, इस तरह इस जगत्‌ में ब्रह्मविवर्तता का 
अवलोकन ही त्याग है । .बाधित जगत्‌ को तुच्छ समझने 
से तो कोई भी ब्रह्मस्वरूप सिद्ध नहीं होता है, किन्तु 
अधिष्ठानरूपतापत्ति की भावना करने पर तो सम्पूर्ण पदार्थ 
ही ब्रह्मरूप सिद्ध हो जाते हैं ।। ९ ॥ द 


साद्रगब्ध्युवोनतरीशादिजगज्ज रठपादपः ॥ ११ ॥ 
अहत्न्वबोजादणुतोी जायतेड्सो जगदूृद्र॒मः । 
तस्येन्द्रियरसाठ्यानि मुलानि भुवनानि हि॥ १२४७ 
तारकाजालकलिका ऋक्षोघः कोरकोत्करः । 
वासनागुच्छविसराः पूर्णचन्द्रः फलालयः ॥ १३४७ 


स्वर्गादयों ब्रहदर्गा महाविटपकोटराः । 
मेरुमन्दरसह्यादिगिरयः पत्रराजयः ॥ १४ ॥ 
सप्ताब्धयो5ग्रसुतमयः पाताल घुलकोटरमु । 


पुगानि घुणवृुन्दानि पर्वाणि गुणपडक्तयः ॥ १५१ 


मृगतृष्णा जल के समान यह सारा विश्व कुछ भी 
नहीं है अथवा कुछ है ही । प्रतिभास्य के अभाव से यहाँ 
प्रतिभास भी नहीं है तात्पर्य यह है कि जैसे घट का 
अभाव रहने पर प्रकाश के रहते हुए भी घट प्रकाश नहीं 
रहता, वेसे ही प्रतिभास्य का अभाव रहने पर प्रतिभास 
भी नहीं रह सकता । अतः एकमात्र शिवस्वरूप ही यह 
सारा विश्व स्थित है ॥ १० ॥ द 

हे विद्याधर ! इस अहक्लूर को तुम विश्व का बीज 
समझो । क्योंकि एकमात्र उस अहक्ूार से हो पर्वत, 
सागर, प्रथ्वी, नदीश आदि के सहित यह जगद्गपी पुराना 
वृक्ष उत्पन्न होता है अर्थात्‌ इस अनन्तरूप जगत्‌ का प्राति- 
स्विकरूप से निरास न हो सकने से उसके बीज के दाह से 
ही उसका निरास हो सकता है, यह कहने के छिए 
अहड्भार का जगद्गपी दक्ष को बीजरूप से वर्णन किया 
है।। ११॥ " 
. सूक्ष्म अहद्भाररूपी बीज से वह जगद्ूपी दक्ष उत्पन्न 
होता है और इन्द्रियों को विषयों में आसक्तिझूपी रस से 
परिपूर्ण नीचे के भुवन उस वृक्ष के मूल हैं ॥ १२ ॥ 

अश्विनी आदि सत्ताईस तारे इसकी प्रधान कलियाँ 
हैं, अन्य तारों के समृह इसके अन्य कलियों के समृह हैं, 
प्राणियों की धर्मादिवासनाएँ इसके फूलों के गुच्छों के 
समूह हैं और पूर्णचन्द्र फल का गुच्छा है।। १३ ॥ 

महान्‌ छोगों के स्वर्ग आदि लोकवर्ग इसके महान्‌ 
दाखासमूहों के गर्भप्रदेश हैं। मेर, मन्दर, सह्य आदि 
पर्वत इसकी पत्तों की पछक्तियाँ हैं ।। १४ ॥। 

सातों समुद्र इसके चारों ओर के थाले हैं, पाताल 
इंसका मूलकोटंर है, सत्ययुग आदि चारों युंग इसके घुर्ण 
समूह हैं तथा प्रत्येक थुग के वर्ष, ऋतु और मास आदिं 
इसे बृक्ष के पोर हैं ।। १५ ॥ 





२८० योगवासिष्डे [७.१६ 


अज्ञानमुत्पत्तिमिहो | नरा विहृगकोटयः चन्दार्करुचयों लोला मज्जनोन्मज्जनोन्मुधाः । 
उपलम्भो बृहत्स्तस्भो दवों निर्वाणनिरवृतिः॥ १६॥ रमष्याः कुसुंममजण्जर्यस्तिमिरं अ्रमरक्षमः॥ १९० ॥ 


रूपालोकमनस्कारा विविधामोदवुत्तयः । पातालमाशागणमन्तरिक्ष- 

वन विपुलसाकाशं शुक्तिजाल॑ घुखत्वचः ॥ १७॥ मापूर्थ तिप्ठत्यसदेव सद्बत्‌ । 
विचित्रशाखा ऋतव उपशाला दिशो दश । तस्यथानहन्ताग्निहतेहमर्थ- 

संविद्रसमहापुरोी.. वातस्पन्दो. निवर्तनः ॥ १८॥ बीजे पुनर्नास्ति सतो$पषि रोहः॥ २० ॥ 


इत्याषें श्रोवासिष्ठमहारामायणे वाल्मोकोये मोक्षोपाये निर्वाणप्रकरणे उत्तराघें 
विद्याधरोपाख्याने जगद्वक्षबीजवर्णेन॑ नाम सप्तमः सगः ॥ ७ ॥ 


अज्ञान ही इसकी उत्पत्ति की भ्रूमि हैं, अनेक जीव प्रतिदिग उदय और अस्त में तत्पर चन्द्र और सूर्य 
इसके करोड़ों पक्षी हैं, भ्रान्तिज्ञान ही इस वृक्ष का स्तम्भ की चच्चल किरणें ही इसकी रम्य कुसुममञ्जरियाँ है और 
है अर्थात्‌ सम्पूर्ण शाखाओं के आधारभूत मध्यभाग है तथा भू के साथ भ्रमण कर रहा अन्धकार ही भ्रमण कर 
तत्त्ववोध से प्रपचनिदृत्तिरपी मोक्ष ही इसे जलाने के रहे भ्रमर हैं ॥ १९ ।। 
लिए दावाग्नि है ।। १६ ॥ इस तरह का यह संसाररूपी वृक्ष मूल से जड़ से 

इन्द्रियों से अरथों की उपलब्धि अर्थात्‌ विषयों का पाताल को, मध्य से सभी दिशाओं और अपने मस्तष्क से 
साक्षात्कार एवं मन से होने वाले सद्भुल्प और विकल्प भन्‍्तरिक्ष को परिपूर्ण करके वस्तुतः: असद्रूप होने पर भी 
आदि इस वृक्ष के अनेक तरह के सुगन्धप्रसार हैं। अव्या- संद्प-सा स्थित है। उस अनहंभावरूपी अग्नि से उसका 
कृत आकाश इसका विपुल वन है तथा नेत्र, ओष्ठ आदि अहक्काररूपी बीज भुत दिये जानेपर जबतक इस शरीर 
का विकास ही इसके शक्तिजाल जैसे फूलों का खिलना का पतन नहीं हो जाता तबतक जीवन्मुक्त भोग के लिए 
है॥ १७॥ प्रतिभास के विद्यमान रहते हुए भी इसके संसाररूपी वृक्ष 

सब ऋतुएँ इसकी विचित्र शाखाएँ हैं, दसों दिशाएँ का जन्मादि के द्वारा पुनः प्ररोह नहीं हो सकता यानी 
उपशाखाएँ हैं, आत्मसंवित्‌ इसके जीवन के लिए रस की फिर यह अड-कुरित नहीं हो सकता ॥| २०॥ 
धारा है और सूत्रात्मा ही इसका बात स्पन्द है।॥ १८ ॥ 


इस प्रकार ऋषि-प्रणीत वाल्मीकीय श्रीवासिष्ठटमहा रामायण में मोक्षोपाय में निर्वाणप्रकरण-उत्त राधे में विद्याधर- 
उपाख्यान में जगद्द्धक्षबीजवर्णन नामक कुसुमलूता का सातवाँ सर्ग समाप्त हुआ ॥ ७॥ 


्ढ 
भुशुण्ड उवाच 
विद्याधर ! धराधांरो गिरिकन्दरमन्दिरः । बीजे ज्ञानामिनिर्द'घे नेव किल्नन जायते॥ २ ॥ 
दिगन्तराम्बराचा रचारसग्ञारचञ्चुरः ॥ १॥ प्रेक्ष्ममाणं चतन्नास्ति किलाहस्त्वं कदाचन । 
हंदृशो5्यं जगद्वृक्षो जायते5हन्त्वबीजतः । एतावदेव तज्ज्ञानमनेनेव प्रवह्मते ॥ ३ ॥ 
८ 


भुशुण्ड जी ने कहा--हे विद्याधर ! जिसकाँ मूंल* उत्पन्न होता है। ज्ञान रूपी अग्नि से बोज के दर॑ंध हों 
भाग नीचे के सात लोक सहित यह पृथिवी है, जिसकी जानें प॑र कुछ भी उत्पन्न नहीं होता ॥ १, २॥ 
आलवांलसहिंत वेंदि लोकालोकान्तर पर्वतों की कन्दराएँ रत्न की परीक्षा की तरह तत्त्वदृष्टि से यह क्‍या है- 
हैं और जो दसों दिशाओं और आकाश में तिरछे शाखाओं इसका अच्छी तरह विचार करके “यह केवल ब्रह्म ही है' 
के विस्तार तथा ऊपर को ओर श्ञाखाओं के प्रसार से वह निश्चय करने पर वह अहड्भार कदापि कहीं नहीं 
एवं उन स्थानों में प्राणियों के घुमने से अति चच्चल है, रहता, बस यही वह ज्ञान है। इसी से अहद्भार दरंध 
इस तरह का यह संसार रूपी वृक्ष अहद्भार«०्रूपी बीज से होता है ॥ ३ ॥ 


८.१३] 

अहन्त्वभावाच्चाहन्त्वमस्ति संसारबीजकम्‌ । 
नाहन्वभावान्नाहन्त्वमस्ती तिज्ञानमुत्तमम्‌ु ॥४॥ 
सर्गादावेव सर्गेस्थ. किलास्थाभावयोगतः । 
कुतो5हन्त्व॑ कुतस्त्वन्त्वं कुतो द्वित्वेव्यविश्रमः ॥ ५ ॥ 
समाकण्य॑ गुरोर्वाक्यं यतन्ते ये स्वयत्नतः । 
सड्भूल्पत्यागमामुल पद॑ प्राप्तों जयन्ति ते॥ ६॥ 
रन्धनाज्जयमाप्नोति स्वज्ञास्त्रे सुपकृत्कृते । 
विवेकी स्वविवेक्ित्व॑ यतनादेव नान्‍्यथा ॥ ७ ॥ 
चिच्चमत्कारमात्र॑ त्व॑ं जगद्विद्धीह नेतरत्‌ । 
नाशासतु न॒ बहिर्नान्‍तरेतत्ववचन विद्यते ॥ ८ ॥ 


ग़रीर आदि में अहं भावना करने से संसार का बीज 


अहद्भार रहता है और सर्वत्र अनहं भाव करने से वह 


नहीं रहता, यही सर्वोत्तम ज्ञान है ॥ ४ ॥ 

वस्तुत: जब सृष्टि के प्रारम्भ में ही इस सृष्टि के 
अभाव का योग है तब भरता कहां से अहन्ता, कहां से त्वन्ता 
हो सकता है। द्विव और एकत्व का भ्रम ! अर्थात्‌ सत्‌ 
या असत्‌ से जिसकी उत्पत्ति की ही संभावना नहीं है 
उसकी भला स्थिति ही कहाँ से हो सकती है, वह तो 
बहुत दूर कहीं भगा दी गई है ॥ ५॥। 

आगे चल कर वर्णित होने वाले तथा पूर्व में वरणित 
हो चुके मूल सहित सद्धूल्प का त्याग करने के लिए 
उसका उपाय क्रम बतलाने वाले गुरु के वाक्य सुन कर 
उस गुरु के द्वारा कहे गये क्रम से जो अपने प्रयत्न द्वारा 
स्वयं यत्न करते हैं वे तत्त्वज्ञान प्राप्ति के बाद सद्धूल्प 
रहित केवल्य नामक परम पद को जीत लेते हैं।॥ ६ ॥ 

विवेकी पुरुष गुरु शास्त्रोक्त मागें से अपने प्रयत्न 
द्वारा ही वैसे ही कैवल्य पद को प्राप्त करता है, दूसरी 
रीति से नहीं जैसे पाचक अपने पाकशास्त्र का भली- 
भांति अभ्यास कर लेने पर उस पाकशास्त्र में वरणित 
विधि से ही नाना प्रकार के भक्ष्य-भोज्य पदार्थों एवं 
ताना तरह के रसायनों का पाक बनाने से क्षुधा, तृष्णा, 
रोग, जरा आदि के ऊपर विजय प्राप्त करता है तथा 
बड़े-बड़े राजाओं के यहां सम्मान प्राप्त करता है ॥ ७॥ 

इस संसार को तुम यहाँ एकमात्र चिति का 


चमत्कार ही समझो, उससे भिन्न कुछ नहीं । यह न तो 


दिशाओं में है, न बाहर है और न भीतर ही कहीं है 

अर्थात्‌ यह सारा संसार स्वप्न एवं इन्द्रजाल आदि के 

संदृ्श भज्ञात चिति का चमत्कारमात्र है, इस चिति से 
३६ 


निर्वाणप्रकरणपूर्वाद्धे 


२८१ 


सड्धूल्पोन्मेषमात्रेण जगच्चित्रं विलोक्यते । 


तदनुन्मेषविलूयि चित्रकृच्चित्तचित्रवतु ॥ ९. ॥ 
. मण्डपो$स्ति महास्तम्भो मुक्तामणिविनिर्मितः । 
बहुयोजनलक्षाणि.. कान्तकागनचित्रितः ॥ १० ॥ 
मणिस्तम्भसह॒ल्नंण.. वृतोडग्रे प्रोतमेरणा । 
न्रायुधतह्लाद्यकल्पसन्ध्याश्रसुन्दर: ॥ ११॥ 
स्त्रोबालपुरुषादीनां. वास्तव्यानामितस्ततः । 


क्रोडार्थ स्थापिता यत्र नानारचनपान्तरे ॥ १२१ 


भूतबोजपरापूर्णास्तमोरिपुसघुडघुमाः । 
तम:प्रकाशचित्रार्या लोकान्तरसमुद्गकाः ॥ १३॥ 
बाहर कुछ भी नहीं है ॥ ८ ॥ 

जैसे चित्रकार के चित्त में चित्र दिखाई देता है वैसे 
ही सद्भूल्प के एकमात्र आविर्भाव से ही यह संसाररूपी 
चित्र दिखाई देता है और उसके उसके अभाव से इस 
तरह विलीन हो जाता है अर्थात्‌ यह सारा प्रपचश्च चिति 
का एकमात्र चमत्कार ही है॥ ९॥ 

है विद्याधर, यह संसार मुक्ता और मणियों से 
विनिमित, बड़े-बड़े खम्भों से युक्त तथा सुन्दर सुवर्ण से 
चित्रित लाखों योजन में बहुत दूरतक विस्तृत सद्धूल्प 
कल्पित एक महामण्डप है अर्थात्‌ यह नारा सद्धुल्पमात्र 
कल्पित है, इस कथन को दृढ़ बनाने के लिए संसार में 
सद्भूल्पद्यूतमण्डप के आकार का कल्पना करते हैं ॥ १० ॥ 

यह हजारों मणिमय खम्भों से घिरा है, जिसके अग्र- 
भाग में नीचे मुँह करके पिरोये गये सुमेर की तरह 
गुग्गुल लगे हुए हैं। यही कारण है कि कहीं-कहीं हजारों 
इन्द्रधनुष से व्याप्त-जेसा तथा कहीं-कहीं प्रलयकालीन 

सन्ध्या के मेधों जेसा सुन्दर दीखता है ।। ११॥ 

जिसके भीतर इधर-उधर निवास कर रहे स्त्री, 
बालक तथा पुरुषों की क्रीड़ा के लिए पाताल, स्वर्ग एवं 
अन्य छोकों के आकार की पेटारियाँ स्थापित की गई है, 
जो बीच-बीच में जहाँ-तहाँ नानाविध नदियों, पव॑तों, 
जंगलों, हाथियों, घोड़ों, देवताओं, पक्षियों तथा मनुष्यों 
आदि की तरह-तरह की रचनाओं से युक्त हैं, वे पेटारियाँ 
कहीं प्राणियों तथा उनके उपभोग की वस्तुओं से ठस्ताठउस 
भरी हैं, कहीं अन्धकार के विघातक मणियों, प्रदीपों, सूर्य 
और चन्द्र आदिकों के द्वारा व्यवहार चलने से शब्दयुक्त 
हैं एवं कहीं अन्धकारों तथा कहीं प्रकाशों ये उनकी 
विचित्र तरह-तरह की संज्ञाएँ पडी हैं।। १९, १३ ॥ 


२८२ 


आमोदसुभगालोलजलदावलिपल्लवा: । 

लोलापद्ाकरे स्रीर्णां विलुनाः कल्पपादपाः ॥ १४ ॥ 
बालनिःश्वासचलिताः कन्दुकानि कुलाचलाः 
सन्ध्याम्बुदा: कर्णपुराश्चामराः दधरदम्बुदाः॥ १५॥ 
कल्पान्तकालजलदास्तालवृन्त पद गताः 
भुतरल द्यतफलक॑ वितानं तारकाम्बरम्‌ ॥ १६७ 
भृतशारपरावते दछतेषक्षाः दशशिभानवः । 

व्योमाजिरे जगड्भासपणे गहनिवासिनाम्‌ ॥ १७॥ 
इति सदड्भाल्प एवानस्तश्रिरभावनया यथा । 

अग्रस्थवृश्योपमया  सत्यतासिव गच्छति ॥ १८ ॥ 


तथेवायं जगद्गपः सद्भाल्पः सुसमुत्यितः 


क्रीडालक्ष्मी के आकरभूत जिस मण्डप के भीतर 
स्त्रियों के शुद्भार के लिए कर्णफूल आदि अलडद्धार प्रदान 
करने वाले, सुगन्ध से रमणीय, चंचल मेघपडिस्क्तरूपी 
पल्‍लवों से युक्त अनेक कल्पवृक्ष रूगाये गये हैं | १४ ॥ 

छोटे-छोटे बच्चों के निश्चास से भी उड़ जाने वाले 
जहाँ पर कुछपव॑त गेंद बनाये गये हैं, सन्ध्याकालीन मेघ 
जहांपर दिशारूपी वधुश्रों के कर्णफूल बनाये गये हैं और 
दरत्काल के मेघ ही जिनके हाथ में चँवर धरा दिये गये 
हैं ॥। १५ ॥॥ 

जिस मण्डप में कल्प के अन्तकाल के मेधों ने पंखों 
के स्थान दखल कर लिये हैं, जहाँ यह सम्पूर्णभूतल जुआ 
खेलने का एक मेज है, जहाँ तारों के सहित आकाश 
चाँदनी है ।। १६ ।। 

जिस मण्डप के भीतर आकाशरूप चौक में जहाँ 
संसार के आविर्भाव और तिरोभावप्रत्ययरूप दाँव रंगाये 
जा रहे हैं और खेलने वाले ब्रह्मादि मण्डपस्वामियों के 
जिस जुए में चार प्रकार के जीवसमुदायोंरूपी शारिफलों 
का बार-बार जन्म-मरण आदि के द्वारा भ्रमण हो रहा है 
तंथा सूर्य, चन्द्र आदि नवग्रह ही पाशे जहाँ हैं । १७ ॥ 


. इस तरह जैसे सद्धूल्प करने वाले का सद्धूल्प ही 
अन्तःकरण में चिर काल की भावना से सामने स्थित दृश्य 
के तुल्य एक तरह से सत्यता को प्राप्त हो जाता है, वैसे 


ही धाता के सद्धूल्पों से सुसमुत्यथित यह जगद्गभपी मण्डप. 


चिति का एकमात्र चमत्कारस्वरूप--चित्रकार के चित्त में 
बनाये गये चित्र के तुल्य है ॥ १८, १९॥। 

जो कुछ यहाँ स्फुरित हो रह! है वह सब असत्यरूप 
ही है। वह प्रतिभास से सत्य प्रतीत हो रहा है, परल्तु 


यौगवासिष्छे 


[८.१४ 


चिच्चमत्कारमात्रात्म चित्रकृच्चित्तचित्रवत्‌ ॥ १९॥ 


असत्यम्ेव स्फुरति सर्वेमस्ति च नास्ति च । 
असदुत्यित एवायं कुतो5पीह सप्तुत्यितः ॥ २० ॥ 
हेम्नीव. कठकादित्व॑ संसारोदरकोटरः 
चिच्चमत्कार एवायमविकल्पनसंक्षयः ॥ २१ ॥ 
भत्यन्तमेवस्वायत्तों ययेच्छसि तथा कुरु । 
यश्वाह्ञपानदानादावनाद रपुपेयिवान्‌ । 
तस्थेद॑ पश्चिम जन्म न स्त कर्म समुज्ञति ॥ २२॥ 


प्राप्तो विवेकषषदवीससि पावनात्म- 
न्पुण्यां पवित्रितजगत्त्रितयां द्वितोयामु । 


अमान 


परमार्थरूप से तो बिलकुल है ही नहीं है। यह असत्‌ ही 
उत्पन्न हुआ है; न जाने कहाँ से माया के हाथी, घोड़े की 
तरह यहाँ उत्पन्न हो गया है ॥ २० ॥। 

जैसे सुवर्ण में कटक आदि है वैसे ही जिसने अपने 
उदर कोटर में संसार को धारण कर रखा है ऐसा यह 
चिति का चमत्कार ही सब कुछ है तथा सद्धूल्प-विकल्प 
न करने से ही इसका नाश होता है ॥ २१॥। 


इस तरह इस संसार की उत्पत्ति और नाश तत्त्व- 
ज्ञानियों की अपनी इच्छा के अत्यन्त ही अधीन है अर्थात्‌ 
तत्त्वज्ञानियों के अपने ऐच्छिक विकल्पों से इसका आवि- 
भाव तथा अविकलपों से तिरोभाव होना अत्यन्त ही अपने 
अधीन है, इसलिए है विद्याघर, जैसी तुम्हारी इच्छा हो 
वैसा ही करो। जो पुरुष अन्नपानादि ऐहिक भोगसामग्रियों 
में तथा दान, यज्ञ आदि पारछौकिक भोगसामग्रियों में 
फलों की अनभिसन्धियों को प्राप्त हो चुका है अर्थात्‌ जो 
पुरुष इस लोक तथा परलोक के कर्मफलों की इच्छा से 
शन्‍्य हो चुका है वह कर्मों का कभी त्याग नहीं करता 
अर्थात्‌ फलप्राप्ति की इच्छा से शुन्य होकर वह कर्म करते 
ही चलता है। हे विद्याधर, ऐसे उस पुरुष का यह अन्तिम 
जन्म समझो ॥ २२ ॥ 

हे शुद्धबुद्धे, अपने पतन के हेतुभूत अविवेक पद की 
अपेक्षा न करके तीनों जगत्‌ को पवित्र करने वाली इस 
दूसरी पुण्यमय विवेकपदवी में तुम प्राप्त हो चुके हो, अतः 
इस मन से तुम फिर अधःपतन में नहीं गिर सकते हो, 
ऐसा मैं अनुमान करता हूँ । इसलिए तुम वाणी और मन 
की चेष्टा से शून्य निर्मे चिन्मात्रपद का अवलूम्बन करके 
मन आदि इस दृश्यसमृह का परित्याग कर दो अर्थात्‌ 


छत 
नाधःपतिष्यसि पुनर्मनसा5मुनेति 


निर्वाणप्रकरणपूर्वाड्ं 


२८३ 


जानामि सौनममल॑ पदसुत्सुज त्वम्‌ ॥ २३॥ 


इत्याषं श्रीवासिष्ठमहारामायणे बाल्मोकीये मोक्षोपाये निर्वाणप्रकरणे उत्तराधें 
विद्याधरोपाख्याने मायामण्डपवर्णनं नाम अष्टमः सर्ग:॥॥ ८॥ 


द विवेकन्नानप्राप्ति से ही तुम्हें मुक्ति अवश्य मिल सकती है, ऐसा मैं अनुमान करता हूँ ॥ २३॥। 


इस प्रकार ऋषि-प्रणीत वाल्मीकीय श्रीवासिष्ठटमहारामायण में मोक्षोपाय में निर्वाणप्रकरण में उत्तराड़ में 
विद्याधर-उपाख्यान में मायामण्डपवर्णन नामक कुसुमरता का आठवाँ सर्ग समाप्त हुआ ॥ ८॥ 


भुशुण्ड उवाच 
अबुद्धययमानश्रेत्यादिचिद्रप्मपि. चानघ !॥ 
शान्तचिद्धन एवा55सव निर्मलाप्स्वस्तरंशुबतु ॥ १ ॥ 


अचेतनं चेतनान्तश्रेतनादेव विद्यते । 
स्वेष्सादश्येषवि सदर्श परयोराशों यथाउनल:॥ २ ॥ 
सचेतनाचेतनयोहतुथ्चित्वात्तथव चित्‌ । 


विनाशोलादयोवंद्धिज्वालायाः पवनों यथा॥ ३ ॥ 
नाहमस्तोति. चिद्रपं चिति विश्रान्तिरस्तु ते । 


है निष्पाप विद्याधर ! विषयों तथा विषयों में रहने 
वाले क्रिया, गुण, दोष आदि के प्रकाशक चिद्रप का तनिक 
भी स्मरण न करते हुए तुम निर्मल जल में प्रविष्ट सूर्य 
की किरणों की तरह स्वंविध तापशून्य प्रकाशमात्रावशेष 
होकर बैठे ॥ १॥ 

जाडय दुःख परिणामित्वादिख्प अपना चिति का 
असादृश्य रहने पर भी तत्सदृश्य यह सारा दृश्यपप्रन्च 
चेतना के कारण ही चेतन के भीतर, समुद्र में अग्ति के 
सदृश विद्यमान है, अन्यत्र नहीं। तात्पर्य यह है कि यदि 
अन्यत्र यह विद्यमान होता; तो उससे असम्बद्ध चेतना 
के द्वारा इसका प्रकाश कभी नहीं होता और ऐसा कोई 
पदार्थ है नहीं, जो अचेत्यमान सिद्ध हो सके तथा चेतना 
सक्रिया भी नहीं है, जिससे कि अन्यत्र विषयों में जाकर 
चैतन्य प्रदान कर सके । यदि वह चेतना सर्वंगत मान ली 
जाती है, तब तो है विद्याधर, हमारी प्रतिज्ञा सिद्ध हो 
चुकी, यह तुम समझ लो ॥। २॥। 

जैसे कि अग्निज्वाला के विनाश और उत्पत्ति का 
हेतु पवन है। वैसे ही चिति अपनी चेतना शक्ति से 


सचेतन और अचेतन पदार्थों की पूर्व के ही समान हेतु 


विवर्तोंपादान ऐसे हैं, तात्पर्य यह है कि चिति का विवर्ते 
ही चिति का चमत्कार है ॥ ३॥ 
हम्पदार्थ कुछ नहीं है, यों अहक्भूर के आस्पद अंश 


- 


ततो यथा यादशेन भूयते तादशों भव।॥ ४ ॥ 
चिद्रपः सर्वभावानामस्तबंहिरसि स्थितः 
प्रसन्नाम्बुभरस्पान्तवहिद्धिव. यथा पयः॥ ५ ॥ 


नाहमस्तोति चिद्रप॑ चितो चेल्लग्तमड़ः ते । 
न चान्यच्चेतितं ब्रह्मरूपं 


केनोपमीयते ॥। ६ ॥ 
ससुरासुरपातालभूविष्टपमिवोषितम्‌ । 


नानाभावाजवोभावक्रियाकालूमिवा55कुलमू ॥ ७ ॥ 


का बाध करके प्रत्यक चिद्रप को शेष रखकर विकल्प के 
के हेतुओं के क्षय ही विकल्प निमुंक्त पूर्ण चिति में तुम्हारी 
विश्रान्ति हो जाय । शेष बचे प्रारब्ध का क्षय होने पर तो 
जिस रूप से स्थिति रह सकते हो, उसी रूप से तुम स्थित 
रहो । अर्थात्‌ इसमें 'अहम्‌' इस सचेतनांश के त्याग द्वारा 
ही सचेतत और अचेतन दोनों अंशों के त्याग की सिद्धि 
हो जाने से चिन्मात्र की अवस्थिति सिद्धि हो जाती 
है ।। ४॥ 

समस्त पदार्थों के बाहर और भीतर चिद्रप से तुम्हीं 
बैसे ही स्थित दीखते हो जैसे स्वच्छ जल समृह के बाहर 
और भीतर सब जगह जल ही जलहू दीखता रहता है। 
अर्थात्‌ जल से पूर्ण दूध का जल नष्ट हो जाने पर भी जो 
रूप शेष रहता है उसी के समान तुम्हारा अनुपम ब्रह्मरूप 
ही शेषरूप से रहता है ॥ ५॥ द 

हे विद्याधर, यह अहंपदार्थ बिलकुल नहीं है, यों 
अहद्भार का त्याग कर यदि तुम्हारा चिद्रूप चिति में पूर्ण 
ऐक्य को प्राप्त हो जाय, तो तुम्हारे सित्रा भला ऐसी 
प्रकाशित कौन-सी दूसरी वस्तु है, जिससे कि किसी अन्य 
के साथ ब्रह्मरूप तुम्हारी उपमा दी जाय ? ॥ ६ ॥ 

सुर और असुरों से परिव्याप्त पाताल, प्रथिवी और 

स्व की तरह स्थित एवं प्रीति, हर्ष, क्रोध, युद्ध, जय, 


पराजय आदि अनेक भावों से तथा पछायन, अनुधावन 


२८४ 


यथा रज्मयं कुड्ये जगन्मोनमिव स्थितसम्‌ । 
तथा चिच्चित्रकचितं खे कुडे चात्मसंस्थितम्‌ ॥ ८ ॥ 
तेनेव भूयते भूरि यच्चित्त कचितं स्वतः । 
अचेतनं चेतनं वा यथेच्छसि तथा कुरु॥ ९ ॥ 
चिच्चमत्कृतयो व्योम्नि स्फुरन्त्येता जगत्तया । 
अर्कांशुवदरोन्धिन्य: स्वच्छा विदितवेदिनाम्‌ ॥ १० ॥ 


योगवासिष्ठे 


[९.८ 


तिमिराक्कान्तदृष्टीनां यथा केशोण्डकादि खे । 
सस्‍्फुरत्येवे जगद्गपमनात्मन्येव. तिष्ठतामु ॥ ११॥ 
एवं जगर्त्वमहमित्यवबोधहूप- 

माभासमात्रमुदितं न च नोदितं च । 
अर्काशुजालरचना नगराभमन्नर 

कुड्यादि सत्यमिदमस्ति न खे लतेव ॥ १२॥ 


इत्यार्षँ श्रीवासिष्टमहारामायणे वाल्मीकीये मोक्षोपाये निर्वाणप्रकरणे उत्तराधें 
विद्याधरोपाण्याने चित्कवनयोगोपदेशो नाम नवमः सगे: ॥ ९ 0 


आदि अत्यन्त वेगपूर्वक दौड़ने आदि भावों से परिव्याप्त 
तत्‌-तत्‌ अणुरूप क्रियाकाल से व्याकुल रज्भमय चित्र में 
लिखित जगत्‌, भित्ति में लिखित मुनिशरीर की तरह 
जैसे व्यापारशुन्य ही स्थित रहता है; वैसे ही मायाशबलर 
चितिरूपी चित्रकार के द्वारा विरचित यह जगद्गपी चित्र 
भी शुद्ध चिदाकाशरूपी भित्ति में विकारशून्य अद्वयात्म- 
रूप से ही संस्थित है, जगद्धभाव से संस्थित नहीं है ॥॥७-८॥। 

अचेतन या चेतन अर्थात्‌ मिथ्या जगद्गप या परमार्थ 
सद्ब्रह्म रूप स्वयं चिति में चित्रित सब चेतनरूप हो जाता 
है। ये दोनों तुम्हारे अधीन हैं, अब इनमें जो तुम चाहो 
सो करो इच्छा हो तो समाधि रगाओ या न तो उससे 
विरक्त हो जाओ ॥ ९॥ 

अज्ञानियों की अपेक्षा तत्त्वज्ञानियों में यही विशेष 
रहता है कि एक के विज्ञान से तत्त्वतः सबका विज्ञान हो 
जाने पर तत्त्वज्ञानियों को, चिदाकाश में स्फुरित हो रही 
ये चिति की चमत्कृतियाँ कुछ भी बसे ही बाधा नहीं 
पहुँचाती है । उन्हें तो विलुकुल स्वच्छ मालूम पड़ती हैं 
किन्तु अज्ञानियों को तो अवश्य ही बाधा पहुँचाती हैं 
जैसे मरुस्थल में महानदी आदि के रूप से दिखाई दे रही 
सूर्य की किरणें मज्जन, मरण आदि का भय उत्पन्न हो 


जाने पर उनको तैर जाने का कोई समुचित उपाय न 
सूझने से मरुस्थल का ज्ञान न रखनेवालों को तट के इधर 
ही रोक रखती हैं, जिन महापुरुषों को मरुस्थलरू का 
असली ज्ञान हो चुका है उन्‍हें नहीं, उन्हें तो स्वच्छ 
भासती हैं ॥| १० ॥| 

संसार में ही अवस्थित रहने वाले अज्ञानी पुरुषों को 
यह जगद्गूप वैसे ही स्फुरित होता है जैसे ज्ञानी पुरुषों को 
नहीं वे तो सबको ब्रह्मरूप से ही देखते हैं जैसे तिमिर रोग 
से आक्रान्त नेत्रों वाले पुरुषों को आकाश में केशोण्ड्रक 
आदि स्फुरित होते हैं ॥। ११ ॥ 

हे विद्याधर ! यों 'तुम और मैं? इस प्रकार का अब- 
बोधस्वरूप यह जगत्‌ आभासमात्र प्‌वंवर्णित चिति का 
एकमात्र चमत्कार ही है, अतः यह अज्ञानियों की दष्टि 
से ही उत्पन्न हुआ है, ज्ञानियों की दृष्टि से नहीं | 
एकमात्र सूर्य की किरणों से जिसकी रचना हुई है ऐसे 
गन्धर्वतगर के समान इस व्यवहारभूमि में कुडय आदि 
जगत्‌ है। जगद्गप से तो यह सब आकाश में लता की 
तरह सत्य नहीं है अर्थात्‌ यह जगत्‌ चिति का निरोधक 
नहीं है । तात्पर्य यह है कि इस तरह चिति की 


_ अपरिच्छिन्नता सिद्ध हो चुकी है ।। १२॥ 


इस प्रकार ऋषि-प्रणीत वाल्मीकीय श्रीवासिष्ठमहारामायण में मोक्षोपाय में निर्वाणप्रकरण में उत्तरार्ध में 
विद्याधरोपाख्यान में चित्कवनयोगोपदेश नामक कुसुमलरूता का नवाँ सर्ग समाप्त हुआ ॥ ९॥ 


भुशुण्ड उवाच 
विद्धि त्वं चेतनादेव चेतनेतरचेतनम्‌ । 


[ब्रह्म में जगत्‌ की अपलाप सिद्ध करने के निमित्त 


उसकी जड़ता का खण्डन करने के लिए जड़रूप से 
अभिमत जगत्‌ की चिद्रपता का अनुभव कराते हैं-- 


१० 


जले5ग्निरिव चिज्जा डे नातो भिन्ने मनागपि ॥ १ ॥ 


१० 


“विद्धि! इत्यादि से ।] 
चेतन से भिन्न के समान इस जगत्‌ के स्फुरण को 


तुम चेतन से ही उत्पन्न समझो, क्‍योंकि चेतनता स्फुरण 


१०.११ | 
तद्देदनावेदनयो रभेदात्स्वस्थमास्यतामू.। 
नियन्त्रमेव चित्रस्थज्ञप्रिवद्दद्योममध्यवतु ॥॥ २ ॥ 


ब्रह्मण्यशेषदक्तित्वादचित्तं विद्यतेी तथा । 
अक्षुब्धे विमले तोये भाविफेनलवों यथा॥ हे ॥ 


न कारणं विनोदेति जलात्फेनलवों यथा । 
न॑ कारणं विनोदेति सर्गादि ब्रह्मणस्तथा॥ ४ ॥ 


न च कारणमस्त्यत्र सर्गवृत्तावकारणे । 
नातः सज्लञायते किद्विज्जगदादिन नश्यति॥ ५॥ 
अत्यन्तं कारणाभावाजन्न किश्विज्जायते जगतु । 
मरावम्ब्विव नास्त्येव दृष्टमप्यग्रतो जगतृु॥ ६ ॥ 


रूप ही होती है अर्थात्‌ यदि वह जगद्गप स्फुरित होता है, 
तो फिर वह चेतन ही है, चेतन से इतर नहीं है वैसे ही 
यह जगत्‌ भी चेतन से भिन्न कोई दूसरी वस्तु वैसे ही 
नहीं है जैसे जल में प्रतिबिम्बत अग्नि जल से भिन्न नहीं 
है । अतः चैतन्य और जाडच ये दोनों भिन्न नहीं हैं जल 
की शीतलता से अछूग प्रतिबिम्बभूत अग्नि की गरमी की 
तरह चैतन्य से तनिक भी अलग जाड्यनाम की कोई 
दूसरी वस्तु नहीं है ।॥ १॥। 

ज्ञान और अज्ञान में अभेद होने से परिच्छेदशून्य 
चित्रकार के चित्त में बने हुए चित्रस्थ उसके ज्ञान या 
गन्धर्वंनगर के अधिष्ठान आकाश के मध्य के समान स्वस्थ 
स्थित रहो ।। २॥। 

जिस तरह अक्षुब्ध निर्मल जल में भविष्यत्‌ फेनलव 
स्थित रहता है वैसे ही सम्पूर्ण शक्तियों से सम्पन्न होने के 
कारण ब्रह्म में अचित्त्व उसी तरह रहता है अर्थात्‌ 'प्रल्लय 
काल में भी अचिद्रूप जगत्‌ सूक्ष्मरूप से ब्रह्म में ही स्थित 
रहता है'--ये जो श्रुति और स्मृति में वचन मिलते हैं 
वे मायाशबल के सर्वशक्तिसम्पन्न होने के कारण असत्य 
पदार्थों में भी ब्रह्मसत्ता की आरोपदृष्टि से ही व्यवहृत 
हुए मिलते हैं, जैसे कि भविष्य में उत्पन्न होनेवाले जल 
के स्वल्प फेन में वर्तमानकाल में उपस्थित जहर की सत्ता 
से सत्ताव्यवह्ार मिलता है ॥ ३ ॥। 

कारण के बिना ब्रह्म से सर्ग आदि भी वेसे ही उदित 
नहीं होते जैसे कारण के बिना जल में फेव का लेश उदित 
नहीं होता है अर्थात्‌ वास्तविक दृष्टि से यो माया के 
असत्त्व होने के कारण निर्विकार अद्वितीय वस्तु में किसी 
तरह का क्षोभ और उसका हेतु न होने से जड़सृष्टि की 
उत्पत्ति की संभावना ही नहीं है ॥॥ ४ ॥। 

तथा इस सृष्टिरचना में अकारण ब्रह्म में कोई कारण 


निर्वाणप्रकरणपूर्वाद्धे 
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अह्यानन्तमर्ज शान्तमतोइस्तोद॑ न सर्गंधीः । 
कारणाभावतस्तेन ब्रह्मेवेदमखण्डितम्‌ ॥॥ ७ ॥ 
अतः शिलोदराभो5सि व्योमकीशोपमो5पि च १ 
ब्रह्ममघनरूपत्वादजो5नवयवो5सि च।॥ ८० 
जोषसि किश्िन्न किश्विद्दा निःशडू-मलमास्यताम्‌ । 
अचेतनाचिदाभासे शाम्यतामात्मना55त्मनि ॥ ९ ॥ 
नित्यानन्दतया5जस्य कारणं नास्ति कार्यकृतु ॥ 
सर्गाय्यसंभवे तस्माद्यरस्ति तद्ज शिवम्‌ ॥ १०॥ 


अजो येषां तु चिद्रपो नास्ति मौर्य विलासिनाम्‌ । 
सर्गनाशे समुत्यज्ने कि तेषां प्रविचायेते॥ ११४७ 


नहीं है । जगत्‌ आदि कुछ भी इससे न तो उत्पन्न होता है 
और न नष्ट ही होता है।॥। ५॥। 

कारण का अत्यन्ताभाव होने से जगत्‌ आदि कुछ 
भी उत्पन्न नहीं होता है। मरुस्थल में जल की तरह 
सामने देखा गया भी यह जगत्‌ सर्वथा नहीं ही है ॥॥ ६ ॥ 

अज, शान्‍त और अनन्त ब्रह्म ही सब कुछ है, अतः 
कारण का अभाव होने से यह निश्चित हो गया है कि 
सर्गबुद्धि भी नहीं है। यह जगत्‌ आदि कुछ भी नहीं है, 
इसलिए यह सिद्ध है कि एकमात्र अखण्डित ब्रह्म ही सब 
कुछ है ॥ ७॥ 

इसलिए तुम शिल्ा के उदर के समान तथा आकाश 
कोश के सद॒श हो । ब्रह्मकधघन स्वरूप होने के कारण तुम 
अज और अवयवरहित भी हो ॥ ८॥। 

तुम ज्ञानरूप हो, किसी एक विशेषरूप का निश्चय न 
होने से सब में अनुगत सत्ता सामान्य स्वरूप होने के 
कारण तुम किच्चिद्रप तो अवश्य ही हो तथा विशेष का 
बाध होनेपर सत्तासांमान्य की भी निद्वत्ति हो जाने से एवं 
एकरूप का निश्चय हो जाने से किच्चिद्रप भी नहीं हो । 
बुद्धि तथा चिदाभास शून्य इस आत्मा में अपने-आप शान्त 
हो जाओ ॥। ९॥ 

अज परमात्मा के नित्यानन्द स्वरूप होने के कारण 
कायें सम्पादन करनेवाला कोई कारण नहीं है--क्रिया 
निमित्त कोई फल नहीं है। इसलिए सृष्टि आदि का संभव 
न होनेपर जो कुछ है, वह सब अज शिवस्वरूप ही है। 
अर्थात्‌ प्रयोजन की अपेक्षा न होने से भी यह सृष्टि नहीं 
है ॥। १० ।। 

अपनी मूर्खेता में विकास करने वाले जिन जीवों की 
दृष्टि में अजन्मा चिद्रप नहीं है उनके लिए सृष्टि के नाश 
या उत्पत्ति के विषय में मोक्षोपाय की चिन्ता बिलकुल 


२८६ 

यत्र यत्र पर॑ ब्रह्म तत्र सन्ति जगन्ति हि । 
जगच्छब्दाथरूपेण सुक्तान्येवे विधानि च॥ १२१४ 
तणे काप्ठे जले कुडये सर्वेत्रव परं॑ स्थितम्‌ । 
सर्वत्रेव च सर्गोधः परिप्रोतः स्थितो मिथः ॥ १३॥ 
ब्रह्मण: कः स्वभावोइसाविति वक्‍तुं न युज्यते । 

अनन्ते परमे तत्त्वे स्वत्वास्वत्वात्यसम्भवात्‌ ॥ १४॥ 
अभावसव्यपेक्षल्य. भावस्पथासम्भवादपि ॥ 

पद॑ बध्नन्ति नानन्‍्ते स्वभावाद्या दुरुक्तयः॥ १५॥ 
अस्वत्वाभावयोनित्येष्नन्तेः्त्यन्तमसम्भवात्‌ु। 


योगवासष्ठे 


[१०.१९ 


स्वत्वभावेषु सिद्धेषु स्वभावोक्तिनं तिषति ॥ १६ ॥ 
नाहनत्वं लभ्यते साधो ! बुद्धय्यालोके निरोक्षितम्‌ । 
असदेव कुतोष्प्येतद्ालयक्ष. इबोदितम्‌ ॥ १७ ॥ 
मुक्त त्वहन्त्वशब्दाथथेलेभ्यते यच्च तत्परम्‌ । 
युक्त त्वहन्त्वशब्दाथः प्रेकष्यमाणं बिलीयते ॥ १८ ॥ 
भेदों जगद्ब्नह्मदशो रभेदः द 
पर्यायशब्दार्थविलासतुल्यः 
सद्भाल्पमात्रं कथितो न सत्यो 
यथा$नयोर्वें कटकत्वहेम्नोः ॥ १९ ॥ 


इत्याष श्रीवासिष्ठमहारामायणे वाल्मीकोये मोक्षोपाये निर्वाणप्रकरणे उत्तरा्ें 
विद्याधरोपाख्याने सर्गापवर्ग प्रतिपत्तियोगोपदेशों नाम दशमः सर्गं: ॥ १० ॥ 


व्यर्थ है । अर्थात्‌ इस तरह तत्त्व दृष्टि से नित्यमुक्तता की 
सिद्धि का उपपादान करके इसका स्वीकार न करने पर 
मूर्खों में नित्यबद्धता की प्रसक्ति अनिवार्य होगी मूर्ख सब 
नित्यबद्ध अवश्य रहेंगे, इसमें सनन्‍्देह नहीं है ॥॥ ११ ॥ 

जहाँ-जहाँ परब्रह्म है वहाँ-वहाँ जगत के शब्दार्थरूप 
से शुन्‍्य इस तरह के अनेक जगत्‌ हैं ही। अर्थात्‌ अर्घ- 
प्रबुद्ध पुरुषों की दुष्टि से जेसी संसार की स्थिति रहती 
है॥ १२॥ 

तृण, काष्ठ, जल और भित्ति में सर्वत्र ही परब्रह्म 
स्थित है तथा सभी जगहों में सृष्टि का समृह परस्पर गुथा 
हुआ स्थित है ॥ १३ ॥। 

ब्रह्म का क्‍या स्वभाव है, यह ठीक-ठीक नहीं कहा 
जा सकता, क्योंकि अनन्त परम ब्रह्मात्त्व में स्वत्व और 
दोनों का रहना अत्यन्त असंभव है। व्यावर्तक धर्म को 
स्वभाव कहते हैं। उस स्वभाव की धर्मता अस्वभाव के 
व्यावर्तक रूप से ही कहनी पड़ेगी, इसलिए यह ठीक- 
ठोक नहीं कहा जा सकता कि ब्रह्म का क्‍या स्वभाव है, 
क्योंकि उसमें स्वत्वास्वत्व नहीं है ॥॥। १४ ॥ 

अभाव की अपेक्षा रखने वाले भाव” का भी सम्भव 


न होने से अनन्त पर ब्रह्म में स्वभाव आदि दुरुक्तियां 


अपना पैर नहीं जमा सकती है ॥ १५ ॥| 

. नित्य, अनन्त पर ब्रह्म में अस्वत्व और अभाव इन 
दोनों का अत्यन्त सम्भव न होने से स्वतःसिद्ध अव्यावर्तक 
स्वत्व और भावों में व्यवहृत 'स्वभाव' शब्द का प्रयोग 
लोक में नहीं बैठता है। अर्थात्‌ स्वभाव शब्द का तात्तविक 


अर्थ लोक में बिलकुल नहीं घटता है । व्यावर्त्य पदार्थ की 
प्रसिद्धि न रहने से स्व! और 'भाव' इन दोनों पदों का 
संघटन नहीं बेंठता ॥। १६ ।। 

हे साधो ! बुद्धि से विचार कर देखने पर अहन्ता 
कहीं नहीं उपलब्ध होती है। बच्चे के सामने वेताल के 


 सदश असद्रप ही यह कहीं से आ टपकी है अर्थात्‌ जैसे 


ब्रह्म में सृष्टि आदि की सिद्धि न होने से वह अद्वय सिद्ध 
होता है उसी तरह प्रत्यगात्मा जीव में भी अहन्ता आदि 
की सिद्धि न होने वह अद्वय सिद्ध होता है, यों दोनों 
तरह से विचार होने पर अखण्डता ही सिद्ध होती 
है ॥ १७ ॥ 

अहन्ता के शब्दार्थों से मुक्त उपलब्ध ही पर ब्रह्म है 
तथा अहन्ता के शब्दार्थों से युक्त उपलब्ध शास्त्र और 
आचाय॑ के अनुभव से परीक्षा करके तत्त्व दुष्टि से देखने 
पर तो विडीन हो जाता है ॥ १८ ॥ हु 

जगत और ब्रह्म दृष्टि में जो भेद प्रतीत हो रहा है 
वास्तव में वह अभेद ही है। जगत्‌ और ब्रह्म दोनों 
पर्याय शब्दों के अर्थ विलास के तुल्य हैं। राहु का सिर' 
इस व्यवहार के सदुश सद्भूल्प मात्र ही इस भेद को 
विद्वानों ने कहा है, सत्य नहीं कहा है। जैसे सुवर्ण और 
कटक में अभेद है, वैसे ही जगत्‌ और ब्रह्म इन दोनों में 
अभेद है इस दृष्टि से जेसे जाडय चित्स्वभाव को प्राप्त है 
वैसे ही जीव और जगत्‌ का भेद भी अभेद स्वरूपता को 
ही प्राप्त है, यही दिखलाने के लिए सुवर्ण और कटक में 
अभेद दृष्टान्त पहले अनेक बार कहे जा चुके हैं ॥१९।। 


इस प्रकार ऋषि-प्रणीत वाल्मीकीय श्रीवासिष्ठमहारामायण में मोक्षोपाय में निर्वाणप्रकरण में उत्तरार्ध में 
विद्याधरोपास्यान में सर्गापवर्ग प्रहिपत्तियोगोपदेश नामक कुसुमलूता का दसवाँ सगे समाप्त हुआ ॥ १०॥ 


११.९ | 


भुशुण्ड उवाच 
श्राणि दयिताड्भानि लग्नान्यड्रे निरम्बरे । 
यो बुध्यमानः सुसमः स परस्मिन्पदे स्थित:॥ १ ॥ 
तावत्पुरुषय त्नेन घर्यणाभ्यासमाहरेत्‌ । 
पावत्सुषुप्रतोदेति. पदार्थोदय्त प्रति॥ २१ 
पथाभूतार्थतत्त्वज्ममाधयो5ग्रग ता अपि । 
न मनागवि लिम्पन्ति पयांसीव सरोरुहुमु ॥ हे ॥ 
श्प्रा्भनानभांस्पद्धलग्नानयलमसंविदसू_ । 
अलगनानीव शान्तात्मा यः पश्यति स पश्यति ॥ ४ ॥ 
विषं॑ यथा स्वान्तरेव दुघुणीभवति स्वयम्‌ । 


भुशुण्डजी ने सहा--है वस्त्रों से अपने शरीर में लगे 
हुए शस्त्रों के आधात और तरुणी के स्तन आदि भज्ुों का 
अनुभव करके भी जो बुद्धिमान्‌ पुरुष बिलकुछ सम्भाव में 
स्थित है वही परम पद में स्थित है। जबतक इस तरह 
की स्थिति नहीं आ जाती तबतक मनुष्यों को इन्द्रियों के 
ऊपर विजत प्राप्त करने की दृढ़ चेष्टा और आत्मनिष्ठा से 
विरत नहीं होना चाहिए ॥। १॥ द 
... बड़े धैर्य के साथ अपने पुरुषप्रयत्न के द्वारा मनुष्य को 
इन्द्रियों के ऊपर विजय प्राप्त करने का निरन्तर अभ्यास 
तबतक करते रहना चाहिए, जबतक शस्त्र और कान्‍्ता, 
आदि बाह्य पदार्थों से उत्पन्न हो रहे विकारों को 
भिथ्यात्व बुद्धि से दूर फेंककर एकमात्र स्वात्मसुख 
विश्रान्तिरूप सुषुप्तता नहीं उदित हो जाती ।। २॥। 

जैसे कमल को जल नहीं लिप्त कर पाते वैसे ही 
यथार्थ परमात्मतत्त्व को जानने वाले पुरुष को सामने 
उपस्थित मानसिक पीड़ाएँ तनिक भी नहीं छिप्त कर पाती । 
मानसिक पीड़ाओं का संस्पर्श न होना ही दृढ़ तत्त्वज्ञान 
का लक्षण है, अर्थात्‌ जैसे कि शुक्ति में 'यह रजत नहीं है, 
किन्तु शुक्ति ही है! यह यथार्थज्ञान हो जानेपर उस शुक्ति 
में रजत के लाभ या हानि जनित किसी तरह को मान- 
सिक पीड़ा नहीं देखी जाती, यह भाव है ॥ ३ ॥ 

आकाश के सदृश स्वच्छ नाना प्रकार के चमकते हुए 
शस्त्रों तथा देदीप्यमान अनेक स्त्रियों के असंवित्‌ अर्थात्‌ 
शरीर में खूब संलग्न हो जानेपर भी उन्हें असंलग्त-सां 
देखने वाला ज्ान्तात्मा ही यथार्थ देखता है उसीको सच- 
मुच यथार्थ में साक्षात्कारज्ञानवात्‌ समझना चाहिए ॥४॥ 

अपने. स्वरूप का परित्याग न करते हुए ब्रह्म भी 


निर्वाणप्रकरणपूर्वार्द्ध 


९ 


२८७ 


न च दु्घुणता नाम विषादन्याइस्ति काचन ॥ ५ ॥ 
स्वरूपमजह्त्वेवं जोीवतामधितिष्ठति । 
तथात्मातत्परिज्ञानमात्रकप्रविकापिनीमू. _॥ ६ ४ 
जोबो भवति दुघंणोश्मृत्यात्मेव यथा तथा । 
अत्यजन्तोी निज रूपं॑ चिज्जडं रूपमृच्छति ॥ ७ ॥ 
ब्रह्मण्यनन्योध्प्यन्याभो दुर्घूणः क्वचिदुत्यितः । 
तत्स्थः स॒ एवास इवाप्यतत्स्थ इब सर्गकः॥ ८ ॥ 
विषं विषत्वमजह॒द्यथा स्वान्तः क्ृमिः क्रमात्‌ । 
न जायते न म्रियते ज्रियतेषपि च जायते॥ ९ ॥ 


११ 


स्वतत्त्व के एकमात्र परिज्ञान से नष्ट हो जाने वाली जीव- 
रूपता को यानी जीवाकारविवर्तंन को वैसे ही प्राप्त होता 
है जेसे विष अपने ही स्वरूप में घुण आदि विकारभाव को 
प्राम होता है और व घुणता भी विष से अन्य कोई पदार्थ 
नहीं होता है जीवता कोई ब्रह्म से भिन्न पदार्थ नहीं 
है॥। ५, ६॥। 

जैसे अमरणस्वभाव जड विष अपने विषस्वभाव को 
न छोड़ कर ही मरणस्वभाव कीटरूप जीव होता है वैसे 
ही ब्रह्मचिति भी अपने रूप का त्याग न करती हुई मरण- 
स्वभाव जड़रूप को प्राप्त हो जाती है ॥ ७ ॥। 

विष में कीट के समान ब्रह्म से अनन्य होते हुए भी 
उससे अन्य के सद॒श भासमान यह सृष्टिरूप दुष्ट घुण भी 
कहीं से आविर्भूत हुआ है। यद्यपि यह उसी में स्थित 
उसीका रूप है तथापि उससे अन्य और उसमें स्थित नहीं- 
सा भासता है अर्थात्‌ घुण की तरह उत्पन्न हुए जीव की 
तरह यह सारा संसार भी उत्पन्न हुआ है ॥ ८ ॥ 

अर्थात्‌ जैसे कृमि में विषस्वभावदृष्टि से जन्म और 
मरण नहीं होते, परन्तु आत्मस्वभावदृष्टि से होते ही हैं; 
वैसे ही जीव में घी ब्रह्मस्वभावदृष्टि से जन्म और मरण 
नहीं होते, किन्तु जीवस्पभावदृष्टि से होते ही हैं । 

यह आत्मा भी ब्रह्मस्वरूप से न जन्म लेता है और न 
मरता हैं, किन्तु जीवस्वभाव से वैसे ही जन्म लेता और 
मरता भी है जैसे विष अपने विषरूप स्वभाव को न छोड़ 
कर ही अपने अन्दर क्रमशः कृमि होता है तथा विषदृष्टि 
से न जन्म लेता और न मरता ही है, किन्तु कृमिदृष्टि से 
मरता है जन्म भी लेता है ॥। ९ ॥ 


२८८ 


स्वेनेव.. संविदर्शन पदार्थामग्नरूपिणा । 
तोयते गोष्परसिव न तु देवाडूवार्णवः ॥ १०॥ 
सर्वभावान्तरावस्था. सर्वभावातिशायिनी । 
अन्तःशीतलता यस्मिस्तस्मिन्किमिव हेलनम्‌ ॥ ११॥ 
जगत्पदार्थसत्तान्तः सामान्येना55शु भाविते । 
मनोहड्भा रबुद्ाद्यादि कः कलड्भोडइमलात्मति ॥ १२॥ 
यथा घटपटाद्र्थान्पश्यस्थेव॑ दरोरकस्‌ । 


योगवासिष्ठे 


[११-१७ 


तथाहहन्त्वमनोबुद्धिविदनाद्यपि. पश्य है ॥ १३ ४ 
जगत्पदार्थ साथौघमनोबुद्धचादिसंस्थितमू_। 
जा एवासंविद॑ंस्तिष्त परिनिशष्वितनिष्ठया ॥ १४ ॥ 
न केनचित्कस्पचिदेव कश्ि- 
. होषो न चवेह गुणः कदाचितु । 
सुखेन दुःखेन भवाभवेन 
न चास्ति भोक्ता नच कर्तता च॥ १५४ 


इत्याषें श्रीवासिष्ठमहारामायणे वाल्मीकौये मोक्षोपाये निर्वाणप्रकरणे 
उत्तराध विद्याधरो० यथाभुतार्थ बेदनं नामैकाददाः सर्गः ११ ॥ 


देह, इन्द्रिय आदि विषय पदार्थों में अहन्ता-ममता 
की आसक्ति से अपने स्वरूप को तिरोहित न कर मनुष्य 
श्रवण, मनन आदि प्रयत्न द्वारा निष्पादित आत्मसाक्षा- 
त्कारज्ञान के प्रयोजनभूत अपने से ही इस भवसागर को 
गाय के खुर के समान तैर जाता है, न कि मुझे इस 
संसारसागर से देव पार रूगायगा, इस प्रयत्न की उपेक्षा 
करता है ।। १० ॥ 

सम्पूर्ण भावों को मात कर देनेवाली समस्त पदार्थों 
की सार सुखरूपावस्था तथा सांसारिक सभी तापों की 
निवृत्ति हो जाने से आन्तरिक' शीतलूता जिसमें विद्यमान 
है ऐसे परिपूर्ण आत्मस्वरूप में किस तरह की अवहेलना 
हो सकती है ? ॥ ११॥ 

जागतिक सम्पूर्ण पदार्थों की सत्ता के भीतर ससन्मात्र 
ब्रह्महप से भावित निर्मेल आत्मा में मन, अहड्डूगर, बुद्धि 
आदिरूप भला कौन-सा कछड्ू रह सकता है ? ॥ १२ ॥ 


हे विद्याधर ! अहन्ता आदि का अभिमान छोड़ कर 
शरीर को पहले तटस्थरूप से देख लेने के बाद तुम 
अहन्ता, मन, बुद्धि और ज्ञान आदि को भी वैसे ही 
तटस्थरूप से ही देखते रहो जैसे घट, पट आदि पदार्थों 
को तुम तटस्थरूप से देख रहे हो ॥| १३ ॥ 

सर्वसाक्षिस्वरूप हो तुम बाह्य जगत्‌ के सम्पूर्ण 
पदार्थों तथा आन्तरिक मन, बुद्धि आदि का अनुभव न 
करते हुए अपनी स्वाभाविक स्थिति से बैठे रहो ॥ १४ ॥ 

उस ज्ञानरूप अवस्था में सम्पत्ति या विपत्ति तथा 
उससे उत्पन्न सुख या दुःख किसी कारण से भी इस संसार 
में किसी को कभी भी कोई गुण या दोष उत्पन्न नहीं 
होता, क्‍योंकि उस द्षा में कर्तृता के न रहने से भोकतृता 
भी नहीं रहती अर्थात्‌ उस स्थिति में सम्पूर्ण गुण, दोष 
आदि के विक्षेपों के हेतुओं की शान्ति रहती है ॥॥ १५॥ 


इस प्रकार ऋषि-प्रणीत वाल्मीकीय श्रीवासिष्ठमहा रामायण में मोक्षोपाय मैं निर्वाणप्रकरण में उत्तराध॑ में 
विद्याधरोपाख्यान में यथाभूतार्थवेदन नामक कुसुमरूता का ग्यारहवाँ सर्ग समाप्त हुआ ॥ ११ ॥ 


भुशुण्ड उवाच 
ख एवं व्योम॒ सम्पन्नपिति संड्धल्पनं यथा । 
आन्तिसात्रमसद्ग॒प॑ 


[अर्थात्‌ अविद्या ही अहंभावरूपी सृक्ष्मप्रपश्चभाव 
है । उसी की स्थुलरूपता होती है। इस रीति से समस्त 
विकल्पों के चिति का विवर्तमात्ररूप होने से सबमें एकता 
है।] 


भुशुण्डजी ने कहा--अज्ञात आत्मा में सुक्ष्मप्रंप चात्मंक 


असद्रप अहंभाव की कल्पना करना वैसे ही एकमात्र 


भ्रान्ति है। जैसे आकाश सें ही दूसरा आकाश उत्पन्न हुआ 
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खे ख॑ जातमिति श्रान्तेरहं कल्पयिता यथों । 
तथाउम्भावभावनम्‌ ॥ १ ॥ तथा तिव्यपरदेश्यात्म सदस्त्यसदिवाइड्ततम्‌ ॥ २ ॥ 
१२ 


है, इस प्रकार अपने मन से एक दूसरे आकाश की कल्पना: 
कर लेना ही एक ही आकाश में सिर्फ भेद की शभ्रान्ति 
है।। १।। द 

अविद्या से आच्छादित होने से असत-सा प्रतीत हो 
रहा अतएव शब्दादि से अव्यवहार्य आत्मरूप सहस्तु वैसे 
ही कल्पक है जैसे आकाश में ही दूसरा आकाश उत्पन्न 
हुआ है, इस भ्रान्ति का कल्पक अहंभाव है ।। २।। 


१२.१३ | 

खे खात्मेवास्ति चिद्रपं॑ तत्स्वक बुद्धचते वपुः । 
भासते यदिदन्त्वेत नाहमस्मि ने चानहम्‌॥ ३ ॥ 
ततश्रिद्रपमस्तोदृष्यत्र थूलं॑ खमप्यलूम्‌ । 
अणाविव महामेरुस्तत्संवित्तिह खादिता ॥ ४ ॥ 
घनस्ततो5चिदाभासः.. खादष्पतितरामणुः । 
जानाति यत्स्वभाव॑ तदेतत्सगेंतया स्थितम्‌ ॥ ५ ॥ 
अहन्ताखादिताद्यात्मविदः प्रसरणं जगत्‌ । 
अम्भोद्रवप्रसरणं यथावर्तादिवेष्टनम्‌ ॥ ६ ॥ 
अचित्प्रसरणं. शान्तमस्पन्दीव जलद्गवः । 


निस्पन्दपवनाकारमाकादा ह दयोपमम्‌ ॥ ७ ॥ 
न देशकालादिजगतुप्रसरेष. च युज्यते । 


अविद्योपहित चिदात्मा अपने अविद्यारूप शरीर की 
मैं और यह' इत्यादि अभिमन्ता और अभिमन्‍्तव्यरूप से 
कल्पना करके अवभासन करता है इसलिए अज्ञान से 
अन्य न अहंभाव है और न अनहंभाव ही है जैसे आकाश में 
अद्वितीय आकाशात्मा ही है, दूसरे आकाश को तो कल्पक 
पुरुष का सद्धूल्पावच्छिन्न चिद्रूय अपने सद्धूल्पात्मक शरीर 
की ही उस रूप में कल्पना करके जानता है ॥ ३ ॥ 


प्रत्येक को यह समझ लेना चाहिए कि वह चिद्रप 
ऐसा है कि जहाँ परमाणु में महामेरु की तरह आकाश 
भी अति स्थूल है। सम्पूर्ण कल्पनाओं का अधिष्ठानभूत वह 
ब्रह्म परमसूक्ष्म है । उसी अतिसूक्ष्म ब्रह्मचिति की कल्पना 
आकाश आदि यह स्थूल जगत्‌-रूप है ॥ ४॥। 

आत्मचिति से अत्यन्त स्थूल आकाश से भी अत्यन्त 
सूक्ष्म अज्ञानरूपी अनादि विवर्त है, जो उस तरह का 
परमसूक्ष्म चेतन ही “मैं, यह इत्यादिर्प अनादि वासना 
से उत्तरोत्तर स्थूछ हुए अपने स्वभाव की कल्पना करके 
जो सब पदार्थों को जानता है वही यह सब सृष्टिरूप से 
स्थित है अर्थात्‌ उस ब्रह्म की परम सुूक्ष्मरूपता का 
उपपादन करते हैं || ५॥ 

आत्मा में अहन्ता आदि आध्यात्मिक तथा आकाश 
आदि आधिभौतिक यह जगत्‌ आत्मचेतन का वैसे ही 
विस्तृत विवर्तेरूप है जैसे आवर्ते आदि विकार जलूद्गरव 
के प्रसार हैं ॥ ६ ॥ 


चिति के विवर्त का अभाव ही प्ररूय है, जो निश्चल 
जलद्रव को तरह स्पन्दन शून्य पवन के आकार के सदश 
तथा आकाश हृदय के तुल्य है।॥। ७ ॥ 
इस तरह देश, काल आदि जगत तथा इसके अवान्तर 
३७ 


निर्वाणप्रकरणउत्तराद्धे 


२८९ 


घनाच्छन्यात्षिराभासाच्चिन्मात्रविसरादते ॥ ८ ॥ 


चिन्मात्र प्रसुते काले व्योग्नि नावि जले स्थले । 
निद्रा्ां जाग्रति स्वप्ने भवेज्जगदिवोदितम ॥ ९ ॥ 


प्रसरणाप्रसरणे न च सम्भवतो विदः 
खादप्यत्यन्तस्वच्छत्वादक्षोभादेः सदेव हि॥ १० 0 
ज्श्चेतति न भोगादि न चंवात्मन्यसावहम्‌ । 
द्रवत्वमस्भसीवान्तरदितीयः परे स्थित:॥ ११॥ 
धोहों: श्रोरभोः स्पृतिः कोतिः कान्तिरित्यादिकं गणस्‌ । 
न पश्यति विसड्डधल्पस्तमसोव पदान्यहेः ॥ १२॥ 
ब्रह्मन्दबिम्बस्फुरितचिज्ज्योत्स्नांशामृतद्रवः । 
दिक्‍्कालासम्भवात्सगों नेश्वरादतिरिच्यते ॥ १३ ॥ 
हजारों कार्यरूपी प्रसारों में भी एकमात्र घन, शून्य और 
निराभास चिति के विवते के सिवा थन्‍्य कोई पारमाथिक 
रूप उपपन्न नहीं है ।। ८ ॥ 

चिति का ही विवर्त होने से काछ, आकाश, नौका, 
जल, स्थल, निद्रा, जाग्रत्‌ और स्वप्न में यह जगत्‌ 
उदित के सदुश भासता है ॥ ९॥। 

आकाश से भी अत्यन्त अधिक स्वच्छ होने तथा 
संचलछन आदि सब तरह के विकारों से शून्य होने से चिति 
का विस्तार और संकोच वास्तव में नहीं होता है, अतएव 
इस संसार की उत्पत्ति और नाश एकमात्र अज्ञान से ही 
सिद्ध है ।॥ १० ॥। 

ज्ञानस्वरूप आत्मा विषयजनित सुख-दुःख आदि 
भोगों का अनुभव नहीं करता और न इस आत्मा में यह 
तथा मैं यह व्यवहार ही रहता है । किन्तु जल में द्रवत्व 
के समान अद्वितीय आत्मा भीतर अपने कृटस्थस्वभाव में 
स्थित है। अर्थात्‌ भोगादिं विश्रम चिदाभास को ही होते 
हैं, कूटस्थ आत्मा को नहीं होते ॥। ११ ॥। 

जैसे कि अन्धकार में साँप के पर को नहीं देखता है । 
वैसे ही सद्भूल्पशूनन्‍्य आत्मा चिन्ता, छज्जा, हर्ष, भय, 
स्मृति, कीति तथा इच्छा आदि मन की बृत्तियों के हेंतु 
बाह्य विषयों को नहीं देखता है ।॥ १२ ॥ 

हे विद्याधर, ब्रह्मरूपी चन्द्रविम्ब से स्फुरित जीव- 
चिदाभासरूपी ज्योत्स्ना के अंशभूत चाक्षुप आदि ज्ञानमय 
अम्मत का द्रवरूपी यह सर्ग परमेश्वर से भिन्न नहीं है, 
क्योंकि इस श्रृष्टि के आधारभूत दिशा और काल इन 
दोनों का निरवयव और निष्क्रिय ब्रह्म में रहना संभव 
नहीं है । दिशा के रहनेपर ही मूर्तद्रव्य की क्रिया से सर्ग- 
काल की कल्पना की जा सकती है और वह क्रिया पहले 
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आधिमान्यः स्फुरत्येव॑ परे स्फुरति भामुरम्‌ । 
जगदाद्यात्मक॑ चित्त चक्रोघत्वमिवाम्भसि ॥ १४ ॥ 
मज्जनोन्मज्जनारावेबिवर्ताव्लेवेष्टनेः..। 
भच्चछिन्नानुपदं क्षीणा भाति सर्गसरिच्चिरमु ॥ १५॥ 
यथाउघ्वतें: पयो भाति धुमो भाति यथा घनः । 
तथा जडात्मकतया तृतीयः सगे एतयोः ॥ १६॥ 
दारुणि क्रकचच्छेदे यथाइब्वर्तादिक॑ तथा । 
अदिगादी. परे सर्गस्तदतद्रपवानयम्‌ ॥ १७॥ 


संसारकदलीस्तम्भादिना. सद्भूल्पपल्लवम्‌ । 


से तो उपस्थित नहीं है । ,काल के रहने पर ही दिशा 
आदि की उत्पत्ति की कल्पना की जा सकती है, लेकिन 
प्रललय में वह भी नहीं है, कारण कि क्रिया के अतिरिक्त 
उसका कोई साधक नहीं । पूर्ण कूटस्थ में तो क्रिया का 
योग ही नहीं है। ऐसी स्थिति में उन दोनों के अभाव में 
किसी अन्य का अवकाश नहीं है, इस तरह यह सिद्ध है कि 
ब्रह्म से अतिरिक्त किसी पदार्थ की सिद्धि नहीं है ॥॥। १३ ॥ 


इस तरह भगवान्‌ परमेश्वर के अपने से अभिन्न जगत्‌ 


के आकार में सर्व साधारण सच्चिदात्मरूप से खूब चमकते 
हुए स्फुरित होनेपर देह आदि किसी एक स्थान में विशेष 
अभिमान करके उसके अनुकूल या प्रतिकूल हैेय या उपादेय 
की कल्पना द्वारा अहद्धारात्मा ही भन्‍य की तरह स्फुरित 
होता है। इस तरह जल में आवते समूह की तरह यह 
सम्पूर्ण जगतू, जीव, बन्ध मोक्ष आदि की कल्पना है, यह 
एकमात्र भ्रान्त चित्त ही है, अणुमात्र भी और कुछ नहीं 
है ॥ १४ ॥। 

मज्जन और उन्मज्जन के शब्दों से तथा विवर्तावर्तरूपी 
भ्रमणों से पूर्ण बराबर बह रही यह सृष्टिरूपी मरीचि नदी 
स्फुरित हो रही है, यह तत्त्वसाक्षात्कार से शीघ्र ही 
चिरकाल के लिए क्षीण हो जाती है | अर्थात्‌ यह सृष्टि 
भी परमात्मतत्त्व के साक्षात्कार से शीघ्र ही सदा के लिए 
बसे ही क्षीण हो जाती है जैसे मृगतृष्णा की नदी मरु- 
भूमि के साक्षात्कार से शीघ्र नष्ट हो जाती है ॥॥ १५ ॥ 

ब्रह्म और मन इन दोनों के मध्य में तीसरीं यह सृष्टि 
विषयरूप होने से जड़ और सत्यरूप से स्फ़ुरित होने के 
कारण वैसे ही अजडरूप से भासमान होती है। जैसे 
आवर्तों से जलया दूर से धूम समृह निबिड मेघरूप से 
भासता है ॥ १६ ॥ 

जैसे आरी से रकड़ी चीरने पर आवत्त आदि भासते 
हैं बसे ही देश-काछादि से शून्य परमात्मा में यह सृष्टि 


योगवासिष्डे 


[१२.१४ 


मृदुनो5पि दृषत्करान्न किब्निल्लभतेडन्तरम्‌ ॥ १८॥ 
सहस्नखुरमूर्धाक्षिकरवकत्रे हितोहितम्‌ । 


नानाद्वितनुदिग्देशस रिव्प्रादेशमात्रकम्‌ ॥ १९ ॥ 
अन्तःशन्यमसारात्मत बहुरागोपरज्लितम्‌ । 
स्फुरद्विरागविहितमाजनामात्रतर्जनम्‌ ॥ २० ॥ 
ससुरासु रगन्धरवविद्याधरमहो र ग््‌ । 
जडात्मपवनस्पन्दि. परचेतनचेतितम्‌ ॥ २१॥ 


पटे. चित्रमहाराज्यमिवभासुरसुन्दरमु । 
परामर्शासह चार विकल्पस्फूर्जितं जगत्‌ ॥ २२ ॥ 


जड़ और अजड़रूप से भासती है ॥ १७॥ 


मिथ्या होने से अपने स्वरूप से अत्यन्त कोमल तथा 
अधिष्ठान सत्ता से पत्थर की तरह अतिदृढ़ इस संसाररूपी 
कदलीस्तम्भ का स्फटिकशिला में प्रतिबिम्बत कदलीस्तम्भ 
से तनिक भी असाम्य विवेक दृष्टि से देखने पर नहीं 
मिलता है । यदि कुछ मिलता भी है तो सिर्फ वह सद्धूल्प 


कल्पित पल्‍्लववैलक्षण्य ही के कारण अर्यात्‌ सद्भूल्प कल्पित 


विलक्षण पल्‍लव के सिवा और कुछ तनिक भी वैसादृश्य 
इन दोनों में नहीं मिलता है ॥। १८ ॥ द 


हे विद्याधर ! यह रमणीय सारा संसार पट के ऊपर 
विरचित चित्रगत महाराज्य के सदृश प्रकाशयुक्त, सुन्दर 
ओर विकल्प से विस्फूर्जित है। हे विद्याधर, चित्रगत 
महाराज्य के सदुश ही यह भी परामर्श को, विचार को न 
सहने वाला यह संस्कार है। इसके अन्दर हजारों पैर, 
मस्तक, नेत्र, हस्त, मुख तथा इनसे अभिकषित और 
वितकित वस्तुएँ एवं नाना प्रकार के पर्वत, चतुविध 
प्राणियों के शरीर, दिशाएँ और अनेक नदियाँ परमात्मा 
के माप से प्रादेशमात्र के समान परिच्छिन्न हैं। अनेक 
प्रकार के रञ्जक द्रव्यों से रञ्जित चित्रगत महाराज्य की 
तरह यह सारा संसार भी अनेक प्रकार के कामादिरूप' 
रंगों से रज्जित है। विरुद्ध वर्णवाले मार्जन द्रव्य से 
परिमारजन कर देना ही एकमात्र जिसका नाश है चित्र- 
लिखित महाराज्य की तरह यह सारा संसार भी केवल 
तीव्र वराग्यमात्र से ही परिमाजित होता है। हे विद्याधर ! 
सुर, असु र, गन्धव, विद्याधर तथा महोरग आदि से युक्त 
जड़ात्मक पवन से स्पन्दनशील तथा द्रष्टाचेतन से बेतित 
चित्रलेखित महाराज्य की तरह यह सारा संसार भी 
सुर, असुर, गन्धरव आदि से युक्त सूत्रात्मा से स्पन्दतशील 
तथा ब्रह्मचेतन से चेचित है ॥। १९-२२ ॥ 


१२.२८ | 


स्पन्दात्मनि विकल्पाशे पतिताइसत्यरूपिणि । 
संवित्यसरति श्रान्तो तेलबिन्दुरिवास्भसि ॥ २३ ॥ 
हल्लेखाजालविसरः सर्वावतेबिवतंनः । 
विंसरत्स्नेहसंसिश्रजडानुदय चर्वणेः 0 २४ ॥ 
अहमित्थादिचिद्रपे विकल्पेनोन्सुली सती । 
न पराद्व्यतिरिक्तेषा जलत्वादिव तोयता ॥ २५ ॥ 


अर्थ शून्य तथा बाध्य होने से असत्य स्वरूप स्पन्दना- 
त्मक विकल्पांश में अर्थात्‌ विकल्पात्मक वृत्ति जिसमें 
उदित होती हैं ऐसे मन में प्रतिबिम्बभाव से पतित संवित्‌ 
भ्रान्ति में प्रसरणशीलर होती है, जैसे जल में तैल- 
बिन्दू ॥| २३ ॥ 

मन को क्षुब्ध करने वाले कामवासना आदि जलह 
समूहों से निबद्ध, सम्पूर्ण आवर्तरूप विकारों से समन्वित 
पुत्र, स्त्री आदि में फैल रहे स्नेह से मिश्रित मिथ्या होने 
के कारण उत्पन्न न हुए ही इन शब्द-स्पर्श आदि विषयों के 
बार-बार आस्वादनों के द्वारा जो संवित्‌ प्रसरणशील होती 
है वही चित्रगत महाराज्यरूप से वणित यह संसार है ।२४। 

जैसे जलरूपता से भिन्न तोयता नहीं है। तात्पर्य यह 

है कि भेदक उपाधियों के विकल्प मात्र होने से 'जीव” और 
'पर” शब्द का 'जल और 'तोय” शब्द की तरह एक अर्थ 
में पर्यवसान है वैसे ही यह आदिचिति ही अहंभावादि 
विकल्पों से बहिसुंखी हो जीवभाव को प्राप्त करके भी 
परमात्मा से तनिक भी ऐसे भिन्न नहीं हैं ।। २५ ॥। 

अर्थात्‌ उपाधि के अनुप्रवेश द्वारा नाम और रूपों का 
व्याकरण करने वाले अहमर्थ जीव के ब्रह्ममात्र होने से 
जीव का भोग्य स्ग शब्दार्थ भी एकमात्र ब्रह्म ही है। 

यह चिद्रपी सूर्य स्वात्मा ही है। यह उपाधि में प्रवेश 
कर “अहम्‌' इत्यादि नाम को प्राप्त कर सर्ग! इस नाम से 
कहा जाता है। इसलिए यह सिद्ध है कि वास्तव में चेतन 
से अन्य न कोई सृष्टि है और न कोई इस सृष्टि का 
रचयिता ही है ॥| २६॥ 

अर्थात्‌ राहुल का सिर' यहाँ पर जैसे राहु और 
उसके सिर में अभेद सिद्ध है जो राहु है वही तो उसका 
सिर है, इसी तरह जगत्‌ और चिति में अभेद सिद्ध है। 
इन दोनों में एकमात्र अविद्या के कारण ही भेद की 
प्रतीति हो रही है । 

आकाशादि प्रपच्च की रचनामें चिदात्मा न आकाशदि- 
रूप से वैसे स्थित है, जैसे स्पन्द रूप अपनी सत्ता में 
वस्तुत: जलद्रव स्पन्द रहित ही है उसमें स्पन्द की प्रतीति 


निर्वाणप्रकरणउत्तराद्धे 
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चिदादित्यः स्व आात्मेव सर्ग इत्यभिधीयते । 
भृत्वाइहमिति तेनानयो न सर्गोष्स्ति न सर्जकः ॥ २६॥ 
स्पन्दात्मिकायां सत्तायां यथाउस्पन्दो जलद्रवः । 
तथा चिदात्मा व्योमत्वे न व्योमत्वादि वेत्ति हि ॥२७॥ 
देशकालादिनिर्माणपुर्वक॑ _ वेदन॑ विदः । 
सर्गात्मकत्वात्तेनाम्बुद्रबसाम्यंय ने दुरगम्‌ ॥ २८॥ 


तो एकमात्र विकल्प ही है, न इन सब का कर्ता है और 
न आकाशादि पदार्थों को अपने से भिन्न समझता ही 
है । आशय यह है कि जल स्पन्दते” ( जल स्पन्दित होता 
है ) इस स्थल पर थोड़ा विचार किया जाय। कया जरू 
ही स्पन्दरूप से स्थित रहता है या अन्य कुछ ? जल से 
ये भिन्न अन्य कोई स्पन्दनरूप से स्थित रहता है, यह तो 
कह नहीं सकते, क्योंकि अन्य किसी को यहाँ उपलब्धि 
नहीं होती । यदि यही मान लिया जाय कि यहाँ कोई 

न्‍्य ही स्पन्दित होता है तब तो उस स्पन्दन को जरू की 
ही अपेक्षा है, यह नियम नहीं रह सकता; अतः दूसरा ही 
स्पन्दित होता है यह प्रतीति होने लगेगी और साथ-साथ 
यह भी नहीं कह सकते हैं कि यह नियम समवाय के बल 
पर सिद्ध है, क्योंकि सम्बन्ध की अनवस्था होने से उसकी 
सिद्धि ही नहीं हो सकती । अब रही बात प्रथम पक्ष की । 
इस पक्ष में जल स्पन्द का कर्ता नहीं हो सकता, क्‍योंकि 
स्पन्दात्मा स्पन्द नहीं करता, कारण कि यदि वह स्पन्द, 
करे, तो उस स्पन्द में कतृत्वापत्ति आ जायगी । इसलिए 
यह सिद्ध है कि जलूद्रव अपनी स्पदात्मिका सत्ता में स्पन्द 
शून्य ही स्थित रहता है ।। २७॥ 


सृष्टिरूप होने से देश, काल आदि के निर्माणपूर्वक ही 
चिदात्मा के आकाश आदि विकल्प ज्ञान का हम वर्णन 
कर रहे हैं, इसलिए जलद्रव का साम्य कहीं दूर चला 
गया, यह कोई नहीं कह सकता है। अर्थात्‌ जलहूद्रव की 
भेद कल्पना में देश और काल का भेदनियामक है। पूवे- 
काल और पृर्वदेश में स्थित जल उत्तरकाल और उत्तरदेश 
में उपलब्ध होता है। उत्तरदेश की प्राप्ति भी क्रियापूर्वक 
ही वाण आदि में देखी गई है, इसी तरह जल में भी 
द्रवणक्रियाभेद जी कल्पना कर सकते हैं । परन्तु अद्वितीय 
ब्रह्म में तो देश और कार किसी का भेद नहीं, अतः 
आकाश आदि भेद की कल्पना में कोई निमित्त न होने से 
जल द्रव का साम्य बहुत दूर चछा गया । आकाश आदि 
सृष्टि के विकल्प की असंभावना के ऊपर जो आशक्षेप किया 
जा रहा है, सो क्या आकाश आदि की सर्गात्मक दशा में 
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मनोहम्भावबुद्धयादि यत्किब्विन्नामवेदनस्‌ । 
अवियां विद्धि यत्नेन पोरुषेणा5डशु नश्यति ॥ २०॥ 
अर्ड्॑ मिथः सड्भथया भागः शास्त्रविचारण:ः । 
आत्मप्रत्यपतः. शिष्टमविद्याया निवतंते ॥ ३० ॥ 


चतुर्भागात्मनि कृते इत्यविद्याक्षये क्रमातु । 
समकालाच्च  यच्छिष्टं तदनामाथसन्मयम ॥ ३१ ४ 


द श्रीराम उवाच 
अर्ड मिथः सद्धूथया भागः शाखविचारण:ः । 


आक्षेप किया जा रहा है या ब्रह्मदशा में ? यदि यह कहा 
जाय कि ब्रह्मदशा में आक्षेप किया जा रहा है, तब तो 
यह आपत्ति हमें इष्ट है, क्‍योंकि ब्रह्मभाव में हम किसी 
तरह का कोई विकल्प स्वीकार करने को तैयार नहीं हैं । 
पदि यह कहा जाय कि सर्गात्मक दा में आक्षेप किया 
जा रहा है, तो इसपर हमारा यह कहना है कि सर्गात्मक 
दशा में तो यह कहना ही पड़ेगा कि वह सृष्टिकाल प्ररूय 
काल से पूर्व है। इस तरह कालविभाग और संसारासंसार 
देशभेद का भी कल्पना द्वारा निर्माण करके हम चिदात्मा 
के आकाशादि विकल्पनज्ञान का वर्णन कर रहे हैं, अत 
किसी को सन्देह करने का तनिक भी स्थान नहीं है कि 
जलद्रव का साम्य बिलकुल कहीं दूर चला गया। इस 
विषय में वातिककार की यह उक्ति भी स्मरणीय है--- 
अविद्यास्तीत्यविद्यामेवासित्वा प्रकल्प्यते । 
ब्रह्मदृष्टचा त्वविद्येयं न कथंचन युज्यते ॥” २८ ॥ 

इस तरह विकल्पों के मन, अहड्भूार और बुद्धि आदि 
से साध्य होने के कारण आकाश आदि सृष्टिभेद के 
विकल्प समय में इनके असिद्ध होने से विकल्प की कल्पना 
ही कैसे की जा सकती है ? यह आशद्भा भी अनुपपत्ति 


आदि हजारों दोषों से पूर्ण एकमात्र अविद्या का स्वीकार 


कर लेने से ही अनायास परिहृत हो सकती है। 


हे विद्याधर, मन, अहंभाव, बुद्धि आदि जो विकल्प 

न है उन सबको तुम एकमात्र अविद्या ही समझो 
वह पुरुष प्रयत्न से शीघ्र ही नष्ट हो जाती है ॥ २९॥ 

विनय, प्रणाम, दान, सम्मान आदि के द्वारा वशीभूत 


हुए तत्त्वज्ञानियों के साथ परस्पर आध्यात्मिक, बातचीत 


करने के कारण प्रथम भूमिकापयैंन्त अभ्यस्त हुई उत्कट 


वेराग्य आदि चार साधनों की सिद्धि से पुत्र, स्त्री, धन 


आदि में ममताध्यास के हेतुभुत इस अविद्या का आधा 
भाग नष्ट हो जाता है, श्रवण, मतन आदि शास्त्रविचारों 


योगवासिष्ठे 


में और क्रमश: 
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आत्मप्रत्ययतो भागः कर्थ तस्या निवर्तते ॥ ३२॥ 
समकाले क्रमाच्चेति मुनिनाथ ! किपुच्यते । 
तदनामार्थसच्चेति सच्चासच्चेति कि बद ॥ रे३ ॥ 


वसिष्ठ उबाच 
सुजनेन विरक्तेन संसारोत्तरणाथिना । 
सह ॒चाप्यात्मविदृषा संसरति प्रविचारयेत्‌ ॥ ३४ ॥ 
यतः कुतश्रिदन्विष्य सविरागममत्सरम्‌ । 
जन॑ सज्जनसात्मज्ञ यत्नेना$5राधम्रेदवुधः ॥ ३५ ॥ 


से इस अविद्या का विक्षेप शक्तिरूप चौथा अंश प्रमाण 
और प्रमेय की सम्भावना आदिरूप तथा देहादि में 
जो अहन्तारूप है वह नष्ट हो जाता है तथा ब्रह्मात्म 
साक्षात्कार से उसका बचा हुआ आवरणशक्तिरूप चौथा 
भाग भी सूर्योदय के बाद अन्धकार की तरह धीरे-धीरे 
क्रमश: नष्ट हो जाता है ॥ ३० ॥। 

पर्वोक्त रीति से भूमिकाओं के अभ्यास द्वारा समकालू 
चार भागों में विभक्त अविद्या के नष्ट 
कर दिये जाने पर जो अवशिष्ट रहता है वह ॒नामरूप 
रहित सन्मात्र ही परमपुरुषार्थ है ॥। ३१ ॥। 

श्रीरामचन्द्रजी ने कहा--अविद्या का आधा भाग 
विद्वानों के साथ परस्पर आध्यात्मिक वार्ताल्ाप से, एक 
चतुर्थाश शास्त्रों के विचारों से एवं दूसरा चतुर्थाश 
आत्मतत्त्व के साक्षात्कार से कैसे नष्ट हो जाता है ? 
कृपाकर कहें ॥ ३२ ॥। 

अनन्तर 'समकाल में! और “क्रमश: यह क्‍यों कहा 
जाता है ? तथा 'वह नामार्थरहित सन्‍्मय ही है--यहाँ 
पर मयट्‌ प्रत्यय से असदंश को भी लेकर सत्‌ और असत्‌ 
जो कहा गया है, उसमें असदंश क्या है, वह भी दयाकर 
कहिये ॥॥ ३३ ॥। 

महाराज वसिष्ठजी ने कहा--संसारसागर को तैर 
जाने की इच्छा रखनेवाले विरक्त सज्जन पुरुष को आत्म- 
ज्ञानी विद्वान तथा अन्य मुमुक्षु के साथ अपनी बुद्धि से 
यह विचार करना चाहिए कि यह संसार क्‍या है, इसका 
परिणाम, मूल और सार क्या है तथा इसे तैर जाने का 
कोन-सा उपाय है ? ॥ ३४ ॥ 

विद्वान को चाहिये कि वह जहाँ-कहीं से संसारसागर 
से पार हो जाने की इच्छा रखनेवाले विरक्त, मत्सररहित 
आत्मज्ञानी सज्जन पुरुष को यल्नपूर्वक ढूँढ़कर उसकी 
आराधना करे।| ३५॥ 


१३.३ | 


सम्पन्ने संद्भधमे साधोरविद्यार्ध क्षयं गतम । 
विद्धि वेद्यविदां श्रेष्ठ ! ज्येष्ठश्नेष्ठदद्योदयातु ॥ ३६ ॥ 
अर्ज्ध सज्जनसम्पर्कादविद्याया विनश्यति । 
चतुर्भागस्तु शाख्ताथश्रतुर्भागं स्वयत्नतः ॥ ३७ ॥ 
एकोइभिलाष उत्पन्नों भोगेभ्यश्व निवायते । 
तरक्षये यात्यविद्यायाश्रतुर्थाशः स्वयत्नतः ॥ ३८ ॥ 
साधुसद्भमशास्त्राथस्वयत्नेः क्षीयते. मलम्‌ । 


निर्वाणप्रक रणउत्तरार्दे 


२९१ 


एकेकेनाथ सर्वेश्व तुल्यकाल॑ क्रमादपि॥ ३५ ॥ 
यदविद्याक्षयेकात्म न किश्वित्किन्लचिदिव च । 
शिष्यते तत्परं॑ प्राहुरनामाथमसच्च सत्‌ ॥ ४० ॥ 
ब्रहों.<ं. घनमजराह्यनन्तमेक॑ 
सड्धूल्पस्फुरणमविद्यमानमेव । 
बुदध्वेव॑ व्यपगतमानमेयमोहो 
निर्वाणं परिविहरन्विद्ोकमास्व ॥ ४१ ॥ 


इत्याषें श्रीवासिष्टमहारामायणे वाल्मीकोये मोक्षोपाये निर्वाणप्रकरणे उत्तरार्धे 
विद्याधरोपाख्याने सड्भल्पसगयोरक्‍्यप्रतिपत्ति्ाम द्वादशः सर्ग:!। १२॥ 


हे वेत्ताओं में सर्वश्रेष्ठ श्लीरामजी ! यह आप भरी- 
भाँति जान लें कि सज्जन पुरुष का समागम हो जानेपर 
अविद्या का आधा भाग तो अन्य सब भूमिकाओं में ज्येष्ठ 
तथा साधन चतुष्टयसम्पत्ति से श्रेष्ठ शुभेच्छानामक प्रथम 
भूमिका प्रतिष्ठा के उदय से ही क्षय को प्राप्त हो 


. गया ॥ ३६ ॥।। 


अविद्या का आधा भाग तो सिर्फ सज्जन पुरुषों के 
सम्पर्क से ही नष्ट हो जाता है। बाकी बचे दो चतुर्थ 
भागों में एक भाग को बुद्धिमान पुरुष को शास्त्रार्थों के 
पर्याछोचन से तथा दूसरे को अपने आत्मसाक्षात्कतररूप 
यत्न से नष्ट कर देना चाहिए ॥ ३७ ॥। 

संसार-बन्धत से मुक्त होने की कहीं एक उत्कट 
इच्छा उत्पन्न हो जाने पर उस मुमुक्ष॒ पुरुष को वेराग्य 
आदि सम्पत्ति ही भोगों तथा उनके साधनों से दूर हटा 
देती है और भोगों के नष्ट होने से अविद्या का चतुर्थ 
अंश अपने यत्न से ही नष्ट हो जाता है ॥ ३८ ॥ 


सज्जनों की सद्भति, शास्त्रों की चर्चा और अपने 
प्रयत्त इन सबकी एक साथ प्राप्ति होने पर सम काल में 
अर्थात्‌ एक ही साथ तथा एक-एक की प्राप्ति होने पर 
क्रमश: अविद्या रूपी मल क्षीण हो जाता है ॥ ३९ ॥ 

अविद्या का क्षय हो जाना ही जिसका एकमात्र अपना 
स्वरूप है ऐसा जो अविद्या के नाश के बाद अकिच्चिद्रप 
या किचिद्रप शेष रहता है वह परमार्थभूत नामार्थ 
रहित, असत्‌ और सत्‌ भी कहा गया है ॥| ४० ॥। 

यह परिशिष्ट वस्तु, आनन्देक घन, जरादि विकार 
शून्य अनन्त, एक ब्रह्म ही है। जीव और जगद्ूप तो 
विकल्प का स्फुरण होने से सर्वंधा अविद्यमान ही है। 
इसलिए आप अपने को परमात्मतत्त्व रूप जान कर 
प्रमाण, प्रमेय आदि त्रिपुटी के मोह से शून्य ब्रह्म ही 
सर्वातिशायी बृहत्‌ होने से सब ओर से व्याप्त होकर 
विहार करते हुए शोकशून्य स्थित रहे ॥ ४१ ॥। 


... इस प्रकार ऋषि-प्रणीत वाल्मीकीय श्रीवासिष्ठमहारामायण में मोक्षोपाय में निर्वाणप्रकरण-उत्तरार्ध में सद्भूल्प 
और सर्ग के ऐक्यप्रतिपत्ति नामक कुसुसछता का बारहवाँ सर्ग समाप्त हुआ ॥ १२ ॥ 


द भुशुण्ड उवाच 
जगत्प्रसररूपस्थ न देश उपयुज्यते । 

न कालो धारणे स्तम्भ आलोकस्याम्बरे यथा॥ १ ॥ 
मनोमनननिर्माणमात्रमेतज्जगप्त्रयम्‌ । 


भुशुण्ड जी ने कहा--जैसे आकाश में. फैले. हुए 
आलोक के धारण में खम्भों की अपेक्षा नहीं है वसे ही 
इस मायिक विस्तृत जगद्गप के धारण में देश और काछ 
की अपेक्षा इस तरह नहीं है ॥ १॥ द 
. शान्त, पवन के अन्दर स्थित सुगन्ध या प्रकाश से 


श्र 


वान्तं तनु लघु स्वच्छ वातान्तः सौरभादषि ॥ २४ 
चिच्चमत्कृतिमात्रस्य साधो ! जगदणो: किल । 
वातान्तः सौरभ मेरुरन्यानुभवयोगतः ॥ ३ ४ 


१३ 


भी अति सूक्ष्म, लघु और स्वच्छ यह त्रिकोकी मन के 
मनन की रचना मात्र है ॥ २ ॥ 

है साधो ! चिति के चमत्कार मात्र रूप से दृष्ट इस 
जगद्गपी अणु की अपेक्षा वायु के अन्तर्गत सौरभ भी मेरु की 
तरह स्थूछ है, इसमें सन्देह नहीं है, क्योंकि वायु के 


रए४ . 


य॑ प्रत्युदेति सर्गोष्यं स एबेने हि चेतति । 
पदाथः सन्निवेशं स्वसिव स्वप्नं पुमानिव॥ ४ ॥ 
अन्रवोदाहरन्तीममितिहासं पुरातनमु । 
यद्वृत्त देवराजस्य जअसरेणुदरे पुरा॥ ५॥ 
ववचित्कदाचित्कस्मिश्रिकिश्वित्कल्पद्रमेइभवतु । 
कस्पांचिद्यगशाखायां फल जगदुदुम्बरम्‌ ॥ ६ ॥। 
ससुरासुरभुतोघमशकाहितघुडःघुमम्‌ । 
शलमांसलपातालयञ्यभुम्पुग्रकपाटकम्‌ ॥ ७ ॥ 
चिच्चमत्कृतिचारूच्चर्वासनारसपीवरमु । 


विविधानुभवामोद॑ चित्तास्वादमनोहरमु ॥ ८ ॥ 
बहदब्रह्मतरुप्रोढसत्तान्नततिकोटिगम्‌ । 
अहुड्भारमहावन्तं समालोकससुज्ज्वलम्‌ ॥ ९ ॥ 


मोक्षद्वारदिकास्यास्य॑ सरिदब्धिशिरावुतम्‌ । 
न्दर स्थित सौगन्ध या सौरभ का ,तो अन्य पुरुष भी 

अपनी प्राण आदि इन्द्रियों के द्वारा अनुभव करते हैं, 
परन्तु यह संसार की सृष्टि तो जिस पुरुष के मन में 
उदित होती है वही इसका वैसे ही अनुभव करता है, जैसे 
मनोराज्य के पदार्थ का मनोराज्य साक्षी द्वारा या अपने 
स्वप्न का स्वप्न द्रष्टा पुरुष स्वयं अनुभव करता 
है ।। ३, ४॥ 

पूर्व सिद्ध देश और काल की अपेक्षा न रखने वाले 
तथा दूसरे के अनुभव में न आने से परम सौम्य रूप इसी 
विषय का एक बहुत पुराना इतिहास विद्वान्‌ू लोग 
उदाहरण रूप में कहा करते हैं; जो कि त्रसरेणु के उदर 
में बहुत दिन पहले इन्द्र को अनुभूत हुआ था ॥| ५॥ 

कभी कहीं किसी एक कल्पबृक्ष में सब तरह की 
कल्पनाओं के आधारभूत माया शबलर ब्रह्म में युग की 
सन्धि रूप शाखा में ब्रह्माण्ड रूपी गूलर का फल पैदा 
हुआ ॥॥| ६॥ 

वह फल अन्य फलों से विलक्षण था। वह सुर और 
असुर आदि अनेक विध भूतों के समूह रूपी मच्छरों की 
भनभनाहट से युक्त था तथा अनेक हौल रूपी कीलों से 
जटदित दृढ़ पाताल, स्वर्ग और भूमण्डल रूपी दुधरर्ष 
कपाटों से समन्वित था ।॥| ७॥। 

वह फर्क चिति की चमत्क्ृति रूप विचित्र रचना 
शक्ति से सुन्दर, बहुत बड़ा, वासना रूपी रस से स्थूछ, 
अनेक विध शब्दादि विषयों के अनुभव रूपी सुगन्ध से 
समन्वित तथा चित्त के आस्वाद से मनोहर था ॥ ८॥ 
. - महान्‌ ब्रह्म रूपी कल्प तरु में आविर्भूत्‌ सूक्ष्म जगत्‌ 


योगवासिष्ठे 


[१३.४ 


मात्रापश्नककोशस्थं तरत्तारकसोकरम्‌ ॥ १०॥ 
कल्पावसानजरठं काक्रकोकिलगाम्यथ । 
पतितं शान्तिमायातं क्वाप्यन्तावासनं गतम ॥ ११॥ 
तन्नाइभुदम राधोशः दक्र स्थिभुवनेश्वर 


क्षौद्रकुम्भनिषण्णानां क्षुद्राणामिव नायक३ ॥ १२४ 
गुरूपदेशस्वाभ्पासात्स . क्षोणावरणो5भवतु । 
महात्मा भावितान्तात्मा पूर्वापरविदां वरः॥ १३४ 
नारायगादिषु ततः कदाचिद्वोर्यशालिषु । 
क्वचिदेव निलीनेषु सत्स्वेक:ः स सुराधिपः ॥ १४॥ 
शस्त्रज्वालानलोज्ाररघुध्यत. महासुरः । 
विजितस्तमंहावीयरतो व्यद्रवदाद्रतम ॥। १५॥। 
दिद्यो दश सुवेगेन दुद्राबाइभिद्रतो$रिपिः 

न विश्वामास्पदं प्राप परलोक इवा5धमः ॥ १६४ 


की सत्ता रूपी करोड़ों लताओं के अन्तर्गत वह फल लगा 
था ओर अहद्भार रूपी महान बृत से युक्त वह फल 
साक्षी चेतन से उज्ज्वल था ॥ ९॥ 

ज्ञान रूपी विकसित मुख वाला, अनेक नदी और 
समुद्र रूपी नाडियों से आवृत्त, पच्चतन्मात्रा रूपी कोश में 
स्थित, ऊपर में तैर रहे नक्षत्रों रगी हिम कणों से 
परिपूर्ण, महा कल्प के अवसान में पक कर गिरने में 
उन्मुख, अनन्तर मूर्ख रूपी कौवों या विवेकी जन रूपी 
कोकिल से भक्ष्ममान गिरने पर शान्ति को प्राप्त तथा 
कहीं पर वासना मात्र शेष स्वरूप नाश या ब्रह्मभाव 
को प्राप्त होने वाला वह फल था ॥ १०-११॥ 

जैसे क्षोद्र कुम्भ के भीतर स्थित मधुमक्खियों का 
स्वामी रहता है वैसे ही उस गूलर के भीतर तीनों भुवन 
का स्वामी देवताओं का ईश इन्द्र रहता था ॥ १२ ॥ 

अपने अन्तःकरण में आत्मा का निरन्तर विचार 
करने वाला पूर्वापर वेत्ताओं में श्रेष्ठ वह महात्मा गुरु के 
उपदेश तथा अपने अभ्यास से अविद्या रूपी आवरण से 
रहित हो गया था ।॥ १३ ॥ 

इसके बाद अपने पराक्रम से सुशोभित नारायण 
आदि जब कहीं क्षीर-सागर में शयन कर रहे थे तब 
अकेले उस सुरेश्वर ने शास्त्रों की ज्वाला रूपी अग्नि को 
घारण करने वाले बड़े-बड़े पराक्रमी असुरों के साथ युद्ध 
किया और बाद में उनसे पराजित हो वह शीघ्र युद्ध 
भूमि से भाग गया ॥ १४-१५॥ 

जैसे पापी पुरुष उत्तम परलोक नहीं प्राप्त करता है 
वैसे ही शत्रु उसके पीछे-पीछे दोड़ने लगे। शज्रुओं के 


१३.२९] 


तद्आआन्तदृशष्टिष्वरिष्ु मनाक्‌ छिद्रमवाप्य संः 
प्रशमं कायसड्डल्पं नीत्वा स्व स्वान्तरे बहिः ॥ १७॥ 
कमप्यर्कांशुकोशस्थं त्रसरेणूं विवेश सः। 
संविद्रपतया पद्मकोशं॑ मधुकरो यथा ॥ १८॥ 
स तत्रा5पशु विशश्राम चिरादाश्वासमाययों । 
अथ विस्मृतसडग्रामो निर्वात्त सपुपागसमत्‌ ॥ १९४ 
कल्पितं सद्म तत्राथ स क्षणादनुभुतवान्‌ । 
तस्मिन्सदानि पद्मान्ते रेमे स्व इब विष्टरे ॥ २०॥ 


गहस्थः स ददर्शाथ कल्पितं नगर हरि: । 


मणिमुक्ताप्रवालादिकृत प्राकारमन्दिरमु ॥ २१ ७ 
नगरान्तगंतोष्पश्यत्ततोी. जनपद॑ हरिः । 
नानाद्रिग्रामगोवाट पत्तनारण्यराजितम्‌ ॥ २२॥। 


ताइग्रतिश्वेतितवान्स शक्रों भुवत्त ततः। 


पीछा करने पर दसों दिशाओं में बड़े वेग से भागते हुए 
उसने कहीं पर भी अपने विश्राम का स्थान नहीं प्राप्त 
किया ॥ १६ ॥ 

इसके पश्चात्‌ जब उसके शत्रुओं की दृष्टि इधर-उधर 
कहीं थोड़ी देर के लिए भ्रान्त हो गयी तब अपने छिपने 
का कुछ अवसर पाकर वह अपने स्थूलाकार सद्धूल्प को 
अपने अन्तःकरण के अन्दर ही सृक्ष्म भूत में विछीन कर 
अत्यन्त अणु बन कर बाहर सूर्य की किरणों के कोश में 
स्थित किसी एक त्रसरेणु के भीतर अपने संविद्रप प्रवेश 
सद्भूल्प से वैसे ही प्रविष्ट हो गया, जैसे पद्मकोश के 
भीतर मधुकर प्रविष्ट हो जाता है ॥ १७-१८ ॥ 

वहां जाते ही वह शीघ्र विश्राम करने छूगा। चिर- 
काल के बाद उसने वहां शान्ति प्राप्त की । अनन्तर बहुत 
दिनों तक वहीं पड़े रहने के कारण वह अपना संग्राम 
भूछ गया, जिससे बाहर निकलने की उसको स्मृति भी 
समाप्त हो गई। वहाँ पर उसने अपने रहने के लिए एक 
घर की कल्पना की और तत्काल ही उसका अनुभव 
किया । उस अपने कल्पित घर के भीतर प्मसन के 
ऊपर बैठ कर उसने वैसे ही रमण किया, जैसे कि अपने 
स्वर्ग लोक में स्थित प्रसिद्ध सिंहासन के ऊपर बैठ कर 
रमण करता था ॥ १९-२० ॥ 

उस गृह के भीतर स्थित इन्द्र ने एक ऐसा कल्पित 
नगर देखा, जहाँ पर चहार-दीवारियों से घिरे मणि-मुक्ता 
और प्रवालों से विरचित अनेक मन्दिर चमचमा रहे 
थे॥ २१॥ 

उसके बाद उस नगर के भीतर पहुँच कर इन्द्र ने 


निर्वाणप्रकरणउत्त रा्ध 
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साद्रचब्ध्युवीनदोशान्त सक्रियाकालकल्पनम्‌ ॥ २३ 0 
तादग्रतिश्रेतितवानू स॒ शक्रस्थिजगत्ततः । 
सपातालमहीव्योमविष्टपार्कादिपरवेतम्‌ ॥ २४॥ 
तत्राउतिए्ठत्सुरेशत्वे.. से भोगभरभूषितः । 

पुत्रो बभूव तस्थाथ कुन्दों नामाथ वोयबान्‌ ॥ २५॥ 
ततो जोवितपयन्ते त्यकत्वा देहमनिन्दितः । 
निर्वाणमाययों शक्तो निःस्नेह इव दोपकः ॥ २६॥ 
कुन्दस्त्र लोक्यराजो5भुज्जनपित्वा सुतं निजम्‌ । 

कालेन जोवितस्यान्ते जगाम परमं पदमु ॥ २७॥॥ 
तत्पुत्नो5पि तथेवाथ कृत्वा राज्ये सुतं निजम्‌ । द 
जगाम जोवितस्पान्ते पावनं परम॑ पदम्‌ ॥ २८ ॥ 
एवं पोन्रसहस्नाणि समतोतानि सुन्दर ! । 
तत्राद्याषि सुरेशस्य येषां राज्ये स्थितोंडशकः ॥ २० ॥ 


एक देश देखा, जिस देश के भीतर अनेक प्रकार के पर्व॑त, 
ग्राम, गोशालाएँ, नगर और बहुत से जद्धल विराजमान 
थे॥ २२॥ 

अनन्तर उसी तरह के सड्धूल्प से युक्त इन्द्र ने भूछोक 
का अवलोकन किया, जो अनेक पर्वतों, समुद्रों, भूमियों, 
नदियों, राजाओं तथा उनकी राज्य सीमाओं से युक्त और 
क्रिया एवं काल आदि की कलपनाओं से समन्वित 
था।। २३॥। 

अनन्तर वैसे ही सद्धूल्प से युक्त इन्द्र ने तीनों जगत्‌ 
का अनुभव किया, जो पाताल, पृथिवी, आकाश, स्वर्ग, 
सूर्य, पर्वत आदि अनेक पदार्थों से युक्त था ॥ २४॥ 

अनन्तर अनेक तरह के भोगों परिपूर्ण वह इन्द्र 
देवताओं के अधीशपन के पद पर देवलोक में अधिष्ठित 
हो गया और कुछ काल बीत जाने के बाद उसे कुन्द 
नामक एक महा पराक्रमी पुत्र पैदा हुआ ॥ २५॥ 

तत्पश्चात्‌ अनिन्दित वह इन्द्र जीवन के अन्त में इस 
पाच्भौतिक शरीर का त्याग कर तैलरहित दीपक की 
तरह निर्वाण मोक्ष को प्राप्त किया ॥ २६ ।। 

उसका पुत्र कुन्द तीनों लोक का राजा हुआ और 
पुत्र उत्पन्न कर समय से जीवन का अन्त आने पर वह 
परम पद को प्राप्त किया ॥ २७ ॥ 

उस कुन्द का भी लड़का अपने पिता के ही समान 
बहुत वर्षों तक राज्य कर अपने पुत्र को राज्य सिहासन 
बैठाकर जीवन के अन्त में परम पावन पद को प्राप्त 
किया ॥ २८ ॥। 

हे सुन्दर ! इस तरह उस सुरेश के हजारों पुत्र-पोत्र 
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इत्यद्ययावदमरेश्वरवंद एव जिद 
सड्भूल्पिति जगति शक्रपद॑ विधत्ते 


पोगवासिष्ठे 
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तस्मिन्‌ क्षतेडपि गलितेडपि हते5पि नष्ट 
बवाप्यम्बरे दिनकरातपपावनाणों ॥ ३० ॥॥ 


इत्याषें श्रीवासिष्ठमहारामायणे वाल्मीकीये मोक्षोपाये निर्वाणप्रकरणे उत्तराध 
विद्याधरोपाय्याने त्रसरेण्वन्तरसर्गसडःघवर्णन॑ नाम त्रयोदशः सगः ॥ १३॥ 


आदि हो गये । आज भी जिनके उस राज्य में अंशक नाम 
का राजा राजसिहासन पर स्थित है ।। २९ ॥ 

हे विद्याधर ! इस प्रकार से, जैसा कि मैंने तुम से 
वर्णन किया, सूर्य के आतप से पवित्र उस त्रसरेणु के 


आकाश प्रदेश में कहीं क्षत, गलित, हत या सर्वथा नष्ट 
हो जाने पर भी इन्द्र के सद्धूल्पित त्रसरेणु के अन्दर 
स्थित जगत्‌ में उस अमरेश्वर का वंश ही इन्द्र के राज्य 
का आज भी पालन कर रहा है ॥ ३० ॥। 


इस प्रकार ऋषि-प्रणीत वाल्मीकीय श्रीवासिष्ठमहारामायण में मोक्षोपाय में निर्वाणप्रकरण-उत्तराद्ध में विद्याधरो- 
पाख्यान में त्रसरेण्वन्तरसर्गसद्भवर्णण नामक कुसुमलता का तेरहवाँ सर्ग समाप्त हुआ ॥ १३ ॥ 


भुशुण्ड उवाच 
तस्य शक्रस्थ कुलजः कश्निदासोत्सुराधिपः । 
तत्रोत्तमगुणः श्रोमान्पाश्वात्या यस्य सा तनुः॥ १ ॥ 
अथेन्द्रकुलपुत्रसर्य तस्प तत्र बभुव हु। 
प्रतिभाज्ञानसम्प्राप्रिबृंहस्पतिगिरोदिता ॥ २ ॥ 
ततो विदितवेद्योइससो यथाप्राप्तानुवृत्तिमान्‌ । 
चकार जगतां राज्यमाज्यपानामधीश्वरः ॥ ३ ॥ 
_ युयुधे दानव: सार्डमजयत्सवेशात्रवान्‌ । 
धतं चकार यज्ञानामन्ञानोत्तोणेमानसः॥ ४ ॥ 
उवास कार्यवशतो बिसबालान्तरे चिरम्‌ । 


भुशुण्डजी ने कहा--उस इन्द्र के कुल में उत्तम गुणों 
से पूर्ण श्रीसम्पन्न कोई इन्द्र हुआ। उस देवलोक में 
उसका वह अन्तिम शरीर था ॥ १॥ 

कुछ दिनों के बाद उस देवलोक में इन्द्र के वंश में 
उत्पन्न लड़के को ब्रहस्पति की उपदेश वाणी से आत्म- 
तत्त्वसाक्षात्कार ज्ञान की प्राप्ति हुई ॥ २॥ 


अनन्तर वेद्यवस्तु का ज्ञान प्राप्त करानेवाले तथा 
प्रारब्धानुसार प्राप्त कार्यों का सम्पादन करनेवाले देवताओं 
के उस अधीश्वर ने समस्त जगत्‌ का राज्य किया ॥ ३॥ 


उसने दानवों के साथ युद्ध किया, अपने शत्रुओं को 
जीता तथा अज्ञान को पार कर चुके मनवाले उस राजा ने 
तो अश्वमेध यज्ञ किये ॥ ४ ॥ क्‍ 

उसने अपने किसी कार्यवश कमरूदण्ड के कोम॑ल 
तन्‍्तु के अन्दर चिरकाल तक निवास किया । उस बिसतत्तु 


१४ 


अन्यान्यपि च व॒ृत्तान्तशतान्यनुबभूव हु॥ ५ 
कदाचिदासीत्तस्येचछा. प्रबोधबलशालिनः । 
ब्रह्मतत्त्वमवेक्षे5हु यथावद्ध्यानवानिति ॥ ६ ॥॥ 
सो5्पश्यत्प्रणधानेन तत एकान्तसंस्थितः । 
सबाह्याभ्यन्तरेड्शेषकारणत्यागशान्तधी: ॥ ७ 
सर्वेशक्तिपरं ब्रह्म सर्ववस्तुमयं ततम्‌ । 


सर्वेथा सर्वदा सर्व सर्वे: सर्वत्र सर्वेगभु॥ ८ ॥॥ 
सर्वतः पाणिपादान्तं सर्वतो5क्षिशिरोमुखम्‌ । 


सर्वतः श्रुतिमललोके सर्वमावृत््य संस्थितम्‌ ।। ९५ ॥॥ 


१४ 


मरे अ्क् 


के भीतर कल्पित ब्राह्माण्ड में राज्य करना तथा युद्ध में 
जय-पराजय प्राप्त करना आदि भिन्न-भिन्न सैकड़ों वृत्तास्लों 
का भी उसने खूब अनुभव किया ॥ ५ ॥ 


ज्ञान-बलयुक्त उस राजा का कभी अचानक ऐसी 
इच्छा उत्पन्न हुई कि मैं भीभांति ध्यान लगाकर माया- 
शबलित ब्रह्म का स्वभाव देखें | ६ ॥ 


इसके बाद उसने एकान्त में स्थित होकर बाहर और 
भीतर के सम्पूर्ण विक्षेष कारणों के त्याग से जान्‍्त बुद्धि 
हो समाधि लगा कर सर्वविध शक्तियों से सम्पन्न, सर्वे 
वस्तुमय, सर्वत्र व्याप्त, सब तरह से सर्वदा स्वरूप और 
सब के साथ, सर्वगामी परन्रह्म को देखा, वह अनेक हाथ 
और पैरों से युक्त था, चारों तरफ जिसकी आँख, मस्तक 
और अनेक मुख थे, सभी ओर अनेक शआषव्रेच्ियों से युक्त 
तथा लोक में सबको आवूत करके स्थित था ॥| ७-९ ॥॥ 
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सर्वेन्द्रिय गुण मु क्तं स्वन्द्रियणुगान्वितम । 
अप्तक्त सर्वेभृच्चच निर्गणं गुणभोकत्‌ च॥१०॥ 
बहिरन्तश्व भूतानामचरं चरमेव च। 
सुक्ष्मत्वात्तदविज्ञेयं दूरस्थ चान्तिके च ततु ॥ ११ ॥ 


सर्वत्र चन्द्राकंमयं. सर्वत्रवः धरामयम । 
सर्वेत्र पर्वंतमयं सर्वन्नाब्धयिमयं/ तथा॥ १२४ 
सर्वत्र सारगुरुक॑ सर्वत्रेवः नभोमयम । 
सर्वेत्र संसतिमयं सर्वत्र मयम्‌ ॥ १३ ॥ 


सर्वेत्रवः च मोक्षात्म सर्वेत्रवाद्यचिन्मयम् । 
सर्वेत्र सर्वाथमयं सर्वतः सर्ववजितम ॥ १४ ॥ 
घटे पटे वटे कुड्ये शकटे वानरे नरे । 


चाम्नि व्योम्नि तरावद्रावनिले सलिले3नले ॥ १५॥ 


नानाचारविचाराणि विविधावृत्तिमन्ति च । 
परमाण्वंशमात्रेषपि त्रिजगन्ति ददर्श सः॥ १६७ 
सरोचस्य।न्तरे तेक्ष्ण्यं शन्यत्वमिव चा$म्बरे । 


वह सम्पूर्ण इन्द्रियों के गुणों से निर्मुक्त उनके रूप 
आदि गुणों के ग्रहण करने की शक्तियों से समन्वित था । 
 सपरमार्थ में सबसे अलग रहकर भी व्यवहार में सबको 
धारण किये हुए था। निर्गुण रहने पर भी वह सम्पूर्ण 
जुणों का भोक्ता था ॥ १० ॥ 
समस्त प्राणियों के बाहर-भीतर स्थित अचर तथा 
चर, सूक्ष्म होने से अविज्ञेगः एवं दूरस्थ होने पर भी वह 
समीप में ही स्थित था ॥ ११॥ 
स्वेत्र चन्द्र-सूयेंमय, सर्वत्र पृथिवीमय, सर्वत्र पर्वतमय, 
सवेत्र सागरमय, सवंत्र चित्सार, गुरु्प, सव्वेत्र आकाश- 
स्तय, सर्वत्र संसतिमय, सर्वत्र जगन्मय, सर्वत्र मोक्षरूप, 
सवेत्र आद्यचिन्मय, सर्वत्र सर्वपदार्थभय तथा सव्वेत्र वह 
सबसे रहित था ॥ १२-१४ ॥। 
घट, पट, वट, शकट, भित्ति, वबानर, तेज, गृह, 
आकश, वृक्ष, पर्वत, वायु, जल और अग्ति आदि सब 
पदार्थों में तथा परमाणु के एक अंशमात्र में भी ताना 
प्रकार के प्राणियों के शारीरिक आचारों तथा मानसिक 
विचारों से युक्त एवं स्वर्ग, नरक आदि के गमनागमनादि 
स््रे समन्वित उसने तीनों जगत्‌ को देखा ॥ १५-१६ ॥ 
मरीच के भीतर तीक्षणता तथा आकाश के भीतर 
ध्यून्यता की तरह तीनों जगत्‌ सदसद्रंप चिन्मय परमात्मा 
अं विद्यमान हैं ॥ १७ ॥ 
इस तरह जीवभाव से शून्य शुद्ध ज्ञानं से देखता हुआ 
इन्द्र पूर्व वासना कल्पित॑ उसी शरीर से क्रमशः ध्यानवान्‌ 
३८ 


निर्वाणप्रक रणउत्तराड्धे 


२९७ 


त्रिजगत्सत्यतति च विद्यते चिन्‍्मयात्मति ॥ १७४ 
इत्येवे भावयन्मुक्तमावषया शुद्धसंविदा । 
दक़रः क्रमेण लेनेव तथव ध्यानवानभुत्‌ ॥ १८४ 
ध्यानेन संर्वभिकनत्न पद्यंश्चिरमुदारधीः । 
ददशेममसो. सर्गमस्सदीयं_ महासति:॥ १९॥ 
ततो5स्मिन्‌ विच रन्‍्समें शक्कान्ते शक्रता गतः 
चकार जगतां राज्य वृत्तान्तशतशोभितम्‌ ॥ २०४ 
विद्याधरकुलाधोश ! इत्यय्यव स॒ देवराट । 
तस्येन्द्रस्य कुलोत्पन्न इति विद्धि यथास्थितम्‌ ॥ २१४ 
ततो.. हृदयबीजस्थप्राडःसुर्याभ्यासयोग तः 
बिसबालनिवासादिवृत्तान्तमनुभूतवान्‌ ॥ २२ ७ 
यथष दाक्रः कथितस्त्रसरेणदरास्पदः । 
बिसबालास्पदश्च तत्कुलज:ः कान्तिमानथ ॥ २३॥ 
तथा शतसहस्राणि तत्रेतश्वान्यतश्व॒ खे । 
तादुशव्यवहाराणि समतोतानि सन्ति च॥ २४॥ 


हो गया ॥ १८ ॥ 
महामति उदारबुद्धि उस इन्द्र ने ध्यान लगाकर सम्पूर्ण 
ब्रह्माण्ड को मायादशबलित ब्रह्म में देर तक देखते हुए हम॑ 
लोगों के द्वारा अनुभूयमान इस ब्रह्माण्ड को देखा ॥ १९॥ 
अनन्तर हम लोगों के इस ब्रह्माण्ड में पाताल, भूमि 
आदि छोकों के क्रम से इन्द्रलोक के भीतर मन से 
विचरण करता हुआ वह इन्द्र के समीप पहुँचा। वहां 
इन्द्र को देखते ही "मैं इन्द्र हुँ। इस संस्कार के उदबुद्ध 
होने तथा पूर्व में किये गये सैकड़ों अश्वमेध यज्ञों के फल 
की प्राप्ति अनिवार्य होने से इन्द्र हो गया और सैकड़ों 
वत्तान्तों से शोभित अनेक भुवनों का राज्य किया ॥२०॥ 
है विद्याधर कुलाधीश ! इस प्रकार उस चसरेणु के 
अन्तर्गत इन्द्र के कुल में उत्पन्न वह इस ब्रह्माण्ड में भी 
देवों का राजा बन कर स्थित है, इसे तुम जान छो ।।२१॥ 
इस ब्रह्माण्ड का इन्द्र बनने के बाद उसने हृदय में 
बीज के सदृश संस्कार रूप से स्थित पूर्व काल के ज्ञान 
योगाभ्यास रूप योग से बिसतन्तु के भीतर स्थित अपने 
प्राक्तन दृत्तान्तों का स्मरण किया ॥ २२॥ 
त्रसरेणु के उदर में बिसतन्तु के भीतर अपना 
निवास बना कर कान्तिमान्‌ जैसे यह इन्द्र कहा गया है, 
वैसे ही इधर-उधर उस तरह के सैकड़ों हजारों व्यवहार 
चिदाकाश में हो चुके हैं और हो भी रहे हैं अर्थात्‌ 
सर्वशक्तिसम्पन्न ब्रह्म में सर्वेज्ञ सबका सद्भाव होने से 
इस तरह के सैकड़ों इन्द्र विद्यमान हैं ॥ २३-२४॥ 


अिताकाका. 


२९८ 


वहुतीयमविच्छिन्ना. चिरायवब॑ तरब्विणी । 
तावदूदश्यसरितु प्रौढा रूढारूढे चर तत्पदे ॥ २५१ 
इति मायेयमादीर्घा प्रसृता प्रत्ययोन्मुखी । 
सत्यावलोकभात्रातिविलयेकविलासितनी ३ २६ ॥। 
यतः कुतश्रिन्मायेयं यत्र क्वचन वाइनघ ! । 
यथाकथद्रित्सम्पन्नमात्रेव परिदश्यते ॥ २७ ॥ 


योगवासिष्ठे 


[१४.२५ 


अहंभावचमत्कारमात्रादवृश्रिवाम्बुदातू ।.. 
जायते मिहिकेवाइश्शु प्रेक्षामात्रविनाशिनी ॥ २८ ॥ 
पेनायताभिमतददनद्रष्ट दश्य- 
मुक्तरवभावमवर्भासनमात्सतत्त्वभ्‌ । 
सर्वाथदान्यमत एवं च दान्यरूप- 
सेक॑ खमानत्रसिव सान्रविकल्पसेव ॥ २०॥ 


इत्याषें श्रीवासिष्टमहारामायणे वाल्मीकीये मोक्षोपाये निर्वाणप्रकरणे उत्तराध विद्याधरों 
पाख्यानान्तर्गतेन्द्राण्वास्याने सर्गसड्भाल्पयोर क्‍्यप्रतिपादन नाम चतुदंशः संग: ॥ १४ ॥ 


आत्म साक्षात्कार न होने तक प्रबल यह दृश्य रूप 
नदी अविच्छिन्न रूप से चिर काल तक बहती ही रहती 
है और चौथी भूमिका से लेकर छठी भूमिकाओं तक उस 
ब्रह्म पद के अर्धे रूढ़ तथा अर्ध अनारूढ़ होने पर बहुत 
दूर तक लूम्बी-चौड़ी फैली हुई यह माया माया-छूप से 
अनुभव में आ जाती है। एकमात्र विल्ास में ही तत्पर 
रहने वाली यह माया केवल सत्य परमात्मा के साक्षात्कार 
से विलय को प्राप्त होती है ॥| २५-२६ ॥। 

है अनघ ! यह माया जिस किसी कारण से जहाँ-कहाँ 
यथा कथंचित्‌ उत्पन्न हुई दिखाई देती है, अतः इसकी 
विचित्रताओं के विषय में विशेष चिन्ता नहीं करनी 
चाहिए अर्थात्‌ यह माया है, इसीलिए इसके वेचिवत्र्य में 
कोई विशेष हेतु ढूँढ़ने की आवश्यकता नहीं है ॥२७॥। 


मेघ से दृष्टि के सदश अहंभाव रूप चमत्कार से 
कुहरे के जैसी यह माया उत्पन्न होती और आत्मा के 
साक्षात्कार मात्र से क्षण भर में ही शीघ्र नष्ट हो 
जाती है अर्थात्‌ एक मात्र अहद्धाराध्यास ही इसके 
वैचित्र्य में निश्चित हेतु है २८ ॥ 
स्वसाक्षि ब्रह्म का रूप. परमार्थतः समस्त विकल्पों 
से रहित ही है, इसीलिए अहल्भार के अधीन विस्तृत 
मानस विकल्पों तथा द्रष्टा, दर्शन, दृश्य इस त्रिपुटी रूप 
इन्द्रिय के विकल्पों से मुक्त स्वभाव जाग्रदावस्था से शून्य 
होने के कारण वासनामय स्वाप्निक पदार्थों से रहित है । 
न्‍्य रूप एकमात्र आकाश की तरह पूर्ण अवभास 
बाला एक चिद्रप आत्मतत्त्व ही परिशिष्ट है।। २९॥ 


इस प्रकार ऋषि-प्र णीत वाल्मीकीय श्रीवासिष्ठमहारामायण में मोक्षोपाय में निर्वाणप्रकरण के उत्तराद्ध॑ में विद्याधरो- 
पाख्यातान्तर्गतेन्द्राण्वाख्यान में सर्गसद्धूल्पयो रैक्यप्रतिपादन नामक कुसुमलता का चौदह॒वाँ सर्ग समाप्त हुआ ॥ १४॥ 


१५ 


भुशुण्ड उवाच् 

पत्राहनत्वं जगत्तनत्र पृंसागत्य तिष्ठति । 
पराण्वन्तरपीन्द्रस्य असरेणुदर. यथा॥ १॥ 
अमस्य जागतस्यपास्प जातस्या55काशवर्णवतु । 
अहम्भावो5प्रिमन्‍्तात्मा मुलसादमुदाहतम्‌ ॥ २ ॥ 


भुशुण्ड जी ने कहा-हे विद्याधर ! इन्द्र का साम्राज्य 
आदि प्रपच्च रहता है वैसे ही जहाँ अहन्ता रहती है वहाँ 
जगत्‌ पहले ही से आकर ऐसे बैठा रहता है, जैसे 
त्रसरेणु के भीतर परमाणु के अन्दर रहता है ॥ १॥। 

आकाश के वर्ण के सद॒श आविर्भूत इस जागतिक 
ध्रम का अभिमानकर्ता अहुंभाव ही आद्य मूल कहा गया 
है।।२॥ 

वासना रूपी रस से सींचे गये अहंभाव रूपी बीज 


वासना रससंसिक्तादहंबीजकणादयम्‌ । 
ब्रह्माद्रों व्योमविपिने जायते त्रिजगद्द्रमः॥ ३ ॥ 
तारकापुष्पनिकरो विलोनाचलूपललवः । 
सरित्सारशिरापुरो वासनासारतत्फलः ॥ ४ ॥ 


कण से ब्रह्म रूपी पर्वत के ऊपर अव्याकृत आकाश रूपी 
विपिन में यह त्रिलोकी रूपी वृक्ष उत्पन्न होता है ॥३॥। 

इस वृक्ष के सभी तारे पुष्प समूह हैं, मेघ मिहिका 
रूपी वन से ढके समस्त पर्वत इसके पलल्‍लव हैं, गड्ा 
आदि सब नदियां इसकी नाड़ियों के प्रवाह हैं तथा है 
विद्याधर, वासना रूपी बीजांशों से परिपूर्ण नावाविध 
भोग ही तो इसके सुन्दर फल हैं ॥ ४॥ 


१५.१७ | 


अहन्त्वललिलस्पेद॑ जगत्स्पन्द उदाहृतः । 
चिच्चमत्करणस्वादुर्वासनाविसरद्रवः ॥ ५॥ 
तारकासोकरासारो नभोषनन्‍्तनिखातवान्‌ 


भावाभावमहावर्तो नानागिरितरड्भकः ॥ ६0 
त्रिलोकोविलिखल्लेखोी. विलोलालोकफेनिलः । 
ब्रह्माण्डबुद्बुदो-डदः कपाटापोडपीवरः ॥ ७ ॥ 


भूपीठद्‌ढडिण्डीर पिण्डश्रिद्घनमदगुमान्‌ । 
चित्राजवं जवोभावमज्जनोन्मज्जनात्मकः ॥ < ॥ 
जरामरणमोहादिवीचीचयचमत्कृतिः । 
उत्पन्नध्व॑ सिदेहादिबिन्दुवुन्दकबन्धुरः ॥ ९ ॥ 
अहन्त्वपव॒नरपन्दो जगदित्यवगम्यताम्‌ । 
अहन्त्वपद्मसोगन्ध्यं जगदित्यवबुध्यताम्‌ ॥ १० ॥ 
नाहन्त्वजगती. भिन्ने पवनस्पन्दवत्सदा । 


यह जगत्‌ अहडद्भार रूपी सलिक का विछास कहा 
गया है। चिति के वैषयिक सुख रूपी माधुर्य से परिपूर्ण 
वासनाओं का प्रसार ही इसका द्रव है ।। ५ ॥ 

तारों के समूह रूपी सीकरों की मूसलाधार दृष्टि 
करने वाला तथा आकाश के कारण अनन्त सरोवरों से 
परिपूर्ण यह जगत्‌ अहद्भार रूपी महाजल का विलास 
है । नाना प्रकार के अनेक पर्वतों रूपी तरज्धों से समन्वित 
इसमें सम्पत्तियों और विपत्तियों के अनेक आवर्त उठते 
रहते हैं | ६ ॥ 

इसमें चित्रलिखित रेखाओं की तरह तीनों छोक के 
जन-समृह रूपी रेखाएँ आविर्भूत हो रही हैं तथा सूर्य 
और चन्द्र आदि के प्रकाशों के कारण वह फेन युक्त हो 
गया है। इसमें अनेकों ब्रह्माण्ड रूपी बुलबुलों के उद्भेद 
उपस्थित हैं तथा कपाठ की तरह मोक्ष द्वार को रोक 
रखने वाले मोह से यह अभिवृद्ध है ।॥ ७ ॥ 
... भूपीठखूपी दुढ़ समुद्र फेन के पिण्ड से युक्त, अनेक 
जीवों के कारण जलूकाकों से समन्वित तथा उनके नाना 
प्रकार के बेगपूर्वक ऊपर, नीचे, तिरछे भ्रमणों के कारण 
यह मज्जन और उन्मज्जनरूप है ॥। ८ ॥। 

यह जरा-मरण और मोहादिरूपी तरज्ों के समृहरूप 
चमत्कार से परिपूर्ण है तथा उत्पत्ति तथा विनाशशील 
देहादि पदार्थरूपी विन्दुओं के बन्द से अत्यन्त सुन्दर 
है।। ९॥। 

: हे विद्याधर, तुम इस जगत को अहृद्भधाररूपी पवन 

स्पन्द समझो तथा यह भी जान लो कि यह जगत्‌ अह- 
दड्भाररूपी कमल की सुगन्ध है ॥ १० ॥ 


निर्वाणप्रकरणउत्तराड्धे 


२९९ 


पयो द्रवत्वमिव च वह्विरोष्ममिव च॥ ११॥ 
जगदस्त्यहमर्थईन्तरहमस्ति जगद्धूदि ॥ 
अन्योन्यभाविनी त्वेते आधाराधेयवत्थिते ॥ १२ ॥ 
जगद्दीजमहन्त्व॑ यो मार्टि बोधादवेदनातु ॥ 
अले चित्र जलेनेव तेन धोतं जगन्मलम्‌ ॥ १३॥ 
अहन्त्वं नाम तत्किश्विद्विद्याधर ! न विद्यते । 
अकारणमव्स्तुत्वाच्छदश्युद्धमिवोदितमूु._ ॥ १४॥। 
ब्रह्मण्यतितते5नन्ते सज्धल्पोल्लेखवर्जिते ॥ 
अहन्त्वकारणाभावाज्न कदाचन सनन्‍्मयम्‌ ॥ १५॥ 
अवस्तुन्पेति सर्गादों न सम्भवति कारणम्‌ । 
भतोएहन्त्वादि नास्त्येव वन्ध्यासुत इव क्वचित्‌ ॥१६॥ 
तदभावाज्जगन्नास्ति चित्तवं जगदभावतः । 
शिष्ट निर्वाणमेवाइतः शान्तमास्व यथासुखम्‌ ॥ १७॥ 


पवन तथा उससे स्पन्द, जल और उसके द्रवत्व एवं 
अग्नि तथा उसकी उष्णता के सदुश यह अहड्डूगर और 
जगत्‌ सदा अभिन्नरूप है ॥ ११॥ 

है विद्याधर ! अहल्भ्ार के अन्दर यह जगत तथा उस 
जगत्‌ के अन्दर अहद्भूार स्थित है। ये दोनों परस्पर एक 
दूसरे को उत्पन्न करने वाले तथा परस्पर एक दूसरे के 
अधीन स्थिति वाले हैं ॥| १२ ॥ 

जो मनुष्य जगत्‌ के बीज इस अहल्डूर को अनहं- 
भावरूप ज्ञान से नष्ट कर देता है मानो वह मल से 
परिपूर्ण जगद्रपी चित्र को उसी ज्ञानरूपी जल से बिलकुल 
धो डालता है अर्थात्‌ यही कारण है कि अहृक्कर के परि- 
मार्जन से जगत्‌ का परिमार्जन हो जाता है ॥ १३ ॥ 

इसलिए परमार्थ में यह अहंभाव कुछ नहीं है। 
अवस्तुरूप होने से खरहे के सींग के समान बिना कारण 
ही यह उदित है अर्थात्‌ तत्त्वदृष्टि से अहड्भूगर को असद्गप 
देखना ही इसका परिमार्जन है ॥ १४ ॥ डर 

सवेत्र व्यास, अनन्त, सद्धूल्पों के उल्लेखों से शून्य 
ब्रह्म में अहद्भार का कोई कारण ही नहीं है, अत: वह 
कभी-भी सद्रप नहीं है ॥॥ १५ ॥। 

कारण रहते भी लोक में अवस्तु के लिए वह कुछ 
नहीं कर नकता, प्रकृत सर्ग आदि में तो कारण का संभव 
ही नहीं है। इसलिए वन्ध्या स्त्री के पुत्र की तरह अहं 
भाव आदि कहीं पर भी नहीं हैं ।| १६ ।॥। 

अहंभावादिरूप बीज के अभाव से यह जगत्‌ भी नहीं 
है और इस जगत्‌ के अभाव से कैवल्यरूपी निर्वाण ही 
चिन्मात्र अवशिष्ट है। अतः शान्त ब्रह्मस्वरूप हो तुम 
सुखपूर्वक बैठे रहो ॥ १७॥ 


३०० 


अभावादूपपत्तिस्थादेव जगदहन्त्वयोः । 
रूपालोकमनस्काराः शान्तास्तव न चेतरतु ॥ १८ ॥ 
यन्नास्ति तत्त नासत्येव दोष शान्तमसि ध्रवम । 
सम्प्रबुद्धोडसि मा भूयों नि्भुलां भ्रान्तिमाहुर ॥ १९ 0 


योगवासिष्ठे 


[१५.१८ 


व्यपगतकलनाकलड़्शुद्धः 
शिवमति श्ञान्तमसीश्वरोषसि नित्यः । 
खमपि भवति परव्ंतोपमान॑ 
जगदपि वा परमाणुरुपमेव ॥ २० ॥ 


इत्याष श्रीवासिष्टमहारामायणे वाल्मीकोये मोक्षोपाये निर्वाणप्रकरणे उत्तराध 
विद्याधरनिर्वाणं नाम पद्चथददः सर्गं: ॥ १५७ 


. इस प्रकार उपपत्ति में प्रतिष्ठित जगत्‌ और अहृद्भार 
के अभाव से बाह्यरूप, आलोक आदि संसार तथा 
आभ्यन्तर मानसिक संसार सब तुम्हारे शान्‍्त हो चुके । 
इन दोनों से भ्तिरिक्त हेय कोई दुःख अब तुम्हें नहीं है, 
अतः तुम शान्त बेठे रहो ॥ १८ ॥ 

जो नहीं है वह तो सर्वथा नहीं है ही, अतः विक्षेपादि 
दुःखरहित शान्त ब्रह्महूप ही तुम हो । इसमें सन्देह नहीं 


कि अब तुम अच्छी तरह प्रबुद्ध हो चुके हो, अब फिर तुम 
निर्मल भ्रान्ति को मत अपनाओ ॥ १९॥ 

बाह्य और आशभ्यन्तर दृश्यप्रपश्च के कल्पनारूपी कलूड्ू 
से शून्य अतएव शुद्ध, शिव, शान्‍्त, नित्य ईश्वररूप ही 
तुम हो । अध्यारोपदृष्टि से आकाश भी पव॑त के सदृश 
होता है तथा अपवाददृष्टि से तो ब्रह्माण्ड भी परमाणुरूप 
आकाश ही हो जाता है ॥ २० ॥। 


इस प्रकार ऋषि-प्रणीत वाल्मीकीय श्रीवासिष्ठमहारामायण में मोक्षोपाय में निर्वाणप्रकरण में उत्तराद्ध में 
विद्याधरनिर्वाण नामक कुसुमलता का पन्द्रहवाँ सर्ग समाप्त हुआ ॥ १५॥ 


पर. 


क्‍ भुशुण्ड उवाच 

कथयत्येवमप्येवे... से विद्याधरनायकः । 
आसोत्संशान्तसंवित्तः समाधिपरिणामवान्‌ ॥ १ ॥ 
प्रबोध्यमानो४षपषि मया भूयोभुयस्ततस्ततः । 

न पपात पुरो दृश्ये परं निर्वाणमागतः॥ २ ॥ 
स प्राप परमं स्थान ताबन्मात्रप्रबोधवान्‌ । 
केनचित्नाधिकेनाड़: यत्नेनातिदयेषिणा ॥ ३ ४ 
अत उक्त मया राम ! यदि शुद्धे हि चेतसि । 


भुशुण्डजी ने कहा--मैं इस प्रकार कह ही रहा था 
कि उस विद्याधरनायक का समस्त दृश्यज्ञान शान्त हो गया 
एवं नीरक्षीर के समान समाधिरूपी चित्त के परिणाम से 
युक्त हो गया ॥| १॥ 

अनन्तर बार-बार मैंने उसे इधर-उधर से जगाया, 
लेकिन परम निर्वाणपद को प्राप्त वह फिर शब्दादि विषयों 
की ओर न गिरा ॥ २॥। 

मुख्य अधिकारी होने के कारण मेरे उतने उपदेश से 
ही प्रबुद्ध वह परमपदरूप स्थान को प्राप्त कर लिया । 
श्रवण, मनन, निदिध्यासन आदि किसी और अधिक 
अतिशयशाली यत्न से नहीं ।। ३ ।|॥। 


हे श्रीरामचन्द्रजी, जैसे कि जल में तैलबिन्दु फैलता 


है वैसे ही इसीलिए पहले मैंने आपसे कहा था कि शुद्ध 
चित्त में उपदेश ऐसे फलछता है ॥ ४॥ 


उपदेशः  प्रसरति तेलबिन्दुरिवास्भसि ॥ ४ ॥ 
नाहमित्यस्ति तेनानतमन भावय शज्वान्तये । 
एतावदुपदेशोक्तिः परमा नेतरा$इस्ति हि॥ ५॥ 
एषवाभव्यमनसि पतिता प्रविलोयते । 
उत्ताने मसृुणादश मुक्ताफलमिवा$सलम्‌ ॥ ६ ॥ 
ये तु शान्तमनसि लगत्पभ्येत्यविच्युतिम्‌ । 
प्रविश्यान्तविचाराण्यामचिरकंमणो यथा॥ ७॥ 


आपके चिदेकरस प्रत्यगात्मा में अहद्भार का-अंश 
बिलकुल नहीं है, अत: आप अपनी शान्ति के लिए असद्रप 
इसकी भावना कभी मत करे बस यही मेरी सर्वोत्तम 
सारसंग्रहभूत उपदेशवाणी है और कुछ अन्य नहीं ॥ ५॥ 

जैसे कि उलठे चिकने साफ दर्पण में निर्मल मुक्ताफल 
नहीं ठहर पाता वैसे ही यही अभव्य पुरुष के चित्त में 
पड़कर नहीं ठहर पाती ॥ ६ ॥ 

जैसे सूर्यकान्त मणि के भीतर प्रविष्ट होकर सूर्य की 
किरण अग्निशिखा पैदा करती है वेसे ही भव्य शान्तपुरुष 
के मन में जाकर शीघ्र छग जाती और खूब चिपक जाती 
है तथा उसके अन्तःकरण में प्रविष्ट होकर यह सम्पूर्ण 
मोहरूपी जंगल को जलाने में समर्थ विचारनामक 
अग्निशिखा पैदा करती है ॥ ७ ॥ 


१७.१] 


. अहुभावनमेवोच्चर्बीज॑ दुःखाख्यशाल्मले; । 
ममेद॑ तद्ददादीति शाखाप्रसरकारणम्‌ ॥ ८ ॥ 


अहमादों ममेत्यन्तस्तत इच्छा प्रवतते । - 
इृदमथशतानर्थकारिणी भवभारिणी ॥ ९ ॥ 
एवंविधा सुनिश्रेष्ठ ! मृढा अपि चिरायुषः । 
भवन्त्यनियमो ह्मड्ठः दीर्घापुष्पस्प कारणम्‌ ७ १० ७ 


अन्तःशुद्धमनस्का ये सुचिरायाभयप्रदम्‌ । 
मनागप्युपदिष्टास्ते प्राप्नुवन्ति परं॑ पदसु ॥ ११७ 


निर्वाणप्रकरण-उत्तरा््धे 


वर्सिष्ठ उवाच 

मेरुप्ृद्धनि मामेवमुक्‍््वा स विहगाधिपः 
तृष्णीं बभूव मुक्तात्मा ऋष्यमुक इवाम्बुदः ॥ १२ ॥ 
अहमापृच्छच त॑ धिद्ध॑ विद्याधरमथों पुनः 
प्राप्त आत्मास्पदं॑ रास ! सुनिमण्डलमण्डितम्‌ ॥ १३ ॥ 
एतत्तवाद्य कथितं बलिभुक्कथोत्तं 

विद्याधरोपशमनं लघुबोधनोत्थम्‌ । 
अस्मिन्‌ भुशुण्डविहगेन्द्रसमागमे मे 

चकादशेह हि गतानि महायुगानि ॥ १४॥ 


हा 


इत्याषें श्रीवासिष्ठमहारामायणे बाल्मोकीये मोक्षोपाये निर्वाणप्रकरणे उत्तराधें 
विद्याधरोपाण्याने विद्याधरनिर्वाणं नाम षोडशः सगगंः ॥ १६॥ 


इस संसार के दुःखरूपी सेमर के वक्ष का महान्‌ बीज 
अहंभावना ही है तथा उस अहुंभावना के समान ही “यह 
मेरा है! यह. भावना भी इस दक्ष की मूल है, क्योंकि 
रागादिरूपी शाखाओं के प्रसार का कारण वही है ।। ८ ॥। 
- बीजावस्था के स्थान में तो अहंभाव, इसके कार्य भूत 
वृक्ष के स्थान में ममभाव यह मेरा है, यह भाव तथा 
इस वृक्ष की शाखाओं के स्थान में इच्छा प्रवृत्त होती है, 
जो इदमर्थरूप अनेक अनर्थों तथा संसार को प्रदान करने 
वाली है ॥ ९ ॥ 
हे मुनिश्रेष्ठ ! इस तरह मूढ भी कभी-कभी चिरजीवी 
होते हैं, अत: दीर्घायु का कारण तत्त्वज्ञान है, यह कोई 
नियम नहीं है ॥ १० ॥ 
चिरकाल के अभ्यास से जिनका अन्तःकरण शुद्ध हो 
गया है, वे महानुभाव तो थोड़ा भी उपदेश पाकर 
अभयप्रद परम पदको ([ ज्ञान को ) प्राप्त कर लेते हैं 
अर्थात्‌ शुद्ध अन्त:करणवाले पुरुष के ज्ञान में चिरकालिक 


अभ्यास ही कारण है, यह नियय तो है ही ।। ११ ॥ 

. महाराज वसिष्ठजी ने कहा--जैसे कि ऋष्यमूक पर्वत 
के ऊपर मतज्भ ऋषि के आश्रम में उनके शाप के भय से 
मूक होकर मेघ चुप हो जाते हैं वैसे ही मेरु पर्वत के 
शिखर पर इस तरह मुझसे कहकर विहगों के अधिपति 
मुक्तात्मा वे भुशुण्डजी चुप हो गये ॥ १२ ॥। 

हे श्रीरामजी ! तदनन्तर उस सिद्ध भुशुण्डजी से पूछकर 
उनकी आज्ञा से मैं उस विद्याधर के पास उक्त संवाद के 
विषय में पूछताछ करने के लिए चला गया। वहां से सारी 
बातें ठीक-ठीक जानकर मैं फिर. मुनिमण्डलमण्डित अपने 
आश्रम में आ गया ।॥। १३ ॥ 

आज मैंने आपसे काकभुशुण्डजी के द्वारा कही गई 
कथा से प्रतिपादित विद्याधर की परम विश्रान्ति, जो 
तत्त्वज्ञान के कारण तत्काल ही उत्पन्न हुई थी, सुनाई । 
इस वर्णित मेरे विहगेन्द्र भुशुण्डजी के समागम के अनन्तर 
इस कल्प के ग्यारह दिव्य युग बीत चुके हैं | १४ ॥ 


इस प्रकार ऋषि-प्रणीत वाल्मीकीय श्रीवासिष्ठटमहारामायण में मोक्षोपाय में निर्वाणप्रकरण में उत्तराद्धे में विद्याधरो- 
पाख्यान में विद्याधरनिर्वाण नामक कुसुमछता का सोलहवाँ सर्ग समाप्त हुआ ॥ १६ ॥ 


१७ 


वर्सिष्ठ उवाच 


अनहंवेदनादेव॑ हुभाशुभफलप्रदा । 


१७ 


संसारफछिनी.. नूनमिच्छान्तरुपशाम्यति ॥ १॥ 


श्रीवसिष्ठजी ने कहा--इस तरह अहंभाव के ज्ञान निश्चित है अर्थातूं संसृति का मूल काम ही है, इसलिए 


से शुभ और अशुभ फल देने वाली तथा संसाररूप फल से 


अनहंभाव द्वारा सबसे पहले उसीकी निव॑त्ति करनी 


परिपर्ण इच्छा अन्तःकरण में ही शान्त हो जाती है, यह चाहिए ॥ १॥ 


३०२ 
अनहंवेदनाभ्यासात्समलोष्टाश्मकाआ्वनः । 
भृत्वा शान्तभवापीडो न नरः परिताम्यति ॥ २ ४ 


तापुटकोडडोनपरबोधबलेरितः । 
अहमित्यर्थपाषाणों न जाने कक्‍्वा55शु गच्छति ॥ ३.॥ 


अहन्तापुटकोड्डीनब्रह्मवी रबलेरितः । 
अहमित्यर्थपाषाणों न जाने क्वा55शु गच्छति ॥ ४ ४ 


अहन्तापुटकोड डीनो ब्रह्मवी रबलेरितः । 
दरीरयन्त्रपाषाणो न जाने क्वा55शु गच्छति ॥ ५ ॥ 


अहमथहिसमं त्वन्तरनहन्ताचिर्दाचिषा । 
उडडीयेव विलीनं सन्न जाने क्वाउ्शु गच्छति ॥ ६ ॥ 


अहंरसो विलोनोन्तरनहन्ताचिर्दाचिषा । 


अनहंंभावज्ञान के अभ्यास से ढेला, पत्थर और सुवर्णं 


को एक-सा समझने वाला मनुष्य सांसारिक पीड़ाओं से 


शान्‍न्त होकर फिर किसी की इच्छा नहीं करता अर्थात्‌ 
काम का उपरम हो जाने पर छोभ आदि दोषों के क्षय 
से वराग्य आदि सम्पत्ति द्वारा सम्पूर्ण मानसिक दुःखों का 
क्षय हो जाता है ॥| २ ॥। 


श्रवण आदि के द्वारा ज्ञाननिर्मथन के अभ्यास से 
अहन्तारूप प्रमातारूपी यन्त्र के पुटक से अग्निज्वाला की 
नाईं आविर्भूत परब्रह्मसाक्षात्काररूपी बोध के बल से फेंका 
गया अहमादि दृश्य पदार्थेहपी पाषाण, अग्नियन्त्र द्वारा 
फेंके गये पाषाण की तरह, उड़कर शीघ्र ही न जाने कहां 
चला जाता है अर्थात्‌ साधनसम्पन्न पुरुष को श्रवण आदि 


के द्वारा ज्ञानोदय होने पर ब्रह्म से अतिरिक्त अहमर्थ का; . 


बाध से, असत्त्व ही पर्यंवसित होता है ॥ ३ ॥। 
अहन्तारूप प्रमातारूपी यन्त्रपुटक से आविर्भत ब्रह्म- 
साक्षात्काररूपी बीर के बल से फेंका गया अहमादि दृश्य 
पदार्थरपी पाषाण न जाने कहाँ शीघ्र उड़कर चला जाता 
है अर्थात्‌ अन्तिम साक्षात्कारवृत्ति में आरूढ़ हुआ ब्रह्म ही 
अज्ञान, अहड्भार आदि के निरास में समर्थ है ॥| ४ ॥ 
अहन्तारूप प्रमातारूपी यन्त्रपुटक से आविर्भत हुए 
ब्रह्म साक्षात्कारहपी वीर के बल से फेंका गया शरीर- 
यन्त्ररूपी पाषाण उड़कर न जाने कहाँ शीघ्र चला जाता 
है अर्थात्‌ अज्ञान और अहृद्भधार की तरह व्यष्टिसमष्टिरूप 
थूल देह का भी निवतंक ब्रह्म ही है ॥। ५॥ 
अहमर्थरूप हिम अनहंभावात्मक चितिरूपी अग्नि से 
भीतर विलीन होकर मानो उड़ करके न जाने कहाँ शीक्र 


योगवासिष्ठे 


[१७.२ 


धरोरपर्णादद्वर्णात्न जाने क्वा5शु गच्छति॥ ७४ 


शरोरपर्णात्रिष्पीतस्त्वहंभावरसासवः. ॥ 
अनहन्ताकंमा्गण परतामधिगच्छति ॥ ८ ॥ 


दयने कदमसे डाले गहे व्योम्नि स्थले जले । 
स्थुला सुक्ष्म निराकारा रूपान्तरगतापि च ॥ ९ ॥ 


यत्र तत्न स्थिता सुप्रा प्रबुद्धा भस्मतां गता । 
धृता नीता निमग्ना च द्रस्था निकटा सतो ॥ १०१ 


शरोरवटधानान्तःस्थिताहन्त्वनवाइकुरा ॥। 
शाखाजालं तनोत्याशु संसाराख्यमिदं क्षणात्‌ ॥ ११४ 
अहन्त्ववटधानानन्‍्तःस्थितदेहब्रहदूद्र मः । 
संसारशाखानिवहूं यत्र यत्र तनोत्यछमु ॥ १२॥। 


चला जाता है ॥ ६॥ 

अनहंभावात्मक चितिरूपी अग्नि की ज्वाला से 
ब्रह्मविद्या के अधिकारी उत्कृष्ट ब्राह्मण आदि वर्ण तथा 
परिपाक के कारण पाण्डुवर्ण शरीररूपी पत्ते से अहंभाव 
रूपी रस अन्त:करण में ही गलकर न जाने शीघ्र कहाँ 
चला जाता है ॥ ७ ॥ 

दरीररूपी पत्ते से भलीभाँति पीया गया अहंभावरूपी 
रसासव अनहन्तारूपी सूर्य की किरण द्वारा अपने कारणभूत 
सूक्ष्मजलात्मक ब्रह्मरूपता को प्राप्त हो जाता है ॥ ८ ॥ 

तत्त्वज्ञान के बिना स्थूल, सूक्ष्म, निराकार, रूपान्तर 
को प्राप्त सुप्त, प्रबुद्ध, भस्मीभूत, धत, आनीत, निमग्न, 
दूरस्थ या निकट में रहकर शयन, कर्देम, शैल, गृह, 
आकाश, स्थल तथा जल में जहाँ-तहाँ कहीं भी स्थित 
दरीररूपी वटबीज जिसके भीतर अहंभावरूपी नवीन 
अडकुर उदभूत है, क्षणभर में ही शीघ्र सम्पूर्ण दिशाओं में 


व्याप्त हो जाने वाले इस संसाररूपी शाखा समूह का 


विस्तार कर देती है। अर्थात्‌ तत्त्वज्ञान के बिना तो 
कहीं कभी किसी अवस्था में भी देह या अहड्भार का 
आत्यन्तिक उच्छेद नहीं हो सकता है क्योंकि परस्पर एक 
दूसरे के बीज होने के कारण परस्पर में उनकी भीतर 
सत्ता है, अत: जगद्भाव से इन दोनों की सर्वत्र उत्पत्ति 
है ॥ ९-११॥। 

अहन्त्वरूपी वट बीज के भीतर महान्‌ शरीररूपी वृक्ष 
स्थित होकर जहाँ-तहाँ संसाररूपी शाखा समूह का खूब 
विस्तार करते रहता है। अर्थात्‌ इस तरह अहंभावरूपी 
व्‌ट बीज के भीतर शरीररूपी दृक्ष भी स्थित है ॥ १२॥ 


१८.५| 


शाखाशतेद्धदलपुष्पफलद्र मे5स्ति 
बोजोदरे ननु दशा परिदृश्यतेश्सों । 
: बेहो5स्त्यहन्त्वकणिकान्तरशेषदृश्य- 
संवित्परीत इति बुद्धिदृशव दृष्टमू ॥ १३१ 


. निर्वाणप्रकरणउत्तर्े 


३०३ 


देहावहन्त्वमनवाप्रवतों बिचार- 

थ्रिद्द्योममात्रवपुषो वपुषोष्यवोच्चेः । 
नाइहनत्वबीजजठरादसतोष्भ्युदेति 

संसारव॒क्ष इह बोधमहाग्निदग्धात्‌ ॥ १४ ॥ 


इत्याषं श्रोवासिष्टमहारामायणे वाल्मीकोये मोक्षोपाये निर्वाणप्रकरणे उत्तराधें 
अहन्त्वासत्तायोगोपदेशो नाम सप्तदशः सगे: ॥ १७ 0 


जैसे बीज के भीतर सैकड़ों शाखाओं से विराजमान 
दलों- पुष्पों और फलों से समन्वित वृक्ष है, क्योंकि उसके 
रहने से ही तो अब्कुरादि के रूप में निकलते हुए उसे सब 
लोग अपनी आँखों से देखते हैं, वेसे ही अहद्धाररूपी सूक्ष्म 
सूक्ष्म बीज के भीतर समस्त दृश्यों से युक्त यह देह है, इसे 
सुक्ष्मबुद्धिरपी आँखों से विद्वान्‌ पुरुषों ने ही देखा है ॥१३॥। 


श्रवण आदि विचारों से तत्त्व बोध होनेपर चिदाकाश 
मात्र शरीरधारी जीवन्मुक्त पुरुष के अहन्ता को न प्राप्त 
किये हुए विद्यमान भी शरीर से या निरतिशयानन्द पद में 
प्रतिष्ठित हुए विदेह युक्त पुरुष के बोधरूपी महाग्नि से 
दग्ध हुए असदभूत अहन्तारूयी बीज के जठर से यह 
संसाररूपी वृक्ष फिर कहीं नहीं पैदा होता है ।। १४ ॥ 


इस प्रकार ऋषि-प्रणीत वाल्मीकीय श्रीवासिष्ठमहा रामायण में मोक्षोपाय में निर्वाणप्रकरण में उत्तरा््ड्ध में 
अहन्त्वासत्तायोग उपदेश नामक कुसुमलूता का सत्रहवाँ सर्ग समाप्त हुआ ॥| १७ ॥ 


श्प्य 


वसिष्ठ उवाच 
मरणं सर्वेनाशात्म न कदाचन विद्यते । 
स्वसड्धूल्पान्तरस्थर्य. मृतिरित्यभिधोयते ॥ १ ॥ 
पश्येमे पुर उद्यन्त इब मन्दरमेरवः । 
आरूढा अपि दिग्वातेंः सरिदृबिम्बितदालवतु ॥ २ ॥ 
उपयुपयन्तरन्तः दलोदलपीठवतु । 
श्लिष्टाश्लिष्टस्वरूपाः खे मिथः संसुतयः स्थिताः ॥ ३ ॥ 


श्रीवसिष्ठजी ने कहा--पामर ही मन, बुद्धि, अहक्कार 
आदि समस्त वस्तुओं के नाश को मरणरूप से समझते हैं, 
वह वास्तव में मरणस्वरूप नहीं है। यदि वैसा मान 
लिया जाय, तो कृतहानि आदि दोषों की प्राप्ति अवश्य 
होने लगेगी । किन्तु मनुष्यादि शरीरों में आत्मभाव के 
कारण प्रारबव्ध का क्षय होने पर उसके अनुरूप सड्भूल्प के 
तिरोभाव के बाद देवादिशरीर में अहंंभावादि के जनक 
कर्म की उत्पत्ति हो जाने पर उसके अनुरूप अपने दूसरे 
सद्धुल्प का, उसके भोजक अदृष्ट क्षय पर्यन्त स्थिर रहना 
ही, मरण कहलाता है अपने सम्पूर्ण सद्धूल्पों का रूपान्तर 
में स्थित रहना हीं मृति है ॥ १ ॥ 

इस तरह तत्‌-तत्‌ जीवों के सद्धूल्प से कल्पित जगत्‌ 
के भीतर स्थित हुए ये मन्दराचछ और सुमेरु आदि 
दिशाओं में वायु द्वारा सर्वत्र इधर-उधर उड़ाये जा रहे, 
नदियों में प्रतिविम्बत पर्वतों की तरह मेरे आगे दिखाई दे 


श्रोराम उवाच 


श्येमे पुर उह्यान्त इति वाक्यार्थमक्षतम्‌ । 
न किश्विदवगच्छासि यथावन्धुनिनायक !॥ ४ ॥ 


वसिष्ठ उवाच 


प्राणस्पा5धभ्यन्तरे चित्त चित्तस्या5प्यन्तरे जगतु । 
विद्यते विविधाकारं बोजस्यान्तरिव द्रम:॥ ५ ४ 


१८ 


रहे हैं, आप भी देखें ॥ २।॥। 


केले के स्तम्भ के भीतर-भीतर छालू-छीलकर देखने 
ते प्राप्त दछ के समान एक दूसरे के ऊपर-ऊपर स्थित 
समान अदृष्टवालों के न मिले हुए भी आकाश में अनेक 
संसार अवस्थित दिखाई देते हैं ॥। ३ ॥ 


श्री रामचन्द्रजी ने कहा--हे मुनिनायक ! 'पद्येमे पुर 
उच्यन्तः इस वाक्य का पूर्ण अर्थ मैं कुछ भी नहीं जान रहा 
रहा हैं, अत: कृपाकर मुझे ठीक-ठीक समझायें ॥| ४ ॥ 


श्रीवसिष्ठजी ने कहा--यह तो छोक और वेद में सब 
जगह प्रसिद्ध ही है कि मृत प्राणियों के प्राण आकाश में 
उत्क्रमण करते हैं तो ऐसी दशा में यदि प्राण हैं; तो उनके 
भीतर चित्त और चित्त के भीतर विविधाकार जगत्‌ भी 
वैसे ही विद्यमान हैं, जैसे कि बीज के अन्दर बृक्ष इसकी 
संभवना कर सकते हैं ॥ ५॥ 


३०४ 


पते पुंसि नभोवातेमिलन्ति प्राणवायवः । 
सरिज्जलेरिवाम्भोधिजलान्यात्मद्रतानि हिं॥ ६ ॥ 
इतश्रेतश्च यान्तीवतेषामन्त्जगन्त्यलम्‌ । 
व्योमवातविनुन्नानां. सद्धुल्पेकात्मकान्यपि ॥ ७ ॥ 
 सप्राणवातेः पवनेः स्फुरत्सड्डूल्पगर्भितेः । 
सर्वा एव दिद्वः पूर्णाः पश्यामीमाः समन्ततः ॥ ८ ॥ 
अन्रेते पश्य पश्यामि सद्भूल्वजगताड्णे । 
बुद्धिदृष्टया समुहान्ते पुरो मन्दरमेरवः ॥ ९ ॥ 
खबातेषन्तमुृंतप्राणाः प्राणानामन्तरे सनः । 
मनसाइस्तजगद्विद्धि तिले तेलमिव स्थितमु॥ १०४ 
खबातेः खसमाः प्राणा यथोंह्मन्ते मनोमयाः । 
उह्यन्ते वे तथेतानि तदड्रानि जगन्त्यपि ॥ ११४ 
स भृतान्यम्बरोध्यादिवुन्दादि त्रिजगन्त्यपि । 

जैसे स्वरूपत: द्रत होने के कारण समुद्र के जल 
नदियों के जल के साथ मिल जाते हैं वैसे ही पुरुष के. 
मर जानेपर उसके शरीर से उकांरान्त प्राणवायु बाह्या- 
काश में पूर्ण पवनों के साथ मिल जाते हैं।। ६ ॥ 

अतः आकाश वायु से विशेषतः आक्ृष्ट उन प्राणों के 
अन्तर्गत एकमात्र सद्भूल्परूप से स्थित अनेक जगत भी 
इधर-उधर खूब भ्रमण करते हुए जो दिखाई दे रहे हैं 
वे ही मानो वायु द्वारा इधर-उधर उड़ाये जा रहे प्रतीत 
हो रहे हैं ।। ७ ॥। 

सस्‍्फुरित हो रहे सद्भूल्पों से परिपूर्ण प्राणवायु के 
सहित पवनों से इत सब दिशाओं को मैं चारो ओर से 
परिपूर्ण देख रहा हैँ ।। ८ ॥ 

यहाँ मैं देख रहा हूँ कि इस सद्भूल्पकल्पित आँगन में 
मेरे सामने ये अनेक मन्दराचल और सुमेरु पर्वत उड़ रहे 
हैं। आप भी अपनी बुद्धि दृष्टि से देखें ॥ ९ ॥ 

जैसे तिल में तैल स्थित रहता है वैसे ही आकाश में 
विद्यमान वायु के भीतर मृत प्राणियों के प्राण, उन प्राणों 
में उनका मस ओर उसी मन में जगत को आप स्थित 
जानें ॥ १०॥ 

जैसे आकाश वायु के द्वारा आकाश वायु के समान 
लघु मनोमय प्राण उड़ाये जा रहे हैं वैसे ही मन के 
अद्भभूत ये अनेक जगत्‌ भी उड़ाये जा रहे हैं। ११ ॥ 

चार प्रकार के प्राणियों के तथा आकाश, प्रथिवी 
आदि समूहों के सहित अप्रतिष्ठित ये तीनों लोक भी एक 
दूसरे देश में वैसे सवेत्र मेरे सामने उड़ाये जा रहे हैं, जैसे 
कि गन्ध फेलाई जाती है ॥ १२॥ 


योगवासिष्डे 


[१८.६ 


उह्ान्ते चाप्यरूढानि पुरः सर्वत्र गन्धवत्‌ ॥ १२॥ 
तानि बुद्धथेव दृश्यन्ते न दृष्टया रघुनन्दन | । 
पुरः सद्धूल्परूपाणि स्वस्वप्नपुरपुरवत्‌ ॥ १३॥ 
सर्वत्र सर्वेदा सन्ति सुसुक्ष्माण्येवः खादपि । 
कल्पनामात्रसारत्वान्न॒ चोह्यन्ते मनागपि॥ १४ ॥ 
तान्येव दृढभावत्वात्स्वेषु लोकेषु तेष्वलम्‌ । 
सत्यान्येव. चिदंशस्प॒ सर्वेगत्वाद्वानिव ॥ १५ ॥ 
प्रतिबिम्ब॑ पुराणीव पुरः प्राणसरिद्रये । 
अरूढान्यपि चोहान्ते रूढान्यपि च नेव च॥ १६॥ 
सोरभाणि समुहान्ते घाताड़्स्थानि राघव ! । 
जगन्ति प्राणसंस्थानि व्योमात्मकमयानि तु ॥ १७ ७ 
कुम्भ देशान्तरं नीते यथाइन्तव्यॉम्नि नानयता । 
स्पन्दनादिसये चित्ते तथव त्रिजगदश्नमे ॥ १८ ॥ 


हे रघुनन्दन ! अपने स्वप्न में देखे गये नगर समूह के 
तुल्य ये सद्भुल्पकल्पित जगत्‌ बुद्धिचक्षु से ही सामने दिखाई 
देते हैं, चमंचक्षु से नहीं ॥ १३ ॥ 

आकाश से भी अत्यन्त सूक्ष्म सद्धुल्प कल्पित ये 
मनोमय जगत्‌ सब जगह सदा ही हैं और कल्पना मात्र 
सार होने से तनिक भी कहीं नहीं पहुँचाये जाते हैं।।१४॥ 

यद्यपि ये नव कल्पना मात्र सार होने से असत्यरूप 
ही है, अतः कहीं इधर-उधर नहीं उड़ाये जाते, तथापि वे 
उन तत्‌-तत्‌ जीवों के भोग्यरूप अपने अपने स्वर्ग, नरक, 
पृथिवी आदि छोकों में उनका दृढ़भाव होने के कारण एवं 
सुख, दुःख आदि भोगों की क्रिया में समर्थ दोने के कारण 
सत्यरूप ही हैं; क्‍योंकि उनकी सत्यता के सम्पादक 
अधिष्ठान चिदंश तो सर्वंगामी ही है। इसलिए जिस तरह 
मेरी दृष्टि से श्रवण आदि अर्थ क्रिया में समर्थ मेरे सामने 
आप सत्यरूप दिखते हैं उसी तरह ये भी दिखते हैं ।।१५॥ 

सामने स्थित प्राणहूप नदी के वेग में प्रतिबिम्बित 
तगरों की तरह वासना मात्र होने से अनाविर्भूत हुए 
अनेक जगह इधर-उधर पहुंचाये जाते हैं ॥ १६ ॥ 

है राघव ! जैसे वायु में स्थित सोगन्ध इधर-उधर 
ले जाये जाते हैं वेसे ही प्राणवायु में स्थित आकाशात्मक 
जगत्‌ भी इधर-उधर ले जाये जाते हैं | १७ ॥ 

घंट को देशान्तर में पहुँचा देने पर भी जैसे घट के 
अन्तर्गत आकाश में कोई भेद नहीं है, वैसे ही स्पन्दनमय 
चित्त में तीनों जगत्‌ का भ्रम रहने पर भी आत्मा में 
स्पन्दन ओर भ्रम नहीं है अर्थात्‌ यही कारण है कि तीनों 


१८.२७] 


इत्थं न सज्जगतुनआ्नान्ति रसत्यवोदितेव ते । 
न विनश्यति नोदेति केवल ब्रह्मरूपिणी ॥ १९ ७ 
यदि वाप्युदिते बातेस्तत्तरस्था न लक्ष्यते । 
तदन्तःसंस्थितें: स्पन्दों नावि कोशगतेरिव॥ २० ॥ 
यथा स्पन्दोष5ड्जलग्नायां नाव्यन्तःसंस्थितेरपि । 
न लक्ष्यते तथा पृथ्व्यां तत्संस्थैस्तन्मयेरपि ॥| २१ ॥ 
पथाइ्पोजनविस्तीर्ण॑ लघो. सद्मानुभूयते । 
यत्तस्य पादपस्तम्भे परमाणों यथा जगतृ्‌ ॥ २२॥ 
वस्त्वल्पमप्यतिब्रहल्लघुसत्वी हि. मन्‍्यते । 
जगत्‌ के भ्रमरूप से चित्त में स्पत्दन और भेद के रहने पर 
भी आत्मा में स्पन्दन और भेद नहीं है ।। १८ ॥ 

जैसे मृत प्राणियों के प्राण में स्थित जगत सद्धूल्पमात्र 
होने से असद्रप है, इसी तरह, आपका भी यह जगत्‌ 
असद्रूप ही है। एकमात्र श्रान्ति ही उदित हुई-सी है। 
परमार्थ में तो वह भ्रन्ति भी न तो नष्ट होती है और 
न ऊदित ही होती है। अर्थात्‌ तत्त्वदृष्टि से देखने पर तो 
वह भ्रान्ति भी एकमात्र ब्रह्मरूपिणी ही है ॥। १९॥। 

जैसे कि नौका में उत्पन्न हो रहे स्पन्द को उसके 
भीतर बेठे हुए मनुष्य नहीं देखते वैसे ही जगत और 
इसकी श्रान्ति ये दोनों उदित नहीं हैं, यह तो परमार्थ 
में निश्चित ही है। अथवा व्यवहार दृष्टि से यदि उदित 
हैं, तो भी वायु द्वारा किये गये इस पृथिवी के तत-तत्‌ 
भ्रमण, परिवर्तत आदि को .इसके भीतर बैठे हुए हम लोग 
नहीं देख रहे हैं ॥ २० ॥। 


पृथिवी के भीतर स्थित पार्थिव देहादिमय होते हुए 


भी हम लोगों को इसकी गति वैसे ही लक्षित नहीं होती 
जैसे अज्भ में संडगन नौका के भीतर स्थित मनुष्यों तथा 
उसमें जटित कील आदिकों को उसकी गति हरुक्षित नहीं 
होती ॥॥ २१॥। 

भीतर-भीतर अत्यन्त सुक्ष्म भी परमाणु में यह संसार 
बुद्धि से कल्पना द्वारा बसे ही अनुभूत होता है जैसे छोटे 
से वृक्षस्तम्भ में विचित्रव्यूहरचनापूर्वक निर्माण करने के 
लिए प्रयत्तशशील शिल्पकार की बुद्धि से अह्पत्व की 
कल्पना द्वारा योजना में दुरतक विस्तीर्ण हुआ घर 
अनुभूत होता है ॥ २२॥। 

तुल्छ विचारवान्‌ पुरुष छोटी-सी भी वस्तु को बहुत 
बड़ी समान बैठता है, जैसे कि रत्नों के भण्डार में प्रवृष्ट 
हुई धनसम्बन्धशून्य भूषिकाएँ रत्नों को बहुत नहीं मानतीं, 
किन्तु सिर्फे एक अज्जुलीभर अन्न को ही वहां अपने बड़े 
भाग्य से प्राप्त हुआ बहुत समझती हैं अथवा छोदे-छोदे 


३६ 


निर्वाणप्रंक रणऊंत्तराड्धे 


३०५ 


मृषिकाः स्वाह्नलिद्रव्यं॑ नवपद्धूमिवार्भकाः ॥ २३ ॥ 
असत्येव स्वरूपेइस्मिनू जगदारुये विदो असे । 
लोकान्तराधर्ममयो सा बृहड्डस्य भावना ॥ २४ ॥ 
इ्दं हेयमुपादेयमिदर्मित्यन्तरज्ञता ॥ 
पस्य तस्य भवायास्ति सर्वज्ञस्याईपि मृढ़ता॥ २५ 0 
सचेतनो हावयवोी. चेतत्यवयवान्यथा । 
स्वान्तेव तत॑ जोवख्िजगदबुध्यते तथा॥ २६॥ 
संविदात्मपराकाशमनन्तमजमव्यपम्‌ । 
व्योम्नोइबयबरूपाणि तस्पेमानि जगन्ति भोः ॥ २७ ॥ 
बच्चे पहने हुए अपने बहुमूल्य आभरणों को भी अधिक 
आदर की दृष्टि से नहीं देखते, किन्तु मृग या पक्षी के 
आकार के बने हुए नवीन नानाविध रख्डों से रंगे गये 
चमकते हुए मिट्टी के पिण्ड को ही अपने खेलने की बहुत 
बड़ी चीज समझते हैं; जिससे कि वे उस मिद्दी के 
खिलोने से लुब्ध होकर अपने बहुमूल्य आभरणों को भी 
उसके बदले में दे डाछते हैं अर्थात्‌ परमाणु आदि में 
बृहद्रूप की कल्पना करके उसमें दृहत्‌ जगत्‌ के समावेश 
का अनुभव नहीं करना चाहिए ॥ २३ ॥ 

अज्ञान से आइत चिति के जगन्नामक भ्रम में असंद्रप 
ही पदार्थ में जीवित को यह छोक, मृत को परलोक तथा 
उनमें धर्माधर्म फल की जो कल्पना है वह दृद्धि दशा को 
प्राप्त चित्त की सद्धूल्परूप एकमात्र भावना ही है। 
भावता को वस्तु का अन्यथाभाव रोक नहीं सकता 
अर्थात्‌ छोटे में बड़े का समावेश बस्तुतः नहीं हो सकता, 
भ्रान्ति ही से तो एकता है ॥ २४॥ 

यह वस्तु हेय है और यह वस्तु उपादेय है, इस तरह 
की भेदभरी अज्ञता जिसके अन्दर उपस्थित है, सर्वज्ञ होते 
हुए भी उस पुरुष की, व्यवहार चलाने के लिए जबतक 
प्रारब्ध का बिलकुल क्षय नहीं हो जाता तबतक कुछ न 
कुछ, मूढ़ता उसके पीछे लगी ही रहती है ॥॥ २५ ॥ ह 

अर्थात्‌ यही कारण है कि सर्वज्ञ रहते हुए भी 
समष्टिजीवात्मक हिरण्यगर्भ को अपने अवयवों की भाँति 
भीतर में ही तीनों जगत्‌ का दर्शन होता है । 

समष्टि जीवात्मक हिरण्यगर्भ भी अपने ही भीतर 
व्याप्त तीनों जगत्‌ का वैसे ही अवछोकन करता है जैसे 
सचेतन लौकिक व्यष्टि पुरुष अपने हाथ, पैर आदि 
अवयवों का अपने भीतर ही अवलोकन करता है !॥२६॥ 

संविदात्मक, परमाकाश अनन्त, अज एवं अविनाशी 
ईश्वर है । उसी मायोपहित परमाकाशरूप ईश्वर के 


३०६ 


सचेतनो5यःपिण्डोइन्तः क्षुरसुच्यादिकं यथा । 
बुध्यते बुध्यते तद्वज्जोबोइजनत्विजगद्श्नमम्‌ ॥ २८ ॥ 
अचिच्चिद्वाईपि मृत्पिण्डः शरावोदखनादिकम्‌ । 
यथादड्र मनुते जीवस्तथाड़ं मनुते जगतु॥ २९ ॥ 
चिदर्चिद्वाडकुरों देहे वृक्षत्वं मन्यते यथा । 
वक्षद्ब्दाथरहितं. बह्ोद॑. त्रिजगत्तथा ॥ ३० ॥ 
चिद्दाइईचिद्ा यथाइ5दर्शो बिस्बितं वाप्यबिम्बितम्‌ । 
नगर वेत्ति नो वा5पि तथा ब्रह्म जगत्वयम्‌ ॥ ३१ ॥ 
देशकालक्रियाद्रव्यमात्रमेव जगत्वयम्‌ । 
अहन्त्वजगतोस्तेन भेदों नास्त्येतदात्मनोः ॥ ३२ ॥ 


अवयवस्वरूप ये समस्त जगत हैं। अर्थात्‌ मायोपंहित 
ईश्वर ही इस तरह देखता है ॥| २७ ॥। 

जैसे लोहे का रोले के सचेतन होने पर वह भी अपने 

न्दर सुक्ष्मरूप से स्थित छरे, सूई, कैंची आदि अपने भावी 

विकार को जैसे देख सकता है, वैसे ही समष्टि जीवात्मक 
ईश्वर भी अपने में लीन किये समस्त संस्कारों से समन्वित 
होकर तीनों जगत्‌ के भ्रम को देखता है ॥ २८ ॥ 

अधिष्ठान सद्रप की प्रधानता से चिति या आरोपित 
मिट्टी आदिरूप के प्राधान्य की विवक्षा से अचितिरूप मिट्टी 
का पिण्ड दराव, उदख्चन आदि को जैसे अपना अद्च 
मानता है वैसे ही समष्टि जीवरूप ईश्वर भी जगत्‌ को 
अपना अछ्ल मानता है ॥ २९ ।। 

_ जैसे उपहित के प्राधान्य से चिति या आरोपित मिद्ठी 
आदिरूप के प्राधान्य से अचितिरूप अडकुर अपनी देह में 
वुक्षत्व मानता है, वैसे ही वक्ष शब्दार्थ से रहित ब्रह्म इन 
तोनों छोकों को अपने में ही स्थित मानता है अन्तर यह 
है कि जीवसंस्कारोपहितरूप से वुक्षशब्दादि सहित ब्रह्म 
अपने को मानता है तथा जीवसंस्कार से अनुपहित 
ईश्वररूप से वह अपने को वृक्षशब्दादि के अर्थ से रहित 
यानी अनादिसिद्ध विद्या से बाधित मानता है ॥ ३० ॥ 

[परिणाम दृष्टि से जीव और ईइवर के सृष्टि और 
सृष्टि के अभाव काल में जगत्‌ के अवलोकन में दृष्टान्त 
कहकर विवर्तदृष्टि से भी कहते हैं--“चिद्वा इत्यादि से ] 

ब्रह्म भी तीनों जगत्‌ को जीव और ईश्वर की 
उपाधि से उपहित दृष्टि से जानता है तथा अनुपहित शुद्ध 
दृष्टि से वैसे ही नहीं भी जानता है। जैसे चिति या 
अचितिरूप दर्पण बिम्बित या प्रतिबिम्बित नगर को अपने 
भीतर जानता है ॥ ३१॥ क्‍ 

देश, काल, क्रिया तथा द्रव्यरूप ही ये तीनों जगत्‌ 


योगवासिष्ठे 
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कल्पितेनोममानेन यदेतदुपदिश्यते । 
तत्रोपमेकदेशेन उपसेयसधर्मता ॥ ३२३ ॥ 


यदिद॑ दृश्यते किश्निज्जगत्स्थावरजड्भमम्‌ । 

अमुद्भतः पराणुत्व॑ जोवस्यतत्स्मुत॑ वपुः ॥ ३४ ॥ 
सवसंवेदनत्यागे... शुद्धसंस्पन्ददे पदे। 
न भनागपि भेदो5स्ति निःसद्भोपलकोशवत्‌ 0॥ ३२५ ॥ 


यो यो नाम विकल्पांशों यत्र यत्र यथा यथा । 
यदा यदा येन येन दोयते स तथंब चित ॥ ३६॥। 
अचित्त्वानज्नास्ति मनसि सद्धूल्पः ख इवाडकुरः 
चित्त्वात्त चेतसो विद्धि चितिरेवेह कल्पनम्‌ ॥ ३७॥ 


हैं और अहक्भार भी इन देश, काल आदि के साथ अभेद 
सम्बन्धाभिमान रखने के कारण देश, काल आदि रूप ही 
है, अतः देश-कालाकिरूप जगत्‌ और अहड्भार इन दोनों 
में भेद नहीं है ।॥। ३२॥ 

कल्पित जडात्मक लोहे आदि के उपमानरूप से 
उपदेश से वहाँ उपमा के केवल एक अंश से उपमेय के 
साथ समानता है ॥ ३३ ॥ 

यह स्थावर-जज्भुमरूप जगतु दिखाई देने वाला सब 
अपनी वास्तविक ब्रह्मभावरूपी परमसृक्ष्मता का त्याग न 
कर रहे जीव का विवर्तरूप स्थल शरीर ही है ॥ ३४॥। 

सम्पूर्ण पदार्थ का ज्ञान से बाध होनेपर शुद्ध संस्पन्दन 
प्रदात करनेवाले आत्मपद में निःसद्भ पाषाणकोश की 
तरह तनिक भी भेद नहीं है अर्थात्‌ अधिष्ठानदृष्टि से 
समस्त विवर्तों का ज्ञान से बाध होने पर सब ओर 


शुद्धात्मा का प्रसार करनेवाले पूर्ण पद में किसी तरह से 


तनिक भी जीव॑ जगत्‌ का भेद नहीं है ।। ३५ ॥। 

अबाध दशा में जो विकल्पांश जहाँ जैसे जब जिस 
रूप में मृढ़ों से दिया जाता है वह उसी रूप से चिति ही 
विवर्तित होती है अर्थात्‌ ज्ञान से समस्त पदार्थों का बाध 
न होने पर स्वंदा सर्वेत्र सम्पूर्ण विकल्पों के रूप से ही 
चिति विवर्तित होती है ॥ ३६ ॥ 

आकाश में अड्कुर की तरह चिति का अभाव रहने 
पर मन में किसी तरह का सद्भूल्प नहीं उठता। चिति 
के उसमें अधिष्ठित रहने से ही नाना प्रकार के सद्धूल्प 
मन में उठते रहते हैं, इसलिए हे श्रीरामणजी ! आप यह 
जान लीजिये कि इस संसार में जितनी कल्पनाएँ मन में 
उदित होती हैं वे सबके सब चितिस्वरूप ही हैं अर्थात्‌ मन 
में भी चिति का अनुप्रवेश रहने से ही विचित्र सद्धूल्पों 
की साम्थ्य होती हैं, स्वतः नहीं, इसलिए यह निश्चित 
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या योदेति विकल्पश्रोरप्रबुद्धाशयं प्रति । 
सवंगत्वादनन्तत्वाच्चिद्दयोम्तनः सा न सन्‍मयी ॥ ३८ ७ 
यथोदेति विकल्पश्नो: प्रबुद्धेनोदितेव सा । 
स्वेंगत्वादनन्तत्वाच्चिददद्योग्न: सा न सन्‍मयो ॥ ३९ ॥ 


सबसडूल्पकलना सत्येत्याबालमक्षतम्‌ । 
स्वप्नादावनुभुतोउन्तरथें:.. केनापि लभ्यते ॥ ४० 0 


सड्भाल्पो वासना जीवस्थ्रयोर््षा लिबिताशिता । 
सोइनुभूतोःप्यसत्यः स्थादसत्त्वस्थेव नो सतः ॥ ४१ ७ 
असत्यताभिधं सत्यं सुक्त एवं भवेच्छिवः । 
सा5तिवाहिकदेहेकपरिक्षयविकासवान्‌ ॥ ४२॥ 
है कि चिति में ही सम्पूर्ण विवर्त की स्वतन्त्रता निहित 
है ॥ ३७ ॥।। द 

अज्ञानी के हृदय में जो विकल्पश्री उदित होती है 
वह सब . चिदाकाश के सर्वगामी और अनन्त होने से 
संद्रप नहीं है ॥ ३८ ॥। 

जैसे अज्ञानी में विकल्पश्नी उदित होती है वैसे ही 
प्रबुद्ध में वह उदित नहीं होती, यह निश्चित है। चिदा- 
काश के सर्वव्यापक तथा देश, काल और वस्तुकृत 


परिच्छेद से शून्य होने के कारण वह सद्रप नहीं है ॥३९॥। 


जाग्रत्‌ काल की कल्पनाएँ ही सत्य प्रतीत' होती हैं, 
यह बात नहीं है, किन्तु स्वप्न कार की कल्पनाएँ सत्य 
रूप प्रतीत होती हैं। यह बात बालक तक जानते हैं । 
परन्तु हे श्रीराम जी, स्वप्न एवं भ्रान्ति आदि में उपलब्ध 
हुए गज, रजत आदि पदार्थ किसी के भी द्वारा अपने 
भीतर सत्य रूप से ग्रहीत नहीं होते ॥| ४० ॥ 

जाग्रतू और स्वप्न के सद्भूल्प, वासनामय सुषुप्ति 


तथा इन दोनों में प्रतिबिम्बित चिद्रप भोक्ता जीव ये 


तीनों पदार्थ सत्य कूटस्थ चिति के द्वारा अपने स्वरूप में 
चित्र की तरह. चित्रित हुए हैं, इसलिए चित्र संसार के 
सदृश यह संसार अधिष्ठान सत्ता से सत्य स्वरूप अनुभूत 
होता हुआ भी असत्य रूपी जीव की ही दुष्टि में असत्य 
रूप है, अधिष्ठान सत्‌ की दृष्टि में नहीं, क्योंकि उसके 
साथ तो उसका स्पर्श ही नहीं है। तात्पर्य यह कि जैसे 
चित्त में प्रतिबिम्बित या स्वप्न में देखे गये घोड़े, चित्र 
या स्वप्न के पुरुषों के ही, चढ़ने के काम में आते हैं, 
इन दोनों के बाहर रहने वाले सत्य पुरुष के. चढ़ने के 
काम में नहीं आते; वेसे ही असत्पुरुष के लिए ही यह 
असद्रप संसार भी है, सत्पुरुष के लिए नहीं है ॥| ४१ ॥ 
सत्य पुरुष में ही यह असद्रूप संसार, अपने अबोध के 


निर्वाणप्रकरणउत्तरा््ध 
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जगन्ति वातरुह्मन्ते व्योग्नि शाल्मलितुलवतु । 
नोहयन्ते चोपछलानीव न च सन्त्येव कल्पनातु ॥ ४३ ॥ 
इत्यस्मिन्नखिलपदार्थेकोशे 
व्योमन्यप्यतिवितते जगन्ति सन्ति । 
अन्योन्यं परिमिलितानि कानिचिच्च 
नान्योन्यं परिमिलितानि कानिचिच्च ॥ ४४॥। 
सर्वेत्वात्परसचिते रनन्तरूपा- 
ग्यारम्भप्रचरदिगनन्‍्तसंभतानि । 
लोलाम्बूदरपुरबिम्बभड्भधाराणि 
स्वान्तःस्थाविरल्महापुरोपमानि ॥ ४५॥। 


कारण, भले ही बना रहे, तथापि वह पुरुष तो नित्य- 
मुक्त ही कहा गया है; क्‍योंकि जिस तरह तत्त्वज्ञान के 
पहले सत्य स्वरूप वह ब्रह्म अपनी सत्यता को जगत में 
सडन्‍्क्रमित कर स्वयं सत्यत्व नाम को प्राप्त होता है, वैसे 
ही तत्त्वज्ञान के बाद वह भी बाधित हुए जगत से 
अपनी सत्ता को अपने ही में उपसंहृत करके उसके असत्य 
नाम को भी स्वयं प्राप्त होता है। इसलिए यह निश्चित 
हैं कि अधिष्ठान मात्र के परिशेष से अन्य दूसरी कोई 
प्रपद्च की असत्यता कदापि नहीं कही जा सकती, क्योंकि 
आतिवाहिक देह के सहित अकेले एक मात्र अपने अज्ञान 
का परिक्षय होने पर पूर्णता रूप विकास से युक्त प्रत्य- 
गात्मा ही शिव स्वरूप शेष रह जाता है | ४२ ॥ 

इसलिए सेमल की रूई के समान आकाश में ये जगत्‌ 
इधर-उधर वायु द्वारा उड़ाये जा रहे हैं, यह उक्ति भी 
अज्ञानियों की दृष्टि से ही है। परमार्थ में तो कल्पना 
मात्र होने से नतो ये जगत हैं और न पत्थर की तरह 
इधर-उधर उड़ाये ही जा रहे हैं ॥ ४३ ॥। 

इस वर्णित रीति से अखिल पदार्थ समूहों के कोश 
भूत अज्ञात प्रत्यगात्म रूप, परमार्थतः सर्वत्र व्याप्त तथा 
शुन्याकाश के सदृश चिदाकाश में अविद्या द्वारा अनन्त 
जगत्‌ स्थित हैं। वे कितने तो कतिपय जीवों के भोजक 
अदुष्ट का साम्य होने पर जाग्रतू अवस्था तथा ब्रह्माण्ड 
की एक परस्पर मिले हुए रहते हैं एवं अदृष्ट का वेषम्य 
होने पर तो ब्रह्माण्ड भेद और स्वप्तावस्था में परस्पर 
मिले हुए नहीं भी रहते हैं ।। ४४ ।। 

ब्रह्म के सर्वेशक्तिसम्पन्न होने के कारण गुण, वस्तु, 
क्रिया और जात्यादि से अनन्त रूप, नानाविध कार्यों का 
आरम्भ किये हुए दिगन्तों में संस्थित जनों से परिपूर्ण, 
चच्चल जलाशय के भीतर प्रतिबिम्बित नगर के समान 
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सस्थर्यण्यषि सतत क्षणक्षयाणि द 
द व्यक्ताक्षाण्पवि सततं निमीलितानि । 
लोकान्यपि परितस्तमोव॒तानि 
चिद्रपाणवलहरोविवर्तेनानि ॥ ४६ ॥ 


योगवासिष्ठे 
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पृथकस्थितानि व्यतिमिश्चितानि 
जलानि चयाम्बुनिधो नदीनाम्‌ । 
ताराकंचन्द्रप्रहमण्डलानां 
समोदितानां नभसीव भासः ॥ ४७॥ 


इत्याषं श्रोवासिष्ठमहारामायणे वाल्मीकीये मोक्षोपाये निर्वाणप्रकरणे उत्तरार्धे 
 जगज्जालकोशसाधस्ययोगोपदेशो नामाष्टादशः सर्गं: ॥ १८ ॥ 


क्षणभडगुर अत एव अपने अन्तःकरण में स्थित, सम्पूर्ण 
सामग्रियों से भरे देव, गन्धर्वे आदि के नगरों के समान 
ये सब संसार हैं।। ४५ ॥। 

अनुवृत्त ब्रह्म के स्वरूप से निरन्तर स्थेये युक्त भी 
व्यावृत्त भाव विकारों के कारण क्षणभडुगुर एवं जाग्रद- 
वस्था में इन्द्रियों से प्रकट हुए भी तत्त्वत: अप्रकट तथा 
आत्मज्योति से प्रकाश युक्त होने पर भी उसके अज्ञान 
रूपी तम से आबृत होने के कारण चारों ओर अन्धकार 
से आवृत हुए ये संसार चिद्रपी समुद्र के तरड्ों के 


विवर्तन रूप हैं ।। ४६ ॥ 

पृथक-पृथक रूप से स्थित हुए भी ये सब संसार 
आत्मा में एक रूप से वैसे ही स्थित हैं जैसे नदी रूपी 
पात्र में पृथक रूप से स्थित हुए भी जल सागर में 
बिल्कुल मिले हुए रहते हैं तथा आकाश में एक ही समय 
में उदित हुए भी सब तारों के प्रकाश 'यह इसका प्रकाश 
है! इस प्रकार विवेचन करने अशक्य होने के कारण एक 
में सवंथा मिले हुए भी एक के चलने पर दूसरे के न 
चलने से पृथक्‌ स्थित रहते हैं ॥| ४७ ॥। 


इस प्रकार ऋषि-प्रणीत वाल्मीकीय श्रीवासिष्ठमहारामायण में मोक्षोपाय में निर्वाणप्रकरण-उत्तरा्ध॑ में 
जगज्जालकोशसाधम्य॑योग उपदेश नामक कुसुमलता का अठारहवाँ सर्ग॑ समाप्त हुआ ॥ १८ ॥ 


श्रीराम उवाच 
मुने ! जोवस्प यद्गपमाकृतिग्रहणं तथा । 
यथा च परमात्मत्व॑ स्थान यच्चास्प तद्वद ॥ १ 0 
वसिष्ठ उवाच 
स्वसड्धूल्पेन चेत्योक्त॑ चिदित्यपरनामकम्‌ । 
अनन्त चेतनाकाशं जोवदब्देन कथ्यते ॥ २॥ 
न पराणुन च स्थु्न दान्‍न्यंन च किशन । 


श्रीराम जी ने कहा-हे मुने ! जीव का स्वरूप 
शास्त्रीय व्यवहार में उपयोगी तथा पारमाथिक जैसा 
उसका रूप है, उसकी स्थूल देह की जैसी कल्पना होती 
है, उसकी परमात्मरूपता जिस प्रकार होती है तथा जो 
उसका स्थान हो, वह सब हमसे कहें ॥। १॥ 
श्रीवसिष्ठजी ने कहा--अनन्त व्यापक चेतन ब्रह्म ही 
अपने संकल्प से प्राण द्वारा 'जीव” व्यवहृत होकर तथा 
चक्षु आदि द्वारा दूसरा चित! नामवाला होकर जीव 
शब्द से कहा जाता है॥ २॥ . 
जो परम अणुरूप नहीं है, जो स्थूल नहीं है, जो न 
शून्य स्वरूप है, जो शून्य आकाश के अन्तर्गत है, जो 
चिन्मात्र, अनुभव स्वरूप है और सत्र व्यापक है, वही 


श्् 


चिन्मात्र स्वानुभुत्यात्म सर्वंग॑ जोव उच्यते॥ रे ॥ 
अणीयसामणायांसं स्थविष्ठ॑ च स्थवोयसाम्‌ । 
न किख्िन्सात्रक॑ चंव सर्व जोव॑ विदुबंधाः॥ ४ ॥। 


यस्य यस्‍्य पदाथस्य थो भावस्तेन तत्न तम्‌ । 
स्थितं विद्धि तदाभासं तदात्मेकान्तवेदनातु ॥ ५ ॥ 


जीव कहलाता है ॥ ३ ॥ 
जो सक्ष्मातिसूक्ष्म वस्तुओं से भी सूक्ष्म है, जो 


'गुरुतर वस्तुओं में सबसे बढ़-चढ़कर गुरुतर स्थूलतम है, 
जो तुच्छरूप नहीं है और जो सर्वात्मक है, उसी को 


पण्डित लोग जीव कहते हैं ॥ ४॥। 

जिस पदार्थ का जो असाधारण स्वरूप है, उस पदार्थ 
में उस रूप से स्थित उसी जीव को ही आप जानें, इस 
लिए उस पदार्थ के रूप में जीव ही भासमान होता है 
क्योंकि बार-बार देखने पर तत्‌-तत्‌ पदार्थों के आकार 
में ही उसका अनुभव होता है, यह अकाट्य नियम है। 
अर्थात्‌ घट और चक्षु का सम्बन्ध होने पर चक्षु के द्वारा 
निकला हुआ अन्तःकरण स्ववृत्ति में सम्बद्ध घटावच्छिन्न 
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स चेतति यथा यज्र यद्यदराशु तदेव हि। 
तथा तत्र तदा राम ! भवत्यनुभवात्सकम्‌ ॥ ६ ॥ 


पवनस्प यथा स्पन्दश्चेत्य॑ जीवस्थ वे तथा । 


स्वसंविन्मात्ननिणंयं नोपदेशाम  यक्षवत्‌ ॥ ७ ॥ 
प्थेवास्पन्दनाह्ातः.. सन्नेवत्यसदात्मताम्‌ । 
तथेवाचेतनाज्जीवो जीवन्नेति परां गतिमु॥ < 0 
जीवश्विद्घनरूपत्वादहमित्येव... चेतनातु । 
देशकालक्रियाद्र व्यशक्तोनिर्माय तिष्ठतति ॥ ९५ ॥ 
देशकालक्रियाद्रव्यर्चाचतार्चाचतां. स्वयम्‌ । 


जीव चैतन्य को ही 'यह घट प्रकाशित होता है इस रूप 
से घटस्वभाव के तादात्म्यरूप से ही अनुभव कराता 
है॥ ५॥ 

हे श्रीरामजी ! अतएवं समष्टि जीव जहाँ पर जिस 
रूप से सद्धूल्प करता है, वहाँ पर उस रूप को हो जाता 
है, क्योंकि समष्टि जीव जो सद्धूल्प करता है, वह सत्य 
ही होता है और व्यष्टि जीव जैसा रहता है, वसा ही 
सद्भूल्प करता है ॥ ६॥ 

समष्टि जीव का चित्र-विचिन्न वस्तुओं का अनु- 
भवात्मक संसार वैसे ही स्वभाव सिद्ध है जैसे पवन की 
संचलन क्रिया स्वभावसिद्ध है यह अपने अनुभव से निर्णय 
कर लेना चाहिए, बालक की यक्ष-भ्रान्ति के सदृश इसका 
हम उपदेश से साधन करना नहीं चाहते अर्थात्‌ चित्र- 
विचित्र समस्त वस्तुओं का समष्टि जीव को भास होता 
है, वह भासरूप सर्ग पवन के स्पन्द की तरह समष्टि जीव 
का स्वानुभव सिद्ध स्वभाव है, न कि बालक की यक्ष 
भ्रान्ति के सदृश उपदेशाभ्यास से उत्पन्न है ॥ ७ ॥ 


चित्र-विचित्र पदार्थों का प्रकाश न होने से मुक्ति 
आदि अवस्थाओं में अपना अस्तित्व रहते भी जीव वैसे 
ब्रह्मरूप बन जाता है जैसे संचलन क्रिया के न होने से 
अपना अस्तित्व रहते भी वायु असद्गूप बन जाता है अर्थात्‌ 
मुक्ति, सुषुप्िि और महाप्रलूय-काल में बाह्य आभ्यन्तर 
सभी पदार्थ चेतन में, जीवभाव के रहते भी, शानन्‍्त हो 
जाते हैं ।| ८ ॥ 

जो समष्टिजीव है, वह असल में चैतन्यघन का ही 
स्वरूपभूत है और 'अहम्‌' रूप से स्फुरित होता है, इसी 
से देश, काल, क्रिया और द्रव्य की असीम शक्ति का 
आविर्भाव कर वह अवस्थित रहता है भर्थात्‌ जीव किस 
तरह के आकारों को ग्रहण करता है, इसको बतलाने के 


निर्वाणप्रकरणउत्तरार्दध 
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असत्यां सत्यवत्स्फारां तावन्मात्रशरीरिकाम्‌ ॥॥ १० ॥ 
चेतसा हासदाकारां. प्रालेयपरमाणुताम्‌ । 
पश्यत्यात्मन्यथात्मत्वे स्वप्न स्वमरणोपमाम्‌ ॥ ११ 0 
स्वप्नस्वावयवान्यत्वसद्शीं तां विभाववन्‌ । 
विस्पृ॒त्य चेतनां सत्तां तत्तामेवा55शु गचछति ॥ १२ ७ 
एवंरूपो बुद्धमानः प्रोच्छूनत्वमथात्मनि । 
पश्यत्याशु स्वमात्मानं चन्द्रबिम्बसिव द्वुतम्‌॥ १३ ॥ 
आत्मन्यथेन्दुबिम्बात्मन्यसो संवित्तिपद्धकम्‌ । 
काकतालीयवड्धिब्नमुदितं चेतति स्वयम्‌ ॥ १४ ७ 


लिए सबसे पहले अनेक प्रकार की शक्तियों से सम्पन्न 
होकर उत्पन्न तथा समस्त कल्पनाओं के मूलस्तम्भ स्वरूप 
समष्टि अहद्भधार के अध्यास का दिग्दर्शन कराया गया 
है।। ९॥ 

अनन्तर देश, काल, क्रिया और द्रव्य से युक्त अर्थात्‌ 
संस्काररूप से आविर्भाव होने के कारण युक्त एवं उनसे 
अयुक्त स्थूलरूप से भलीभाँति आविर्भाव होने के कारण 
अयुक्त स्वयं असत्य होती हुई सत्य वस्तु के समान स्फुरित 
हो रही, केवल असत्य स्वरूपवाली समष्टि चित्तरूपता के 
तथा सूक्ष्मततम जल का सम्बन्ध होने के कारण हिम 
परमाणु के सदृश, असदाकार परमाणुरूपता का आत्मा 
में अवछोकन करता हैं अर्थात्‌ आत्मा को परिच्छिन्न समझ 
बैठता है। अपनी आत्मरूपता के विषय में, स्वप्न में 
अपने मरण के सदृश तथा स्वप्न में व्याप्रादिरूपता के 
दर्शन से प्रतीयमान अपने हाथ, पैर आदि अवयवों की 
अन्यरूपता के सदृश समष्टि चित्तरूप विष्णुरूपता की 
भावना करता हुआ चेतन सत्ता को भूलकर उसी की 
कल्पना के पीछे-पीछे दौड़ता रहता है ॥॥ १०-१२ ॥ 

अनन्तर इस तरह जाना गया चेतन अपने स्वरूप में 
तत्काल स्थूलरूपता का अर्थात्‌ पश्चीकरण से स्थूलता 
सम्पादन कर स्थुल्ल समष्टि विराट्रूप स्थुछरूपता का 
अनुभव करता है और उसमें अपने समष्ट्यात्मक द्रव- 
स्वभाव मन को चन्द्रबिम्ब के सदृश समझने रूग जाता 
है, यही उसकी बुद्धि समष्टिरूप ब्रह्मरूपता है ॥ १३॥। 

अनन्तर चन्द्रविम्ब स्वरूप अपने स्वरूप में काकतालीय 
न्याय के सदृश अकस्मात्‌ उत्पन्न हुई भिन्न-भिन्न पाँच इन्द्रियों 
के रूप में यह स्वयं प्रकाशित होने रूगता है। विराट देह 
में उनके भोग की उपपत्ति के लिए समष्टिकय मत से 
आदित्य-आदित्यरूप पाँच इन्द्रियों और उनके स्थलूभेद की 
कल्पना है ॥ १४ ॥ 
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पश्चानां संविदां पद्च भिन्नान्यड्भरान्यसावथ । 
बुद्डथते तानि तद्गपरन्क्राण्यनुभवत्यपि ॥ १५ ॥ 
सपद्चावयवः पश्चाद्राजते पुरुषों बिराद । 
अनन्ताकारसंवित्तिरव्यक्तात्मा. निरामय:॥ १६॥ 


मनोसयो5सावुदितः परस्मात्प्रथमोत्यितः 
आकाद्विशदः शान्तो नित्यानन्दविभामयः॥ १७॥ 


स॒ चाप्यपन्नभुतात्मा पद्चभुतात्मकोपमः । 
विराडात्मेकपुरुषध: परमः परमेश्वर: ॥ १८॥ 
स्वयमेवाप्शु भवति स्वयमेव विलोयते । 
स्वयमेव प्रसरति स्वयं सद्भोचसेति च॥ १९१ 
स्वसद्धूल्पकृतेनाइसो कल्पौधेन क्षणेन च॑। 
यदच्छयोदेति पुनः. पुनभुत्वोपशाम्यति ॥ २० ॥ 
मनोमात्रकरूपात्मा प्रकृतेदह एब सः। 


... इसके बाद पाँच इन्द्रियों के अलग-अछूग पाँच स्थानों 
के रूप में यह अपना अनुभव करता है और उनके स्थान- 
भूत अलूग-अहूग रूप आदि के उपभोगद्वारों का भी 
अनुभव करता है ॥ १५॥। 

पीछे आदित्य, दिशा, जल, वायु और पृथिवी रूप 
पांच इन्द्रिय-स्थान रूप अवयवों से युक्त होकर रूप आदि 
पांच विषयों का उपभोग कर रहा विराट पुरुष बन जाता 
है, यह विराट पुरुष अनेक मानसिक विकल्पों के कारण 
अनन्त आकार की कल्पनाओं द्वारा अनन्त आकारों के 
विज्ञान से युक्त रहता है, इसका स्वरूप अव्यक्त है तथा 
समस्त विकारों से शुन्य है ।॥ १६ ॥ 

यह मनोमयरूप से उदित हुआ हिरण्यगर्भ सर्वप्रथम 
परब्रह्म से आविर्भत है, अतः आकाश के समान विशद, 


शान्त, नित्य, आनन्द स्वरूप एवं प्रकाशमय है अर्थात्‌ 


उसके मनोमय रूप होने पर भी स्वतःसिद्ध ज्ञानैश्वर्य से 
एवं सब शक्तियों से सम्पन्न होने के कारण वह जीव और 
ईइवर दोनों रूप है ।। १७ ॥। 

समस्त प्राणियों का समष्टिरूप अद्वय विराद पुरुष पर- 
मेश्वररूप हैं, और पत्चभूतात्मा के सदृश भासमान है ॥१८॥। 


सर्वंशक्ति-सम्पन्न होने से वह शीघ्र ही स्वयं आविर्भत 
होता एवं स्वयं विलीन हो जाता है, स्वयं विस्तार को प्राप्त 
होता है तथा स्वयं ही सद्भोच को भी प्राप्त हो जाता है। 
अर्थात्‌ ईश्वररूप होने से वह अपने आविर्भाव और तिरो- 
भाव में बिलकुल स्वतुन्त्र है ।। १९॥ 

अपने सद्धूल्प से कल्पित अपने कल्पों में तथा क्षणभर 
में वह अपनी इच्छा के अनुसार स्वयं उदित होता है तथा 


. योगवासिष्ठे 


[१९.१५ 


एष पुर्यष्टक॑प्रोक्तः सर्वेस्थेवाउतिवाहिकः ॥ २१ ॥ 
सुक्ष्मः स्थुलोषम्बरात्मेष व्यक्तो5्व्यक्तोडन्तर्वाजितः । 
सर्वस्य बहिरन्तश्व न किब्नित्किश्जदिव च ॥ २२॥ 
अड्भगनि राम ! तस्याषष्टो मनःषष्लानि पद्च च । 
साहंभावानोरि्रियाणि भावाभावमयानि च॥ २३ ॥ 
तेन गीता इसमे वेदाः सहशब्दार्थभल्पनाः ॥ 
नियतिः स्थापिता तेन तथाइद्यापि यधास्थिता ॥ २४ ॥ 
अनस्तमृध्व॑ मुद्धाप्स्यथ तथाइधः पादयोस्तरलूम ॥ 
अपराकाहसुदरमिदं ब्रह्माण्डमण्डपम्‌ ॥ २५ ॥ 


लोकान्तराण्यनन्तानि पाश्वेकाः क्षत्ज पयः । 
मांसपेश्य: क्षितिधरा: सरितः सनन्‍्तताः शिराः ॥ २६॥। 
रक्ताधारा जलधयो द्वोपान्येवा5घस्त्रवेष्टनम्‌ । 
बाहवः ककुभः स्फारास्तारका रोमसन्ततिः ॥ २७॥ 
तथा पुनः पुनः उदित हो होकर वह ॒पुनः पुनः शान्त 
भी हो जाता है ॥ २० ॥ 

केवल मनोमात्रस्वरूपात्मक यह जीव ही सबके 
उपादानभूत ईश्वररूप प्रकृति का शरीर है और यही 
व्याष्टिर्प से सब जीवों का पुर्यष्टक सूक्ष्म शरीर भी 
कहा गया है ॥ २१ ॥ 

यही अव्यक्त अनन्त आकाशात्मा परमेश्वर पिपीली- 
कादि सूक्ष्म देहों में सूक्ष्म, स्थूल पदार्थों में स्थूछठ, सबके 
बाहर ओर भीतर व्यक्ताव्यक्त, परमार्थ में किश्चिंद्रप न 
होनेपर भी व्यवहार में किच्चिद्रप परिच्छिन्नरूप है ॥२२॥ 

हे श्रीरामजी ! मूर्त एवं अमूर्तस्वरूप पञ्चज्ञानेन्द्रिय, 
कर्मेन्द्रिय सहित प्राण, षष्ठेन्द्रिय मम और अहृद्भार--ये 
आठ उस पुरुष के अद्भ हैं।॥ २३॥। 

उसी ने अपने चार मुखों से शब्दर्थों की कल्पना से युक्त 

इन चारों वेदों का गान किया है। उसी ने शास्त्रीय सदा- 
चार आदि की मर्यादा इस ढंग से स्थापित की है कि आज 
भी ज्यों की त्यों व्यवस्थितरूप से चली आ रही है ॥२४॥। 

अनन्त आकाश इस पुरुष का मस्तक है, पृथिवी इसके 


पर का तलवा है, मध्याकाश इसका उदर है तथा यह 


ब्रह्माण्ड इसका शरीर है ॥| २५॥ 

अनन्त छोक इस विराट पुरुष के पाश्वे के अवयब हैं, 
जल रक्त हैं, समस्त पर्वत मांसपेशियाँ हैं और निरन्तर 
बह रही ये नदियाँ इसकी नताडियाँ हैं ।। २६ ॥ 

ये सब समुद्र रक्तसअय की पेशियाँ हैं, सभी द्वीप छ 
कोशों के वेष्टन हैं, दिशाएँ बाहु हैं और ये चमकते तारे 
रोम समूह हैं ॥ २७ ।। 


१९.३९] 


पद्चमाशदरनिलस्कन्धा एकोनाः प्राणवायवः । 
मातंण्डमण्डल॑ चण्ड॑ पित्त जठरपावकः ॥ २८ ७ 
शद्ाड्भ[|मण्डल जीवः श्लेष्मा शुक्र सितं बलमु । 
मनः सद्धूल्पकोशात्म सारात्मा परमामृतम्‌ ॥ २५ ॥ 
मूल दशरीरवृक्षस्य बीज॑ फर्मेद्रमस्थ च। 
प्रसवात्सवंभावानामिन्दुरानन्दकारणम्‌ _ ॥ ३०॥ 
यदिन्दुमण्डलं नाम स सम्राड जोव उच्यते । 
दरोरकर्ममनसां बोजं गृल च कारणम्‌ ॥ ३१ ॥ 
अस्मादिन्दुविराडजीवात्प्रसरन्ति जगत्त्रये । 
जोवा मनांसि कर्माणि सुखान्यत्राउप्तानि च ॥ ३२ ॥ 
विराज एते सड्भूल्पा ब्रह्मविष्णुहरादयः । 
तस्य. चित्तचमत्काराः सुरासुरनभश्वराः ॥ ३३ ॥ 
चित्स्वभावों बुद्धचमानः प्रालेयपरमाणुताम्‌ । 


निर्वाणप्रकरणउत्तरार्दे 


३११ 


यदादो भावयत्याशु तदा तत्रेव तिष्ठति ॥ ३४४ 
तेनेतदेव जोवस्य स्थान विद्धि रघृद्वह ! । 
पश्चावयवमेतत्तच्छरोरमनुभुयते ॥ २३५ ॥ 
विराड्जोवाच्चन्द्रमसो जीवभूतानि देहिनाम्‌ । 
प्रसरन्‍्त्यक्षजातानि प्रालेयविसरात्मना ॥ ३६ ॥ 
तान्येव देहिदेहेष॒ जोवा जोवन्ति जीविषु । 
मनो भूत्वा विचेष्टन्ते कर्मजन्मसु कारणम्‌ ॥ ३७॥ 
एवं विराट्सहल्नाणि महाकल्पद्यतानि च । 
गतान्यथ भविष्यन्ति नानाचाराणि सन्ति च ॥ ३८॥ 
सर्वेतोइनु भवरूपया5नया 
सत्तयोत्तमपदादभिन्नया । 
अन्तर्वाजतमहाड्रसड्भया 
तिष्ठतोति पुरुषः परो विराद ॥ ३९॥ 


इत्याषं श्रीवासिष्ठमहारामायणे वाल्मीकोये सोक्षोपाये निर्वाणप्रकरणे उत्तरार्धे 
विराडात्मवर्णनं नामेकोनर्विद्वः सगे: 0 १९ 0 


आवह, प्रवह॒ आदि उनचास पवन इसकी प्राणवायु, 
मार्तेण्ड मण्डल इसकी क्रूर आंखें और बडवानल इसका 
चित्त है ।। २८ ॥। 

चन्द्रमण्डल ही इस विराट पुरुष का जीव, इलेष्मा, 

वीयें, बल चर्बी और सद्धूल्पात्मक मत है तथा ब्रह्म ही 
साररूप आत्मा है ।। २९ ॥। 

चन्द्ररढ्षी मन ही शरीरूूपी वृक्ष का बीज तथा 
सम्पूर्ण भाव पदार्थों का उत्पादन करने एवं अज्नादिरूप से 
वर्धन करने से आनन्द का कारण है ।। ३० ॥॥ 

जो यह चन्द्र मण्डल है वही सम्राद जीव कहलाता 
है। अन्मय व्यष्टि शरीरों का वह बीज है, प्राण हेतुक 
सम्पूर्ण कर्मों का मूल है और व्यष्टि मन का वही कारण 
है। अर्थात्‌ वही विराट शरीर में जीव है, क्योंकि अन्नरूप 
उसी से समष्टि प्राणों का धारण होता है ।॥। ३१ ॥ 

इस चन्द्ररूपी विराद जीव से इन तीनों लोकों में सब 
जीव कर्म, मन, विषयभोग तथा मोक्ष प्रवृत्त होते हैं ॥॥३२॥। 
.. इस चन्द्रर्वी विराद जीव के सद्धूल्प स्वरूप ही ये 
ब्रह्मा, विष्णु और भगवान्‌ शद्भूर आदि देवता हैं तथा 
उसी के चित्त के चमत्काररूप ये सुर, असुर और पक्षी 
आदि नाना प्रकार के जीव-समुदाय हैं ।। ३३ ॥। 

सृष्टि के आदि में चन्द्रमा को अत्यन्त सूक्ष्म अमृत 
कलात्मता को साक्षीरूप से जान रहा विराद प्रजापति 
जब देवतादि के शरीराकार का सद्भूल्प करता है, तब 


शीघ्र वह चतुर्मंखादि शरीर भाव में ही स्वयं सिद्ध की 
तरह स्थित हो जाता है, तात्पर्य यह कि वह सत्य सद्भूलप 
वाला होने से शीघ्र सद्भुल्पितरूप में ही परिणत हो जाता 


है । अर्थात्‌ चित्तोपहित चिति के विवर्त रूप से चित्त की 
चमत्कारिता को प्रकट करते हैं | ३४ ॥ 


हे रघुद्रह ! इसलिए चन्द्र मण्डल को ही आप सम्पूर्ण 
जीव सृष्टिरूप विराद जीव का स्थान और अपच्चीकृत 
पत्र॒भूतावयवयुक्त शरीर समझिये इसी का जाग्रदवस्थारूप 
से सब को अनुभव होता है ॥ ३५॥ 

चन्द्रमारूपी विराट जीव से प्राणियों के जीवन के 
साधनभूत अन्न आदि सब पदार्थ, जो औषधियों में चन्द्र- 
कलाओं के प्रसाररूप हैं, सर्वत्र प्रसृत होते हैं ।। ३६ ॥ 

ये ही जीवित प्राणियों के शरीर में जीव होकर जीते 
हैं और मन हो करके अनेक जन्मों के कारणभूत कर्म किया 
करते हैं ।। ३७ ।। 

इस तरह नानाविध आचारों से युक्त असंख्य विराद 


के शरीर तथा असंख्य महाकल्प बीत चुके हैं, आगे चलकर 
होंगे और इस समय हैं भी ॥| ३८ ॥ 


ब्रह्म से अभिन्न, अतएवं अवधिशुन्य एवं महान 
व्यष्टि और समष्टि के देहसम्बन्ध से युक्त इस अनुभवरूप 
अधिष्ठान-सत्ता से ही 'तद्विवर्तों विराद पुरुष: इस वर्णित 
रीति से सब देश और सब कालों में परम बिराट्‌ पुरुष 
इंस मायाबृत ब्रह्म में ही अवस्थित रहता है ।। ३९॥ 


इस प्रकार ऋषि-प्रणीत वाल्मीकीय श्रीवासिष्ठमहारामायण में मोक्षोपाय में निर्वाणप्रकरण-उत्तरा्ध में 
विराद आत्मवर्णन नामक कुसुमरूता का उन्नीसवाँ सर्गे समास्त हुआ ॥ १९॥ 


३१३ 


वर्सिष्ठ उवाच 
सड्धूल्पपुरुषस्त्वेष यद्यत्कल्पयति स्वयम्‌ । 
तत्तथा तादृशं पत्नमुतात्मा भवतीव खम्‌॥ १ ॥ 
सव॑ राम जगज्जातं तत्सड्भूल्पं विदुबधाः । 
तादुग्रप पञ्नकात्मविषयोन्सुबमाततम्‌ ॥ २ ॥ 
जगत्पदार्थसार्थस्य विराट सर्वस्य कारणम्‌ । 
कारणेन समान्येव कार्याण च भवन्त्यतः॥ ३ ॥ 
यथेष स विराडेबं विराट प्रत्येकमात्मनि ॥ 
स्वसंविदि प्रसरति बोधवान्‌ न त्वबोधवान्‌ ॥ ४ ॥ 
आसरीसपमारुद्रमेवभ्युदितो अमः । 
अणावष्यद्रिविस्तारो बोजकोश इव द्वुमः॥ ५ ॥ 
आसरोसुपमारुद्रं विराद प्रत्येकमात्मनि । 


श्री वसिष्ठजी ने कहा-पश्चभूतात्मा विराट पुरुष 
स्वयं जिस तरह की कल्पना करता है, उस तरह से 
ब्रह्महप आकाश भी विवर्तभाव को धारण कर लेता है 
अर्थात्‌ ब्रह्म विराट पुरुष के सत्यसद्धूल्प के अनुसार ही 
विवर्त धारण करता है ॥ १॥ 


ब्रह्म पूर्व की उपासना से मिश्रित वासना से सृष्टि के 


आरम्भ में पदश्चभूतात्मक विराद-स्वरूप बनकर उपासना 
के फलभूत पञ्चमहाभूतात्मक विषय-समष्टि का उपभोग 
करने में तत्पर है, अतः विद्वान पुरुष समस्त जगत को 
विराट पुरुष का एक सद्भूल्प ही मानते हैं ।। २ ॥ 

मिट्टी आदि हेतुओं से उत्पन्न कसोरे आदि मिट्टी के 
स्वभाव से ही ओत-प्रोत रहते हैं, अतः समस्त जगत्‌ के 
पदार्थों का कारण विराद होने से जगत्‌ भी विराठ के 
: स्वभाव से ओत-प्रोत है ॥ ३ ॥। 

व्यष्टिजीव भी अपने में समस्त जगत्‌ का वैसे ही 
निर्माण करता है जैसे विराद पुरुष समष्टिजीव समस्त 
जगत्‌ का निर्माण करता है क्योंकि मानसिक वृत्ति के 
अनुसार जब व्यष्टिजीव को बाह्याकार विज्ञान उत्पन्न 
होता है, तब स्यष्टिजीव भी समष्टिजीव के अनुसार तत- 
तत्‌ पदार्थों के स्वरूपज्ञान से युक्त ही रहता है ॥ ४॥। 

तुच्छ से तुच्छ कीटादि तक और बड़े से बड़े रुद्र तक 
इंस तरह का उत्पन्न जगत्‌-रूप भ्रम ही यह सृष्टि है। 
जेसे छोटे से बीज में बड़ा वृक्ष उत्पन्न होता है, वैसे ही 
छोटे से छोटे अणुरूप आत्मा में मह विशाल परवेतरूप भ्रम 
. उत्पन्न हुआ है ॥ ५॥ 


योगवासिष्ठे 


२० 


[२०.१ 
पराणावप्यनन्तात्ममोधतो न त्वबोधतः ॥ ६ । 
याद्गेव विराडात्मन्येष विस्तार आगतः । 
तादगेवेह सर्वेस्मिन्नणुमरात्रेडपि भूतके ॥ ७ ॥। 


परमार्थन न स्थूले न सुक्ष्मं किल्नन क्वचितु । 
यद्यथा विततं यत्र  तत्तथाउःश्वनुभुयते ॥ ८ ॥ 
मनश्रन्द्रमतों जात॑ मनसश्रन्ध उत्यितः । 
जीवाज्जीबो5यवेफेषा सत्ता द्रवजलाडुबतु ॥ ९ ॥ 
शुक्रतारं विदर्जोबंं प्रालेयकणसंनिभम्‌ । 
आनन्दो5चलसन्दोहस्तत एव... प्रवर्तेते ॥ १०॥ 
ते चेतति तदाभासं पुर्णेमात्मस्थमात्मा । 
तत्र॒ तन्मयतां धत्ते तेन तनन्‍्मयरूपिणी ॥ ११॥ 


२० 


कीट तक और रुद्र तक जितने व्यष्टिजीव हैं, वे सब 
अपने में जगत्‌ का निर्माण करते हैं और ये सब परम 
सुक्ष्म शरीर के रहते हुए भी अनन्त आत्मस्वरूप को 
समझकर ही, बिना समझे निर्माण नहीं करते हैं ॥ ६ ॥ 

सभी इन मच्छर आदि सूक्ष्म भूतों में जगत का 
विस्तार वैसे ही हुआ है जैसे विराट आत्मा में इस समस्त 
जगत्‌ का विस्तार कल्पनावश हुआ है ॥। ७ ॥ 

परमार्थतः न स्थूछ है और न कहीं कुछ सृक्ष्म ही है, 
परन्तु भ्रान्ति से जहां जो बन जाता है, वहां वह तत्क्षण 
ही अनुभूत हो जाता है ।। ८ ॥ 

मन चन्द्रमा से उत्पन्न है और मनसे चन्द्रमा 
उत्पन्न है, समष्टि जीव से व्यष्टिजीव उत्पन्न है अथवा 
समष्टिजीव और व्यष्टिजीव दोनों की सत्ता एक ही है, 
अतः भेद का अवसर ही नहीं है, इसलिए उसमें कारणत्व 
का प्रसद्भ कैसे हो सकता है 7 ॥ ९॥ 

सबसे पहले हिमकण के मान तथा शुक्र रूप उपाधि 
से युक्त जीव होता है, यह मुनियों का मत है। इस 
छुक्रोपहित जीव से ही माता-पिता के मेथुनकाल में अचल 
पूर्णानन्द ब्रह्म का भोगाकार वृत्ति में प्रतिबिम्ब पड़ने से 
रतिरूप आनन्द प्रवृत्त होता है । यह श्रुति भी इस विषय 
में प्रमाण है ॥ १० ॥ 

उसी ब्रह्म के आभासरूप आनन्द का शुक्रयुत 
जीवात्मक चैतन्य में स्थित, वीर्यरूपः स्वभाव के द्वारा 
अनुभव करता है, उसी में तादात्म्याध्यासरूप तन्मयता 


शारण कर चिति तद्रप बन जाती है ॥ ११॥ 


२०.१८] 


जीवसंविदथषास्तय दुपायाति पत्नताम्‌ । 
नतत्र कारणं किश्विद्दद्यति न च कार्यता॥ १२४ 
प्रतियोगिव्यवच्छित्ते रभावात्स्वस्वभावयो:. । 
स्वभावोक्तिन चेवा5त्र भवत्यर्थानुसारिणी ॥ १३४ 


जीवो जोवत्वमेव स्वजीवत्वादेव च स्वतः । 
अन्तस्त्वेन बहिष्टवेन दृश्यते न च वायुवत्‌ ॥ १४॥ 
नोहारेणेव संवीतश्रेत्यवस्तुपरायणः 


अनन्तर यह जीवचिति उस वीय॑ में पत्रभूतात्मक 
देहरूपता को धारण करती है, यही इसकी उपहितता है, 
ऐसी स्थिति में उसमें न तो कोई कारणता है और न 
कोई कार्यरूपता ही है॥ १२॥ 
अर्थात्‌ यदि उपाधियुक्त स्वरूप में कोई भी कारण 
नहीं है, तो वह जीवों का अनागन्तुक स्वरूप स्वभावरूप 
ही माना जायगा, स्वभाव तो किसी का चला जाता नहीं, 
ऐसी स्थिति में जीवों की मुक्ति ही नहीं होगी, इस प्रकार 
की नहीं की जा सकती है । 
आप जो इस औपाधिक रूप के विषय में कहते हैं कि 
वह अनागन्तुक जीव का स्वभाव ही है, वह आपका 
कथन किसी अर्थ से पूर्ण नहीं है यानी वह कोई मूल्य ही 
नहीं रखता, क्योंकि स्व और स्वभाव में कोई प्रतियोगी 
और व्यवच्छेद है ही नहीं । अर्थात्‌ शुद्ध आत्म स्वरूप 
स्वभाव से कोई भिन्न हो ही नहीं सकता है, अत: भेद का 
प्रतियोगी नहीं हो सकता, स्वशब्दार्थ से युक्त जो भाव 
है, यही तो स्वभावशब्द का अर्थ है, यहाँ स्वशब्द का अर्थ 
यदि शुद्ध आत्मा मानव लिया जाय, तो शुद्ध वस्तु अद्वितीय 
है, अतः न तो वह प्रतियोगी है और न उसका कोई 
व्यवच्छेद ही है, इसलिए अव्यावर्तक किसी से भिन्नता न 
क रने वाले स्वशब्दारथ से भिन्न भावशब्दार्थ का निरूपण 
न हो सकने के कारण स्वशब्दार्थविशिष्ट भावशब्दार्थ का 
.. स्वभावार्थ का साधन करना ही नहीं बन सकता है ।। १३ ॥ 
... . उपाधि से युक्त जीव भी स्वयं उपहित-स्वरूप ही है, 
क्योंकि उसमें जीवत्वरूप उपहितरूपता ही विराजमान है; 
अत: उपहितरूप को छोड़कर ओर कोई दूसरा रूप, 
भावशब्दका अर्थभूत तथा स्वविशेष्यता के लिए योग्यता 
रखने वाला, भीतर या बाहर यहां दृष्टिगोचर नहीं होता 
है । यही रूप--जैसे “वायु बहती है' यहाँ पर क्रियारूप 
ही वायु का विकल्पव॒॑त्ति से भेद मानकर “बहती है” कहा 
जाता है वैसे ही 'जीवो जीवत्वम आदि द्वारा-- 
धर्मंर्धमिभावरूप भेद मानकर कहा जाता है 
० 


निर्वाणप्रक रणउत्तराद्धे 


३१३ 


जात्यन्ध इव पन्‍धानं मारुतात्मा न पश्यति ॥ १५॥ 
जगज्जम्भिकया जीवः स्वमेकय॑ द्वित्वमास्थितः 
स्पन्दशक्त्येव पवन. आवुतात्मा न पश्यति॥ १६॥ 
अज्ञानस्य. महा ग्रन्थेमिथ्यावेद्यात्मनो5इसतः 
अहमित्यर्थेरूपस्थ भेदों मोक्ष इति स्घृतः ॥ १७॥ 
व्यपगतघनचेतनः स्समन्ता- 

दहमिति ननमबुध्यमान आस्व । 


अर्थात्‌ स्वशब्दका अर्थ उपाधि से युक्त आत्मा मान- 


अल 


ने पर भी यह स्वशब्दार्थ से पृथक भावशब्दार्थ नहीं हो 


सकता है जिससे कि स्वशब्दार्थ से भावशब्दार्थ में कोई 
विशेष बात आ जाय ॥ १४॥। ह 

नीहार के सदृश स्वरूप-आच्छादन करने वाले अज्ञान 
से आदत आत्मा का भी स्वरूपतः ज्ञान न होकर विपरीत 
अवलोकन है, वेसे ही जैसे कुहरे से आच्छादित वस्तु का 
स्वरूपत: ज्ञान न होकर विपरीत ज्ञान होता है, वही जीव 
का स्वरूप है, इसी से विषयात्मक वस्तुओं की ओर उसकी 
प्रवृत्ति रहती है । जड़ इन्द्रिय आदिरूप अपने को मानकर 
जन्मान्ध पुरुष जैसे मार्ग को नहीं देखता, वैसे ही अपने 
स्वरूप को वह नहीं देखता है। अर्थात्‌ यंदि नित्य या 
अनित्य स्वभावभूत जीवस्वरूप नहीं है, तब वह क्‍या वस्तु 
है जो संसार में फैंस जाती है ” यदि यह कोई प्रश्न करे, 
तो इस प्रइन का उत्तर यही है कि वह चीज अनिर्वंचनीय 
अज्ञान से आवबृत ब्रह्म ही है। अपने विपरीत स्वरूप का 
अवलोकन ही उक्त वस्तु है और यही संसार में फँसती 
है, यह कहते हैं ।॥ १५ ॥ 

जगत्‌ के रूप में वरधित अविद्याशक्ति के प्रभाव से 
तिरस्कृत अपनी एकता की द्वैतरूप में द्रष्टा-दृश्यरूप 
में कल्पना कर उसी में अभिनिवेश कर जीवात्मा बैठा 
रहता है । इसीलिए जैसे पवन अपनी स्पन्दनशक्ति नहीं 
देखता, अविद्याशक्ति से आबइत वह॒ आत्मा अपने स्वरूप 
को वेसे ही नहीं देखता है ॥ १६ ॥ 


मिथ्या विषयरूप, असत्‌ तथा 'अहम्‌' रूप अज्ञानरूपी 
सबसे बड़ी गाँठ का भेदन मोक्ष है, यह मुनियों द्वारा कहा 
गया है ।। १७ ॥ 

सबसे पहले आप अज्ञानरूप घनमेघ से छुटकारा प्राप्त 
चैतन्य प्रकाशरूप बन जाएँ, फिर अपने को अहद्भार की 
उपाधि से परिछिन्न न समझें अर्थात्‌ शोधित त्व॑पदार्थरूप 
हो जाए, फिर मूर्ते, अमूर्ते और मूलाज्ञान के बाध से युक्त 


३१४ 


अनभिधघनचेतनकरूपः 


योगवासिष्ठे 


[२०.१८ 


क्षितसदसत्सदोदितश्व ॥ १८ ॥ 


इत्याषें श्रीवासिन्‍्ठमहारामायणे वाल्मीकोये मोक्षोपाये निर्वाणप्रकरणे उत्तराध 
जीवनिर्वाणयोगोपदेशों वाम विशः सर्गंः॥ २०॥ 


निरन्तर उदित स्वभाव होकर नामशून्य- आनन्देकरसघन 
एकमात्र चेतनरूप शोधित तत्पदार्थरूप हो जाएँ और इस 


प्रकार होकर आप चारों ओर से पूर्ण बनकर स्थित 
रहें ॥ १८ ॥ 


इस प्रकार ऋषि-प्रणीत वाल्मीकीय श्रीवासिष्ठमहारामायण में मोक्षोपाय में निर्वाणप्रकरण-उत्तरार्ध में 
जीवनिर्वाणयोग उपदेश नामक कुसुमछता का बीसर्वाँ सर्ग समाप्त हुआ ॥ २० ॥ 
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वसिष्ठ उवाच 

ज्ञानिनेव सदा भाव्यं राम ! न ज्ञानबन्धुना । 

भज्ञातारं वरं मन्ये न पुनर्नानबन्धुताम्‌ ॥ १ ॥' 
श्रीराम उवाच 

किप्तुच्यते ज्ञानबन्धुज्ञनी चंव किमुच्यते । 

कि फल ज्ञानबन्धुत्वे ज्ञानित्वेषपि च कि फलम्‌ ॥ २ 0 
वसिष्ठ उवाच 

व्याचष्टे यः पठति च शास्त्र' भोगाय शिल्पिवत्‌ । 

यतते न त्वनुष्ठाने ज्ञानबन्धुः सत्र उच्यते॥ रे ॥ 


श्रीवसिष्ठजी ने कहा--हे श्रीरामजी ! मनुष्य को 
सदा ज्ञानी ही होना चाहिए, ज्ञानबन्धु (ज्ञान के बहाने 
सत्कर्मों में श्रद्धा के त्याग से भोगों में लम्पट बनाकर जो 
अपने को और दूसरे को अनर्थों के द्वारा बाँध देता है, 
वह ज्ञानबन्धु कहा गया) नहीं होना चाहिए। मैं अज्ञानी 

गे अच्छा समझता हूँ, परन्तु ज्ञानबन्धुता को अच्छा नहीं 

तमझता ॥ १॥ 

श्रीरामजी ने कहा--ज्ञानबन्धु किसे कहते हैं और 
और ज्ञानी कोन कहा जाता है तथा ज्ञानबन्धु होने में कौन 
फल मिलता है और ज्ञानी होने में कौन फल मिलता है, 
यह सब आप क्रपाकर मुझे बतायें। अर्थात्‌ किस स्वरूप 
को प्राप्त करके मनुष्यज्ञानबन्धु होता है और किस स्वरूप 
को प्राप्त कर के ज्ञानी कहा जाता है तथा इन दोनों के 
फल क्या हैं, यह सब भलीभाँति मुझे बताइयें ॥ २॥ 

श्रीवसिष्ठजी ने कहा--शास्त्रों को केवल अपने भोग 
के लिए शिल्पी की तरह पढ़ने वाला और उसकी 
व्याख्या करने वाला परन्तु स्वयं ज्ञान के उपायभूत सधान- 
चतुष्टय के सम्पादन और मनन आदि में प्रयत्न नहीं 
करता है वह पुरुष ज्ञानबन्धु कहा जाता है ॥ ३॥ 


वबसताशनम्ात्रण 


२१ 


कर्मस्पन्देषु नो बोधः फलितो यस्य दृश्यते । 
बोधशिल्पोजोवित्वाज्ज्ञानबन्धु: स॒उच्यते ॥ ४ 0 
तुष्टा: शाख्रफलानि ये। 
जानन्ति ज्ञानबन्धुंस्तान्विद्याच्छास्त्राथशिल्पिनः ॥ ५ ॥ 
प्रवत्तिलक्षणे धर्म बतेते यः श्रतोचिते । 
अद्रवरतिज्ञानत्वाज्ज्ञानबन्धु:. स उच्यते॥ ६ ४0 
आत्मज्ञानं विदुर्नानं ज्ञानान्यन्यानि यानितु । 
तानि ज्ञानावभासानि सारस्याइनवबोधनात्‌॥। ७ ॥ 


जिसका शास्त्राभ्यास जनित शाब्दिक बोध भोग- 
व्यवहारों में वैराग्योपरम आदि फलों से फलित नहीं 
दीखता वह तत्त्व कथाओं द्वारा दूसरों को ठगने के लिए 
चातुयंपूर्ण बोधरूपी शिल्पकारी से अपना जीवन-निर्वाह 
करने वाला होने से ज्ञानबन्धु कहा गया ।| ४ ॥। 


एकमात्र भोजन, वस्त्र आदि से सन्तुष्ट होकर भोजन 
आदि की प्राप्ति को ही शास्त्राध्यपयन फरू मानने वाला 
शास्त्रा्थ कथा का अभिनय करने वालों को नटादि 
शिल्पियों के समान ही समझना चाहिए ॥ ५॥ 


शास्त्रार्थ ज्ञान के उचित, किये जानेवाले वेदान्त 
श्रवण में चित्तशुद्धि द्वारा अनुकुल निष्काम अग्निह्ोत्र 
आदि घरों में अथवा श्रुतिबोधित अपने अधिकार और 
कुलाचार आदि के उचित सत्कर्मों के अनुष्ठान में प्रदृत्त 
होने वाला तत्त्वज्ञान का निकटवर्ती होने के कारण ज्ञात- 
धु कहा जाता है ॥ ६॥ 


आत्मज्ञान को ही ज्ञान कहते हैं, आत्मज्ञान से भिन्न 
अन्य ज्ञान सब जगत्‌ और जीव के अधिष्ठानभूत ब्रह्म के 
बोधरूप न होने से ज्ञानावभास ही हैं ।। ७ ॥ 


२२.२] 


आत्मज्ञानमनासाद्य ज्ञानान्तरलवेन ये। 
सन्तुष्टाः कष्टचेष्ट ते ते स्घपृता ज्ञानबन्धवः॥ ८ ॥ 
ज्ञानादि तज्जेयविकाशशान्त्या 

विना न सस्तुष्टधधियेह धाव्यम्‌ ।. 
ध्वं ज्ञानबन्धुत्वमुपेत्य राम ! 


निर्वाणप्रकरणउत्तरार्ड 


३१५ 


. रमस्व मा भोगभवामयेषु ॥ ९ ॥ 
अन्ना55हाराथ कर्म कुययादनिन्य 
कुर्यादाहारं प्राणसंघारणार्थम्‌ । 
प्राणा: संधार्यास्तत्त्वजिज्ञासनार्थ द 
तत्त्वं जिज्ञास्यं येन भूयों न दुःखम्‌ ॥ १० ॥ 


इत्याष श्रीवासिष्ठमहारामायणे वाल्मोकोये सोक्षोपाये निर्वाणप्रकरणे 
उत्तराध ज्ञानविचारों नामेकविदशतितमः सर्गः ॥ २१४ 


अर्थात्‌ उस तरह के ज्ञानावभास की प्राप्ति से सन्तुष्ट 
रहने वालों में अशुभ ज्ञानबन्धुंता ही है । 
तुष्ट अभिमान आदि दोष तथा पारलौकिक अनर्थरूप 
फल के लिए कष्ट चेष्टापू्वक कर्म करते हुए आत्मज्ञान 
को न प्राप्त कर अन्य ज्ञानलेश की प्राप्ति से सन्तुष्ट अशुभ 
ज्ञानबन्धु कहे गये हैं । ८ ॥ 
बाह्य और आशभ्यन्तर विषयों की अनेक वृत्तिरूप ज्ञान, 
इन वृत्तियों के कारण एवं आश्रय प्रमाता तथा इनके 
शब्दादि विषय और इन विषयों के प्रकाश--इन सबकी 
आत्यन्तिक शान्ति से होनेवाली पूर्णान्दैकरस, स्वप्रकाश, 
: बअह्यात्मैक्य की प्रतिष्ठा के बिना अवान्तर भूमिकाओं के 
लाभ से अब मैं कृतार्थ हो गया हूँ इस तरह सन्तुष्ट 
बुद्धि होकर उत्तरोत्तर भूमिकाओं में पहुँचाने वाले 
यत्नों से मुमुक्षु पुएष को यहाँ शिथिल नहीं हो जाना 
चाहिए। है श्रीरामचन्द्रजी ! आप सम्पूर्ण विद्याओं में 


कुशल होते हुए भी अध्यात्मशास्त्र को छोड़ कर अन्य 
शास्त्रों में चातुर्यपृर्ण आसक्ति से ज्ञान की उपेक्षा द्वारा या 
अनधिकारी पुरुषों में ज्ञानोपदेश देने के कौशल के प्रदर्शन 
के द्वारा ज्ञानबन्धुता को प्राप्ततर उस ख्याति लाभ आदि 
के द्वारा भोगरूपी सांसारिक रोगों में रमण न करें अर्थात्‌ 


' जबतक सप्तम भूमिका की स्थिरता नहीं हो जाती तबतक 


मुमुक्ष॒ को सन्तुष्ट होकर नहीं बैठे रहना चाहिए ॥ ९॥ 
इस संसार में मुमुक्ष॒ पुरुष को अपने आहार की हत, 
मित और मेध्य भोजन की प्राप्ति के लिए श्रुति-स्मृति 
तथा शिष्ट पुरुषों द्वारा अनुमोदित अनिनन्‍्ध कर्म करना 
चाहिए तथा वह आहार भी अपने प्राणों के धारण के 
लिए ही करना चाहिए एवं प्राणों का धारण तत्त्वजिज्ञासा 


के लिए करना चाहिए और ऐसे तत्त्व की जिज्ञासा करनी 


चाहिए, जिससे कि फिर जन्म, मरण आदि दुःख की 


प्राप्ति न हो ॥ १०॥ 


इस प्रकार ऋषि-प्रणीत वाल्मीकीय श्रीवासिपष्ठमहारामायण में मोक्षोपाय में निर्वाणप्रकरण में उत्तराध॑ में 
ज्ञानविचार नामक कुसुमछूता का इक्कीसवाँ सर्ग समाप्त हुआ ॥ २१ ॥ 


२२ 


रा वर्सिष्ठ उवाच 
ज्ञानेन ज्ञेयनिष्वत्वाद्योइचित्त चित्तमेव च। 
न॒बुध्यते कर्मफ्ल स ज्ञानोत्यभिधोयते ॥ १ ॥ 


श्रीवसिष्ठजी ने कहा--क्रमशः एक के पीछे दूसरी 
भूमिकाओं के ऊपर चढ़ने से परिपक्व तत्त्वज्ञान से ज्ञातव्य 
ब्रह्मभाव में दृढ़ निष्ठा हो जाने के कारण जो पुरुष प्रारब्ध 
फल का भोग करते हुए भी शब्द आदि विषयों को और 
शब्दादि विषयाकारों में एवं काम-सद्धूल्पादि दृत्तियों में 


परिणत अन्‍न्त:करण को वस्तुसत्‌ नहीं समझता है क्योंकि _ 


तत्त्वज्ञान से बाधित हो जाने के कारण उनकी केवल 
अनुवृत्तिमात्र ही रहती है वह ज्ञानी कहलाता है ॥ १॥ 
ज्ञानी पुरुष अन्त:करण के भोग विषयों में तथा 


ज्ञात्वा सम्यगनुज्ञानं दृश्यते येन कर्मसु 
निर्वासनात्मक॑ ज्ञस्थ स ज्ञानोत्यभिधीषते॥ २ ॥ 


२२ 
उसकी चल्षु आदि द्वारा निर्गत ज्ञानात्मक वृत्तियों में 


साक्षीरूप से स्थित चेतन्यमात्र को यथार्थरूप जानकर 
बाधित दृश्य को वासनात्मना भी नहीं देखता है वह 
ज्ञानी है अथवा जिस तत्त्व के ज्ञात होने से चित्त की 


समस्त वासनाएँ निकल जाती हैं, उस तत्त्व को भरी- 


भाँति जानकर स्थित. जिसकी सब प्राणियों के यथेष्ट 


 व्यवहारों में भी अनुज्ञा सम्मति ही देखी जाती हो अर्थात्‌ 


अपना धन आदि का अपहरण करनेवाले चोरों की 


प्रवृत्ति का भी जो अनुमोदन करता हो, वह ज्ञानी है ॥२॥ 


“३२१६ 


भन्‍्तःशीतलूतेहासु .प्राज्ञेयेस्पाइवलोक्यते । 
अकृत्रिमेकशान्तस्थ स॒ ज्ञानीत्यभिधीयते ॥ ३ ४0 
अपुनजन्मने यः स्याद्रीधः स ज्ञानशब्दभाक । 
वसनादनदा वेषा व्यवस्था शिल्पजोबिका॥ ४ ॥ 


अ्रवाहपतिते -. कार्य कामसडूलल्पर्वाजतः । 
तिष्तत्याकाशहृदयों यः स पण्डित उच्यते॥ ५ ॥ 
अकारणं प्रवर्तत्त इव भावा अकारणातु । 
अविद्यमाना अप्येते विद्यमाना इब स्थिता:॥ ६ ॥ 
आविर्भावतिरोभाव भवाभावभवा भव: । 


स्वाभाविक एकमात्र स्वात्मलाभ से युक्त जिस पुरुष 
के व्यवहारों में भीतर से शीतलछूता बुद्धिमानों द्वारा 
अनुभूत होती है---वह ज्ञानी कहा जाता है ॥ ३॥ 

जो बोध पुनर्जन्म का हेतु नहीं है वही शञानशब्द के 
लिए योग्य है, इसको छोड़कर दूसरा जो शब्दज्ञान का 
'चातुर्य है वह केवल अन्न-बस्त्र प्रदान करने वाला है, 
इसलिए इस तरह का ज्ञान शिल्पज्ञान के सदृश 'जीविका' 
शब्द के लिए योग्य है, न कि ज्ञानशब्द के लिए अर्थात्‌ 
'पुनर्जन्म का कारण जो अनादि अज्ञान है उसका निवर्तक 
_तत्त्वज्ञान है, दूसरा नहीं है ॥। ४ ॥ 

प्रारब्ध के प्रवाह में जो भी कार्य आ जाय, उसके 
लिए जो मनुष्य काम और सद्धुल्प लो छोड़कर तत्पर 
रहता है एवं शरत्काल के आकाश के समान जिसका हृदय 
आवरणशून्य प्रकाशमान रहता है वही पण्डित कहा 
जाता है ।। ५॥। 

ये जो जगत्‌ के नानाविध पदार्थ हैं वे किसी तरह के 
कारण के बिना ही उत्पन्न होते हैं और कारण के अभाव 
रहते भी उत्पन्न हैं, इसक्षिए उनका अस्तित्व ही नहीं है । 
ये सब अविद्यमान ही विद्यमान की तरह स्थित है अर्थात्‌ 
ये जो ज्ञानी के लक्षण बतलाये गये हैं उनकी युक्तिपूर्णता 


बतलाने के लिए तत्त्वज्ञान सम्पूर्ण द्तववासनाओं की निवृत्ति. 


कर देता है, इसका समर्थन करते हैं और इसी समर्थन के 
लिए. असत्य. अविद्यारूपता हो आखिर में बच जाने के 
कारण जगत्‌ में न तो किसी तरह की हेतुता है और न 
सत्ता ही है, यह कहा गया है 'अकारण' इत्यादि से ॥ ६॥ 

कारण के न रहने से अविद्यमान भी वे अविर्भाव, 
तिरोभाव, सत्ता, असत्ता, उत्पत्ति, नांश आदि विकारों से 
युक्त हो विद्यमान भासभान स्थित हैं, अनन्तर सृष्टिकालू 
में कारण के व्यापारों से वे परस्पर कारणता को प्राप्त 
'होते हैं। यह बात सृष्टि के प्रारम्भ में नहीं हो सकती है, 


* योगवासिष्ठे 


[२२.३ 


पश्चात्‌ कारणतां यान्ति मिथः कारणकर्ममतिः ॥ ७ ॥ 


असतः दशंशृद्धादेसेंगतृष्णाम्भसो यथा । 


आलोकनादलश्यस्प कीदुक स्यात्किल कारणम्‌ ॥ ८ ॥ 
असतः . शशश्वद्भादेः कारणं मार्गपन्ति ये । 


- वन्ध्यापुत्रस्य पोन्रस्य स्कन्धमासादयन्ति ते॥ ९ 0 
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- यदनालोकन 


कारणम्‌ । 
नाम समालोकक्षणक्षयम्‌ ॥ १० ॥ 
परमात्मायते जोबो ब्रुध्यमानस्त्वचेतनम्‌ । 


चेतन बुध्यमानस्तु जीव एवाइवबतिप्ठते ॥ ११ ७ 


क्योंकि प्रलय में बीज और अडकुर दोनों का भी अभाव 
है। अर्थात्‌ आगे के वृद्धि आदि भावविकारों में भी कारण 


के न रहने से ही असत्त्व समझना चाहिए ॥ ७॥ 


शशश्युद्ध आदि तथा मृगतृष्णाजल के समान विचार 
से अलभ्य इस जगत्‌ का कारण कैसा होगा ? जो पुरुष 
असत शशश्यज्भ आदि के कारण की अन्वेषणा करते हैं, 


वे वन्ध्यापुत्र के या उसके पौत्र के कन्धे के ऊपर ही मानो 
' चढ़ते रहते हैं । 


. अर्थात्‌ इस समय दिखाई दे रहा बीज सद्रप अडबकुर 
का कारण है या अड्कुर का कारण है ? सद्बप अडन्कुर का 
कारण तो वह हो नहीं सकता है क्योंकि सत्‌ को कारण 
की अपेक्षा ही नहीं रहती है असद्ग प का भी कारण नहीं 


हो सकता है.।। ८-९ ॥ 


मिथ्याभूत जो पदार्थ हैं उनका यही एकमात्र कारण 
है, जिसका कि नाम अनाछोकन यानी अज्ञान है और इस 
अज्ञान का ज्ञान-क्षण में तत्काल ही विनाश हो जाता है 
अर्थात्‌ ह_त का निष्कारण अस्तित्व मानने पर अतिमोक्ष- 
प्रसक्ति एवं मोक्षशास्त्र में अप्रामाण्य आ जायगा, इसलिए 
इन दोनों दोषों की निवृत्ति करने के लिए किसी कारण 
की अवश्य कल्पना करनी चाहिए, यदि यह कहिए, तो 
इस पर यही समाधान हो सकता है कि एकमात्र ज्ञान से 
निवृत्त होने वाला मिथ्याभूत अज्ञान ही कारण है, यही 
कल्पना करनी चाहिए, दूसरे किसी सद्रृप की नहीं, क्योंकि 
सद्गरप वस्तु की ज्ञान से निद्कत्ति न हो सकने के कारण 
आपका अनिर्मोक्ष-प्रसड्भ ज्यों-का-त्यों बना रहेगा ।। १० ॥ 

यह जीव ! जड़ अहद्भूगर, देह आदि को अपने से 


भिन्न जानकर तत्काल' ही तद्पत्व के अध्यास-संस्कारों के 


उदबोध से उनको आत्मा समझ बेठता है, बस यही इसका 
संसार है और जब अपने को सभी उपाधियों से विनिमुक्त 


_चैतन्य-स्वरूप समझता है तब यही जीव सम्पूर्ण जगत्‌ के 


२२.२०] 


परमात्मेव जीवो5यं बुध्यमानस्त्वचेतनम्‌ । 
भाज्र एवं रसापत्तेः प्रयाति सहकारताम्‌ ॥ १२१ 
चेतनं बुध्यमानस्तु जीव एवाषइवतिष्ठते । 
जीवो जीवितजोीणेंषु जातिजन्मसु जजेरः ॥ १३ ४ 
ये परां दुृष्टिमायाता विद्धि तेषामपामिव । 
अरूपालोकमनन. स्पन्दमस्पन्दन॑. सदा ॥ १४ ॥ 
ये परां दृष्टिमायाता दृश्यश्रीपारदशिनः । 
न विद्यमानमप्यस्ति तेषां वेदनमाततम्‌ ॥ १५ ॥ 


ये परां दृष्टिभायाता विद्धि तेषामपासिव । 


सारभूत निरतिशय आनन्दरूप होकर बैठ जाता है, यही 
इसका मोक्ष है अर्थात्‌ संसार अज्ञान का कार्य है और 
तत्त्वसाक्षात्कारक्षण से ही वह विनष्ट हो जाता है अथवा 
अचेतन यानी बुद्धि, स्थूल देह और चिदाभास--इन तीनो 
से रहित कूटस्थ अद्वितीय चैतन्यमात्रस्वरूप अपने को 
समझकर जीव ब्रह्मस्वकूप बनकर स्थित रहता है और 
अपने को चेतनरूप बुद्धि, स्थूर देह एवं चिदाभासरूप 
समझकर तो जीव ही बनकर बैठता है, पूर्णभाव को प्राप्त 
नहीं करता है । चेतनशब्द के जो तीन अर्थ (बुद्धि, स्थूल 
देह और चिदाभास हैं, वे व्युत्पत्ति भेद से--(१) जीव: 
चेत्यते अनेन, (२) जीव: चेत्यते अस्मिन्‌ और (३) चेत्यते 
इति चेतनम्‌ । अथवा यह जीव अचेतनरूप घटादि विषयों 
में चक्षु आदि की वृत्तियों से जनित फलसम्बन्ध से शून्य 
होकर अपने को स्वप्रकाश चेतन्यरूप समझता हुआ 
परमात्मा बन जाता है और उससे शून्य न हुआ जीव 
ब्रह्म भावापन्न नहीं होता है ॥| ११॥। 

जैसे कि हेमनत ऋतु में एक तरह से सोया हुआ आम 
वसन्‍्त ऋतु में रसावेश के कारण पल्‍लवित एवं पुष्पित 
होने के बाद प्रबुद्धसा होकर सहकार-शब्दवाच्यता को 
प्राप्त होता है वैसे ही अहड्भूारादिशून्‍्यरूपता को ही अपनी 
आत्मा में जान रहा यह जीव जागरूक हो परमात्मरस के 
आवेश से परमात्मरूपता को प्राप्त हो जाता है ॥ १२॥ 

परन्तु चेतन को अपनी आत्मा में ज्ञान का यह जीव 
तो जीव ही बनकर जीवनों से जीण्णं बन जाने वाले 
नानाविध योनियों के जन्मों में जर्जर हो कर अवस्थित 
रहता है ॥। १३ ॥ 

यह आप जान लें कि जो परादृष्टि को प्राप्त हैं उनकी 
दृश्य-दर्शनाभिमानशून्य चेष्टाएँ, जलों के नीचे की ओर 
अभिसरण की तरह, प्रारब्ध कर्म का एकमात्र अनुसरण 
करने वाली, अतः वे सदा अस्पन्दरूप ही रहती हैं अर्थात्‌ 


निर्वाणप्रकरणउत्त रद्धें 


२३१७ 
स्पन्दमस्पन्दन सर्वमवेदनवशादिह ॥ १६॥। 
अरूपालोकमननवेश्टिता मुक्तदामवरत्‌ । 
बुधाः कर्मसु चेष्टन्ते वृक्षपत्रेष्विवाईनिल: ॥ १७॥ 
ये परां दृष्टिमायाता: संसृत्तेः पारदरशिनः ॥ 
न ते कर्म प्रशंसन्ति कृपं नद्यां बसन्चिव॥ १८॥ 
पे बद्धवासना सूढाः कर्म शंसन्ति तेइनध ! । 
श्रतिस्मृत्युचितं तेन विना बोधं प्रयान्ति ते॥ १९॥ 
इन्द्रियाणि पतन्त्यर्थ अष्ट॑ ग॒ध्न इवा5मिषम्‌ । 
तानि संयमभ्य मनसा युक्त आसोत तत्पर: ॥ २०॥। 
यही कारण है कि तत्त्ववेत्ताओं की चेष्टाएँ अभिमानरहित 
होने से अस्पन्दरूप ही हुआ करती हैं ।। १४ ॥ 

दृश्य-सौन्दय के पारदर्शी जो परादृष्टि को प्राप्त हो 
चुके हैं उन्हें विद्यमान भी विस्तृत दृश्य-प्रपञ्च॒ का ज्ञान नहीं 
होता है अर्थात्‌ बाधित दृश्यश्री का दर्शन दृश्यातीत 
ब्रह्म-दर्शनरूप वैसे ही होता है; जेसे दुग्ध पट का दर्शन 
पटदर्शनरू्प कभी नहीं होता है किन्तु भस्मदर्शनरूप 
ही होता है अतः उनको द्वेतवेदन नहीं होता ॥ १५ ॥। 

जो यहाँ ब्रह्मरूपी सर्वोत्कृष्ट दृष्टि को प्राप्त व्यक्ति 
का स्पन्दर भी, जल की तरह दृश्य प्रपच्च का ज्ञान न 
होने से स्पन्दन शून्य ही रहता है ॥| १६ ॥। 

दृश्य दर्शन के अभिमान से वेष्टित वे नहीं होते हैं 
इसीलिए मुक्तबन्धन वृषभ के समान वे सांसारिक कर्म- 
बन्धन के सम्बन्ध से शून्य रहते हैं। तत्त्वज्ञानी पुरुष 
प्रार्धानुसार प्राप्त कर्मों में ऐसी चेष्टा किया करते हैं, 
जैसे बुक्षों के पत्तों में पवन की चेष्टा है। अर्थात्‌ उन्हें 
कर्म बन्धन के सम्बन्ध का अभाव रहता है ।। १७॥ 

अर्थात्‌ पारछौकिक कर्मों की अपेक्षा तो उनसे बहुत 
दूर ही रहती है । 

जैसे गज़ाजी के तट पर निवास करने वाल्गा कृप की 
प्रशंशा नहीं करता है वैसा ही इस संसार के पारदर्शी 
महानुभाव सर्वोत्क्ष्ट ब्रह्मदृष्टि को प्राप्त कर कर्मों की उस 
तरह प्रशंसा नहीं करता है ।। १८ ॥ । 

हे निष्पाप श्रीरामजी ! सांसारिक विषय-वासनाओं मैं 


बँधे मूर्ख हुए श्रुति एवं स्मृति से प्रतिपादित उचित कर्म 


की प्रशंसा किया करते हैं तथा तत्त्वज्ञान के अभाव से 
उसी कर्म के द्वारा फल का भोग पाते हैं । अर्थात्‌ पुरुषों के 
लिए तो एकमात्र कर्म ही शरण है ॥ १९॥। 


जैसे नीचे गिरे हुए मांस के ऊपर गृत्न॒ गिरता है । 
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नासल्विवेशं हेमास्ति नासग ब्रह्म विद्यते। 
किन्तु सर्गादिशब्दार्थमुक्त युक्तमतेः शिवम्‌ ॥ २९१॥ 
एकान्धकारे सम्पन्ने व्यवहारों युगक्षये १ 
निविभागों निराभासों यथा ब्रह्मघने तथा॥ २२॥ 
अश्लोवरे अ्रमाड्भानां स्पन्दास्पन्दमयी यथा । 
स्वसंविदात्मिका सत्ता भृतानामोश्वरों तथा ॥ २३ 0 
जलस्यान्तर्जलांशानां हताह्ेतमयों यथा । 
स्वसंविदात्मा सुस्पन्दस्तथा ब्रह्मणि भुतदृक्‌॥ ९४ ॥ 
यथापम्बरेडम्बरांशानां. हेताद्वेतकृता$:त्मति । 
अनन्या सृष्टिराभाति तथाधइनवयवे शिवे॥ २५ ॥ 


वैसे ही अज्ञानियों की इन्द्रियाँ अधःपतन के हेतुभूत अर्थों 
के ऊपर इस प्रकार गिरती हैं। इसलिए विद्वान्‌ को 
चाहिए कि वह अपनी उन सभी इन्द्रियों का मन से निग्रह 
कर आत्मज्ञान के सम्पादन में लग जाय और उसी में 
सदा तत्पर हो स्थित रहे ॥ २० ॥ 

सृष्टिरूप अर्थ से रहित ब्रह्म भी बसे ही नहीं रहता 
है जैसे कटक, केयूर आदि रचना विशेषरूप अर्थों से भिन्न 
सुवर्ण नहीं रहता है इस भ्रकार ज्ञानी-अज्ञानी का मान- 
साम्य है। किन्तु तत्त्वज्ञानी को सृष्टि आदि दब्दार्थ से 
रहित एकमात्र शिवरूप ही वह भासित होता है अर्थात्‌ 
यद्यपि तत्त्वज्ञानियों को जले हुए पट में अवयव साम्य 
की तरह बाधिताबाधित जगत्‌ के अवयवब साम्य का 
भान अज्ञानियों की तरह होता है, तथापि तत्त्वज्ञानियों के 
लिए तो वह एकमात्र ब्रह्मरूप ही है ॥। २१॥ 

सृष्टिशव्दार्थ से रहित होने में प्रलय दृष्टान्त है । 

जैसे कल्प के अन्त में एकमात्र अन्धकार के रहते 
ब्रह्मपन में निविभाग ओर निराभास ही सृष्टि रहती है 
वैसे ही तत्त्वज्ञानिपरों को असद्रप भी यह जगत्‌ सद्रप 
ब्रह् ही भासता है ॥ २२ ॥। 

प्रलयकाल में भी भूतों की ईश्वर की स्पन्दमयी सत्ता 
है, यह सम्भावना वैसे ही [करनी चाहिए जैसे आकाश में 
इधर-उधर चल रहे मेघषों के उदर में उदर के अवयवों 
की अविभाग से उनकी अस्पन्दमयी तथा दिशाओं के 
विभाग से स्पन्दमयी स्वानुभव चैतन्यरूप ही सत्ता, विरुद्ध 
धर्मों का एक काल में सम्भव होने के कारण, मानी जाती 
है ॥ २३ ॥ द 

ब्रह्म में ततू-तत्‌ जीवरूप आभास भी वैसे ही ब्रह्म 
संविदात्मक ही है जैसे तालाब आदि के भीतर स्थित 
तरलू जल तथा उसके अंशों का स्पन्दन दवताद्वतमय है, 


योगवासिष्ठे 


[२२.२१ 
जगतोःन्तरहूरूपमहंरूपान्तरे जगतु । 
स्थितमन्योन्यवलितं ___ कदलोदलपोठवतु ॥ २६॥ 
रूपालोकनमस्कार रन्प्रबहिरिव. स्थितम्‌ ।.. 


स॒ष्टि पश्यति जोबो$न्तः सरसोमिव पर्वेतः ॥ २७॥ 
जीवो जगत्तया5चत्मानं पश्यत्ययमकारणम्‌ । 
हेमेव. कटकादित्व॑ं तदपश्यनक्न पश्यति ॥ २८॥ 
जीवन्तो5पि न जीवन्ति स्रियन्ते न मृता अपि । 
सन्‍्तो5पि च न सन्‍्तीव पारावारविदः शुभाः ॥ २९५॥ 
प्रबुद्धः सर्वकर्माणि कुर्वेन्नपि न पश्यति । 
गहकर्माणि गेहस्थी गोष्ठभाण्डमना इब ॥ ३०१ 
क्योंकि तरलता के कारण भद और अभद का निर्वचन 
करता अत्यन्त कठिन है ॥ २४ ॥। 

अवयब रहित ब्रह्मरूप आत्मा में यह द्वेतादईत सृष्टि 
भी अभिन्नरूप से वैसे ही विद्यमान है जैसे निरवयब 
आकाश में दिशाभेदरूप आकाश के अवयवों की अभिन्न 
सृष्टि भासती है ॥ २७५ ॥ 

इसी प्रकार जगत्‌ के अस्तर्गत अहड्भार और अहृड्डूगर 
के अन्तर्गत जगत्‌--ये दोनों परस्पर एक दूसरे में, केले 
के पत्तों के स्तर के समान, वेप्टित हैं ।। २६ ॥॥ 


यह जीव भी अपने अन्तर्गत जगत्‌ को इन्द्रियों तथा 
मानसिक द्ृत्तियों से बाहर बसे ही स्थित-सा देखता है 
जैसे हिमालय पर्वत अपने छिद्रों से निकले हुए जल को 
बाहर मानसरोबर आदि रूप में स्थित देखता है ॥। २७ ॥ 


यह जीव बिना कारण के यानी एकमात्र श्रान्ति से 
अपने को जगरद्ूप सर कस ही देखता 5] जैसे बिक 
भ्रान्ति से सुवर्णपिण्ड में भूत और भावी कटक, केयूर 
आदि आकार दिखाई पड़ते हैं, किस्तु सुवर्णमात्र दृष्टि 
करने पर दिखाई नहीं पड़ते ।। २८ ॥ 

इस जगत्‌ के पारावारदर्शी जीवन्मुक्त महापुदष 
जीवन धारण करते हुए भी बस्तुत: जीवन धारण नहीं 
करते एव मर हुए नहीं रहते हुए थी अपर हुए जैसे 
तथा उपस्थित रहते हुए भी नहीं-से रहते प्रतीत होते 
हैं ।। २९ ॥ 

ब्रह्म में आसक्तचित्त तत्त्वज्ञानी पुरुष देहयात्रा के 
निर्वाह के लिए कर्मों को करते हुए भी उन्हें वैसे ही नहीं 
देखता है जैसे घर के अन्दर स्थित भी पुरुष गोश्ञाला 
आदि में आसक्तचित्त हो ग्रहकार्यों को नहीं 
है ॥॥ ३०॥ 
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विराड हृदि यथा चन्द्र: प्रतिदेषहं यथास्थितः । _ 
जीवो हिसकणाकारः स्थूले स्थुछो लूघो लघुः ॥ ३१॥ 
अहमात्मा त्रिकोणत्वमुपगच्छति कल्पनम्‌ । 
असदेव सदाभासं॑ मन्यते चेतनाहपु:॥ ३२॥ 
कमंकोशे त्रिकोणे च शुक्रसारेब्वतिष्ठते । 
देहे जीवो5हमित्यात्मा स्वामोदः कुसुसमे यथा ॥ रे३ ॥ 
अहमित्येब शुक्रस्था संविदापादमस्तकम्‌ ॥.. 
चविसरत्यखिले ज्योत्स्ना यथा ब्रह्माण्डसण्डये ॥ ३४ ॥ 
अक्षरन्प्रप्रणलेन बिसत॑ वेदनोदकम्‌ । 
व्याप्नोति त्रिजगद्धुमो वियन्मेघतया यथा ॥ ३५ ॥ 

प्रत्येक व्यष्टिदेह में हिमकण के सदृश वीयेरूप जीव 
स्थूल में स्थूछ एवं रूघु में लघु रूप से वैसे ही स्थित है। 
जैसे ब्रह्माण्ड के हृदय में विरादजीव चन्द्रमा स्थित 
छहै ॥ ३१॥। 

पिता के हृदय में वीर्यरूप से अवस्थित अहद्भारात्मा 
जीव माता की त्रिकोणाकार योनि में पिता के द्वारा 
सिषिक्त होकर त्रिकोणाकार परिच्छिन्न कल्पना को प्राप्त 
करता है । अनन्तर उस योनि में स्थित रक्त से मिलकर 
कललबुदबुद तथा पिण्ड आदि आकार-क्रम से आविर्भूत हो 
हो असद्रप शरीर में सदाकार “अहम! इत्याकारक 
आअभिमान को चेतन होने के कारण मानने रूग जाता 
है ॥ ३२ ॥। 


इस प्रकार त्रिकोणाकारोपलक्षित माता के गर्भ में, 
एकमात्र छुक्र में ही, सत्‌ यानी अस्थि, स्तायु आदि 
कठिनांशरूप से स्थित रहता है, अपने कर्मो द्वारा निर्मित 
छारीर में कोशाकार कृमि की तरह बद्ध होकर “मैं जीव हूँ 
छत्याकारक अभिमान से युक्त वेसे ही अवस्थित रहता है, 
जैसे फूलों में सुगन्ध स्थिर रहता है ॥ ३३ ॥। 

वीयंकर्णों के अन्दर स्थित संवित्‌ पैर से लेकर 
सस्तक तक सारे शरीर में अहंभावरूप से वैसे ही व्याप्त 
हो जाती है, अर्थात्‌ उसमें भी, चन्द्रकलाओं के चन्द्रविम्ब 
की तरह, हृदय में स्थित वीय॑कर्णों के भीतर अहंभाव की 
रुफ्तियों की विशेषरूप से व्याप्ति होती है और उसके 
द्वारा सारे शरीर में सामान्यतः अहंभाव का विस्तार होता 
है, यह सब अपने एकमात्र अनुभव से ही पिद्ध है व्याप्त 
हो जाती है अर्थात्‌ जैसे सारे ब्रह्माण्डमण्डप में चन्द्रमा की 
क्रिरण ।| ३४ ।॥। क्‍ द 

इन्द्रियों के छिद्ररूपी पनाले से बाहर निकरा हुआ 


निर्वाणप्रकरणउंत्तराद्ध 


३१९ 
देहे पद्यप्यशेषेडस्मिन्‌ बहिरन्तश्व॒ वेदनम्‌ । 
विद्यते तत्तथाध्प्यत्न शुक्रेस्ति घनवासना॥ ३६॥ 


जोवः सड्धूल्पमात्रात्मा यत्सद्भल्पोड्वतिष्ठते । क्‍ 
हृदि भुत्वा स एवा55शु बहिः प्रसरति स्फुटम्‌ ॥ २७॥ 


यथास्थितां च निश्चित्तां वर्जयित्वा स्थिरोपमाम्‌ । . 
न कयाचिदपि स्थित्या शाम्यत्यहमिति अ्रमः ॥ ३८ 0 
चिन्तानुचिन्त्यमानाईपि भावनोयास्बरोपमा । 
अहंभावोपशमने हमनेन क्रमेण ते॥ २५ ॥ 
तज्ज्ञा व्यवहरन्तीहू भाव्यभावनर्वाजितम्‌ । 
अरूपालोकमनन॑ मौन दास्नरा इब ॥ ४०३ 


आभाससहित' अच्त:करणात्मक ज्ञानरूपी जलरू तीनों लोकों 
में स्थित सब्निक्ृष्ट बाह्मपदार्थों को वेसे ही व्याप्त कर 
लेता है, जैसे धूम मेघरूप से सारे आकाश को व्याप्त कर 
लेता है ॥ ३५॥। क्‍ 

. यद्यपि समस्त शरीर में बाहर और भीतर सवत्र वह 
ज्ञान रहता है, तथापि इस वीर्य में इसको सबसे अधिक 
अहमभिमान रहता है ॥ ३६॥। 

. इसी हेतु से सद्भूल्पात्मक यह जीव हृदय के अन्दर 
रहकर जिस वस्तु का सद्भूल्प करता है, शीघ्र उसी रूप 
से बाहर स्पष्ट प्रसृत होने रूग जाता है अर्थात्‌ हादिक 
सद्धूल्पपूर्वक ही सम्पूर्ण बाह्य पदार्थों के व्यवहार प्रवृत्त 
होते हैं ॥॥ ३७ ।। 

स्वभावसिद्ध चित्तवर्जित स्थिर ब्रह्मेैकरसस्थितिरूपी 
ज्ञानदशा को छोड़कर और किसी भी दूसरी स्थिति से 
अहम्‌ इत्याकारक भ्रम शान्‍्त नहीं होता है अर्थात्‌ इसी 
कारण से उस जीव का वह अहंभाव चित्त की ब्रह्माकार 
स्थिति के बिना हजारों अन्य उपायों से भी शान्त नहीं 
होता है ॥ ३८ ॥ द 

मनन, निदिध्यासन आदि के द्वारा निरन्तर चिन्तन 
की जा रही अपनी ब्रह्मचिन्ता अहंभाव की आत्यन्तिक 
शान्ति के लिए -उत्तरोत्तर भूमिकाओं में निविकल्पक 
समाधि के परिपाक-क्रम से चरम भूमिकातक आकाश के 
समान आपको बना देनी चाहिए। अतः इतने से ही 
सन्तुष्ट होकर आप बैठ मत जाइये ॥ ३९ ॥ 

जैसे काष्ठ के पुरुष व्यवहार करते हैं वैसे ही ब्रह्म- 
ज्ञानी इस संसार में बाह्य तथा मानसिक दृश्य-दर्शन के 
अभिमान से शून्य कर्मेन्द्रियों के व्यवहारों से रहित एवं 
भाव्य और भावन से वर्जित ऐसे व्यवहार करते हैं ॥४०॥ 


३२० 


अकिब्विद्धावनो यः स्पात्स मुक्त इति कथ्यते । 
जीवन्नाकाशविशदो बन्धशन्य इव स्फुटम्‌ ॥ ४१ ॥ 
अहमित्येव शुक्रस्था संविदापादमस्तकम्‌ । 
विसरत्यखिले देहे ब्रह्माण्डेड्कप्रभा यथा ॥ ४२॥ 
दृडनेत्र स्वदनं जिल्ठा श्रुतिः श्रोत्र भवत्यसो । 
इत्याद्या वासनाः पन्न बद्भधुवा तासु निमज्जति ॥ ४३ ॥ 
चिड्ावोइक्षतयोदेति मनो भुत्वकदेदतः । 
सर्वगोषपि रसो भूमों यथाइकुरतया मधों ॥ ४४॥ 


यो भावयति भावेषु नेह रुढेष्वभावताम्‌ । 
तस्याधइ्यत्नवतोी दुःखमनन्तं॑ नोपशाम्यति ॥ ४५ ॥ 
.. जिसके अन्दर तुच्छ प्रपश्च की भावना नहीं है, वह 
वह जीते-जी आकाश के समान विशाल, श्यंंखला, आदि के 
बन्धन से निम्ुक्त हुए के समान स्पष्ट रूप से मुक्त कहा 
जाता है॥ ४१॥ 

जैसे सारे ब्रह्माण्ड में सूर्य की प्रभा स्थित है वैसे ही 
वीरय॑कर्णों के अन्दर स्थित संवित्‌ पैर से लेकर मस्तक तक 
समस्त शरीर में अहंभाव रूप से इस प्रकार व्याप्त हो 
जाती है। अर्थात्‌ शुक्रांश के सम्बन्ध के वश से ही समस्त 
दरीर में अहंभाव का सम्बन्ध भी रहता है ॥ ४२ ॥। 

चक्षु इन्द्रिय और चक्षुगोरूक, स्वदनेनिद्रिय और जिह्वा- 
स्थान, श्रवणेन्द्रिय और श्रवणस्थान इत्यादि वीर्य॑ में 
स्थित वह संवित्‌ ही हैं, इसलिए स्त्री आदि का दर्शन, 
स्पर्शन, श्रवण आदि होने पर पहले की रूपादि पाँच 
वासनाएँ बाँधकर समस्त इन्द्रियों के द्वारा जनित कामो- 
हीपन से उनमें निमग्त ही जाती है। अर्थात्‌ चक्षु आदि 
एन्द्रयों के रूप से तत-तत्‌ स्थानों में सम्बन्ध भी 
शुक्रात्मभृत ही जीव का रहता है ॥ ४३ ॥ 

जैसे पृथिवी में सर्वगामी भी रस अडकुर के रूप से 
वसन्‍्त ऋतु में उदित होता है वेसे ही अज्ञानावृत चिति 
की विपरीत भावना ही सबसे पहले मन बनती है, फिर 
वोय॑ में अहंभावरूप एकदेश के द्वारा सारे दरीर में व्याप्त 
होकर तत्‌-तत्‌ इन्द्रिय भाव से उदित होती है ॥। ४४ ॥ 

जो पुरुष इस संसार उत्पन्न मन, अहुद्भार, वेहादि 
जगतू-पदार्थों में वाचारम्भणं विकारों नामपेयम्‌, नेह 
नानास्ति किच्चन, अर्थात्‌ आदेशो नेति नेति', इत्यादि 
श्रुतियों द्वारा दिखलाई गई अभावरूप की भावना नहीं 
करता है मोक्ष के अनुकूल यत्न से रहित उस पुरुषरूपी 
गदहे के जन्मादि अनन्त दुःखों की शान्ति कभी नहीं होती 
है । अर्थात्‌ प्रतिकूल यथार्थ भावना के बिना उस जीव के 


योगवासिष्ठे 
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पेन केनचिदाच्छन्नो येन केनचिदाशहितः । 
यत्र क्वचनशायोहु स सम्राडिव राजते ॥ ४६ ॥ 
वासनाभिरुपेतो5पि समग्राभिरवासनः । 
अन्तः दान्योष्प्यशन्यात्मा खमिव श्वसनान्वितः ॥४७॥ 

आसने शयने याने स्थितो यत्नेंने बोध्यते । 
निद्रालुरिव निर्वाणमनोमनननिर्वेतः ॥ ४८ ॥ 
संविन्मात्र हि पुरुष: सर्वगोष्पि स तिष्ठति । 
सस्‍्फुटसारे शरोरस्थ यथा गन्धो5ब्जकेसरे ॥ ४५० ॥ 
संविन्मात्र॑ विदुजन्तुं तस्प प्रसरणं जगत्‌ । 
आत्मनिष्ठत्वमजगत्परमे त्पुपदेश भूः ॥ ५० 
दुःखों का उपरम नहीं होता है | ४५ ।॥। 

जिस किसी के द्वारा वस्त्र आदि से ढक दिया गया, 
जिस किसी के द्वारा खिला दिया गया तथा जहाँ कहीं 
सो जानेवाला तत्वज्ञानी पुर सम्राद के समान शोभित 
होता है। अर्थात्‌ सारे सासांरिक पदार्थों में ब्रह्मरूप की 
भावना करने वाले पुरुष को तो बाह्य सर्वस्व का त्याग 
होते पर भी प्रारब्ध के कारण आक्ृष्ट हुए मनुष्यों के 
द्वारा भोजन, वस्त्र आदि के मिल जाने से तथा अपने 
भीतर स्वानन्दामृत-तृप्ति रहने से बैराज पद तक साम्राज्य 
सुख हीं है ।। ४६ || 

सम्पूर्ण ब्रह्माकार वासनाओं से अथवा जले हुए बस्त्रों 
के तत्तुओं के आकार के सदृश जागतिक समस्त वासनाओं 
से यूक्त तत्त्वज्ञानी पुरुष बासना रहित ही रहता है तथा 
अन्तःशून्य होता हुआ भी परिपूर्णात्मा वह आकाश के 
सद॒श प्राणवायु से समन्वित रहता है ॥ '४७ ॥ 

पप्ठ आदि भ्रूमिकाओं में प्रविप्ट होने के कारण 
आसन, शयन या यान॑ में स्थित, निर्वाण दशा को प्राप्त 
अत एवं मानसिक चिल्ताओं से सर्वथा अलग तल्वज्ञानी 
पर भी नहीं जागता है ॥ ४८ ॥ 

जैसे पद्मकोश में गन्ध स्थित रहता है वैसे ही सवंत्र 
ब्याप्त संविन्मात्र वह पुरुष शरीर के स्फुट सार वीयें में 
अवस्थित रहता है ॥| ४९ ॥ 

संविन्मात्र ही जीव है और उसी के विस्तार को 
तत्वज्ञानी लोग 'जगत्‌' समझते हैं अर्थात्‌ यह जगवु है, 
वह एक मात्र संविद्रप जीव का बिस्‍्तार ही है । जब यह 
जीव आत्मनिष्ठ हो जाता है तब अजगद्प अपने परम 
पद को प्राप्त हो जाता है, बस यही सर्वोत्कृष्ट उपदेश 
स्थिति है ॥। ५० ॥ 
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नोरतो भवभावेधु सर्वेषु . विभवादिवु । 
पाषाणं हृदय कृत्वा यथा भवसि भुतये ॥५१॥ 
साधो हृदयसोषियंमसोषियंमिवाइस्तु ते । 
अचित्त्ववपुषोी चित्त्वादुपलस्येव राघव ! ॥ ५२॥ 
तज्लाज्ञयोरशेषेषु भावाभावेषु. कर्मसु । 
ऋते निर्वासनत्वात्तु न विशेषो5स्ति कश्चवन ॥ ५३ ॥ 
सत्तेवेषा विदों यत्सा भवत्युन्सिषिता जगतु । 
पर तत्त्वे निमिषिता दृगिवाइनामक॑ ततस्‌ ॥ ५४ ॥ 
दृश्य विनश्यत्यखिलं विनष्टं जायते पुत्र: 


समस्त सांसारिक विभव आदि भाव पदार्थों से विरक्त 
हो जाये तथा पाषाण के समान अपने हृदय को बना 
करके ऐश्वय॑-प्राप्ति के लिए जिस रूप से आप तैयार हो 
रहे हैं वैसे ही सन्नद्ध रहिये ।। ५१ ॥ 

हे साधो ! हे राघव ! जैसे अचित्त्व शरीर पत्थर के 
हृदय का पोलापन अचिद्रप होने से ही चिति के निवेश 
के लिए अवकाश भाव रूप अपोलापन प्रसिद्ध है वैसे 
चिन्मात्र शरीर आपका दहराकाश रूप हृदय सौषिय॑ 
हृदय का पोलापन चिद्रप होने से ही अचिति के निवेश के 
लिए अवकाशाभाव रूप चिति से निबिडित अपोलेपन 
की तरह हो जाये अथवा--हें साधो ! श्रीरामचन्द्रजी, 
आजतक चिदात्मा के अभिमान से शून्य होने के कारण 
अचित्व शरीर हुए आपका--अचिद्रृूप अज्ञान से स्फटिक़ 
पत्थर के अन्दर कल्पित आकाश की तरह--करोड़ों 
धनादिरूप भोगसामग्रियों के राभ से भी परिपूर्ण नहीं हो 
रहा कामरूपी मन-छिद्र अब नित्य निरतिशयानन्द पूर्णात्मा 
के लाभ से पूर्णकाम हो जाने के कारण, बाधित हुए 
वास्तविक स्फटिक छिद्र की तरह, एकमात्र आनन्दघन 
हो जाय ॥। ५२ ॥ द 

तत्वज्ञानी और अज्ञानी-दोनों के सम्पूर्ण भाव और 
अभाव रूप कर्मों में एकमात्र वासनाभाव के सिवा 
और कोई दूसरा विशेष नहीं रहता है अर्थात्‌ यही कारण 
है कि स्फटिक पत्थर में प्रतिबिम्बित मनुष्यों के व्यवहार 
कर्मों के सदृश ज्ञानी और अज्ञानी--दोनों में प्रतीति 
साम्य रहने पर भी सत्यत्व वासना भाव कृत विशेष 
है ॥ ५३ ॥ क्‍ 

और इस तरह स्फटिक पत्थर में द्रष्टा पुरुष की 
दृष्टि की तरह चैतन्य की जो सत्ता है वही वासनाओं से 
दीपित होकर जगद्ूप हो जाती है और बासनाओं के 

४१ द 


निर्वाणप्रकरणउत्तराद्धे 
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यज्न नर्टट न चोत्पन्न॑ यत्सद्भवरति तद्भवान्‌ ॥ ५५१ 
भावज्ञप्तिह निमुंला भाविताईपि न विद्यते । 
सलिल मृगतृष्णेव न ददाति भवाडकुरम्‌ ॥५६॥ 
पथाभृता्थसंदर्शच्छिन्नाहहइमिति.. भावना । 
दृष्टाईपि न करोत्यन्तर्देधं बीजमिवाइडःकुरसम्‌ ॥ ५७ ॥ 
कर्म कुर्वेझ कुबन्चा बोतरागों निरामयः । 
निर्मना नित्यनिर्वाणः पुमानात्मनि तिष्ठति ॥ ५८॥ 
चित्तोपशान्तों संग्ान्ताः शान्‍्ता ये भोगबन्धवः । 
न स्वभावपरिक्षोणाश्रितमेषां किलाकरः ॥ ५०९ ॥ 


अभाव से निमिषित श्ानन्‍्त हो कर अपरिच्छिन्न परमतत्त्व- 
मोक्षरूप हो जाती है, जिसका दूसरा कोई नाम ही नहीं 
है ॥। ५४ ।। 

यह सारा दृश्य प्रपश्च पहले नष्ट होता है और नष्ट 
हो पुनः उत्पन्न होता है। परन्तु जो न तो कभी नष्ट 
हुआ, न उत्पन्न ही हुआ और सद्गप है वही आप हैं। इस 
लिए एकमात्र चिति की सत्ता ही नित्य है ॥ ५५॥। 

इस तरह के बोध से मूलाज्ञान का नाश होनेपर 
अन्वेषण करने पर भी कहीं जगत्‌ भ्रान्ति का अस्तित्व 
नहीं रहता है और मृगतृष्णा जैसे जलू प्रदान नहीं करती 
है वैसे ही यह संसार में अड्कुर नहीं प्रदान करती 
है ।। ५६ ।। 

जैसे दग्ध कर दिया गया बीज अडकुर उत्पन्न नहीं 
कर पाता है। बसे ही आत्मपदार्थ के साक्षात्कार से 


काटी गईं अहंभावना दिखाई देने पर भी भीतर में संसार 


को उत्पन्न नहीं कर पाती ।। ५७ ॥ 

वीतराग, सानसिक विकारों से सहित तत्त्वज्ञानी 
पुरुष चाहे कर्म करे या न करे, इससे उसमें कोई नयी 
बात नहीं आती है वह तो सव्वंदा ही सद्धूल्पशून्य एवं 
नित्यमुक्त होकर अपनी आत्मा में ही स्थित रहता है। 
अर्थात्‌ विहित कर्मों का अनुष्ठान करने या न करने पर 
तत्््वज्ञानियों के लिए कोई विशेष बात नहीं निकलती 
है ॥ ५८ ॥ 

. हठयोग से शान्त बने योगी भी चिति की उपशान्ति 
हो जाने पर ही भरीभाँति शान्‍्त हो पाते हैं, अन्यथा 
नहीं; क्योंकि उनको भोग-वासनाएँ बिलकुल मूल से छिन्न' 
नहीं रहती है इसमें कारण यह है कि सम्पूर्ण वासनाओं 
का आधारभूत उनका चित्त तो बना ही रहता 
है ॥ ५९ ॥ 
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अघनः केवलालोकों बुधों जोवः परायते । 
स॒ एवाष्न्योप्यनन्योन्तरपराक्तु इवाइड्तपः ॥ ६० ॥ 
एकदेशस्थितात्पुंसी. दूरायातस्थ चेतसः 


यद्रपं सकले मध्ये तद्रप॑ परमात्मनः ।। ६१ ॥। 
चारुचिदृधोम कपुरं यच्चमत्कुरुते स्वयम्‌ । 


योगवासिष्ठे 
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अनन्तमन्त रव्यक्त' जगदित्येव वेत्ति ततु ॥ ६२॥ 
गतभवश्चमभासुरमक्षयं क्‍ 
दाममुपेतमुपेक्षितदोपवत्‌ । 
स्थितमपीह जन॑ जगदीश्वरा- 
दनुगत ननु भाति मुदा च खे ॥ ६३ 0 


इत्याषं श्रीवासिष्टमहारामायणे वाल्मोकीये मोक्षोपाये निर्वाणप्रकरणे 
उत्तराधे सुखयोगोपदेशो नाम द्वाविद्वः सर्गः ॥ २२ ॥ 


ज्ञानी जीव शोधित ॒त्वंपदार्थ, मूर्ति शून्य, चित्त, देह 
आदि स्वस्वरूप न हो एवं छुद्ध चेतन्‍्य प्रकाशरूप बनकर 
ही परमात्मा के साथ एकता प्राप्त करने के लिए योग्य हो 
हो जाता है । यही जीव अन्य होकर भी उस परमात्मा से 
वैसे ही अनन्य है, जैसे मध्याह्ष काल में सूर्थं का आतप 
सूर्य से अनन्य है। अर्थात्‌ चित्त, देह आदि रूप से जीव 
को भिन्न बनानेवाली और उसको संताप देनेवाली है और 
उसके अभाव में तो यह जीव ब्रह्म से अभिन्न संतापशूुन्य 
ही बना रहता है !। ६० ॥ 
पुरुष के शरीर से बहुत दूरी पर स्थित सूर्य, चन्द्र 
[दि मण्डल तक चक्षु आदि के द्वारा गये हुए चित्त की 
जो बृत्ति है, उसका मध्य में विच्छेद न रहने के कारण 
देह से लेकर सुर्यादि मण्डल पर्यन्त अविच्छिन्नरूप से 
अपरोक्ष चिति उसमें अभिव्यक्ति है। यह द्वत्ति देहप्रदेश 
तथा चन्द्रप्रदेश में यद्यपि विषय सहित है, तथापि मध्य 


भाग में उसका निरविषयक जो रूप प्रसिद्ध है उसी रूप को 
परमात्मा का पूर्व॑रूप समझना चाहिए ॥ ६१ ॥ 

असीम और अनभिव्यक्त सुन्दर चिदाकाशरूप कपूर 
जो अपने भीतर स्वयं चमत्कार करता है, उसी को वह 
जगद्गप से जानता है अर्थात्‌ निविषयक चिति का ही यह 
जगत्‌ एक मायिक चमत्कार है ॥। ६२ ॥ 

यह संसार तत्वज्ञानी पुरुष के लिए सांसारिक भ्रम 
दूर हो जाने से प्रकाशमय, उपेक्षित दीपक की तरह 
निर्वाण को प्राप्त अक्षय परिपूर्ण ब्रह्म ही भासमान होता 
है ओर अज्ञानी को तो परमार्थता आकाश के उदर में 
स्थित भी यह संसार स्वेनियन्ता परमेश्वर की समस्त 
नियन्त्रण व्यवस्थाओं से तथा भोग-प्रीतियों से अनुगत ही 
भासमान होता है। अर्थात्‌ यह जगत्‌ भिन्न-भिन्न दृष्टि- 
रूप ही है ॥। ६३ ॥ 


इस प्रकार ऋषि-प्रणीत वाल्मीकीय श्रीवासिष्ठमहारामायण में मोक्षोपाय में निर्वाणप्रकरण में उत्तराद्ध में 
सुखयोग उपदेश नामक कुसुमलता का बाईसववाँ सर्ग समाप्त हुआ ॥ २२॥ 


वर्सिष्ठ उवाच 
विरागवासनापास्तसमस्तभववासनः । 
उत्थाय गच्छ प्रकृतेरस्या मड्धिरिवाड्ितः॥ १ ॥ 
मड्धिनामाभवत्पुृव॑ ब्राह्मण: संशितब्रतः 
से कर्थ शरण निर्वाणसाप्तवान्मद्विबोधितः ॥ २ ॥ 


श्रीवसिष्ठजी ने कहा--भलीभाँति आँखों के सामने 
दिखाई दे रहे इस स्वाभाविक अज्ञानादिरूप संसार से 
तत्त्वबोधद्वारा निकछकर आप मड्ि के सदश उत्तम लक्षणों 
से यक्त और वैराग्य की वासना से समस्त सांसारिक 
वासनाओं से निर्मुक्त होकर निर्वाण पद को प्राप्त करें ॥१॥ 

प्राचीनकाल में एक उत्तमवन्नती मद्धि नाम के ब्राह्मण 
थे, मेरे उपदेश, देने पर कैसे उसने निर्वाण पद की प्राप्ति 
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अहं कदाचिदाकाशकोशादवनिमागतः । 
भवत्पितामहार्थन केना5प्युपनिसन्त्रितः ॥ ३ ॥ 
विहरनू भूत गच्छ॑स्त्वत्पितामहपत्तनम्‌ । 
ग्राप्तीईस्मि कामप्यादोर्धामरण्यानों महातपाम्‌ ॥ ४ ॥। 


श्३े 


की उसे आप सुनें ॥ २॥ 

किसी समय पहले आपके पितामह अज ने किसी 
यज्ञादिख्पकार्य से मुझे निमन्‍्त्रण दिया था, इसलिए आकाश 
मण्डल से इस पृथिवी पर मैं आया ॥ ३ ॥। 

आपके पितामह की नगरी अयोध्या में आ रहा मैं 
पृथिवी पर विचरण करता हुआ महान्‌ आतपों से युक्त 
किसी एक बड़े महाजंगल में पहुँच गया ।। ४ ॥॥ 


२३.१५] 


पांसुप्रतहेनह॒तां प्रकचत्तप्रसंकताम्‌ । 
अवृष्टापारपर्येन्तां क्वचिद्राम ! किलाड्िताम्‌ ॥ ५ ॥ 
अक्षुब्धवानिलालोकजलभूशान्तिशालिनीमू_ । 
ततां श्न्यां महारम्भां ब्रह्मसत्तामिवाइमलाम्‌ ॥ ६ ॥। 
अविद्यामिव सम्मोहमृगतष्णां गतां भ्रमातु । 
जडतामाततता दुन्यां दिडमोहमिहिकाकुलामू ॥ ७॥ 
अथ॒ तसस्‍्यामरण्यान्यां यावत्प्रविहराम्यहम्‌ । 
तावत्पश्याधि पुरतो वदन्तं पथिकं श्रमातु॥ ८ ॥ 
पानन्‍च्य उवाच 

अहो नुपरिखेदाय प्रौढप्रायातपो रविः । 
परितापाय. पापोष्यं दुर्जनेनेव सद्भमः॥ ९ ॥। 
सुगलन्तीव मर्माणि स्फुरतोवाग्निरातपे । 

हे श्रीरामचन्द्रजी | वह महाजंगल अविच्छन्नरूप से 
धूलि उड़ाने के कारण धूसर हो रहा था, वहाँ पर तप्त हुई 
बालकाएँ खूब चमक रही थीं, उसका ओर छोर कहीं नहीं 
दिखाई दे रहा था तथा वह कहीं-कहीं निक्ृष्ट ग्रामों से 
चिह्नित था ॥ ५॥। 

धूलि आदि के उड़ने से अक्षुब्ध आकाश, झंझावात, 
आतप, मृगतृष्णा के जल और तप्त हुई प्रथिवी की शान्ति 
से शोभायमान, विस्तृत, शून्य तथा दुर्गेग होने के कारण 
जाने वालों के द्वारा किये गये महान्‌ प्रयत्नों से युक्त निमूल 
ब्रह्मसत्ता की तरह वह महाजंगल था ॥| ६ ॥। 

मोह पैदा करनेवाली मृगतृष्णा के समान अविद्या के 
सदृश, भ्रम के कारण जड़ता को प्राप्त, बहुत दूरतक फैला 
हुआ, प्राणियों के सच्चार से शून्य तथा दिग्ध्रमरूपी कुहरा 
से वह व्याप्त था ॥ ७॥ 

उस महाजंगल में पहुँचने के बाद ज्यों ही मैं इधर- 
उधर विहार करने में प्रव्ृत्त हो रहा था, उस समय श्रम 
के मारे एक पथिक को कुछ कहते देखा ॥ ८ ॥। 

वह पथिक कह रहा था--अहो ! प्रच्वण्ड आतप युक्त 
यह सूर्य भी अन्यन्त खेद पहुँचाने के लिए वैसे ही उदित 
हुआ है जैसे दु्जंन का पापी समागम एकमात्र परिताप 
लिए ही होता है ॥ ९॥ 

सभी अड्भु एक तरह से गलते जा रहे हैं, इस आतप 
में मानो अग्नि प्रदीप्त हो रही है तथा संकुचित हो रहे 
पलल्‍लवों वाली वनराजियाँ सन्तप्त हो रही है ॥॥। १० ॥ 

इसलिए छोटे से इस अगले गाँव में प्रविष्ट हो कुछ 
देर तक रहूँ । यहीं पर जल्दी थकावट मिटाकर फिर 
शीघ्रगामी मैं अपना रास्ता पकड़ हूँगा।॥। ११॥ 


निर्वाणप्रकरणउत्तरार्दे 


रे२३ 


सडकुचत्पल्लवापोडास्ताप्यन्ते 
तत्तावदेवमग्रस्थं प्रामक॑ प्रविश्ञाम्यहम्‌ । 
श्रममन्नापनीयाइड्शु_ वहास्यध्वानमाशुगः ॥ ११॥ 
इति सब्िन्त्य सो5ग्रस्थ किरातग्रामक यदा । 
प्रवेशमिच्छति तदा मया प्रोक्तमिदं बचः॥ १२॥ 
अपरिज्ञातनीरागमार्गमित्र शुभाकृते । 
मरुसमागमहारण्यपान्थ स्वागतमस्तु ते॥ १३॥ 
चिरं मनुष्यदेशे5स्मिन्निजनग्रामसध्वनि । 
अधराध्वग विश्रान्ति विश्रान्तोषपि न लप्स्पसे ॥ १४॥ 
ग्रामें विश्रमणं नव वर्तते पामरास्पदे । 
तृड़व॑य लवणपानेन भुय एवाधिवधंते ॥ १५ ॥ 


ऐसा विचार कर जब वह आगे स्थित किरातों के 
एक छोटे-से गाँव में प्रवेश करने की इच्छा कर रहा था, 
तब तक मैंने उससे यह बात पूछ दी। अर्थात्‌ मैंने उसका 
भाग्योदय कार जानकर उसके सम्पूर्ण श्रम का मूलोच्छेद 
करने के लिए आगे कहीं जाने वाली बातें पूछ दीं ॥१२॥ 


वनराजयः ॥ १० ॥ 


[आशय यह है कि हे अधराध्वग, इस सम्बोधन से 
उस समय महाराज वसिष्ठजी का आकाशमार्ग से गमन 
सूचित होता है |] 

है अकिचखन पुरुषों के सच्चार योग्य मार्ग का परिज्ञान 
न रखने वाले मरुमार्ग के महाजंगल के पथिक ! हे शुभा- 
कृते ! मेरे मित्र ! यहाँ मेरे दर्शन से सभी दुः:खों के 
मूलका क्षय हो जाने के कारण तुम्हारा स्वागत हो ॥१३॥ 
हे निम्नमार्ग पथिक ! पूर्व के गाँवों में अन्न-पान-आश्रय 
आदि के हछाभ द्वारा कुछ विश्रान्त्रसुख पा जाने पर भी 
अतिथियों का सत्कार करने वाले पुरुषों से शून्य गाँव में 
रहकर इस मनुष्य देहरूपी देश में आगे चलकर चिरकाल 
विश्रान्ति नहीं प्राप्त कर सकोगे । है अधर कर्म के पथिक, 
कर्मोपासना से लब्ध होने वाले इस दक्षिणायण-उत्तरायण 
मार्गरूपी पथ में, स्वर्ग आदि भूमियों में कुछ-कुछ विश्रान्ति 
को प्राप्त करते हुए भी जन्मसमूह रहित मोक्ष की तरह 
चिरकाल तक विश्वान्ति न प्राप्त कर सकोगे ॥ १४॥। 

पामरजनों के निवासस्थान गाँव में कामद्वेष आदिकों 
के निवास स्थान कतु-करणसंघात के आलय देव-मनुष्य 
आदि देह में विश्वान्ति सुख नहीं मिलता अर्थात्‌ विश्रान्ति 
सुख नहीं मिलता है। यह निश्चित है कि नमक का पानी 
(नमकीन विषयों के सेवन से विषयाभिदकाषा और 
बढ़ती जाती है । 


३२४ 


एते ग्रामेकशरणाः पल्‍लवाः स्पन्दभीरवः । 
अयथापथसचञ्ञारा हरिणा इंव जन्तवः ॥ १६॥ 
न स्फुरन्ति विचारेषु प्रज्वलन्त्यनुभूतिषु । 
न॒त्रस्यन्ति दुराचारादश्मयन्त्रमया इंच ॥ १७१ 
कामार्थरागसद्देषपरिनिष्वितपोरुषाः । 
कर्मण्यापातमधुरे.. रमन्ते. दस्धबुद्धयः ॥ १८ ७ 
आशभिजात्याइच्ततोदारा शीतला रसशालिनी | 
नेह विश्वसिति प्रज्ञा मेघमाला मराबिव॥ १९॥ 


वरमन्धगुहाहित्व॑ शिलान्तःकोटता वरम्‌ । 
वरं॑ मरो पड्मृगो न ग्राम्यजनसद्भमः ॥ २० ॥ 
निरमेषास्वादमधुराः. क्षणान्तरविरागिणः । 
मारणकान्तनिरता ग्राम्या विषकणा इवं॥ २१॥ 


'त्त जातुकामः कामानामुपभोगेन शाम्यति । 
हविषा क्ृष्णवर्त्मेव भूय एवब्राभिवद्धंते ॥“) 
पीने से तृष्णा और बढ़ती जाती है, उससे प्यास नहीं 

बुझती है ॥। १५॥ 

. ये सब पुलिन्दा जाति के जज्भली जन्तु लोग एक 
छोटे-से गांव में रहते हैं, जनपद के स्पन्द से बहुत डरते हैं 
तथा उटपटाजझुि मार्ग में इधर-उधर मृगों की तरह घूमते- 
फिरते हैं । अर्थात्‌ ये काम आदि पललव की तरह स्नेह- 
राग से युक्त हैं, विवेक स्पन्द से सदा डरते हैं तथा 
अशास्त्रीय मार्ग में खूब घूमते हैं ।। १६ ॥ 

पत्थर की बनी मूर्तियों की तरह विचारों में स्फुरित 
नहीं होते यानी मूढ़ होते हैं, अनुभूतियों में खूब जलते हैं 
तथा दुराचार से वे कभी नहीं डरते अर्थात्‌ विवेकज्ञान 
होने पर वे काम आदि स्फुरित नहीं होते, तत्त्वज्ञान का 
अनुभव हो जाने पर ये जलने छगते हैं तथा दुराचार से 
कभी तनिक भी भय नहीं करते ॥ १७॥ 


काम और अर्थ में ही इनका सम्पूर्ण पौरुष परिनिष्लठित 
रहता है तथा मुग्ध बुद्धि वे आपात रमणीय कर्मों में ही 
मण किया करते हैं।॥ १८ ॥ 
जैसे मरुस्थलू में मेघमाला विश्रान्ति नहीं करता है 
वैसे ही दोनों कुल की विशुद्धता से विस्तृत, शीतछू, उदार, 
ब्रह्मानन्देकरसशालिनी प्रज्ञा इन लोगों में ऐसे विश्वास 
नहीं करती है ॥ १९ ॥। 


 अन्धकारादत गुहा में अजगर होना अच्छा है, पत्थर 


के भीतर कीट होना अच्छा है तथा मरुस्थल में पदढगु मृग 
होना अच्छा है, परन्तु ग्रामीण--अज्ञान जन का साथ 
अच्छा नहीं है ।। २० ॥ 


योगवासिष्ठे 


[२३.१६ 


वान्ति भस्मकणाकोर्णा जोणेसंशोर्णतद्मसु । 


तृणपणवनव्यग्रा ग्राम्याधामिकवायवः ॥ २२॥ 

एवमुक्तेन तेनाहमिदमुक्तस्ततो5नघ ! । 

सद्वाक्येन समाश्वास्य स्नातेनेवाम्ृताम्भसा ॥ २३ ॥ 
पान्थ उबाच 


भगवन्‌ ! को5सि पूर्णात्मा महात्मा कथमात्मवान्‌ । 
पश्यस्थनाकुलो लोक॑ ग्रामयात्रासिवाइध्वग: ॥ २४॥ 
कि त्वया पीतमसृतं कि त्वं सम्राडविराड्थ । 
सर्वाथरिक्तोडप चिरं सम्पूर्ण इव राजसे ॥ २५॥ 
शन्योषसि परिपुर्णो्सि घुर्णोडस्सोव स्थिरोईसि च । 

न सर्वमपि सर्व च न किशख्वित्‌ किख्विदेव च ॥ २६॥ 


निमेषमात्र के लिए आस्वाद में मधुर, क्षणभर में 
ही बिगाड़ कर देने वाले तथा प्राण लेने में सदा तैयार 
रहने वाले ये ग्रामीणजन, मधुमिश्रत विषकण के समान 
हैं॥ २१॥। 

धूलिधूसर, तृण, पर्ण तथा बन में व्यग्न गाँव में होने 
वाले ये अधामिक जनरूपी चण्डपवन जीर्णशीर्ण घरों में 
सार करते हैं।। २२ ॥ 

है अनघ श्रीरामजी ! इस तरह मेरे कहने के बाद 
'मेरा आशय जानकर ये मेरा अवश्य उद्धार करेंगे! इस 
लिए मेरे वाक्य से भलीभाँति आश्वासन पाकर अमृतरूपी 
जल से स्तान किये हुए के सदृश उस मद्धि ने मुझ से 
यह कहा ॥| २३॥। 

उस पथिक ने कहा-हे भगवन्‌ ! आप कीन हैं ! 
आप पूर्णात्मा आत्मज्ञानी कोई महात्मा प्रतीत हो रहे हैं, 
क्योंकि जैसे कोई पथिक ग्रामयात्रा को देखता हो वैसे 
ही आप अनाकुल हो इस लोक को देख रहे हैं ।। २४॥ 


क्या आपने अमृत का पान किया है या आप सम्पूर्ण 
लोकों के ईश्वर हैं अथवा विराट पुरुष हैं? आप सब 
अर्थों से रहित होते हुए भी परिपूर्ण चन्द्रमा की तरह 
शोभायमान हैं | २५ ॥। 

संसारिक दोषदु:खों से शून्य हैं, निरतिशयानन्द होने 
से आप जीवन्मुक्तों के गुणों से परिपूर्ण हैं, देह आदि का 
कुछ भी अनुसन्धान न रहने से आप मदघूणणित से मदोन्‍्मत्त 
के समान हैं, आप स्थिर से हैं, समष्टि में अपवाद तथा 
अध्यारोप दृष्टि से आप सब कुछ नहीं होते हुए भी सब 


कुछ हैं ही ॥ २६॥। 


२३.३७] 


उपशान्तं च कान्‍्तं च दोप्रमप्रतिघाति च । 
निवृत्त चोजितं तादुग्रप॑ किमिति ते भुने ! ॥ २७॥ 
भ्रूसंस्थीषषपि समस्तानण लोकानामुपरोव खे । 
संस्थितो$सि निरास्थोईसि घनास्थोइसोव लक्ष्यसे ॥२८। 


प्रसृत॑ न पदार्थषु न पदार्थात्मनाइस्ति वे । 
तवेन्दोरिव शुद्धस्थ मनोडमृतमयं स्थितम ॥ २०५ ॥ 
कलावानकलड्गेपन्त:शीतलो भास्वरः: समः । 
रसापनभरापूर्ण.ः.. पुर्णन्दुरिच राजसे ॥ ३० ॥ 
त्वदिच्छायां तु सदस:द्भावं पश्यासि ते चिति । 
संसारमण्डलमिद॑ स्थितं फलमिवाडकुरे ॥ ३१ ७ 
अहं तावदयं विप्र शाण्डिल्यकुलसम्भवः । 


[इस प्रकार का मैं हूँ, यह तुमने कैसे जाना, यदि यह 
कहिये, तो इसका उत्तर यह है कि आपके रूप के 
अवलोकन से ही, यह सूचित करते हुए कहते हैं-- 
“उपशान्तम्‌' इत्यादि से । | 

है मुने ! शान्‍्त, रमणीय, श्रदीप्र, प्रतिघात रहित, 
सर्वथा निद्वत्त तथा समस्त सामथ्य॑युक्त जो रूप रहता है 
वैसा यह आपका रूप क्‍यों भासमान होता है ? ॥२७॥ 

आप पृथिवी पर स्थित हुए भी समस्त छोकों के 
ऊपर आकाश में स्थित से हैं। आस्थाशून्य रहते हुए भी 
आप मेरे समान लोगों का उद्धार करने में सघन आस्था 
से युक्त से मुझे प्रतीत हो रहे हैं ॥ २८ ॥ 

चन्द्रमा की तरह विशुद्ध आपका अमृतमय मन 
चन्द्रमा की किरणों की तरह पदार्थों में प्रसूत नहीं है और 
न औषधि, वनस्पति, सोम, आज्य, पय, अन्न आदि पदार्थों 
के रूप से उपभोग के योग्य है; जिससे नष्ट हो जायगा । 
अतः: आपका मन सदा ही परिपूर्ण स्थित है भर्थात्‌ 
चन्द्रमा से भी बढ़कर आपका मन है।॥। २९॥। 

आप कलावान्‌, कलदूशूनन्‍्य, भीतर से शीतल, 
प्रकाशमय, समरूप तथा रसायन प्रवाहपूर्ण, पूर्ण चन्द्रमा 
के सदृश भासमान हैं अर्थात्‌ आप कहर रहित 
हैं ।। ३० ॥ द 

अडकुर में काण्ड आदि फल पर्यन्त स्थित वृक्ष के 
रूप की तरह सर्वेज्ञता तथा सर्वशक्तिता आदि गुणों से 
सम्पन्न आपकी आत्मा में ही यह संसारमण्डल सृष्टि 
योग्यरूप से स्थित मैं देखता हूँ । परन्तु इस संसारमण्डल 
की सृष्टि के लिए सत्‌ और असद्भाव को मैं आपकी 
इच्छा में ही स्थित जानता हूँ। यदि आप चाहें तो आप 
भी संसार की सृष्टि अवश्य कर सकते हैं, परन्तु आप 


निर्वाणप्रकरणउत्तराद्धे 


३२५ 


मद्धिर्नाम महाभाग ! तीथ्थयात्राप्रसड्भगतः ॥ ३२९॥ 
गत्वा सुद्रमध्वानं दृष्टवा तोर्थानि संप्रति । 

चिरकालेन सदनमात्मीयं गन्तुमुद्यतः ॥ ३३ 0 
न च मे गनतुमुय्ोगो विरक्तमनसों गहम्‌ । 

दृष्टया तडित्सकाशानि भूतानि भुवनोदरे ॥ ३४ ॥ 
भगवन्सत्यमात्मानं.. कथयेहानुकम्पया । 

गम्भीराणि प्रसन्नानि साधुचेतःसरांसि हि॥ ३५॥ 
दर्शनादेव मिन्रत्व॑ कुवंतां महतां पुरः 
कमलानोीव भृतानि विकसन्त्याश्वसन्ति च ॥ ३६१ 
ममेद॑ च मनो मोहात्संसारभ्रमसंभवम 
मन्ये हातुं न समर्थ स त्वं बोधानुकम्पितें: ॥ ३७ ॥ 


चाहते नहीं, बस यही तो आप में हिरण्यगर्भ से बढ़कर 
एक विशेष गुण है। अर्थात्‌ हिरण्यगर्भ के साथ आपका 
सादश्य तथा उससे बढ़कर आप में विशेष गुण है ॥३१॥ 

है महाभाग ! मैं शाण्डिल्य गोत्र में उत्पन्न मडि 
नामधारी ब्राह्मण हूँ। तीर्थ॑यात्रा करने की इच्छा से बहुत 
दूर तक जाकर मैंने अनेक तीर्थों के दर्शन किये । अनन्तर 
अब मैं बहुत देर से अपने घर को जाने के लिए उद्यत 
हुँ॥ ३२-३३ ॥। 

इस ब्रह्माण्ड के उदर में बिजली की चमक के 
समान क्षणभडगुर भूतों को देखकर विरक्त मन मुझे घर 
जाने की इच्छा नहीं होती है ।। ३४ ।। 

हे भगवन्‌ ! इस दीन के ऊपर दया करके अपना 


नाम गोत्र आदि कहकर ठीक-ठीक इसे परिचय दें, क्योंकि 


महात्माओं के चित्तरूपी सरोवर गम्भीर और निर्मल 
रहते हैं ।। ३५ ॥ 

अपने दर्शन से ही मित्र बना लेने वाले आपके सदश 
महात्माओं के सामने सभी प्राणी, कमरों की तरह 
विकसित और आश्वसित हो जाते हैं ।। ३६ ॥। 

कुल विवेकसम्पन्न भी मेरा यह मन अज्ञानजनित 
प्रबल सन्देह रहने से गुरूपदेश के बिना एकमात्र 
अपने विचार कौशल से संसार के भ्रम से उत्पन्न दुःख 
की समूल नष्ट करने में समर्थ नहीं है, यह मैंने बार-बार 
मनन कर निश्चय कर लिया, इसलिए पूर्ववर्णित मेरा 
उद्धार करने में सामथ्य॑ रखनेवाले आप रहस्यज्ञान के 
अनुकूल उपदेश की अनुकम्पाओं से मोह जनित मेरे संशयों 
का उच्छेद कर दुःखनाश करने के योग्य इस मेरे मन को 
बना दें ॥ ३७॥ 


३२६ 


वरिष्ठ उवाच 
वर्तिषप्टोौस्मि महाबुद्धे ! मुनिरस्मि नभोगह 
केनाप्यथन राजषेरिम॑ मार्गमुपस्थितः ॥ ३८ ॥ 
मागा विषाद पन्‍्थानमागतो5सि सनोषिणाम्‌ । 
प्रायः प्राप्तोष्सि संसारसागरस्य परं तदम्‌ ॥ ३९ ॥ 
वेराग्यविभवोदारा मतिरुक्तिरपोदृशो । 
आकृतिः गानतरूपा च न भवत्यमहात्मनः ॥ ४० ॥ 
मणिमंधघुरकाषेण. यथति विमलात्मताम्‌ । 


योगवासिष्ठे 


[२३.३८ 


तथा कषायपाकेन चित्तमेति विवेकिताम ॥ ४१॥ 
कि ज्ञातुमिच्छसि कर्थ संसारं हातुमिच्छति । 


उपदिष्टमहू॑ मन्ये. सम्पादयति कर्मम्रिः॥ ४२ ॥ 


विमलवासन उत्तमसमानसः 
परिविविक्तमतिर्जेनतेजसा । 


पदमशोकमल खलु युज्यते 
जनितितीषंमतेरिदमुच्यते ॥ ४३ ॥ 


इत्याषें श्रीवासिष्टमहारामायणे वाल्मोकाये मोक्षोपाये निर्वाणप्रकरणे 
उत्तराध मड्ूचुपाख्याने मड्धिनिर्वाणं नाम त्रयोविज्ञः सर्ग: ॥ २३॥ 


श्री वसिष्ठजी ने कहा--है महाबुद्धे ! ब्रह्मलोकवासी 

मैं वसिष्ठमुनि हँ। राज्ि अज के याजनादिरूप किसी 
काम से आ रहा मैं इस मार्ग में उपस्थित हूँ ॥। ३८ ॥ 

विषाद मत करो, तुम मनीषियों के रास्ते पर अब 


आ गये हो, प्राय: तुम इस संसार-सागर के दूसरे किनारे 


लग चुके हो ॥ ३९ ॥ 

ज्ञानाधिकार प्राप्ति के भाग्य से हीन मनुष्य की 
वैराग्यविभव से उदार ऐसी मति,उक्ति तथा शान्तस्वरूप 
आकृति नहीं हो सकती है ॥ ४० ॥ 

कषायों के परिपाक से चित्त वैसे ही विवेकता को 
प्राप्त होते हैं जैसे धीरे-धीरे शाणपर घिसने से मणि 
निर्मल रूपता को प्राप्त होती है ॥॥। ४१॥। 

हे विप्र, तुम क्या जानना चाहते हो और कैसे संसार 
को छोड़ना चाहते हो क्योंकि शिष्य गुरु से उपदिष्ट अर्थ 


को बार-बार परिशीलन करके ज्ञातांश को फिर प्रइना- 
वधारण आदि कर्मों से सफर बनाता है, वह मैं समझता 
हैँ, अतः तुम्हें जो अपना अज्ञात और जिज्नासितांश हो, 
वह कही ।। ४२ ॥ 

शिष्य रागादिमलशुन्य वासना से युक्त रहता है, 
इसलिए वह उत्तम वैराग्य आदि तीन साधनों से सम्पन्न 
मानस तथा नित्यानित्य एवं सारासार के विवेक में निपुण 
मतियुक्त होता है। वही गुरुजनों के उपदेशरूपी तेज से 
शोकशून्य आत्मतत्त्व पद प्राप्त करने के योग्य है, दूसरा 
नहीं । इसलिए जन्मादि सम्पूर्ण दुःखों से तैर जाने की 
इच्छायुक्त बुद्धिवाले तुमसे सम्भाषण आदि कर मैंने अच्छी 
तरह समझ लिया है कि तुम मेरे उपदेश के अधिकारी 
अवश्य हो, इसीलिए मैं तुम से कहता हूँ। अतः तुम 
अपना वृत्तान्त मुझ से बताओ ॥ ४३ ॥ 


इस प्रकार ऋषि-प्रणीत वाल्मीकीय श्रीवासिष्ठमहारामायण में मोक्षोपाय में निर्वाणप्रकरण में उत्तराध॑ में 
मड्ि उपाख्यात में मद्धिनिर्वाण नामक कुसुमढुता का तेईसवाँ सर्ग समाप्त हुआ ॥ २३॥। 


२४ 


वर्सिष्ठ उवाच 
ममेत्यक्तततोी मड्विनिपत्य स पादयोः । 
उवाचानन्दपूर्णक्षमिद मार्ग. बहन्वचः॥ १॥ 


श्रीवसिष्ठजी ने कहा--मेरे कहने पर उस ब्राह्मण 
मद्धि ने मेरे चरणों पर छोटकर आनन्द जहर परिपूर्ण 
आँखों से युक्त हो मुझे मार्ग में ले चलते हुए यह कहना 
आरम्भ किया ॥ १॥ 

मद ने कहा--भगवन्‌ ! संशय के उच्छेद के लिए 


२४ 


मड्ूिरुवाच 
भगवन्‌ ! भूरिशो भ्रान्ता दिशो दद्दुशों यथा । 
मया न तु पुनः साधुलेब्धः संशयनाशक्ृतु ॥ २ 


उपदेश देने में कुशल साधु पुरुष के अन्वेषण में तत्पर 
हो मैंने दसों दिशाओं में, दृष्टियों की तरह खूब भ्रमण 
किया, परन्तु संशय का विनाशक कोई सज्जन पुरुष मुझे 
न मिला ॥ २॥॥ 


२४.१२] 


समस्तदेहसाराणां सारस्याद्य फर्ल सया । 
विन्नोईस्मि भगवन्‌ ! पश्यन्‌ दशा: संसारदोषदाः ॥३े॥ 
पुरर्नात॑ पुननेष्टठमेव॑ दुःखभ्रमः सदा॥ ४ ॥ 
अवश्य भाविपय॑त दुःखत्वात्सकलान्यपि ॥ 
सुखान्येवातिदुःवानि वर॑ दुःखान्यतो छुने !॥ ५ ॥ 
दृढदुःखबदस्तत्वाद दुःखयन्ति सुखानि माम्‌ । 
तथा राम ! यथा दुःखमेव में सुखतां गतम्‌ । 
वयोदद्नलोमान्त्रे: सह जजेरता गतमु ॥ ६ ॥ 
उच्चेःपदे.. पातपरा बुद्धिर्नाध्यवसायिती । 
सुप्रवाल॑ क्षुसद्धूल्पादूगहनं॑ न प्रकाशते ॥| ७ ॥ 

हे भगवन्‌ ! आज आपको पा जाने से सुर, असुर, 
पशु, पक्षी आदि समस्त देहों के सारभूत ब्राह्मण देहों में 
श्रेष्ठ अपने इस ब्रह्मण शरीर का फल ज्ञानाधिकार सम्पत्ति 
से मैंने पा लिया । दोषप्रद सांसारिक दशाओं को देखते- 
देखते खिन्न हो गया हूँ || ३ ।॥। 

बार-बार जन्म और बार-बार मरणरूप संसार सदा 
इसी तरह दुःख के भ्रम से युक्त है ॥॥ ४ ॥। 

हे मुने ! संसार के सभी सुख अन्त में अवश्य 
दुःखदायी होने से अत्यन्त दुःसह दुःखरूप ही हैं । इसलिए 
मैं सांसारिक सुखों की अपेक्षा दुखों को ही अच्छा 
समझता हूँ ।जरूचरों से जल की शीतलछता जैसे निरच्तर 
अभ्यास के कारण सह ली जाती है वैसे ही अविच्छिन्न 
दुःख परम्परा भी सुखाभाव के अधिक अभ्यास के कारण 
दुःखपूर्वक मनुष्यों से सह ली जाती है ॥ ५॥। द 

हे राम ! आखिर में दृढ़ दुःखदायी होने से ये सुख 
ही मुझे ऐसे दुःखदायी हो रहे हैं, जैसे कि मानो मेरे लिए 
दुःख ही सुख हो गया हो। दाँत, केश और नाड़ियों 
साथ मेरी अवस्था भी जीर्ण हो गई। अर्थात्‌ अत्यन्त 
प्रबल दु:ख का अनुबन्धी होने के कारण कोदो खाकर 
जीवन धारण करने में मनुष्य को जो दुःख है उसको 
अपेक्षा विष मिले हुए मिष्ठानत्न भोजन के आस्वाद जनित 
सुखों में कम दुःख नहीं है। इसका विचार कर उपभोग 
जनित सुखों में बुद्धिमान को अधिक देषबुद्धि रखना ही 
उचित है ।। ६॥।। 

उत्तरोत्तर भोगों के उत्कर्ष स्थान में अभिलाषाएँ 
बांधकर बैठी हुई मेरी बुद्धि परम पुरुषार्थ के साधन में 
किसी तरह का अब उद्योग नहीं कर रही है तथा मेरा 
मन भी उत्तरोत्तर बढ़ रहे रागरूपी पल्‍लवों से पल्‍लवित 
तथा अतीत काल के करोड़ों बीत चुके भोग के लिए शोक, 


निर्वाणप्रक रणउत्तराद्धे 


३२७ 


सनःपिप्पलपल्यूलेरिव कुप्रामकोटरम्‌ । 
वासनाडुवहेग प्रनित्य॑ पापीयसी स्थितिः॥ ८ ॥ 
कण्टकद्रमवल्लीव करालकुटिला भतिः । 


 आयुरायासश्ञालिन्या यामिन्येव तमोन्धया ॥ ९ 0 


अक्षोबानागतालोक॑ क्षीणं सन्‍्ततचिन्तया । 
न किश्चिद्रसमादते नष्टेवापि न नश्यति । 
न पुष्पिता न फलिता तृष्णा शुष्कलतेव नः ॥ १० ७ 
कर्म कर्मण निर्मग्त॑ वासनाख्यमकमंणे ॥ ११॥ 
जीवितं च जने जीण॑ नंवोत्तो्णों भवाणेंवः । 
दिनानुदिनसुच्छूता भोगाशा भयदायिनो ॥ १२४७ 


मोह आदि कुत्सित सड्भूल्पों के उपस्थित रहने से विवेक 
ज्ञानशुन्य हो गया है, यही कारण है कि वह अपने-अपने 
दोषादि के साक्षी के विवेक द्वारा प्रकाशित नहीं होता 
है ।। ७ ॥। 

मेरा यह मन पीपल आदि के उड़ रहे सूखे पत्तों आदि 
के सञ्चय से गन्दे गाँवों के मध्य भाग की तरह हो गया 
है तथा मेरी जीविका भी नाना विधि भोगवासनारूपी 
दुर्गन्‍्धों को अपने अज्भ में धारण करने वाली ग्ृप्न तुल्य 
इन इन्द्रियों द्वारा निकृष्ट गन्दे गाँव की स्थिति के समान « 
हो गई है।॥ ८ ॥। 

जैसे दीपक आदि के प्रकाश को प्राप्त किये बिना 
अन्धकार से आवृत्त रात को आँखें व्यर्थ में गवाँ देतीं हैं । 
वैसे ही करठ्ज आदि काँटेदार बृक्षकता के समान मेरी 
बुद्धि महाभयानक तथा कुटिल है एवं आयास युक्त 
अज्ञनान्धकार से आच्छादित निरन्तर विषयों की चिन्ता 
से ब्रह्मसाक्षात्काररूपी प्रकाश के बिना ही मैंने अपनी सारी 
आयु व्यर्थ में गवाँ दी है। शुष्कलता के सदृश यह तृष्णा 
न फूलती है, न फलती है, और न विवेकरूपी रस को 
ही कुछ ग्रहण करती है, बार-बार व्यर्थ होने से यहू नष्ठ 
होकर भी नष्ट नहीं होती ॥॥ ९-१० ॥ 

जो नित्य-नैमित्तिक कर्म जो मैंने किया है वह पूर्व 
जब्म के दुष्कर्म की राशि में निमग्न हो गया है तथा भोग 
वासनारूपी बीज तो उत्तरोत्तर अनर्थ के हेतुभूत काम्य- 
निषिद्ध कर्म में ही मुझे प्रद्नत्त करता है ॥ ११॥ 

. पुत्र, कछत्र, बान्धव, भृत्य आदि में आसक्ति रखने से 
यह जीवन भी जीर्ण हो चला, परन्तु मैं संसारसागर के 
पार न पहुँचा तथा भयदायिती मेरी भोगों की आशा 
दिनों-दिन बढ़ती ही जाती है ।॥ १२॥ 


+ 


३२८ योगवासिष्ठे [२४.१३ 
पुर्णापर्णात्मनि क्षोणाः श्रश्नकण्टकवृक्षवतु । भज्ञानध्वान्तमत्तेर्भा सहः करमंतृणानलः । 
चिन्ताज्वरविकारिण्यो लक्ष्म्या: खलु महापदः ॥ १३७  उदितो न विचारोडकों वासनारजनीक्षयः ॥ १८१ 
सम्पन्नमक्षत॑ सापि विप्रलम्भेन जम्भते । अवस्तु वस्तुवदूबुद्ध॑ मत्तश्रित्तमतद्भजः । 


अन्तःस्फुरितरत्नेहे भास्वरं वान्धकोटरम्‌ ॥ १४ ॥ 
कल्लोलकलिलं वन्य चेतः शुष्काब्धिदुर्भगम्‌ । 
मामिन्द्रियार्थकषपरं न स्पृशन्ति विवेकिनः॥ १५॥ 
सकण्टकममेध्यस्थं श्लेष्मातकमिव  द्व॒मम्‌ । 
असदेव महारम्भ॑ चलदर्जुनवातवतु । 
मनो मरणमप्राप्त शन्य दुःखाय वल्गति ॥ १६॥ 
गशास्यसज्जनसम्पर्कचन्द्रतारकृधारिणो । 
अहम्भावोल्लसदाक्षा क्षोणा नाज्ञानपासितों ॥ १७॥ 


गड़ढे में उत्पन्न कण्टक वृक्ष की तरह पुत्र, मित्र, पशु, 
धन आदि से कभी पूर्ण और कभी अपूर्ण स्वरूप घर में 
चिन्तारूपी ज्वर से विकार पैदा करने वाली लक्ष्मी से 
समुत्पन्न महाविपत्तियाँ मैंने निःसन्देह नष्ट कर दीं ॥१३॥ 

प्रचुर धन आदि से सम्पन्न तथा शस्त्र आदि के 
द्वारा घायल न हुए पुरुष को भी यह लक्ष्मी बार-बार 
लुभाकर बहुत दूर तक खींच कर शात्रुओं तथा चोरों 

आदि के अधीन में पहुँचाती हुई सारी सम्पत्तियों के नाश 

: एवं अस्त्र-शस्त्रों के आधातादि के द्वारा आखिर में दुःख- 
प्रद बनकर धोखा देने में बसे ही समर्थ रहती है, जैसे 
सर्प के मस्तष्क मणि से प्रकाशमय हो रहा अन्धकार युक्त 
गड़ढा, हृदय के भीतर रत्व लेने की स्फुरित हुई अभिलाषा 
वाले तथा अपने अन्दर स्थित सर्प को न देखनेवाले पुरुष 
को अपने भीतर घुसकर साँप के डसने आदि रूप धोखा 
देने में समर्थ रहती है ॥| १४ ॥ 

यह मेरा चित्त हजारों आशारूपी तरज्भों से मलिन, 
चारों ओर इधर-उधर खूब दोड़-धूप लगाने पर भी अर्थ 
प्राप्ति से शुन्य है, सूखे समुद्र के समान दुष्पूर होने से 
भाग्यहीन तथा एकमात्र इन्द्रियों के वशीभूत मुझे विवेकी 
लोग अपने समीप नहीं फटकने देते अर्थात्‌ मेरी उपेक्षा 
करते हैं ॥ १५ ॥ 

कण्टकयुक्त, अपवित्र स्थान में रहने वाला भीलावा के 
वृक्ष के समान असत होने पर भी बड़े-बड़े कर्मों का 
आरम्भ करने वाला, अर्जुनवात के समान सदा ही भ्रमण- 
कारी मेरा यह मन मेरे अनेक बार मर जाने पर भी 
मृत्यु को प्राप्त नहीं किया अर्थात्‌ अभिलाषितार्थ शुन्य हो 
एकमात्र दुःख के लिए ही दौड़तान फिरता है ॥ १६॥। 

हे मुनिवर, शास्त्र एवं सज्जन महानुभावों की सद्भति 


इन्द्रियाणि निकन्तन्ति न जाने कि भविष्यति ॥ १५ ॥ 


शास्त्रदृष्टिरपि प्राज्न्नाश्रिता तरणाय या 
साप्यदृष्टिरिवान्ध्याय. वासनावेशकारिणो ॥ २० ॥ 


तदेवमतिसंमोहे.. यत्कार्यमिह दारुणे । 
उदकश्रेयसे तात ! तन्मे कथय पृच्छते ॥ २१॥ 


दाम्यन्ति सोहघिहिका: शरदीव साधो 
प्राप्ते भवन्ति विमलाश्व तथाउखिलाशाः । 

रूप चन्द्रमा और तारों को धारण करने वाली, अहक्लार- 
रूपी उल्लसित हो रहे बाल कल्पित यक्ष से युक्त यह 
मेरी अज्ञान रूपी रात अभी तक क्षीण नहीं हुई है, क्योंकि 
अज्ञानान्धकार रूपी मतवाले हाथी के छिए सिंह तथा 
कर्म रूपी तृण के लिए अग्नि एवं वासना रूपी रात का 
विनाशक विवेक रूपी सूर्य का अर्थात्‌ वासना रूपी रात के 
लिए सूर्य रूप विवेक का अभी उदय नहीं हो पाया है 
अर्थात्‌ शास्त्रों तथा सज्जनों की सद्भुति आदि उपायों से 
मन को रोक रखो, यदि ऐसा कहें, तो इस पर मेरा यह 
कहना है कि ज्ञान फल विवेक रूपी सूर्य के उदय से 
अज्ञान रूपी रात जब तक बीत नहीं जाती, तब तक 
शास्त्र तथा सज्जनों के सम्पर्क रूपी चन्द्रमा एवं तारें 
आत्यन्तिक मन का भ्रम दूर करने में समर्थ नहीं हो 
सकते ॥ १७-१८ ॥ 

चित्तरूपी मतवाले हाथी ने अवस्तु को ही वस्तुबत्‌ 
मान लिया है। ये इन्द्रियाँ मुझे काट रही हैं, न जाने मेरी 
क्या दशा होगी ? ॥ १९ ॥। 

सेवादि के द्वारा वश में छाये गये प्राज्ञों या अन्यान्य 
उपायों से मैंने भवसागर तैर जाने के जिस शास्त्रदृष्टि का 
आश्रयण नहीं किया है, वह शास्त्रदृष्टि भी वासना में 
आसक्त कराने वाली हो दृष्टिविघात की तरह मुझे अन्धा 
बनाने के लिए है ॥। २० ॥ 

इसलिए इस तरह चारों ओर से अनर्थों के कारण 
भयद्धूर भारी मोह में फँसे मेरे संसार-सागर से उद्धार 
पाने में कल्याणकारक जो कत्तंव्य हो, वह क्ृपाकर कहें, 
मैं आप से विनयपूृवंक पूछ रहा हूँ ।। २१॥ 

शरत्काल के सदृश निर्मेल स्वच्छ ज्ञान विवेकादि 
ज्योतिगंणमण्डित साधु ग्रुरु के प्राप्त होने पर आकाश तुल्य 


२५.६] 


सत्येतिवाग्भवतु॒ साधुजनोपगीता 


निर्वाणप्रक रणउत्तराड्धें 


३२९ 


मद्बोधनेन भवता भवश्ञान्तिदित ॥ २२ 0 


इत्याषें श्रीवासिष्ठमहारामायणे वाल्मोकौये मोक्षोपाये निर्वाणप्रकरणे उत्तरार्थे 
मडबव्युपाण्याने मद्भीवेराग्य नाम चतुविशतितमः सर्ग:॥ २४॥ 


शिष्य के मोहरूपी कुहरे शान्त हो जाते हैं तथा सारी 
दिशाएँ रूपी आशाएँ मनोरथ धर आदि मलों रूपी 
रागादि मलों से रहित हो जाती हैं, यह लोक में प्रसिद्ध 


साधुजनों के द्वारा कही गई वाणी संसार के शान्तिदायक 
आपके उपदेश से मेरे लिए सत्य हो ॥ २२ ॥ 


इस प्रकार ऋषि-प्रणीत वाल्मीकीय श्रीवासिष्ठमहारामायण में मोक्षोपाय में निर्वाणप्रकरण में उत्तराध्ध॑ में 
मछ्ि उपाख्यान में मद्धिवैराग्य नामक कुसुमलता का चौबीसवाँ सर्ग समाप्त हुआ ॥ २४ ॥ 


श्घ 


वसिष्ठ उवाच 
संवेदन भावन॑ च वासना कलनेति च। 
अनथयिह दाब्दार्थों विगतारथों विजम्भते ॥ १ 0 
बेदन॑ भावनं विद्धि सर्वदोषसमाश्रयम । 
तस्मिल्नेवापदः सन्ति लता मधुरसे यथा॥ २॥ 


संसारसागं गहने. वासनावेशवाहिनः । 
उपयाति विचित्रोघवेत्तवत्तान्तसन्ततिः ॥ ३ ॥ 


वसिष्ठजी ने कहा--संवेदन, भावन, वासना और 
कलना ये चार ही इस संसार में अनर्थ पैदा करने वाले हैं 
ये जितने शब्दों के अर्थ हैं, वे मिथ्याभूत अर्थों का ही 
अवलम्बन करते हैं और स्वयं भी भिथ्या हैं, इसलिए वे 
सब एकमात्र अविद्या से ही स्फुरित होते हैं। पहले पहल 
इन्द्रियों से जो विषयों का उपभोग ही संवेदन कहलाता है, 
विषयों के नष्ट हो जाने पर उनका जो बार-बार चिन्तन 
होता है, वह चिन्तत भावन' कहहाता है, बार-बार 
चिन्तन करने पर चित्त में एक तरह का जो दृढ़ विषय- 
लाञ्छन उत्पन्न हो जाता है, वही विषयलाचछन वासना 
कहलाती है और उस वासना से मरणकाल में भावी शरीर 
के लिए जो स्मरण होता है, उसको कलना कहते हैं । 
आशय यह है कि मछ्ि मुनि ने अपने संसाररूपी अनर्थ 
का वर्णनकर जब उसके निरास का उपाय पूछा तब “उसके 
बीजों को जाने बिना संसार निरास के उपाय प्राप्त नहीं 
किये जा सकते' इस अभिप्राय से संसार के चार बीजों का 
महाराज वस्तिष्ठजी ने उपदेश दिया है ॥ १॥ 

वेदन और भावन--ये दो तो समस्त दोषों के आश्रय 
हैं अर्थात्‌ अत्यन्त ही अनर्थरूप हैं, भावन में तो वैसे ही 
सभी आपत्तियाँ विद्यमान रहती हैं जैसे पुष्प, पल्लव आदि 

४२ 


विवेकिनों वासनया सह संसारसम्भ्रमः । 
क्षीपत्ते माधवस्पान्ते शनरिव धरारस:॥ ४ ॥ 
अस्या: संत्तारसललक्या वासनोत्सेधकारिणों । 
कदल्या वनजालिन्या रसलेखेव माधवी॥ ५ ॥ 
संसारान्ध्यतयोदेति वासनात्मा रसश्वितों । 
यथा वनतया तस्थों मधुमासरसः क्षितो॥ ६॥ 


२५ ्ि 
'से समृद्ध छताएँ मधुमास के लतारस में विद्यमान रहती 


हैं। अर्थात्‌ इन चार संसार के बीजों आदि के दो तो 
अत्यन्त अनर्थ रूप हैं ॥॥ २।। 
यह अतिगहन संसारमार्ग है, उसपर वासना के 
आवेश से चल रहे जीव के प्रति ही चित्र-विचित्र अर्थों के 
समूहों से परिपूर्ण टेढ़े-मेढ़े अनेक द्त्तान्त आते-जाते' रहते 
हैं॥ ३॥ 
विवेकी पुरुष का संसारसम्भ्रम तो, वसन्‍्त के 
न्‍त में परथिवी के रस के समान, धीरे-से वासना के साथ 
नष्ट हो जाता है। भर्थात्‌ विवेकी पुरुष का--विषयों में 
दोष भावना और ब्रह्म भावना से इन बीजों का विनाश 
हो जानेपर वासना के साथ--समस्त संसार नष्ट हो जाता 
है ।। ४॥ 
इस संसाररूपी कण्टकपूर्ण गुल्म का वासना वैसे ही 
विस्तार करती है। जैसे वसन्‍त ऋतु की रसंलेखा वन में 
फैलने वाली कदली का विस्तार करती है । अर्थात्‌ वासना 
ही आगे का संसार भी बनती है ।। ५॥ 
जीव-चैतन्य में वासनारूपी रस इस संसारंरूप अन्ध- 
कार बनकर वैसे ही चिति में होता है जैसे पृथ्वी में 
मधुमास का रस बनकर स्थित रहता है॥ ६॥ 


३३० 


चिन्मात्रादमलाच्छुन्पादते किश्चिन्न विद्यते । 
नावन्यत्किश्नविदपयेन्ते खे शान्‍्यत्वेतरद्यथा ॥ ७॥ 
बेदनात्मा न सोःस्त्यन्य इति या प्रतिभा स्थिरा । 
एषाइविद्या भ्रमस्त्वेष स च संसार आततः॥ ८॥ 
अनालोकनसंसिद्ध आलोफेनव नश्यति । 
असदात्मा सदाभासो बालवेतालवतु क्षणात्‌ ॥ ५ ॥ 
सर्वदृश्यद्शों... बाधे बोधसारतयकताम्‌ । 
यान्त्यशेषमहीपीठसरित्पुरा इवाईर्णवे ॥ १० ॥ 
मृन्मयं तु यथाभाण्ड मृच्छून्यं नोपलभ्यते । 
चिन्मयादितया चेत्यं चिच्छुन्यं नोपलश्यते ॥ ११॥ 


द्ैत रहित, निर्मल चैतन्यमात्र वस्तु को छोड़कर 


दूसरा कुछ भी पदार्थ जगत्‌ में नहीं है, क्योंकि चैतन्य की 
सत्ता और चैतन्य प्रकाश इन दोनों से ही जगत्‌ की सत्ता 
और जगत्‌ का प्रकाश होता है, यह सर्वानचुभव सिद्ध बात 
है। जैसे आकाश शुन्यरूपता को छोड़कर दूसरी कोई 
वस्तु प्रसिद्ध नहीं है, वैसे ही असीम आत्मा में स्वतः 
सत्ता-स्फूति को छोड़कर दूसरी कोई वस्तु प्रसिद्ध नहीं 
है ।। ७।॥। 


इस तरह चारों ओर निरन्तर प्रकाशित हो रहा द 


_ “चिन्मात्ररूप वेदनात्मा देह-इन्द्रिय आदि से भिन्न नहीं है, 
इस प्रकार उसकी सत्ता का भान न करानेवाली अनादि 
प्रतिभारूप भ्रान्ति ही आवरणशक्ति की प्रधानता से 
अविद्या, विक्षेपशक्ति की प्रधानता से भ्रम और फलरूरूप 
से वस्तुत: संसाररूप हुई है।। ८ ॥। 

बालक को वेताल की तरह, सत्‌ की तरह संसार 
भासित हो रहा है। असद्रप यह संसार परमात्मतत्त्व के 
 अज्ञान से सिद्ध है। अतः: वह परमात्मतत्त्व के ज्ञानरूप 
प्रकाश से ही क्षणभर में नष्ट हो जाता है ॥ ९॥ 

भेद पैदा करने वाली दृश्यरूप उपाधियों का आत्म- 
तत्त्व के ज्ञान से बाध हो जाने पर सम्पूर्ण दृश्य, पदार्थों 
के ज्ञान बोधरूप से वैसे ही एकता की प्राप्ति हो जाती 
हैं, जेसे धरातल के सम्पूर्ण नदियों के प्रवाह सागर में 
जाकर समुद्ररूप से एकता को प्राप्त हो जाते हैं अर्थात्‌ 
भेद पैदा करने वाली दृश्यकूप उपाधियों का बाध हो 
जाने पर सभी ज्ञानों में एकता आ जाती है ॥ १० ॥ 

सत्‌-चिन्मात्रमय सांसारिक विषय भी चिति से शून्य 
बसे ही उपलब्ध नहीं हो सकते है जैसे मिट्टी के बर्तन 
मिट्टी से शुन्य उपलब्ध नहीं हो सकते ॥॥ ११॥ 

तत्त्वज्ञान से ज्ञात वस्तु ज्ञानस्वरूप ही कही जाती 


योगवासिष्ठे 


[२५-७ 


बोधावबुद्ध॑ यद्वस्तु बोध एवं तद॒च्यते ।. 
ना5बोधं बुध्यते बोधो वरूप्यात्तेन तान्यता ॥ १२७ 
दरष्टटशनदृश्येषु. प्रत्येके बोधसात्रता । 


सारस्तेन तदन्यत्वं नाइस्ति किश्नितु खपुष्पवतु ॥१३ ॥ 


सजातोयः सजातोयेनकतामनुगच्छति । 
अन्योन्यानुभवस्तेन भवत्वेकत्वनिश्चयः ॥ १४ 0७ 
यदि काष्टोपलादोनां न भवेद्योधरूपता । 
तत्सदानुयलूम्भः स्पादेतेषामसतामिव ॥ १५ ॥ 


_ यदा त्वेषा नु दृष्यश्रीबोधसात्रकरूपिणी । 


तदाषन्येवाप्पनन्यव. सतो बोधेन बोध्यते ॥ १६ ॥ 


है, क्योंकि विरुद्धरूप होने से ज्ञानाभाव ज्ञानरूप से नहीं 
जाना जाता। इसलिए ज्ञेय और ज्ञान, ये दोनों एकरूप 
हैं अर्थात्‌ विचार करने पर चिन्मयरूप से स्फुरित हो रहे 
पदार्थों की चिदेकरसता ही अन्त में चलकर प्राप्त हो 
जाती है॥ १२॥। 
द्रष्टई, दृश्य और दर्शन--इन तीनों में प्रत्येक में 
एकमात्र बोधज्ञान ही सार है, इसलिए उससे अन्य, 
आकाश में फूल की तरह कुछ भी नहीं है अर्थात्‌ द्रष्टा 
आदि त्रिपुटी के बोध से आध्यात्मिक अभेद कहना ठीक 
नहीं है, कारण उसके मिथ्याभूत होने से एकमात्र 
अधिष्ठान ज्ञानैकरसता ही उसमें सिद्ध हो सकती है ॥१३॥ 
जल आदि एक जाति के पदार्थ अपनी जाति के 
दूसरे जल आदि के साथ मिल जाने पर एकता को प्राप्त 
करते हैं, यह बात सिद्ध है। इसलिए अनुभव भी परस्पर 
मिरू जाने से एकरूप हो जा सकते हैं, अतः चिदेकत्व 
निश्चय सिद्ध है अर्थात्‌ एक जाति के पदार्थ ही एक दूसरे 
में मिल जाने पर एकरूप हो जाते हैं, यह बात जल के 
साथ जल के मिल जाने पर देखी गई है, इस स्थिति में 
जगत्‌ जब जगदनुभवरूप है और सभी अनुभव जब एकरूप 
हैं, तब तो अन्त में चैतन्य की एकता ही सिद्ध हुई ॥१४७॥ 
यदि लकड़ी, पत्थर आदि को बोधरूप ज्ञान स्वरूप 
न माना जाय, तो उनका शशश्युद्ध के समाव कभी ज्ञान 
ही नहीं हो सकेगा अर्थात्‌ काष्ठ आदि दृश्य पदार्थों का 
स्फुरण के साथ अभेद न मानने पर खरहे के सींग के 
समान उन्तका अत्यन्त असत्त्व ही हो जायगा .॥ १५॥। 
यद्यपि अपने सिद्धान्त से यह दृश्य प्रपच्च एकमात्र 
बोधरूप होने से बोध से अनन्य सिद्ध ही है, तथापि 
अज्ञान के कारण अन्य के सदृश होकर बोध से प्रकाशित 
होता है ॥। १६॥ 


/२५.२९४:] 


सर्व -जगदगतं दृश्य बोधमात्रमिदय॑ ततम्‌ । 
स्पन्दमात्र यथा वायुजलूपात्र यथाएणव:॥ १७ ॥ 
मिश्रीभुता अपि होते जतुकाष्ठटादयों यथा । 


मिथोशननुभवे सिश्रा ऐक्य ह्ानुभवे मिथ:॥ १८७ 


अन्योन्यानुभवों होक्यमेक्यं त्वन्योन्यवेदनम्‌ । 
यथाम्भसोः क्षीरयोर्वा न काप्टठजतुनोरिव ॥ १९ ॥ 
अहमित्येवः बन्धाय. नाहमित्येब  मुक्तये । 
एतावन्मात्रके बन्धे स्वायत्ते किमशक्तता॥ २० ॥ 


समस्त जगत्‌ में स्थित यह समस्त विस्तृत दृश्य भी 
वैसे ही बोधरूप ही है जैसे वायु स्पन्दनरूप है और समुद्र 
जलूरूप है, अर्थात्‌ जगत्‌ बोधरूप ही है, बोध से 
अनतिरिक्त अर्थात्‌ बोधरूप प्रकाशवाला होने से; जो 
जिससे अनतिरिक्त अभिन्न प्रकाशवाला होता है, वह 
तद्रप ही होता है, जैसे वायु का स्पन्दन वायुरूप होता 
हैं॥ १७॥ 
लाख, लकड़ी आदि के परस्पर मिश्रित हो जाने पर 
भी जैसे भेद का अनुभव होने के कारण उनकी एकता 
नहीं है, वैसे ही यहाँ पर नहीं है, क्योंकि इनमें परस्पर 
ऐक्यरूप मिश्रण दिखाई देने से इनमें ऐक्य ही मानना 
चाहिए अर्थात्‌ यदि यह शड्भूा हो कि क्रिया और क्रिया- 
वान्‌ एवं अवयव और अवयवी--इन दोनों का तो 
समवाय सम्बन्ध से केवल सम्मेलन मात्र ही होता है, न 
कि उनकी आत्यन्तिक एकता होती है, तो इसका समाधान 
यह है कि लाख और छकड़ी का बाहर से मिश्रण करने 
पर भी भेद के अनुभव में मिश्रण दिखाई नहीं देता और 
इस स्थल में मिश्रण दिखाई पड़ता है इसलिए दोनों में 
विषमता है, और समवायसिद्ध भी नहीं है ॥| १८ ॥। 


दूध और जछू की तरह एकरूप वन जाना ही 
एकता है। द्रष्टा और दृश्य पदार्थों का भी अन्योन्य 


ज्ञानरूप ऐक्य विद्यमान ही है; छाख और काठ की तरह 


अन्योन्य संयोगमात्र नहीं है ।। १९ ॥ 

. अहम बुद्धि ही बन्धरूप संसार को पैदा करती है 
और अहम्बुद्धि का अभाव मुक्ति को पैदा करता है। जब 
इतने बन्धन को अपने अधीन रख सकते हैं, तब भला 
अशक्ति ही किस बात की ? अर्थात्‌ जब यह सिद्ध है कि 
सब दृश्य चिन्मात्रस्वरूप हैं और तत्पदार्थ चिति 
_ अपरिच्छिन्न व्यापक होने के कारण नित्य मुक्त है, तब 
- तवें पदार्थ की अहंरूप से परिच्छिन्न बुद्धि ही संसार का 
कारण और परिच्छिन्न बुद्धि का परित्याग मुक्ति का 


निर्वाणप्रकरणउत्तरार्डे 


३३१ 


चन्द्रद्ययप्रत्ययवन्मृगतृष्णाम्बुबुद्धिवतु । 
किमनुत्यित एवाइ्यमसदेवा5हमुत्यित:ः ॥ २१ ७ 
मसेद्मिति बन्धाय नाहमित्येव मुक्तये । 
एतावन्मान्रके वस्तुन्यात्मायत्ते किमज्ञता ॥ २२ ७ 
यः कुण्डबदरन्यायों या घटकाशयोः स्थितिः 
स सम्बन्धो5पि नेवाधन्यमेक्‍्य हान्योन्यवेदनम्‌ ॥ २३ ॥ 
अन्योन्यावेदन त्वक्य॑ भागशों गतमप्यरूम । 
अजर्ड वा जड़ वाषि नक॑ रूप विमुशख्चति ॥ २४॥ 
कारण है यह सिद्ध होता है ॥॥ २० ॥। 

एक चन्द्र में दो चन्द्रमा की बुद्धि या मृगतृष्णा में 
जल बुद्धि के समान यह असत्‌ अहक्लार क्या उत्पन्न हुआ 
है ? अर्थात्‌ उत्पन्न ही नहीं हुआ है ॥ २१॥। 

पह मेरा है! यह ममता ही बन्धन प्रदान करती है 
और मैं नहीं हूँ. यह ममता का अभाव मुक्ति प्रदान 
करता है। जब इतनी वस्तु अपने अधीन हो जाय, तब 
अज्ञान ही कहाँ रहा अर्थात्‌ अहन्ता का त्याग होने पर 
ममता स्वयं ही त्यक्त हो जाती है ॥। २२ ॥ 

जो कुण्डबदर न्याय है अर्थात्‌ जैसी कुण्डे की और 
बैर की स्थिति है या जैसी घट और आकाश की स्थिति 
है, आशय यह है कि जिस सम्बन्ध से बैर कुण्ड के अन्दर 
प्रविष्ट होकर उसको दबा सकता है या घड़ा आकाश को 
छोटा बना सकता है वह सम्बन्ध भी आत्मा के साथ, जो 
कि अत्यन्त भिन्न अहद्भार कल्पना की सामथ्यं रखता है, 
नहीं है, ऐसी स्थिति में वास्तविक ऐक्य ही है, वह ऐक्य 
अन्योन्य वेदनरूप है अर्थात्‌ चन्द्र में द्वेतपन की तरह भेद 
से अविद्या द्वारा कल्पित भेदरूप आत्मा का जो स्वप्रकाश 
के बल से स्फुरण है, वह अन्योन्य वेदन-सा हो जाता है 
अर्थात्‌ असल में असत्य अहद्भूयर अन्दर बैठ कर सत्य 
आत्मा को बसे नहीं ढँक सकता, जैसे कि भीतर बैठ कर 
बैर कुण्ड को ढ़ेंक सकता है या वैसे न परिच्छिन्न बना 
सकता है, जसे कि घड़ा आकाश को परिच्छिन्न बना 
सकता है ॥ २३॥। 

जड़ और ज्ञान की वास्तविक एकता है और वही 
आत्मरूप है, यह जेमिनिमतावरूम्बी लोग मानते हैं, 
उनके मत में भी वह ऐक्य जड़वस्तुगत जड़ और ज्ञानगत 
अजड़ होगा, इस प्रकार किसी एक रूप को वह कभी 
छोड़ ही नहीं सकता है ऐसी स्थिति में जड़ अंश में उसका 
स्फ्रण न होते हुए भी चिदंश में स्फुरित हो रहा है वह 
अन्योन्य वेदनरूप निविषयक ऐक्य आ ही जाता है ॥२४॥। 


३३२ 


नाजड जडतामेति स्वन्षावा ह्ानपायिनः । 
यच्चाजर्ड जडं दुष्ट द्वंति तत्रास्ति नेंकता ॥ २५१ 
वासनावेशवलिताः.._ कुविकारदातात्मभिः । 
ब्रजन्त्यधोधों धावन्तं शिलाः शेलच्युता इब ॥ २६॥ 
व्यूडानां... वासनावातेनुतृ॒णानामितस्ततः । 


योगवासिष्ठे 


[२५.२५ 


तान्यापतन्ति दुःखानि तत्न वक्तु न पार्यते ॥ २७॥ 
अआान्त्वा भूग॑ करतलाहतकन्दुकाभं 


लोकाः पतन्ति निरयेषु रसेन रक्ताः । 


वबलेशेन ततन्न परिजर्जेरतां प्रयाताः 


कालान्तरेण पुनरन्यनिभा भवन्ति ॥ २८ ॥ 


इत्याें श्रीवासिष्ठमहारामायणे वाल्मोकोये मोक्षोपाये निर्वाणप्रकरणे उत्तरार्थे 


मड्भूथपाख्याने मद्धबोधनं नाम पदश्चाविद्ञतिः सर्गेंः ॥ २५॥। 


जो अजड़ वस्तु है, वह जड़ता कभी धारण नहीं कर 
सकती, क्‍योंकि धर्म स्वभाव कभी भी छूटने वाले नहीं 
होतें। जो आत्मतत्त्व अजड़ है उसे आपने जड़रूप 
अंशान्तर से देखा, पर वह तो कोई दूसरी ही चीज है, 
उसकी अजड़ के साथ एकता ही नहीं है, ऐसी स्थिति में 
अजड़ और बोध की एकता कैसे हो सकती है ? ॥ २५॥ 

सेकड़ों कुत्सित विकारों से, वासनाओं से तथा 
'अभिमानों से भरे लोग बाह्य दृष्टियों से ही आत्मतत्त्व 
की समीक्षा करते-करते ऐसे नीचे से नीचे की ओर दौड़ते 
हुए जाते हैं जैसे पर्वत से च्युत हुई पाषाण शिला नीचे से 
नीचे की ओर दौड़ती हुई जाती है ।। २६ ॥। 

इसीलिए स्व-स्व वासनारूपी वायुओं के द्वारा इधर- 


उधर उड़ाये गये उपनिषद्‌-दृष्टि से च्युत पुरुषरूपी तिनकों 
के ऊपर वे सब दुःख, लोक में तथा शास्त्रों से वर्णित हैं, 
गिरते हैं। कितने गिरते हैं, इस विषय में कोई कह ही 
नहीं सकता है ॥ २७ ॥ 

अपनी वासना और अपने-अपने अभिमान के अनुसार 
राग आदि रसों से रंगे गये छोग॑ करतल से ताडित गेंद 
के सदुश इधर-उधर खूब घूम-फिरकर नरकों में गिरते 
हैं। वहाँ पर दीघंकाल तक तरह-तरह की यातनाओं के 
क्लेशों से सब ओर से जर्जर होकर कालान्तर में स्थावर 
कृमि, कीट आदि जन्म लेकर अन्य से हो जाते हैं, फिर 
मनुष्य जन्म उनके लिए दुलेभ ही बना रहता है ॥ २८॥ 


इस प्रकार ऋषि-प्रणीत वाल्मीकीय श्रीवासिष्ठटमहारामायण में मोक्षोपाय में निर्वाणप्रकरण-उत्तरार्ध में 
मद उपाख्यान में मद्धिबोधन नामक कुसुसछता का पचीसवाँ सर्ग समाप्त हुआ ॥ २५॥ 


वर्षिष्ठ उवाच 


संसारमागंगहने. पतितस्यथा5पतन्ति हि। 


वत्तवृत्तान्तलक्षाणि कोटा इब घनागसे ॥ १ ॥ 


सर्वे एव त्विसि भावाः परस्परमसड्धिनः । 
अष्टव्यामुपलानो व 


भावनंतेषु शझ्डला॥ २ ॥ 


२६ 


चित्तमान्ध्याप. वृत्तान्तद्र॒मेगेहनवत्स्थितम्‌ । 
रसरझ्जनया लोके व॒तन्त इव काननम्‌ ॥ हे ॥ 
अहो बत विचित्राणि बासनावश्योष्वदः । 
भूतकरनुभवन्ते. सुखदुःखानि जन्मसु॥ ४ ॥ 


२६ 


लोक में यह चित्त एक तरह से वसन्तकाल का 
भयद्ूूर अरण्य है, अनेक तरह के वृत्तान्तरूपी ब्क्षों को 
लेकर अन्धकार पैदा करने के लिए गहन-सा बनकर स्थित 
है, राग आदि दोषरूपी जरू से सींचा भी गया है अर्थात्‌ 
भावना में मूल कारण रागादि दोषों से दृषित, पूर्व की 
वासनाओं से भरा विवेकशून्य चित्त है ॥ ३ ॥ 

अहो ! महान्‌ आश्रय है कि वासना के बल से 
पराधीन होकर ये अज्ञानी भूत सब चित्रविचित्र सुख- 
दुःखों का जन्मों में अनुभव करते हैं ॥ ४ ॥ 


श्रीवसिष्ठजी ने कहा--स्थावर आदि योनिरूप संसार 
मार्ग में गिरे हुए जीव के ऊपर, मेघ के आने पर छाखों 
कीटों के आगमन के सदृश, छेदन, भेदन, दहन, क्षुधा 
आदिरूप लाखों बातें आती रहती हैं ॥ ५१ ॥ 

ये जितने संसार के पदार्थ हैं, वे सब एक दूसरे से 
कुछ सम्बन्ध नहीं रखते, जैसे कि जद्भल में बिखरे हुए 
पत्थर के टुकड़े । परन्तु उन सबको मिलानेवाडी गूँथने में 
हेतु सिक्कड़ के सदृश भावना ही है अर्थात्‌ इन दृत्तान्तों 
में एकमात्र भावना ही मूल है ॥ २॥ 


२६.१६] निर्वाणप्रकरणउत्तराद्धि ३३३ 


अहो बताइतिविषमा वासना यदह्रशाज्जनेः । 
अविद्यमानरेवाडय॑ भअ्रमोडन्तरनुभुयते ॥ ५ ॥ 
आह्वादिनो पृतवतः शुद्धस्थाइलोककारिणः । 
दीतलस्या5खिलार्थषु ज्ञस्थेन्दोश्व किसन्‍्तरम्‌ ॥ ९ ॥ 
पर्वापरमनालोच्य... यत्किश्विदर्भिवाञछतः । 
निर्मेर्पादस्प मुढस्य बालस्य च फिमन्तरम्‌ ॥ ७ ॥ 
लब्धमा प्राणपर्थन्तं शुभाशुभमनुज्क्षतोः । 
आमिषं को विशेषो5स्ति बद माकरसूढयोः॥ ८ ॥ 
सर्वे एव. त्विमे भावा देहदारधनादयः । 
क्षिप्रमाशुष्कसिकताइ रावविशरारवः ॥ ९ ॥ 


आन्रह्मस्तम्बपर्यन्तमपि योनिशतेषु. ते । 
आकल्पं अमतश्रित्त शान्तिर्नास्ति शमादुते ॥ १०४ 


अहो ! यह वासना अतिविषम है, जिसके वश से 
मनुष्य मिथ्याभूत द्रष्टा आदि त्रिपुटीरूप अर्थों से अपने 
भीतर यह संसारभ्रम का अनुभव करने लग जाते हैं ॥५॥। 

ज्ञानी और चन्द्र--इन दोनों में क्या अन्तर है? 
कुछ भी नहीं, क्‍योंकि ज्ञानी पुरुष भी आज्लाद देनेवाला 
है, अमृत से पूर्ण है, शुद्ध है, ज्ञानरूप प्रकाश करता है 
और सभी अर्थों में शान्त है अर्थात्‌ यही कारण है कि 
संसार-भ्रम को तैर गये तत्त्ववित्‌ पुरुष सुखी रहते 
हैं। ६॥. 

अज्ञानी मूर्ख और बालक में क्‍या अन्तर है ? अर्थात्‌ 
कुछ भी नहीं, क्योंकि जो अज्ञानी है, वह पूर्वापरका आगे 
पीछे का कुछ भी विचार किये बिना जिस किसी की 
भी इच्छा करने लगता है, उसकी कोई मर्यादा ही नहीं 
है ।। ७॥ 

मछली और मूर्ख अज्ञानी में क्या अन्तर है ? ये दोनों 
मरण पर्यन्त पकड़े हुए आमिषरूपी विषयों को नहीं छोड़ते, 
[ मछली के पक्ष में वंसी में लगाया गया आमिष और 
मूर्ख के पक्ष में रागादि विषयरूप आमिष समझना 
चाहिए | चाहे शुभ हो या अशुभ हो ।। ८ ॥। 

दरीर, नारी, धन, आदि जितने पदार्थ हैं, वे सब 
शुष्क बालू से बनाये गये कसोरे के समान जल्दी ही नष्ट 
हो जाने वाले हैं ॥ ९॥। 

हे चित्त ! ब्रह्म से लेकर गुल्म तक सैकड़ों योनियों में 
कल्पपर्यन्त घूम रहे तुम्हें शाम को प्राप्त किये बिना शान्ति 
नहीं मिल सकती है ॥ १० ॥॥ 

जैसे केवल अपने पैर रखने की जगह पर दृष्टि 
रखनेवाला गमनकर्ता पुरुष मार्ग की विषमता को नहीं 


पर्यालोचनमात्रेण बन्धगन्धोी न बाधते । 
गच्छतो. मार्गवेषम्यसिवालोकनकारिण: ॥ ११॥ 
तब नाइवहित॑ चित्त कामः कवलयिष्यति । 
सावधानस्य बुद्धस्य पिधाचः कि करिष्यति ॥ १२१ 
ययेक्षणप्रसरणं रूपालोकनसात्रकम्‌ । 
संवित्प्रसतिमात्रात्म तथा साहं जगतु स्थितमु ॥ १३ ॥ 
यथाउक्षसंवतिः. सर्वेरूपालोकशमो5रिहनू । 
संवित्संवचरणं... नाम सर्वदृश्यशमस्तथा ॥ १४ ॥ 
असदेव जगत्साहं शुद्धा संवित्तनोति खे। 
ईषत्प्रसरणेना55शु स्पन्दन॑ पवनो यथा ॥ १५॥ 
सदिवाइसत्यमेवेद मकुव॑त्यन्यमेधते । 
मृदा हेम्नेव कुम्भत्वमपुथग्लश्यमात्मगम्‌ ॥ १६॥ 
जान सकता है वैसे ही केवल विवेकमात्र से संसार की 
गन्ध ऐसे निकल नहीं सकती ॥ ११ ॥। 

यदि तुम्हारा चित्त विवेक और अवधान से युक्त नहीं 
है, तो उसे कामरूप पिशाच अपने गाल में कर लेगा। 
परन्तु जो सावधान और सदा जागरूक है, उसके चित्त का 
वह कामरूप पिशाच क्‍या करेगा ? अर्थात्‌ कुछ 
नहीं ॥ १२ ॥ 

अहदछ्लार युक्त जगत्‌ अविवेक और प्रमादयुक्त संवित्‌ 
का वैसे ही प्रसरणरूप व्यापार मात्र ही है, दूसरा कुछ 
नहीं जैसे चक्षु का प्रसररूप व्यापार केवछ रूप का 
अवलोकनमात्र ही है, इससे भिन्न दूसरा कुछ नहीं है। 
अर्थात्‌ अहद्धार युक्त जगत्‌ केवल विवेक और अप्रमाद से 
शून्य ज्ञान का विस्तार मात्र है। दूसरा कुछ नहीं 
है॥ १३॥। द 

हे कामादि शत्रुओं के नाशक ! बहिमुंख ज्ञान का 
आवरण यानी बाह्य ज्ञानों को आत्मा की ओर लगाना 
वैसा ही समस्त दृश्यों की शान्ति है। जैसे आँखों का 
आवरण सभी रूप के प्रकाश की शान्ति है ॥ १४॥। 

विशुद्ध संवित्‌ अविवेक जनित कुछ साधारण स्फुरण- 


रूप व्यापार से अज्ञात स्वरूप चिदाकाश में अहद्भूर युक्त 


असद्रूप जगत्‌ का वैसा ही विस्तार करती है जैसे पवन 
शीघ्र स्पन्दन का विस्तार करता है ॥। १५॥ 

यह जगत वास्तव में असत्य है, परन्तु सत्‌ की तरह 
प्रतीत होता है, वास्तव में ब्रह्मचिति अन्य का निर्माण न 
करती हुई जगत्‌-रूप में स्फुरित होती है। जगत्‌ असत्य 
है, जैसे मिट्टी या सोने में कल्पित घड़ा या कड़ा मिट्टी या 
सोने से अछग प्राप्त नहीं किया जा सकता। यदि जगत 
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रे२े४ 


दान्यमात्र यथा व्योम स्पन्दमात्र यथाइनिलः । 
जलमात्र यथोरम्यादि संविन्मात्र॑ तथा जगतु ॥ १७॥ 
अव्यवच्छिन्ननिर्भागसंविन्मात्र जगत्त्रयम्‌ । 
विद्धि शान्तं तथा व्योम यथा वारिणि पर्वतम्‌ ॥१८॥ 
निर्वाणस्योपशान्तस्य ज्ञस्प सोदेति शीतता । 
अन्तर्य भेन्द वोष्प्येते दोप्रज्वलनबिन्दवः 0 १९ ॥ 
कि केन कथमेकान्तद्ान्ताततदिवात्मनि 
निरालोके5परालोकः गशनन्‍्ये जगति जन्‍्यते ॥ २० 0 


. या सत्ता ब्रह्मटाब्दाख्या रूपं सर्वेस्थ तन्निजम । क्‍ 
न यत्र काचिद्राधाइस्ति सर्व तन्मयमव्ययम ॥ २१ ॥ 


सत्य होता, तो आत्मा से अछग होकर उपलब्ध होता 
है ॥ १६ ॥। 

जगत्‌ भी वेसा ही संविन्मात्र है, जैसे आकाश शून्य- 
मात्र है, जैसे वायु स्पन्दनमात्र है, जैसे तरद्ध आदि जल 
मात्र हैं, अर्थात्‌ जो अलग होकर प्राप्त नहीं होता, उसकी 
अलग सत्ता नहीं रहती ॥| १७ ॥ 

आत्मा में प्रतीत ये तीनों जगत शान्त, आकाशरूप 
तथा सभी तरह के भेदों से शून्य वैसे ही संवित्स्वरूप 
आत्मस्वरूप ही हैं जैसे जल में प्रतिबिम्बत पर्वत या 
पर्वततुल्य तरज्रः जलरूप ही है।। १८ ॥ 

सभी तरह के विकारों से निर्मुक्त परमशान्त ज्ञानी 
पुरुष के अन्दर ऐसी सबसे उत्तम शीतलता उत्पन्न हो 
जाती है, जिसकी तुलना में ये अनेक चन्द्रमा भी प्रदीघ्त 
अग्नि के कणों के सदृश प्रतीत होने छूगते हैं। अर्थात्‌ 
जगत्‌ के स्वरूप को जान रहे ज्ञानी को सांसारिक सन्‍्ताप 
की प्राप्ति कभी नहीं होती ॥। १९ ॥ 

जब यह जगत्‌ अत्यन्त शान्त व्यापक प्रकाशरूप शिव 
स्वरूप शून्य है, तब उसमें दूसरा प्रकाश ही कौन है? 
वह किस क्रिया या साधन से केसे उत्पन्न किबा जा सकता 
है ? अर्थात्‌ उसमें दूसरे किसी अन्य प्रकाश की प्रशक्ति भी 
नहीं है॥ २०१ 

ब्रह्मशब्द से जो सत्ता कही जाती है, वह सत्ता ही 
सब पदार्थों का निजी स्वरूप है, उसमें किसी तरह. की 
बाधा नहीं है और समस्त जगत्‌ तन्‍्मय है अतएवं वह 
अव्ययरूप है अर्थात्‌ वही सब पदार्थों का किसी काल में 
बाधित न होने वाला स्वरूप है ॥॥ २१ ॥ 

जो ये नाम-रूपात्मक पदार्थ हैं, उनमें बाध देखा जाता 
है, परन्तु उनका बाध या उनकी उत्पत्ति आदि विक्ृतियाँ 
जो दिखाई देती हैं, उनके विषय में विचार करने पर भी 


_ योगवासिष्ठे . 


[२६.१७ 


पदिद॑ तु पदार्थत्व॑ यत्र बाधाइतुभूयते । 
पद्चच्च बाधन प्रेक्ष्य तञ्न बिदूमः खपुष्पवतु ॥ २२७ 
से एवापगतस्वान्तं शान्तमास्व महाश्मवत्‌ । 
असो न मनन सानमनन्तसजमव्ययम्‌ ॥ २३॥ 
आकाशकल्पे स्वे भावे तिष्ठतो5ड्भगनिवेदनम्‌ । 
भवत्यभ्यासदाढयंन बिना स्वप्नविकारवत्‌ ॥ २४॥ 


निरुपादानसम्भारमभित्तावेव._ चेतति। 
ब्राह्म॑ कर्ते जगच्चित्रं न कश्रिद्दा न किन्लन ॥ २५॥ 
तनोति यत्तदात्मेब तस्यथ तत्र तथा स्थितम्‌ । 
दृश्याभावादसत्‌ दृश्यं तेन कः कब करोति किम्‌ ॥२६॥ 
आकाश-पुष्प के सदृश हमें कुछ नहीं दिखाई पड़ता, क्योंकि 
वे तुच्छ हैं ॥ २२ ॥ 

. तुम भी मन को हटाकर चुपचाप शान्तिपूर्वक वैसे ही 
अपने प्रमाता रूप में स्थित रहा जैसे बड़ा पत्थर अपने 
स्थान में चुपचाप शान्तिपूर्वक बैठा रहता है। मन के 
चले जाने पर प्रमातारूप आत्मा नहीं चला जाता, क्योंकि 
उस मन के चले जानेपर नामरूपात्मक मनन (विकल्प) 
एवं चक्षु आदि प्रमाण चले जाते हैं, परन्तु प्रमातारूप 
आत्मा न मनन है और न चक्षु आदि प्रमाणरूप ही है, वह 
तो असीम, अज और अविनाशी ब्रह्मरूप है। अर्थात्‌ 
असली बात यह है कि वह सब रूप केवल मन की कल्पना 
है, अत: मन के ज्ान्त हो जानेपर वह स्वयं अपने-आप 
विलीन हो जाता है, इसलिए तुम चुपचाप बैठे रहो ॥२३॥ 

आकाश के सदुश निर्मल आत्मा के अन्दर मन को 
विलीन कर स्थित योगी को नाम और रूप की प्रतीति ही 
नहीं होती, क्योंकि नामरूप की प्रतीति तो अपने स्वरूप 


में स्थति के लिए अभ्यास जब दृढ़ नहीं रहता, तब स्वप्न 
के सदश मन में उत्पन्न होती है॥ २४॥। 


यह जो हिरण्यगर्भ का मन है, वही जगद्गपी चित्र का 
निर्माण करता है, इसके पास न रज्ध हैं, त चित्र निर्माण 
की कूची है और न तो कोई चित्र का आधार ही है। 
इतना होने पर भी उस चित्र को अपने-आप देखने छग 


जाता है। क्या कहाँ किसी ने स्वप्त में मन के सिवा किसी 


दूसरे को कर्ता और कार्य देखा है ? ॥ २५ ॥ 

मनो राज्य के समान मन जिसका निर्माण करता हैं, 
वहाँ सवेत्र उन वस्तुओं की प्रतीति बनकर स्वयं ही स्थित 
हो जाता है। इस प्रकार नामरूपात्मक प्रपच्च के मन से 


. भिन्न कोई अन्य चीज न होने से कौन, कहाँ किस प्रकार 


जगत्‌ का निर्माण कर सकता है ॥ २६ ॥ 


२६.३८] 


अहं सुखीति सुब्िता अहेँ दुश्खीति दुःखिता । 
सर्व एव स्वरूपस्था व्योमात्मानो5पि पाथिवाः ॥ २७ ॥ 
सर्वेधामेव. भावानां चिदाकाशात्मनामपि । 
सिथ्यव स्वप्नशीलानासिव पार्थिवता स्थिता ॥ २८ ॥ 
अहन्त्वोल्लेखतः सत्ता अश्रमभावविकारिणी । 
तदभावात्स्वभावकनिष्ठततित. शमशालिनो ॥ २५ ॥ 
हेम्नः कटकशब्दार्थो व्यतिरिक्तो यथास्ति ते । 
व्यतिरिक्ता तथा सत्या नाहन्ता$स्ति दामात्सनः ॥३०॥ 
निर्वाणो निर्मना मोनोी कर्ता5कर्ता च शीतलः । 
ज्ञ एवं शान्त एवास्ते शन्‍्य एवाइभिपुरितः ॥ ३१ ॥ 
निर्वासनास्पन्दप रो यन्त्रपुत्नकगात्रवत्‌ । 
स यथास्थितमेवा55स्ते ज्ञः संव्यवहरतन्नपि॥ ३२ ॥ 


मैं सुखी हूँ' इस तरह भासमान सुख, मैं दुःखी हूँ 
इस तरह भासमान दुःख या उनके साधनभूत पाथिव 
आदि विषय सब मन की कल्पना के शान्‍्त हो जाने पर 
आत्मरूप हो जाते हैं या शृत्यरूप बन जाते हैं अर्थात्‌ 
सुख-दुःख या उनके साधनभूत पाथिव आदि विषय 
कल्पना का विनाश हो जाने पर शून्यरूप या आत्मरूप 
हो जाते हैं ॥। २७ ॥। 

जितने पदार्थ हैं, वे सब यद्यपि परमार्थ में चिदाकाश 
रूप ही हैं, तथापि उनमें स्वप्न शैह के सदृश पाथिव 
रूपता मिथ्या ही स्थित है अर्थात्‌ स्वप्न की तरह पाथिव 
विषय भी पाथ्थिव रूप नहीं हैं, यानी मिथ्या है इस प्रकार 
की भावना करनी चाहिए ॥ २८ ॥ 


अहन्ता की लकीर जब ब्रह्मसत्ता में आ जाती है, 
तभी वह संसारभ्रम रूप विकार पैदा करती है और जब 
वह लकीर हट जाती है, तभी वह शान्ति प्रदान करती है 
तथा अपनी स्वरूपावस्था को प्राप्त हो जाती है ॥| २९ ॥ 


जैसे सुवर्ण निरभित कटक दाब्दार्थ कड़ा तुम्हें सुबर्ण: 


से प्रथकू भासमान होता है, पर वह सत्य नहीं है, 
बैसे ही आत्मा से जनित अहन्ता शान्तात्मा परमात्मा से 
पृथक भले ही भासमान हो पर वह सत्य नहीं है ॥३०॥ 

कर्ता रूप आत्मा वास्तव में चारों ओर से जब 
परिपूर्ण भाव से रक्षित हो जाता है, तब शान्त ही रहता 
है। उसमें किसी प्रकार का उपद्रव नहीं है वह शून्य, 
मोक्ष रूप, मन रहित, मौनी, अकर्ता रूप और शीतल 
है ॥ २१ ॥ क्‍ 

आत्मा भी वास्तव में वासनाशून्य होने के कारण 
बैसे ही स्पन्दत शून्य ही है जैसे किसी यन्त्र से बनाई 


निर्वाणप्रकरणउत्तराद्धे 


३३५ 


यथा मश्नकसंस्थस्य स्पन्दते नेव वा शिश्ोः । 
अड्भानि स्वानुसन्धानं बिनेब॑ विदितात्मनः ॥ ३३ ॥ 
निःसस्बोधकबोधस्य निशेहेषणाशिषः । 
शास्तानन्तात्मरूपत्वादनुसन्धानता. कुत:॥ ३४॥ 
अद्रष्टरपदृश्यस्या5द्ग्रपस्पा5परूपिणः । 
कुतः. किलातुसन्धानमनपेक्षस्थ पश्यतः ॥ ३२५ ॥ 


अपेक्षेव घनो बन्ध उपेक्षेब बिमुक्तता । 


सर्वेदाब्दान्विता तस्यां विश्वान्तेन किसोप्स्यते ॥ ३६ ४७ 
पाथिवत्वे शरीरे5स्मिन्स्वस्वप्नाडुः इवाउसति । 
अममात्रात्मनि कुतः क्व कस्प किमपेक्षणस्‌ ॥ ३७ ४७ 
उपशान्तसमस्तेहं विगताविलकौतुकम्‌ । 
निरस्तवेदनं ज्ञेन विदा केवलमास्यते ॥ ३८ 0७ 


गयी प्रतिमा वासना शून्य होने के कारण स्पन्दन शून्य है, 
अर्थात्‌ स्पन्दन के अभिमान से रहित है, अतः: व्यवहार 


कर रहा भी ज्ञानी अपने असल रूप में ही स्थित रहता 


है ॥ ३२ ॥। 
वैसे ही आत्मतत्त्वदर्शी विद्वान में अपने स्वरूपा- 
नुभव के सिवा वैसे ही चहल-पहुछ कोई नहीं जैसे झूले में 


द सोये हुए बालक के अज्भ चहल-पहल कोई ही नहीं ।३३॥ 


आशा, चेष्टा, स्नेह ओर प्रार्थना आदि से शून्य तथा 
बाह्यवृत्तियों से रहित अखण्ड स्व-स्वरूप परिज्ञान शान्त 


अनन्त आत्मस्वरूप ही है, अतः उसे दहारीर आदि का 


परिज्ञान कहना कैसे संभव है ? ॥ ३४ || 


समस्त अभिलाषाओं से मुक्त ज्ञानी पुरुष, द्रष्टा, दृश्य 
और ज्ञानरूप त्रिपुटी रहित निराकार वस्तु को देख रहा 
है, अतः, उसको शरीर का अनुसन्धान कैसे हो सकता 
है ? अर्थात्‌ उक्त स्वरूपानुसन्धान में द्रष्टा, दृश्य आदि 
त्रिपुटी नहीं रहती है, इसलिए भी उसको शरीर का 
परिज्ञान नहीं होता है ॥। ३५ ॥ 

सर्वान्वित अपेक्षा अर्थात्‌ सभी विषयों की अभिलाषा 
ही दृढ़ बन्धन हैं और सभी तरह की इच्छाओं का 


परित्याग ही मुक्ति है। ऐसी स्थिति में जिसका पूर्ण- 


कामता में विश्रान्त हो चुका है, वह क्‍या चाहेगा ? ॥३६॥। 
इस शरीर की पाथिवरूपता होने पर भी यह अपने 


स्वप्न में शरीराज्धों के सदृश असत्‌ ओर केवल भ्रममात्र 
स्वरूप ही है, अतः अपने दारीर के लिए भी किस 


बुद्धिमान को कहाँ, किससे, किसकी इच्छा हो सकती 
है ? ॥ ३७॥। ः 
ज्ञाती पुरुष केवल अपने स्वरूप में ही स्थिति रखता 


३३६ 
मड्भिनिति श्रुतवता ततो मोदों महानरपि । 
अशेषेण . परित्यक्तस्तत्रेव त्वगिवाइहिना ॥ ३९ ॥ 


प्रवाहापतितं काया कुर्वेताइपास्तवासनम्‌ । 
तेन वर्षशतस्याउन्ते स्थितमद्रों समाधिना॥ ४० ॥ 


तन्नाइय्ययावत्पाषणसमधर्मा स॒ तिष्कति । 


योगवासिष्डे 


[२६.३९ 


स शान्तकरणों योगी बोध्यमानः प्रबुध्यते ॥ ४१ ॥ 
एतेन राघव ! विवेकपदेन शान्ति 
मासादयोदयवता मनसा बिहतुम्‌ । 


मा दोनतां ब्रजतु रागमयों मतिस्ते 


क्षीणा क्षणादसलिलेव शरदू्घनाली ॥ ४२ ॥ 


इत्याषें श्रीवासिष्टमहारामायणे वाल्मीकीये सोक्षोपाये निर्वाणप्रकरणे उत्तराध 
मह्क्युपार्याने मद्धिनिर्वाणसमाप्ति्नाम षडविद्ः सर्गेंः॥॥ २६॥ 


है, इस स्थिति में उसकी सारी इच्छाएँ विलीन हुई रहती 
हैं, सारी उत्कण्ठाएँ चली गई रहती है और शरीर का 
भान भी नहीं रहता है ॥ ३८ ॥। 

जैसे सर्प अपनी केंचुल को छोड़ देता है वैसे ही इस 
तरह के मेरे उपदेश को सुनते ही उस मड्ि ब्राह्मण ने 
अपने असीम महान्‌ मोह को भी उसी समय, पुर्णरूप से 
ऐसे छोड़ दिया अर्थात्‌ मुख्य अधिकारी होने के कारण 
केवल एक बार उपयुक्त विषयों के श्रवण से ही मद्धि की 
मोहनिद्त्ति हो गई ॥ ३९॥ 


प्रारब्धवश जो भी समय-समय पर कत॑व्य आ जाता 
था, उसे वह वासना छोड़कर करता हुआ सौ वर्षों के 


बाद उसी पव॑त पर समाधि में स्थित हो गया ॥ ४० ॥ 

आज भी उस पर्वत पर पाषाण के समान निशचल 
हो वह स्थित है। उसके चक्षु आदि समस्त करण शान्त 
हो चुके हैं। कदाचित्‌ दूसरों द्वारा जगाये जाने पर वह 
योगी समाधि से बाहर भी हो जाता है ।। ४१॥ 

हे राघव ! आप इस मड्डि ब्राह्मण द्वारा स्वीकृत 
उपाय का अवलरूम्बन कर ज्ञान में उन्‍ततिशील विवेकी 
मन से स्वात्मानन्द में विहार करने के लिए शान्ति प्राप्त 
करें । जिससे आपकी बुद्धि रागयुक्त बनकर, जरू रहित 
शरत्‌ कालीन मेघों के समान विवेक रहित हो दीन न 
बन जाय ॥ ४२ ।। द 


इस प्रकार ऋषि-प्रणीत वाल्मीकीय श्रीवासिष्ठमहारामायण में मोक्षोपाय में निर्वाणप्रकरण-उत्तराद्ध में मड्ि 
उपाख्यान में मद्धिनिर्वाणसमाप्ति नामक कुसुमलछता का छब्बीसवाँ सर्ग समाप्त हुआ ॥ २६॥ 


वसिष्ठ उवाच 
निर्वाणे भव शान्तात्मा यथाप्राप्रानुवृत्तिमान्‌ । 
सल्नेवासत्समः सोम्य स्फटिकादिव .निमतः॥ १ ४0 


चित्त के स्पन्दन से आत्मा में स्पन्दन का भ्रम होता 
है, इससे जगत की सारी विभूतियाँ उत्पन्न होती है 
चित्त की शान्ति से आत्मा में स्पन्दन भ्रम की शान्ति होती 
है और इससे अपने असली स्वरूप में अवस्था होता है । 


श्रीवसिष्ठजी ने कहा--आप लोौकिक पचड़ों से अलूग 
हो जाएँ, अपनी आत्मा को शान्‍्त बनाएँ और जो भी प्राप्त 
हो उसका अनुसरण करते चलें । है सौम्य ! जैसे स्फटिक 
पत्थर से बनाया गया चाँदनी में स्थित प्रतिमा पुरुष संत्‌ 
है किन्तु उसमें दृष्टि का निरोध न होसे से असत्‌ के तुल्य 
ही रहता है वैसे ही आप॑ सत्‌ होते हुए भी आत्मा की 


२७ 


एकस्मिन्नेव सर्वस्मिन्संस्थिति विततात्सनि । 
नेकस्सिन्न च सर्वेस्मिन्नानाताकलना कछुतः॥ २॥ 


२३ 


अद्गैत दृष्टि का निरोध न करने के कारण असत्‌ के सदृश 
ही बने रहें ॥ १॥ 

असीम आत्मा का ज्ञान न होने तक स्वयं एक होता 
हुआ भी सब के रूप में अर्थात्‌ अनेक रूपों में स्थित 
रहता है, परन्तु ज्ञात हो जानेपर न तो वह एक है 
और न सर्वात्मिक अनेक है अर्थात्‌ न वह व्यष्टिरूप 
है और न समष्टिरूप ही है, क्‍योंकि ज्ञान काल में सभी 
बाधित हो जाते हैं, ऐसी स्थिति में उसमें अनेकरूपता की 
कल्पना ही कहाँ रह सकती है ? ॥ २॥ 


२७.१२ | 


आचचन्तरहितं सर्व व्योम चित्तत््वनिर्भरम 
शरोरोत्पत्तिनाशेषु का चित्तत्व्स्य खण्डना॥ ३ ॥ 
स्फुरन्ति हि जडक्रीडाश्रिच्चमत्कारचापलातु । 
अचापलात्रतोयन्ते तरड्भा इंच वारिणि॥ ४ ॥ 
यथा शुशञ्ञाम्बुदे वस्त्रशड्रा न फलभागितों । 
देहोष्पमहमित्येषा तथा हाड़ूग न वास्तवी।। ५ ॥ 


भा वस्तुनि निमग्नस्त्व॑ भव भूरिभवप्रदे । 
वस्त्वनन्तसुखायाद्य भव्य भावय भूतये ॥ ६ ॥। 
चिद्व्योमानन्तमेवास्मिन्नेयत्ताइईस्ति समात्मनः । 
इत्येव परम॑ वस्तु वस्तु तत्परमस्तु ते॥ ७ ॥ 


[प्रत्येक शरीर की उत्पत्ति और विनाश तथा सात 
बित्ते के नाप से आत्मा का नाप अनुभव में आता है, अतः 
आत्मा की नानारूपता मान ली जाय, इसमें कौन-सी 
आपत्ति है ? | 

चेतन आत्मवस्तु परिपूर्ण, आदि-अन्त से रहित, 
व्यापक तथा आकाश के तुल्य निर्मेल है, इसलिए शरीर 
की उत्पत्ति एवं नाश होने पर उसकी उत्पत्ति या विनाश 
कैसे हो सकता है अर्थात्‌ उसका क्या बन-बिगड़ सकता 
है? ।। ३॥ 

भद्र, चिति के चमत्काररूप इस चच्चल मन की 
एकमात्र चपलछता के कारण ही ये सब जड़ संसार के खेल 
स्फुरित होते हैं और उसकी चच्चलता न रहने से आत्मा 
में वैसे ही दिखाई पड़ते हैं, जैसे जल में तरद्ध दिखाई 
पड़ते हैं ।। ४ ॥ 

वस्तुतः इस देह में कल्पित आत्मरूपता भी वैसे ही 
कुछ काम में नहीं आती है जैसे शुश्र मेघों में कल्पित 
वस्त्ररूपता पहनने के काम में नहीं आती है ॥। ५ ॥ 

आप अनेक तरह के प्रपच्च को देनेवाली अवस्तु में 
अर्थात्‌ भिथ्या पदार्थों में न डूबें। मुख्य भव्य अनन्त वस्तु 
की मुक्तिरूप अनन्त सुख के लिए उपासना करें ॥। ६ ॥। 

चित्‌-रूपी अनन्त आकाश ही परमार्थ वस्तु है, उसका 
किसी तरह नाप नहीं हो सकता है। जिनका आत्मा 
एकरूप बन गया है, उनके' लिए यही सबसे बढ़-चढ़कर 
उत्तम वस्तु है। इसी एक वस्तु में आपका चित्त सदा 
रमण करे ।॥।| ७ || 

इस प्रकार के निश्चय से युक्त आप ही अज्ञानरूप 

न्धन से निर्मुक्त निर०्जन हैं । यह निश्चय ध्याता, ध्यान 

और ध्येय से शून्य अर्थात्‌ त्रिपुटीशुन्य है, यह त्रिकाल में 

भी बाधित होने वाला नहीं है। ध्याता, ध्यान और ध्येय 
४ रे 


निर्वाणप्रंकरणउत्त राद्धे 


३३७ 


एवं. निश्चयवात्नाम त्वमेवासि निरखझ्नः । 
ध्याता ध्येयं तथा ध्यान सत्यं चापि न किख्वन ॥॥ ८ ॥ 
द्रष्टा दृश्यं दर्शन च चित्त एवं विभूतयः । 
अतत्तत्संविदों नान्यदध्यानं ध्येयमास्ति च॥ ९ ॥ 
उद्यति प्रतिपच्चद्ोें वहति प्रल्यानिले । 
आत्मतत्त्व॑ सम॑ सोम्य॑ न क्षुभ्पति न शास्यति ॥ १०१ 
यथा नोयायिनः स्थाणुतरुदलादिवेपनम्‌ । 
यथा शुक्ती रजतधीस्तथा देहादि चेतसः ॥ १११ 
यथा देहादि चित्तस्य तथा देहस्य चित्तकम्‌ । 
तथव जोवः परमे पदे द्ेतमतः कुतः॥ १२॥ 
इसमें कोई भी सत्य नहीं है अर्थात्‌ त्रिकालाबाधित नहीं 
है।॥ ८ ॥ 

द्रष्टा, दृश्य और दर्शन चित्‌ की ही विश्ृतियाँ हैं, 
दर्शन प्रमाण से उत्पन्न तथा वस्तु के अधीन है, पुरुष के 
अधीन नहीं, इसलिए वृत्ति से अभिव्यक्त परमार्थ चिति 
की उसमें प्रधानता तथा अज्ञान की बाधकता निवर्तकता 
ही विद्यमान है, इस परिस्थिति में द्रष्टा आदि परमार्थ 
चैतन्य की ही विभूति है। ध्यान न तो प्रमाणजन्य है और 
न वस्तु के ही अधीन है, किन्तु पुरुष की इच्छा का 
अनुसरण करने वाला है। इस स्थिति में ध्यान आदि 
क्रिया विशेषरूप होने के कारण अविद्या की विभूतिरूप 
ही हैं, अतः ध्याता आदि बाधित हो जाते हैं | अन्य बात 
यह है कि जो जड़ वस्तु है, वह सब ज्ञान से भिन्न पृथक्‌ 
नहीं दिखाई देती है अतः: जितने दृश्य हैं, वे सब दर्शन का 
ही अनुसरण करने वाले हैं। ध्येय तो ध्यान के बिना भी 
अलग रहता है, अतः वह ध्यावानुसारी नहीं होता है ॥९॥ 

आत्मतत्व वेसे ही न तो क्षुब्ध होता है और न सूख 
जाता है, वह सदा एकरूप और सौम्य रहता है। जैसे 
प्रतिपदा के चन्द्रमा के उदित होने पर समुद्र क्षुब्ध होता 
है और जैसे प्रढयकाल की वायु बहने पर समुद्र सूख 
जाता है। अर्थात्‌ सबसे विशेष तो यह है कि ज्ञान 
निविकार है ॥ १० ॥ 

चिति में यह देह आदि अन्त:करण' को वैसे ही प्रतीत 
होते हैं जैसे नाव पर यात्रा कर रहे पुरुष को तीरस्थ 
स्थिर दक्ष, पर्वत आदि कम्पित हो रहे प्रतीत होते हैं 
अथवा जैसे शुक्ति में रजत-बुद्धि होती है ॥॥ ११ ॥। 

जैसे देह आदि चित्त के हैं वैसे ही चित्त भी देहादि 
का है, इसी तरह जीव भी है, इस परिस्थिति में परम 
ब्रह्म पद में द्वेत ही कहाँ रहा अर्थात्‌ इस रीति से देह 


३३८ क्‍ 
सर्वमेकमिदं॑ शान्‍्तं ब्रह्म बृंहितवेदनातु । 


न किश्विज्जगदाय्यस्ति भ्रान्तिरन्या न बिद्यते ॥ १३॥ 


न विद्यते यथा व्योस्नि बन स्नेहश्ब सकते । 
विद्यच्छशाडूबिम्बे च तथा देहादि चेतसि ॥ १४॥ 
अविद्यमान एवाइस्मिन्मा बिभोहि जगद्क्नमे । 
एतदेव परं सत्यं विद्धि सत्यविदांवर !॥ १५॥ 
जगदस्ति न सत्तेति या5इसोद्श्नान्तिस्तवाद्य सा । 
शान्ता मसदुपदेशेन किमन्यद्वन्धकारणम्‌ ॥ १६॥ 
.. स्थाल्युदखनकुम्भादि यथा मृन्मात्रक॑ तथा । 


योगवासिष्ठे 
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चित्तमात्र जगदिदं क्षोणं तच्च विचारणात्‌ु ॥ १७॥ 
आपत्सु सम्पत्सु भवाभवेषु 
शान्तघणाहष॑विषादसंवितु । 

सोम्यादहम्भावविदा विमुक्तो 

यथास्थितं तिष्ठ विलीयमास्स्व ॥ १८॥ 
यथास्थितं वस्त्वधिगम्य राम ! 

स्थितोषसि चेद्ठा स्वकुलाम्बरेन्दों । 
तद्धषेशोकषणद्षणादि द 

विमुच्य वा तिष्ठ यथेच्छमास्स्व | १९॥ 


इत्याषे| श्रीवासिष्टमहारामायणे वाल्मोकोये मोक्षोपाये निर्वाणप्रकरणे 
उत्तराधें मुख्यपोगोपदेशो नाम सप्रविद्ञति सर्ग:॥ २७ ॥ 


दृष्टि चित्त की कल्पना करती है और जीव दृष्टि देह- 
चित्त की कल्पना करती है, ये सभी शुद्ध चैतन्य में ही 
विवर्त हैं ॥ १२ | 

आत्मतत्त्व के ज्ञान से तो यह सब केवल शान्त ब्रह्म- 
स्वरूप ही है, इसरा जगत्‌ आदि पदार्थ कुछ भी नहीं है, 
और न कोई दूसरी श्रान्ति ही है ब्रह्म दृष्टि से एकरूपता 

।॥ १३ ॥ 

न्‍ चित्त में देह आदि वैसे ही नहीं रहते हैं जैसे आकाश 
में अरण्य नहीं रहता अथवा जेसे बालू में तेल नहीं 
रहता या जैसे चन्द्रबिम्ब में बिजली नहीं रहती ॥ १४ ॥ 

है सत्यज्ञानियों में श्रेष्ठ श्रीरामजी ! यह जगत की 
भ्रान्ति अविद्यमान ही है, अतः इससे आप भय न करें। 
यही परम सत्य बात है, यह आप समझें ॥ १५ ॥ 

अभी तक जो आपको भ्रम रहा कि जगत्‌-वस्तु की 
ही सत्ता है और ब्रह्म की सत्ता है ही नहीं, वह आज ही 
मेरे उपदेश से शान्त हो गया है अब दूसरा बन्धन देने 
वाला क्‍या रहा अर्थात्‌ कुछ नहीं ।| १६ ॥। 


थाली, पुरवा, घड़ा आदि जैसे केवल मिट्टी ही है, 
वैसे ही यह जगत्‌ केवल चित्त ही है। यह तो विचार से 
क्षीण हो चुका है ।। १७ ॥ 

अब आप मेरे सौम्य उपदेश से अहल्शार से पहले 
अछग हो जाएँ, फिर सम्पत्तियों में इच्छा, हर्ष और 
आपत्तियों में विषाद से रहित हो जाएँ, बैभवों के 
उत्कर्ष और अपकर्ष बढ़ने घटने पर भी एकस्से रहें। 
कभी-भी मेरे उपदेश का विस्मरण कर अर्थात्‌ अपने 
स्वरूपस्थिति की दुृढ़ता का परित्याग कर स्थिर मत 
बंठें ॥| १८॥। 

हे अपने कुलरूप आकाश के चन्द्रमा श्रीरामजी ! 
यदि आप ब्रह्मात्मा की एकतारूप वस्तु को भलीभाँति 
जानकर अवस्थित हैं, चित्त में सन्‍्ताप पहुँचानेवाले ह॒र्ष 
शोक, इच्छा आदि दोषों को छोड़कर रहे या उनका 
अनुसरण करते रहे, आपको फिर संसार आ ही नहीं 
सकता है ॥| १९॥ 


इस प्रकार ऋषि-प्रणीत वाल्मीकीय श्रीवासिष्ठमहारामायण में मोक्षोपाय में निर्वाणप्रकरण-उत्तराध॑ में 
सुख्ययोग उपदेश नामक कुसुमलूता का सत्ताईसवाँ सर्ग समाप्त हुआ ॥ २७ ॥ 


श्रीराम उवाच 
बोजाडकुराणां पुरुषकर्मणां जन्मकारिणाम्‌ । 


श्री रामभद्र नें कहा--हे विभो ! बीजरूप तथा कायें- 
रूप पुरुष के कार्यों का--जो जन्मरूप संसारानर्थ के 
उत्पादक तथा दैव से सम्बद्ध हैं--स्वरूप मुझ से कहें 


श्ष 


देवदाब्दार्थयुक्तानां तत्त्व बद विभो ! पुनः॥ १ ॥ 


२८ 


अर्थात्‌ यद्यपि आपने इन कर्मों का तत्त्व पहले यत्रतत्र 
कहा है, परन्तु फिर भी एक साथ मिलाकर कहें ॥ १॥ 


२८.१०] 


तसिष्ठ उवाच 
दवकर्मादिपर्यायं | घटादि. घटतावधि । 
संवित्स्पन्दनमेवेद॑ लोके पुरुषतां गतमु ॥ २ ॥ 
संवित्स्पन्दादुते पुंस्त्वं कर्म वा कोदुश भवेतु । 
घटावटपटाञ्यात्मा होतेनेव जगत्कृतम्‌ ॥ रे ॥ 
प्रवतेते जगल्लक्ष्मीः संवित्स्पन्दात्सवासनातु । 
निव्तते हि संसारः संवित्स्पन्दादवासनात्‌ ॥ ४ ॥। 
अवासनं हि संवित्तेः स्पन्दमस्पन्दनं विदुः । 
सस्पन्दोः्प्यस्फुरत्स्पन्दो येनाइड्वर्तादिनोहमते ॥ ५ ॥ 
मनागपि न भेदो$स्ति संवित्स्पन्दमयात्मनोः । 


वसिष्ठजी ने कहा--घट से लेकर घटत्व तक कार्यरूप 
और देव, कर्म आदि कारणरूप जो भी है वह सब चिति 
का स्पन्दन ही है, और वही लोक में पुरुषरूप बन गया 
है। आशय यह है कि सबसे पहले देव का तत्त्व कम है, 
कर्म का तत्त्व पुरुष है, पुरुष का तत्त्व मनोरूप चिति- 
स्पन्दन है और चितिस्पन्दन का तत्त्व चिदात्मा है। यही 
चिदात्मा प्राथमिक सद्धूल्पकूप चितिस्पन्दन से समष्टि- 
व्यष्टि मनरूप बन जाता है, जिसका कि “बहु स्यां' प्रजायेय' 
इस श्रति में उल्लेख है। इसके बाद लोक में देहाकार के 
अध्यास से श्रम से पुरुष पुरुष हो जाता है। फिर कर्म 
करते-करते प्रण्य-पापरूप अदुष्टात्मज देवरूपता प्राप्तकर 
पुण्य-पाप का भोग करने के लिए घट आदिरूप एवं 
घटादिगत गुण क्रियारूप से घटत्वादि सामान्यरूप बन 


.. जाता है, इसीसे जगत्‌-रूप विवर्त में आ जाता है, इन 


सब बातों से सार यह कि देव, कर्म आदि कारणशब्दरूप 
और घट से लेकर घटत्वधर्म पर्यन्त कार्यरूप जो है, वह सब 
तत्त्वदृष्टि से चितिस्पन्द के ही अलग-अलग नाम हैं ॥२॥ 


भद्र, संवित्‌ के चिति के स्पन्दन के बिना पुरुष का 
रूप और कम कैसे हो सकता है ? संवित्‌ का स्पन्दन ही 
घट, पट, वट आदि का स्वरूप है। इसी ने समस्त 
जगत्‌ को उत्पन्न किया है। यही कारण है कि पुरुष के 
कर्म आदि और घट-पटादि के अस्तित्व या परिज्ञान 
आदि चिति के अस्तित्व और प्रकाश के ही कारण होते 
हैं, यह सभी जानते हैं। यदि इन सब को संवित्‌ का 
_ चिति का विवर्त न माना जाय, तो न उनका अस्तित्व 
माल्म पड़ सकता है और न उनका प्रकाश ही हो सकता 
है, ऐसी स्थिति में उनका स्वरूप कैसा होगा ? अर्थात्‌ 
असत्‌ ही होगा ॥ ३॥ 


सारे जगत्‌ की यह्‌ विचित्र शोभा वासना युक्त 


निर्वाणप्रकरणउत्तरार्ड 


३३९ 


कल्पनांशादते राम ! सृष्टो पुरुषकर्मणोः॥ ६ ॥ 
जलवीच्योयंथा द्वित्वं सड्भल्पोत्थं न वास्तवम्‌ । 
तथेह... चित्परिस्पन्दरूपयोजन्तुकमेणो: ॥ ७ ॥ 


कमेंव पुरुषोी राम ! पुरुषस्येव कर्मता । 
एते ह्यभिन्ने विद्धि त्वं यथा तुहिनशीतते॥ ८ ॥ 
हि यक्तद्यथा शेत्यं यच्छत्यं तद्यथा हिमम्‌ । 
यत्कर्मातों तथा जन्‍्तुयों जन्तुः कर्म तत्तथा॥ ५ 0 
संवित्स्पन्दरसस्थेव देवकर्म नरादयः । 
पर्यांयशब्दा न पुनः पृथककमांदयः स्थिता: ॥ १० 0७ 
संवित्‌ के स्पन्दन से उत्पन्न होती है और वासना से 
नि्मुक्त संवित्‌ के स्पन्दन से निवृत्त होती है ॥ ४॥ 

महात्माओं का यह निश्चय है कि संवित्ति का चिति 
का स्पन्दन होने पर वासना रहित वह अस्पन्दन ही है । 
लोक में स्पन्दनशील भी तरजद्भध आदि जब भँवर आदि के 
द्वारा अपने अन्दर समाविष्ट कर लिये जाते हैं, तब, 
उनमें स्पन्दत का परिज्ञान नहीं होता है फलत: उनकी 
अस्पन्दनशीलता ही तकित होती है ॥ ५॥ 

हे रामजी ! इस सृष्टि में संवित्‌ और संवित्‌ स्पन्द- 
मय पुरुष एवं कर्म स्पन्द दोनों में कल्पर्नांश को छोड़कर 
कुछ भी भेद नहीं है अर्थात्‌ चिति का स्पन्दन की निदृत्ति 
ही निराकारता है, ऐसी स्थिति में विमर्श करने पर स्पन्द 
और पुरुष में कोई भेद नहीं है ॥॥ ६॥ 

सद्भूल्प जनित पुरुष और कर्म का संवित्स्पन्दन का 
भेद वैसे ही नहीं है जैसे सद्धूल्प से जनित और जल 
तरज्भ का भेद वास्तविक नहीं है ॥ ७॥ 

हे श्रीरामजी ! कर्म ही पुरुष है ओर पुरुष में ही 
कर्मरूपता है, आप इन दोनों की हिम और शीतता की 
तरह अभिन्नरूपता ही जानें ॥ ८ ॥ 

जो हिम है वही जैसे शीतता है और जो शीतता है, 
वही जैसे हिम है, वैसे ही जो कर्म है वही पुरुष है और 
जो पुरुष है वही कर्म है, इसलिए किये जाने वाले पुण्य- 
पापभाविदेह और उस देह से जो भोग्य होने वाला है 
इन दोनों की पूर्वास्था है ॥ ९ ॥। 

देव, कर्म, पुरुष आदि संवित्‌ के स्पन्दनरूप रस के 
ही पर्यायवाची शब्द हैं, इसलिए संवित्स्पन्दन से पृथक्‌ कर्म 
आदि अपना पृथक अस्तित्व नहीं रखते हैं। अर्थात्‌ दँव, 
कर्म आदि एक ही वस्तु के भिन्न नाम हैं, यह सिद्ध 
है ॥ १० ॥ 


रै४० 


स्पन्दात्संविज्जगद्दोजमस्पन्दाद्यात्यवोजताम ।_ 
अडकुरश्च तदेवाइन्तःस्थितत्वादइः कुरश्रियः ॥ ११॥ 
चित्ततं च व्वचिदस्पन्दं ववचित्स्पन्द स्वभावतः । 
अनन्तमेकाणववद्क्कालक्रमसंस्थितमु 
संवित्स्पन्दोी वासनावानिह बोजमकारणम । 
भृत्वा कारणतामेति देहादेरडइकुरावलेः ॥ १३४ 
तणवल्लीलतागुल्मबोीजान्तरगतेरपि । 
बीज॑ संवित्स्पन्द एवं तस्थ बोज॑ं न विद्यते॥ १४॥ 
न बोजाइ-कुरयोभदों विद्यतेष्मन्यौष्ण्ययोरिव । 
बीजमेवा5डकुरं विद्धि विद्धि कमेंव मानवम्‌ ॥ १५॥ 
चित्स्फुरन्ती भुमिकोशे करोति स्थावराइकुरम्‌ । 
स्थुलान्‌ सुक्ष्मान्‌ मृद्न्‍्क्ररान्‌ पयोगुद्खुदकानिव ॥१६॥ 
चिता विना धराकोदादत्यन्तपरिपेलवातु । 

स्पन्दन के कारण ही संवित्‌ जगत्‌ की बीज हो जाती 
है और स्पन्दन के अभाव से अबीजरूप हो जाती है। 
उसीके अन्दर सूक्ष्मरूप से अडकुर भी स्थित है, अतः 
वही बाहर निकलकर स्थूछ अडः-कुररूप हो जाती है ॥११। 

असीम चित्स्वभाव ही ऐसा है कि कहीं पर अपने 
स्वभाववद् देश-कारू क्रम में स्थित स्पन्दन से शून्य हो 
जाता है और कहीं पर स्पन्दनरूप बन जाता है ॥ १२॥ 

संवित्‌ का स्पन्दन वास्तव में अकारण है, किन्तु यहाँ 
वासना से युक्त हो देह आदि अडकुरों का वह कारणरूप 
बीज बन जाता है । १३ ॥।। 

अन्यान्य अवान्तर तृण, वलल्‍ली, लता, गुल्म आदि के 
बीजों की जो व्यवस्थित अडकुर आदि कार्य करने की 
प्रवत्ति है, उसमें भी वही संवित्स्पन्द कारण है, उसका 
अन्य कोई बीज नहीं है अर्थात्‌ अवान्तर बीजों के रूप में 
स्थित वही संवित्‌-स्पन्दन सवेत्र कारण है, उसी स्पन्दन 
विशेष-विशेष कार्यों की व्यवस्था के लिए अवान्तर बीजों 
के रूपों में स्थिति है ॥ १४ ।। 

बीज और अडकुर में, अग्नि और उष्णता के सदश, 
कोई भेद नहीं है । आप बीज को ही अहूकुर जानिये और 
कर्म ही को मानव जानिये अर्थात्‌ बीज के अन्दर रहने 
वाली शक्ति ही अडकुर है, यह माननेपर भी शक्ति और 
दक्तिमान्‌ में कोई भेद नहीं है ।। १५ ॥। 

स्पन्दनशील हो रही चिति ही भूमि में वट आदि 
वृक्षों के अडकुर को स्थूछ पदार्थ, सूक्ष्म पदार्थ कठिन 
जी व उठ अत, जल में बुल्लों की तरह बनाती 
है ॥ १६ | 

चिति के बिना ऐसा कौत समर्थ है, जो इस पृथ्वीतल 


योगवासिष्ठे . 


॥ १२॥ 


[२८.११ 


अडःकुराद वज्चसारांश्य क उल्लासयितु क्षमः ॥ १७ ॥ 
प्राणिवीयरसान्तःस्था संविज्जड्भममाततम्‌ .। 
तनोति लतिकान्तःस्थोी रसः पुष्पफले यथा ॥ १८॥ 
यदि सर्वेगता संविज्धवेनज्नातिबलीयसो । . 
तत्क उल्लासने शक्तः स्पाहवासुरभूभतामु ॥ १९ ॥ 
जड़मानां स्थावराणामेतदाद्यं च बोजकम्‌ । 
संविद्विस्फुरणमात्रमस्प बीज॑ न॒ विद्यते ॥ २० 0 
बोजाइकुरविकल्पानां.. क्रियापुरुषकर्मणाम्‌ । 
ऊमिवीचितरज्भाणां नास्ति भेदों न वस्तुनि॥ २१॥ 
द्विव्व॑ नुकमंणोयस्थ बोजाडकुरतया तयो 
विपश्रित्पदवे तस्में महतेषस्तु सदा नमः॥ २२॥ 
संवित्तेजन्मबीजस्प योध्न्तःस्थी वासनारसः 
स करोत्यड-कुरोल्लासं तमसड्भाग्निना दह॥ २३॥ 
से, अत्यन्त मृदु अडकुर से वज्र के सद॒श दृढ़ प्रवाल आदि 
को निकाल सके ।। १७ ॥ 

यह चिति प्राणियों के वीरयरस में स्थित होकर इन 
असीम जज्भम वस्तुओं का वैसे ही विस्तार करती है 
जसे लतिका में स्थित रस पुष्प और फल का विस्तार 
करता है, अर्थात्‌ रजवीय से शरीरसम्पादन में भी लगाना 
चाहिए ॥। १८॥ 

यदि सर्वत्र स्थित यह संवित्‌ अत्यन्त बलवती न होती 
तो, इन देव, असुर एवं राजाओं के निर्माण में कौन 
शक्तिशाली होता ॥ १९॥। 

स्थावर तथा जज्भम पदार्थों का यही एक आदि में 
संवित्स्फुरण कारण है और इसका कोई कारण नहीं 
है ॥ २० ॥ 

बीज, अड्कुर आदि विकल्पों का परस्पर; क्रिया, 
पुरुष एवं देव का परस्पर तथा ऊरमि, वीचि और तरज्ों 
का परस्पर कुछ भी नहीं है एवं अधिष्ठान में भी कुछ भेद 
नहीं है ।। २१॥ 

ऐसा होनेपर भी पुरुष और कम में तथा बीज और 
अडकुर में जिस पुरुष को भेद वास्तविक भासमान हो, 
उस महान्‌ पण्डितपशु को निरन्तर नमस्कार ही करना 
चाहिए ॥ २२॥ | क्‍ 

अर्थात्‌ वासना के सम्बन्ध से जनित संसारबीजता 
वासना के विनाश से नष्ट हो जाती है। 

जन्म के कारण संवित्स्पन्दन में जो भीतर का 
वासनारस है, वही बाहर अड-कुरित होता है, इसलिए 
उस वासनारस को असज्भूरूप अग्नि से आप जला दें ॥२३॥ 


ड्करकाा: 


२८.३३] 


कुर्वेतोःकुर्वेतश्वेव" सनता._ यदम्ज्जनम्‌ । 
शुभाशुभेषु कायषु तदसड्डभी विदुबंधाः॥ २४ ॥ 
अथवा वासनोत्साद एवाइसड्भः इति स्पृतः 
यया कयाचिद्युकत्याउनतः सम्पादय तमेव हि॥ २५॥ 
ययेव वेत्सि ततया युक्‍त्या पुरुषयत्नतः । 


काका 


वासनाड-कुरनिमुंलसेतदेव. परं॑ शिवम्‌ ॥ २६१ 
पौरुषेण प्रयत्नेन यथा जानामि वा तथा । 
निवारयाहंभावांशमेषोश्ओी.._ वासनाक्षयः ॥ २७ ॥ 


नास्त्येवः पोरुषादन्या संसारोत्तरणे गति: । 
निरहंभावरूपे5स्मिन्वासनाक्षयना सनि ॥ २८ ॥ 


आदेव संविदस्तीह सो$डकुरो बोजमस्ति ततु। 
तत्कम तच्च पुरुषस्तट्ेव॑ तच्छुभाशुभम्‌ ॥ २९५ ॥ 


पण्डित लोग कहते हैं कि पुरुष कुछ करे चाहे कुछ 
भी न करे, परन्तु उसका शुभ-अशुभ कार्यों में मत से जो 
आसक्त न होना ही असज्भ है ॥ २४॥। 

अथवा वासना का उच्छेद ही असजड्भ है, यह भी 
पण्डितों का मत है, इसलिए आप वासनोच्छेदरूप असज्भ 
का ही जिस किसी युक्ति से भीतर सम्पादन करें। 
अर्थात्‌ यदि वासना ही सद्भ है और वासना का उच्छेद ही 
असद्भ है, यह मानें तो तत्त्वज्ञान के अभ्यास से ही वासना 
को जला दें ॥ २५ ॥ 

वह युक्ति चाहे पहले कही गई राज-योगरूपा हो या 
हठ योगरूपा हो, परन्तु पुरुष प्रयत्य से दी्घकाल तक वह 
अभ्यस्त होनी चाहिए। आप अपनी वासना का उच्छेद 
जिस युक्ति से सुनकर समझते हों, उसी से उसका उच्छेद 
कर दें क्योंकि यह वासनाडकुर का उच्छेद ही परम 
कल्याण है ॥| २६ ॥। 

पुरुष प्रयत्न से आप जिस तरह की युक्ति जानते हों, 
उस तरह की दृढ़ अश्रान्त युक्ति से अहद्भाररूपी अंश का 
त्याग कर दें क्योंकि यह अहड्भवरांश का त्याग ही वासना 
का क्षय है। अर्थात्‌ समस्त वासनाओं का चिद्रपग्रन्थिरूप 
अहद्भार ही मूल है, अत: उसीका आप विनाश करें ॥।२७॥ 

वासनाक्षय नामक इस निरहड्भाररूप संसारतरण में 
अपने पुरुषार्थ के सिवा दूसरा कोई गति है ही नहीं ।।२८॥ 

असल में यहाँ सबसे मुख्य तो संवित्‌ की ही एकमात्र 
सत्ता है, वही अड्कुर है, वही बीज है, वही कर्म है, 
वही पुरुष है और वही पुृण्यपापरूप दैव है अर्थात्‌ अनादि 
अन्त प्रत्यगात्मरूप चैतन्य की सत्ता से ही बीज, अडकुर 


निर्वाणप्रकरणउत्तराड्धे 


३४१ 


न बोजमादावस्त्यन्यन्नाइकुरो न च वा नर:। 
नकर्म न च्‌ देवादि केवल चिदृदेति हि॥ ३०॥ 
नो बोजमस्ति न किलाडःकुरको5पि वा$स्ति 
नाप्यस्ति कर्म पुरुषश्च न वास्ति साधो ! । 
एकं तु चित्त्वमुदित ह्यातयाइभिधान- 
लक्ष्म्या नटः सुरनरासुरशोभयेव ॥ ३१ ॥ 


इत्येब निश्चयमनामय भावयित्वा 


त्यकत्वा भुशं पुरुषकर्स विचारगडद्धाम । 
निर्वासनः सकलसद्धूलनाविमुक्तः 
संविद्रपर्नेन..._ यंथाभिमतेच्छमारस्व ॥ ३२॥ 
प्रशान्तसर्वेच्छमदड्ू:मच्छ- दे 
चिन्मात्रसंस्थोईखिलकायकारों । 


आदि की सत्ता है, स्वतः नहीं है ॥॥ २९॥ 

सबसे प्रथम न तो कोई चिति के सिवा दूसरा बीज 
है, न अडकुर है, न पुरुष है, न कर्म है और न देव आदि 
ही कुछ है, केवल चिति का ही यह सब कुछ विलास 
है ॥ ३० ॥। 


[अर्थात बीज आदि की स्वतः सत्ता स्थिर नहीं होने 
से अत: एकमात्र चिदात्मा ही असत्यभूत बीजादि के 
आकारों में जगद्गप बनकर विलास करता है ।] 


हे साधो! न तो कोई बीज है और न कोई अड्कुर 
ही है। इसी तरह न तो कोई कर्म है और न कोई पुरुष 
ही है। एकमात्र चित्स्वभाव ही इन बीज, अडकुर आदि 
नामों की शोभा धारण कर वैसे ही विछास करता है जैसे 
नाटक का पात्र समय-समय पर देव, नर, दानव आदि 
नामों की शोभा-धारण कर नृत्य करता है ॥ ३१॥ 


हे निविकार श्रीरामचन्द्रजी ! निश्चय को अपने मन 
में.स्थिर कर पुरुष, कर्म आदि मभिथ्या विचार-जनित 
शड़ूत का बिलकुल परित्याग कर वासनाशून्य, समस्त 
विकल्पों से रहित एवं चेतन्‍्यमय बन जाए। फिर आप 
अपनी अभिमत इच्छा के अनुसार समाधिस्थ होकर या 
व्यवहाररत होकर स्थित रहें । इससे आपका कुछ भी 
बिगड़ेगा नहीं है ॥॥ ३२ ॥ 


हे रामभद्र सब इच्छाओं से निमुंक्त एवं अशेष शज्डूा 
से रहित हो सब कर्म करते हुए भी आप चैतन्यमात्र में 
स्थित रहें । एकमात्र अपनी आत्मा में ही रमण करें। 
समस्त कामनाओं से परिपूर्ण होकर आप निर्भय हो जाएँ 


३४२ 


आत्मेकरामः परिपुर्णकामों 


योगवासिष्के 


[२८.३३ 


भवाभयों राम ! शमाभिरामः ॥ ३२३ ॥ 


इत्या्ष श्रीवासिष्ठमहारामायणे वाल्मोकीये मोक्षोपाये निर्वाणप्रकरणें उत्तराध्धें 
शड्भातत्त्वसिद्धान्तप्रतिपादनं नामाषष्टाविशतिः सर्ग: ॥ २८ 0 


और परम शान्ति का अवलरूम्बन कर सब ओर चमकने  छग जायें ॥ ३३॥ 


इस प्रकार ऋषि-प्रणीत वाल्मीकीय श्रीवासिष्ठमहारामायण में मोक्षोपाय में निर्वाणप्रकरण के उत्तराद्ध में 
शद्धभातत्त्वसिद्धान्तप्रतिपादन नामक कुसुमलूता का अट्ठाईसवाँ सर्ग समाप्त हुआ ॥ २८ ॥ 


रद 


वसिष्ठ उवाच 
नित्यमन्तमुंखस्तिष्त वीतरागो विवासनः । 
चिन्मान्नममलं श्ञान्तं कर्म सर्वत्र भावयन्‌ ॥ १ 0 
आकाइशविद्वदः प्राश्श्रिन्मात्रकधनस्थितिः । 
समः सोम्यः समाननन्‍्दः संब्रह्माब्बंहिताशयः ॥ २ ॥ 
शोकेष्वापत्सु घोरेषु सद्धभूटेप्ववटेषु च। 


यथाप्राप्तेषु सर्वेषु खर्वेषन्नतिसमत्सु च॥ ३ ॥ 
यथाक्रमं यथादेशं कुरु दुःखमदखितः । 
बाष्पक्रन्दादिपयेन्त इन्द्रयुक्तुखानि च॥ ४ ॥ 
समागमेषु. कान्तानासुत्सवेषदयेषु च। 


आनन्द भज सोम्यात्मा वासनाक्रान्तमुठ्वत्‌ ॥ ५ 0७ 


२५ 


श्री वसिष्ठजी ने कहा--श त्रु, मित्र आदि सबके लिए 
प्रारब्ध से जो कुछ कार्य आ जाय, उसे यथायोग्य करते 
हुए भी आप निरन्तर अन्तमुंख ही रहें। राग छोड़ दें। 
वासनाओं से परे हो जाएँ और सत्र निर्मल, शान्त 
चेतन्यमात्र की भावना करें ॥ १॥ 

भद्र, आकाश के सदृश विशद हो जाएँ। प्राज्ञ 
बनें । एक चिन्मात्र में अपनी दृढ़ स्थिति (निष्ठा) बनाएँ। 
सम, सौन्य एवं पूर्णानन्द से युक्त हो जाइएँ तथा 
अपने अन्त:करण को ब्रह्मससदृश आनन्दरस में सरावोर 
करें। २॥। 

प्रारब्धवश प्राप्त हुए छोटे-बड़े शोक, आपत्ति, घोर 
सद्भूट, अवट गते आदि सभी प्रसज्ों में भीतर दुःखी न 
होकर देशधर्मों के अनुसार एवं क्रमानुसार रुदन-अश्रुपात 
आदि पर्यन्त दुःखों का और शीतोष्ण आदि से युक्त 
वस्त्रादिभोगरूप सुखों का अनुभव करते चलें ।। ३, ४ ॥ 

कमनीय रमणीय विषयों की प्राप्ति के अवसरों में, 
उत्सवों में एवं उदयकाल में आप सौम्य शान्‍्त मूर्ति होकर 
ऐसा आनन्द मनाए, जैसे भोगवासनाओं से आक्रान्त कर्मठ 


भूतानि मृत्युकायेषु सडग्रामादिषु तनिर्दह । 


दावानलस्तृणानीव वासनाक्रान्तमुढवत्‌ १ ६ ॥। 
क्रमागतेष्वलिश्नोड्थ. बकवच्चिन्तयाजंय । 
अर्थोपार्जनकायेषु वासनाक्रान्तमुढव॒त्‌ ॥ ७ ॥ 


बलादिदलयाशेषानरीनरिनिषदन । 
वातो. रिक्तानिवाम्भोदान्वासनाक्रान्तमुढ्वतु ॥ ८ ॥ 
जनेधु करुणाहेंषु धेयँ कुरु महात्मसु । 
आत्माराममना मोौनो वासनाक्रान्तमुठवत्‌ ॥ ९ ॥॥ 
मुदितो भव ह॒र्षेषु दुःखेषु भव दुःखितः । 
करुणां कुरु दोनेषु भव वोरेषु वोयेवान्‌ ॥ १०१ 


मूढ पुरुष करता है ॥ ५॥ 

वासनाओं से आक्रान्त मूढ़ पुरुषों के सदृश अधामिक 
प्राणियों को मृत्यु के हेतु संग्राम आदि में डालकर जैसे 
तृण को अग्नि जला डालती है वसे ही जछा दो ॥ ६॥। 

प्रारब्ध कर्मो के अनुसार प्राप्त धर्माविरोधी धन आदि 
के उपार्जन आदि कार्यों का बग्ुले के सदुश अखिन्न होकर 
चिन्तन और अर्जन करें, जैसे वासनायुक्त कमंठ पुरुष 
करता है ॥ ७ ॥| 

हे शत्रुनाशक श्रीरामजी! वासनायुक्त मृढ के सदुश 
आप बलपूर्वक समस्त शत्रुओं का ऐसा विनाश कर दें 
जैसे वायु जलशुन्य बादलों का विनाश कर देती है ।। ८ ॥ 

वासना से आक्रान्त कर्मकुशल मनुष्यों के सदृश 
करुणापातन्र जनों में उदारता का और महात्माओं के विषय 
में निन्दा न करने का अवलूम्बन करें तथा अपनी आत्मा 
में मन को रमने दें ॥ ९ ॥ 

हर्ष करने योग्य स्थानों में हृषित हो जाँय, दुःख 
करने योग्य स्थानों में दुःखी बनें दीनों पर दया करें और 
वीरों में वीर बतकर रहें ॥ १० ॥ 


२९.२३] 


अन्तसुंखः सदानन्दः स्वात्मारामतया5न्वितः । 
यः करोति शमोदारस्तन्न कर्तासि नाध्वघ ! ॥ ११ ७ 
आत्मभावनया साधो ! नित्यमन्त्मुंखस्थितेः । 
वज्त्रधारा$पि ते राम ! पतिता याति कुण्ठतामु ॥१२॥ 
सड्भल्पकलनोन्मुक्ते स्वसंविन्मात्रकोटरे । 
यस्तिष्ठत्यात्मनि स्वरमात्मारामों महेश्वरः॥ १३॥ 
न तं॑ भिन्‍्दन्ति शस्ज्राणि न दहुन्ति हुताशनाः । 
न क्लेदयन्ति वारीणि शोषयन्ति न मारुता:॥ १४ 0 
सुस्तम्भभजमालिझमय स्वात्मानमजरामरम्‌ । 
_ तिष्ठाध्व्रभ्य धीरात्मा सुस्तम्भसिव मन्दिरस्‌ ॥ १५॥ 
जगद्वक्षपदार्थोघपुष्पामोदश्रियं पराम्‌ । 
संविदं संविदः स्वस्थामास्स्वान्तमुंखमच्युतम्‌ ॥ १६ ॥ 
अन्तमुंखबतया नित्यं कार्यमाहरतां बहिः। 

अर्थात्‌ कुछ करने पर मूढजनों को तो दोष रूगता 
है, परन्तु ज्ञानी पुरुष को कुछ करने पर दोष नहीं लगता । 

हे अनघ! जो पुरुष अपनी वृत्तियों को आत्मा के 
अन्दर लगाकर स्थित रहता है, सदा आनन्द में मग्न 
रहता है, अपनी आत्मा में ही आराम करता है, तथा जो 
शान्ति और ओदार्य से युक्त है, वह कर्ता नहीं होता है 
इसलिए विषयों में आप सभी कर्ता नहीं होंगे और न 
उनसे आपको दोष ही लरंगेगा ॥ ११ ॥ 

हे साधो श्रीरामजी ! आत्मा की भावना से निरन्तर 
अन्तर्मुंख वृत्ति बनाकर स्थित हुए आपके ऊपर यदि इन्द्र 
की भी वज्भधारा गिर जाय, तो भी वह ब्यर्थं हो 
जायगी ॥ १२॥। 

समस्त स डू.ल्प-विकल्पों से निमुक्त अपनी संविन्मात्ररूप 
अन्तरात्मा में, स्वेच्छा से जो स्थित रहता है, बह 
आत्मारामी महान्‌ ईश्वर ही है ॥ १३ ॥। 

ऐसे पुरुष को न शस्त्र छेदते, अग्नि नहीं जलाती, 
जल नहीं भींगाते और पवन नहीं सुखाते हैं। १४ ॥ 

जिसमें चित्त भलीभाँति प्रकाशित होता है, ऐसे 
नित्यनिरतिशयानन्दरूप, जन्मशुन्य, जरा-मरणरहित, 
स्वात्माका दृढ़ खम्भोंवाले मन्दिर की तरह--अवल्म्बन 
कर निश्चल होकर स्थित रहें ॥ १५ ॥ 

जगद्गपी वृक्ष के पदार्थरूपी पुष्पों की सुगन्ध शोभा के 
सदृश सारभूत स्वस्थ ब्रह्म संवित्त का आत्मज्ञान का 
अवलम्बन कर समस्त बाहद्यवृत्तियों को सदा अन्तमुंख 
बनाकर स्थित रहें ।। १६ ॥ ः 

अन्तमुंखता से निरन्तर बाहर के कार्यों का सम्पादन 


निर्वाणप्रकरणउत्त राद्धे 


३४३ 


जीवतामपि नोदेति वासना दृषदामिव ॥ १७॥ 
पुनःप्रसरणोन्मुक्तमन्तःसुप्ते. मनः. कुरु । 
कुबन्सर्वाणि कर्माणि क्ूर्माड्भवदवृत्तिमान्‌ ॥ १८॥ 


अन्तवृत्तिविहीनेन बहिवृत्तिततेव च। 
सुप्रप्रबुद्धप्रेयेणा. कार्यमाचर. चेतसा ॥ १९॥ 


बालमुकादिविन्ञानवदन्तस्त्यक्तवासनम्‌ । 
भवतः कुर्वतः कार्य खबच्चितं न लिप्यते॥ २० 
वृत्तित्यागविलोनेन किश्नित्प्रसरता बहिः । 
अन्तरत्यन्तसुप्तेन चेतसता तिष्ठ विज्वर:॥ २१ 
असड्भुल्पकलड्गयां.. ज्ञानाच्चित्तक्षयोदये । 
शुद्धायां संविदि स्थित्वा कुरु मा कुरु वाइनच ! ॥ २२॥ 
सुधुप्रसमया कृत्या जाग्रह्यवहरन्‌ ब्रजन्‌ । 
गहाण मा किश्चिदपि मा वा किद्चित्परित्यज ॥ २३॥ 
कर रहे प्राणियों में वासना वैसे ही नहीं उत्पन्न होती 
है जैसे पत्थरों में नहीं होती है ।। १७ ॥ 

कछुए के अज्भों के सदश भीतर और बाहर के सब 
वृत्तियों से विरत हो सारे कर्म करते हुए भी आप अपने 
मन को भीतर छलीनकर दें जिससे फिर वह बाहर न 
निकलने पावे ॥ १८ ;। 

अन्दर की सुख-दुःखादि द्वत्ति से शून्य, बाहर की 
घटादि वृत्ति से युक्त के समान तथा प्रायः आधे जगे हुए 
चित्त से आप कार्य करते चलें ।। १९ |। 


अन्दर की वासना से शून्य अतएवं आकाश के सदृश 
निर्मल हुआ चित्त कार्य कर रहे आपको वैसे ही बन्धन 
कारक नहीं होगा जैसे बालक एवं मृक आदि का विज्ञान 
अन्दर की वासना से रहित होता है ॥ २० ।। 

आप समस्त चिन्ताओं को तिलाज्जलि देकर ऐसे 
चित्त से युक्त रहें, जो निविकल्पक समाधि के अभ्यास से 
बाधित हो चुका हो, कुछ-कुछ बाहर की ओर प्रतिभास- 
रूप से निकल सकता हो तथा भीतर से मर गया 
हो ॥ २१॥ ग 

हे निष्पाप श्रीरामजी ! ज्ञान से चित्त का विनाश हो 
जानेपर बची हुई सद्धुल्परूपी कलद्धू से निम्मुक्त विशुद्ध 
ब्रह्मचिति में बैठकर आप॑ कुछ करें या न करें दोनों एक 
हैं ॥॥ २२ ॥। । 

जागतें हुए, व्यवहार करतें हुए या जातें हुए भी 
आप सोये हुए पुरुष के सदृश वृद्धि के कारण न तो अभीष्द 
का ग्रहण करें या न अनिष्ट का परिहार ही करें ॥२३॥ 


३७४४ 


जाग्रत्यपि सुषुप्रश्नेज्ञाषि च सुषुप्तके । 
जाग्रत्सुषुप्रयोरक्‍्यात्तदस्त्यपसि. निरामयः ॥ २४ ॥ 
एवमाइन्तरहितमभ्यासेन शनेः.. दाने; । 
पदमासादयाहइन्द्रमतोत॑ सर्ववस्तुतः ॥ २५॥। 
न च हेत॑ न चंवेक्‍्य॑ जगदित्येव निश्चयी । 
परमामेहि.. विश्वान्तिमाकादा विशदाशयः ॥ २६॥ 
श्रीराम उवाच 
यथोव॑  सुनिशादूल ! तदहंप्रत्ययात्मकः । 
भवानेवेह कि तावद्गसिष्ठाख्यः स्थितों बद॥ २७॥ 
वाल्मीकिरुवाच 
राघवे गदति त्वेवं वसिष्ठो वदतां वरः। 
तृष्णी मे मुहर्ता्डमतिध्वत्स्वष्टचेष्टितः ॥ २८ ॥ 
तस्मिन्तुष्णीं स्थिते कि स्पादिति सभ्ये महाजने । 


जागरण की अवस्था में भी यदि आप सब प्रकार की 
उपाधियों का विहूय कर सुषुमि अवस्थावाले ही हैं; 
क्योंकि अज्ञान आवरण उस समय रहेगा ही नहीं 
जागरण और  सुषुप्ति को अलग करने वाले अज्ञान और 
अज्ञान कार्य का बाध हो जाने पर ये दोनों अवस्थाएँ 
एक हो जाती हैं और एकता हो जाने पर जो सन्‍्मात्ररूप 
बच जायगा, वहीं निविकार सनन्‍्मात्र-स्वरूप आप 
हैं | २४ ।। 
.. इस तरह धोरे-धीरे अभ्यास के द्वारा आप आदि- 

न्‍त से रहित ऐसा पद प्राप्त करें, जो समस्त शीत-उष्ण 

आदि दन्द्रों से रहित तथा सब वस्तुओं से परे है।। २५ ॥। 

न तो द्वैतात्मक जगत्‌ है और न एकात्मक ही जगत्‌ 
है, इस तरह के निश्चय से युक्त हो आप आकाश के सदश 
विश्द आशय ( मन ) वाले होकर परम विश्वान्ति प्राप्त 
करें ।। २६ ॥। 

श्रीरामचन्द्रजी ने कहा--हे मुनिशार्दूल गुरुवर ! यदि 
ऐसी बात है, तो अहम्भावरूप वसिष्ठ नाम के आप ही 
यहाँ स्थित हैं क्या ? आपके व्यवहार कैसे होते हैं यह 
कहिये, क्योंकि द्वैत के अपलाप से आप में भी अहम्भाव 
तो रहा नहीं अर्थात्‌ समस्त ढ्त का अपलाप हो जानेपर 
तो आपका भी अहद्भार वसिष्ठजी का अहम्भाव नहीं 
रहेगा इस स्थिति में आपके वक्तापन आदि का व्यवहार 
कैसे होता है ॥ २७ ॥ 

वाल्मीकि मुनि ने कहा--जब श्रीरामजी ने ऐसा प्रश्न 
किया, तब वक्ताओं में अग्रणी महाराज वसिष्ठजी आधे 
मुह॒र्त तक चुपचाप स्थित रहे । उनकी ऐसी चेष्टा स्पष्ट 
विदित हो रही थी। अर्थात्‌ वसिष्ठजी को तो अहम्भाव 


योगवासिष्टे 
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पतिते संशयाम्भोधो रामः पुनरुवाच हु॥ २९५॥ 
किमर्थ भगवन्त्तुष्णी भवानहमिव स्थितः । 
न सोउस्ति जगतां न्यायः सर्ता यो नोत्तरक्षमः ॥ ३० ॥। 
वसिष्ठ उवाच 
न मे वक्‍तुमशक्तत्वाद्क्तिक्षय उपस्थितः । 
किन्तु प्रश्तस्य कोट्यास्य तृष्णीमिवाइनघोत्तरम्‌ ॥३१॥ 
द्विविधो भवति प्रष्टा तत्त्वज्ञोकज्ञोषयवापि च । 
अज्ञस्पाउज्ञनतया देयो ज्ञस्य तु ज्ञतयोत्तरः॥ ३२॥ 
एतावन्तमभुत्कालं भवानज्ञाततत्पदः । 
भाजनं सविकल्पानामुत्तराणां महामते ! ॥ ३३ ॥। 
तत्त्वज्ञस्त्वचुना जातो विश्रान्तः परमे पदे । 
योग्यो न सविकल्पानापुत्तराणासप्ति स्फुटमु ॥ ३४॥ 


आदि हैं तो नहीं, परन्तु हमारी और श्रोताओं की अज्ञान 
दृष्टि के ही कारण उन्होंने उसका अवलम्बन किया था, 
जब सबको तत्त्वज्ञान हो चुका तब तो मेरे प्रश्न का मौन 
ही उत्तर है, इस आशय से वसिष्ठजी की चुपचाप स्थिति 
कहते हैं ॥| २८ ॥॥ 

महाराज वसिष्ठजी तो मोन धारणकर स्थित रहे और 
इधर सभ्य महाजन अब क्या होगा, इस संशय-सागर में 
पड़ गये, वह देखकर श्रीरामभद्र फिर कहने छंगे ।| २९ ॥। 


हे भगवान्‌ ! मेरे समान आप चुपचाप क्‍यों स्थित 
हैं? जगत्‌ में शिष्यों का ऐसा कोई तक ही नहीं है, जो 
विद्वान्‌ गुरुओं के लिए उत्तरयोग्य न हो ॥ ३० ॥ 

महाराज वसिष्ठजी ने कहा--है अनष ! मुझ में कहने 
की शक्ति नहीं है, इसलिए उत्तर-युक्ति न रही, यह बात 
नहीं है, किन्तु यह प्रश्न चरम सीमा का होने के कारण 
चुपचाप स्थित रहना ही इसका उत्तर है ॥ ३१॥ 


प्रशनकर्ता दो तरह के होते हैं--एक तो तत्त्वज्ञ और 
दूसरे अज्ञानी । इनमें अज्ञानी प्रइनकर्ता को अज्ञ बनकर 
उत्तर देना पड़ता है ओर ज्ञानी को ज्ञानी बनकर उत्तर 
देना पड़ता है ॥ ३२॥। 

हे महामते ! इतने समय तक तो आप तंत्पद को, 
ब्रह्मात्मा को जानते ही नहीं थे, इसलिए आप सविकल्पक 
उत्तरों के ही पात्र रहें | ३३ ॥ 

अब तो आप तत्त्वज्ञ बन गये और परम पद में स्थिति 
भी अपने प्राप्त कर ली, इसलिए स्पष्ट है कि विकल्पवाले 
उत्तरों के योग्य नहीं रहे ।। ३४ ॥ 


२९.४६ | 


पावान्कश्रवित्किलोल्लेखो वाडःमयो बदतां वर ! । 
सुक्ष्माथः परमार्थों वा बहुरल्पतरोषपि बा॥ ३५॥ 
प्रतियोगिव्यवच्छेदसंस्यथातीतादिभिश्नेमे:.. ॥ 
सच सर्वोष्न्वितः साथो ! भा इव त्रसरेणुभिः ॥ ३६४ 
उत्तरं सकलडुःंच तउज्ञों नाहति सुन्दर ! । 
नाकलड्ग च वागस्ति त्वं च तज्ज्ञतरः स्थित: ! ॥३७॥ 
पथाभूतं च वक्तव्यं ज्ञस्याउन्तेवासिनों सया । 
यथाभूृत॑ विदुः काप्ठमौनसन्तविर्वाजतम्‌ ॥ ३८ 0 
अविचारात्ससड्ूल्प॑ मौनमाहुः पर॑ पदस्‌ । 
तदेव तब तज्ज्ञस्य वत्तः सुन्दर उत्तरः॥ ३५ 0 
पन्‍्मयों हि भवत्यड्भः पुरुषों वक्ति तादुशम्‌ । 
ज्ञेयसात्रमयश्राहूं वागताते  पदे स्थित: ॥ ४० ॥ 
वागतोीतपदस्थो5हि कथ्थं गह्लाति वाइःमलस्‌ । 


हे वक्ताओं में श्रेष्ठ श्रीरामचनद्जी ! यह जितना 
वाणीरूप भाषण है, वह चाहे सूक्ष्म अर्थवाला हो, परम 
अर्थवाला हो, चाहे थोड़ा हो अथवा अधिक हो, परन्तु 
साधो ! वह सब प्रतियोगी, भेद, संख्या, मुख्यभूत अर्थ, 
साधन, बाधन, बोध, प्रमाण आदि की कल्पनाओं से ऐसे 
मिला-जुला रहता है, जैसे जालों के अन्दर सूर्य किरणें 
त्रसरेणुओं से सूक्ष्म रजकणों से मिली-जुली रहती 
है ॥ ३५-३६ ॥ 

हे सुन्दर ! जो तत्त्वज्ञानी पुरुष है, उसके लिए 
कलड्ूपूर्ण उत्तर नहीं होता है क्योंकि जितनी वाणियाँ हैं, 
वे सब कलद्धूपूर्ण ही हैं, आप तो तत्त्वज्ञ बनकर स्थित 
हैं।। ३७ ॥ 

ज्ञानी शिष्य के सम्मुख मुझे जो यथावत्‌ सत्य है 
उसे ही कहना चाहिए, परन्तु कलूछ्धों से निम्मुक्त यथावत्‌ 
सत्य तो काठ की तरह मौन ही है | ३८ ।॥। 

जो परम पद है, वह तत्त्वज्ञान के पूर्व अज्ञान से 
उपदेश वाणी के योग्य है, वह कल्पना कर ससज्ूूल्प 
बनता है अर्थात्‌ वाणी के व्यवहार रूप सद्धुल्प का 
विषय हो जाता है और विचार से ज्ञात हो जाने पर 
मौन वाणी का अविषय हो जाता है, यह विद्वानों का 
निश्चय है, इसलिए तत्त्वज्ञानी हुए आपको मैंने अब 
यह मौन ही सुन्दर उत्तर दिया ॥ ३९ ॥ 

है प्रिय ! वक्ता पुरुष जिस रूप का होता है, उसी 
रूप को कहता है, मैं तो तत्त्वसाक्षात्कार से बोधित 
होने वाली जो ब्रह्म रूप वस्तु है, तन्मय बन कर वाणी से 

हे 


निर्वाणप्रकरणउत्तराज् 


३ क। हर 


अवाच्यं वच्मि नो तेन वाग्धि सदड्धल्पनाड्िता ॥४१॥ 
श्रीराम उवाच 

वाचि ये ये प्रवर्तेन्ते ताननादृत्य दोषकान्‌ । 

प्रतियोगिव्यवच्छेदिपुरवंक्‌न्‌ वद को भवान्‌ ॥ ४२ ॥ 
वसिष्ठ उवाच 

एवं स्थिते राघव है ! यथाभृतमिदं श्ृणु । 

कस्त्वं को5ह जगद्वा क्रिमिति तत्त्वविदां वर ! ॥ ४३ ७ 

अहं तावदयं तात ! चिदाकाशों निरामयः । 

चेत्यसंवेद्यरहितः सर्वेसड्रल्पनातिग: 0 ४४ ॥ 

स्वच्छे चिदाकादामहे भवानाकाशमेव च । 

जगच्चाकाशमखिलं.. सर्वेभाकादसात्रकम्‌ ॥ ४५ 0 


शुद्धन्नानेकरूपात्मा शुद्धज्ञानमयात्मनि ॥ 
अन्यसंविद्द्शोन्मुक्तः स्वान्यद्वक्तुं न वेद्यहुम्‌ ॥ ४६ ॥ 


परे परम पद में स्थित हूँ ।॥ ४० ॥ 

जो वाणी से अतीत पद में बैठा है, वह वाणी रूप 
मल को केसे ग्रहण करेगा ? इसलिए मैं अवाज्य कहने 
के अयोग्य वस्तु नहीं कहता, क्‍योंकि वाणी सद्धूल्प रूप 
कलडू से युक्त ही रहती है ॥ ४१ ॥ 

श्रीराम जी ने कहा--वाणी में जो-जों भिन्नता, 
विरोधिता आदि से होने वाले दोष प्रदत्त होते हैं, उनका 
अनादर कर अर्थात्‌ उनमें तात्पर्य न रख कर भाग त्याग 
लक्षणा द्वारा मुझसे कहिए कि आप कौन हैं ॥ ४२ ॥। 

श्री वसिष्ठ जी ने कहा है राघव ! है तत्त्वज्ञों में 
श्रेष्ठ | जब आप भाग त्याग लछक्षणा से कुछ कहलाने के 
लिए उद्यत हैं, तब आप यथार्थ रूप से स्थित इस विषय 
को सुनें कि आप कौन हैं ? मैं कौन हूँ और यह जगत 
क्या है ॥ ४३ ॥। 

हे तात्‌ ! जो “अहम वस्तु है, वह यह निरामय 
विकार शून्य चैतन्याकाश ही है । वह बाह्य एवं 
आभ्यान्तर विषयों से रहित है और समस्त कल्पनाओं से 
परे है ॥। ४४ |। 

में स्वच्छ चिदाकाश रूप हैँ, आप चिदाकाश रूप हैं 
और सम्पूर्ण यह जगत्‌ भी आकाशरूप ही है, समस्त 
केवल आकाद ही है ।। ४५ ।। 

विशुद्ध ज्ञाममय आत्मा में मैं विशुद्ध साक्षी रूप 
आत्मा ही हूँ, मुझमें भेद ज्ञान की दृष्टि ही नहीं है 
और न प्रत्यगात्मा से भिन्न कुछ अणु मात्र भी कहने की 
इच्छा रखता हूँ ॥| ४६ |। 


३४६ 

स्वपक्षोड्रावनपरा. अहन्तात्मेकवर्द्धनम्‌ । 
मोक्षा्थमप्युयमिनोी नयन्ति शतशाखताम्‌ ॥ ४७ ॥ 
जीवतोष्प्युपशान्तस्प व्यवहारवतोषपि च॑। 
हाववद्यरवस्थानं तदाहुडः परम पदमस्‌ ॥ ४८॥ 
अबहिःसाधनं शान्तमनन्तं साधन समस्‌ । 

न सुख॑ नासुख॑ नाहं नान्‍्यदित्यादि त॑ शिवस्‌ ॥ ४९ 0७ 
मुक्तताया अहन्तेयमभावों भावनं कक्‍व च॑ । 
तयेवाईन्विष्पते सेति जात्यन्धश्रित्रमीक्षते ॥ ५० ॥ 
. स्पन्दनेपस्पन्दने चेव यत्पाषाणवदासितम्‌ । 
अजडस्थेवतद़िद्वि निर्वाणमजरं पदम्‌ ॥ ५१ ॥ 


शिष्यों का सन्देह दूर करते के लिए या प्रतिवादियों 
प्र विजय पाने के लिए उद्यमशील विद्वान श्रुति, युक्ति 
आदि प्रमाणों के द्वारा अपने पक्ष के समर्थन में तत्पर 
होकर बाधित का भी आहार्यारोप कर अहन्ता रूप एक 
ही आत्मा को बढ़ाते हैं और उसका अनेक शाखाओं में 
विस्तार करते हैं, परन्तु अज्ञानी के सदृश मोहित नहीं 
होते ॥ ४७ ॥ 
यद्यपि जी रहा है और यद्यपि व्यवहार भी कर 
रहा है, तथापि परम शान्ति रूप पद में विश्वान्त पुरुष की 
मुर्दे के सदश जो स्थिति है, वही परम पद कहलाती है 
अर्थात्‌ इतनी बात से विद्वानों का पाण्डित्य बतलाना ही 
परम पद है, यह नहीं जानता चाहिए, किन्तु कोई दूसरा 
ही है ॥ ४८ ॥ 
बाहर के साधनों से निर्मुक्त अन्दर के साधनों से 
शल्य कर्तापन एवं भोक्तापन से रहित सुख रूप नहीं 
दुःख रूप नहीं अन्य रूप नहीं शान्त और सम तथा जो 
सबका आदि है, वही स्वप्रकाश-निरतिशय आनन्द रूप 
शिव पद है ॥ ४९ ॥ 
यह जो अहम्भाव है, वह मुक्ति का अभाव है अर्थात्‌ 
मुक्ति का पूर्व कालिक अभाव है। इसलिए अहम्भाव से 
मुक्ति की भावता कहाँ होगी ? अभाव से किसी प्रतियोगी 
का अनुभव तो हो ही नहीं सकता है। मुक्तरूपता द्वारा 
भी मुक्ति की भावना नहीं हो सकती है, क्योंकि मुक्त- 
रूपता और मुक्ति तो एक ही है, इसलिए दोनों पक्षों 
में जन्मान्ध पुरुष चित्र देखता है, यही न्याय आ जाता 
है॥ ५०॥ 
अहद्भारादि का स्पन्दन या अस्पन्दन होने पर भी जो 
पाषाण के सदृश जिसका निश्चल अवस्थान है, वह अजड़ 
का ही है, जड़ का नहीं है, यह आप जानें । वही परम 


योगवासिष्टे 
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तच्च नान्‍यो. विजानाति स्वयमेवानुभूयते । 
लोकषणाविरक्तेन ज्ञेंव ज्ञत्वमिवात्मनि ॥ ५२ ॥ 
तत्राइहनता न च त्वत्ता नानहनता न चाउन्यता । 
केवल केवलोमभावो निर्वाणममल शिवम्‌ ॥ ५३ ॥ 


चेत्योन्मुखत्वमेवा5हुश्वेतनस्पाइस्यथ चेतनम्‌ । 
एष एवं च संसारो बन्धः क्लेशाय भूयसे ॥ ५४ ॥॥ 
चेतनस्थाधचेतनत्वमचेत्योन्पुखतात्मकम्‌ । द 
मोक्ष विद्धि परं॑ शान्‍्त॑ पदमव्ययसेव व ॥ ५५॥ 
दिक्‍कालाद्यनवच्छित्ने शान्ते शान्तात्मति स्थिते । 
चेत्यं न सम्भवत्येव कः कि चेतयते कथम्‌ ॥ ५६ ॥ 


पद, अजर क्षीणता आदि दोषों से रहित मोक्ष है। दृक्ष, 
मृग आदि में चहल-पहल हो यान हो, पर पव॑त कीं 
शिला निश्चल स्थित होने से जैसे जड़ है, वैसे ही अहद्धार 
प्राण आदि में चहल-पहल हो यान हो, पर परम पद 
निश्चल स्थित है, अत: उसे जड़ क्‍यों न माना जाय, 
इसका समाधान इस पद्म से कहा है ।। ५१ ॥ 

अर्थात्‌ अन्तिम स्थिति में वह स्वप्रकाश रूप ही 
फलित होता है है । 

परम प्रकाश रूप निर्वाण पद वैसे ही स्वतः ही 
अनुभूत होता है, दूसरे के द्वारा नहीं जैसे छौकिक आत्मा 
में प्रसिद्ध ज्ञातापत लोकेषणावर्जित ज्ञाता पुरुष के द्वारा 
स्वयं ही अनुभूत होता है ।। ५२॥ 

वहां परम पद में न अहन्ता है, न त्वत्ता है, न 
अहन्ता का अभाव है, न अन्य रूपता है। वह निर्वाण पद 
केवल विशुद्ध शिव रूप कंवल्य ही है ॥| ५३ ॥ 

इस चेतन का निर्वाणरूप स्वप्रकाशपद का विषयों 
की ओर झुक जाना ही परप्रकाश विषयसम्बन्धरूप क्रिया 
कहा गया है ओर यही संसार है, यह भयावक महान 
कष्ट को देने वाल्गा बन्धन है अर्थात्‌ उसका दूसरे से 
प्रकाश होना ही संसार है ॥ ५४॥। 

चेतन की विषयों की ओर प्रब्त्ति न होनां ही 
अचेतनता है, इसी को आप मोक्ष जानें। मोक्ष ही 
अविनाशी शान्‍्त परम पद हैं। अर्थात्‌ विषय सम्बन्ध के 
अभाव से प्राप्त अचेतनता तो मोक्ष में इष्ट ही है ॥ ५५॥ 

देश, काल आदि से अपरिच्छिन्न, शान्तस्वरूप ही 
मोक्ष स्थिति होने से उस शान्तरूप में चेत्य की सम्भावना 
ही नहीं हो सकती, ऐसी स्थिति में कौन किसका, किस 
तरह प्रकाश-करेगा ॥। ५६ ॥। 
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सद्भालपः स्वप्नद्श्येडन्तः संविन्मात्रात्मतां बिना । 
यथाः5न्यव-द्रवेदभूपास्तथेवाइस्मिन्‌ु. बहिर्गते ॥ ५७ ॥ 
मनोबुध्यादयश्वेते.. संविस्मान्रानुरूपिण: । 
मनोबुध्यादिदव्दाथंभावितास्तु जडात्मकाः॥ ५८॥ 
संविन्मात्रे समे स्वच्छे सबाह्याभ्यन्तरे तते । 
अभिन्ने भेदबुद्धिवा किमनर्थाय जम्भते ॥ ५५ ॥ 
संविन्मात्रस्प शुद्धस्य शन्यस्प च किमन्तरम्‌ । 
यच्चान्तरं तहिब्रधा विदन्त्येति न वाग्गतिम्‌ ॥ ६० ॥ 
सदसद्रप॑ आभासो यथा किमपि छक्ष्यते । 

[इस तरह केवल अन्तमुंखतामात्र से स्वतःसिद्ध मुक्ति 
का उपपादन कर अब बहिमुंखतामात्र से ही जगत्‌ का 
विस्तार होता है।] 

हे श्रोतगण भूपसमृह यह आत्मा जब बहिमुँख होता 
है, तब वही प्रपश्चरूप होकर अन्य जड़ के सदृश वैसे ही 
भासमान होने लगता है जैसे स्वप्न के संसार में चेतन- 
गत तत्‌-तत्‌ वासनानुसारी सद्धूल्प चेतनरूप होता हुआ 
भी चेतनरूपता का परित्याग कर चेतनभिन्न प्रतीत होता 
है।। ५७ ।। 

मन, बुद्धि, अहंकार आदि सब अन्तमुंखदशा में 
चेतनरूप हैं और मन, बुद्धि आदि दब्दार्थों में भावना 
करने पर अर्थात्‌ बहिमुंख दशा में चेतन भिन्न जड़रूप 
हैं ॥ ५८ ॥। 

यह जितना विस्तृत बाह्य-अभ्यान्तर जगत्‌ है, वह 
सब सम, स्वच्छ एवं अभिन्न संविद्रप ही है, इसमें जो 
भेदबुद्धि की जाती है, वह अनर्थ के लिए ही विकसित 
होता है अर्थात्‌ इसी रीति से आन्तर और बाह्य जितना 
जगत्‌ है, वह सब चेतन्यैकरस ही सिद्ध हो जाता है, ऐसी 
स्थिति में चिति की बहिमुंखतारूप जो भेदबुद्धि है, वही 
केवल व्यर्थ और अनर्थ की हेतु है ॥॥ ५९ ॥ 

अन्त में अवशिष्ट विशुद्ध संविन्मात्रस्वरूप आत्मा में 
और शून्य में क्‍या अन्तर है, यह हम लोग नहीं जान 
सकते । जो अन्तर है, उसे तो विद्वान कहते हैं कि वह 
वाणी का विषय नहीं है, स्वानुभ ववेद्य है अर्थात्‌ निरतिश- 
यानन्दरूप है, उसका वर्णन कैसे कर सकते हैं अर्थात्‌ 
समस्त दृश्यों का विनाश हो जानेपर अन्त में बचे जाने 
वाला संविन्मात्रस्वरूप आत्मा शुन्यरूप नहीं है, किन्तु 
निरतिशयानन्दरूप ही है, यह विद्वानों का अनुभव 
है।॥ ६० ॥ 

जैसे आँख के प्रणिधानरूप एकाग्रता प्रयत्न से अन्ध- 
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तमसपीक्षितयत्नेन ब्रह्मणोद॑ तथा जगतु्‌ ॥ ६१ ॥। 
अयमाकाशमेवापहू यदि शास्यास्थवासनस्‌ । 
वासनां तु न बध्नासि स्थित एवाइसि चिन्नभः॥ ६२॥। 
इति निश्चयवानन्यस्तज्ज्ञोजज्ञ इव संज्ञया । 
चिद्॒पुविद्यमानो5षपि शाम्यत्यसदिव स्वयम्‌ ७ ६३ 0७ 
जीवानां. ज्ञप्रिगुप्तेन ज्वलन्नज्ञानवापुना । 
अविद्याग्निः प्रबुद्धानां पुनस्तेनेवः शाम्यति ॥ ६४॥ 
अजडानां यदज्ञानं स्थाणुनामिव ग्ाम्यताम । 
तमाहुंमोक्षमक्षुब्धमासित॑ पदसक्षयम्‌ ॥ ६५ ॥ 
कार में कुछ सद-असद्रप आभास दिखाई देता है, बसे ही 
ब्रह्म में जो आभास दिखाई देता है, वह आभास ही यह 
जगत है ॥ ६१॥। क्‍ 

यह मैं चिदाकाश स्वरूप ही हूँ, इस प्रकार निश्चय 
कर वासना निमुंक्त हो उत्तम शान्ति से सम्पन्न हो 
गया हूँ। आप भी यदि वासना को कहीं न बाँध लें, तो 
वह चिदाकाश रूप ही होकर स्थित हैं | ६२ ।। 

यह ॒चिदाकाश रूप ही मैं हूँ, इस प्रकार के निश्चय 
से युक्त जो भी दूसरा पुरुष है वह तत्त्वज्ञ ही है। वह 
व्यवहार से अज्ञानी के सदश विद्यमान होता हुआ भी 
चैतन्य स्वरूप ही है और देहादि की स्थिति होने पर 
भी उन्हें असत्‌ के समात मानकर स्वयं शान्‍्त ही रहता 


है ॥ ६३ ॥। 

मैं अज्ञानी हूँ, इस प्रकार का साक्षी ज्ञान ही अज्ञान 
की सिद्धि करता है। यद्यपि जीवों की संसाररूप 
अविद्यात्मक अग्नि मैं संसारी हूँ' इस तरह के साक्षिज्ञान 
से रक्षित अज्ञानरूप वायु से जलती रहती है तथापि भमैं 
ब्रह्मस्वरूप हुँ. इस तरह के प्रबुद्ध जीवों की अन्तिम 
साक्षात्कार वृत्तिरूप में परिणत साक्षि-रक्षित अज्ञान वायु 
से मानो नष्ट हो जाती है, तीसरे किसी की अपेक्षा नहीं 
करती । आशय यह है कि क्‍या जीवों की अविद्या को 
चिदात्मा नष्ट कर देता है या जड़ ? प्रथम पक्ष तो युक्त 
नहीं है, क्योंकि चिदात्मा तो अविद्या का साधक है, इस 
लिए उससे विरोध ही नहीं । दूसरा पक्ष भी युक्त नहीं है, 
क्योंकि सारा जड़ अविद्या का कार्य है, इसलिए अविद्या 
का जड़ भी विरोधी नहीं है इस प्रहन के उत्तर में कहा 
गया है ॥| ६४ ॥। 

अनाबृत स्वप्रकाश निरतिशयानन्द आत्मा के स्वरूप- 
भूत हुए उन मुक्त पुरुषों की सांसारिक ज्ञानों से रहित 
दुःखरूप क्षोभ से शून्य जो स्थित है वही मोक्ष है और 


३४८ योगवासिष्ठे । [२९.६६ 


ज्ञत्वेन ज्ञत्वमासाद्य मुनिर्भवति मानवः । 
अज्ञत्वादज्ञतामेत्य... प्रयाति पशुवृक्षताम्‌ु ॥ ६६१ 
अहूं ब्रह्म जगच्चेदमित्यविद्यामयों भ्रमः 
असत्यः प्रेक्षया ध्वान्तं दोपेनेव न लूभ्यते ॥ ६७॥ 
समग्रकरणग्रामोध्प्यसड्ूूल्पो विवेदनः । 
न॒किद्धिदष्यनुभवत्यन्तर्बाह्ो च शान्तधोः ॥ ६८ ॥। 
सुषुप्तत इव॒स्वप्नः सभाधौ प्रविलीयते । 
दृश्यं सर्व ज्ञबोधेषन्तः पुनः स्वात्मेब लक्ष्यते ॥ ९५ ॥ 
वही अविनाशी पद है। इनमें अनन्त अज्ञानों की आपत्ति 
भी नहीं है, क्योंकि एक ही के विज्ञान से सभी का ज्ञान 
हो जाने के कारण उनमें किसी तरह के अज्ञान की प्राप्ति 
ही नहीं हैं। अपि च, श्रमात्मक ज्ञान का अभाव भी 
आत्मरूप ही है, इसलिए उसमें तत्त्वज्ञान कोई विलक्षणता 
ही नहीं रही । क्या मुक्त पुरुष जगत्‌ को जानते हैं या नहीं ? 
यदि जानते हैं, तो संसारी और मुक्त दोनों में कोई विशेष 
अन्तर नहीं रहा । दूसरे पक्ष में नहीं जानते हैं, इस पक्ष 
में तो एक आत्मा के अज्ञान का परिहार करते हुए 
आपने जगत्‌ के अनन्त अज्ञान स्वीकृत कर लिये। सूखे काठ 
के-जैसे स्थित उन पुरुषों में मुक्तत्व ही कैसा ? इसके 
उत्तर में कहते हैं। ६५ ॥ | 

आत्मन्नान के द्वारा सांसारिक पदार्थों का अज्ञान 
प्राप्त कर पुरुष मुनि बन जाता है, परन्तु आत्मा के अज्ञान 
द्वारा सांसारिक पदार्थों का अज्ञान प्राप्त कर पुरुष पशु 
तथा वृक्ष बन जाता है। तात्पय यह है कि जब मूलाज्ञान 
रहता है तभी उसके बल से बाह्य अर्थों के अज्ञान मूर्खता 
के सम्पादक होते हैं । मूलाज्ञान का नाश हो जानेपर तो 
बाह्य अर्थों के अज्ञान मुनित्व के सम्पादक हो जाते 
हैं॥। ६६ ॥ 

अहं ब्रह्मास्मि इस प्रकार का ब्रह्मज्षान तथा यह 
जगत्‌ सब अविद्यामय असत्य भ्रम है। यह ब्रह्माकार 
अखण्डब्त्ति से, दीपक से अन्धकार की तरह निकल जाता 
है अर्थात्‌ ब्रह्मज्षान और जगद्भ्रम सभी अज्ञानरूप ही हैं, 
परन्तु अज्ञाननिदृत्ति तो अज्ञान नहीं है, जिससे मुक्ति न 
हो ।। ६७ |॥। 

जो तत्त्वज्ञ जीवन्मुक्त पुरुष है उसकी समस्त इन्द्रियाँ 
हैं पर वे सद्धूल्पशुन्य हैं और सविकल्पक ज्ञान से रहित 
हैं। इसलिए शान्तबुद्धि यह महात्मा बाह्य और आन्तर 
किसी का अनुभव नहीं करता । जिस तरह सुषुप्त अवस्था 
में स्वप्त का विलय हो जाता है उसी तरह तत्त्वज्ञान 


तीलत्वं च यथा व्योम्नि तथा पृथ्व्यादिता शिवे ॥ 
अ्रान्तिमात्रादते नान्यद्थथा व्योम तथा शिवः ॥ ७० ॥ 
वासनाभिरुपेतो5पि समस्ताभिरवासनः 
भवत्यसावसत्सर्वमिदित्येथ. यस्य धो: ॥ ७१। 
सड्भल्पेष्व:दत भव्य स्वप्नमायेनद्रजालकम्‌ । 
यह॒त्संसुतयस्तद्वद्‌ वृष्टेषप्पास्था किमन्र वे ॥ ७२॥ 
न दःखमस्ति न सुख न ॒पुण्यं न च पातकम्‌ । 
न किद्धित्कस्यचिन्नष्टं कतुभोक्तुरसम्भवातु ॥ ७३ ॥ 
होने पर समाधि में समस्त दृश्य विलीन हो जाता है और 
भीतर केवल आत्मा ही लक्षित होता है ॥ ६८, ६९ ॥ 
पृथिवी आदिरूप समस्त दृश्य आत्मा में वैसे ही विलीन 
हो जाता है जैसे आकाश में तीलरूप विलीन हो जाता है । 
जैसे आकाश में नीलरूप केवल भ्रान्ति छोड़कर दूसरा कुछ 
नहीं है उसी तरह आत्मा में पृथिवी आदिरूप श्रान्ति 
छोड़कर और कुछ नहीं है, इसलिए नीलरूप जैसे आकाश 
है वैसे ही परथिवी आदिरूप के प्रति आत्मा है ॥ ७० ॥ 
जिस पुरुष को यह बुद्धि रहती है कि यह सब असत्‌ 
ही है । वह वासना से युक्त होता हुआ भी समस्त वासनाओं 
से रहित ही है अर्थात्‌ बाधित अर्थ की वासना वासना ही 
नहीं है, ऐसी स्थिति में ज्ञानी वासना रहित ही है ॥७१॥ 
हे भव्य श्रीरामजी ! सदड्भूल्प जनित पदार्थों में स्वप्न, 
माया, इन्द्रजाल ये सब संसार वैसे ही अद्भुत ही हैं 
जैसे चित्रविचित्र अद्भुत अर्थ विद्यमान हैं। प्रत्यक्षत: 
दिखाई देनेवाले स्वप्न आदि अर्थों में क्या अस्था बाँधकर 
बेठे रहना अच्छा है ? एवं संसार में भी अस्था बांधकर 
बेठे रहना क्‍या अच्छा है। अर्थात्‌ चित्र-विचित्र भ्रुवन, 
देवता, मनुष्य, पशु, पक्षी; विहित निषिद्ध अनेक कर्म; एवं 
विहित निषिद्ध कर्मफलों की भोगस्थिति तथा ईश्वर इन 
सब का जहाँ पर अस्तित्व है ऐसे इस अद्भुत जगत को 
आप केसे असत्‌, अमृत और सड्डूल्प स्वरूप पूर्वोक्त 
युक्तियों से मानकर खण्डित करते हैं ? सद्धुलप, मनोरथ 
आदि स्थलों में तो उस तरह के पदार्थ हैं नहीं, ऐसी 
आशज्धभाकर सद्धूल्प आदि स्थलों में भी अद्भुत अर्थ सत्ता 
का दिगदर्शन इसके द्वारा कराया गया है ।। ७२ ॥ 
कर्तृत्व और भोक्त॒त्व का ही जब आत्मा में असम्भव 
है तब न दुःख है, न सुख है, न पुण्य है, न पाप है और न 
किसी का कुछ बिगड़ा ही है। जब आत्मा में कतृत्व- 
भोक्तृत्व की सत्ता हो, तब तो समस्त सुख-दुःख के भोग 
लिए पुण्य-पाप की व्यवस्था हो सकती है । आत्मा में जब 
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सर्व शन्यं निरालम्ब॑ समताप्रत्ययोष्प्पयम्‌ । 
द्विचद्धस्वप्नपुरवद्यस्थासों सो5षपि नास्ति नः॥ ७४ ॥ 
केवलो व्यवहारस्थः काप्ठमौनगतो$थवा । 
काप्ठपाषाणवत्तिष्ननू._ ब्रह्मतामधिगच्छति ७ ७५ ॥ 


कतंत्व-भोक्तत्व का संभव ही नहीं, तब पुण्य-पाप की 
व्यवस्था ही क्या ? इस प्रथा के समाधान में यह कहा 
गया है ।। ७३ ॥ 


जिस अहृड्भार में हम लोगों को यह ममताबुद्धि होती 
है उसका भी कहीं अस्तित्व नहीं है। इसलिए समस्त 
वत्यकूप अवरूम्बन रहित एवं दो चन्द्रमा यां स्वप्ननगर 
के सदश मिथ्या है ।) ७४ ॥ 

समस्त द्वत से शून्य तत्त्ववित्‌ पुरुष चाहे व्यवहार में 
रहे या काष्ट पाषण के सदृश. निश्चक होकर समाधि में 
स्थित रहते हुए चाहे लकड़ी के सदृश मौन धारण करें । 
सभी स्थित में वह ब्रह्मरूपता प्राप्त करता ही है।। ७५ ॥ 

यह शिवस्वरूप अन्तरात्मा प्राण, बुद्धि, मन, देह 
आदि के साथ एकरूप बनकर अनेकरूप भिन्नस्वभाव तथा 
संसार के अनेक अर्थों से आाक्रान्त प्रत्यक्षत: दिखाई देता है 
इस आत्मा में दिखाई दे रही अनेकरूपता, भिन्न-स्वभावता 
आदि का निराकरण दुःखरहित निरतिशय अद्वितीय 
आत्मा में आनन्दरूपता शेष रखनी है। इसमें अध्यारोपा- 


पवादप्रणाली को छोड़कर दूसरी कोई युक्ति नहीं है।. 


कल्याणरूप अन्तरात्मा को सदा शान्तस्वरूप माना जाय, 
तो भी निविकार अन्तरात्मा का--संचलन एवं परिच्छिन्न 
स्वभावयुक्त चित्रस्वरूपता धारणकर देह, इन्द्रिय आदि 
अनेक-अनेक तरह के भावों द्वारा--संसार में आने में, 
इसमें अध्यारोपापवादप्रणाली को छोड़कर किसी के पास 
और कोई युक्ति नहीं है। इन सब बातों को सिद्ध करने 
के लिए आत्मा को परिच्छन्न, परिणामी एवं सावयव मांन 


लिया जाय, तो भी इस आत्मा को जिन अवयवों को _ 
इसमें कोई युक्ति नहीं 


लेकर सावयव स्वीकार करेंगे, 
मिलेगी, क्योंकि यदि अवयवों को चेतनरूप मानेंगे, तो 
कभी उनका एकमत न होगा, ऐसी स्थिति में अवयवों का 
विच्छेद हो जाने के कारण अवयवी का विनाश ही प्राप्त 
है । यदि अवयवों को जड़ मानेंगे, तो अवयवी भी जड़ 
हो जायगा । ऐसी स्थिति में अनित्य आत्मा पूर्व के पुण्य- 
पापों का भोग कैसे करेगा ? इसी तरह आत्मा को जगत्‌ 
का कारण मानकर शान्त एवं निविकार कोई मान ले, तो 
भी इसकी जगत्‌ बनाने में अनुकूल संकल्पात्मक चित्तरूपता 


निर्वाणप्रकरणउत्तराद्धे 


३४९ 


शान्तत्वे चित्तत्वे नानानानात्मनोह शिवे । 
अवय विनोइवय वित्वे त्विह युक्तिविद्यते नान्‍या ॥ ७६ ॥ 
अर्थागतस्वभावस्य च नव च सम्भवादमले । 
एतस्मिन्सवंगते ब्रह्मणि नास्ति स्वभावोक्तिः॥ ७७ ॥ 


आदि में अध्यारोपापवाद को छोड़कर और कौन-सी युक्ति 
हो सकती है! इसलिए विवर्तंदृष्टि ही एकमात्र सब वादियों 
के लिए शरण है अर्थात्‌ मायिक विवर्त॑वाद के सिद्धान्त को 
लेकर आरोपित जगत्‌ के अपवाद से तत्त्ववित्‌ पुरुष की 
परम पुरुषार्थ में निष्ठा बतलाई, परन्तु दूसरे ताकिक जो 
भिन्न-भिन्न सिद्धान्त की कल्पना करते हैं उनके पास जगत 
के : उत्पत्ति आदि व्यवहार में एवं परम पुरुषार्थरूप 
परमार्थरूप परमार्थ में कोई युक्ति नहीं है।। ७६ ॥। 

श्रीरामजी, अर्थों की विचित्रता का कारणभूत स्वभाव 
वह परमात्मा में अर्थोंके कारण आया है या स्वतःसिद्ध 
है? अर्थों के कारण आया है, यह तो कह नहीं सकते 
क्योंकि दूसरे स्थान से आनेवाले अन्याधीन धर्म को दूसरे 
का स्वभाव माना नहीं जा सकता । दूसरी बात यह है 
कि जो स्वभावतः असद्ध और अद्गय है, ऐसे निर्मल 
परमात्मा में दूसरे का विचित्र स्वभावरूप मल किसी तरह 
सम्बद्ध हो ही नहीं सकता है, जितने ये पदार्थ हैं वे 
प्रलयकाल में स्वतन्त्ररूप से अपना अस्तित्व -नहीं रखते, 
जिससे कि प्रलूय के बाद अपने-अपने स्वभाव के बल से 
ही चित्र-विचित्ररूप में आविर्भूत हो सकें, इसलिए इस 
स्वभाव को अनागन्तुक ही कहना चाहिए। परन्तु यह भी 
नहीं कह सकते, क्योंकि इस पक्ष में ब्रह्म के सर्वंगत होने 
के कारण सब पदार्थ सभी तरह की विचित्रताओं से 
परिपूर्ण होने लगेंगे । ब्रह्म के स्बंगत होने पर “इस वस्तु 
का यही स्वभाव है' इसकी व्यवस्था करने वाला कौन 
रहेगा ? प्रत्येक वस्तु में सभी तरह की विचित्रताओं को 
मान लेंगे, तो इस संसार से विचित्रता का नाम ही उठ 
जायगा । सर्वंसाधारण धर्म में न॒तो विचित्रता रहती है 
और न वह किसी का पार्थक्यकारक ही होता है। ऐसी 
स्थिति में सम्पूर्ण जगत्‌ की एकरूपता हो जायगी अर्थात्‌ 
स्वभावत: आत्मा शान्‍्त ही है किन्तु प्रलय के बाद चित्तत्व, 
एकत्व, अनेकत्व, सावयवत्व आदि विलक्षण-विलक्षण धर्मों 
से युक्त पदार्थों का आविर्भाव होगा ही, क्‍योंकि प्रछय के 
समय ब्रह्म में सारे पदार्थ लीन होकर बैठे हैं; इसलिए उन 
पदार्थों का अपना-अपना जो विचित्र स्वभाव है वह तो ब्रह्म 
में से कहीं गया नहीं, इस प्रइन के उत्तर में यहकहा गया 
है ।। ७७ ॥ 
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न च नास्तिकोपलम्भात्संवित्तेरस्तिता च नवाजे । 
ग्राह्मग्राहकदृष्टेरसम्भवादस्ति... किख़िदपि ॥ ७८ ॥ 


दमममलमहाय मार्य जुष्टं 


योगवासिष्ठे 
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शिवमजमक्षयमासितं सम यत्‌ १ 


तदबितथपदं तदास्व शास्तं 
पिब लल भुड्क्ष्य भवानयं हि नास्ति ॥ ७९ ७ 


इत्याषें श्रोवासिष्टमहारामायणें वाल्मोकोये मोक्षोपाये निर्वाणप्रकरणे 
उत्तराधें भावनाप्रतिपादनं नामेकोनत्रिशः सर्गः ॥ २५१ 


विषयों के खण्डन के प्रसद्भ में जो पुरुष यह कहता 
है कि ज्ञान का भी अस्तित्व नहीं है, वह अत्यन्त तुच्छ 
है, क्‍योंकि ज्ञान के अस्तित्व का खण्डन करने वाला पुरुष, 
अपने आपका ज्ञान रखता है, इसलिये ज्ञान की सत्ता नहीं 
है, यह कैसे कह सकते हैं ? खण्डन करने वाला पुरुष 
अपने से भिन्न ज्ञान और विषय का खण्डन करेगा, अपना 
तो नहीं करेगा, जब सभी ज्ञान उसी की आत्मा है, तब 
स्वभिन्न विषय का खण्डन करते हुये वह ज्ञान को अन्ततः 
बचा ही लेता है । जो निषेध किया जाता है वह किसी 
आधारपर ही किया जाता है, निराधार निषेध नहीं किया 
जाता है, इससे ज्ञान करने वाला एवं जानने योग्य विपय 
दोनों का स्वयंप्रकाश, ज्ञाता और ज्ञेय से शून्य आधारभूत 
आत्मा में ही निषेध करना चाहिए, यह उसकी आत्मा 
है। ऐसी स्थिति में अविनाशी स्वात्मा में ही ग्राह्म- 
ग्राहकदृष्टि के असम्भवप्रतिपादन में पर्यवसान से खण्डन- 


कर्ता के मत में समस्त प्रतिषेधों के आधारभूत कोई अज 
वस्तु सिद्ध हो गई और यही वस्तु परत्रह्म है 
सब के अनुभव पर चढ़ी हुई जगत्‌-विचित्रता का 
यदि युक्ति के अभाव में आप खण्डन करते हैं, तो ज्ञान 
का भी आप खण्डन क्यों नहीं करते, क्योंकि ज्ञेय के बिना 
ज्ञान तो कहीं नहीं होता है ऐसी स्थिति में शुन्यवाद ही 
आ गया ।। ७८ ॥ 

आप ब्रह्मज्ञानियों द्वारां प्रेमपूर्वकं सेवित तथा नहीं 
छोड़ते छायक अविनाशी, कल्याणरूप, परमार्थ सत्यभूत, 
नित्यसिद्ध, निर्मल, शान्‍्त, सम शिव पद है, तद्गप ही 
बनकर स्थित हो जायें। व्यवहार में साधारण जमनों के 
संदेश यद्यपि आप खायें, पीयें, खेलें, तो भी आप मुक्त 
ही हैं, क्‍योंकि आपको दृश्य प्रपश्चरूप बन्धन है ही 
नहीं ॥॥। ७९ ॥ 


इस प्रकार ऋषि-प्रणीत वाल्मीकीय श्रीवासिष्ठमहारामायण में मोक्षोपाय में निर्वाणप्रकरण-उत्तरार्ध में 
भावप्रतिपादन नामक कुसुमछता का उन्तीसबाँ सर्ग समाप्त हुआ ॥ २९ ॥ 


३० 
वसिष्ठ उवाच 
अहुन्तेव. पराध्विद्या. निर्वाणपदरोधिनी । न॒ हि तज्ज्ञस्य शान्तस्प ममाःहमिति विद्यते ॥ २॥ 
तयवान्विष्यते मूठ्स्तदित्युन्मत्तचेष्टितमु ॥ १ ॥ अहन्तामलमुत्सुज्य निर्वाणः खमिवाइ्मल: । 
अहन्तवाइलमज्ञानादज्ञत्वस्थ निरदर्शनम्‌ । सदेहमपदेहूँ वा ज्ञस्तिष्चति गतज्वरः।॥ ३॥ 


३० 

श्रीवसिप्ठजी ने कहा--अहम्भाव ही सब अविद्याओं ही पर्याप्त हेतु है जैसे धृमज्ञान अग्निज्ञान का हेतु पर्याप्त 
की मूलभूत अविद्या है, यही मोक्षस्थान को आबृत करने है। तत्त्वज्ञानी शास्तपुरुष में ममता या अहन्ता नहीं रहती 
वाली है । मृढ पुरुष उसी अविद्या से परमपद का अन्वेषण है | २ ॥ | 
करते हैं, यही उनकी उन्मत्तों की सी चेष्टा है आशय यह हे श्रीरामजी ! इस अहन्तारूपी मल का सर्वथा 
है कि जबतक अहम्भाव परित्यक्त नहीं होता, तबतक त्यागकर निर्मछ हो चिदाकाश की तरह मोक्षस्वरूप ज्ञानी 
ब्रह्म विचार भी नहीं हो सकता, फिर ब्रह्मलाभ तो दूर पुरुष सांसारिक स्वविध सन्‍्तापों से शून्य स्थित रहता 
के हे है | चाहे बह सदेह रहें या बिना देह का रहे ॥ ३ ॥ 

अज्ञान से उत्पन्न अहन्ता ही अज्ञान की सत्ता में वैसे 


५ ०,१४६ | 


न तथा शरदाकाशं न तथा स्तिमितोर्णवः । 
पुर्ण-दुमध्यं न तथा यथा ज्ञः परिराजते॥ ४ ॥ 
चित्रसड्भारयुद्धस्य. सन्यस्याउक्षुब्धता यथा । 
तथेव समता ज्ञस्थ व्यवहारबतोषषि च॥ ५॥ 
निर्वागकतया ज्स्य वासनेव न वासना । 
लेखादामोपमा त्वब्घेरूम्यादि न जलेतरतु ॥ ६ ॥ 
तरत्तरड्रोी जलधिजेलमेव यथा$खिलम्‌ । 
दृश्योच्छूनमपि ब्रह्म तथा ब्रह्मव नेतरत्‌॥ ७१ 
अन्तस्तरड्डतो5क्षुब्धोी बहिरस्तड्भतः शमी । 
विद्यते चोदितो यस्य स मुक्त इति कथ्यते॥ ८ 0 
अहन्त्वसगरूपेण. संबित्संविन्‍्मयें.. परे । 


जैसा अहन्ता से रहित ज्ञानी पुरुष सुशोभित होता 
है वैसा न तो शरत्काल का आकाश, न प्रशान्त सागर 
और न परिपूर्ण चन्द्रमा का मध्यभाग ही शोभित होता है। 
अहन्ता के दूर चले जाने से ज्ञाती पुरुष निर्मल और 
विक्षेपशून्य परिपूर्ण हो जाता है ॥ ४ ॥। 

व्यवहार में निरत भी ज्ञानी पुरुष में वेसे ही समता 
अक्षुब्धता ही रहती है जैसे चित्रलिखित युद्ध में परस्पर 
प्रहार कर रही भी सेनाएँ क्षुब्ध-सी प्रतीत होने पर भी 
अल्षुब्ध ही रहती है ॥ ५ ॥ 

जो ज्ञानी पुरुष है उसकी वासना वासना ही नहीं है, 
क्योंकि वह॒निर्वाण स्वरूप ब्रन गया है। जैसे जले हुए 
वस्त्र में तन्‍्तुओं की रेखाएँ प्रतीत होती हैं, परन्तु असरू 
में तन्तुओं की रेखाएँ नहीं हैं, वैसे ही व्यवहार से ज्ञानी 
में अनुमितवासना बाधित होने के कारण वासनारूप नहीं 
है जैसे समुद्र के तरड्भ जल से अन्य कुछ नहीं हैं वैसे ही 
परमात्मा से इतर कुछ भी नहीं है ॥ ६ ॥ 

दृश्य से वद्धित ब्रह्माण्ड भी वैसे ही ब्रह्म ही है, 
दूसरा कुछ नहीं है जैसे तैर रहे तरज़्ोों से युक्त समुद्र 
पूर्णरूप से जल ही है ॥ ७॥ 

जो पुरुष भीतर के मानसिक तरज्ों से छ्षुब्ध नहीं 
होता और बाहर के तरज्ों से भी क्षुब्ध नहीं होता, जो 
शान्ति से शोभित है और जो सदा प्रसन्न रहता है, वह 
मुक्त कहा जाता है ।। ८ ॥ 

ज्ञानस्वरूप अज्ञात आत्मा में अहन्ता की सृष्टि के 
रूप से ज्ञानहूप आत्मा ही वैसे ही भासमान होता है जैसे 
जल मैं जल तरज़्रूप से भासमान होता है, इसलिए इस 
अनेंकता का रूप ही क्या है ॥। ९ ॥ 

परमपंद में ये सर्ग भी वैसे ही हैं जैसे आकाश में 
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स्फुरत्यम्भोम्भसीवातों नानातेयं किमात्मिका ॥ ९ ॥ 
धुमस्य स्फुरतो व्योमग्ति यथा गजरथादयः 
व्यृहा धपान्न ते भिन्नास्तथा सर्गाः परे पदे ॥ १०॥ 
संविद्ध्रान्तिविचारेण श्रान्यलाभविलासिनः 
विजयध्वं विषादमागता ज्ञास्तज्ज्ञता हि बः॥ ११४७ 


अडकुरोइ5नुभवत्यन्तवृक्षपत्रफल यथा । 
तथा जगदहुन्त्वे ज्ञः स्वात्मबमप्यलम्‌ ॥ १२ ॥ 
रूपालोकमनःसत्ताज्वालाचिष्विव. दण्डता । 


सत्योषषि च न सन्‍्त्येता अआन्तेश्रित्ताबला इव ॥ १३७ 


यथासुख॑ यथारम्भ॑यथानाशं यथोदयम्‌ । 
यथादेशं यथाकालमजराः श्ान्तमास्यताम्‌ ॥ १४ ॥ 


स्फुरित हो रहे नीहारधूम्र के हाथी, रथ आदि आकार 
दिखाई देते हैं, परन्तु वे आकार नीहारधूम से पृथक नहीं 
है अर्थात्‌ परमपद से भिन्न यह सृष्टि नहीं है ॥॥ १० ॥ 

हे उपस्थित विद्वानों, आप छोग किसी तरह का 
विषाद न करें, किन्तु मेरे कहने के अनुसार विषाद के हेतु 
सम्पूर्ण प्रपच्च संवित्‌ की एकमात्र श्रान्ति अर्थात्‌ विव्त है, 
ऐसा विचारकर--भ्रान्ति और उसके विषय की तत्त्वतः 
परीक्षा करने पर निःस्वरूप सिद्ध होने के कारण उनकी 
किसी तरह प्राप्ति न हो सकने से विछसनशील होते हुए 
आप लोग सबके ऊपर अपना स्थान जमायें। क्योंकि मेरे 
उपदेश से सचमुच आप लोग वस्तु तत्त्व को जान गये हैं। 
आशय यह है कि आप लोगों में अब अज्ञता नहीं रह 
गई है।। ११॥ 

अज्ञानी पुरुष वस्तुतः आत्मस्वरूप होता हुआ भी 
आकाश के सदृश स्वच्छ और विशाल अपनी आत्मा का 
जगत्‌ और अहद्डभगनररूप से भलोभाँति वेसे ही अनुभव 
करता है जैसे अड्कुर अपनी आत्मा में ही वासनात्मक 
बुक्ष, पत्र, फल आदि का अनुभव करता है ॥ १२ ॥ 

जैसे भ्रमणशील हो रहे आलात की ज्वालाचि में 
दण्डचक्रादिख्पता या विधुर पुरुषों के चित्त में कल्पित 
कामिनी महिलाएँ अपने स्वरूप से सत्य नहीं हैं। वैसे ही 
बाह्य रूपाछोक की सत्ता तथा आन्तरिक मन की सत्ता ये 
सब अधिष्ठानरूप से सत्य होती हुई भी अपने स्वरूप से 
ऐसे सत्य नहीं हैं ।। १३ ॥ 

इसलिए हे श्रोताओ, यह सारा संसार जेसे उत्पन्न 
होता है, जैसे स्थित है, जैसे अपने कार्यों का आरम्भ 
करता है, जैसे सुख-दुःख का अनुभव करता है, जसे 
नष्ठ होता है और जिस तरह के इसके देश-काछ 


३५२ 

इृष्टानिष्टोपलम्भेषु जान्तो व्यवहरन्नपि । 
शववन्नान्यतामन्तनिर्वाणो5नु भवत्यलम्‌ ) १५॥ 
अमनोवासनाक्षता धत्ते यच्च जगन्चिरम्‌ । 
जीवतो जोवतश्चवव चिज्जोवः स परं॑ पदम्‌॥ १६४ 
सत्तव जडवाहेन दुःखभाराय. केवलम्‌ । 

नृ्णां पाशावबद्धानां पोतकानामिवाणवे ॥ १७७ 
मोक्षसत्ताइ:श्रयति त॑ नाज्ञानानुभवादिव । 


मृतेन यत्किल प्राप्यं जीवन्प्राप्नेति तत्कथम्‌ ॥ १८॥ 


यद्त्सड्भःत्प्पते तत्तत्सड्भाल्पादेव नाशभाक । 
न सम्भवति यत्रतत्तत्सत्यं पदमक्षयम्‌ ॥। १९ 0 
तानयो ने चाहमस्मीति भावनान्विभंयों भव । 


हैं--इन सब बातों का उत्पत्तिस्थिति आदि प्रकरणों में 
कही गई युक्तियों से निश्चय कर अर्थात्‌ ये सब मिथ्या हैं, 
यह निश्चय कर अजर होते हुए शान्तरूप आप लोग 
स्थित रहें ।। १४ ॥ 


इष्ट और अनिष्ट वस्तुओं की प्राप्ति के लिए व्यवहार 


कर रहा भी मुक्त पुरुष मुर्दे के समान अन्यता का अनुभव 
नहीं करता है, किन्तु अपनी आत्मा में चित्त का समर्पण 
कर स्व-स्वरूप का ही अनुभव करता है ॥ १५॥ 

जीवन्मुक्त पुरुष अहन्ता मनोजनित वासना से रहित 
ही है । अहन्ता देहनाश-पर्यन्त जगत्‌ धारण करती है और 
उनका भोक्ता जबतक जीवन धारण करता है, वह सब 
. चिद्रंप जीव ही है उसमें तनिक भी जड़ता नहीं है, 
यही परमपद है ॥ १६ ॥। 

[अर्थात्‌ जीव जगत्‌ की जड़रूप से सत्ता मान लेना 
ही अनर्थ है ।| 

संसाररूपी फन्‍्दे से बँध गये मनुष्यों को दुःखरूपी 
भार ढोने के लिए जीव-जगत्‌ की जड़रूप सत्ता वैसे ही 
कारण है जैसे समुद्र में जहाजों के भार-वहन के लिए 
आधारभूत जल्सत्ता ही केवल कारण है ॥| १७॥ 

जो मृत पुरुष के द्वारा प्राप्त किया जाने वाला स्वर्ग 
है, वह क्या जीवित पुरुष द्वारा किसी तरह प्राप्त किया 
जा सकता है ? अर्थात्‌ मृत पुरुष लक्ष्य स्वर्ग जैसे जीवित 
पुरुष का जीवनरूपी अपराध से आश्रयण नहीं करता, 
वैसे ही मोक्षसत्ता अज्ञानी पुरुष का अज्ञानगत जड़तानुभव 
के अपराध से आश्रयण नहीं करती है ।॥। १८ ॥ 

जो पदार्थ सद्धूल्प से सिद्ध होता है, वह सद्धूल्प से 
ही नष्ट भी होता है। इसलिए जहाँ इस सद्धूल्प का 
सम्भव नहीं है, वही अक्षय पद मोक्ष सत्य है ।। १९॥ 


पोगवासिष्ठे 
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सत्यं युक्त भवत्पेतद्विषमप्यपुतं॑ यथा ॥ २० ॥। 
जड॑ देहादि चित्तान्तं विचाय सकल बपु 
लभ्यते नाहमस्मीति तस्मान्नास्मीति सत्यता ॥ २१॥ 
शानताशेषविशेषाणामहन्तान्ताविचारणात्‌ू । 
केवल मुक्ततोदेति न तु किश्निद्विनश्यति ॥ २२॥। 
भोगत्यागविचारात्मपोरुषान्नान्यदत्र हि । 
उपयुज्यत इत्यज्ञाः स्वात्सेवाशु प्रणम्यताम्‌ ॥ २३ ॥ 
निर्वास्न॑ मनतमेवपुदाहरन्ति 

मोक्ष विना भवति तन्न च जातु बोधातु । 
सत्नो जगद्ञ्रम इतोह परः प्रबोधो 

न प्रत्ययोइत्न यदतः प्ुचिराय बन्धः ॥ २४॥ 

न तो अन्य कोई है और न मैं ही हूँ, इस तरह की 
अनहंभावना से आप निर्भय हो जायें। अज्नदृष्टि यद्यपि 
इस अनहंभावना को भयावह समझकर ग्रहण नहीं कर 
सकती, तथापि परमार्थ दृष्टि उसे सत्य अम्नृतरूप समझ 
कर ऐसे ग्रहण कर सकती है, जैसे अज्ञदृष्टि भयद्भूर विष 
समझकर छोड़े गये अमृत को परमार्थदृष्टि ग्रहण करती 
है ।। २० ॥। 

जड-देहादि से लेकर चित्तपर्य॑न्त सम्पूर्ण शरीर विचार 
कर देखने से अहंरूप उपलब्ध नहीं होता है। अतः, जड 
देहादिरूप “मैं नहीं हँ एकमात्र यही सत्य है ॥ २१॥ 

विचार करने से जिन पुरुषों के सम्पूर्ण विशेष शान्त 
हो चुके हैं उनके लिए अहन्ता का नाश करने वाली केवल 
मुक्तता उदित होती है । उनका वस्तुत: कुछ भी नष्ट नहीं 
होता है। अर्थात्‌ सम्पूर्ण शान्ति की सीमारूपी मोक्षता 
अहल्भार की शान्ति ही है। अहन्ता का नाश होनेपर 
आत्मा का अणुमात्र भी कुछ नाश वैसे ही नहीं होता 
जैसे जमे हुए घी के पिघल जाने पर घी का नाश नहीं 
होता, अहन्ता के नाश से सर्वताश हो जायगा, यह विचार 
कर भय नहीं करना चाहिए ॥ २२ ॥ 

इस मुक्ति में, भोगों का त्याग, विचार इन्द्रिय तथा 
मन का निग्रहरूप पौरुष इन तीनों से अतिरिक्त और कोई 
दूसरा उपयोगी नहीं है, यह निश्चय कर हे जज्न ! है 
मुमुक्षुओं ! आत्मभिन्न सबका त्याग कर शीत्र अपनी 
आत्मा की ही शरण में जाओ ॥ २३ ॥। 

इस प्रकार अहन्ता के नाशक सम्पूर्ण द्वेतनाझ्पूर्वक 
ब्रह्मभाव से मन की स्थिति को श्रुतियाँ और विद्वान्‌ लोग 
मोक्ष कहते हैं और वह मोक्ष बिना तत्त्वज्ञान के कभी 
भी नहीं होता है। सर्वोत्तम ज्ञान भी यही है कि यह 


३१.६] 


. जगवहमसदित्यवेत्य सम्यग- 
जनधनदारद रोरनिवव्यपेक्षः । 


निर्वाणप्रकरणउत्तरार्डे 


२५३ 


भवति हि स च चेतनस्वरूपः 
परिमितख खलु नान्यथास्ति मुक्तिः ॥२५ ॥ 


इत्याषें श्रीवासिष्ठमहारामायणे वाल्मोकीये सोक्षोपाये निर्वाणप्रकरणें उत्तराध 
परमार्थपन्यासयोगो नाम त्रिद्दः सगे: ॥ ३० ॥ 


जगद्भ्रम प्रमार्थ कभी नहीं हो सकता है, यह मोक्षशास्त्र 
में प्रसिद्ध है। अर्थात्‌ यह जगत्‌ तो एकमात्र भ्रम है, 
सद्रप आत्मा ही परमार्थ है। क्योंकि इस ज्ञान में 'नेह 
. नानास्ति किचन' इत्यादि श्रुति से कराया जा रहा भी 
विश्वास पुरुष के प्रबल रागादि दोष के कारण तथा जगत्‌ 
में दृढ़ सत्यत्वभ्रम हो जाने के कारण स्थिर नहीं हो पाता 
है इसीलिए चिरकालतक जीव को संसार-बन्धन बार-बार 
होता है ।। २४ ॥ 


इसलिए शास्त्रों में दृढ़ विश्वास कर 'जगत्‌ और 
अहन्ता--ये दोनों असत्‌ हैं, इसको श्रवण, मनन आदि 
के अभ्यास द्वारा भलीभाँति जानकर अपने धन, जन, स्त्री 
तथा शरीर आदि में आसक्तिशुन्य हो परमार्थ तत्व को 
जानकर उपाधि से परिच्छिन्न चिदाकाश जीव और जगत्‌ 
चिन्मात्रस्वरूप हो जाना चाहिए वही इस जीव की मुक्ति 
है, यही इसका उपाय है। इस ज्ञान से भिन्न किसी दूसरे 
ज्ञान से इसकी मुक्ति कभी नहीं हो सकती ॥ २५ ॥। 


इस प्रकार ऋषि-प्रणीत वाल्मीकीय श्रीवासिष्ठमहा रामायण में मोक्षोपाय में निर्वाणप्रकरण में उत्तराद्ध में 
प्रमार्थोपन्‍्यासयोग नामक कुसुमढता का तीसवाँ सर्ग समाप्त हुआ ॥ ३० ॥ 


३१ 


वसिष्ठ उवाच 

सर्वात्मनि चिदाभासे . तदेवाश्वनुभूयते । 
संवेद्तेी यदेवान्तरसत्यं वस्त्ववस्तु वा॥ १॥ 
तदेवाध्यासतः पूर्व. बाह्मार्थानुभवात्मना । 
स्फ्रतोव बहिष्टवेन स्वस्वप्नो5त्र निद्शनम्‌ ॥ २ ॥ 
चिद्रपं सवेतच्च चिदच्छा गगनादपि । 
चिच्चिनोति चिदेवापतो नतत्किल्नन कुत्रचित्‌ ॥ रे ॥ 


श्रीवसिष्ठजी ने कहा--अपने भीतर जिस किसी 
असद्रप वस्तु या अवस्तु की भावना की जाती है, तत्काल 
उसीका सर्वात्मिक चिदाभास में अनुभव होने रूग जाता 
 है॥ १॥ 

वही बाह्य पदार्थों के अनुभव रूप दृढ़ अभ्यास होने 
के पहले बाहर में जगत के रूप में स्फुरित होता है, इस 
विषय में अपना स्वप्न ही दुष्टान्त है ॥। २॥ 

यह सारा संसार चिति का ही कल्पित आकार है । 
वह चिति आकाश से भी स्वच्छ है। घुत जैसे अपनी 
आत्मा में ही काठिन्य को धारण करता है वैसे ही चिति 
जगत्‌-रूप आकार को धारण करती है, -.इसलिए यह सब 
चिद्रप ही है। चिति से भिन्न और कुछ भी कहीं नहीं 
है॥३॥ द 

है. 


न नाशो नास्ति नानर्थों न जन्ममरण न खम । 
न दान्‍्यता न नानास्ति सर्व ब्रहोव नव च ॥ ४ ॥ 


नाग जगदहन्त्वादेन किख्विदपि नइ्यति । 
असतः किल नाशो5पि स्वप्नादेः कि नु नश्यति ॥ ५॥ 


मसिथ्यावभासे सद्भूल्पनगरे कवच नष्टता । 
तथा जगदहन्त्वादों नाशों नाइसति विद्यते॥ ६ ४ 


न तो नाश है, न अस्तिता है, न अनर्थ है, न॑ 


जन्म है, न मरण है, न आकाश है, न शून्यता है और न 


अनेकता ही है, किन्तु अधिष्ठान रूप से सब कुछ एकमात्र 
ब्रह्म ही है, उससे भिन्न और कुछ भी नहीं है ।॥। ४ ॥ 

इस जगत्‌ और अहन्ता आदि का नाश दइष्ट होने पर 
भी वस्तुतः कुछ भी नहीं बिगड़ता, क्योंकि असद्गूप 
स्वप्नादि का भी तो नाश इष्ट है, उससे क्या बिगड़ 
सकता है ? क्योंकि नाश का स्वरूप ही क्‍या रहा है ॥५॥। 

मिथ्या अवभासित हो रहे असत्‌ सद्धूल्प नगर का 
ताश ही मिथ्या है, ठीक, इसी तरह असद्रूप जगत्‌ और 
अह्भार आदि का नाश ही क्‍या ? असत्‌ का वस्तुतः 
नाश ही नहीं है ॥ ६ ॥ 


२५७ योगवासिष्ठे 


कुतोी जगदुपालम्भ इति चेत्तदवस्तुनि । 
ने निर्णयः सम्भवति खपुष्पाणां किमुच्यते ॥ ७ ७ 
निर्णण. एव. एवात्र यदशेषमभावयन्‌ । 
पथास्थितं यदाचारं पाषाण इव तिपष्ठसि॥ ८ 0७ 
जगत्सडूल्पमात्रात्म तत्र तेष्थेयुतं क्षणात्‌ । 
शाम्यत्यशेषेणेत्येव. निर्णयः सर्गविश्ञमे ॥ ९ ॥ 
सर्गेप्नगल एवाष्यं ब्रह्मात्मेकतया क्षयः । 
अन्यथा तु न सर्गष्यमस्ति नास्ति च सन्ति वा ॥१०॥ 
येषां च विद्यते सगे: स्वप्नपुंसामिवाउपसताम्‌ । 
ससगः पुरुषास्ते च मृगतृष्णाम्बुवोचिवतु ॥ ११७ 
असतामेव सद्भावमिव येषासुपेयुषाम्‌ । 


यदि यह जगत्‌ अरद्रप है, तो फिर अनर्थ रूप से 
इसका वर्णन कर इसकी निन्‍दा तथा हेय रूप से इसका 
निर्णय शास्त्रों में क्यों किया जाता है ” यह एक तरह से 
ठीक ही है, क्‍योंकि अवस्तुभूत पदार्थों के विषय में न तो 
किसी प्रकार की निन्‍्दा की और न उनके फल विचार 
या किसी तरह के निर्णय की ही सम्भावना है ? बस, 
ठीक इसी तरह इसे भी जान लें ॥ ७ ॥ 


स्वाभाविक स्वरूप स्थिति की सिद्धि के लिए असद्गप 
होते हुए भी सत्‌ की तरह कल्पना कर निन्दा आदि के 
द्वारा शास्त्रों में वैराग्य एवं विवेक से लेकर तत्त्व 
साक्षात्कार पर्यन्त उपायों की कल्पना की गई है यही 
शास्त्रों में निर्णय है, इसलिए जो ये वस्तुएँ सत के समान 
प्रतीत हो रही हैं, इन्हें सद्रप से भावना न कर इन्हें 
आप मभिथ्या समझते हुए शास्त्र और सम्प्रदाय के अनुसार 


भूमिकाओं के क्रम का अभ्यास कर पाषाण के समान 


स्थित रहें ॥ ८ ॥ 
.. संसारिक पुरुषार्थाभासयुक्त आपका एकमात्र सद्धूल्प 
स्वरूप यह जगत्‌ एक क्षण में ही पूर्णतः: नष्ठ हो जाय, 
बस इतना ही दस सृष्टि के विलास में सफल निर्णय हुआ 
है ।। ९॥ 

जगत्‌ में ब्रह्मात्मैक्य ज्ञान से उसका मूलोच्छेदपूर्वक 
अर्थात्‌ पुनः उत्पन्न न होना, क्षय है। इसके विपरीत कोई 
दूसरे मार्ग से वैसा क्षय नहीं होता है क्‍योंकि प्रलुय और 
सुषुप्ति आदि में जो क्षय होता है उसमें यह सृष्टि बीजरूप 
से रहती है, कार्यरूप से नहीं रहती है अथवा ऐन्दव 
श की रीति से प्रकूय भी कार्य बने ही रहते 

॥ १० ।। 
स्वप्नपुरुष के तुल्य जिन असत्‌ पुरुषों की दृष्टि में 


[३१.७ 


न वय॑ निर्णयं विद्यो वन्ध्यापृत्रगिरामिव॥ १२॥ 
परिपूर्णाणवप्रस्या. काप्यपुर्वेव. पूर्णता । 
तज्ज्ञानां व्रष्टदृश्यांशादृष्टो न हि पतन्ति ते॥ १३१ 
अचला इव निर्वाता दीपा इबव समत्विष । 
साचारा वा निराचारास्तिष्टन्ति स्वस्थमेव ते ॥ १४ 0 
आपूर्णेकार्णवप्रस्या काप्यन्तः पुर्णतोदिता । . 
न्‍्तः शीतलता ज्ञप्तिज्ञेस्पाइपुर्वेव' लक्ष्यते ॥ १५ ७ 
वासनेवेह पुरुषः प्रेक्षित सा न विद्यो । 
तां च न प्रेक्षे। कश्रित्ततः संसार आगतः ॥ १६॥ 
अनालोकनसिद्ध यत्तदालोकान्न.विद्यते । 
कृष्णाथनुपलम्भो5त्र दुष्टान्तः स्पष्टचेष्टितः ॥ १७ ॥ 


यह सृष्टि है, यह सृष्टि तथा वे पुरुष मृगतृष्णा जल के 
तरज् के समान हैं। आशय यह है कि प्रछय का सद्धूल्प 
करनेवाले की दृष्टि से उन सब की सत्ता न होने के कारण 
अपने सद्भुल्पित सम्पूर्ण जगत के नाश से ही उसका प्रलूय 
व्यवहार होता है ॥ ११॥ 

जो लोग असत्पदार्थों को ही सद्भाव के समान मानते 
हैं, वन्ध्या-पुत्र की वाणी की तरह हम लोग उनका कोई 
निर्णय नहीं जानते । जीव और जगद्गूप अनिर्वंचनीय है 
अर्थात्‌ जीव और जगद्गूपों के विषय में कोई निर्णय न हो 
सकने से अनिर्वेचनीयता कही गई है ॥। १२ ॥। 

परिपूर्ण समुद्र के समान तत्त्वज्ञानियों में कोई अपूर्वे 
ही अद्वितीय चिदानन्द की परिपूृर्णता रहती है, क्योंकि 
वे द्रष्टा और दृश्यांश की दृष्टि में ग्रिरते नहीं अर्थात्‌ 
तत्त्वज्ञानी पुरुष सदा ही अद्वितीय चिदानन्द से परिपूर्ण 
रहते हैं | १३ ॥ 

वे ज्ञानी पर्वत के समान अकम्पनीय, वात रहित 
स्थान में स्थापित दीपक की तरह सदा सम प्रकाश युक्त 
तथा आचारशून्य होते हुए भी आचार युक्त स्वस्थ ही 
बने रहते हैं ॥| १४ ॥। 

तत्त्वज्ञानी पुरुष के हृदय के भीतर उदित परिपूर्ण 
समुद्र के समान कोई अनिवंचनीय ही पूर्णता रहती है 
तथा ज्ञान रूपा भीतरी शीतलहता भी कोई अपूर्व ही 
लक्षित होती है ॥ १५॥ 

इस संसार में अज्ञानी पुरुष तो वासना रूप ही है । 
तत्त्वदृष्टि से विचार कर देखने पर तो वह वासना कुछ 
है ही नहीं। कोई भी विचार कर उसे देखता नहीं है 
ओर इसीसे यह संसार उपस्थित हुआ है ॥ १६ || 

जिस पदाथे की भ्रतीति प्रकाशस्फूति से सिद्ध है 


३१.२६ | 


भुतानि देहमांसादि तच्चाइसद्वित्रमों जडः । 
बुद्टघहड्रारचेतांसि तन्मयान्येव. नेतरत्‌ ॥ १८ ॥। 
भृतादिमयतां त्यकत्वा बुद्धधहड्भा|रचेतसामु । 
अत्यन्तस्थितिरभ्येति यदि तन्मुक्ततोदिता ॥ १९॥ 
चिद॒श्लिष्टा चेत्यनिष्टत्वात्तादृश्येवा5त्र काइस्तिता । 
तस्मात्केव कुतः कुत्र वासना किस्वरूपिणो ॥ २० ॥ 
यसय चेष भ्रमः सोध्सन्प्रेक्षयासत्न लक्ष्यते । 
मृगतृष्णास्वुवत्तेन संसारः कस्य कः कुत:॥ २१४ 
तदेवं तहि तस्य स्थादिति चित्तोदयों हि यः । 


प्रकाश बिना जिस पदार्थ की प्रतीति होती है वह पदार्थ 
प्रकाश में विद्यमान नहीं रहता है ।. इस विषय में स्पष्ट 
दष्टान्त तो प्रकाश की उपस्थिति में अन्धकार और उसमें 
अपना काम करने वाले चोर आदि की उपलब्धि का 
अभाव ही है ॥ १७॥ 

देह, मांस आदि स्थूल शरीर पश्चीकृत भूतमय, 
असद्ठि भ्रम से युक्त एवं जड़रूप हैं तथा मन, बुद्धि आदि 
सूक्ष्म शरीर भी अपच्ीक्षत भूतों के विकारभूत ही हैं, 
अन्य नहीं ॥| १८ ॥ 

उस बुद्धियादिघटित सूक्ष्म शरीर में अहंभाव से प्रविष्ट 
चिदात्मा उससे स्थूल देह को भी अविद्या के कारण “यह 
मैं ही हँँ ' ऐसा मानता है। विवेक द्वारा बुद्धि, अहद्भार 
और चित्त की भूतादिरूपता को “ाचारम्भणं विकारों 
नामधेयम्‌' इस श्रुति में दिखाये गये उपाय से छोड़कर 
यदि उसकी स्वप्रकाश चिन्मात्र स्वभाव से स्थित हो जाय, 
तो फिर मुक्तता भी अविर्भूत हो ही जाता है यह समझ लेना 
चाहिए । अर्थात्‌ उसीको मैंने आलोक कहा है ॥ १९ ॥। 

विषयों की ओर उन्मुख होने के कारण चिति छिझज् 
शरीररूपी उपाधि में मिलित उसकी वासना भी उस छिऊझ् 
शरीर के संदृश ही मिथ्या है, अतः मुक्तता-अवस्था में 
उसका बाध होने से यह वासना कैसी, कहाँ से, कहाँ पर 
और किस स्वरूप की हो सकती है ? अर्थात्‌ इस प्रकार 
आत्म-प्रकाश के प्रसृत होने पर वासना भी बाधित ही हो 
जाती है, इसलिए उस वासना वे भी संसार-बन्धन की 
प्रसक्ति नहीं हो सकती है ॥॥| २० ॥ 

अर्थात्‌ तत्त्वज्ञान होने पर बद्ध जीव की ही जब 
उपलब्धि नहीं होती है तब भला किस के द्वारा किस को 
बन्धन की प्रसत्तक्ति है ? 

जिस जीव को इस संसार का भ्रम है, यह असत्‌ ही 


निर्वाणप्रकरणउत्तरार्दे 


र्५ण्प्‌ू 


पुन स एवं संसारविशज्ञलमः सम्प्रवर्तते ॥ २२ ॥ 
तस्मात्सवंसनाश्षित्यव्योमवत्समुपास्यताम्‌ । 
अपुनःस्मरण्ण श्रेय इह विस्मरणं परम्‌ ॥ २३॥ 
नेह द्रष्टा न भोक्ता$स्ति नास्तिता न च नास्तिता । 
यथास्थितमिदं शान्तमेक॑ स्पन्दि सदाब्धिवत्‌ ॥ २४ ॥। 
सर्व दृश्यं जगद्ब्रहा सदित्यवगते स्फुटम्‌ । 
जलशोषादिवोदेति बिम्बबिस्बिक्षये शिवम ॥ २५॥ 
शानतता व्यवहारों वा राभद्वेषविवर्जितं: 
विश्रान्तस्थ परे तत्त्वे दृश्यते समदर्शिनः ॥ २६४७ 


है, और जो असत्‌ होता है, यह तत्त्वदृष्टि से देखने पर 
मृगतृष्ण जल की तरह छक्षित ही नहीं होता है, इससे 
किसको कहाँ से कौन-सा संसार है ? ॥ २१॥ 

इससे इस तरह आत्मतत्त्व ज्ञान के लिए प्रवृत्त पुरुष 
के विषयों का स्मरण करने से पुनः चित्त का उदय ही 
फिर संसाररूप से प्रवृत्त हो जायगा अर्थात्‌ आत्मप्रकाश 
के मन्‍्द पड़ जाने पर तो फिर चित्त का उदय हो जाने से 

सार हो ही सकता है, इसलिए आत्मप्रकाश को तबतक 
दढ बनाये रखना चाहिए, जबतक कि संसार की सर्वथा 
विस्मृति न हो जाय उसकी पुत्रःस्मृति का अवसर न आने 
पाये ॥ २२ ॥। 

इसलिए सबको छोड़कर आकाश के समान निर्मल 
आत्मा की ही एकमात्र आप उपासना करें। विषयों का 
पुन: स्मरण न होना ही श्रेय है, अतः भूमिकाओं के 
अभ्यास द्वारा एकमात्र सांसारिक विषयों की विस्मृति को 
ही इस व्यावहारिक जगत्‌ में सिद्ध करना मुमुक्षु पुरुषों 
का परम कर्तव्य है॥ २३॥। 

न द्रष्टा है, नभोक्ता है, न अस्तिता है और न 
नास्तिता है, किन्तु सदा समुद्र के समान परिपूर्ण, प्रारब्ध 
प्राप्त बाधित व्यवहार के निमित्तभूत, एक, शान्तस्वरूप 
यथास्थित यह सब ब्रह्म ही है ॥| २४ ।। 

यह सारा दृश्य जगत्‌ सद्गप ब्रह्म ही है, ऐसा स्पप्ट 
ज्ञान हो जाने पर बिम्ब ओऔर बिम्बी चिदाभास और 
उसकी उपाधि दोनों के नाश से, जल सूखने से बिम्ब- 
रूपता की तरह एकमात्र शिवस्वरूपता ही उदित होती 
है ॥ २५॥। 

प्रम पद में विश्रान्त समदर्शी तत्त्वज्ञानी की समाधि 
या राग्र-ह्वेष से शुन्य व्यवहार दोनों ही प्रतीत होते 
हैं॥ २६॥ 


र५र्‌ 


अथवा गान्ततेवाइस्य निर्वाणस्याइवशिष्यते । 
निर्वासनः किल मुनिः कथ्थ व्यवहरत्यप्तो ॥ २७॥ 
यावत्वस्थ न॒निर्वाणं परिपोषमुपागतम्‌ । 
तावद्व्यवहरत्यस्तरागद्वेषभयोदयः ॥ २८ ॥ 
वीतरागभपक्रोधो निर्वाण:. शान्तमानसः । 
शिलेवाप्पशिलोभूतो मुनिस्ति_्ठति नित्यशः ॥ २९५॥ 
 क्रोशेइस्ति पद्मबोजस्थ यथा सर्वाब्जिनों तथा । 

नन्‍या स्वप्नविश्वान्तिरात्मन्यस्ति न बाह्मता ॥ ३०॥ 
बाह्मताभावनाइल्यमात्मेवा53त्सत्वभावनातू । 
भवतीद॑ परे तत्त्वे भावनं॑ तत्तदेव हि॥ ३१॥ 


अथवा निर्वाणरूप सप्तम भूमिका में प्राप्त इस ज्ञानी 


की शान्तरूपता ही अवशिष्ट रहती है,. क्योंकि वासना- 


रहित मुनि कैसे व्यवहार कर सकता है ॥ २७ ॥ 

उस ज्ञानी की सप्तम भूमिका में विश्वान्ति परिपोषता 
की अर्थात्‌ दृढ़ता की प्राप्ति होने तक राग-द्वेष और भय 
के उदय से रहित हो वह व्यवहार करता है ॥ २८ ॥ 


सप्तम भूमिका में प्राप्त ज्ञानी राग-द्रेष, भय और क्रोध 
से शुन्‍्य, निर्वाणरूप, शान्तमन पर पत्थररूप न बना हुआ 
भी पत्थर की तरह नित्य निश्चल स्थित रहता है ॥२९॥। 

आत्मा में ही स्वप्नभ्रान्तिरूप यह जगत्‌ अनन्य 
होकर. वैसे ही स्थित है,, आत्मा को छोड़कर अन्यत्र नहीं 
जैसे कमल के बीजकोश के अन्दर ही अभिन्नरूप से सम्पूर्ण 
कमलिनियाँ स्थित हैं अर्थात्‌ इस तरह ब्रह्म में स्वाभाविक 
भावना के अनुसार तात्तविकरूप भी है, इसलिए अपनी 
इच्छा के अनुसार मनुष्य अनर्थ या पुरुषार्थ दोनों प्राप्त 
कर सकता है, उसके लिए दोनों ही सुलभ हैं ॥। ३० ॥ 

आत्मा ही बाह्यरूपता की भावना से बाह्मरूप हो 
जाता है तथा आत्मत्व की भावना करते रहने से आत्म 
रूप ही रहता है, इसलिए परब्रह्मतत्त्व में तत्‌ू-तत्‌ भावना 
ही बाह्यत्व और आभ्यन्तरत्व है अर्थात्‌ बाहर है! यह 
प्रतीति आत्मा में बाह्यरूपता की भावना से ही है, न कि 
इसका दूसरा कोई आधार होने से होती है ॥ ३१ ॥। 

जो अन्त:करण के भीतर स्वप्न की विश्रान्ति है वही 
यह बाह्य-जगद्गप से उदित हुई है। दो पात्रों में स्थित 
दूध के समान स्वप्न तथा जाग्रदवस्था में तनिक भी भेद 
नहीं है अर्थात्‌ स्वप्न और जाग्रदवस्था में प्रतीति से कोई 
भेद नहीं है ॥। ३२ ॥। 


एवं जाग्रदवस्था के पदार्थों में स्थिरता तथा स्वाप्निक्‌ 


. योगवासिष्ठे 


[३१.९७ 


याउन्तः स्वप्नादिविश्रान्ति: सेवेयं बाह्मतोदिता । 
मनागप्यन्यता नान्र द्विभाण्डपयसोरिव ॥ ३२॥ 
स्थेर्यात्थियं तथवात्र अआनान्तिमात्रमये तत्ते। 
भाधाराधेयते ते दे. यथाजलतरड्धते ॥ ३३४ 
स्वप्तादावात्मनोष्न्यस्वज्ञानादन्यत्ववेदनम्‌ । 

अनन्यतावबोधे तु तदनन्यज्ञ चोदयि ॥ ३४७ 
कलनारहितं शान्तं यद्रपं॑ परमात्मनः । 
भवत्यसो. तत्तद्भधावादत:द्रावानत्न तख़्वेतु ॥ ३५7 


स्वप्नादिज्ञानसंशान्तोी यद्गप शुद्धमैश्वरम | | 
न तदस्ति न तन्नास्ति न वाग्गोचरसेव ततु ॥ ३६॥॥ 


पदार्थों में जो अस्थिरता प्रतीत होती है वह भी एकमात्र 
विस्तृत भ्रान्ति ही है तथा जाग्रत॒कालीन शरीर में 
आधारता और स्वप्न में . आधेयता प्रतीति भी जल और 
तरज् के तुल्य ही है ॥ ३३ ॥ 

जाग्रदवस्था के पदार्थों में भी जबतक शुद्ध आत्मतत्त्व 
का ज्ञान नहीं होता तभीतक पदार्थों में वैसे ही अन्यत्व 
भासमान होता है जैसे स्वप्नकाल के पदार्थों में आत्मा के 
अन्यत्व ज्ञान से अन्यरूपता का भान होता है । आत्मैक्यता 
का अवबोध होने पर तो उससे अन्य कुछ भी नहीं भासित 
होता है | शुद्ध आत्मा का ज्ञान हो जानेपर तो वे सबके 
सब पृथक आविर्भाव वाले ही नहीं होते--एकरूप ही 
अवभासित होते हैं । जाग्रदवस्था के पदार्थों में भी वैसे ही 
समझना चाहिए जैसे स्वप्नकाल के पदार्थों में जबतक 
एकमात्र आत्मरूपता का अनुसन्धान नहीं होता, तभीतक 
उनका भान होता है। आत्ममात्रस्वरूपता का अनुसन्धान 
होने पर तो जागरणरूप बाध से आत्मैक्यता ही सिद्ध 
होती है ॥। ३४ ॥। 


कल्पनाओं से रहित, शानन्‍्त परमात्मा का रूप तत-तत्‌ 
पदार्थों की भावना करने से तत्‌-तत्‌ रूपों में परिणत हो 
जाता है तथा भावना न करने से तत्‌-तत्‌ रूपों में परिणत 
नहीं होता है अर्थात्‌ इसीलिए वास्तविक भी ब्रह्मभाव 
अपनी भावना के अधीन ही है ॥ ३५ ॥ 


स्वप्तादि ज्ञान के शान्‍्त होनेपर विशुद्ध ईइवर का . 
रूप अवशिष्ट रहता है वह अस्तिता' के निरूपक काल 
और देश आदि के आधार का अभाव रहने से “वह है' 
यह नहीं कहा जा सकता तथा स्वरूप का बाध न रहने 
से “वह नहीं है' यह भी नहीं कहा जा सकता। इसलिए 
वह वाणी का विषय कदापि नहीं है ॥ ३६॥ 


३२.६] 


आत्यन्तिकश्नान्तिलये युक्त एवाइवगच्छति 
स्वरूप नोपदेशस्थ विषयो विदृषो हि ततु ॥ ३७७ 
शान्तं निरस्तभपमानविषादलो भ- 


निर्वाणप्रकरणउत्तरार्दधे 


२५७ 


मोहात्मदेहमननेन्द्रियचित्तजाड्चम्‌ । 
त्यक्त्वाइहमक्षयमपास्तसमस्त भेद॑ 
निर्वाणमेकमजमासितुमेव युक्तमु ॥ ३८ ॥ 


इत्याष श्रोवासिष्ठमहारामायणे वाल्मोकोये मोक्षोपाये निर्वाणप्रकरणे उत्तराध 
निर्वाणयुक्‍्त्युपदेशवर्णनं नाम एकत्रिशत्तमः सगे ॥ ३१॥ 


:अम का आत्यन्तिक लय हो जानेपर समाधि में 
स्थित योगी लोग ही. अपने एकमात्र अनुभव से उसका 
स्वरूप जान पाते हैं। कान्तासम्भोग सुख की तरह दूसरे 
के प्रति वह उपदेश का विषय नहीं है। वह विद्वानों के 
अनुभव का ही विषय है। उसमें श्रोता की बुद्धि को 
प्रबृंत करना ही उपदेश का फल है ॥ ३७॥ 


अहद्भार छोड़ कर भय, मान, विषाद, लोभ, 
आत्मा, देह; मत, इन्द्रिय, चित्त, जड़ता से शून्य, ६ 
समस्त भेदों से रहित, अविनाशी, निर्वाण स्वरूप ए३ 
ब्रह्म होकर स्वंदा ही समाधि में स्थित रहना ही युक्त 
व्यवहार विषयों में पड़ना उचित नहीं है ।। ३८ ॥। 


इस प्रकार ऋषि-प्रणीत वाल्मीकीय श्रीवासिष्ठमहा रामायण में मोक्षोपाय में निर्वाणप्रकरण में उत्तराद्ध॑ में 
निर्वाणयुक्ति उपदेश नामक कुसुमछता का इकतीसवाँ सर्ग समाप्त हुआ ॥। ३१ ॥ 


३२ 


वसिष्ठ उवाच 
यदा चितिः प्रसरति तदा5हन्ता जगद्अ्रभः 
असदेवाभ्युदेतीव स्पन्दादपि च बायता ॥ १ ॥ 
उदितोषपि न खेदाय ब्रह्मरूपत्ववेदनातु । 
परसाय त्वनर्थाय जगच्छब्दाथंभावनातु ॥ २ ॥ 
रूपानुभवमादत्ते चक्षुःप्रसरणाद्यथा । 
चितिःप्रसरणात्तद्वज्जगद्ठि श्रममास्थिता ॥ ३ ॥ 


महाराज वसिष्ठ जी ने कहा--जब यह चिति शक्ति 
स्पन्दितं होती है, अर्थात्‌ अविद्या से विषयों की ओर 
झुकने के लिए उसमें हलचल पैदा होती है, तब अहम्भाव 


रूप जगत का भ्रम उत्पन्न के समान हो जाता है, जो कि 


असद्रप ही है। स्पन्दन से भी तो वायु रूपता उत्पन्न की 
तरह हो जाती है, यद्यपि वह कुछ भिन्न नहीं है ॥ १॥ 

भले ही वह जगद भ्रम उत्पन्न की तरह हो जाय, 
परन्तु उसमें ब्रह्महूपता का ज्ञान यदि कर लिया जाय, 
तो किसी तरह से भी वह खेद का कारण नहीं होगा । 
यदि उसमें जगद्गपता का ही ज्ञान कर लिया जाय, तो 
अवश्य ही वह महान खेद का कारण होगा ॥ २॥ 

चिति चहल-पहल से ही जगत्‌ का वैसे ही भ्रम 


प्राप्त करती है जैसे चक्षु अपनी  चहल-पहल से रूप का 


अनुभव प्राप्त करती है. ॥॥ ३ ॥ 

भद्र, जो यह चिति शक्ति है, वह तो स्वभावतः ही 
सत्य रूप है, अतः वह॒विषयों की ओर जो झुकती है, 
वह व्यर्थ ही है, क्योंकि विषयों की सत्य रूपता तो है 


याधइसो प्रसरति व्यर्थ चेत्याभावान्न सा सती 
असत्कथं प्रसरति वन्ध्यापुत्र: क्‍्व नुृत्यति॥ ४ ॥ 
अय॑ त्वनुभवादेव मुधवानुभवन्‌ स्थितः 


असदेवाननुभवन्स्वय मभकयक्षवत्‌ ॥ ५ ॥ 
अहम्भावोईषि दुःखार्थमहमित्येवः वेदनातु |... 
अवेदनान्नाहइमतः स्वायत्ते बन्धमुक्तते ॥ ६ ॥ 


शे२ 


ही नहीं । ऐसी स्थिति में असत्‌ विषयों की ओर वह 
झकती है, यह कैसे हो सकता है, क्‍या कहीं वन्ध्या का 


पुत्र तृत्य करता है ? अर्थात्‌ विषयों की तीनों काल में 


सत्ता न होने के कारण अज्ञान से ही चिति की विषयों 
की ओर प्रवृत्ति है, वह जब ज्ञान से बाधित हो जाती है, 


: तब विषय खेद के कारण हो ही नहीं सकते ।। ४ ॥। 


यह चिति का बाह्य पदार्थों की ओर प्रसरण अनुभव 
से ही सिद्ध है, विद्या से जब उसका बाध हो जाता है, 
तब असत्य अर्थ का पुरुष को अनुभव नहीं होता है, उस 
समय यह अनुभव करता है कि इतने काछ तक मैं व्यर्थ 
ही, बालक जैसे असत्य यक्ष का अनुभव कर स्थित रहता है 
वैसे ही, असत्‌ अर्थ का अनुभव कर स्थित रहा ॥ ५॥ 

जब भीतर अहम्भाव का ज्ञान होने रूग जाता है, 
तब उससे अहंभाव भी दुःख का ही कारण होता है 
और जब अहम्भाव का परिज्ञान नहीं होता है तब वह 
दुःख का कारण नहीं होता, अतः बन्धन और मुक्ति 
अपने ही अधीन है ॥ ६ 0 


२५८ 


तद़घानं समाधिवा यदवेदनमासितम्‌ । 
अजडानां जडमिव सम॑ शान्तमनामयम्‌ ॥। ७ ॥। 


दताहेतसमुड्धेदेवक्यिसन्दर्भविश्वमेः । 


मा विषोदत दुःखाय विबवुधा अबुधा इंव॥ <॥॥ 


असदाश्रयते. दुःख स्वप्नवद्घनवासनः । 
रूपालोकमनस्कारानू सदड्भूत्परचितानिव ॥ ९ ॥ 
दुःखं॑ सदेव नाश्नाति सुप्तवत्तनुवासनः । 
रखूपालोकमनस्कारानू सद्धूल्परहितानिव 0 १० ॥ 
अत्यन्ततनुतामेत्य.. वासनवति मुक्तताम्‌ । 
देशकालक्रियायोगात्पदार्थे भावनामिव ॥ १११७ 


वही ध्यान और समाधि है, जो कि विद्या से मूल- 


भूत जड़ता के हट जाने के बाद चिदात्मा के साथ एकरस 
हो जाने के कारण अजड़ मन, बुद्धि आदि पदार्थों की 
पत्थर के सदृश निश्चल वेद्य-वेदन निम्ुक्त स्थिति हैं। 
सम, शान्त और निर्विकार स्थिति ही मुक्ति है ॥७॥ 

हे प्रण्डिमानी वादिगण ! आप मूर्खों के सदृश 


द्वैत, अद्वत आदि अनेक तरह के सद्भूल्पों से तरह-तरह 


के कलह रूप वचनों का विचार कर दुःख के लिए व्यर्थ 
के कण्ठशोषण रूप विषाद को मत प्राप्त- कीजिये । . परम 
पुरुषार्थ के हेतुभूत इसी सिद्धान्त का आप अवलूम्बन 


करें अर्थात्‌ यही सिद्धान्त एकमात्र शान्ति-का कारण है, 
दूसरी-दूसरी कल्पनाओं में तो केवल वादियों का कलह- पे 


मात्र होने के कारण मिथ्या कण्ठशोषण ही है ॥| ८॥ 
जैसे सद्धुलप से रचित असत्‌ रूपालोक तथा 
मानसिक दुःख आदि कां यानी बाह्य एवं आशभ्यन्तरिक 
पदार्थों का अनुभव. करता है वैसे ही दृढ़ वासना से युक्त 
पुरुष स्वप्न के सदृश असतु दुःख का अनुभव करता है, 
अर्थात्‌ जिस पुरुष की वृत्ति बहिमुंख है, वह पुरुष उस 
तरह असत्‌ भी दुःख का निवारण नहीं कर सकता, जिस 
तरह असत्‌ रूपादि के अनुभव का निवारण नहीं कर 
सकता अर्थात्‌ उस पुरुष के लिए दुःख दुर्निवार ही है, 
परन्तु जिस पुरुष की अन्‍्तमुंख वृत्ति है, वह पुरुष तो 
प्रारब्ध प्राप्त दु:ख का अनुभव करते हुए भी अपने 
आत्मानन्द में ही मस्त रहता है, अतः आत्मानन्द के 
अनुभव से आच्छादित हुआ दुःख भोगा जा रहा भी 
उसके लिए अमुक्त-सा ही रहता है ॥ ९॥ 
. जिस पुरुष की वासना हट गई है, वह पुरुष तो 
नींद ले रहे पुरुष के सदृश प्रारब्ध प्राप्त दुःख का भी 
अनुभव वैसे ही नहीं करता, जैसे सद्धुल्प शल्य रूपालोक 


: योगवासिष्दे _ 


[रे२.७ 


अत्यन्ततनुतां याता वासनेवेति मुक्ततामू । 
पराणुपरिणामेन खतां खेडआदिका यथा॥ १२४ 
अहंभावनया बोधे बासना घनतानवा । 
विपश्िित्सड्रमाधभ्यासात्पाण्डित्यमिव मृढ़ता ॥ १३॥ 
नाहमस्तीह मद्युकत्या निश्चयो5न्तः शमात्मकः । 
जीवतोष्जीवतश्वास्ति रूढबोध इति स्पृतः॥ १४॥ 
वायो दृन्दमिवात्रेदे जगदादि च भासते । 

को5हं कथमिदं चेति विचारेणेव शाम्यति॥ १५४७ 


_नाहमित्येव निर्वाणं किसेतावति घुढता । 


सत्सड्रंमविचाराभ्यामेतदाश्ववगम्यते ॥ १६॥ 
तथा मातसिक दुःख आदि का अनुभव नहीं करता. 
है ॥ १० ॥ 

अत्यन्त हास को प्राप्त वासना ही देश, काल और 


क्रिया के सम्बन्ध से मुक्ति को वैसे ही प्राप्त होती है, 


जैसे पदार्भ में भावना पदार्थ रूपता को प्राप्त होती है 
अर्थात्‌ वासनाओं की वृद्धि से जैसे संसार का अनुभव 
होता है, वैसे ही वासनाओं.का: ह्वास ही देश-काल के 
क्रम से मुक्ति का अनुभव सिद्ध होता है ॥ ११॥ 

अत्यन्त क्षीणता को प्राप्त वासना ही वैसे ही मुक्ति- 
रूप बन जाती है, जैसे आकाश में मेघ, कुहरा आदि 
अत्यन्त सूक्ष्म बत कर आकादहा रूप बन जाते हैं ॥१२॥ 

आअहं ब्रह्मास्मि' की भावना से दिन पर दिन अत्यन्त 
क्षीणता को प्राप्त हुई वासना ही मुक्ति के रूप में वैसे ही 
परिणत हो जाती है जैसे पण्डितों के संसर्ग से बढ़े हुए 
अभ्यास से मृढ़ता क्षीण होकर विद्धत्ता के रूप में परिणत 
हो जाती है ॥ १३ ॥ द 

मेरी युक्ति का अवरूम्बन कर मैं ब्रह्म स्वरूप हूँ 
इस प्रकार की दृढ़ अभ्यस्त ब्रह्म भावना का अवलम्बन 
कर इस संसार में जीवित या परलोक गत योगी के अन्दर 
अहूं शब्दार्थ जीव नहीं है! यह जो शमात्मक निम्चय 
उत्पन्न होता है, वही रूुढ़बोध कहा गया है ॥१४॥ 

वायु में कल्पित द्रव्य और क्रिया की तरह इस 
आत्मा में यह सब जगत्‌ जीव आदि कल्पित ही है। 
वह सब "मैं कोन हुँ 'यह कैसे उत्पन्न हुआ इस विचार 
से नष्ट हो जाता है ॥ १५ ॥ ह 

अहंकार आदि की सत्ता का त्रेकालिक अभाव ही 
मोक्ष है, अतः इतने को लेकर मुढ़ता का अवल्म्बन 
क्यों किया जाय ? इसका परिज्ञान सत्संग और अभ्यास 
से तत्काल ही किया जा सकता है ॥ १६॥ 


३२.२६ | 


क्षीपत्ते ततत्ववित्सड्भरावहमित्पेव बन्धनम्‌ । 
आलोकेनेव तिमिरं दिवसेनेव यामिनो ॥ १७ ॥ 


को$हं कथमिदं दृश्यं को जीवः कि च जोवनम्‌ । 
इति तत्त्वन्ञसंयोगाद्यावज्जीबव॑ विचारयेत्‌ ॥ १८ 0 


जीवित भुवनं भाति ततो$हमिति नश्यति । 
तत्त्वमेकेन तज्ज्ञाकंसेवनात्स निषेष्यताम्‌ ॥ १९ ॥ 
यो यो बोधातिशयवांस्तं त॑ पृथगुपास्व भो । 
सड्भमे कथयोदेति तेषां वादपिशाचिका 0 २० ॥ 
वादयक्षेष्प्पभ्यदिति बालस्पेव विपश्वितः । 
युक्तियुक्ततल॑  मुख्यम्॒देत्यहसिति भ्रमः॥ २१ ॥ 
अतः प्रत्येकमेकान्ते प्राज्चः सेवेत पण्डितस्‌ । 


जैसे प्रकाश से अन्धकार नष्ट हो जाता है, जैसे 
दिवस से रात्रि नष्ट हो जाती है, वैसे ही तत्त्वज्ञानी के 
सत्सड़ से अहम्भाव रूपी बन्धन तत्काल ही नष्ट हो 
जाता है ।॥।। १७॥। 

मैं कौन हूँ, यह प्रपच्च किस तरह आया, जीव कौन 
है, प्राण-धारण रूप जीवन का क्‍या स्वरूप है ? इन 
सबका तत्त्वज्ञ के सद्भ से जीवनपर्यन्त विचार करना 
चाहिए ॥ १८ ॥ 

जो तत्त्वज्ञ रूपी सूर्य है उसका सेवन >>सज्भ करने से 
यह सारा ही जगत्‌ ज्ञान से प्रकाशमान हो जाता है, 
सब पदार्थों का स्वरूप ढेंक देने वाला अहम्भाव रूप 
अन्धकार नष्ट हो जाता है, वस्तु का असछी स्वरूप 
एक ही क्षण में भासमान होने रूग जाता है, अतः 
तत्त्वज्ञ रूपी सूये की आप सेवा सद्भति करें ॥१९॥। 


जो अपने से अधिक ज्ञानवान्‌ हों सबकी अलूग-अलहूग 
सद्भति कीजिये । उनका सद्भम होने पर परस्पर विरुद्ध 
थुक्ति के कहने पर उससे वाद रूपी पिशाचिनी उत्पन्न 
होगी ।। २० ॥। 
. वाद रूपी यक्ष के उत्पन्न होने पर बालक के सदुश 
ज्ञानी श्रोता को भी तके युक्त यानी ताकिकों के द्वारा 
प्रतिपांदित हो रहा आत्मा का स्वरूप ही मुख्य है और 
वही मुख्य मेरे लिए पर्याप्त है, ऐसा भ्रम हो जाता है, 
अन्धगोलाडग्गूल न्याय से उसका अवलम्बत करना अनर्थ 
का ही कारण होगा ॥ २१ ॥। 

इसलिए प्रत्येक पण्डित के पास जाकर एकान्‍्त मैं 
बुंद्धिमान्‌ पुरुष को उसकी सैवा करनी चाहिए, प्रइन 
करता चाहिए और फिर उनके द्वारा कथित अर्थों को 


निर्वाणप्रकरणउत्तरा दें 


२५९ 


एकोकृत्य तदृक्तांस्तानर्थान्‌ बुद्धथा विचारयेत्‌ ॥ २२॥। 
विचा रपेत्तदुक्त्यर्थ बुद्धधा बुद्धिविवुद्धये । 
सर्वेसड्भल्पमुक्ते. यत्तत्सत्तन्मयतां. ब्रजेतु ॥ २३४७ 
विपश्रित्सड्रमेबद्ध नोत्वा परमतोक्ष्णताम्‌ । 
अज्ञानलतिका सेका कणदाः क्रियतामलम्‌ ॥ २४॥ 
एषोडथें: सम्भवत्येवः तेनेदे कथयाम्यहम्‌ । 
स्वानुभुत॑ व्यं बाला नासमझसवादिनः ॥ २५॥ 


व्योम्नो5्म्बुवाहादिविजम्भयेव 
तरद्भजभडर्येव महाजलूस्प । 
न युज्यते नापि च नश्यतोह द 
नाशोदयो निर्मेमननस्थ किश्चितु ॥ २६७ 


मिला कर अपनी बुद्धि से विचार करना चाहिए ॥२२॥। 
उन पण्डितों की वचनों के अर्थोंकी अपनी बुद्धि 
द्वारा श्रुति, युक्ति, स्वानुभव एवं अन्य विद्वानों के 
अनुभवों को मिला कर बुद्धि की शुद्धि के लिए खूब 
बार-बार परीक्षा करनी चाहिए। अनन्तर समस्त 
सद्धूलपों से निमुक्त वस्तु प्राप्त हो जाने पर उसी का 
अवलम्बन कर तन्मय बन जाना चाहिए ॥ २३ ॥ 

_ पण्डितों के सम्बन्ध से बुद्धि को अत्यन्त तीक्ष्ण बना 
कर केवल उस अज्ञान रूपी ढता को खूब छोठे-छोदे 
कणों में बता दीजिए अर्थात्‌ इसी से तत्त्वज्ञान का उदय 
और उससे अज्ञान का उच्छेद हो जाता है ॥। २४॥। 


मैंने जो अर्थें कहा है, वह सब सम्भव ही है, असम्भव 
नहीं, इसीलिए मैंने इस अपने अनुभूत अर्थ का आप से 
वर्णन किया है। यह आप ध्यान रखिए कि हम छोग 
असम्बद्ध कहने वाले बालक नहीं हैं अर्थात्‌ मेरे कहे गये 
वबचनों में आप कभी असम्भव को श्भूा न करें ॥२५॥ 


जैसे आकाश मे मेघ या कुहरे आदि का ढेर हो जाय॑ 
अथवा जल में अनेक तरह के तरज्जों का आविर्भाव हो 
जाय,. तो भी उनसे आकाश या जल में किसी दृष्टि की 
क्षति या अनिष्ट की प्राप्ति नहीं होती है ठीक इसी तरह 
सम्पूर्ण सद्भूलूपों से निमुक्त हुए ज्ञानी पुरुष को, सभी तरह 
के व्यवहारों से, न तो किसी इष्ट की क्षति होती है और 
न किसी अनिष्ट की प्राप्ति ही होती है। अर्थात्‌ समस्त 
कल्पनाओं से परे ही असली तत्त्व है, असली वस्तु की 
तन्‍्मयता बंन जानेपर सारे जगत्‌ का व्यवहार करें, उससे 
ज्ञानी के लिए किसी इदष्ट वस्तु को प्राप्ति नहीं होती 
है ॥ २६ || 





२६० 


इदं हि सर्व म्ृगतृष्णिकाम्थुवन्‌ 
निरामये ब्रह्मणि शान्त आतते । 


योगवासिष्ठे 
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विचारिते नाहमितोह विद्यते 
कुतः क्‍्व कस्मान्मननादिविश्रमः ॥ २७ ॥। 


इत्याषे श्रीवासिष्टमहारामायणे वाल्मोकीये भोक्षोपाये निर्वाणप्रकरणे उत्तरार्धे 


सत्यावब्योधनोपदेशों नाम 


समस्त विकारों से शून्य एवं परिपूर्णस्वरूप आत्मा 
का जब विचार कर लिया अर्थात्‌ तत्त्वज्ञान हो गया, तब 
यह सारा जगत्‌ और अहम्भाव मृगतृष्णा जल के सदृश 
पृथक अस्तित्व रख ही नहीं सकता, ऐसी स्थिति में इस 
तत्त्वज्ञ पुरुष में मनन आदि भ्रान्ति कहाँ से आ सकती है 
या कहीं पर क्‍यों रह सकती है अर्थात्‌ आकाश एवं समुद्र 


द्वात्रिदशां: सगे: ॥ ३२॥ 


स्थल धतपन रहता है, इसलिए उनमें दृष्ट क्षति एवं 
अनष्टि प्राप्ति की किसी तरह शड़्ू हो भी सकता है, 
परन्तु विद्वान पुरुष तो कूटस्थ अद्वय परमात्मरूप हो गया 
है, अतः: उसमें इन भ्रमात्मक पदार्थों से इष्ट क्षति एवं 
अनिष्ट प्राप्ति की शद्भा ही नहीं हो सकती ॥। २७ ॥ 


.. इस प्रकार ऋषि-प्रणीत वाल्मीकीय श्रीवासिष्ठमहारामायण में मोक्षोपाय में निर्वाणप्रकरण में उत्तरार्ध में 
सत्यावबोधन उपदेश नामक कुसुमलूता का बत्तीसवाँ सर्ग समाप्त हुआ ॥ ३२ ॥ 


२३ 


वसिष्ठ उवाच 
स्वपौरुषेण. स्वधिया सत्सड्भमविकासया । 
यदि सा नीयते ज्ञत्वं तदुपायोषस्ति नेतरः॥ १ ४ 
स्‍्व॑ कल्पितं कल्पित॑ च प्रतिकल्पनया स्वया । 
तदेवान्यत्वमादत्ते विषत्वममृतं यथा ॥ २ ॥ 
कल्पना चाकल्पनान्ता मुक्तता यदकल्पनम्‌ । 
एतच्च भोगसन्त्यागपुर्व सिध्यति नान्‍्यथा॥ ३ ॥४ 


श्रीवसिष्ठजी ने कहा--सत्समागम से विकसित 
स्वबुद्धिरूप अपना ही पुरुषार्थ यदि पुरुष को तत्त्वज्ञान 
प्राप्त करा दे, तो फिर भिन्नतारूप कोई संसार का कारण 
रहता ही नहीं है ॥ १॥ 
जैसे कि स्वभावत: मरण हेतु विष रसायन शास्त्रों में 
 दशित उपायरूप प्रतिकल्पता से विषपने को छोड़कर 
अमृतरूप बन जाता है। वेंसे ही ये जितने कल्पना से बने 
हुए तथा कल्पना के कारण अविद्या, वासना आदि 
अशास्त्रीय पदार्थ हैं। वे सब अपनी शास्त्रीय प्रतिकल्पना 
से बन्धन हेतुता छोड़कर मोक्षोपयोगी बन जाते हैं ।। २ ॥ 
कबतक कल्पना करती चाहिए, इसपर “समस्त 
कल्पनाओं की निवृत्ति जबतक न हो, तबतक'” यह कहते 
हैं---'कल्पना इत्यादि से । द द 
आत्मा की मुक्तता कल्पनां से शून्य होने से सब 
क्रल्पताओं की निव्कत्ति जबतक न हो जाय, तबतक प्रति- 
कल्पना करनी चाहिए। यह कल्पनाशूुन्य मुक्तता पहले तो 
भोगत्याग से अर्थात्‌ वैराग्य और संन्यास से ही सिद्ध होती 


वचसा मनसा चान्तः दाब्दार्थावविभावयन्‌ । 

य आस्ते वर्द्धत तस्प कल्पनोपशमः हनें:॥ ४ ॥ 
वर्जयित्वाइहमित्येवः नाविद्यास्तीतरात्मिका |. 
शान्‍्ते त्वभावनाद स्मिन्नान्यो मोक्षो5स्ति कश्वन ॥ ५ ॥ 
अहंभावमथादेहू किश्विच्छुपसि नश्यसि । 
जगदादिरुचिस्तस्पमिस्त्यक्ते शाम्यसि सिध्यप्ति ॥ ६ ॥ 


३३ 


है, किसी अन्य उपाय से नहीं। इससे वैराग्यहूप और 
संन्यासरूप प्राथमिक प्रतिकल्पना अत्यन्त आवश्यक है ।॥।३॥। 
अनन्तर वाणी और मन से शब्द और श्वब्दार्थों को 
भीतर भावना न करते हुए स्थित रहने पर उसकी धीरे- 
धीरे कल्पनाशान्ति बढ़ती जाती है ।। ४ ॥। 
एकमात्र अहम्भाव को छोड़कर दूसरी कोई अविद्या 
नहीं है इसलिए समस्त भावनाओं को दूर कर देने वाले 
तत्त्व साक्षात्कार से इस अहम्भाव के बाधित होनेपर 
दूसरा कोई मोक्ष नामक पदार्थ प्राप्त करने योग्य नहीं 
है, अहम्भाव का नाश ही मोक्ष है ॥ ५।। 
तत््वसाक्षात्कार हो जाने के बाद भी यदि आप 
पहले के जगत्‌-जीव रूप संसार में रुचि रख कर स्थूल 
देह के विनाश कार तक कुछ थोड़े-से अहम्भाव का 
आश्रयण करेंगे, तो अपरिज्छिन्न आत्मा के विस्मरण से 
संसार ताप से अवश्य सन्तप्त होते रहेंगे और अहम्भव का 
त्याग कर देगें, तो समस्त दुः:खों से छुटकारा पा जायेंगे 
तंथा नित्यनिरतिशयानन्द स्वभावत: सिद्ध हो जायेंगे ॥६॥ 


४३.१८] 


सअचेतनादिदं सर्व॑सदेवासदिव स्थितम्‌ । 
स्थान्तं यस्योपलस्येव नमस्तस्मे महात्मने॥ ७ ॥ 
सअचेतनादिदयं॑ सर्वेपुपलस्येव. शाम्यति । 
झ्ञन्याख्यातः परालीनचित्तस्थ चित्त्तभावनात्‌ ॥ ८ ॥ 
चृदमस्त्वववा मास्तु चेतितं दुःखबृद्धये । 
जचेतित॑ सुखायान्तरचेतनमचेतनातु 0 ९, 0 
छो व्याधो देहिनो घोरावयं लोकस्तथा परः । 
थ्याधभ्यां घोराणि दुःखानि भुडक्ते सर्वेहि पोडितः ॥१०७ 
छह लोके यतन्तेउज्ञा व्याधों भोगदुरोषधेः । 
व्वाजीदितं यथाशक्ति चिकित्सा नापरामये ॥ ११७ 
प्रलोकमहाव्याधो प्रयतन्ते चिकित्सनम्‌ । 
खामसत्सड्रबोधास्य रमृतेः पुरुषोत्तमाः ॥ १२॥ 


पत्थर के समान अचल को बहिमुंख वृत्ति के अज्ञान 
स्त्रे यह सब जगत्‌ असद्रूप होता हुआ भी जिससे शान्त सत्‌ 
व्की तरह स्थित है, उस महात्मा को प्रणाम है । ७ ॥ 

परब्रह्म में अशेष से विलीन चित्त का पत्थर के 
स्तमान बाह्य वस्तु का परिज्ञान न होने से भीतर चिति 
स्वूपता की भावना होने से शुन्यरूप संज्ञा को प्राप्त कर यह 
स्तब दृश्य प्रपश्च शान्त हो जाता है ।। ८॥ 

यह दृश्य रहे या न रहे, परन्तु प्रकाशित दृश्य दर्शन 
की दुःख की बृद्धि का कारण है। विषय का अदर्शन सुख 
व्का कारण है। पर विषयों का अदर्शन चित्त क्रिया के 
न्तिरोध से जब तक ब्राह्माकारता की सिद्धि न हो जाय, 
तल्ाब तक की प्रति कल्पना से होता है। अर्थात्‌ सुख और 
द्भुःख के लिए विषयों की सत्ता या असत्ता उपयोगी नहीं 
कै, इसलिए विषय प्रकाश के लिए प्रवृत्ति करने वाले 
च्वित्त का ही प्रथम निरोध करना चाहिए ।॥ ९॥ 

शरीरधारियों के लिए दो महाभयडूरर व्याधियाँ हैं--- 

“एक तो यह छोक और दूसरा परलोक'। क्‍योंकि इन्हीं 
व्योषों के कारण पीड़ित मनुष्य आध्यात्मिक आदि भावों 
से अनेक दुःख भोगता है ॥ १०॥ 

. इस लोक में अज्ञानी पुरुष क्षुधा, तृषा आदि व्याधियों 
घछे लिए अज्न, पान आदि भोगरूप निकृष्ट औषधियों का 
आवलम्बन कर जीवनपयेन्‍त यथाशक्ति प्रयत्न करते हैं, 
च*रन्तु परलोक में नरक आदि व्याधियों के लिए भोगों से 
घुद्रछ भी चिकित्सा नहीं होती ॥ ११॥ 

उत्तम पुरुष परक्ोक की महाव्याधि में चिकित्सा के 
छिुिए शान्ति, सत्सज्भुति तथा आत्मविचाररूप अमृततुल्य 
ज्पायों से प्रयत्त करते हैं॥। १२॥ 
४६ 


निर्वाणप्रकरणउत्तराद्धे 


३६१ 


प्रलोकचिकित्सायां सावधाना भवन्ति ये । 
मोक्षमार्गमहेच्छायां शमशकक्‍त्या जयन्ति ते ॥ १३४ 
इहेव नरकव्याधेश्विकित्सां न करोति यः । 
गत्वा निरोषधं स्थातं सरुजः कि करिष्यति ॥ १४१ 
इहलोकचिकित्साभिजीबितं यातु मा क्षयम्‌ । 
आत्मज्ञानोषधरज्ञा: परलोकश्विकित्स्यताम्‌ ॥ १५१ 
आयुर्वायुचलत्पत्रलवाम्बुकणभड्जु रम्‌ । 
परलोकमहाव्याधियंत्नेना$डइशु चिकित्स्यताम्‌ ॥ १६१ 
परलोकमहाव्याधो यत्नेना$डशु चिकित्सिते । 
इहलोकमयों व्याधिः स्वयमाशपश्ाम्यति ॥ १७॥ 
संविन्मात्रं विदुर्जन्तुं तस्थ प्रसरणं जगत । 
परमाणुदरेध्प्पस्ति. तच्छेलशतविस्तरम्‌ ॥ १८॥ 
प्रलोक की चिकित्सा के लिए सावधान अर्थात्‌ 
अपथ्य भोगों के त्याग और सत्समागम आदि औषध के 
सेवन में सावधान पुरुष मोक्षमार्ग की महती इच्छा में 
अपने शमगुण की बड़ी शक्ति के कारण सर्वदा विजयी 
होते हैं ॥ १३ ॥। 

नरकरूप व्याधि की चिकित्सा जो पुरुष यहाँ नहीं 
करता है, वह व्याधिग्रस्त पुरुष औषधरहित नरक आदि 
प्रदेश में जाकर क्या चिकित्सा करेगा ? ॥ १४॥ 

हे अज्ञानियो ! तुम छोग इस लोक की चिकित्सा में 
निरत हो अपना जीवन क्षीण मत करो, वरत्र आत्मज्ञान 
के औषधों से परकछोक की चिकित्सा करो ॥ १५॥ 

वायु से कम्पित पत्ते के छोटे टुडे और जरूकण 
के समान आयु क्षणभडुगुर (एक क्षण में नष्ट हो जाने 
वाली) है। इसलिए बड़े यत्न से परछोकरूप महाव्याधि की 
दीघ्रातिशीघ्र चिकित्सा करने में तत्पर हो जाओ ॥१६॥ 

- प्रलोकरूप व्याधि की यलतपूर्वक तत्काल ही 
चिकित्सा करने पर इस छोक की व्याधि स्वयं अपने-आप 
शान्त होने लग जाती है ॥ १७॥। 

[परलोक की व्याधि के लिए यद्यपि तपश्चर्या, 
तीर्थाटन, यज्ञ आदि चिकित्साएँ बतलाई गई हैं, तथापि 
उनसे युक्त व्याधि निमूंल नष्ट नहीं होती, किन्तु आत्मज्ञान 
से ही निर्मल नष्ट होती है। आत्मज्ञान तो श्रवणादिपूर्वक 
समाधि के अभ्यास से यानी चिति की बहिमुंखता कें 
निरोध से ही होता है, इस आशय से आत्मज्ञान का 
उपाय बतलाने के लिए भूमिका बाँधतै हैं--'संविन्मात्रम' 
इत्यादि से ।| . 

जितने जन्तु हैं, वे सब संविन्मात्ररूप ( आत्मा के 


३६२ 

यत्संविदः प्रसरण रूपालोकमरनाँसि ततु ॥ 
व्योमन्येवानुभूयन्ते नातः सत्यो जगद्म्लमः॥ १९४ 
प्रलेयेध्यषि. दृष्टेषु.. जगद्दृश्याख्यविश्चयमः । 

न॑ नश्यति न जायेत अआन्तिमात्रकरूपिणः ॥ २० 0७ 
भोगपडुणवे मग्न आत्मा नोत्तायते यदि । 
स्वपौरुषचमत्कृत्या तदुपायोउस्ति नेतरः ॥ २१ ॥ 
अजितात्मा जनो मुढो रूढो भोगेककर्देसे । 
आपदां पात्रतामेति पयसामिव सागरः॥ २२॥ 
जोवितस्यथ यथा बाल्य॑ दृष्टे प्राथमकल्पिकम्‌ । 
निर्वाणस्य तथा भोगसन्त्यागो रागशान्तिदः॥ २३ ४ 
ही स्वरूप हैं, इस संवित्‌ की बहिमुंखता ही जगत्‌ है। 
यह सारा जगत्‌ एक छोटे से परमाणु के उदर में भी 
सैकड़ों पव॑तों के विस्तार में विद्यमान है, क्‍योंकि वहाँ पर 
भी संवित बैठी ही है ।। १८ ॥ 

जो आत्मचिति का बहिर्मुखता से विस्तार है, वही 
बाह्य विषय और भीतरी विषय ( काम, सद्धूल्प आदि ) 

हैं। थे चिदाकाश में ही अनुभूत होते हैं, इसलिए जगत 
का भ्रम कभी सत्य नहीं हो सकता ॥ १९॥। 

[जगत्‌ का रूप मिथ्या हो है, इसलिए हजारों प्रलयों 
से भी वह नष्ट नहीं होता या हजारों सृष्टियों से अपना 
अस्तित्व भी नहीं रखता। यदि नष्ट होता है, तो आत्मा 

के ज्ञान से हो, इस आशय से कहते हैं--'प्रल्येष्वपि' 
इत्यादि से । | 

देखे गये प्रकयों में भी जगत्‌-प्रम का ही विनाश ही 
होता है या न देखी गई सृष्टियों में उसकी उत्पत्ति ही 
होती है, क्योंकि उसका असली रूप एकमात्र भ्रान्ति ही 
है ॥| २० ॥। 

[आत्मज्ञान सम्पादन में कौन-कौन उपाय है ? इस 
प्रश्न पर वेराग्य ही पहला उपाय है, वह कहते हैं ।] 

यदि पुरुष अपने पौरुषरूप चमत्कार से भोगरूप 
कीचड़ में फँसी हुई अपनी आत्मा का उद्धार नहीं करता, 
तो फिर दूसरा कोई भी उपाय उसके उद्धार का रहता 
ही नहीं ॥ २१ ॥ 

जिसने अपने मन के ऊपर विजय नहीं पायी है, भोग 
रूपी कीचड़ में फेसा हुआ वह मृढ़ पुरुष आपत्तियों का ऐसे 
पात्र बन जाता है, जैसे जलों का समुद्र ॥ २२ ॥। 

जैसे आयु की सबसे पहली सीढ़ी बल्यावस्था दिखाई 
पड़ती है, वैसे ही मोक्ष की पहली सीढ़ी रागों से शान्ति 
देने वाला भोगत्याग ही है ॥ २३॥ 


योगवासिष्ठे 
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तजज्ञस्थय जीवितनदी सकहललोलाध्यसम्श्मा । 


सम॑ वहुति सोम्पेव चित्रसंस्थेवः नीरसा ॥ २४ ॥ 
अज्ञजोवितनद्यास्तु रसनात्यन्तभीषणाः । 
आवर्त्तावृत्तिविक्षोभकल्लोलाः सहवाहिनः ॥ २५ ॥ 
सगगवर्गाः प्रवल्गन्ति संवित्प्रसरलेशकाः । 
द्विचन्द्रबालवेतालमृगाम्बुस्वप्नमोहवतु ॥ २६ ॥ 
संविद्वारितरद्भौघ्रा भान्ति सर्गा: सहस्रशः । 
विचारितास्त्वसत्यास्ते सत्यास्त्वनुभवश्चमात्‌ ॥ २७ ॥ 
जगन्त्याकाशकोशे5षपि संवित्प्रसरणभ्रमात्‌ । 
सन्‍्तोवाध्प्यनुभुयन्ते न तु सत्यानि तानि तु ॥ २८ ॥ 


[राग से शान्ति देने वाला' यह जो विशेषण कहा 
गया है, उसका तात्पर्य--ज्ञानी और अज्ञानी की आयुरूप 
नदी का वेलक्षण्य वर्णन से--दिखलाते हैं ।] 

जो तत्त्वज्ञानी पुरुष हैं, उसकी आयुरूप नदी कल- 
कल ध्वनि करती हुई ( प्रारब्ध प्राप्त अनैक प्रवृत्तिरूप 
तरज़ों से युक्त होती हुई ) भी जगद्भ्रमों से शून्य है। 
अतएव चित्र में चित्रित जल शून्य नदी के सदृश एकरूप 
एवं सौम्य ( उपद्रव रहित ) होकर बहती रहती है ॥॥२४॥ 

और जो जज्ञानी हैं, उनकी आयुरूप नदियाँ तो अनेक 
तरह की दुःख क्रन्दनों की ध्वनियों से अन्यन्त भयडूर 
रहती हैं। बाह्यवृत्तियों से उत्पन्न अनेक विक्षोभरूप 
कल्लोल ही उनके साथ-साथ बहने वाले आवर्त रहते 
हैं॥ २५॥। 

[अज्ञानियों को अविचार से ही सृष्टि के प्रतिभास- 
रूप विक्षेप उत्पन्न होते हैं, यही संवित्ति की एक बहिमुंखता 
है ।] क्‍ 

जैसे दो चन्द्रमा, बालवेताल, मृगतृष्णा के जल तथा 
स्वप्ममोह--ये अज्ञान से निकलते-रहते हैं। वैसे ही 
अज्ञानियों के लिए चिति की बहिमुँंखता के एक लेशमात्र- 
रूप अनेक तरह के सर्ग निकलते रहते हैं।॥ २६ ॥। 

भद्र, संवित्‌-रूपी जल के तरज्भ ही हजारों सृष्ठियों 
अर्थात्‌ रूपों में भासमान होते हैं। जब उनके विषयों में 
विचार किया जाता है, तब वे असत्य बन जाते हैं, और 
जब विचारित नहीं होते तब अज्ञानियों के अनुभव से 
सत्य के रूप में प्रतीत होने लूग जाते हैं । २७ ॥ 

आत्मा की बहिर्मुखता के भ्रम से ही आकाश में भी 
अनेक तरह के गन्धर्व नगर आदि जगत्‌ सत्य-से भासने 
लगते हैं, परन्तु विचार करने पर वे सत्य नहीं ठहर॑ते 
हैं ॥ २८ ॥ द 
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: संविद्विकासपयसो बुदबुदः  सर्गविश्रमः । 
अहमित्यादिस:्भावविकाराका ररूपवान्‌ ॥ २९, ॥ 
संविज्लिवाणमजगत्संविदुन्मीलन जगत्‌ । 
नान्‍्तरन बाह्य नासत्यं न सत्य सर्वेभेव ततु ॥ ३०४७ 
चिद्रपमजमव्यक्तमेकमव्य यमीश्वरः । 
स्वत्वभावत्वरहितं ब्रह्म शान्तात्म खादपि ॥ ३१ ॥ 
ब्रह्मयणो निःसवभावस्थ स्गसंवेदने स्वतः । 
स्पन्दने पवनस्थेव कारण नोपपुज्यते ॥ २२ 0 
स्वप्नानुभववद्ध्रान्तित्रेह्माब्धी ब्रह्मदीचयः । 
सर्गता वस्तुतस्त्वत्न न स्वप्नो न च सगता ॥ ३३ ॥ 
एकसेव_ निराभासमचित्त्वमजर्ड समम्‌ । 
न सन्नासन्न सदसदिदसव्ययमद्दयम्‌ ॥ रे४ड ७ 
यथास्थितस्येव सतो यस्या5संवेदनात्मकस्‌ । 


आत्मा की बहिमुंखतारूप का ही यह जगद्भ्रम एक 
तरह से बृदबुद है और उसमें जो रूप है, वह अहक्कार 
आदि सद्रप भावविकारों के आधारों से ही आया है ॥२९॥ 

आत्मा की बहिमुखता ही सम्पूर्ण जगत्‌ है। वास्तव 
में न कुछ भीतर है, व बाहर है, न असत्य है, न सत्य 
है। जो कुछ है, वह सर्वात्मक ब्रह्म ही है ॥ ३०॥। 

चिद्रप, अज, अव्यक्त, एक अविकार, ईश्वर, स्वेत्व 
और भावत्व से रहित ब्रह्म ही सर्वत्र है, वह आकाश से 
भी अत्यन्त शान्‍्त है ॥ ३१ ॥ 

जिसमें किसी तरह के स्वभाव से शून्य ब्रह्म में अपने 
को सृष्टि के ज्ञान में पवन के स्पन्दन की तरह कोई 
कारण ही नहीं है, केवल अज्ञान ही है। अर्थात्‌ आत्मा 
की जो बहिमुखता है, वह मिथ्याभूत अविद्या का ही 
विलास है, न कि सत्यरूप ब्रह्म के स्वभाव से उत्पन्न 
है।। ३२ ॥। 

ब्रह्मरूपी समुद्र में में अविद्या जनित सर्गेरूपता ब्रह्म 
की तरइगें भी वैसे ही भ्रान्तिरूप ही हैं, जैसे आत्मा में 
स्वप्न का अनुभव भ्रान्ति है, और कुछ नहीं । वस्तुतस्तु 
आत्मा में न स्वप्न है एवं न सर्गरूपता ही है ॥। ३३॥। 
. ब्रह्म एक आभास रहित है, न कोई चित्त्वरूप दूसरा 
धर्म है, न जडता है, किन्तु समता है। वह न सत्‌ है, न 
असत्‌ है, न सद-असत्‌ उभयरूप है । केवल इतना ही कह 
सकते हैं कि वह अविकार और दूसरे से रहित है ॥ रे४॥। 

. जैसी स्थिति बताई है उस तरह की स्थिति से ही 

स्थित रहे जिस महामति को बाह्य विषयों का अज्ञानरूप 
आत्मशग्रन उत्पन्न हो गया है, उसी को सब मनुष्यों उत्तम 


निर्वाणप्रकरणउत्त रार्डे 
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संवित्प्रभमनं जात॑ तसमाहुपतुनिसत्तमम्‌ ॥ ३५॥ 
सतोषषि प्ृन्‍्मयस्थेव यस्या5इसंवेदनात्मकमस्‌ । 
साहू जगद्विगलितं तमाहुसुनिसत्तमम्‌ ॥ ३६७ 
यथा दाम्यत्यसड्डाल्पा सद्भल्पनगरं तथा । 
वेदनोत्थं जगदह॑ चित्ति शाम्यत्यवेदनातु ॥ ३७ ॥ 
स्वभाववर्ज शब्दार्थाः सर्वे एवं रहेतुकाः । 
स्वभावस्य तु यो हेतुमुक्तिस्‍्तवदनुभावनम्‌ ॥ ३८ ॥ 
न कस्यचित्पदाथस्प स्वभावो5स्तोह कश्चन । 
महाचिदम्बुद्रबताः सर्वा एवाइनुभुतयः ॥ ३९५ ॥ 
महाचिदनिलस्पन्दा एता  एवाइनुभृतयः । 
एतास्ता ब्रह्मगगनशन्यता इति बुद्धचताम्‌ ॥ ४० ॥॥ 
वातस्पन्दाविवा5भिन्नौ ब्रह्मसर्गों विभिन्नता । 
तयोस्त्वसत्या स्वश्नान्तो स्वप्ने स्वमरणोपमा ॥ ४१ ॥ 


मुनि कहते हैं। अर्थात्‌ इस प्रकार के ब्रह्मरूप की प्राप्तिकर 
स्थित रहना ही योगियों के लिए बहिमुंखता का अभाव 
और मौन ( मुनित्व ) है | ३५ ॥ 

मिट्टी के मूर्ति के सदृश जिसका शरीर रहते भी 
विषयवेदनाशुन्यरूप जीवभाव के साथ जगत्‌ नष्ट हो 
गया है उसी महात्मा को उत्तम मुनि कहते हैं ॥ ३६ ॥ 

विषय वेदन से जनित अहल्भाररूप समस्त जगत्‌-सृष्टि 
अवेदन से चिति में वैसे ही छीन हो जाती है जैसे 
सड्धूल्प जनित नगर सृष्टि असद्भूल्प से लीन हो जाती है, 
अर्थात्‌ असद्धूल्प ही जैसे सद्धुल्परूप सृष्टि का निवारण 
है, वैसे ही अदृष्टि ही सृष्टि का निवारण है॥ ३७ ॥ 

सब जड़ वस्तुओं में अनुगत जड़तारूप मूल अविद्या 
को छोड़कर अर्थात्‌ स्वभाव को छोड़कर नाम-रूपात्मक 
सभी पदार्थों के प्रति वह मूल अविद्या ही कारण है, परन्तु 
मूल अविद्या का जो साक्षीरूप से कारण है, उसका अनुभव 
करना अर्थात्‌ अपने में तद्॒पता का अनुसन्धान करना ही 
मुक्ति है ॥ ३८ ॥ 

परमार्थ दृष्टि से किसी पदार्थ का यहाँ कोई स्वभाव 
ही नहीं है, जितने ये अनुभव हैं वे ,सब महा चितिरूप 
जल के द्रवस्वरूप हैं ।| ३९ ।। 

सभी अनुभव महाचितिरूपी वायु के स्पन्दन होने से 
सब अनुभव ब्रह्मरूप गगन की शून्यरूपता का ही सेवन 
करते हैं, यह आप जानिये ॥ ४० ॥। 

अपने स्वरूप की भ्रान्ति हो जानेपर ही उनमें 
विभिन्नता भासमान होती है, पर वह स्वप्न में स्मरण के 
सदृश असत्यरूप है। जैसे वायु और वायु के स्पन्दन में 


३६९४ 


भआन्तिस्तु तावत्तत्वाथंविचारों यावदस्फुटः । 
बिचारे तु स्फुटे अ्रान्तित्रेह्मतामेव गच्छति ॥ ४२ ॥ 
आन्तिस्ट्वसत्या वस्त्वेब प्रेक्षयाउतों न लभ्यते । 
शहाश्वुद्भवदत्यच्छमतो ब्रह्मंतगे... शिष्पते ॥ ४३॥ 


योगवासिष्ठे 


[३३.४२ 


अनादिभध्यान्तमनन्तमच्छ 
सम॑ शिव शाश्वतमेकमेव । 
सर्वा जरामोहविकारभार- 
अन्त विमुच्याम्बरभावसेहि ॥ ४४॥ 


इत्याष श्रोवासिष्ठमहारामायणें वाल्मीकीये मोक्षोपाये निर्वाणप्रकरणे उत्तरार्धे 
सत्यार्थोपन्यासयोगो नाम त्रयस्त्रिद्ः सर्ग:॥ ३३ ॥ 


कोई भिन्नता विद्यमान नहीं है, ब्रह्म और ब्रह्म की सृष्टि 
में कोई भिन्नता वैसे ही नहीं है ।॥। ४१ ॥। 

तत्त्वार्थ का विचार विस्पष्ट नहीं होने तक ही यह 
श्रान्ति रहती है और जब विचार स्पष्ट हो जाता है, 
तब यह सारी श्रान्ति ब्रह्मरूूपता को प्राप्त कर छेती 
है ॥॥ ४२ ॥। 

अ्रान्ति असत्य और अवस्तुरूप ही है, अतः: विचार 
करने पर भी शशश्युज्भ की तरह वह प्राप्त नहीं की जा 
सकती है। ऐसी स्थिति में अतिनिम्मल ब्रह्म ही शेष रह 


जाता है। अर्थात्‌ भ्रान्ति में सत्तास्फूतिरूप अंश वही ब्रह्म- 
रूपता को प्राप्त करता है, दूसरी चीज तो कोई नहीं है, 
अतः दूसरे अंश के अभिप्राय से भ्रान्ति ब्रह्मरूपता को प्राप्त 
करती है, यह नहीं कहा जा सकता है।। ४३ ॥। 

देह के सम्बन्ध से प्राप्त सभी जरा, मोह, विकार 
आदि भारस्वरूप भ्रान्तियों को छोड़कर आप अब उस 
ब्रह्मयाकाशरूपता को प्राप्त कर लें, जो आदि, मध्य और 
अन्त से शृन्य है तथा अनन्त, स्वच्छ, सम, शिव, नित्य 
एवं अद्वितीय हीं है ।। ४४ ।॥। 


इस प्रकार ऋषि-प्रणीत वाल्मीकीय श्रीवासिष्ठटमहारामायण में मोक्षोपाय में निर्वाणप्रकरण में उत्तरार््ध में सत्यार्थों- 
पन्‍्यासयोग नामक कुसुमलता का तैतीसवाँ सर्ग समाप्त हुआ ॥ ३३॥ 


३४ 


वसिष्ठ उवाच 


प्राप्ेषु सुखदुःखेषु यो नश्यति स नश्यति । 

यो न नश्यत्यनाशोइसावल शास्त्रोपदेशनः ॥ १ ॥ 
यस्यप चेच्छोदयस्तस्प सन्त्यचश्यं सुखादयः 

ते चेत्सम्पक्‌ चिकित्स्पन्ते पुवंमिच्छेव घुच्यताम्‌ ॥२॥ 


श्रीवसिष्ठजी ने कह! सुख-दु:खों के आनेपर जो नष्ट 
हो जाता है वही नष्ट होता है और जो नष्ट नहीं होता, 
बही यह अविनाशी आत्मा है, बस, इससे और अधिक 
शास्त्रों का उपदेश करना व्यर्थ ही है। अर्थात्‌ यह 
अहद्धारात्मक जगत्‌ दुष्टिरूप वेदन से उत्पन्न हुआ है, 
अत: अदृष्टिरूप अवेदन से ब्रह्मचिति में लीन हो जाता 
है, इस कथन में युक्तियों को दिखलाने को इच्छा से 
वसिष्ठजी पहले विनाशशील दुःखादि त्रिपुटियों से अलूग 
कर अविनाशशील आत्मा को दिखलाते हुए 'सम्पूर्ण शास्त्रों 
की सफलता आत्मा के दर्शन से ही है” यह कहते हैं ॥१॥ 

प्राणी को इच्छा आदि के विद्यमान रहने पर सुख 
आदि अवश्य होते रहते हैं । यदि सुख आदि रोगों की 
भलीभाँति चिकित्सा करना अभीष्ट है, तो सबसे पहले 


इच्छा का ही परित्याग कर देना चाहिए। अर्थात्‌ जो 


अहं जगदिदं भ्रान्तिर्नास्त्येव परसे पदे । 
इद शान्तमनालम्बं॑ स्व निर्वाणमव्ययम | ३ ॥ 
भहं प्रह्म जगच्चेति दाब्दसंभ्रमविश्रमः 
सवस्मिञ्छान्त आकादे केन नामोपकल्पित:॥ ४ ॥ 


३४ 


इच्छा वाला है, वह नित्य दुःखी है और न वह आत्मा 
ही है किन्तु इच्छा त्याग आदि उपायों का अवल्म्बन कर 
प्रतिकार करने योग्य संसार रूपी रोग की कोटि में प्रविष्ट 
कोई दूसरा ही है ॥ २॥। 

अहद्भार और यह जगत्‌ दोनों तरह की भ्रान्ति परम- 
पद परमात्मा में नहीं है यह तो शान्‍्त, निराल्म्बन आश्रय 
रहित सर्वात्मक विनाशशून्य मोक्षरूप ही है। भर्थाव्‌ जो 
अविनाशी आत्मा है उसमें इच्छा आदि का अभिमानी 
और अभिमान का विषय जगत्‌ दोनों की सम्भावना नहीं 
करनी चाहिए ॥| ३ ॥ 

अहम्‌, ब्रह्म और जगत! इस हाब्द जालरूप भ्रम 
की सर्वात्मक, ज्ान्त चिदाकाश में किसने कल्पना की ? 
यह बड़ा आश्वयें है ॥ ४ ॥। 


३४.१४ | 


नेहास्त्यहं न च जगन्न च ब्रह्मादिशब्दकाः । 
शान्‍्तस्येकस्य सर्वेत्वात्कर्ता भोक्तेह कः कुत: ॥ ५ ॥ 
उपदेश्याउतिशायित्वात्सर्वापक्नषव एवं. च। 
कृतोष्यं स च सत्यात्मा त एवाहहं विशिष्यते ॥ ६ ॥ 
अग्रस्थसिद्धसख्जारो ज्ञायते नापि दारुणः। 
यथकपाश्वेसंसुप्रनरः स्वप्नाअर्गजितम्‌ ॥ ७ ॥ 
ज्ञप्तों नास्ति यतस्तेन सिद्धाचारो न लक्ष्यते ॥ 
स्वभाव इति सर्वेण ज्ञप्रिस्थोी छ्ानभूयते ॥ < ॥ 
ज्ञपिरप्यात्मभृतंव सर्व भाति हि तन्मयम्‌ । 
तस्मात्साहूं जगत्सवेसभिन्न परमसात्मनः॥ ९ ॥ 

पेरमार्थ में न अहम है और न ब्रह्म आदि शब्द ही 
हैं, क्योंकि जो शानन्‍्त अद्वितीय वस्तु है, वह तो सर्वात्मिरूप 
है। ऐसी स्थिति में उसमें कतृता और भोक्‍्तृता कैसी 
और कहाँ से रह सकती है ॥ ५॥। 

उपदेश ब्रह्म में दूसरे अर्थों की अपेक्षा त्रिकालाबाधि- 
तत्वरूप अतिशय है, इससे सबका बाध होनेपर यह 
आत्मा सत्यरूप ही किया जाता है, ऐसी स्थिति में बाध 
से वही तुम्हारा यह अहंरूप आत्मा विशिष्टरूप (परिशिष्ट 
रूप) एवं सर्वातिशायी ही सिद्ध किया जाता है। अर्थात्‌ 
सब कुछ का बाध करते पर उपदेश आदि का भी बाध 
हो ही जायगा, इस परिस्थिति में आपत्ति यह आ जायगी 
कि आत्मज्ञान का कोई उपाय ही न बच पायगा, यह 
शड्भूा यदि हो, तो भले ही हो, इससे कुछ बिंगड़ेगा नहीं, 
क्योंकि एक तो जिसका हमें उपदेश करना है, उस ब्रह्म 
का तो बाध होता ही नहीं, दूसरी बात यह है कि ब्रह्म में 
बाधित होने वाले समस्त अनर्थों की अपेक्षा त्रिकाल- 
बाधित सत्य प्रत्यगात्महप अतिशय है और तीसरी बात 
यह है कि बाधोपाय से आत्मज्ञान हो जाने के बाद 
उपदेश आदि की आवश्यकता ही नहीं रहती है ॥ ६ ॥ 

जैसे सामने ही रहनेवाले, परन्तु अन्तर्धान शक्ति से 
अदृष्ट बड़े-बड़े सिद्ध पुरुषों का एवं पिशाचों का 
व्यवहार अतिभयडूर होता हुआ भी दिखाई नहीं पड़ता 
अथवा जैसे एक ही शयन पर सोये हुए दो पुरुषों में एक 
को स्वप्न में जोर से हुए मेघगर्जन को दूसरा पुरुष नहीं 
जान पाता अर्थात्‌ वह हम लोगों की दृष्टि से है ही नहीं, 
बैसे ही यहाँ पर भी जान लीजिये। अर्थात्‌ अपनी दृष्टि 


में नहीं आता, इसलिए पुरुष सामने स्थित सिद्ध व्यवहार _ 


निर्वाणप्रकरणउत्तरार्डे ३६५ 


ज्प्रिजेंगत्तया भाति संड्धूल्पस्वप्नयोरिव । 
अनानावयवोदेति जलमूसितया यथा ॥ १०॥ 


एकात्मेबवोदयों ज्ञप्रेननातासिव चा5गतः । 
अज्ञानात्स त्वव्स्तुत्वात्प्रक्षितोीं नोपलध्यते ॥ ११॥ 
यथा स्वावयवानेव सर्वानवयवी भवेत्‌ । 
नित्यानवयवं शानन्‍्तं ब्रह्मते.)ं तथा जगत्‌ ॥ १२॥ 
भाण्डलक्षाणि. धत्तेष्न्तश्रिद्रपकनकेष्टिका । 


यदेव सा चेतयते जगदादीव वेत्ति तत्‌ ॥ १३॥ 


ब्रहोव कचतावेद॑ सत्तया5च्छजगत्तया । 
चिद्रपत्वादद्रवात्मत्वात्तरजड्भादितयाइब्धिवतु ॥ १४॥ 


को नहीं देख पाता, क्योंकि सभी का यह स्वभाव है कि 
अपनी दृष्टि में आने वाले पदार्थ का सब अनुभव करते 
हैं ॥ ७-८ ।॥। 


ज्ञप्ति पदार्थे भी आत्मरूप ही है, अतः जो कुछ 
दीखता है, वह तद्गप ही दीखता है। इससे अहड्भार के 
सहित सम्पूर्ण जगत्‌ परमात्मा से अभिन्न है ॥ ९॥। 

सद्भुल्प और स्वप्त के सदुश ही ज्ञप्ति जगत्‌ के रूप 
से भासती है और वह यद्यपि अनेक अवयवों वाली 
नहीं है, परन्तु जल-ऊमियों के रूप से जैसे अनेक अवयव 
वाला भासमान होती है, वैसे ही अनेक अवथवों वाली 
भासमान होती है ॥| १० ॥ 

अनेकरूप-सा होकर आया हुआ एक आत्मा ही दृष्टि 
के अज्ञान से विवर्तेरूप उदय होता है अर्थात्‌ संसार है । 
यह संसार स्वयं अवस्तुरूप होने के कारण तत्त्वदृष्टि से 
भलीभाँति देखा गया भी प्राप्त नहीं किया जा सकता 
है ॥ ११॥। 

सदा से अवयव शून्य, स्वभावतः श्ान्त यह ब्रह्म ही 
जगद्गप अवयव से अवयव वाला वैसे ही बन जाता है 
जैसे यह जीव अवयवरहित होकर भी हाथ, पैर आदि 
अपने अवयवों की कल्पना रूप स्वप्त मनोरथ आदि में 
अवयव वाला हो जाता है ॥ १२॥ 


यह चितिरूपी कुम्भकारी जब स्मरण करती है, तभी 
जगत्‌ को देखने लगती है और अपने भीतर लाखों की 
संख्या में बड़े-बड़े बर्तन धारण करने रूग जाती है ॥१३॥ 

जैसे द्रवरूप होने के कारण सागर तरज्ों के रूप में 
भासमान होता है वैसे ही चितिरूप होने के कारण यह 
ब्रह्म ही अपनी सत्ता से सुन्दर जगत्‌ के रूप में भासमान 
होता है ॥। १४ ॥ 
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यद्यच्चेतयतेडन्तस्तु जगदादीव पश्यति । 
अरूपभपि रूप॑ सव॑ यन्न चेतयते ने तत्‌ ॥ १५॥ 
चेतनाचेतनत्वोक्तो तस्पेशत्वात्स्वदेहगे । 
उपदेक्षार्थभेवोक्ते.. न सहििषयमर्थतः ॥ १६॥ 
न जगत्सन्न चवाइसड्भासते चेतनाच्चिति । 
अचेतनान्न कचति क इवाइ्थग्रहोष््चन॒ न:॥ १७॥ 
अचेतनं चेतनं च स्पन्दास्पन्दवदात्मनः । 
स्वायत्ते न कदर्थस्थे स्वस्थपाषाणवत्स्थिते ॥ १८ ॥ 
_यस्थेक्षितस्प नो सत्ता ना5इधधारो न च कारणम्‌ । 
सो5हमित्येव यो यक्षो न जाने कुत उत्यितः॥ १९॥ 


पस्या5हमिति यक्षस्य सत्तवाइस्ति न सत्यतः । 


जिस-जिसका अपने अन्दर अभ्यास से प्रकाश करता 
है, उस उसको ब्रह्म मानो देखता है । यद्यपि ब्रह्म अरूप है, 
तथापि उसे अपना रूप मान बैठता है और अपने अन्दर 
जिसका अभ्यास नहीं करता उसे नहीं देखता है ॥ १५ ॥। 

ब्रह्म में चेततता और अचेनता को लेकर जो कुछ शब्द 

प्रयोग किया जाता है, वह तो मायाशबल होने से सरबवे- 
शक्ति सम्पन्न होने के कारण ब्रह्म के विषय में नहीं है, 
किन्तु सन्देह॒भूत माया के ही विषय में है अर्थात्‌ चेतनत्व 
अचेनत्व मायागत ही है। वह शब्द केवरू उपदेश देने के 
लिए ही कहा जाता है, वह वस्तुतः परमार्थ विषयक नहीं 
है यह ब्रह्म का कुछ भी स्पर्श नहीं करता है ॥ १६ ॥ 

जगत न सत्‌ है और न असत्‌ है, केवछ चितिशक्ति 
में बहिमखब॒त्ति के कारण मासमान होता है। यदि 
बहिमुखब्त्ति का त्याग हो जाय, तो वह भासमानता ही 
नहीं, इसलिए हम लोगों को इन विषयों के लिए कैसा 
आग्रह ? ॥ १७॥। क्‍ 

आत्मा का चेतनत्व और अचेतनत्व स्वाधीन है, इसमें 
किसी यत्न की आवश्यकता नहीं है, जैसे अपने स्वरूप में 
स्थिति स्फटिक पत्थर के सैकड़ों बिम्ब्र प्रतिबिम्बरूप 
स्पन्दन और अस्पन्दन स्वाधीन हैं, इनमें किसी दूसरे 
प्रयत्त या श्रम की आवश्यकता नहीं रहती है, वेसे ही 
आत्मा के चेतनाचेतन के विषय में भी जानना 
चाहिए ॥ १८ ॥ 

वास्तविकरूप में देखने पर जिसकी सत्ता नहीं मिलती, 
जिसका अधारभूत कोई नहीं है, “अहम्‌' रूप यक्ष कहाँ 
से उत्पन्न हुआ, यह जाना नहीं जा सकता। अर्थात्‌ समस्त 
कल्पनाओं के मूलभूत एक अहक्कार की ही परीक्षा कर 


योगवासिष्ठे क्‍ 
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अहो न्रु चित्र तेनेमे भवन्‍्तो विवश्ञोकृताः॥ २० ॥ 
काकतालीयवद्श्रान्तमह ब्रह्मणि भासते । 
स्वपेव रूप दृगश्रान्तो केशोण्ड्रकमिवाम्बरे ॥ २१ 0 
ब्रहोवाहहू॑ जगच्चात्र कुतों नाशसमुडूवों । 
अतो ह॒र्षविषादानां किन्त्वेव कथमास्पदम्‌ ॥ २२ ॥ 
सर्वेश्वरत्वादीशस्य॒विभातोद॑ प्रचेतितम । 
अचेतितं च नो भाति तेनाचेतितमस्तु ते॥ २३ ॥ 


काकतालोयवच्चित्वाज्जगतो भाति ब्रह्म खम्‌ । 
स्वप्नसड्धल्पपुरवत्तत्तरमाडडियते... कथम्‌ ॥ २४ ॥ 
यथोर्म्यादि जले व॒क्षे यथा वा शालभज्ञिका । 
यथा घटादपों भूमो तथा ब्रह्मणि सर्गता ॥ २५ ॥ 


लेने से मिथ्यात्व का निश्चय हो जानेपर समस्त जगत का 
मिथ्यात्व सिद्ध हो जाता है ॥॥। १९ ॥ 

जिस अहड्भूाररूपी यक्ष की वस्तुत: सत्ता ही नहीं है, 
उसी ने इन आप सब लोगों को पराधीन बना डाला है, 
यह बड़ा आश्चर्य है ”? ॥ २० ॥ 

ब्रह्म में काकतालीय न्याय से अकस्मात्‌ ही भ्रान्त 
यह अहद्भार इस प्रकार भासमान होता है, जैसे कि दृष्टि 
की भ्रान्ति होनेपर आकाश में अपना ही रूप केशोण्ड्क के 
रूप में भासमान होता है ।। २१ ॥ 

मैं और यह जगत्‌ दोनों ब्रह्मरूप ही हैं, अतः: इस 
दशा में जगत्‌ की उत्पत्ति एवं नाश दोनों कहाँ से होता 
है ? इससे हर्ष और विषाद का स्थान ही क्या और किस 
तरह से है ।। २२ ॥ 

सर्वेश्वर होने के कारण ही ईश में प्रचेतित दृष्ट यह 
संसार भासमान होता है और अचेतित दृष्ट होनेपर 
भासमान नहीं होता है। इसलिए आपको यह जगत सदा 
अचेतित ही रहे ॥ २३ ॥। 

कथित रीति से यह जगत्‌ भी चिद्रप है, अतः ब्रह्मा- 
काश ही उस रूप से स्वप्ननगर के समान अकस्मात्‌ 
काकतालीय की तरह भासमान होता है। वस्तुतस्तु बह 
जगत ब्रह्म से किस तरह अछूग हो।सकता है ? यदि ब्रह्म 
से अलग मान लिया जाय, तो सत्ता का लाभ न होने से 
अलीक अत्यन्त असत्‌ ही हो जायगा ॥ २४॥ 

.. ब्रह्म में यह सृष्टि का रूप वैसे ही है जैसे शान्त 
जल में अप्रकाश तरज्भ आदि हैं, या न खोदे गये काठ में 
अदृश्य कठपुतलियाँ हैं अथवा भूमि में अदृश्य घट आदि 
हैं ॥॥ २५ ॥ 
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अनाकृतावसंस्थाने.. स्वच्छे यदनुभूपते । 
तत्तदेवात उदितं किनामाहं जगन्ति किम ॥ २६१ 
समरुतः स्पन्दवेचित्यं सत्तयेव यथा तथा । 
ब्रह्मणो निःस्वाभावस्थ जगदाद्यहमादि च॥ २७ ॥ 
यथाइश्ने लक्ष्यते वृक्षगजवाजिम्नगादिता । 
असल्निवेशाकृतिनि सर्गाहन्ते तथा परे॥ २८४ 
सर्गोध्वियववद्भाति सर्व एवं परे शिवे । 


एवं तदुपमां विद्धि कार्यकारणवद्यथा ॥ २९५॥ 
अन्त/शान्तमनायासमनुपाधि. गतश्रमम्‌ । 
जगत्यसम्भवादेव व्योमवत्सममास्यताम्‌ ॥ ३० ॥ 


न भवन्तो न च वयं न जगन्ति न खादयः । 
सन्ति शान्तमशेषेण ब्रह्मद॑ निर्भर स्थितम्‌ ॥ ३१४७ 
अदेषेष्वविददेषेषु शान्ताशेषविशेषता । 
सत्या संवाहमित्याशु त्यक्त्वा मोक्षाय भाव्यतामु ३२ 


जिसका कोई आकार नहीं है, जो अवयवों से रहित 
है, उसमें जो कुछ दिखाई देता, वह तद्गप ही होता है, 


इसलिए यह उत्पन्न अहक्कार क्‍या है और ये जगत ही 


क्या है ? ॥ २६॥ 

अविद्या रहित ब्रह्म के अहम्‌ आदि और जगत्‌ आदि 
उसकी सत्ता के वैसे ही अधीन हैं जैसे पवन का स्पन्‍्द 
वैचित्र्य पवन सत्ता के ही अधीन हैं ।। २७ ।। 

अबयव एवं आकार रहित ब्रह्म में दक्ष में सृष्टि एवं 
 अहुक्कार का रूप वैसे ही दिखाई पड़ता है जैसे आकाश 
में बृक्ष, हाथी, घोड़े आदि का रूप दिखाई पड़ता 
है ।। २८ ॥। 

परबरह्म में यह सारा जगत्‌ द्क्षशाखा के समान 
भासमान होता है। वट आदि वृक्षरूप कार्य एवं उसके 
बीज आदि कारण के सदृश जैसे लोक में सूक्ष्म आ्थों के 
लिए सादृश्य प्रसिद्ध हैं वैसे ही संसार और ब्रह्म का 
सदृंइ्य जानें ॥| २९॥॥ 


आप भीतर से शान्त, प्रयत्नों से नि्मुक्त, उपाधि से 


रहित भ्रम से शुन्‍्य हो आकाश के समान निविश्षेप हो 


स्थित रहें, क्योंकि वर्णित रीति से आप से भिन्न कोई 


दूसरा जगत्‌ है ही नहीं ॥। ३० ॥ 

न आप हैं, न हम हैं, न जगत्‌ हैं, न आकाश आदि 
हैं, किन्तु अशेषरूप से परिपूर्ण सर्वोपद्रव रहित अपरोक्ष 
ब्रह्य ही स्थित है ॥। ३१ ॥। 

चैतन्य से अतिरिक्त किसी भी अन्य स्वरूप का 
निरूपण न होने से सभी पदार्थ जब एकरूप ही सिद्ध हुए, 


निर्वाणप्रकरणउत्तराद्े 


न्शज 
््ती 
९ 


वेदनं॑ बन्धनं विद्धि विद्धि मोक्षमवेदनस्‌ । 
यथास्थितं यथाचारं॑ भव शास्तमवेदनम्‌ ॥ ३३ ॥ 
द्रष्टा न दृश्यतां याति चितिर्नायाति चेत्यताम्‌ । 
चेत्याभावादजगति कः कि चेतयते कथम्‌ ॥ रे४ ॥ 
द्रष्टदृश्यदशाभावाज्जाप्रत्येवभ:.. सुषुप्रिबत्‌ । 
शरदाकाशकोशाभमसत्तोपममास्थतास्‌ ॥ २५॥ 
तथकन्रह्मचिद्रपे.. पवनस्पन्दने यथा । 
अत्राचिह्वोधता सर्गो मोक्षो ब्रह्मकबोधता॥ ३६ ॥ 
चित्स्पन्दो ब्रह्ममरुतो यत्र सर्ग इति स्पृतः । 
नात्र चित्स्पन्दनं यत्स्यान्निर्वाणं तदुदाहतम्‌ ॥ २७ ॥ 
बोजमन्तयेथा वेत्ति स्वरूपं पललवादिकम्‌ । 
तथा महाचिदस्तस्थं स्वरूपं वेत्ति सर्गेताम्‌ ॥ ३८ ॥ 
पत्रादिवेदनाह्ीज॑ यथा पत्नादि तिष्ठति। 
परा चित्सगेंसंवित्तित्तवा भवति सर्गता ॥ ३९ ॥ 


तब विशेष विश्रम को छोड़कर उक्त परमार्थ सत्यस्वरूप 
चिति शक्ति ही मैं हैँ, ऐसी मोक्ष के लिए तत्काल ही 
भावना करनी चाहिए ॥ ३२॥। 

बाह्य पदार्थों के ज्ञान को बन्धत और बाह्य पदार्थों 
के अज्ञान को मोक्ष जानें । इसलिए आप भूमिकाभ्यासरूप 
विद्वानों के आचरण का उल्लंघन न कर यथास्थिति शञान्त 
अवेदन रूप हो जाइये ॥| ३३ ॥। 

द्रष्टा कभी दृश्यरूप नहीं होता है और चितिशक्ति 
चेत्यरूप नहीं होती है। चेत्य के अभाव से जगत्‌-शृन्य 
ब्रह्म में कौन, क्या और किस प्रकार चेतित प्रकाशित 
होगा ॥ रे४ ॥। 

द्रष्टा, दृश्य की दशा न रहने से जांग्रदवस्थो में ही 
सुषुप्ति के सदूश तथा शरदाकाश के सदृश शुन्य की तरह 
आप स्थित रहें ॥ ३५॥ 

अद्वितीय ब्रह्म चेतन्य में अज्ञान भेद वैसे ही प्रतीत 
होता है जैसे अज्ञान से पवन और स्पन्दन में भेद प्रतीति 
होती है । अर्थात्‌ चिति और अचिति का भेद दर्शन ही 
सृष्टि है तथा ब्रह्मक्य दर्शन मोक्ष है ॥ २३६॥ 

जहाँ ब्रह्मरूप वायु से चिति का स्पन्दक है वहीं पर 
समेनाम पड़ जाता है, अतः वहाँ जब चिति का स्पन्दत 
नहीं होगा, तो उसे निर्वाण कहा जायगा ॥ ३७ ॥ 

ब्रह्म चैतन्य रूप ब्रह्म अपने भीतर सृष्टिरूप स्वरूप 
का वैसा ही अनुभव करता है जैसे बीज अपने भीतर 
पंलल्‍लव आदि स्वरूप का परित्याग करता है।। ३८ ॥ 

प्रम चैतन्यरूप ब्रह्म सृष्टिज्ञान से वैसे ही सृष्टिरूप 


३६८ 
यथा भावविकाराभाश्रित्पराः सर्गेतास्तथा 
सर्वे बोजानि दृष्टान्ताः तद्बर॒पा एबं तन्‍्मयाः ॥ ४० ॥ 


विविकारपरब्रह्ममयं सर्वेमिदय जगत । 
निविकारमनाइन्तमेव॑ विद्धि. तिरामयम्‌ ॥ ४१ ॥ 


निजसड्डल्पमात्रात्मा निजसड्डूल्पनात्क्षयी । 
देताहैतविकारोई्यं सद्धूल्पतगर्रं यथा ॥ ४९ ४ 
शनन्‍्यत्वाकाशयोभेंदो याद्शो5वगतस्त्वया । 


प्ेद॑ निरात्मक॑विद्धि तादृश ब्रह्मसर्गयोः ॥ ४३ ॥ 
महाचिद्रुपिणी श्ञान्ता या सत्ता ब्रह्मणः परा । 
स्वतः सेयमहं त्वँ च मानवो5स्मोत्यवोधतः ॥ ४४ ४ 


योगवासिष्ठे 


[ ३४.४० 


ब्रह्मण्यस्मिन्‌ जगद्॒पे न किश़िदपि जायते १ 
जातमप्यथ नष्ट च न नश्यत्यम्बुवीचिवत्‌ ॥ ४५॥ 


पदार्थब्रह्रूपेण. ब्रह्मवात्मनि. तिष्ठति । 
अवयवोवाबयवे खे ख॑ वारोव वारिणि ॥ ४६९॥। 
निर्मेषादरधभागेन देशाहेशान्तरस्थितों । 


यद्॒पं संविदों सध्येस स्वभाव उपास्यताम्‌ ॥ ४७॥ 
संक्षुब्धमश्लुब्धमिति द्विखूप॑ 
क्‍ . संवित्स्वरूप प्रवदन्ति सन्‍्तः । 
श्रेय: परं॑ येन समोहसे त्वं 
तदेकनिष्ठो भव मा$सतिभुं: ॥ ४८ ॥ 


इत्याषें श्रीवासिष्ठमहारामायणे वाल्मोकीये मोक्षोपाये निर्वाणप्रकरणे 
उत्तराधें परमार्थयोगोपदेशों नाम चतुर्खिशः सर्गंः ॥ ३४ ॥ 


हो जाता है। जैसे पत्र आदि के ज्ञान से बीज पत्र आदि 
रूप से स्थित हो जाता है ॥ ३२९ ॥ 

जैसे चैतन्य के आश्रित भावविकारों के क्रमिक प्रति- 
भास ही सृष्टिरूप हैं, वैसे ही सभी बीज दुृष्टान्त हैं, अतः 
बीज आदिरूप से स्थित चैतन्य के ही विकारहूप होने के 
कारण सुष्टियाँ तन्‍्मय हैं ॥ ४० ॥। 

निविकार परब्रह्ममय ही यह सब जगत्‌ है, अतः 
विकास रहित, आदि-शून्य निरामय चिति ही सब कुछ है, 
यह आप जानें ॥ ४१ ॥ 

सद्धूल्प नगर के सदृश यह द्वैताद्ैतात्मक, जगत्‌ केवल 
अपना सड्भूह्प ही है, अतः अपना सद्धल जब नष्ट हो 
जाता है, तब यह भी नष्ट हो जाता है ॥ ४२ | 

ब्रह्द और जगत्‌ का भी भेद बैसे ही तुच्छरूप जाने 
जैसे शून्यता और आकाश का भेद आपने तुच्छ 
जाना | ४३ ॥। 

पर्वेसिद्ध महाचेतन्यरूप ब्रह्म की सत्ता ही अज्ञान से 
मैं मनुष्य हैँ इस आकार को धारण कर अहद्धार के रूप 
से एवं जगत्‌ के रूप से विवर्तित हो जाती है ॥ ४४ ॥ 


इस जगत्‌-रूप ब्रह्म में कुछ भी उत्पन्न नहीं होता 
है। जल-तरज्ध के सदृश उत्पन्न भी वास्तव में उत्पन्न 
नहीं होता है और नष्ट भी वास्तव में वह नष्ट नहीं 
होता है ॥ ४५ ॥। 


जैसे अपने अवयवों में अवयवी ( इक्ष आदि ), 
आकाश में आकाश और जलू में जल स्थित रहता है 
वैसे ही पदार्थों के रूप से या ब्रह्म रूप से अपने स्वरूप में 
ब्रह्म ही स्थित है ॥ ४६ ॥। 

एक निमेष के अर्थ भाग से एक देश से देशान्तर की 
स्थिति में जो मध्य में ज्ञान की स्थित है, उस स्वभाव की 
ही आप उपासना करें ॥ ४७ ॥ 

शास्त्र विद्वान संवित्‌ का एकरूप तो संक्षुब्ध अर्थात्‌ 
अज्ञानियों के अनुभव से सिद्ध विवर्त वाला है, यह कहते 
हैं और दूसरा अक्षुब्ध अर्थात्‌ विवर्त रहित कूटस्थ पूर्णा- 
ननन्‍्दैकरस है, यह कहते हैं। इन दोनों रूपों में आप 
अपना कल्याण जिससे चाहते हों, उसमें एकनिष्ठ हो 
जाएँ । बिना परीक्षा किये किसी का ग्रहण कर अविवेकी 
न बने ॥। ४८ ॥ 


इस प्रकार ऋषि-प्रणीत वाल्मीकीय श्रीवासिष्ठमहारामायण में मोक्षोपाय में निर्वाणप्रकरण में उत्तराधें में 
प्रमार्थयोगोपदेश नामक कुसुमछता का चौतीसवाँ सर्गे समाप्त हुआ ॥ ३४ ॥ 


३५.१०] 


वर्सिष्ठ उवाच 
देशाह्शान्तरं दूर॑ प्राप्तायाः संविदः क्षणात्‌ । 
यद्रपमसले मध्ये पर॑ तद्ग॒पमात्मनः ॥ १ ॥॥ 
गच्छ>छण्वन्स्पुश झिन्नन्तुन्मिषत्षिमिषन्ह्सन्‌ू । 
नून॑ निरामयत्वाय. नित्यमेतन्‍्मयो भव॥ २ ॥। 
तत एवं निराभासात्सत्यान्निर्वासनेषणात्‌ । 
पथास्थित॑ पथाचारमचलामरशलबतु ॥ ३ ॥। 
_एतद्रपमविद्यायाः प्रेक्षिता यत्न लब्यते । 
प्रेक्षिता लप््यते चेत्सा तदह्दिव पराइ्भवतु॥ ४ ४ 
अविद्यासम्भवाच्चेत्यचित्वे सम्भवतः क्व किस । 
चेत्यते कथमेवान्तः शान्तिरिव बलोदिता॥ ५ ॥ 


विरोधाभासोक्तियों से संक्षुब्ध और अक्षुब्ध दो रूपों 
से युक्त ब्रह्म का विस्तारपृ्वेक वर्णन करने की इच्छा 
रखने वाले महाराज वसिष्ठ जी पूर्वोक्त उपाय से परिचित 
अक्षुब्ध रूप का उसमें अपनी दृढ़ स्थिति बनाने के लिए 
पहले स्मरण कराते हैं-- 

वसिष्ठ ने कहा--क्षण भर में ही क्रमश: एक देश से 
दूसरे अत्यन्त दूर देश तक प्राप्त संवित्‌ का-"ज्ञान का दोनों 
देशों के बीच में जो निर्मेल निविषयक रूप है वही परब्रह्म 
परमात्मा का सर्वोत्कृष्ट अक्षुब्ध रूप है ॥। १॥। 

निरामय होने के लिए अर्थात्‌ निर्वाण पद की प्राप्ति 
के लिए चलते, सुनते, स्पर्श करते, सूँघते, जागते तथा 
हँसते हुए आप इसी निविषय नित्य चिद्रप में अवश्य 
तन्‍्मय हो जायें ॥ २॥ 

जीवन्मुक्तों की स्थिति तथा अपने कुल के आचार के 
अनुसार सब व्यवहार करते हुए उसी निराभास, सत्य 
तथा वासना और इच्छादि से शून्य चितिस्वरूप से सुमेरु 
पर्वेत के समान, कदापि चलायमान न होना ही अर्थात्‌ 
उसमें दृढ़ स्थित रहना ही विद्या है ॥ ३ ॥ 

अविद्या का एकमात्र यही स्वरूप है कि प्रमाणों द्वारा 
भली-भाँति विचारपूर्वक देखने से वह कहीं उपलब्ध न 
होती है और विचारपूर्वक देखने से यदि उपलब्ध होती 
है तो फिर वह पराविद्या ही है ॥| ४ ॥। 

अविद्या के न रहने से चिति और चेत्य विषय के 
भेद का संभव कहां ? और भेद न रहने से वह चिति 
अपने भीतर किसको कैसे प्रकाशित करे ? इसलिए 
विचार कर देखने से यही प्रतीत होता है कि शान्‍्त, 
विषय शून्य चिन्मात्र स्थिति ही बलात्‌ उदित है ॥ ५ ॥ 

४७ 


निर्वाणप्रकरणउत्तराद्धे 


श्र 


३६९ 


सत्य ब्रह्य जगच्चंक॑ स्थितमेकमनेकवतु । 
सर्व॑ वा सर्वेबद्भाति शुद्ध चाश्शुद्धवत्ततम्‌ ॥ ६ ॥ 
अशुन्यं शुन्‍्यसिव च शून्यं वा शुन्यवत्स्फुटम्‌ । 
स्फारमस्फारमसिव तदस्फारं स्फारसब्रिभमु॥ ७॥ 
अविकारं॑ विकारोव सम॑ शान्तमशान्तवत्‌ । 
सर्देवा5सदिवादृश्य॑ तदेवाइतदिवोदितम्‌ ॥ ८ ॥ 
अविभागं विभागोव निर्जाड्यं जडवद्गतम्‌ ॥ 
अचेत्यं चेत्यभावीव निरंशं सांशशोभनम्‌ ॥ ९ ॥ 
अनहं सोहहमिव तदनाशसिव नाशवतु । 
अकलडूं. कलड्गीव निर्वेच्चं वेद्यवाहिवतु ॥ १० ॥ 


ब्रह्दा और जगत्‌ परमार्थत: एक ही है, परन्तु अज्ञान 
के कारण अनेक-सा अर्थात्‌ विरुद्ध रूप से स्थित भास- 
मान होता है एवं सर्वेत्र व्याप्त, परिपूर्ण और शुद्ध 
होने पर भी ब्रह्म अपूर्ण और अशुद्ध-सा अज्ञान के कारण 
ही भासमान होता है ॥। ६ || 

अशून्य होने पर भी प्रलूय में शून्य के समान तथा 
शल्य होने पर भी सुष्टि काल में अशुन्य के समान वह 
स्पष्ट भासमान होता है। देश और काल से अपरिच्छिन्न 
होने पर भी वह परिच्छिन्न के सदृश तथा अस्फार 
विशाल देश, काल आदि से शून्य होने पर भी वह स्फार 
विशाल देश कालादि के समान सद्गप स्थित है ॥॥ ७ ॥ 

विकारशून्य होने पर भी वह विकारी के समान, 
शान्त और सम रूप होने पर भी वह अज्ञान के' कारण 
अशान्त तथा असम के समान, सत्‌ होने पर भी वह चक्षु 
आदि से देखने के अयोग्य होने के कारण असतु के सदृश 
एवं तद्गप होने पर भी वही ब्रह्म अतद-रूप-सा उदित 
जान पड़ता है ॥ ८॥ 

विभाग शून्य होने पर भी वह भागसहित के समान 
जाडब रूपता को न प्राप्त होने पर भी वह जड़ के समान 
विषयों से शून्य होने पर भी वह विषयभाव को प्राप्त 
हुए के समान, अंश शून्य होने पर भी वह अंश युक्त के 
समान सुशोभित दीखता है ॥ ९ ॥ 

अहद्भार रहित होने पर भी अहद्भार सहित के 


- समान, अविनाशी होने पर भी नाशवान्‌ के सदृश कलदू:- 


दन्‍्य होने पर भी कलचू युक्त के समान, विषय रहित 
होने पर भी विषय सहित के तुल्य वह ब्रह्म भासमान 
होता है ॥ १० ॥ 





३७० थोगवासिंष्ठे [३५:११ 
आलोकिध्वान्तधनवज्ननचच्च पुरातंनंम्‌ । अकतृंकमंकरणमकारणमका रकम्‌ । 
परमाणोरपि तनु गर्भाकृतजगद्गणम्‌ ॥ ११॥ अन्‍न्तश्युन्यतयवेतच्चिराय परिपुरितम्‌ ॥ १७ ॥॥ 
सर्वात्पममपि त्यक्तदृष्ट कष्टेन भूयसा । जगत्समुद्गकमषि नित्यं शन्यमरण्यवत्‌ । 
अजालमपि जालाढ्य चाशेषवदनेकधा ॥ १२७ अनन्तशेलकठिनमप्याकाशलवान्तृदू ॥ १८ ॥। 
निर्मायमपि. सायांशुमण्डलासलूभास्करम्‌ । प्रत्येक॑प्रत्यहूं प्रायः पुराणं पेलव नवम्‌ । 
ब्रह्म विद्धि विदांनाथमपामिव महोदधिम्‌ ॥ १३७ आलोकमन्धकाराभ॑ तसस्त्वालोकमाततम्‌ ॥ १७ ॥ 
जगद्र॒त्नमहाकोशं. तुलायां.. तुलकाल्लघु । प्रत्यक्षमपि दुर्लक्ष्यं परोक्षमपि चाग्रगम्‌ । 
_सायामरीचिशशिनसपि नेक्षणणोचरम्‌ ॥ १४ ॥  चिद्रपसेव च जडं जडमेव चिदात्मकम्‌ ॥ २० ॥ 


अनन्तमपि तिष्पारं न च क्वचिदपि स्थितम्‌ । 
आकाशे वनविन्यासनगरनिर्माणतत्परम्‌ ॥ १५ ॥ 
अगीयसामणोयांसं स्थविष्ठ॑ च स्थवोयसाम्‌ । 
गरीयसां गरिष्ठं च श्रेष्ठ च॒ श्रेयसलामपि॥ १६४७ 


स्वप्रकाश होने पर भी सघन अन्धकार युक्त के. 


समान, पुरातत होने पर भी नवीन के समान, परमाणु 
से भी सूक्ष्म तथा अनेक जगत्‌ को अपने उदर के भीतर 
धारण किये हुए वह ब्रह्म स्थित है ॥ ११ ॥ 

सर्वात्मक होने पर भी जिसने यज्ञ, दान, तप, चित्त 
शुद्धि, वैराग्य, श्रवण, मनन आदि महान्‌ कष्ट स्वरूप 
अपने पुरुष प्रयत्न से सम्पूर्ण दृश्य समूह का त्याग कर 
दिया है तथा सांसारिक प्रपच्जाल से शून्य होने पर भी 
जो सांसारिक प्रपचश्चजाल से बँघे हुए के समान है एवं 
अनेक तरह से स्थित होनेपर भी जो द्वितीय परिशेष 
शून्य है ॥ १२॥ 
... माया रहित होने पर भी जो मायारूपी किरण समूह 
का निर्मल सूर्य है। जलों के स्वामी सागर की तरह, 
वेदन मात्र स्वरूप होनेपर भी सम्पूर्ण वेदनों का मानों 
स्वामी है सर्वेज्ञ है। हे रामजी, उसी को आप ब्रह्म 
जाने ॥ १३ ॥ 

ब्रह्मण्डात्मना जगद्गप रत्नों का महाकोश अर्थात्‌ 
अत्यन्त भारयुक्त होनेपर भी विवेक की तराजू पर तौलने 
से रूई से भी अत्यन्त रूघु हुलका तथा मायारूपी किरण- 
जांल का चन्द्रमा होने पर भी ब्रह्म ईक्षणगोचर--दृष्टि 
का विषय नहीं है ॥| १४ ॥। 

काल और देश से अत्यन्त तथा अपार होने पर भी 
कहीं एक नियत स्थान पर न स्थित रहने वाला एवं 
दृन्य स्थान में भी वनविन्यास तथा पर्वत आदि की 
रचना में तत्पर वह ब्रह्म है ।। १५ ॥। 

अत्यन्त सुक्ष्म पदार्थों में वह अत्यन्त सुक्ष्म है, स्थूल 
पदार्थों में वह सबसे अत्यन्त स्थुल् है, वजनदार पदार्थों में 


अहमेवाइनहंभावमनहूं. वाइहमेव_ च। 
अन्यदेव.. तदेवाइहमहसेवान्यदेव तत्‌ु॥ २१ ॥ 
अस्य॒ पुर्णार्णवस्पान्तरिमे. त्रिभुवनोसेयः |... 
स्फुरन्त इवतिष्ठन्ति स्वभावद्रवतात्मकाः॥ २२ ॥॥ 
वह सबसे बढ़कर वजनदार है तथा श्रेष्ठ जितने पदार्थ हैं 
उन सबमें भी वह सबसे बढ़कर श्रेष्ठ है ।। १६ ॥ 

कर्ता, कर्म और कारण से रहित, कारण शून्य, 
अकारक तथा अन्‍न्तःशुन्य होने के कारण ही यह ब्रह्म 
चिरकाल से कर्ता आदि से परिपूर्ण स्थित है ॥ १७ ॥ 

जगद्गपी रत्नों की पेटारी होनेपर भी नित्य जंगल के 
समान शुन्य तथा अन्त पर्बतों के तुल्य कठिन होनेपर भी 
आकाश के लेश से भी बढ़कर कोमल ब्रह्म स्थित है ॥१८।। 

प्रत्येक वस्तु तथा प्रत्येक काल स्वरूप होनेपर भी 
प्रायः सबसे रहित, पुराण होनेपर भी कोमल और नूतन, 
स्वयंप्रकाश स्वरूप होनेपर भी अन्धकार के सदृश तथा 
जगत्‌ का तिरोभाव करने वाला होने के कारण अन्धकार 
स्वरूप होनेपर भी स्वयंप्रकाश, सर्वेत्र व्याप्त वह ब्रह्म 
स्थित है॥।। १९॥ 

प्रत्यक्ष होने पर भी वह इन आँखों से दुर्लक्ष्य तथा 
परोक्ष होने पर भी वह साक्षीरूप से सामने स्थित है । 
चिद्रप भी जड़ यानी जगद-रूप से विवर्तित तथा जड़ 
जगत्‌ आदि के रूप से भासित भी वह ब्रह्म वस्तुतः शुद्ध 
चिन्मात्र स्वरूप ही स्थित है ॥| २० ॥ 

अनहंभाव युष्मदर्थ का विषय होनेपर भी अहंभावरूप, 
तथा अहंंभावरूप से भासित होनेपर भी वह अनहंभाव 
रूप एवं इदमर्थ का विषय अन्यरूप होनेपर भी वह आत्म 
रूप ही है तथा अहंरूप -- आत्मरूप होनेपर भी वह ब्रह्म 
अन्य के समान स्थित है ॥॥ २१॥। 

इस परिपूर्ण चिद्‌ू-रूप सागर के भीतर ये त्रिभुवन 
रूपी तरडगें द्रवतारूप स्वभाव से स्फुरित हो रहीं-सी 
अवस्थित हैं ॥ २२॥ 


३५.३४] 


निर्वाणप्रकरणउत्तरा्ध 


३७१ 
बिभति सर्वमद्भस्थं तुषारमिव शुक्लताम । एतद्रपा पदाथश्रोरेतस्मिन्नेतदिच्छया 
भाति सर्गस्त्वनेनेव तुषारेणेव शुक्लता॥ २३॥ चमत्करोत्येतदर्थ जिह्लेव स्वास्थकोटरे ॥ २९ ॥ 


अदेशकालांवयवो5प्येष देवो दिवानिशम्‌ । 
असज्जगत्तनोतीव यथा वारि तरदड्भकम्‌ ॥ २४॥ 


एतस्मिन्विकसन्‍्तीमा विपुलाकादाकानने । 
जगज्ज रठभज्ञयेः प्रसरत्पन्नपत्चकाः ॥ २५ ॥ 
एप स्वप्रतिबिम्बस्थस्वयमालोकनेच्छया । 
अत्यन्तनिर्मेछाकारः: स्वयं मुकुरता गतः॥ २६॥ 
व्योमवृक्षफलस्या5स्प स्वेच्छावयव उज्ज्वलाः । 
सर्गोपलम्भ उद्यचच्च चमत्कुर्वेन्ति संविदि॥ २७॥ 
अन्तस्थेत बहिछ्ठेन नानानानातयाउत्त्मनि । 
एथ सोष्नतबंहिर्भाति भावाभावविभावया॥ २८ ॥ 


वह चेतन स्थावर-ज ज्ुमात्मक सारी सृष्टि को अपने 
भीतर वैसे ही धारण करता है जैसे तुषार अपने अज् में 
शुक्लता धारण करता है। इस चेतन से ही यह सारी 
सृष्टि वैसे ही शोभित हो रही है जैसे तुषार से शुक्छता 
सुशोभित होता है ॥ २३ ॥ 

देश-कालादि के अवयवों ये रहित भी यह चिद्रप देव 
रात-दिन असद्रप जगत्‌ का वेसे ही विस्तार करता-रहता 
है जैसे कि जल तरज्ों का विस्तार करता है॥ २४॥। 

इस विस्तृत आकाशरूपी जंगल में प्रसार को प्राप्त 
पञचचभूतरूप पत्तों के सहित ये जगद्गपी पुरानी मज्जरियाँ 
विकसित हो रही हैं ॥| २५ ॥। 

अत्यन्त निर्मल आकार वाला चिद्रूप यह परमात्मा 
स्वयं अपना प्रतिबिम्ब अर्थात्‌ वर्जित जीवजगत्‌ स्वरूप 
दूसरा आकाश देखने की इच्छा से दर्पणरूपता को प्राप्त 
है ॥ २६ ॥ 

अपरिच्छिन्न ब्रह्मसंवित्‌ में आकाशरूपी गूलर के वृक्ष 
के फल के सदृश इस ब्रह्माण्ड के अपनी इच्छा से कल्पित 
तीनों लोक के अवयव में देदीप्यमान सूर्य-चन्द्र आदि अपने 
से उदित हो रहे चक्षु आदि इन्द्रिय तथा किरणजाल को 
जीवभूत आत्मा के रूपादिदर्शन में उपकरण बनकर 
चमत्कृत करते हैं ॥ २७ ॥। 

.. वह परमात्मा ही भीतर स्थित वासनामय प्रपच्च से 
बाहर स्थित जगतस्वरूप से, जाग्रतृ-स्वप्त में नानारूप से 
और सुषुप्ति में एकरूप से भाव और अभाव की अर्थात्‌ 
आविर्भाव और तिरोभाव की भावना करके स्वयं अपनी 
आत्मा में ही बाहर और भीतर भासमान होता है, इससे 


अस्पास्भसों द्रवत्व॑ यत्तदिदं जगदुच्यते । 
संवित्स्वादूपलस्भाड़ं... भुवनावतंवृत्तिमतु ॥ ३० 0७ 
शाम्पत्यत्र पदाथश्री: सर्वासामेव भास्वति । 
एतस्मादेव चोदेति' स्वालोक इव तेजसः॥ ३१ ॥ 
इदमेव जगत्सव॑ शुक्लत्व॑ तुहिने यथा । 
अत एताः प्रवतेन्ते विद इन्द्रोरिवांशवः ॥ ३२ ॥ 
एतस्माद्रज्गतो$नड्राज्जगच्चित्रमिद॑ स्थितम । 
विद्धयभावविकारादि शान्तमेतन्मयं ततम्‌ ॥ ३३ ॥ 
भस्माह्ननतरोरेताः स्वरूढा गगनाड्णे । 
दृश्यशाखाः प्रवतन्ते जगज्जालगुलच्छकाः॥ ३४ ॥ 


भिन्न अणुमात्र भी दूसरा कुछ नहीं भासमान होता 
है । २८ ॥॥ 

इस चितिरूप आत्मा में इस चिति की ही इच्छा से 
चितिरूप पदार्थों की शोभा अपने ही लिए वैसे ही 
चमत्कार कर रही है, जैसे जीभ अपने मुखरूप कोटर में 
चमत्कार करती है ॥ २९ ॥ 

. इस चितिरूपी जल का जो द्रवत्व वही यह जगत्‌ 
है, जिस जगत्‌ के संवित्‌ से ही स्वादपूर्वक उपलब्ध हो 
रहे रूप, रस आदि एक अद्भ हैं तथा भुवन रूप आवते की 
जिसमें अनेक वृत्तियाँ हैं।। ३० ॥। 

सूर्य, चन्द्र, अग्तिकण आदि सभी प्रकारों की रूपादि- 
पदार्थशोभा इसी चितिरूपी सूर्य में सुषुप्ति और प्ररूय में 
शान्‍्त हो जाती है तथा जाग्रत्‌ और स्वप्न में, सूर्य आदि 
के तेज से अपने प्रभा-मण्डल की तरह इसी से उदित 
होती है ॥| ३१ ॥। 

तुषार में शुक्ठता की तरह यह ब्रह्म ही सम्पूर्ण जगत्‌ 
है । अत: इसी चितिरूपी ब्रह्म से ये समस्त पदार्थों की 
शोभाएँ, चन्द्रमा से किरणों की तरह प्रवृत्त विस्तार को 
प्राप्त होती हैं ।। ३२ ॥ 

इसी निरवयव चितिरूप रज्जक द्रव्य से चित्रित यह 
सम्पूर्ण जगत्‌ स्वरूप चित्र स्थित है। इसलिए इस जगत्‌ 
को आप जन्‍्मादि भावविकारों तथा स्वगत विचित्रताओं 
से शून्य एवं शान्त चिन्मय ही जानें ॥ ३३ ॥ 

इसी चितिरूप जद्भली वृक्ष से आकाशरूप आँगन में 
उत्पन्न तथा अनेक जगज्जालरूपी गुच्छों से सुशोभित ये 
सब दृश्यप्रपच्चरूपी शाखाएँ प्रसृत हो रही हैं।॥ ३४ ॥ 


३७२ 
व्ययोदयवतोी ननमतन्न दृश्यतरड्रिणी । 
नानातानन्तकुसुमा वहत्यविचलाचले ॥ ३५॥ 


अस्मिन्व्योमात्मके रघ्गे भुवनाभिनयश्नमेः । 
नुत्यत्यविरतारम्भं वारनियतिनतंकी ॥ ३६॥ 
जगत्कोटिमहाकल्पकल्पोन्सेषनिमेषणः । 
बिताने नाटयते भूयों जन्यते कालबालकः ॥ ३७॥ 
उद्यत्स्वपि जगत्स्वेष.. शान्तमेवाइ्वतिछ्ठते । 
अनिच्छ एवं मुकुरः प्रतिबिम्बशतेष्विव ॥ ३८॥ 


. योगवासिष्ठे 


[३५.३५ 


भृतानां वतंमानानां सर्गागां सम्भविष्यतामु । 
एषघो:कारणक॑ बोजं सर्गाणामिव कारणम्‌ ॥ ३९ ॥ 
अस्यपोस्मेषो जगल्लक्ष्मोनिमेषः प्रल्यागमः । 
अनुन्मेष निमेषो5तावात्मन्येवाइवतिछ्ठते._॥ ४० ॥ 
उच्न्त्यपुनि सुबहनि महामहान्ति 
सर्गागमप्रलयजन्मदशा जगन्ति । 

सर्वाणि तान्ययमपारस्वरूप एव... 

प्रस्पन्दनानि मरुदेव यथा55ससव शान्तम्‌ ॥ ४१ ॥ 


इत्याषें श्रीवासिष्ममहारामायणे वाल्मोकोये मोक्षोपाये निर्वाणप्रकरणे 
उत्तरा्धे परब्रह्मस्वरूपवर्णनं नाम पत्चत्रिषः सगे: ॥ २५ ॥ 


इसी चितिरूपी अचल पर्वत के ऊपर बृद्धि तथा हास 
से युक्त एवं नाना प्रकार के भिन्नतारूपी अनन्त फूछों से 
सुशोभित दृश्यरूपी नदी . बह रही है। आप इसमें तनिक 
भी सन्देह न करें ॥ ३५ ॥ 

इसी चिर्दांकाशरूपी रज्भुभूमि में भवन की रचनारूप 
अभिनय के भ्रमों से युक्त निरन्तर कार्यारम्भ कर रही 
नियतिरूपी नर्तकी कल्पभेदरूप वासरों तथा नित्य महोत्सव 
के दिनों से नृत्य कर रही है।। ३६ ॥। 

जिसके नेत्रों के उन्‍्मेष और निमेष में अनेक ब्रह्माण्डों 
के महाप्रलयय और अवान्तर प्रलय हुआ करते हैं ऐसे 
कालरूपी अपने बालक को ब्रह्मरूपी रज्भभूमि के माया- 
मण्डप के भीतर यही नियतिरूपी नरतेंकी बार-बार उपसंहत 
तथा पुनः-पुनः उत्पन्न कर नाच रही है | ३७॥ 

उत्पन्न हो रहे अनेक ब्रह्माण्डों के रहते हुए भी 
यह चिद्र-रूपी परमात्मा इच्छादि विकारों से शुन्य शान्त 
हो वैसे ही स्थित रहता है, जैसे सैकड़ों प्रतिबिम्बों के उदित 
होता हुआ भी दर्पण शान्त स्थित रहता है ॥ ॥३८! 

स्वयं कारण शून्य यह चिद्र-रूप परमात्मा भूत, 


भविष्य एवं वर्तमान सृष्टियों का वैसे ही कारण है जैसे 
भौतिक सृष्टियों के कारण पत्चभूत हैं ॥। ३९ ॥। 

इस परब्रह्म परमात्मा का उन्मेष ही जगत्‌ का 
सौन्दर्य है तथा निमेष ही प्रय का आगम है। सच पूछिये 
तो, जिसके उन्मेष और निमेष वस्तुतः एक-से हैं वह 
प्रब्रह्म परमात्मा अपने स्वरूप में ही अवस्थित रहता 
है ॥ ४० ॥ 

परिणामत: महान्‌ का भी काल, देश और वैभव 
आदि से भी महान्‌ हैं । अनेक महामहान्रह्माण्डों के तथा 
उनके भीतर अनेक तरह के पदार्थों की सृष्टि, स्थिति और 
प्रलय एवं उनके भीतर प्राणियों के जन्म, बाल्य, यौवन 
आदि अवस्थाएँ, जाग्रदादि दशाएँ तथा उत्कर्ष और 
अपकर्ष की दशाएँ इस चिदाकाश में उदित होते-रहते हैं। 
वे सभी अपरिच्छिन्न स्वरूप इस चिदाकाश के ही रूप हैं, 
जैसे कि वायु के सभी स्पन्दन वायुरूप ही हैं, वायु से 
भिन्न किसी दूसरी वस्तु के स्वरूप नहीं हैं। ऐसा समझकर 
आप शानन्‍्त स्थित रहें ।। ४१ ॥ 


इस प्रकार ऋषि-प्रणीत वाल्मीकीय श्रीवासिष्ठमहारामायण में मोक्षोपाय में निर्वाणप्रकरण में उत्तराड में 
प्रब्रह्मस्वरूपवर्णन नामक कुसुमलूता का पैंतीसवाँ सर्ग समाप्त हुआ ॥ ३५ ॥ 


वर्सिष्ठ उवाच 
चमत्कुवेन्त्यथानर्था आवर्ता इब वारिणि । 


सांसारिक जितने पदार्थ हैं, वे सबके सब, जल में 
आवर्त की तरह भिन्न-भिन्न स्वरूप के होकर पहले 
चमत्कार पैदा करते हैं अर्थात्‌ इच्छाओं के उत्पादन द्वारा 
चित्त को भ्रम में डाल देते हैँ उसके बाद वे राग-द्वेष आदि 


३६ 


एकस्वभावाः सकला यथा वारितरड्भकाः॥ १ ॥ 


की उत्पत्ति होने से नरक आदि के रूप में पर्यवसित हो 
जाते हैं। जैसे सभी तरज्भ एकमात्र जलूस्वरूप हैं; वेसे ही 
सम्पूर्ण पदार्थ वस्तुतः एक स्वभाव के हैं और एकरूप के 
होते हुए येन तो किसी तरह का भ्रम पैदा करते हूँ 


३६.११] 


सर्वस्येवाइस्प विश्वस्य निश्वेयज्ञेयरूपिणी । 
परमाकाशतारूपं परोपशमसंश्रया ॥ २ ॥ 
बालचिन्ता पुरो व्योम्ति न किख्लिदपि मे यथा । 

तथेद॑ तत्त्वतो विश्व॑ सत्यं तु शिशुच्ेतसि ॥ ३ ४ 
अरूपालोकमनन शिलापुत्रकसन्यवत्‌ । 
रूपालोकमनस्कारा भान्ति केवाउन्र विश्वता ॥ ४ ४ 
रूपालोकमनस्कारसारश्रिन्मात्रतां. बिना । 
न लभ्यतेब्सावपरं व्योमेवाषत्र क्व विश्वता । ५ ॥ 
विदो वित््वं जगद्श्रान्तिरविस्वं तु न विश्रमः 
विक्त्वावित््वे ध्वदायत्ते चित्ताचित्ते यथा तव॥ ६ ॥ 


ओर न किसी तरह का अनर्थ ही पैदा करते हैं। अर्थात्‌ 
इस संसार में जितने पदार्थ हैं वे सभी एक दूसरे से विरुद्ध 
और अनेक रूपवाले हैं, परन्तु अविरुद्ध और एकरूप से 
भासित होते हैं । इनमें इनका प्रथम रूप तो राग-द्वेष 
आदि के उपशम द्वारा मोक्ष में अत्यन्त उपयोगी है ॥१॥ 

इस सम्पूर्ण विश्व की सत्ता मात्ररूप परमाकाशता ही 
उनका रूप है और वह सम्पूर्ण विषयरूप ज्ञेय पदार्थों से 
निचोड़ कर जो समन्मात्र ज्ञेय वस्तु रहती है उसी रूप की 
है। यही कारण है कि वह परम समाधिरूपी उपशम से 
ही लक्षित होती है ॥ २॥। 

[प्रसिद्ध आकाश में बालबुद्धिवेद्य यक्ष, पिशाच आदि 
का भीषणरूप तथा बुद्धिमान्‌ पुरुषों की बुद्धि से वेच् शुद्ध- 
रूप दृष्टान्तरूप से प्रसिद्ध है।] 

जैसे बालक की चिन्ता से कल्पित यक्ष, पिशाच 
आदि का रूप सामने आकाश में प्रौढ़ विद्वान्‌ की दृष्टि में 
कुछ भी नहीं है । विद्वान्‌ की दृष्टि से तत्त्वतः यह सारा 
विश्व वैसे ही कुछ भी नहीं है। परन्तु यही संसार 
अज्ञानियों की दृष्टि में सत्य प्रतीत होता है ॥ ३॥ 

पत्थर में खुदी चित्रगत सेना की तरह यह सारा 
विश्व बाह्य आन्तर विषय से रहित है। अतः विद्वानों की 
दृष्टि से यहाँ विश्वता कैसी ? परन्तु अज्ञानियों की दृष्टि 
से तो यहाँ परछोक, मनन आदि सब कुछ भासमान होते 
ही हैं ॥ ४ ॥। 

विचार कर देखने से रूपालोक और मनस्कार भर्थात्‌ 
बाह्य एवं आभ्यन्तर सब पदार्थों का सार चिन्मात्र ही 


है। क्योंकि चिन्मात्र से अतिरिक्त, द्वितीय आकार की तरह 


वह उपलब्ध नहीं होता । इसलिए यहाँ विश्वता--संसारता 
कहाँ रही । अर्थात्‌ रूपाछोक और मनन आदि का बाह्य 
और आशभ्यन्त्र तत्त्वतः विचार करने पर जब चिन्मात्र से 


निर्वाणप्रकरणउंत्तराद्धें 


२७३ 


परमाकाशरूपत्वाच्चिद्व्योम्नो वितताकृतेः । 
न स्वभावविपर्यासः कश्नित्सम्भवति ववचित्‌ ॥ ७॥ 
तन्मयस्पाउस्प विश्वस्य न स्वभावविकारिता । 
विद्यते प्रेक्ष्यष्माणा$पि किपु साउस्प भविष्यति ॥ ८ ॥ 
सर्व॑ चिद्रभोम चेवेद॑ न सत्त्वमहमित्यपि । 
विकारायस्ति न जप्तारनापतर न लभेतु क्वचितु ॥ ९ ॥ 
सर्व ब्ान्तं शिव शुद्ध व्वमहन्तादिविश्वमम्‌ । 
न किश्विदरपि पश्यामि व्योमज काननं यथा ॥ १० ॥ 
संविदाकाशदान्यत्व॑ यत्तद्विद्धि वचों मस । 
इद॑ त्वत्संविदाकाशे स्वयमात्मनि तिष्ठति ॥ ११॥ 


अतिरिक्त रूप ही दुलंभ है तब इनसे संसारता की सिद्धि 
तो बहुत दूर ही है ॥ ५॥। 

.. इसलिए ज्ञाता पुरुष का जगत्‌ को जग़द्गप से जानना 
ही जगत की भ्रान्ति है तथा जगत्‌ को जग़द्गप से न 
जानना ही सारे श्रमों की शान्ति है। अत: इस संसार 
को जानना और न जानना भी वैसे ही आपके अधीन है 


जैसे स्मृति और विस्मृति आपके अधीन हैं ॥| ६॥ 


विस्तृत आकार वाला चिदाकाश के परमाकाशरूप है 
अतः उसके स्वभाव में किसी तरह का कोई परिवततेन 
कहीं पर भी संभव नहीं है। क्‍योंकि चिति कदापि जड़ 
नहीं हो सकती और न आकाश ही मूत्िमान्‌ हो सकता 
है (| ७ ॥ द 

चिन्मय इस विश्व की स्वभावविकारिता कुछ भी नहीं 

है, क्योंकि जो विकारिता विचार दृष्टि से देखने पर भी 
दिखाई नहीं पड़ती, वह इसकी क्‍या हो सकती है । अर्थात्‌ 
जगत्‌ ब्रह्मसाक्षात्कार से बाध्य है, इसलिए भी यह ब्रह्म 
विकार नहीं हो सकता है ॥ ८ ॥ 

जो कुछ “तुम, मैं” इत्यादिख्प यह संसार दिखाई दे 
रहा है, वह सब सद्गरप चिदाकाश ही है। इस चिदात्मा में 
अहड्भार आदि विकार बाध कुछ भी नहीं है, इसलिए 
चिति से व्यतिरिक्त कोई पदार्थ कहीं उपलब्ध नहीं हो 
सकता है। अर्थात्‌ जिस न्याय से अभिमन्तव्य के विकार 
का निरास किया गया है, उसी न्याय से अभिमन्ता के 
विकार का भी निरास करना चाहिए ॥ ९॥ 
..त्वत्ता और अहन्तादि सब विश्रम शान्‍्त, शिव तथा 
शुद्ध ब्रह्मरूप ही हैं। अत: आकाश में उत्पन्न जंगल की 
तरह उन्हें मैं कुछ भी नहीं देखता है ॥ १० ॥। 

इस तरह जो मेरा उपदेश वचन है उसे भी आप 
संविदाकाशरूप शून्य ही समझें, क्योंकि यह मेरा वचन 
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पदमाहु; परं॑ सद्यवनिच्छोदयमासितम्‌ । 
पाषाणपुरुषस्थेवचित्रस्थस्येव चा5घसनम्‌ ॥ १२ ॥ 


स विश्वान्तमना मौतों यस्य प्रक्ृतकमंसु । 
स्पन्दोी. दासुनरस्थेव विगतेच्छमनाकुलम्‌ ॥ १३ ॥ 


अन्तःशन्यं बहिःदन्यं विरस गतवासनम्‌ । 


जगद्वेणोरिव ज्ञस्य जोवतों भाति जोवनमु॥ १४॥ 


पस्य न स्वदते दृश्यमदश्यं स्वदते हृदि । 
स्‌ बाह्याभ्यन्तरं श्ान्तः स वितीर्णो भवाणवात्‌ ॥१५॥ 


उच्यन्तां शब्दजालानि वंशवद्गतवासनम्‌ । 
रसेनाइनड्ूलग्नेत प्रकृतानन्‍्यचोदनः ॥ १६॥। 
स्पश्यतां स्पददातीयानि यथाप्राप्तान्यवासनम्‌ । 
कटागारवदक्षब्धमनिच्छममनोदयम ॥ १७४७ 


आपकी संविदाकाशरूप आत्मा में ही स्वयंस्थित रहता है 
जड़स्वरूप में नहीं ।। ११ ॥ 
इस तरह प्रमाण, प्रमेय और प्रमाता इन तीनों के 
चिन्मात्ररूप सिद्ध होनेपर, चित्र में स्थित पुरुष के तथा 
पाषाण के भीतर खुदे गये पुरुष के आसन की तरह, 
इच्छा और विषय आदि के अभाव से इच्छा के उदय के 
बिना जो अवस्थान है उसी को ब्रह्मरूप परमपद कहते 
हैं ॥ १२॥ 
वही विश्रान्तचित्त जीवन्मुक्त मुनि है, जिसकी चेष्टा 
प्रारब्ध प्राप्त कर्मों में इच्छा शून्य तथा बिना व्याकुछता के, 
कठपुतली के समान होती रहती है ॥ १३ ॥ 
जीवन्मुक्त ज्ञानी को बाहर और भीतर से शून्य, 
रसहीन, वासना रहित; बाँस की नली के सदृश, इस 
जगत का जीवन भासमान होता है ॥ १४ ॥। 
जिसे यह दृश्यप्रपच्च प्रिय नहीं लगता है और 
चिन्मात्र अदृश्य ब्रह्म ही अपने हृदय के भीतर प्रिय छूगता 
है वह बाह्य और आशभ्यान्तर से शान्तमुनि संसार-सागर 
से मानो पार हो गया ॥ १५॥ 
प्रस्तुत प्रारब्धशेषक्षय के अनुपयोगी शब्दों के उच्चारण 
से रहित, व्यवहारों में तथा उन व्यवहारों के अद्भभूत 
से देहादि में अहन्ता, ममता के सम्बन्ध से रहित, माधुये 
रस से परिपूर्ण, बाँसुरी की ध्वनि के समान, वासना त्याग 


पवेंक आप लोग वाणी से शब्दों का उच्चारण करते 


रहें ॥ १६ ॥ 

नट, भट, वेश्या आदि के निवासगंह के समान 
इच्छा रहित, मन के उदर से शून्य, वासना रहित तथा 
अक्षुब्ध हो आप छोग प्रारब्ध प्राप्त ख्रक, चन्दन, वनिता 


योगवासिष्ठे 
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स्वाद्यन्तां रसजालानि विगतेच्छाभयेषणम । 
अपरागाभिलषणं यथाप्राप्तानि दविवत्‌ ॥ १८॥ 
दश्यन्तां रूपजालानि पुनः प्राप्तान्यवासनस | 
अरसं निमनो मसानमगव॑ चित्रनेन्नवत्‌ ॥ १९॥ 
जिन्नयन्तां गन्धपुष्पाणि विगतेच्छभवाससस । 
पन्दबन्धोपलछग्नानि त्यागाथ बनवातवतु ॥ २०॥ 
दति चेद्विसत्वेन बोधयित्वा चिक्तित्सिताः । 
न भोगरोगास्तद्वच्च श्ञान्य नास्ति कथेव थे ॥ २१॥ 
यः स्वादयन्‌ भोगविषं रतिमेति दिनेदिने ॥ 
सो»नो स्वमृतति ज्वलिते कक्षमक्षयम्ुज्मति ॥ २२॥! 
निरिच्छत्व॑ समाधानमाहुरागमभूषणाः ॥ 
यथा शास्येन्मनो$निच्छे नोपदेशशर्देस्तथा ॥॥ २३॥ 
आदि स्पर्शनीय विषयों का स्पर्श करते चलें ॥ १७॥ 

इच्छा, भय और एषणाओं से घृन्य तथा राग और 
अभिलाषाओं से रहित हो आप लोग दर्वी के -- करछी के 
तुल्य अनेक तरह के प्रारब्ध प्राप्त रसों का आस्वाद लेते 
रहें ॥ १८॥ 

पुनः हे श्रोताओं, आप लोग इच्छा रहित, वासनाओं 
से शून्य तथा अभिमान से रहित हो वासना शून्य चित्रगत 
नेत्र के सदृश, प्राप्त रूप समूहों का अवलोकन करते 
रहें ॥ १९॥ द 

इच्छा और वासनाओं से रहित होकर प्ाणेन्द्रिय के 
नजदीक ले जाकर गन्धप्रचुर पुष्पों को, वनवायु के सदश, 
त्याग के लिए सूँघते रहें ॥ २० ॥ 

इस रीति से न कहे गये भी कर्मेन्द्रियों से प्राप्त 
विषयों में पहले की तरह नि:साररूप से मन को बोधित 
करके भोगरूपी रोगों की यदि चिकित्सा न की गई, तो 
फिर दुःख निव्त्ति की कथा ही क्‍या है ? बल्कि अनर्थ 
परम्परा की उत्पत्ति होती रहेगी ॥। २१॥ 
.. किच्च, जो मनुष्य भोगरूपी विष का आयस्वाद छेते 
हुए प्रसन्नता को प्रतिदिन प्राप्त होता है वह प्रज्वलित हो 
रही अग्नि में अपनी मूर्तिरपी तृणपुझुणज को निरत्तर 
फेंकता रहता है ॥| २२ ॥। 

भोगों की इच्छा के त्याग को ही आगमाल्‍ूजूछारों ने 
वेदान्तवेत्ताओं ने समाधि कही है। इच्छा के त्याग से 
जैसा मन शान्त होता है वैसा सैकड़ों उपदेशों से भी ज्ञान्त 
नहीं होता है। अर्थात्‌ भोगेच्छा का त्याग ही मन की 
शान्ति में मुख्य हेतु है॥॥ २३ ॥ 
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इच्छोदयों यथा दुःखमिच्छाशान्तियेथा सुखमु । 
तथा न नरके ना$पि ब्रह्मलोकेडनुभुयते ॥ २४॥ 
इच्छामात्र विदुश्चित्त तच्छान्तिर्मोक्ष उच्यते । 
एतावन्त्येव द्ास्त्राणि तपांसि नियमा यमाः॥ २५॥ 
यावती यावतो जन्‍्तोरिच्छोदेति यथायथा ॥ 
तावती तावतो दुःखबीजसमुष्टिः प्ररोहति ॥ २६१ 
यथायथेच्छा तनुतां याति जन्तोविवेकतः । 
तथातथोपद्ञास्यन्ति दुःखचिन्ताविष्चिकाः ॥ २७॥ 
यथायथेच्छा घनतां याति लोकस्प रागतः । 
तथातथा विवर्धन्त. दुःखचिन्ताविषोर्मयः ॥ २८ ७ 
इच्छा चिकित्स्यते व्याधिन स्वयत्नौषधेन चेतृ । 
तदत्र बलवन्मन्ये. विद्यते नोषधान्तरम्‌ ॥ २५ ॥ 

इच्छा के उदय से जैसा दुःख होता है वेसा दुःख 
नरक में भी प्राणी को नहीं होता है और इच्छा की शान्ति 
से जैसा सुख मिलता है वैसा ब्रह्मलोक में भी अनुभूत 
नहीं होता है। इस विषय में ययाति ने भी यही कहा 
है--जो काम मुख है या जो दिव्य महान्‌ सुख है वे तृष्णा 
क्षयरूपी सुख की सोलहवीं कला के रूप में भी नहीं है । 

यच्च कामसुखं छोके यच्च दिव्यं महत्सुखम्‌ । 

तृष्णाक्षयसुखस्यते नाहँतः षोडशी कछाम्‌? ॥२४॥ 

इच्छामात्र को दुःखदायक चित्त कहते हैं और इच्छा 
की शान्ति ही मोक्ष कहछाता है। एकमात्र इसी में सकल 
गास्त्र, तप, नियम और यम पर्यवर्सित हैं ॥॥ २५ ॥ 

जितनी-जितनी और जैसे-जैसे जन्तु को इच्छा उदित 
होती है, उतनी ही उतनी दुःखों की बीजमुष्टि बढ़ती 
जाती है ॥ २६९ ॥। 

जैसे-जैसे विवेकज्ञान द्वारा जन्तु की इच्छा सूक्ष्म 
होती जाती है, वैसे-वैसे दुःखों की चिन्तारूप हैजा भी 
शान्‍त होती जाती है ॥ २७ ॥ 

और जैसे-जैसे मनुष्य की भोगों में इच्छा रागतः 
सघन बनती जाती है, वैसे-वैसे दुं:खों की चिन्तारूपी 
विषैली तरंगें बढ़ती ही जाती हैं ।। २८ ॥ 

यदि अपने पौरुषप्रयत्नहपी ओऔषध से धैर्य॑पृर्वंक 
इच्छारूपी व्याधि को चिकित्सा न की जा सकी, तो यह 
मैं अच्छी तरह समझता हूँ कि व्याधि से छुटकारा पाने के 
लिए दूसरा कोई भी उत्तम औषध इस संसार में विद्यमान 
नहीं है । उसकी चिकित्सा के लिए धैर्यरूपी पुरुषप्रयत्न ही 
एकमात्र औषध है, और दूसरा कुछ नहीं ॥ २९ ॥ 

यदि एक ही काल में सभी इच्छाओं का पूर्णरूप से 


निर्वाणप्रकरणउत्तराड 


३७५ 


इच्छोपशसन कर्तुं यदि कृत्स्न न शक्‍यते । 
स्वल्पमप्यनुगन्तव्यं सार्गेस्थी नावसोदति ॥ ३०॥ 
यस्त्विच्छातानवे यत्न॑ न करोति नराधमः । 
सोषन्धकपे स्वमात्मानं दिनानुदिनसुज्ञति ॥ ३१४ 
दुःखप्रसवशालिन्या बीजमिच्छेव . संसृतेः । 
सम्यग्ज्ञानाम्तिदर्धा सा न भूयः परिरोहति ॥ ३२॥ 
इच्छामात्र॑ हिं. संसारो निर्वाणं तदवेदनम्‌ 
इच्छानुत्पादने यत्नः क्रियतां कि व॒ुया भअ्रमेंः ॥ रे३ ॥। 
शास्त्रोपदेशगुरवः प्रेक्ष्यन्ते किमनर्थकर्म्‌ । 
किमिच्छाननुसन्धानसमाधिनईा(धिगम्यते ॥ रे४ ॥। 
यस्येच्छाननुसन्धानमात्रे दुःसाध्यता मतेः । 
गुरूपदेशशासत्रदि तस्थ नन॑ निरथेकम्‌ ॥ ३५॥ 


त्याग न किया जा सके, तो फिर थोड़ा-थोड़ा करके उसका 
धीरे-धीरे त्याग करना चाहिए, क्योंकि सन्‍्मार्ग का पाथिक 
कभी दुःख नहीं पाता ॥ ३० ॥ 
जो नराधम अपनी भोगों की इच्छा को सूक्ष्म बनाने में 

यत्न नहीं करता है, वह प्रतिदिन मानों अपनी आत्मा को 
अन्धकुप में फेंकता है ॥ ३१ ॥। 

दुःखरूपी पुष्ष और फूछ आदि से सुशोभित संसार 
रूपी लता का बीज इच्छा ही है। वह आत्म ज्ञानरूपी 
अग्नि से भलीभाँति दग्ध हो जानेपर फिर नहीं अडःकुरित 
होती है। अर्थात्‌ भोगों की इच्छा का आत्यन्तिक नाश 
तो ज्ञान द्वारा उसके मूल का नाश होने से ही हो सकता 
है ॥ ३२ ॥। द 

इच्छा मात्र ही यह संसार है और इच्छा का आवेदन 
असत्त्वापादन अर्थात्‌ अभाव ही निर्वाण है। इसलिए 
भोगों की इच्छा उत्पन्न न हो, इसमें आप लोग यत्न करें 
और दूसरे नाताविधि यत्नों से क्‍या लेना है । इधर-उधर 
भटकते-फिरना बेकार है ॥ ३३ ॥। 

आपकी इच्छा की शान्ति न होनेपर शास्त्रों के 
उपदेश और गुरुजनों की प्रतीक्षा निरर्थक क्‍यों कर रहे 
हैं ? इच्छा के अभावरूप चित्त को शान्त करने के उपाय 
का आश्रयण आप लोग क्यों नहीं कर रहे । अर्थात्‌ इच्छा 
की शान्ति में यत्न न होने पर श्ञास्त्रादि के उपदेश भी 
सब व्यर्थ ही हैं ॥ ३४ ॥। 

जिसकी अपने विवेक से केवल इच्छा का अनुसन्धान 
न करना दुःसाध्य हो रहा है, उसके लिए ग्रुरुओं के उपदेश 
तथा शास्त्र आदि सब निररथक हैं, इसमें तनिक भी 
सन्देह नहीं है ॥ २३५ ॥। 


३७६ 


इच्छाविषविकारिण्यामन्‍्त एवं नृणामलम्‌ । 
दुश्सप्रसरकारिण्यां हरिण्या जन्मजड्भले ॥ ३६॥ 
न बालोक्रियते त्वीषदात्मज्ञानायः चेदसों । 
इच्छोपशान्तिः क्रियतां तयाइलं तदवाप्यते ॥ ३७॥ 
निरिच्छतंव निर्वाणं सेच्छतेव हि बन्धनम्‌ । 
यथाशक्ति जयेदिच्छां किशेतावति दुष्करम्‌ ॥ ३८॥ 
जरामरणजन्मादि करजझ्खदिरावलेः । 
बोजमिच्छासदेवान्तर्दहतां.. धमवह्तिना ॥ ३९५ ॥ 
यतो यतो निरिच्छत्वं मुक्ततेव ततस्ततः । 
यावद्गति यथाप्राणं हन्यादिच्छां समुत्यिताम्‌ ॥ ४०॥ 
यतो यतश्र सेच्छत्व॑ बन्धपाश्ास्ततस्ततः । 


योगवासिष्ठे 
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पृण्यपापमया दुःखराशयो. विततारतयः ॥ ४१ ॥ 
इच्छानिरासरहिते गते साधोः क्षणेंदवि व । 
दस्पुभिमुषितस्थेव युक्तमाक्रन्दितुं चिर॒म्‌ ॥ ४२ ॥ 
यथायथाध्स्य पुंसोषन्तरिच्छा समुपशज्ञाम्यति ।... 
तथातथाधइस्य कल्याणं मोक्षाय परिवर्धते ॥ ४३ ४ 
आत्मनो निरविबेकस्थ यदिच्छापरिपुरणम्‌ । 
संसारविषवृक्षस्य तदेव परिषेचनम्‌ ॥ ४४ ॥। 


हृदवृक्षजा: स्वसुखदुःखकुबोजकोशौ 


 वरादिवाश्रयक्ृतादशुभाच्छुभाच्च । 
आसाद्य दृष्कृतकृशानुशिख्राः शितान्ता 
इच्छाच्छमच्छमिति पुंस्पशुमादहन्ति ॥ ४५ ॥। 


इत्याषें श्रोवासिष्टममहारामायणे वाल्मोकीये मोक्षोपाये निर्वाणप्रकरणे 
उत्तराध संसारबोजकथन नाम षर्द्त्रिशः सर्गः ॥ ३६॥ 


नानाविष के विकार से इस संसार में भनुष्यों की 
मृत्यु वेसे ही बिलकुल निश्चित है जैसे व्याप्र आदि से 
भरे जंगल में हरिणी की मृत्यु निश्चित है।। ३६ ॥ 

यदि इच्छा से वह मनुष्य लड़कों-जैसा चबच्चलू न बना 
दिया जाय, तो उसे आत्मज्ञान के लिए बहुत थोड़ा ही 
प्रयत्न करना पड़ता है। इसलिए आप लोग भलीभाँति 
इच्छा की उपशान्ति ही कर डालें उसीसे वह परमपद ज्ञान 
प्राप्त होता है ॥| ३७ ॥ द ््ि 

इच्छा का न होना ही निर्वाण है और इच्छा सहित 
रहना ही मनुष्य के लिए बन्धन है, इसलिए यथाशक्ति 
इच्छा के ऊपर आप छोग विजय प्राप्त करें। केवल इतना 
करने में कौन-सी कठिनाई है ? ॥ ३८ ॥ 

जरा, मरण, जन्मादिस्वरूप करव्ज और घैर की 
पड्क्तियों का बीज इच्छा ही है। उसको अपने भीतर 
अभ्यस्त शमरूपी अग्नि से आप लोग जला दें ॥ ३९ ॥ 

जहाँ-जहाँ इच्छा का अभाव है वहाँ-वहाँ मुक्ति ही 
है | विवेक वैराग्य आदि उपायों की प्राप्ति न होने तक 
अपने धैय॑ ऑर बल के अनुसार उठी हुई इच्छा का नाश 
करते चलें ॥| ४० ॥ 

जहाँ-जहाँ इच्छा है वहाँ वहाँ-वहाँ पुण्य-पापमय दुःखों 
की राशि तथा निरन्तर फैल रहे करुण क्रन्दन से युक्त 


बन्धन के पाश हैं ही ॥ ४१ ॥ 

यदि साधु का एक क्षण भी भोगों की इच्छा के 
अभाव के बिना बीत गया, चोरों से जिस्तका सर्व॑स्व अपहृत 
हो गया है ऐसे मनुष्य के समान, उसे चिरकाल तक 
रोते रहना ठीक ही है॥ ४२ ॥ 

जैसे-जैसे इस पुरुष की वाञछा शान्त होती-जाती है, 
वैसे-वैसे मोक्ष के लिए कल्याणदायक साधन चतुष्टय 
उसका बढ़ता ही जाता है।। ४३ ॥। 

विवेक शून्य आत्मा की इच्छा को भलीभाँति भोगों 
के द्वारा जो पूरण करता है, वही संसाररूपी विषैले वृक्ष 
को सींचना है ॥ ४४ ॥ द 

. हृदयरूपी बृक्ष से अर्थात्‌ आश्रयभूत लकड़ी से उत्पन्न 

तीक्षण अग्रभागवाली इच्छारूप दुष्कृत अग्नि की शिखाएँ 
हृदय के अन्दर स्थित चिदाभास स्वरूप जीवरूप पशु को, 
उनके अश्रायभूत हृदय में किये गये पुण्य-पाप से अर्थात्‌ 
उनके आश्रम में किये गये दोषापराध से ही उत्पन्न हुए 
मानो बैर के कारण, मोहरूपी धूम से अन्धा बनाकर तथा 
स्तेहपाशों से खूब बाँधकर नीचे पटक करके उसके सुख- 
दु:खों के कुत्सित बीजों के पात्रभृत अण्डकोशों को चारो 
ओर से बैंगन क्री तरह खूब पकाती हैं। पकाते समय 
उससे छाँय-छाँय शब्द निकलता है॥ ४५॥ द 


इस प्रकार ऋषि-प्रणीत वाल्मीकीय श्रीवासिष्ठमहारामायण में मोक्षोपाय में निर्वाणप्रकरण-उत्तराध्ध॑ में 
. संसारबीजकथन नामक कुसुसछता का छत्तीसवाँ सर्ग॑ समाप्त हुआ ॥ ३६॥। 


३७.९| 


वसिष्ठ उवाच 
इच्छाविषविकारस्प वियोगं॑ योगनामकर्म । 
दान्तये श्यूणु भुयोडवि पूर्वमुक्तमपि स्फुटस ॥ १ ॥ 
आत्मनो व्यतिरिक्त चेहिद्यते तदिहेच्छया । 
इष्यतामसति त्वेतत्स्वात्मान्यत्व॑ किमिष्यते ॥ २ ॥ 
निर्भागावयवा सुक्ष्मा व्योग्नः शन्यतरव चित्‌ । 
संवाह॑ जगदाकारा सती कि तक्‍्तयेष्पते ॥ ३ ॥ 
सा व्योमरूपा व्योमव व्योमात्मवेद्यवेदिका । 
व्योमात्मजगदाभासमत्रेच्छाविषयो5स्ति कः॥ ४ ॥ 
ग्राह्प्राहकसम्बन्ध: कुतश्चिदिति तन्न नः। 


श्रीवसिष्ठजी ने कहा--इच्छारूपी विष का विकार 
दूर करने वाले स्पष्टरूप से पहले वजित हुए भी योग- 
नामक उपाय को इच्छामुलक सम्पूर्ण अनर्थों की शान्ति 
के लिए आप फिर सुनें ॥| १॥ 

यदि आत्मा से भिन्न कोई पदार्थ यहाँ हो, तो आप 
उसकी इच्छा को [ उसके लिए हम आपको कुछ नहीं 
कहते ] परन्तु आत्मा से भिन्न जब किसी दूसरे पदार्थ 
की सत्ता ही नहीं है, आप अपनी इस आत्मा से भिन्न 
किसकी इच्छा कर रहे हैं ? अर्थात्‌ जबतक आत्मतत्त्व को 
भलीभाँति ज्ञान नहीं हो जाता, तभीतक द्वितीय वस्तु में 
मृत्यता की भ्रान्ति से इच्छा का उदय होता है, इंसलिए 
आंत्मज्ञानयीग ही उसकी निश्वत्ति में एकमात्र उपाय 

है॥ २॥। 

. त्रिपुटी के विभाजक उपाधियों के भेद तथा विभक्त 
होनेवाले अवयवों के भेद से रहित, सूक्ष्म और आकाश से 
घी अनन्त शून्यरकूप जो चिति है, सत्यस्वरूप वही 
अंहमाकार तथा जंगदाकार से स्थित है। तो फिर आप 
उससे भिन्न किसकी इच्छा कर रहे हैं। अर्थात्‌ यह जगत्‌ 
सत्य ब्रह्म रूप ही है, मिथ्या नहीं है, यदि ज्ञान से आप 
ऐसा मानते हों, तो भी ब्रह्म और जगत्‌ इंत दोनों में 
अत्यन्त अभेद होने से त्रिपुटीधघटित इच्छा की कभी सिद्धि 
नहीं हो सकती है ॥ ३ ।। 

यह चिति आकाशरूप है। आकाश ही आकाशरूप 
विषय और उत्तका ज्ञाता है। यह जगत्‌ का आभास भी 
आकाशरूप ही है, तत्र भा इसमें इच्छा का विषय ही 

कोन है ।। ४ ॥। 9] 

. ४८ 


निर्वाणप्रकरणउत्त रा 


३9 


३७७ 


विद्यतेश्सो प्रशान्तानां येषामस्ति न वेद्ि तान ॥ ५ ॥ 
प्राह्मग्राहकसम्बन्ध: स्वनिष्ठीषपि न लष््यते । 
असतस्तु कर्थ लाभः केन लब्धोषसितः शशी ॥ ६ ॥ 
एषव ग्राहकादोनां सत्ता यन्नात्मनिष्ठता । 
स्वभावावेक्षया सत्या न जाने क्व प्रयान्ति ते॥ ७ ॥ 
एष एवं स्वभावो यद्ध्रष्टदृश्यक्षपो5खिल 
ज्ञत्वाइसत्या विनिर्वागमहन्ता5उत्मनि गच्छति ॥ ८ ॥ 
निर्वाणे नास्ति दृश्यादि दृश्यादौ नास्ति निर्वतिः 
सिथोइनयोरतुभवो न च्छायातपयोरिव ॥ ९ 


.. अज्ञानियों की दृष्टि में प्रसिद्ध ग्राह्म और ग्राहक का 
सम्बन्ध प्रशान्त चित्त हम लोगों की दृष्टि में किसी भी 
निमित्त या प्रमाण से विद्यमान नहीं है। इसलिए भी हे 
श्रीरामजी ! बतलाइये आप किसी की इच्छा कर रहे हैं ? 
जिन अज्ञानियों की दृष्टि में यह है, उन्हें भी आत्मा से 
अलग नहीं जानता है, तत्त्वदृष्टि से बे भी अत्यन्त 
अप्रसिद्ध हैं । अर्थात्‌ ज्ञान से विषयों के ग्रहीत न होनेपर 
इच्छा उदय न होने के कारण, ग्राह्मय और ग्राहक के 
सम्बन्ध भाव में ग्रहण की भी सिद्धि न हो सकने से 
ज्ञानियों को इच्छा होती ही नहीं है ॥ ५॥ 

यदि किसी तरह ग्राह्म-ग्राहक सम्बन्ध को आत्मनिष्ठ 
भी मान लिया जाय, तो भी वह उपलब्ध नहीं होता हैं 
क्योंकि असत्‌ का लाभ कैसा हो ? आजतक किसमें 
चन्द्रमा को काले वर्ण का देखा है ॥। ६ ॥। 

तात्त्विक आत्मा में अविश्वान्ति अर्थात्‌ आत्मा में 
परायण न होना ही एकमात्र ग्राह्म॑-प्राहक आदि त्रिपुटियों 
की सत्ता है। अशास्त्रीय दृष्टि की अपेक्षा ग्राह्म॑ 
ग्राहक आदि सत्य होते हुए भी श्ञास्त्रीय तत्त्वदृष्टि का 
उदय होनेपर न जाने कहाँ चले जातें हैं ॥ ७ ।॥। 

तत्त्वहज्ञान का भी यही स्वभाव है कि असत्यरूप॑ 
अहन्ता आदि अपना तत्त्व जानकर उस आत्मा में ही 
लीन हो जाते हैं। द्र॒ष्टा और दुष्य का वह सम्पूर्ण वाश 
ही विशिष्ट निर्वाण है ॥ ८ ॥। 

निर्वाण में दृश्य आदि नहीं हैं और दृश्य आदि में 
निर्वाण नहीं है। छाया और आतप की तरह इन दोनों का 
परस्पर सहानुभव नहीं है ।। ९ ॥ 


योगवासिष्ठे 


३७८ 
उमर एते मिथोउसत्ये असत्ये च न निर्वृुतिः 
प्तो निर्वाणमजरमदुःखमनुभूयते ॥। १० ।। 
भ्रमभूत॑ च दृश्यादि नित्य नात्र सुखश्रदमु । 
अतच्च तद्घाव्यतां मा निर्वाणे स्थीयतामजे ॥ ११ ॥ 
शुक्तिकारुप्यसदृर्श  प्रेक्षितं यन्न लभ्यते । 
अर्थकार्यप तन्नास्ति किमत्रापक्ननेत च॥ १३॥ 
तत्सड्भरावान्महद्‌ दुग्खमसद्भावान्महत्सुखम्‌ । 
अभावः सोपपत्तिस्तु दृढ़तां याति भावनात्‌ ॥ १३॥ 
तत्किमात्मनि बन्धाय विदग्ध नमुधाधमा:ः। 
स्पष्ट. एवोपचयादेव॑ स्तुन्यस्तमिताइपदे ॥ १४ ॥ 
कार्यकारणभावादि ब्रह्यव सकले यदा । 
तदा तु ब्रह्मता ह्स्मिन्संविन्मात्रात्मक्षे तते॥ १५॥ 
मार्गयन्ति प्रबोधाय तेसंगरलूमस्तु नः । 

इन दोनों के साथ रहनेपर तो परस्पर बातिध 
हो जाने से दोनों असत्य हो जाते हैं। असत्य में निर्वाण 
नहीं है, क्योंकि विद्वानों को निर्वाण अजर, अमर तथा 
दूःख शुन्य अनुभूत होता है ॥ १० ॥। 

दृश्य आदि भ्रमभूत है एवं यहाँ वह कभी सुखग्रद 
नहीं है। इसलिए असत्‌ और अनर्थरूप दृश्यादि की आप 
भावना न करें, अज निर्वाण में स्थित रहें ॥ ११ ॥ 

शुक्तिका में चाँदी के समान, विचारकर देखने से जो 
कुछ उपलब्ध नहीं होता, वह पुरुषार्थ का सम्पादक कभी 
नहीं है। इस तरह के दृश्य में अपक्लव से क्या हुआ ॥१२॥ 

दृश्य के सद्भाव में महादु:ःख है और असदक्भाव में 
महान्‌ सुख है। निदिध्यासन से मनन सहित अभाव 
शब्दज्ञानकृत बाध दुढ़ता को प्राप्त हो जाता है ॥ १३ ॥ 

[अर्थात्‌ अब परम कारुणिक भगवान्‌ वसिष्ठजी दृश्य 
कौतुक में आसक्त अधम अधिकारियों की जो श्रोता हैं, 


 बल्त्‌ निर्भत्सनता कर उनकी दृश्यासक्ति का त्याग कराने 


की इच्छा से कहते हैं ।] 

है अधम प्राणियों, सम्पूर्ण विकारों की अनाश्रयरूप 
परमार्थ वस्तु के स्वप्रकाश स्वरूप होने के कारण शास्त्रों 
. एवं आचार्यों के उपदेश से करतल में स्थित अमलक के 
समान स्पष्ट स्फुरित रहते उसका अदर्शन क्यों पाते हो, 
दर्शन क्‍यों नहीं करते ? क्‍या अपनी आत्मा को बन्धन में 
डालने के लिए ही उस दृश्य समृह को भस्मीभूत नहीं 
करते । १४ || 

कार्यकारण भावादि के ब्रह्म होने से देहादि परिच्छिन्न 
ददाथों को बाध होने से विस्तार को प्राप्त चिन्मात्रात्मक 
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व्योमरूपे किलेकस्मिनु सर्वात्मनि तते सति ॥ १६॥ 
कार्यकारणतादानामुक्तीनामिव कः क्रमः । 
यो हेतुः स्पन्दने वायोद्रेंवत्वे सलिलस्य व । 
धन्यत्वे नभसः सोम्य सर्गादित्वे चिदात्मतः॥ १७॥ 
कार्यकारणभावादि ब्रह्मेव सकल यदा । द 
तदा ब्रह्मणि सर्गाणां कारणार्था विलज्जता॥ १८ ॥ 
न दुःखमत्ति न सुख शान्तं शिवसयं जगतु । 
नास्ति चिन्मात्रतान्यत्वमत इच्छोदयः कुतः ॥ १० ॥ 
मृदेहयोधसिेनायां. न मृन्मात्नेतरद्यथा । 
न सज्जगदहन्तादोी दुृश्ये ब्रह्मेतरत्तथा ॥ २०॥ 
श्रोरास उवाच | 
एवं चेत्तद्देत्विच्छा मा वोदेतु सुनोश्वर ! । 


सा तु ब्रह्मेव कोर्ष्थः स्पादस्था विधिनिषेधने ॥ २१ ॥ 


प्रत्यागात्मा में ब्रह्मता सिद्ध होती है ।। १५॥ 

आकाश स्वरूप सर्वात्मक परिपूर्ण ब्रह्म में कार्य-कारण 
आदि दृश्य सत्ता को स्वीकार कर जो ब्रह्मज्ञान के लिए 
अनेक साधन ढूंढ़ते-फिरते हैं उत ताकिक मृगों या शिष्य 
मृगों से हमें कोई प्रयोजन नहीं है ॥। १६ ॥ 

हे सोम्य ! कार्यकारण से परिपूर्ण उक्तियों में ही 
सर्वस्वभाव स्वरूप अविद्या के अतिरिक्त और दूसरा क्‍या 
हेतु है ? वायु के स्पन्दन में तथा जल के स्पन्दन में तथा 
आकाश की शून्यता में जो हेतु है, वही हेतु, चिदात्मा के 
सृष्टि आदि रूप होने में है ।। १७ ॥ 

जब कार्यकारण भावादिरूप सब ब्रह्म ही है, तो ब्रह्म 
में सृष्टियों की कारणता का प्रतिपादन करना निल्‍ंज्जता 
है अर्थात्‌ यही कारण है कि विद्वान महानुभावों को, आगे 
चलकर उसका बाध हो जाने से सृष्टि आदि के हेतु के 
निरूपण में निर्लज्ज बनना पड़ता है ॥ १८ ॥ 

न तो दुःख है और न सुख है, किन्तु यह जगत शान्‍्त 
शिवमय है। जब चिन्मात्रता से भिन्न कुछ नहीं है, तब 
भला इच्छा का उदय कहाँ से होगा ? ॥ १९॥। 

सदात्मक जगत्‌ और अहन्तादिरूप दृश्य में सत्‌ ब्रह्म 
से इतर और कुछ वैसे ही नहीं है जैसे मिट्टी की देह 
वाली योद्धाओं की सेना में एकमात्र मिट्टी से अन्य कुछ 
नहीं है ।। २० ॥। 

श्रीरामचन्द्र ने कहा--हे मुनीश्वर ! यदि ऐसी बात 
है, फिर इच्छा का उदय हो या न हो, [ कोई हानि नहीं 
है, ] क्योंकि यह भी तो ब्रह्म ही है। इसकी विधि और 
निषेध में कौन-सा अर्थे सिद्ध होगा, यही कहिये। अर्थाव्‌ 
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वसिष्ठ उवाच 
ज्ञातायां सम्प्रबुद्धायामिच्छा ब्रह्मंव नेतरतु । 
यथा सम्बुद्धवान्‌ राम ! तत्सत्यं किन्त्विदं श्यूणु ॥२२॥ 
यदा यदा ज्ञतोदेति शाम्यतीच्छा तदा तदा ॥ २३ ७ 
वस्तुस्वभावादुद यत्यादित्ये यामिनो यथा । 
शाम्यत्येव न तुदेति ज्ञप्ताविच्छादि तत्तथा॥ २४ ॥ 
पथायथोदयों ज्प्ेद्तद्ान्तिस्तथातथा । 
बासनाविलयश्वेव कथमिच्छोदयों भवेतु ॥ २५ ॥ 
तस्पाविद्योपशान्तेयं निर्मला मुक्ततोदिता । 
अवेषद्श्यवरस्पाद्स्येच्छोदेति न कक्‍्वचित्‌ ॥ २६॥ 
विरक्तताधस्य नो दृश्ये नोदेत्यत्रास्य रक्तता । 


पदि सब कुछ ब्रह्म ही है, तो फिर उसकी इच्छा भी तो 
ब्रह्द ही उसकी उत्पत्ति मनाने में क्षति क्‍या है, विद्वानों 
की दृष्टि से श्रीरामचन्द्रजी आशक्भा करते हैं ।॥ २५ ॥ 

[अर्थात्‌ इच्छानुत्पादने यत्तः: क्रियताम्‌ कि वृथा 
भ्रमैः ( इच्छा उत्पन्न न हो, इसी में यत्न को व्यर्थ के 
भ्रमों से कौन-सा अर्थ है, इस पूर्वोक्त यत्त में विधि और 
निषेध का निवारण रहते हुए भी सचमुच विद्वानों की 
इच्छा का उदय होने पर भी कोई हानि नहीं है। परन्तु 
विद्या से बाधित उस इच्छा का उदय होना ही दुलेभ है ।| 

श्रीवसिष्ठजी ने कहा--है श्रीरामजी ! आत्मतत्त्व के 
ज्ञात हो जानेपर--संप्रबुध हो जानेपर इच्छा ब्रह्मस्वरूप 
ही ठहरती है, ब्रह्म से अन्य नहीं । जैसा आपने समझा 
है, वह सर्वंथा सत्य है, किन्तु फिर भी आप यह सुन 
लीजिये कि--जब-जब आत्मतत्त्वज्ञान उदित होता है 
तब-तब सांसारिक विषयोपभोग की इच्छा शानन्‍्त हो 
जाती है ॥॥। २२-२३ ॥ 

क्योंकि यही वस्तु का स्वभाव है। ज्ञान का उदय 
होनेपर इच्छा आदि वैसा ही सब शान्‍्त हो जाते हैं। जैसे 
सूर्य के उदित होनेपर रात बिलकुल शान्‍्त हो जाती है, 
उदित नहीं होती है ।। २४ ॥। 

जैसे-जैसे ज्ञान का उदय होता है, वैसे-वैसे द्वत की 
शान्ति और वासना का विलय होता है, तब भला इच्छा 
का उदय कंसे हो ॥ २५ ॥ 


. सम्पूर्ण दृश्य पदार्थों में वैराग्य आ जाने से जिस पुरुष 


की इच्छा कहीं उदित नहीं होती, उसकी यह सांसारिक 
अविद्या ज्ान्त हो गयी और निर्मल मुक्ति उदित हो 
गयी। अर्थात्‌ मूल का उच्छेद होने से भी विद्वानों की 
इच्छा के उदय का संभव नहीं है ॥ २६ ॥। 


निर्वाणप्रकरण-उत्तरार्दधे 


३७९ 


केवल व्रष्टदृश्यश्रीः स्वदते न स्वभावतः ॥ २७॥ 
काकतालयोयोगेन परप्रेरणयाउनया । 
यदि किब्ित्कदाचिचच सम्यगिच्छति वा न वा ॥२८॥ 
तदस्य सेच्छा नेच्छा वा ब्रह्मवात्र न संशयः । 
इच्छा न जायते ज्ञस्थावश्यमेवानु वा न वा॥ २९५॥ 
ज्ञता चेदुदिता जन्तोस्तदिच्छा5स्योपशाम्यति । 
नतयोः स्थितिरेकन्न. प्रकाशतमसोरिव ॥ ३०॥ 
प्रतिषेघविधीनां तु तज्ज्ञो न विषयः क्वचितु । 
शान्तसर्वेषणेच्छस्प को5स्य कि वक्ति किकृते ॥ ३१ ॥ 
एतदेव ज्ञताचिद्नं॑ यदि&छास्वतितानवम्‌ । 
ह्वादनं सर्वलोकानामथानुभव एव. वा॥ ३२॥ 


इस पुरुष के न तो इन दृश्य पदार्थों में वेराग्य 
उत्पन्न होता है और न इसको राग ही उदित होता है। 
केवल स्वभाव से ही द्रष्टा और दृश्य की शोभा इसे 
अच्छी नहीं छगती है ।। २७ ॥ 

काकतालीय न्याय से अर्थात्‌ आकस्मिक घटना से या 
अन्य किसी की प्रेरणा से यदि कदाचित्‌ कुछ इच्छा करता 
भी है, तो फिर वह देहमात्र धारण में साधनभृत शास्त्रों 
से अनिषिद्ध अन्न आदि की कुछ इच्छा करता वह समी- 
चीन है या नहीं भी करता है ॥ २८ ॥ 

इस स्थिति में इस आत्मतत्त्वदर्शी की वह इच्छा या 
अनिच्छा दोनों ब्रह्मस्वरूप ही हैं। इसमें कुछ भी सन्देह 
नहीं है। यह भी कहा जा सकता है कि इस तत्त्वज्ञानी 
को अभिनवभोगचमत्कारविषयक इच्छा उदित नहीं 
होती है या पूर्वकाल में अभ्यस्त हुए भोगों का अनुसरण 
करने के कारण उसकी स्थिति अनियत है ।। २९॥ 

यदि किसी जीव को तत्त्वज्ञान प्राप्त होनेपर उसकी 
इच्छा तत्काल ही निद्ृत्त हो जाती है, क्योंकि प्रकाश और 


अन्धकार के सदृश तत्त्वज्ञान और इच्छा दोनों की स्थिति 


एक जगह नहीं हो सकती है ॥| ३० ।। 

तत्त्वज्ञानी पुरुष किसी-भी विधि निषेध शास्त्रों का 
अधिकारी नहीं रहना है, क्योंकि समस्त इच्छाओं से शून्य 
इस तत्त्वदर्शी को किस प्रयोजन की सिद्धि के लिए कौन 
कौन क्या उपदेश दे सकता है ? क्या कहीं अन्य पुरुष 
देखने वाले को कप में नहीं गिरना चाहिए”, ऐसा उपदेश 
भी दे सकता है । अर्थात्‌ इसीलिए राग प्राप्त विधि-निषेध 
शास्त्रों में वह इच्छाशुन्य तत्त्वज्ञानी अधिकृत नहीं 
होता है ॥ ३१॥ 


सब इच्छाओं का सवंथा निरास होना और सब छोगों 


३८० 


दृश्यं विरसततां यातं यदा न स्वदते क्वचित्‌ । 
तदा नेच्छा प्रसरति तदेब च बिमुक्तता ॥ रे३ ॥ 
बोधादनक्यमद्वेतें यः शान्तमवतिष्ठते । 
यः स्वच्छो विगतव्यग्रः शान्त भात्मन्यवस्थितः ॥ २४४ 
बोधादनेक्यमहतमद्तेक्यधविवर्नितमू 
यः स्वच्छो विगतव्यग्रः शान्त आत्मन्यवस्थित: ७३५७ 
नेव तस्य कृतेना्थों नाकृतेनेह कश्वन । 
न चास्प सर्वेभुतेषु कश्चिदथव्यपाश्रयः ॥ २६ 0 
नानिच्छयाएनेच्छयाइथ न सता नाइसता सदा । 
नवात्मना न चान्येन नेतेर्मरणजोतितः ॥ ३७७ 
इच्छा च तस्य नोदेति निर्वाणस्थ प्रबोधिनः । 
यदि चोदेति तस्पेक्छा ब्रह्म शाश्वतमेव सा ॥ २८ ॥। 


को अभयदान द्वारा प्रसन्न रखना एवं अपने आत्मानन्दा- 
नुभव में स्थित रहना तत्त्वज्ञान का चिह्न है। अर्थात्‌ 
बाह्य इच्छा की निवृत्ति और स्वात्मानन्दानुभव में तृप्ति-- 
ये दोनों आत्मज्ञान की प्राप्ति के चिह्न हैं ॥ ३२॥ 
. सारा प्रपञश्च नीरस हो जानेपर कहीं पर भी तत्त्वदर्शी 
स्वाद नहीं लेता है, तब इच्छा भी बढ़ती नहीं और तभी 
उसकी मुक्ति भी रहती है ॥ ३३ ॥ 

तत्त्वज्ञान से एकता और अनेकता के' विवाद को 
छोड़कर भी पुरुष चुपचाप स्थित हो जाता है उस पुरुष 
के इच्छा, अनिच्छा आदि सभी भाव परब्रह्म स्वरूप ही 
हो जाते हैं ।। ३४ ॥। 
द तत्त्वज्ञान से द्वत बुद्धि के नष्ट हो जानेपर एवं 
हैत नाशरूप वस्तु तथा एकत्व संख्या से रहित हो पुरुष 
स्वच्छ, व्यग्रता रहित और शान्‍्त होकर अपने स्वरूप में 
स्थित रहता है उस पुरुष को यहाँ न॒ तो किसी कर्तव्य से 
प्रयोजन है और न अकतंव्य से ही प्रयोजन है एवं न तो 
सब भूतों में किसी प्रयोजन की प्राप्ति ही है ॥ ३५-३६ ॥। 

नतो इच्छा से, न अनिच्छा से, न सहस्तु से, न 
अपने से, न दूसरे से और न इन जीवन-मरणों से तत्त्व- 
दर्शी को किसी भी समय प्रयोजन का लाभ नहीं होता 
है ॥। २७ ।। 

अपना मुक्त स्वरूप जानने वाले तत्त्वदर्शी को कभी 
इच्छा ही उत्पन्न नहीं होती है। यदि उत्पन्न होती है, तो 
उसकी वह इच्छा अविनाशी ब्रह्मरूपिणी ही रहती 
है ॥ २३८ ।। 

त दुःख है ओर न सुख ही है, किन्तु यह सारा जगत्‌ 


योगवासिष्ठे 


[३७.३ हे 


न दुःखमस्ति न सुख शान्ते शिवमज जगत । 

इति योषन्तः शिलेवास्ते त॑ प्रबुद्धं विदुबधाः ॥ ३५ ॥ 
दुःख॑ सुख भावनया कुर्वनू विषमिवामृतम्‌ । 

इति निश्चित्य धोरात्मा प्रबुद्ध इति कथ्यते ॥ ४० ॥ 
तत्स्थितं व्योगनि व्योम शान्‍्ते शान्तं शिवे शिवम्‌ । 
गनन्‍्ये शन्‍्यं सति च सद्यवृब्रह्मणि जगत्स्थितम्‌ ॥ ४१ ॥ 
असंवेदनसंवित्खे ततेईविश्वमिति स्थिते 

सोम्पे समसमे शान्‍्ते शिवेडहन्ताश्रमः क्षयी ॥ ४२ ॥ 
यदिद॑ दृश्यते किश्निज्जगत्स्थावरजद्भमम्‌ । 
तत्सरव॑ शान्तमाकाशं परचिन्तापुरोपसम्‌ ॥ ४३ 0७ 
परचिन्तापुरोमध्ये गतविध्न॑ गमागमों । 
यथाइन्तस्तव गन्यत्वात्तथवास्मिन्‌ जगद्श्नमे ।। ४४ 0 


अज, आनन्द स्वरूप शान्‍्त परब्रह्म ही है, इस तरह के 
निश्चय से अपने भीतर अचल अर्थात्‌ पत्थर के सदश अटल 
रूप से रहनेवाले को पण्डित लोग विद्वान कहते 
हैं ॥ ३९॥। 
पृर्ववणित आत्मतत्त्व का निश्चय कर दुःख को निरति- 
शयानन्दरूप आत्मा की तरह सुखस्वरूप बना रहा धीरात्मा 
योगी ही प्रबुद्ध कहा जाता है ।। ४० ॥ 
जब ब्रह्म जगत्‌ के स्थिति होनेपर आकाश में आकाश, 
शान्त में शान्त, शिव में शिव, शून्य में शून्य और सत्‌ 
स्थित हो जाता है, विपरीतरूप से कोई पदार्थ किसी में 


स्थित नहीं रहता है। अर्थात्‌ तत्त्वोध के अनुसार जो 


स्थिति ही समस्त वस्तुओं की अश्रान्त स्थिति है, ऐसी 
स्थिति अज्ञानियों में प्रसिद्ध नहीं हैं | ४१ ॥। 


इस प्रकार से जगत्‌ नहीं है, इस भावना से जब 
व्यापक विषय शून्य संविद-रूप आकाश स्थित हो जाता 
है, तब सब में एकरूप से रहने वाला सोम्य शान्त आनन्द- 
मय आत्मा में अहन्त का भ्रम नष्ट हो जाता 
है ।। ४२ ॥। 


यह कुछ स्थावर-जज्भमात्मक दिखाई दे रहा जगत्‌ है 
वह सब शान्त, आकाशात्मक ब्रह्मरूप ही है और जो कुछ 
दिखाई दे रहा है वह दूसरे के मनोराज्य-नगर के सदृश 
तुच्छ है ।। ४३ ॥॥ 

अन्य पुरुष के मनोराज्य के कल्पित नगर में तुम्हें 
भीतर आने-जाने में जैसे किसी प्रकार की रुकावट नहीं 
होती इस जगद्गप भ्रम में किसी प्रकार की रुकावट 
विद्वान्‌ को वैसे ही नहीं होती है ॥॥ ४४ ॥ 


' 


३७.५४ | 
अब्धिद्रर्वीनदीशेलशोभाशुन्यतरात्मनि ।. 
जम्भते द्रष्टकरणं. मृगतृष्णास्बुबंचिबत्‌ ॥ ४५ ॥ 


स्वप्ननिर्माणपुरवह्ाालवेतालतालवतु । 
यदिदं दृश्यते तत्र कि किलासत्यतेतरतु ॥ ४९॥ 
असत्यमेवाहमिति भासते सत्यमेव च॑। 
अ्ास्तिभाज॑ विनवेयं भ्रान्तिः स्फुरति साइसती ॥४७॥ 
न सन्नासन्न.. सदसत्किमपोदमतोौन्द्रियम्‌ । 
अवाच्यं जगदित्येव भात्यवक्षुभितं खबत्‌ ॥ ४८ ॥। 
इहेच्छानिच्छते ज्ञस्थ शाम्प्तां पदर्ल से । 
तथापि श्रेयसे मन्ये तन्वनिच्छोदय स्फुटम्‌ ॥ ४९॥ 


समुद्र, आकाश, प्ृथिवी, नदी, पर्वत आदि से शून्य 
आत्मा में द्रष्टा का अन्त:करण ही समुद्र आदि की शोभा 
के रूप में परिणत हो जाता है, इसलिए पूर्वोक्त कथन 
सिद्ध है | क्‍योंकि तृषाते एवं श्रान्त पु रुष का नेत्ररूप करण 
ही जलशून्य सामने के प्रदेश में मृगतृष्णाजलतरज्जुरूप में 
परिणत हो जाता है ॥ ४५ ॥। 

यह जो कुछ दिखाई दे रहा है वह स्वप्न में बने हुए 
नगर के सदृश एवं बालक द्वारा कल्पित उन्नत वेताछ के 
सदृश मिथ्या ही है। इस स्थिति में उसमें असत्यत्व को 
छोड़कर दूसरा सत्यत्व ही क्‍या है ? अर्थात्‌ भ्रान्तिप्रस्त 
पुरुष स्वयं मिथ्या है, इससे भी भ्रान्ति में मिथ्यात्व 
है ।। ४६ ।। 

. सत्यभृत ब्रह्म ही अहम! इदम्‌” इत्यादिरूप से 
असत्य होकर ही भासमान होता है, इसलिए भ्रान्तिग्रस्त 
पुरुष के बिना ही यह भ्रान्ति भासमान होती है, अतः 
भ्रान्ति असत्य अर्थात्‌ मिथ्या है ॥॥ ४७ ॥। द 

यह जगत्‌ न सत्‌ है और न असत्‌ तथा न तो सत्‌- 
असत्‌ उभयरूप है, इसका तत्त्व भी किसी इन्द्रिय से 
निर्धारित नहीं किया जा सकता है। यह अनिर्वेचनींय ही 
है, इस रूप का होनेपर भी गन्धर्वनगर आदि से क्षुब्ध 
आकाश के सदृश प्रतीत होता है। अभिपष्राय यह है कि 
यदि जगत्‌ को अत्यन्त ही असत्‌ ही मान लिया जाय, तो 
शुन्यवादियों के मत ही अपनी गिनती होने लगेगी, अत्यन्त 
सत्‌ मान लिया जाय, तो श्रुति और तत्त्ववेत्ताओं के 
अनुभव के साथ विरोध होगा । यदि सत्‌-असत्‌ उभयरूप 
मान लें, विरोध होने के कारण एक वस्तु में सत्व और 
असत्त्व दोनों धर्म कैसे रह सकते हैं, इत सब बातों से 
अन्त में यही निष्कर्ष निकलता है कि जगत्‌ का स्वरूप 
अनिर्वचनीय ही मानना होगा ॥ ४८ ॥ 


निर्वाणप्रंकरणउत्तरार्डे 


३८१ 


अहं जगदिति ज्ञप्तिः खे खसस्‍्पेवेयमात्यिता । 
चिदात्सनों यथा वायोः स्पन्‍्दों नात्रास्ति कारणम्‌ ५५०। 
चितश्रेत्योन्मु बत्वं॑ यत्तच्चित्त सेव संसुतिः । 
सेच्छा तम्मुक्ततामुक्तियेक्ति ज्ञात्वेति शाम्यताम्‌ ॥५१॥ 
इच्छा भवत्वनिच्छा वा सर्गों वा प्रलयोड्थवा । 


 क्षतिने कस्यचित्काचिन्न च किक्लिविहास्ति हि ॥ ५२४ 


इच्छानिच्छे सदसतो भावाभावों सुखासुखे । 
इत्यत्र कलना व्योम्नि सम्भवन्ति न काश्व न ॥ ५३ ॥॥ 
इच्छानां तानव॑ यस्प दिनानुदिनमागतम्‌ । 
विवेकशमतृप्रस्थ.. तमाहुमक्षभागिनम्‌ ॥ ५४७ 


तत्वबोध के बल से ही भलीभाँति शान्‍्त विषयों 
की इच्छा या अनिच्छा दोनों तत्त्वज्ञानी के लिए समान 
हैं अर्थात्‌ दोनों का फल समान है, अनिच्छा का उदय ही 
विशेष शुन्य सुखाभिव्यक्ति का हेतु होने से कल्याण- 
कारक है, यह मेरा मन्तव्य है ।। ४९ ॥ 
.. आकाश में आकाश की तरह अविकृत चिदाकाश में 
ही 'आकाशाद वायु: आकाश से वायु इत्यादि श्रुति-दर्शित 
क्रम के अनुसार अहं जगत्‌” इत्याकारक चिदात्मा की 
कलना स्थित है, इससे वायु में स्पन्दन की तरह दूसरे 


_ किसी कारण कौ अन्वेषणा नहीं करनी चाहिए ॥ ५० ॥ 


 चिति की बाह्य विषयों की ओर उन्मुखता ही चिति 
है, वही संसार है और वही इच्छा है तथा बाह्य विषयों 
की ओर से उन्मुखता को हटा देना ही मुक्ति है, इस मुक्ति 
को जानकर आप शजात्त हो जाइए। अर्थात्‌ चिति की 
बहिमुंखता ही इच्छा, चित्त और संसार है तथा अन्तमुंखता 
ही मुक्ति है ।। ५१ ॥। 
श्रीरामजी, इच्छा हो या अनिच्छा हो, सृष्टि हो या 
प्रलढय हो, इससे यहाँ किसी की भी न क्षति है या न कुछ 
फल है। इस स्थिति में सृष्टि या प्ररूय दोनों अवस्थाओं 
में जैसे ईश्वर को कोई हानि या छाभ नहीं होता है वैसे 
ही इच्छा या अनिच्छा दोनों अवस्थाओं में विद्वान को 
कोई हानि या लाभ नहीं होता है ।। ५२॥। 


इच्छा-अनिच्छा, सत्‌ू-असत्‌, भाव-अभाव तथा सुख- 
दुःख--ये सब कल्पनाएँ इस तत्त्ववेत्ता के स्वरूपभूत 
चिदाकाश में कुछ हो ही नहीं सकती है |। ५३ ॥। 


. जिस महामति को दिन-पर-दिन समस्त इच्छाओं की 
कमी होती जाती है, विवेक-शम से सन्‍्तुष्ट उस महामति 
को ही विद्वान्‌ लोग मोक्षभागी कहते हैं । ५४ ॥॥ 
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इच्छाक्षुरिकया विद्धे हृदि दाल प्रवत्तेतें ॥. 
जपन्ति यत्र नेतानि मणिमन्त्रोषधानि च॑ं॥ ५५७ 
यान्‍्कार्यकरणव्यूहानू कृतवान्‌ पुर्बंमेव तानू । 
संप्रेज्ञया न पश्यामि मिथ्याश्रमभरादुते ॥ ५६॥ 
अमभुतेन कुमश्रेद्दवहारमवस्तुना । 
तत्कस्मात्परचित्तादिः कवलत्व॑ न नीयते ॥ ५७॥ 
असता.. व्यवहारश्रेत्प्रेक्षामात्रविनाशिता । 
क्रियते शशश्वद्भेण तत्क्थं छाद्यते न खम्‌ ॥ ५८॥ 
अहम्भावाच्चिदाकाशो जाड्यातिशयतः क्षणात्‌ । 

* चवाषाणतां जलमिव मनस्त्वाद्याति देहताम्‌ ॥ ५०९ ॥ 


इच्छा रूपी छरी से विद्ध हृदय में ऐसी वेदना उत्पन्न 
होती है कि जिसके लिए ये प्रसिद्ध मणि-मन्त्र आदि 
महौषध सब कुण्ठित हो जाते हैं ।। ५५ ॥ 

ब्रह्माजी ने प्राणियों के दुःखों की चिकित्सा करने के 
लिए जिन औषध, मन्त्र, यन्त्र आदि कार्यकरणों का 
निर्माण किया है उनकी परीक्षा के लिए पहले ही मैंने 
विचारपूर्वक प्रयत्त किया, परन्तु उनको मैंने मिथ्या- 
श्रान्ति के भार से आक्रान्त पुरुष में चिकित्सा समर्थ नहीं 
पाया ॥ ५६ ॥ कक द 

हमारी भ्रान्ति से सिद्ध अवस्तुरूप किसी उपाय से 
अन्य भ्रान्ति सिद्ध दुःख आदि का निवारण आदि व्यवहार 
हम कर लेंगे तो इसपर हमारा यही उत्तर है कि हम 
लोगों के मनोरथ से सिद्ध अत्यन्त विस्तृत मुख से दूसरे के 
स्वप्न में सिद्ध विस्तृत पर्वत क्‍यों नहीं निगला जाता ॥५७॥। 

विचार मात्र से विनष्ट भ्रान्ति सिद्ध असत्‌ पदार्थ से 

यदि व्यवहार मान लें तो शशश्वुद्भ से आकाश क्‍यों नहीं 
आच्छादित होता, इससे तत्त्वज्ञानाभिव्यक्त पारमाथिक 
ब्रह्म ही सवेविध भ्रमों के निवारण का उपाय है, दूसरा 
नहीं है अर्थात्‌ भ्रान्तिसिद्ध वस्तु असल में असत्‌ होने के 
कारण पारमाथिक दुःख निवारण में सामर्थ्यं नहीं रखती 
है ।। ५८ ।। 

[अमूर्त मन की श्रान्ति मात्र यह जगत्‌ मूर्तदेहादि 
'भाव को कैसे प्राप्त हो जाता है ।] 

चिदाकाश मन के कारण देहाकाराहंभाव से अर्थात्‌ 
देहादि में अहन्ता के अभिमान से देहाकारता को वैसे ही 
प्राप्त हो जाता है जैसे जाड्यातिशय के कारण अर्थात्‌ 
अत्यन्त शीतछता के कारण जल पाषाण रूपता को प्राप्त 
हो जाता है ॥ ५९ ॥। 


 “योगवासिष्ठे 
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चित्त्वादनुभवत्येतामसत्यामेव.. बेहितामू । 
अविनष्टव चिच्छक्तिः स्वप्ने स्वभरणं यथा॥ ६० ॥ 
व्योस्न्यसत्यमवस्तुत्वात्सत्य॑ चानुभवाद्यथा । 
नीोलत्वं तद्॒दीशे5स्मिन्‌ सर्गो नासन्न सनन्‍्मयः ॥ ६१ ॥ 
यथा. वानन्‍्यत्वनभसोयेथास्पन्दनभस्वतोः । 
भेदों नास्ति तथा सर्गब्रह्मणोरेकरूपयो: ॥ ६२१ 
नेह सझ्ञायते किश्विज्जगदादि न नश्यति । ... 
स्वप्नो निद्रागतस्पेव केवल प्रतिभासते ॥ ६३ ॥ 
अविद्यमाने पृथ्व्यादो प्रतिभामात्ररूविणि। 
सर्गे क इव संरम्भस्त्यागादानेश्चिदम्बरे ॥ ६४ ॥ 

जड देह रूप होने पर भी वस्तुतः चिति शक्ति अक्षत 
ही रहती है, विनष्ट नहीं होती है । यही कारण है कि 
चिद्रप होने से इस असत्य ही देहिता का वह वैसे ही 
अनुभव करती है, जैसे स्वप्त में अपनी मृत्यु का ॥६०॥ 

[अर्थात्‌ प्रतिभासिक जड़ता का अस्तित्व प्रतिभास 
के अधीन है, इसलिए प्रतिभासिक जड़ता अनिवेचनीय है ।| 

इस परमात्मा में यह सृष्टि सत्य के समान भासमान 
होती है, वेसे ही वस्तुतः वह न तो सत्य है और न 
असत्य ही है, किन्तु अनिवंचनीय है जैसे आकाश में 
नीलत्व अवस्तुरूप होने से असत्‌ है, प्रतिभास के कारण 
सत्य के समान भासमान होता है, परन्तु वस्तुत: सत्य ही 
नहीं है ॥। ६१ ॥ 

एकरूप ब्रह्म और सृष्टि में भी बसे ही कोई भेद नहीं 
है जैसे आकाश और थूनन्‍्यता में एवं जैसे स्पन्दन और 
वायु में कोई भेद नहीं है । अर्थात्‌ यही कारण है कि 
जगत्‌ और ब्रह्मसत्ता के एकरूप होने से इन दोनों में 
कोई भेद नहीं है ।। ६२ ॥। 

इस परमात्मा में वस्तुत: जगत्‌ आदि कुछ भी न तो 
उत्पन्न होता है और न नष्ट ही होता है। किन्तु केवल 
निद्राग्रस्त प्राणी के स्वप्त के सदश भासमान होता है । 
अर्थात्‌ स्वाप्नादिक पदार्थों की तरह प्रतिभास से अतिरिक्त 
प्रतिभासिक पदार्थों की उत्पत्ति आदि कहीं भी नहीं 
है ॥। ६३ ॥। 

चिदाकाश में प्रथिवी आदि के अविद्यमान रहते तथा 
सृष्टि के एकमात्र प्रतिभास स्वरूप सिद्ध होनेपर मनुष्य 
को उसके त्याग और ग्रहण में भला कौन-सा भाग्नह ? 
अर्थात्‌ इसलिए इसके त्याग और ग्रहण में मनुष्य को 
अभिनिवेश रखना युक्त नहीं है ॥ ६४ ॥ 
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न देहः प्रतिभातो$स्ति पृथ्व्यादिकारणान्वितः । 

केवल ब्रह्मचिन्मात्रमेवात्मन्येवः संस्थितम ॥ ६५ ॥ 
बुध्चादेः कारणत्वं च द्ृतक्‍्यासम्भवान्न सत्‌ । 
अनेनेद॑ क्रियत इत्यस्थार्थ याति सम्भवातु ॥ ६६॥। 
अहेतुरक्रम॑ भाति चिति कल्पक्रियागणः 

क्षणेनेव यथा स्वप्ने मृतिजन्मादि सत्वरा:॥ ६७ ४ 
चमेव प॒थ्वो ख॑ शलाः खमेव दढभित्तयः । 

खमेव लोका स्पन्द: ख॑ संसर्गसंवेदनं चितेः ॥ ६८ ॥ 
व्योमभित्तोी जगच्चित्र चिद्रद्भमयमाततम्‌ । 
नोदेति नास्तमायाति न शाम्यति न ताम्पति ॥ ६९. ॥॥ 
चिद्वारिणि जगत्तड़ञतरड्रद्रवरूपिणि । 

कि नु वा कथमुत्पन्न॑ कि शान्‍्तं च कदा कथम्‌ ॥ ७०१ 
शान्ते महाचिदाकाशे जगच्छुन्यत्वशालिनि । 


पृथिवी आदि कारण सहित यह देह भी एकमात्र 
प्रतिभासिक स्वरूप होने से नहीं ही है, केवल चिन्मात्र 
ब्रह्म ही अपनी आत्मा में स्थित है। अर्थात्‌ देह के लिए 
पृथिवी आदि का त्याग और ग्रहण हो सकता है, परन्तु 
जब वे ही दोनों (पृथ्व्यादि और देह) एकमात्र प्रतिभास 
स्वरूप होने से असत्‌ हैं, तब तो वे त्याग और ग्रहण भी 
असत्‌ ही हैं ॥ ६५ ॥ 

इसी प्रकार बुद्धि आदि में अपने प्रतिभासक चैतन्यात्मा 
की अपेक्षा से भेद और अभेद का संभव ने होने कारण 
'इससे यह किया जाता है” इस तरह के व्यवहार की 
असत्‌ भी कारणता अन्त में परमार्थ वस्तु को ही प्राप्त 
करती है, क्योंकि एकमात्र उसी का संभव है ॥ ६६ ॥ 

इस चिति में कल्प, महाकल्प एवं उनमें होने वाली 
सब क्रियाएँ अहेतुक तथा अक्रमिक हैं और वे भासित 
होते हैं, जैसे स्वप्न में क्षणभर में ही अहेतुक तथा अक्रमिक 
जन्म-मरण आदि शीघ्र भासित होते हैं॥ ६७ ॥। 

चिति को सृष्टि का संवेदन अपनी ही आत्मा मैं 
होता है और दूसरी जगह नहीं, इसलिए यह सारी पृथिवी 
चिदाकाश स्वरूप ही है, ये पर्वत सब चिदाकाश हैं, अत्यन्त 
दृढ़ भित्तियाँ और ये सब लोक चिदाकाशरूप ही हैं एवं 
स्पन्द भी चिदाकाश ही है ।॥। ६८ ।। 

चिदाकाशरूप भित्ति में जगद्गपी महानु्‌ चित्र चिति- 
रूपी रज्भ से ही व्याप्त है। न तो इस चित्र का उदय होता 
है, न अन्त होता है, न तो शान्‍्तः होता है और न ग्लानि 
होती है ॥ ६९॥। 

जगद्रपी महातरज्नों से युक्त द्रवशील चितिरूपी जल 
में कौन पदार्थ कैसे कब उत्पन्न हुआ या कोन पदार्थ कब 


निर्वाणप्रकरणउत्त राद्धे 
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चेत्यासम्भवतः सन्ति नोदयास्तमयों कुतः ॥ ७१॥ 


पर्बेता गगनायन्ते गगन पवेतायते । 
संवेदनप्रयोगोण... ब्रह्मग: : सर्गतास्थितो ॥ ७२ ॥ 
संविच्चरणंप्रयोगेण.. निमेषाद्धू न योगिनः 


कुवेन्ति जगदाकादामाकाशं त्रिजगन्ति च॥ ७३ ॥ 
सिद्धसद्धूल्पनगराण्यसंख्घानि यथा5्मरे ।॥ 
तथा सर्गेसहुस्राणि सन्ति तानि तु चिन्नभः | ७४॥ 
महार्णवे यथा55्वार्ता अन्योन्धमपि मिश्चिताः 
पथगेवावतिष्ठन्ते पयसोधन्ये च नव ते॥ ७५॥ 
महाचिति महासर्गा अन्योन्यमपि मिश्षिताः । 
पृथगेवावतिप्ठन्ते व्यतिरिक्ता न ते ततः॥ ७६१ 
सर्गात्सर्गान्तरालोके या प्रबुद्धस्य योगिनः 
पसिद्धलोकान्तरे प्राप्तिः सवेति विब्वुधोक्तयः॥ ७७॥ 
कैसे शान्‍्त ही हुआ || ७० ॥॥ 

जब विषयों का सर्वथा असंभव होने से जगत्‌ ही 
नहीं है, तो फिर जगत्‌ की शून्यता से शोभित, शान्‍्त, 
महाचिदाकाश में जगद्गप से चिति के उदय और अन्त ही 
कैसे सिद्ध हो सकते हैं | अर्थात्‌ तब तो जगद-रूप से चिति 
के ही उदय और अस्त होते रहें, हानि क्‍या है, इसके 
समाधान में यह कहा है ॥॥| ७१॥ 

ब्रह्मा के सृष्टिरूप में विवरतित होनेपर संवेदन के प्रयोग 

से अर्थात्‌ विचित्र वासनाओं के अनुसार उत्पन्न संकल्प से 
से तो पर्वत भी आकाहरूप में परिणत हो सकते हैं और 
आकाश भी पर्वत बन सकते हैं। अर्थात्‌ परन्तु यदि माया 
विलास सृष्टि से देखने पर तो फिर सभी पदार्थों में 
सर्वेरूपता की यथेज्छ उपपत्ति हो जाती है ॥ ७२ ॥। 

संविद्रप सिद्धौषधचूर्ण के प्रयोग में योगिजन आधे 
निमेष में जगत्‌ को आकाशरूप और आकाश को तीनों 
जगत्‌ के रूप में कर डालते हैं ।। ७३ ॥ 


चिदाकाश में ब्रह्म में हजारों वे सृष्टियाँ वैसे ही हैं 
जैसे इस प्रसिद्ध आकाश में असंख्य सिद्ध संकल्पों से 
कल्पित नगर परस्पर असंलग्न एवं अन्तहित हैं ।। ७४ ।॥ 

महाचिति में असंख्य बड़ी-बड़ी सृष्टियाँ ब्रह्माण्ड 
परस्पर वैसे ही मिले हुए भी प्ृरथक-से अवस्थित हैं। 
पर वास्तव में वे उससे अलरूग नहीं हैं। जैसे महसमुद्र में 
अनेक आवरते परस्पर मिले हुए भी पृथक्‌-से अवस्थित हैं, 
बास्तव में वे जल से अतिरिक्त नहीं हैं ।। ७५-७६ ॥ 

परस्पर छिपे हुए सिद्धों के भिन्न-भिन्न लोकों की 
इच्छा से प्रबुद्ध योगी की पहले अपनी उपाधि का सूछ 


३८४ 


अविनाशिनि भुतानि स्थितानि परसे शिवे । 

व्योम्नीव शन्यतोल्लासाः सर्गवर्गा निरर्गलम्‌ ॥ ७८ ॥ 
परमार्थनिजामोदाः सहजाः. सर्गवविश्वमाः 
नोद्यन्ति नोपशाम्यन्ति लेखा इब शिलोदरे ॥ ७०॥ 
अन्योन्यं कुसुमामोदा मिलिता अधप्यमोलिताः 
व्योमरूपास्तथा सर्गा अन्योन्य सिद्धभुमयः ॥॥ ८० ॥ 
सद्भल्पाकाशरूपत्वात्सर्वानुभववत्स्थिते । 

तनुसड्भूल्पमोहानां. सत्याश्ष मननोक्तयः ॥ <१ ॥ 


अधााक 


योगवासिष्ठे 


[३७.७८ 


ने ज्ञानवादिता सत्या न बाह्यानथंवादिता 
यथा वेदनमेतानि वेदनानि फलून्ति व: ॥ ८२॥ 
चिति चित्त्वं यदस्त्यन्तजगदित्येव भाविते । ... 
भेदों. द्रवत्ववयसो।रव नात्रोपय््यते ॥ ८३४ 
कालो जगन्ति भुवनान्यहमक्षवर्ग- 

स्त्वं तानि तत्र च तथेति च सर्वमेकम्‌ । 
चिद्दद्योॉम शान्तमजमव्ययमीश्वरात्म- 

रागादयः खलन केचन सम्भवन्ति ॥ ८४१४ 


इत्याषें श्रीवासिष्ठमहारामायणे वाल्मोकीये सोक्षोपाये निर्वाणप्रकरणे 
उत्तरार्धे दृश्योपदेशयोगो नाम सप्रत्रिद्व: सर्ग:॥ ३७ ७ 


चेतन में प्रविकापन कर फिर दूसरे के चित्त में प्रवेश कर 
उसके लोक में जो अनुप्रवेश रूप प्राप्ति है, वही एक सृष्टि 
से दूसरी सृष्टि के अवलोकन के लिए भी है, यह विद्वान्‌ 
लोग बतलाते हैं ( लीलोपाख्यान देखे ) ॥ ७७ ॥ 

अविनाशी परम शिव में ये सभी भूत स्थित हैं । उसी 
में ये सारी सृष्टियाँ विवा किसी रोक से वैसे ही स्थित हैं, 
जैसे आकाश में शून्यता के उल्लास स्थित हैं । अर्थात्‌ इस 
तरह सम्पूर्ण प्राणियों में एवं उनके योग्य सृष्टियों की 
की विवर्तरूप स्थिति शाश्चत ब्रह्म में ही है ।॥ ७८ ॥ 

 परमार्थ चिदाकाश के आमोदरूप स्वाभाविक ये 

सृष्टि के विश्रम हैं। ये स्फटिकमणि के भीतर दिखाई 
दे रही रेखाओं की तरह न तो उत्पन्न होते हैं और 
न नष्ठ ही होते हैं ॥॥ ७९ ।। 

चिदाकाशरूप ये सृष्टियाँ वैसे ही परस्पर मिली हुई 
रहने पर भी मिली हुई नहीं रहती है जैसे पुष्पों की 
गन्ध और सिद्धों की भूमि परस्पर मिली हुई रहने पर भी 
मिली हुई नहीं रहती )॥ ८० ॥ 

इस प्रपचश्च की स्थिति सद्भूल्पाकाशरूप होने से 
जिसका जैसा अनुभव है वेसी ही स्थिति रहती है। इस- 
लिए सूक्ष्म सड्भूल्प एवं मोहवाले योगियों को मननपूर्वक 
जगत्‌ के विषय में जो कुछ उक्तियाँ हैं, वे सर्वेथा सत्य 
हैं । अर्थात्‌ यही कारण है कि स्यूल सद्धुल्प और मौहवाले 
पामरजनों की दृष्टि से इस प्रपच्च की स्थुल अनुभव के 
समान स्थिति है तथा सूक्ष्म, सृक्ष्मष्तर और सुक्ष्मतम 
सद्भूल्प एवं मोहवाले योगियों की दृष्टि से सुक्ष्मादि भाव 
से इस प्रयवश्च की स्थिति है। ऐसी स्थिति में सबका 
अनुभव एक समान न होने के कारण अपने-अपने अनुभव 
के अनुसार सबकी उक्तियाँ सत्य ही है.॥ ८१ ॥ 


न तो विज्ञानवादी बौद्धों की आन्तर विज्ञानमात्र 
परमार्थवादिता (विज्ञानवादी बौद्धों का सिद्धान्त है कि 
एकमात्र आन्तर विज्ञान ही परमार्थे वस्तु है और कुछ 
नहीं) सत्य है और न वैशेषिकों की बाह्यानर्थंबरादिता । 
(वेशेषिकों का मत है कि दुःख के हेतुभूत द्रव्य, ग्रुण, कर्म 
आदि सात बाह्य ही सत्य हैं) ही सत्य है, किन्तु आप 
लोगों के सद्धूल्प के अनुसार ये सभी ज्ञान फलीभूत 
होते हैं अर्थात्‌ भिन्न-भिन्न वादियों की जो विभिन्न प्रकार 
को कल्पनाएँ हैं वे भी तत्‌-तत्‌ वासनाओं से परिपूर्ण 
सद्धूल्पों के अनुसार ही सत्य हैं, सबके सद्धूल्पों के अनुसार 
या परमार्थरूप से वे सत्य नहीं हैं, यह भिन्न-भिन्न वादियों 
को सम्बोधित कर कहा है ॥ ८२॥। 

[तब इनमें कौन-सा पक्ष प्रामाणिक है, उसको 
बतलाते हैं--'चिति' इत्यादि से ।] 

वस्तुतः चिति में जो चित्त्व है अर्थात्‌ त्रिपुटी प्रकाशन 
की ज्ञाता, ज्ञान और ज्ञेय तथा प्रमाता, प्रमाण और 
प्रमेय के प्रकाशन की शक्ति है, वही भीतर भावित होने 
पर 'जगत्‌' रूप से भासमान होती है। इसलिए चिति 
और जगत में भेद वैसे ही उपपन्न नहीं होता, जैसे जल 
ओर द्रवत्व में भेद नहीं उपपन्न होते हैं ८३ ॥ 

सर्वाधारकाल, उसके अन्‍्तर्गत ब्रह्माण्ड, उसके 
अन्तर्गत चोदह भुवत, उन भुवनों के अन्तर्गत अहम तथा 
त्वम आदि भोक्ता, भोक्ताओं के भोगों के उपकरणभूत 
इन्द्रियसमूह, शब्द, स्पर्श आदि भोग्य विषय और उनमें 
विचित्र भोग ये ईश्वरात्मक अर्थात्‌ मा्ग्रिक सर्वेज्ञता, 
सर्वेशक्ति आदि से सम्पन्न और परमार्थतः शान्‍्त, एक 
अज, अविनाशी चिदाकाशरूप अर्थात्‌ ब्रह्म ही है। ऐसा 
निश्चय होने पर राग आदि का भी सम्भव नहीं है ॥॥८४॥। 


इस प्रकार ऋषि-प्रणीत वाल्मीकीय श्रीवासिष्ठमहा रामायण में मोक्षोपाय में निर्वाणप्रकरण में उत्तराद्ध में 
दृश्योपदेशयोग नामक कुसुमलता का सैंतीसवाँ सर्ग समाप्त हुआ ॥ ३७॥ 


३८.९] 


वसिष्ठ उवाच 
चित्पश्यति जगन्मिथ्यास्ववेदनविबोधिता । 
व्योग्नि मायाझ्षनासिक्ता दगिवाचलान्तरम ॥ १ ७ 
ब्रह्ममगंश्चित्ततगों. द्वावेतो सदशों मतों । 
परमाथस्वरूपत्वादक्षुब्धत्वात्सदेव च।॥ २१४ 
ज्ञानहपतया बाह्य बाह्य चानुभवात्तथा । 
सत्यरूपमतः सत्यां विद्धि बाह्याथरूपतामु ॥ रे 0७ 
बाह्यार्थेंवादविज्ञानवादयो रेक्यमेव नः । 
वेदनात्सेकरूपत्वात्सवेंदाइसदसंस्थितेः ॥ ४॥ 
अक्षुब्धवानिलालोकजलभुशान्तिशालिनी._ । 





से युक्त आँख आकाश में पर्वतरूपता को और पवव॑त के 
शिखर वन, हाथी आदि को देखती है वैसे ही अपने में 
मिथ्या ज्ञान से अर्थात्‌ अब्रह्मरूपता भ्रम से विक्षिप्त चिति 
जगत्‌ को उस प्रकार देखती है | १॥। 

ब्रह्मम॒ुष्टि और चित्तसृष्टि दोनों समान ही हैं, क्योंकि 
दोनों सृष्टियाँ वस्तुत: परमार्थ ब्रह्म से न भिन्न हैं और 
न उनमें किसी तरह का क्षोभ ही है। भ्रान्ति से कल्पित 
यह संसार चित्रसृष्टि के सदुश केवल मन की कल्पना से 
ही क्षुब्ध-सा भासमान होता है, वस्तुत: नहीं ।। २॥। 

ज्ञान में कल्पित संसार वास्तव में ज्ञानरूप होने के 
कारण ज्ञान से अलग नहीं है, किन्तु भ्रात्त पुरुषों के 
अनुभवरूप से अलूग-सा भासमान है। ऐसी स्थिति में 
बाह्य अर्थरूपता को भी, ज्ञान की सत्यता के कारण, 
ज्ञानरूप से सत्यरूप जैसे भीत में रहनेवाला चित्र वास्तव 
में भीत से अछूग नहीं है, परन्तु भ्रान्त पुरुषों के अनुभव 
से भीत से अलूग-सा भासमान होता है वैसे ही मानना 
चाहिए, यह आप जानें ॥ ३ ॥ 

इस स्थिति में हम लोगों के मत से बाह्य अर्थवाद 
ओर विज्ञानवाद में कोई विरोध नहीं होता है, क्योंकि 
बाह्यार्थवथाद और विज्ञानवाद दोनों की इस प्रकार एकता 
ही है। किसी भी समय चेतन से भिन्न असत्‌ बाह्य 
प्रपश्च की सत्ता हो ही नहीं सकती है, यह अकाटब 
सिद्धान्त है ॥ ४॥ 

क्षोभशुन्‍्य तथा आकाश, वायु, तेज, जल और पृथ्वी 
से शून्य एवं पूर्ण शान्ति से विराजमान बड़े-बड़े आरम्भों 
से युक्त, वास्तव में दून्यरूप ब्रह्मसत्ता ही चारो ओर 

४९ 


निर्वाणप्रकरणउत्तरार्डे 


रेप 
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तता शब्या महारम्भा ब्रह्मसत्तव सर्वतः॥ ५ ४ 
तस्मे सर्व ततः सर्व तत्स सर्वेतश्व॒ ततु । 
तच्च सर्वेमयं नित्यं तस्में सर्वात्मने नमः॥ ६ ॥ 
चिन्मयत्वाद्यदा चेत्यमेति द्रष्टचितेकताम्‌ । 
तदा दृश्याड्रयवेतच्चेत्यते नान्यथा चिता॥ ७ ॥ 
यदा चिन्मात्रमेवेय द्रष्टदशनद्श्यदक । 
तदा5नुभवनं ततन्न स्वस्थ फलित॑ स्थितम्‌ ॥ ८ ॥ 
द्रष्टद्ये न यद्ेकमभविष्यच्चिदात्मके । 
तद्‌ दृश्यास्वादसज्ञः स्याज्ना दृष्ट्वेक्षुमबोपछ: ॥ ९ 0 


३८ 


विस्तृत है अर्थात्‌ जब सम्पूर्ण प्रपच्च चिदेकरस है, चिति 
निरन्तर ही अक्षब्ध है और समस्त विशेषणों से निर्मुक्त 
है, तब क्षुव्ध हुए आकाश आदि पच्चभूतों की भी शान्ति 
अर्थतः सिद्ध ही जाती है, इससे अन्त में पूर्णब्रह्मरूपता हीं 
बच गई ॥।| ५॥ द 
यह सब कुछ ब्रह्म के छिए ही है, उसी में सब कुछ 
उत्पन्न है, वही सर्वरूप है, वही चारों ओर व्याप्त होता 
है, वही सबमें ओत-प्रोत है, नित्य भी वही है, ऐसे 
सर्वात्मक ब्रह्म को नमस्कार है अर्थात्‌ समस्त क्रियाकारक 
फलरूप ब्रह्मीभूृत जगत्‌ को ही प्रणाम करते हैं ।। ६ ॥। 
चिन्मय होने के ही कारण घटादिरूप विषय जब॑ 
प्रमातारूप चैतन्य के साथ बृत्ति द्वारा एक हो जाते हैं, 
तभी दृश्यकूप देहवाली उस चिति के बल से ही इन घट॑ 
आदि पदार्थों का प्रकाशन होता है, अन्यथा नहीं अर्थात्‌ 
व्यवहारकाछ में भी चिति के साथ ऐक्यप्राप्ति के बल 
से ही विषयों का अस्तित्व और प्रकाशन होता है, किसी 
दूसरे रूप से नहीं ॥| ७ ॥। 
इस तरह द्रष्टा, दश्य और दर्शन ये चिति की एकता 
के बल से ही सिद्ध होते हैं, वे चिन्मात्रस्वरूप ही हैं, ऐसी 
स्थिति में सब जगत्‌ का स्वरूप केवल अनुभवमात्र ही 
परमार्थ सिद्ध होता है, यह अर्थतः सिद्ध होता है ।।८ ॥ 
द्रष्टा ओर दृश्य यदि चिदात्मक साक्षी में एकता 
प्राप्त नहीं करते, तो ईख खाने में प्रवृत्त पुरुष ईख देखकर 
और चूसकर भी पत्थर के सदृश उसके स्वाद या माधुय॑ 
का अनुभव नहीं करता, क्योंकि जड़ तो रस का अनुभव 
कर नहीं सकता और न जड़ रस ही उसके प्रति प्रकाशित 
हो सकता है ।। ९ ।। 
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चिन्मयत्वाच्चितो चेत्यं जलमप्स्विव मज्जति । 
तेनानुभूतिभव॑ति नान्‍्यथा काप्ठयोरिव ॥ १०७ 
सजातीयकताभावाद्‌ यद्वत्काएं न चेतते । 

दारु तह॒दपि द्र॒ष्टा दृश्यं नाज्ञास्पटाजडम्‌ ॥ ११४७ 
यादक्‍सत्तानि काष्ठानि तादुग्रुप॑ त्वचेतनम्‌ । 
जानन्ति नेतरत्तस्माद्दृश्यं चिद्दृश्यचेतनम्‌ ॥ १२ ॥ 
महाचिदात्मनेवास्ति जलानिलधराश्मतम्‌ । 
नेतेषु स्पन्दबुध्यादि प्राणजीवाद्यभावतः ॥ १३ ॥ 
प्राणबुद्धघादयः सत्ता भावनावशतो गताः । 
भावना चिच्चमत्कारः स यथेच्छमुदेति च ॥ १४ ॥ 


जब दृश्य और द्रष्टा को चिन्मय मानते हैं, तब अनु- 
भव करने वाली चिति में चेत्य का विषय का अनुभव 
होगा । जल में गिरा हुआ जलबिन्दु जैसे जल में प्रवेशकर 
डूब जाता है, वैसे ही चिति में विषय प्रवेश कर डूब 
जाता है, इसी से “ईख का माघुय चखता हूँ इस त्रिपुटी 
का चेतन में प्रवेश होकर अनुभव होता है--इस प्रकार को 
छोड़कर दूसरा प्रकार हो ही नहीं सकता, क्योंकि जड़ 
होनेपर दो काठ के सदृश अनुभव नहीं होगा ॥ १०॥ 

द्रष्टा भी चेतन की एकता से शून्य दृश्य को वैसे ही 
नहीं जान सकता है जैसे एक काठ दूसरे काठ को अपना 
जातीय होने पर भी, चेतन की एकता न होनेपर नहीं 
जान सकता है ॥ ११॥ 

[अर्थात्‌ द्रष्टा और दृश्य की जड़ता मान लेने पर 
कोई भी दो काठ की अपेक्षा उनमें कुछ अधिकता नहीं 
जान सकते हैं ।| 

अतिरिक्त दूसरे किसी रूप को कोई नहीं जानते । 
अतः कथित तक के आधार पर समस्त दृश्य ओर द्रष्टा 
चिद्रप से ही चिदभिन्न है, यह सिद्ध है। काठ की जैसी 
स्थिति अपने सामने है, वही उनका जड़ रूप है ॥| १२॥ 

दुब्यों में जल, वायुपरथवी, पत्थर आदि तथा ब्रष्टा 
में जो स्पन्दन, बुद्धि आदि एवं प्राण जीव आदि भेद हैं, 
वह महाचेतन रूप से नहीं है क्योंकि महाचेतत में उनका 
तीनों काल में अस्तित्व नहीं है। अर्थात्‌ इस प्रकार द्रष्टा 
ओर दृश्य जब चेतनरूप सिद्ध है तब दृश्यात्मक जगत 
में पृथिवी, वायु जल आदि का भेद निकल गया और द्रष्टा 
में स्पन्दन, बुद्धि आदि का भेद निकल गया, इस स्थिति में 
समस्त जगत्‌ की ब्रह्म के साथ एकता ही सिद्ध हो जाती 
है ॥ १३॥ 

प्राण, बुद्धि आदि जो अपना अस्तित्व रखते हैं, वह 


योगवासिष्ठे 
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जगत्तया शान्ततया ब्रह्मसत्ताश्वतिष्ठते । 
पुंस्त्या गत एवबात्मा रेतो वटकबोजयोः ॥ १५॥ 
सर्वाग्राणमये बोजे योषस्मादग्रगतो5णुकः । 
स स तत्तद्भवत्यग्रं बोजं॑ स्वात्मनि संस्थितः॥ १६७ 
ब्रह्म सर्वेपराण्वात्मा यो यस्मादर्थतोइणुकः । द 
स॒ स तत्तद्वेद्वस्तु वस्तु ब्रह्मव तिष्ठति॥ १७१ 
द्रव्यमेव यथा द्रव्यं तियेंगुध्वेमधस्तथा । 
सर्वमेव तथा ब्रह्म येन तेन यथा तथा॥ १८४ 
हेमत्वमेव नान्यत्वें हेमरूपशते यथा । 
शान्तत्वमेव शान्तस्य सर्गाहन्त्वगर्णें तथा ॥ १५ 0७ 


केवल भावना के बलपर ही अस्तित्व रखते हैं। भावना 
तो एक चिति का चमत्कार है, वह इच्छा के अनुसार 
उदित होता है, अतः भावनामूलक प्राण आदि मिथ्या 
हैं। अर्थात्‌ भावनामात्र से कल्पित होने के कारण प्राण 
आदि भेद मिथ्या है ॥ १४ ॥ 

जगत्‌-रूप से एवं सुषुप्ति,प्रलयरूप से ब्रह्मसत्ता ही 
स्थित है । मानों आत्मा ही प्रसवशक्ति से आक्रान्त होकर 
वीय॑ और वटबीजरूप में बन गया है अर्थात्‌ सभी 
भेद ब्रह्म के विवर्तरूप ही हैं, अतः वे मिथ्या हैं ॥। १५ ॥ 

सब के सारभूत अत्यन्त सृक्ष्म भाग सम्पन्न बीज में 
जो सारभूत अतिसृक्ष्म वस्तु है, वह सब परमात्मा ही है । 
इसी सारभूत वस्तु से शाखा आदि में तत-तत्‌ उत्तरोत्तर 
कार्य में अग्रस्थातीय बीज होता है और वह अपने स्वरूप 
में स्थित रहता है अर्थात्‌ वठ के बीज में प्रसवशक्ति से 
युक्त सूक्ष्म अविकृत ब्रह्मसत्ता वाछा भाग और उसमें 
वटादिविवत हैं ।। १६ ॥ 

ब्रह्म ही सबसे परम अणुरूप है, इसलिए जो जिस 
अथे से अत्यन्त अणु है, वह तत्‌-तत्‌ सूक्ष्मभूत ब्रह्मवस्तु 
है, ऐसी स्थिति में सवंत्र ब्रह्मवस्तु ही स्थित है अर्थात 
जो जिससे सूक्ष्म होकर कारणरूप से प्रसिद्ध है, वह सब 
तो ब्रह्म कोटि में है और जो स्थूछ होकर कार्यरूप से 
प्रसिद्ध है, वह मायाकोटि में है तथा मिथ्या है ॥ १७ ॥। 

सभी पदार्थ जगत्‌ जिस पुरुष के द्वारा जिस किसी 
रीति से परीक्षा द्वारा देखा गया वह सब सन्मात्ररूप वैसे 
ही ब्रह्महूप ही देखा गया है दूसरे रूप का नहीं जैसे घट 
आदि एक-एक द्रव्य अगल-बगल से ऊपर से नीचे से 
अर्थात्‌ सभी ओर से द्रव्यरूप ही है, उससे थोड़ा भी 
भिन्न पदार्थे नहीं है ॥ १८ ॥। 

दान्त ब्रह्म के सैंकड़ों जगद्भाव ओर जीवाभावों में 
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पाश्चेस्थस्वप्नमेघोधा यथा तव न काश्वन । 
सर्ग प्रलयसंरम्भास्तथा खात्मान एवं से॥ २० ॥ 
पड़ता कल्पिता व्योम्नो या पुत्र॒कपताकिती । 
सा यथा वान्ततामात्र खमेत्ेदे तथा जगतु ७ २१ 0 
सड्भल्पश्रम एवान्तः पुष्पोभुय जगत्स्थितम्‌ । 
जलावनितलक्लिन्ननीजे कल्प इव द्रुम:॥ २२॥ 
अनहुन्तात्मनो ज्ञस्य सत एक्रत्वमासतः 
जरत्तणलवायन्ते ननु. नामाणिमादयः ॥ २३ ॥ 
त्रलोक्ये तन्न पश्यामि देवासुरमानुषम्‌ । 
एकरोमांशविश्वस्थ यललोभाष महात्मनः ॥ २४ 0 
यथा तथा स्थितस्थापि यत्र तत्र गतस्य च ॥ 
दतसडूल्पसंदोहा न सन्त्यधिगतात्मनः॥ २५४ 
वैसे ही शान्‍्त ब्रह्महूप ही रहता है जैसे सैंकड़ों सुवर्ण के 
रूपों में सुवर्णत्व ही रहता है, दूसरा नहीं ।॥। १९ ॥ 

जैसे समीपस्थ पुरुष के स्वप्न के मेघ आपके कुछ 
नहीं हैं उनसे आपका कुछ लोप नहीं होता है, वैसे ही 
चिदाकाशरूप मेरे सृष्टि, प्रठलय आदि महारम्भ कुछ भी 
नहीं हैं, अर्थात्‌ आत्मा में कुछ भी उनसे नहीं होता 
है ॥ २० ॥ 

जैसे आकाश में कल्पित मलिनता और उसी में 
कहिपित गन्धर्व पुत्रों की सेता आकाशरूप ही है, वैसे ही 
ब्रह्म में कल्पित यह सारा जगत एकमात्र ज्ञान्त ही 
है ॥ २१॥ 

हृदय के भीतर सड्भूल्परूप भ्रम ही पहले पुष्प 
बनकर फिर बाहर जगत्‌रूप फल बनकर वैसे ही स्थित 
हो जाता है जैसे जल से भूमितल में आदर वट आदि का 
बीज महान्‌ वट आदि के बृक्ष के रूप में परिणत हो जाता 
है ॥ २२॥ 

अहन्ता आदि प्रतिबन्धकों के दूर हो जाने पर 
आविर्भूत हुए निरतिशयानन्दरूप, एकस्वभावापज्न, सत्‌ 
ज्ञानी की दृष्टि में ये सब अणिमा आदि सिद्धियाँ जीर्ण- 
शीर्ण तृण के टुकड़े के सदृश तुच्छ भासमान होती हैं ॥॥२३॥ 

तीनों लोकों में देवता, असुर और मनुष्य से युक्त 
ऐसी किसी वस्तु को मैं नहीं देखता, जो एक रोमांश के 
सदृश सारे विश्व को समझनेवाले महात्मा के लोभ के 
लिए हो ॥ २४ ॥। 

जिस किसी तरह की स्थिति करनेवाले तथा जहाँ 
कहीं जाने वाले आत्मतत्त्ववेत्ता पुरुष को किसी तरह के 
दंत सद्धूल्प होते ही नहीं हैं ॥ २५ ॥ 


निर्वाणप्रकरणउत्तरार्डे 
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विश्वमेव नभो यस्य शनन्‍्ये सर्व महात्मनः । 
क्ृतः कस्य कर्थ तस्य भवत्विच्छा निरात्मनः ॥ २६॥ 
शान्ताशेषविशेषस्य निरेषणविशेषतः 
सत्तामसत्तां सदुशों क आकलपयितुं क्षमः॥ २७१ 
मारन किश्चिन्म्रियते जोवेः किश्चिन्न जोवति । 
शुद्धसंविन्मपस्थास्य समालोकस्प खस्य च॥ २८ ॥ 
मिथ्यालोकस्य कचतो भ्रान्त्या मरणजन्मनो । 
असत्यपि अआन्तिभाजि मृगतृष्णानदीतटे ॥ २०५ ॥ 
सम्यकपरीक्षितं॑ यावन्न भ्रान्तिन परोक्षकाः । 
न नाम जन्ममरणे केवर्ल शान्तमव्ययम्‌ ॥ ३०४७ 
दृश्याद्यों विर्रात यात भात्मारामः शर्म गतः । 
स॒ सन्नेवासदाभासतः परितोणंभवार्णबः ॥ ३१ ७ 


जिस महामति की दुष्टि में सारा विश्व ही चिदा- 
काशरूप तथा शुन्यात्मक है, ऐसे भोगादिनिमित्त से शून्य 
विद्वान को किस कारण से किसकी इच्छा उत्पन्न 
होगी ? ॥ २६ ॥॥। 

जिसके अशेष विशेषों शान्‍्त हो गये हैं, तथा जो 
इच्छाओं से रहित है, वेभव एवं दरिद्रता--दोनों को 
समान देखने वाले पण्डितराज की महिमा कौन जान 
सकता है ? ॥ २७ ॥ 

[अर्थात्‌ भाई, पुत्र आदि के मरण जीवन से इसको 
हर्ष था शोक नहीं होता है ।] 

विद्वान न मरण-साधनों से मरता है और न जीवन 
साधनों से कुछ जीवन-धारण करता है। विशुद्ध 
संवित्स्वरूप, आत्मप्रकाश सम्पन्न तथा चिदाकाशस्वरूप 
है ऐसे महात्मा के असत भी मरण-जनन अज्ञानी जनों 
की ही भ्रान्ति से भृगतृष्णा नदी के तटों के सदृश भ्रान्त 
आत्मा में भासमान होता है ॥ २८-२९ ॥। 

उत्तम परीक्षा कर लेने के बाद, न तो भ्रान्ति रहती 
है, न परीक्षक रहते हैं और न जन्म-मरण ही रहते हैं, 
केवल कुछ रहता है, तो वह अविनाशी प्रशान्त ब्रह्म ही 
रहता है॥ ३०॥। 

जो शान्त आत्माराम सम्पूर्ण दृश्यप्रपच्च से वैराग्य 
को प्राप्त हो उपशम को प्राप्त है, संसारसागर से पार 
वह ब्रह्मभाव से विद्यमान भी देह, इन्द्रिय आदि से युक्त 
परीक्षकरूप से असत्‌ के ही अविद्यमान के ही समान 
भासमास होता है अर्थात्‌ तत्त्वज्ञानी परीक्षक के उपस्थित 
रहते आप कैसे कहते हैं कि परीक्षक नहीं रहते ? इसके 
समाधान के लिए कहते हैं ।। ३१ ॥ 


३८८ 


दीपनिर्वाणनिर्वाणमस्तड्भतमंनोगतिम्‌ । 
आत्मन्येबव दर्म यात॑ सनन्‍्तसेवामल बिदुः॥ ३२ ७ 
आवबुध्यादि जगद्दृश्यं यस्मे न स्वदते स्वतः द 
आकादास्येव शान्तस्थ तमाहुसुंक्तमुत्तमाः ॥ ३३ ॥ 
अहमस्त्यविचारेण  विचारेणाहमस्ति नो । 
अभावादहमथस्थ कक्‍्व जगत्‌ क्‍्व च संसृतिः ॥ ३४ 0७ 
संवित्संवेदनादेव बुद्ध्याद्राकारवत्‌ स्थितम्‌ । 
रूपालोकमनोरूप॑ जगद्देत्ति चिदम्बरम्‌ ॥ २५७ 
सर्वार्थरिक्ततनसः सतः. सर्वात्मनस्तव । 
सर्वथा सर्वेदा सर्व सर्वभाचरणं शिवस्‌ ॥ २६७ 
यत्करोषि यदश्नासि यज्जुहोषि ददासि यतु । 
यत्तपस्यसि हंस्पेषि तत्सर्व॑ शिवमव्ययम्‌ ॥ ३७ 0 


जिनके मन की गति अस्त है और जो आत्मा में 
शान्‍्त है उसके ब्रह्मरूप से विद्यमान रहते हुए भी विद्वान्‌ 
लोग दीपनिर्वाण की तरह उसको निर्मल निर्वाण समझते 
हैं। २२ ॥। 
बुद्धि आदि से लेकर सम्पूर्ण यह जगद्दृश्य जिसे 
स्वतः नहीं प्रिय लगता है, आकाश के सदृश शान्त उस 
पुरुष को उत्तम लोग मुक्त कहते हैं अर्थात्‌ इसीलिए 
उसको यह संसार प्रिय नहीं लगता है ॥ ३३ ॥ 
अविचार से अहं है, विचार से अहं नहीं है। 
अविचार से ही मैं वसिष्ठरूप से प्रतीत हो रहा हूँ, विचार 
से कदापि नहीं । अहंभाव के अर्थ का अभाव होने से कहाँ 
यह जगत्‌ और कहाँ जन्म-मरण आदिरूप संसृति ? अर्थात्‌ 
यदि. आप तत्त्वज्ञ हैं, तो दीपनिर्वाण के सदृश आप 
निर्वाणस्वरूप हैं, आप वसिष्ठरूप से कंसे हैं ? इस आशद्धा 
पर कहा गया है ॥ ३४ ॥ 
वस्तुतः चिदाकाश ही अपने स्वरूप के अन्यथा ज्ञान 
से ही बुद्धि आदि के आकार से युक्त हो स्थित है और 
वही रूपालोक मनोरूप बाह्य एवं आभ्यन्तर जगत्‌ को 
जानता है ॥ ३५॥। 
है श्रीरामचन्द्रजी ! मेरे ही समान यथार्थ वस्तु के 
पनसे भ्रान्ति का नाश हो जाने पर आपका मन भी 
'ब सम्पूर्ण पदार्थों से शून्य हो जायगा, तब सद्रप 
वत्मिक आपको भी यह सम्पूर्ण आचरण सर्वात्मक शिव- 
वरूप ही निर्वाणरूप ही अवभासित होगा ॥ ३६ ॥। 
जो आप कार्य करते हैं, जो भक्षण करते हैं, जो हवन 
करते हैं, जो दान देते हैं, जो तप करते हैं और जो हनन 
ग्मन करत हैं, उन सबको आप अविनाशी शिवरूप ही 


याबाका 


योगवासिष्ठे 


[३८.१५ 


यदहं यतक्त्वमाशा ययचत्क्रियाकालखादयः । 
यललोकालोकगिरयस्तच्चिद्दद्योम शिव ततम्‌ ॥ ३८ ॥॥ 
यद्रपालोकमनन॑ यत्कालत्रितयं जगत्‌ । 
यज्जरामरणार्त्यादि तन्‍्महाचित्नभः शिवम्‌ ॥ २९॥ 
निश्चिकित्सो निराभासो निरिच्छो निर्मता मुनिः । 
भृत्वा निरात्मा निर्वाणस्तिष्ठ संतिष्ठते यथा ॥ ४० ॥। 
गतेच्छमनन शान्तमनन्तस्थमभावनम्‌ । 


व्यवहारोपस्तु ते मा वा स्पन्दास्पन्देयेथाइनिलः ॥४१॥॥ 


निर्वासना निष्कलना शान्ता पुरुषताइस्तु ते । 
शासत्रण थन्त्रवाहेन बाह्या दारुमयी यथा ॥ ४२॥। 
भुतालोकस्तु मा स्नेहो मा वा स्नेहस्व बाह्यगः । 
अनिर्देशधरालोकश्रि त्रदीपवदास्पतामु ॥ ४३ ॥। 


समझें ।। ३७ ॥ क्‍ 

जो मैं हूँ, जो तुम हो, जो इच्छाएँ हैं, जो काल, 
क्रिया और आकाश आदि हैं तथा जो लोकालोक आदि 
पर्वत हैं, वे सब शिवस्वरूप चिदाकाशरूप ही हैं अर्थात्‌ 
आचार ग्रहण समस्त जगत्‌ का उपलक्षण है ॥ ३८ ॥। 

जो बाह्य और आन्तर विषय हैं, जो भूत आदि 
तीन काल हैं तथा जो जरा, मरण, पीडा आदि हैं, वे 
सब महाचैतन्यरूप शिवमय आकाशरूप ही हैं ॥ ३९॥। 

दुःख शान्ति के उपायों की अन्वेषणा से रहित, भ्रम 
शून्य, इच्छा रहित, मन वर्जित मुनि एवं अहंभाव रहित 
जिस प्रकार से मोक्षरूप बनकर आप से स्थित रहा जा 
सकता है, उस तरह से स्थित रहें ॥ ४० ॥ 

आपका भी इच्छा-मनन से रहित, शान्‍्त, अनन्त ब्रह्म 
में स्थित तथा भावना रहित वैसे ही व्यवहार हो या न 
हो । जैसे जिस तरह पवन का स्पन्दन और अस्पन्दन के 
द्वारा व्यवहार या अव्यवहार होता है ॥ ४१ ॥ 

शास्त्ररूपी घोड़े से आपकी वैसी ही पुरुषोचित 
चेष्टा का वेसे ही निर्वाह हो जैसे काठ की पृरुषोचित 
चेष्टा का यन्त्ररूपी घोड़े से निर्वाह होता है और वह 
जैसे वासनाशूुन्य, सद्धूल्पशून्य एवं उपद्रव रहित होती 
है ।। ४२ ॥। 

माता, पिता, बन्धुजनन आदि के साथ होनेवाला 
आपका बाह्य-व्यवहार न तो अत्यन्त स्नेह से पूर्ण हो या 
एकदम स्नेह से रहित ही हो, किन्तु वह व्यवहार ऐसा हो 
कि देखनेवालों को यह पता न हछगे भर्थात्‌ है या नहीं, 
अनिर्वंचनीय हो । आप चित्रदीप के सदृश रहें । चित्रगत 
दीप चित्रगत तेल से पूर्ण है, परन्तु परमार्थतः तेल से पूर्ण 


३९.३] निर्वाणप्रकरणउत्तराड्धें ३८९ 


निर्वासनस्य विरसस्य निरेषणस्य 
शाख्रादुते क इव तत्त्वविनोदहेतुः । 


दास्तरार्थसज्जनमतो5प्यमलस्य तस्य 


संवेदनेष्वनभिसन्धिमतः स्वरूपम्‌ ॥ ४४ ॥॥। 


इत्या्षं श्रोवासिष्ठमहारामायणे वाल्मोकीये मोक्षोपाये निर्वाणप्रकरणे 
उत्तराधें निर्वाणवर्णेनं नामार्ड्ात्रहा: सगे: ॥ ३८ ॥ 


नहीं है, अतः उसका प्रकाश तेल से पूर्ण है या नहीं इसका 
निर्वंचन नहीं किया जा सकता ॥ ४३ ॥। 

जिसकी वासना मिट चुकी है, जिसको वर्तमान 
भोगों में कुछ रस नहीं रहा और जिससे भावी भोगों की 
तृष्णा भी समाप्त है ऐसे विद्वान के लिए उत्तम शास्त्र के 
सिवा दूसरा कौन-सा पदार्थ आत्मसुख में विश्वान्ति देने 
बाला हो सकता है ? अर्थात्‌ कोई नहीं । शरीरधारण तक 
अगत्या प्राप्त होनेवाले आवश्यक व्यवहार-काल में उत्तम 
शास्त्रों का अनुसरण ही चित्तदोषविवारण तथा विवेकादि 


के उदबोध द्वारा तत्त्वज्ञान में प्रतिष्ठाकारक है । इसलिए 
इच्छाशून्य निर्मेल तत्त्ववेत्ता का प्रारब्ध प्राप्त व्यवहारिक 
प्रसंगों में वर्णाअमोचित आचरण करना एवं शम-दमादि 
साधनों में भली-भाँति छलगा रहना ही असाधारण चिह्न 
है, न कि यथेष्टाचरण अर्थात्‌ “निर्वासना निष्कलना' इस 
इलोक से पहले जी कहा गया है, उसी को अनुवाद द्वारा 
दृढ़ कर रहे महाराजवसिष्ठजी उपसंहार के रूप में कहा 
है ।। ४४ ।॥। 


इस प्रकार ऋषि-प्रणीत वाल्मीकीय श्रीवासिष्ठमहारामायण में मोक्षोपाय में निर्वाणप्रकरण-उत्त रार्ध में 
निर्वाणवर्णन नामक कुसुमछता का अड़्तीसवाँ सर्ग समाप्त हुआ ॥ ३८ ॥ 


३ 


द वरिष्ठ उवाच 
संजाताकुत्रिमक्षोणसंसृतिप्रत्ययः.. पुमान्‌ ॥ 
असडूल्पो न सद्धाल्पं वेत्ति तेनासदेव सः॥ १ ॥ 
श्वासानमलानिरिवाददों कुतोष्प्पहमिति स्थिता ६ 


श्रीवसिष्ठ जी ने कहा--संसार को क्षीण कर देने 
वाले सत्य अर्थ का स्वाभाविक प्रत्यक्ष होने पर शास्त्रीय 
व्यवहार में भी सड्भूल्प रहित हो वह पुरुष ही स्थित 
रहता है, क्‍योंकि तत्‌-तत्‌ व्यवहारों को अपनी आत्मा 
समझ कर यह विद्वान सद्भूल्प को पृथक्‌ जानता ही नहीं 
है । ज्ञान के बिना तो किसी का अस्तित्व माना ही नहीं 
जा सकता, अतः सद्धूल्पाभास असत्‌ ही है ॥ १॥ 

तत्वज्ञान के पहले किसी अनिर्वचनीय कारण से 
अर्थात्‌ अविद्या से दर्पण में इवास से उत्पन्न मलिनता के 
समान आत्मा में अहन्ता स्थित थी, परन्तु वह तत्त्वज्ञानी 
में बिना कारण ही नष्ट हो गई है । बहुत अन्वेषण करने 
पर भी वह कहीं प्राप्त नहीं हो रही है अर्थात्‌ “विद्वान 
सड्भूल्प नहीं जानता” इस उझक्ति का विवरण करने के 
लिए तत्त्वद्रष्टा में समस्त सद्धूल्प का बीजभूत अहन्ता- 
_्यास भी बाधित हो गया है, इससे भी उसको सद्भूल्प 


विदि सा5कारणं दृष्टा नव्यन्त्याशु न लक््यते॥ २ ॥ 


पस्य क्षोणावरणता 


शान्तसर्वेहतोदिता । 
परमामृतपुर्णात्पमा सत्तयव स 


राजते ॥ ३ ॥ 


इ्० 


नहीं उठता है ॥ २॥ 

आवरण का स्वरूप क्षीण होने पर तथा जिसका 
समस्त इच्छाओं के नष्ट होने पर निरतिशय आननन्‍्दा- 
मृत से पूर्ण स्वरूप वाला वह तत्त्ववेत्ता पुरुष केवल 
निरतिशय आनन्द स्वरूप की सत्ता से ही शोभित होता 
है अर्थात्‌ दूसरी बात यह है कि कामना से सद्भूल्प उठते 
रहते हैं, वह तो तत्त्वदर्शी में है नहीं, क्योंकि उसकी 
सभी कामनाएँ पूर्ण हो चुकी हैं ॥ ३ ॥। 

[जैसे एक वस्तु के लाभ से सब वस्तुओं का लाभ हो 
जाने से फिर लाभ योग्य वस्तु सद्भूल्प नहीं होता, बसे 
ही एक वस्तु के विज्ञान से सब वस्तुओं का विज्ञान हो 
जाने से ज्ञातव्य विषय में भ्रम आदि दोष वैसे ही नहीं 
रहते हैं, इससे भी तन्निमित्तक सद्धूल्प विद्वान्‌ को नहीं 


होता है।| 


३९० 


सर्वेसन्देह॒दुर्ष्वान्तमिहिकामातरिश्वना । 

भाति भास्वद्धिया देदास्तेन पूर्णेन्द्नेव खम्‌ ॥ ४ ॥ 
विसंसूतिविसन्देशी लब्धज्योतिनिरावृति: । 
दरदाकाशविशदों ज्ञेयो विज्ञायते बुधः॥ ५॥ 
निःसड्भूल्पो निराधारः ज्ञान्तः स्पर्शात्पवित्नताम्‌ । 
अन्तःशीतलर आधत्ते ब्रह्मलोकादिवानिलः ॥ ६ ॥ 


असद्र पोपलस्भा तामिय॑ वस्तुस्वभावता । 
पत्स्व्गंवेदन॑. स्वप्नवन्ध्यापुत्रोपलस्भवत्‌ ॥ ७ ॥ 
अविद्यमानमेवेद॑ जगदयदनुभूयते । 


असद्रपोपछस्भस्प सेंषा वस्तुस्वभावता ॥ ८ ॥ 
असत्येष्वेव संसारेष्वास्तामर्थ: कुतो भवेतु । 

सर्विविध आवरणों से रहित प्रकाशमय बुद्धि वाले 
तथा समस्त सन्देह रूप कुटिल अन्धकारात्मक ओसे के 
लिए वायु स्वरूप उक्त विद्वान्‌ से सारा देश वेसे ही 
जगमगाता रहता है जैसे पूर्ण चन्द्र से आकाश जगमगाता 
रहता है ॥ ४॥ द 

संसार शून्य, सन्देह निम्ुक्त, आत्मप्रकाश' प्राप्त कर 
लेने वाला, आवरणात्मक अज्ञान से घृन्य तथा शरदाकाश 
के सदृश अत्यन्त विशद तत्त्वज्ञ ज्ञेवरूप आत्मा ही है 
यह श्रृत्ियों में जाना जाता है ॥ ५॥। 

सड्धूल्प मुक्त, पराधीनता से शुन्य भीतरी शीतछता 
से युक्त शान्‍्त तत्त्वदर्शी की प्रणति, शुश्रूषा आदि द्वारा 
सद्भति करने से वह पुरुषों को पवित्र निष्पाप वैसे ही 


कर देता है जैसे ब्रह्मतोक से आया हुआ पवन पवित्र _ 


कर देता है ।। ६ ॥। 

प्रत्येक पुरुष सद्रप वस्तु के अज्ञान उनके स्वभाव का 
वास्तविक स्वरूप स्वप्न ज्ञान और वच्ध्यापुत्र ज्ञान की 
तरह असत्‌ सृष्टि के ज्ञान को उत्पन्न कर देना ही है ।॥७।। 

यह जगत्‌ वास्तव में असत्‌ ही है, परन्तु उसकी 
उपलब्धि ही सद आत्म स्वरूप के अज्ञान का असली 
स्वभाव है ॥। ८ ॥ 

असत्य रूप ही संसार में अर्थ रहे, यदि यह मान 
लिया जाय, तो इस पर प्रदइन यह है कि वह किससे 
उत्पन्न होगा ! अर्थात्‌ क्‍या सत्य वस्तु से या असत्य 
वस्तु से, पहला पक्ष तो युक्त नहीं, क्योंकि सत्य वस्तु 
कूटस्थ है, अतः उससे अर्थ की उत्पत्ति हो नहीं सकती । 
यदि असत्य वस्तु से मान लिया जाय, तो असत्य से जो 
असत्य की उत्पत्ति होगी, वह भी असत्य ही होगी। इस 


योगवासिष्ठे 


[३९.४ 


सर्गापवर्गपो:. शब्दादेव वन्ध्यासुतोपमो ॥ ९ ॥ 
जगद्ब्रह्मतया. सत्यमनिमितमभावितम्‌ । 
अनिष्ठितं चान्यथा तु नाहुं नावगतं च ततु ॥ १०॥ 
आत्मस्वभावविश्रान्तेरियं.. वस्तुस्वभावता । 
यदह॒न्तादिसर्गादि दुःखाद्यनुपलम्भता ॥ ११४ 
क्षणादपोजनलक्षान्तं प्राप्ते देशान्तरं चितः । 
चेतने यस्‍्य यद्वपं मार्गमध्ये निरक्षनम्‌ ॥ १२४ 
अस्पन्दबातसद॒शूं॑ खकोशाभासचिन्मयम्‌ । 
अचेत्यं. शान्तमुदितं लरताविकसनोपमम्‌ 0 १३ ॥ 
सर्वेस्थ जन्तुज्ञातस्य तत्स्वभाव॑विदुबंधाः 
सर्गोपलम्भोी गलति तत्रस्थस्य विवेकिनः ॥ १४॥ 
स्थिति में उक्त अर्थ का आधार कोई हो ही नहीं 
सकता है, क्योंकि सत्य कुटस्थ है और असत्‌ आश्रय 
नहीं है । इससे संसार के असत्यभुत होने से जब बन्ध 
और मोक्ष शब्द ही वच्ध्यापुत्र के सदश हैं, तब उनके 
आर्थों की सिद्धि की तो कथा ही क्या ? ॥ ९॥। 

यह जगत्‌ ब्रह्म रूप से सत्य है, वह न तो उत्तन्न है, 
न भावना का विषय है और न किसी आधार में स्थित 
ही है । जगत्‌ को यदि ब्रह्म रूप से सत्य न माना जाय, 
तो न मैं ही सत्य हो सकता हूँ और न देखा गया यह 
जगत्‌ ही सत्य हो सकता है ॥। १० ॥। 

अहम्भाव आदि, सृष्टि आदि तथा दुःख आदि का 
ज्ञान न होता ही अहम्भाव आदि की तिविषय चेतन्य- 
मात्ररूपता ही आत्मा के स्वभाव में प्राप्त विश्वान्ति का 
असली चिह्न है । अर्थात्‌ सत्‌ू-रूस वस्तु के अज्ञान का 
स्वभाव बतलक्ाकर अब आतमज्ञान में प्राप्त विश्रान्ति का 
असछी चिह्न कहा गया है ॥ ११॥ 

शाखा आदि प्रदेश से छेकर चन्द्रप्रदेश तक के लाखों 
योजन पय॑नत विस्तृत प्रदेश में जब चक्षु के द्वारा चाक्षुष 
बृत्ति का चेतन्य क्षण भर में चला जाता है तब मार्ग का 
बीच में व्याप्त चिति का अचाछृत्त, स्पन्द शून्य वायु की 
तरह निष्क्रिय, आकाश को जगमगाने वालहा, चिन्मय, 
शान्त, लताविकास के सदुश सुन्दर जो सभी प्राणियों के 
अनुभव से सिद्ध विषयशूत्य स्वभाव है, उस स्वभाव को, 
पण्डित छोग जानते ही हैं, उस स्वभाव में स्थित विवेकी 
का सृष्टिज्ञान चुर-चुर हो जाता है ॥ १२-१४ ॥ 

[अर्थात्‌ सुषुप्ति और स्वप्न में जैसे एक दूसरे की 
विषयता नहीं है, वैसे ही तुरीय में भी जाग्रत्‌ आदि की 
विपयता नहीं है, ऐसी सम्भावना की जा सकती है।| 


३९.२३] 


सुधुप्ते स्वप्नधीर्नास्ति स्वप्ने नास्ति सुधुप्रधोः । 
सग्गनिर्वाणयोर्श्रान्‍न्तोी.. सुबुप्रस्वप्तयोरिव ॥ १५ ॥ 
अआन्तिवस्तुस्वभावो$इसो न स्वप्नों न सुधुप्रता । 
न सर्गो नच निर्वार्ण सत्यं शान्तमशेषतः ॥ १६४ 
भ्रान्तिस्त्वसन्मात्रमयों प्रेक्षिता चेन्न लभ्यते । 
शुक्तिरूप्पमिवासत्यं किल सम्प्राप्यते कथम्‌ ॥ १७ ॥ 
यज्न लब्धं च तन्नास्ति तेन अरान्तेरसंभवः । 
स्वभावा दृपलम्भोडन्यो नास्ति कस्प न कस्पचित्‌ ।१८। 
स्वभाव एवं सर्वेस्में स्वदते किल सर्वेदा । 


जैसे सुषु्ति में स्वप्न की बुद्धि नहीं है और स्वप्न 
में सुषुप्ति की बुद्धि नहीं है, यह सब सब को ज्ञात है, वैसे 
ही सृष्टि में मोक्षबुद्धि और मोक्ष में सृष्टि बुद्धि नहीं है, 
यानी सुधुपति और स्वप्न की बुद्धि के सदृश सर्ग और मीक्ष 
की बुद्धि है अर्थात तुरीय मोक्ष में चिति की सर्गादि 
विषयता रह ही नहीं सकती है ॥| १५॥। 

यह स्वप्न, सुषुप्ति आदि विभाग भी श्रान्ति का ही 
एक स्वभाव है, इसलिए न तो स्वप्न, न सुषुप्ति, ने सृष्टि 
और न मुक्ति ही है, किन्तु अशेष विभागों से शान्‍्त परब्रह्म 
ही असली तत्त्व है। अर्थात्‌ सुषुप्ति, आदि विभाग भी 
भ्रान्तिमुलक ही है, इसलिए वह परमार्थ नहीं हो सकता 
है॥ १६॥। 

भ्रान्ति का असली स्वरूप असदात्मक ही है, विचार 
करने पर यदि उसका शुक्तिरूप्य के सदृश लाभ नहीं होता, 
तो स्वप्नादि असत्य पदार्थ कैसे प्राप्त किये जा सकते 
हैं॥ १७ ॥ 

| भ्रान्ति का अर्थ यद्यपि भ्रान्ति से भले ही न प्राप्त 
किया जा सकता हो, परन्तु दूसरे किसी उपलम्भ से तो 
प्राप्त किया जा सकता है, इसके समाधान में कहा है ।] 

किसी काल में लब्ध नहीं होने वाला नहीं है, इस 
लिए भ्रान्ति का तीनों काल में अस्तित्व नहीं है। भ्रान्ति 
का अर्थ पभ्रान्तिभिन्न किसी अन्य उपलम्भज्ञान से प्राप्त नहीं 
किया जा सकता, क्योंकि ऐसा उपलम्भ प्रमारूप ही 
होगा, परन्तु वह किसी भ्रान्ति विषय अर्थ के साक्षी के 
स्वभाव को छोड़कर दूसरा नहीं हो सकता है ॥॥ १८ ॥ 

स्त्री के लिए उसका स्वभाव ही निरन्तर उत्तम प्रेम 
का भाजन बन कर प्रकाशित होता है। इसी से एक ही 
वस्तु वह अनेक के समान भासमान होती है । इसलिए 
अनेक वादों से समर्थन ही क्या किया जाय ? अर्थात्‌ ऐसी 
स्थिति में खुब विचार करने पर अकेला साक्षि स्वभाव ही 


निर्वाणप्रकरणउत्तरा्््ध 


३९१ 


अनानेव हि नानेव कि वादे: संविभाव्यताम ॥ १९० ४ 
अस्वभावे महददुःख स्वभाव केवर्ल शमः । 
इति बुद्ध्या विचार्यान्तर्यदिष्टं तह्रिधीयताम्‌ ॥ २० ॥ 
सक्षम बोजेड्स्त्यगः स्थुलो दुष्टमित्युपपच्यते । 
शिव मुर्ते जगन्मुतंमस्तोत्युत्तमसंकथा ॥ २१ ॥ 
रूपालोकमनस्का रबुद्धय हन्तादय: परे । 
स्वहपभुताः सलिले द्रवत्वमिव खात्मका:॥ २२॥ 
मुर्तों यथा स्वपदशंः करोत्यवयवेः क्रिया: । 
आत्मभुतेस्तथा भूतेश्रिदाकाशमकर्त सतु ॥ २३ ७ 


अपने में त्रिपुटी की कल्पना कर प्रकाशित होता है दूसरा 
कुछ भी नहीं है ॥ १९ ॥ 

साक्षि स्वभाव से अतिरिक्त की कल्पना करना ही 
संसारात्मक महान दुःख है और साक्षि स्वभाव में निरन्तर 
स्थित रखना मोक्ष रूप सुख है। इसलिए आप अपनी 
बुद्धि से अपनी आत्मा में विचार कर जिसे अपना इष्ट 
समझें, उसे ग्रहण करें अर्थात्‌ उसको स्वभाव भिन्न मानना 
ही संसार रूप दुःख है और कल्पना रहित अपनी आत्मा 
में स्थित रहना मोक्ष रूप सुख है ॥ २० ॥। 


बाहर जो बड़ा ब्क्ष दिखाई पड़ता है, वह सृूक्ष्मभृत 
बीज में है, ऐसा मानने में जैसे प्रत्यक्षतः युक्ति है, ठीक 
इसी तरह अमूर्तिमान्‌ शिव रूप आत्मा में भी मूर्तें जगत्‌ 
है, ऐसा मानने में वेदादि शास्त्र और मुनियों की उक्ति 
है अर्थात्‌ इष्ट वस्तु के ग्रहण में उपाय क्‍या है ? इस . 
प्रश्न पर अध्यस्त संसार में आत्मरूपता का अवलोकन 
ही उपाय है, इस आशप से सृष्टि के आरम्भ से ही सृष्ठि 
और आत्मा की अभिन्न सत्ता है।। २१ ॥ 


जैसे जल में विद्यमान जलरूप द्रवत्व है, वैसे ही 
परब्रह्म में विद्यमान बुद्धि अहन्ता आदि विषय जो हैं, वे 
सब आत्मरूप तथा चिदाकाशस्वरूप ही हैं अर्थात्‌ इस 
तरह प्रत्यगात्मा में विद्यमान आध्यात्मिक भावों की भी 
पृथक सत्ता नहीं है, इसका अपने में ही सब अनुभव करते 
हैं ।। २२ ॥ 

स्वरूपभूत पृथ्वी आदि भूतों से ही अपनी सत्ता से 
अलग सत्ता न रखने वाले भूतों से ही चिदाकाश यह सब 
वैसे ही करता है, वास्तव में तो वह सत्‌ और अकर्ता 
ही है जैसे अवयवी अपने सदुश अपने अस्तित्व से अरूग 
अस्तित्व न रखनेवाले अवयवों से ही क्रिया करता 


है ॥ २३ ॥। 


३९२ 


आत्मस्थादहुमित्यादिरस्मदादेरसंसुतेः । 
शब्दोड्थभावसुक्तो यः पटहादिषु जायते॥ २४ ॥ 
यदश्नात॑ प्रेक्षया तास्ति तन्नास्त्येव निरन्तरम्‌ । 
जगद्र पमरूपात्म ब्रह्म ब्रह्मणि संस्थितम्‌ ॥ २५ 0 
पेघामस्ति जगत्स्वप्नस्ते स्वप्तपुरुषा मिथः 
न सस्ति ह्यात्मनि मिथो नास्मास्वस्बरपुष्पवतु ॥२६॥ 
मयि ब्रह्करूपं ते शान्तमाकाशकोशवत्‌ । 
वायोः स्पन्देरिवाभिन्नेव्यवहारश्व तन्‍मयि ॥ २७॥ 
अहं तु सन्मयस्तेषां स्वप्नः स्वप्नवतामिव । 

हम लोगों के शरीर, जिद्बचा आदि जड़ होने के 
कारण किसी तरह का व्यवहार करने के समर्थ नहीं हो 
सकते, इसलिए उनसे 'अहमादि' अर्थों का प्रकाशक जो 
शब्द जीभ आदि के व्यापार से होगा, वह चेतन अधिष्ठित 
जीभ आदि से ही होगा, यह उस तरह मानना चाहिए; 
जिस तरह नतंकी के पैरों का संचालन एवं तालों के 
ज्ञाता वादक पुरुष से अधिष्ठलित मृदद्ध आदि में से शब्द 
होता है अर्थात्‌ अर्थ व्यवहार के सदृश शब्द प्रयोग आदि 
व्यवहार भी आत्मसत्ता से पृथक सत्ता न रखकर ही 
चेतनाधिप्ठित देह, वाक्‌ आदि से होता है ॥ २४ ॥ 


जो यह आपाततः देखा जाता है, वह विचार से 
उत्पन्न तत्त्वज्ञान से निरन्तर के लिए अस्तित्व ही खो देता 
है । इसलिए जड़तारूप जो जगत्‌ का रूप है, वह स्वरूप 
रहित है, इस स्थिति में ब्रह्म आत्मा ही अपने स्वरूप में 
स्थित है, यही स्वरूपावस्थिति है अर्थात्‌ रीति से सम्पूर्ण 
व्यवहार का चैतन्य के साथ अभिन्नता से जब निर्वाह 
किया जा सकता है, तब वह अभेद आत्यन्तिक ही मानना 
चाहिए; अविचारसिद्ध अर्धजरतीय जड़तारूप भेद मानने 
ने लाभ ही क्‍या ॥ २५ ॥ 

जिनकी दृष्टि में जगत्‌ू-रूप स्वप्न भासमान होता है, 
उन पुरुषों का एक दूसरे की श्रान्तिपूर्ण दृष्टि से भी, 
जागरण और स्वप्न में तत्‌-तत्‌ स्वरूप में अस्तित्व रहता 
ही नहीं और एक दूसरे के आत्मस्वरूप हम लोगों में तो 
आकाश कुसुम के सदृश उनका सर्वथा अस्तित्व नहीं है 
अर्थात्‌ असंसारी ब्रह्म अपने स्वभाव में भले ही रहे, इससे 
संसारियों को क्‍या छाभ पहुँचा, इस तरह की आशा 
. कर उनकी पुरुषार्थ चिन्ता, वन्ध्या को अपने पुत्र के छिए 
: राज्य प्राप्ति की चिन्ता, करने के सदृश मिथ्या है ॥ २६॥। 
. वायु के स्पन्दन के सदृश अपने से अभिन्न उन 
स्वकीय व्यवहारों के साथ वे स्वप्त पुरुष हममें विद्यमान 


योगवासिष्ठे 
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ते तु ननमसन्‍्तों मे सुषुप्रस्वप्नका इव॥ २८३ 
तस्तु यो व्यवहारो मे तद्ब्रह्म ब्रह्मणि स्थितम्‌ । 
ते यत्पश्यन्ति पश्यन्तु तत्तरलूमले सम ॥ २०॥ 
अहमात्मनि नवास्मि ब्रह्मसत्तेयमातता । 
त्वदर्थ समुदेतोव तथारूपव वागियम्‌ ॥ ३० ॥ 
अविरुद्धविरुद्धस्प शुद्धसंविन्मयात्मतः । 
न भोगेच्छा न मोक्षेच्छा हृदि स्फुरति तद्विदः ॥ ३१॥ 
स्वभावमात्रायत्ते5स्मिन्‌ बन्धमोक्षक्रमे नुणाम्‌ । 
कदथनेत्यहीं. मोहातुगोष्पदेष्प्युदधिश्रमः ॥ ३२४ 
हैं, क्योंकि ऐसे पुरुष और उनके व्यवहार--ये दोनों 
शान्‍्त परब्रह्मकरूप ही हैं और वह ब्रह्म प्रत्यगात्मा- 
स्वभाव मुझमें है अर्थात्‌ हम छोगों में ऐसे पुरुष और 
उनके व्यवहार जड़ अंश को लेकर तो आकाश पुष्प के 
सदृश हैं ओर सच्चिद अंश को लेकर तो हम लोगों में 
ब्रह्मस्वभावता से विद्यमान हैं ।। २७ ॥ 

अज्ञानियों की दृष्टि से मेरी देह भी वंसे ही सन्‍्मय 
प्रतीत होती है जैसे स्वप्न वालों को स्वप्न सन्‍्मय प्रतीत 
होता है । परल्तु ज्ञानियों की दृष्टि से वे वेसे ही असद्रूप हैं, 
जिस प्रकार सुषुप्तिस्थ पुरुष की दृष्टि में स्वप्न है ॥ २८ ॥। 

अनुग्रह, उपदेश आदि मेरा व्यवहार उनके साथ 
होता है, वह मेरी दृष्टि में स्वस्वरूप में स्थित परब्रह्म 
स्वरूप ही है। वे जो कुछ देखते हैं, उसे भले ही देखें, उनसे 
हमें किसी तरह के प्रयोजन की सिद्धि नहीं होती ॥२९॥ 

मैं वसिष्ठादि भाव में नहीं हूँ, किन्तु स्वस्वरूप से 
परब्रह्म परमात्मा में ही हँ। आपके छिए यह वसिष्ठ 
आदि के आकार से व्यापक ब्रह्मसत्ता मानो उदित हुई 
है। यह मेरी वाणी आदि भी आपके छिए ब्रह्मसत्ता 
विवत्तें रूप ही है, परन्तु मेरी दृष्टि से तो बिलकुल 
कुछ है ही नहीं ॥ ३० ॥ 

सभी वस्तुओं में आनन्दैकरसात्मता के दर्शन से 
विरुद्ध दु:खादि पदार्थ भी जिसको अविरुद्ध प्रतीत होते हैं 
ऐसे शुद्ध ब्रह्म स्वरूप तत्त्वज्ञानी के हृदय में न तो भोगों 
की इच्छा उठती है और न मोक्ष ही स्फुरित होता 
है ॥ २१ ॥ 

मनुष्यों का बन्धन से यह मुक्ति-क्रम तो केवल 
अपने अधीन है, फिर भी मोह से अर्थात्‌ अविरुद्ध 
निरतिशयानन्दात्मा के अपरिज्ञान से ही यह संसार-पीड़ा 
उत्पन्न हुई है। आश्चर्य है कि गौ के खुर में ही समुद्र 
का भ्रम हो रहा है ॥ ३२॥ 
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स्वभावसाधने... मोक्षेक्भावो पशमरूपिणि । 
न धनान्युपकुवन्ति न मित्राणि न च क्रिया:॥ ३३ ॥ 
तेलबिन्दुर्भवत्युच्चेश्रक्रमप्पतितोी... यथा । 
तथाएञशु चेत्यसड्ूाल्पे स्थिता भवति चिज्जगतु ॥३४॥ 
जाग्रति स्वप्नवत्तान्तस्थितिर्याद्ग्रसा स्पृतो । 
तादग्रसाहंत्वजगज्जालसंस्था. विवेकिनः ॥ ३५ ॥ 
सेनवाभ्यासयोगेन याति तत्तनुतां तथा। 


निर्वाणप्रकरणउत्तरार्डे 
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यथा नाहू न संसार: शान्तमेवाध्वशिष्यते ॥ २६ ॥ 
यदा यदा स्वभावाकं: स्थितिमेति तदा तदा । 
भोगान्धकारों गलति न सन्नप्यनुमुयते ॥ २७ ॥ 
मोहमहत्तारहितः 
स्फुरति मृतो भवति भासते च तथा । 
बुद्धयादिकरणनिकरो 
पस्माहीपादिवालोकः ॥ ३८ ॥ 


इत्याषें श्रीवासिष्ठमहारामायणे वाल्मोकीये मोक्षोपाये निर्वाणप्रकरणे उत्तराघें 
वसिष्ठगातासुखभावविश्रान्तियोगोपदेशोनाम एकोनचत्वारिश्ः सगे: ॥ ३९ 


असत्‌ दुःखों के उपशमरूप तथा सुखरूप आत्म- 
साधनभूत मोक्ष में न तो धन उपकार कर सकते हैं 
और न मित्र एवं न क्रियाएँ ही कुछ उपकार कर सकती 
हैं ॥ ३३॥ 

विषयों के संकल्प में स्थित चिति तत्काल ही जगद्गूप 
में वैसे ही परिणत हो जाती है जैसे तेल का बिन्दु जलू 
में गिर कर नाना वर्णों के चक्र रूप में परिणत हो 
जाता है ॥ ३४ ॥। 

जाग्रत काल में स्वप्न में भासित बृत्तान्त को स्थिति 
जैसी स्मृति में रहती है, वैसी ही स्थिति विवेकी को भी 
अज्ञान काल में भासित अहद्धार के साथ समस्त जगत्‌ 
की ज्ञान दशा में होती है अर्थात्‌ ज्ञान से बाधित संसार 
स्वप्न की तरह स्मृति की एकमात्र लकौर बन जाता 
है ॥ ३५ ॥ द 

न अहंकार और न संसार ही उत्पन्न हो सकता है, 
केवल गशान्‍्त ब्रह्म ही अवशिष्ट रह जाता है वैसे ही 


भूमिका के अभ्यास रूप योग से वह जगत्‌-जाछ क्षीणता 
को प्राप्त करता है ॥ ३६ ॥ 

जब आत्मा रूप सूर्य अपने पूर्ण प्रकाश रूप से स्थित 
रहता है, तब यह संसार रूप अन्धकार बाधित हो जाता 
है, उसका अस्तित्व रहने पर भी उसका परिज्ञान नहीं 
होता है अर्थात्‌ तत्त्वदृष्टि से परीक्षा करने पर इस 
समय भी उसका विनाश और बाध जाना जा सकता 
है ॥ ३७ ॥। 

भोगान्धकार की अर्थात्‌ संसारान्धकार की निवृत्ति हो 
जाने पर बुद्धि आदि करणों का समूह अज्ञान रूप आवरण 
से एवं स्थुल भ्रान्ति से रहित बन जाता है तथा ब्रह्मा- 
कार वृत्ति से चमके हुए बोध से चमकीला बन जाता है। 
इसीलिए उस समय स्फुरण से, दीप के प्रकाश के सदृश, 
चारों ओर व्याप्त हो ब्रह्म भूत होकर भासमान होने रूग 
जाता है ॥ ३८ ॥ 


इस प्रकार ऋषि-प्रणीत वाल्मीकीय श्रीवासिष्ठमहा रामायण में मोक्षोपाय में निर्वाणप्रकरण में उत्तरा्द्ध में वसिष्ठगीता- 
सुखाभावविश्वान्तियोग उपदेश नामक कुसुमछृता का उनतालछीसवाँ सर्ग समाप्त हुआ ॥ ३९॥ 


० 


. बसिष्ठ उवाच 
रूपालोकमनस्का रबुद्ध्यादोन्द्रिवेदनम्‌. 
स्वरूप॑ विदुरम्लानमस्वभावस्य वस्तुनः ॥ २१ ॥ 


श्रीवसिष्ठजी ने कहा--बाह्य और आशभ्यन्‍्तर विषय 
तथा बुद्धि आदि इन्द्रियों के प्रकाशंक निर्मल साक्षी चैतन्य 
को ही विद्वान लोग स्वरूपशुन्य जगद-वस्तु का स्वरूप 
समझते हैं अर्थात्‌ विद्वानों का यह अनुभव है कि स्वतः: 
स्वरूप से शुत्य बाह्य और आश्यन्तर वस्तुओं का 


"| 0 


अस्वभावतनुत्वेत... स्वभावस्थितिरातता । 
यदोदेति तदा सर्गो अमाभः प्रतिभासते॥ २४ 
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वास्तविक स्वरूप उसका साक्षी चैतन्य ही है ॥ १॥ 

जब अपरिच्छिन्न ब्रह्म वस्तु स्वभाव कौ स्थिति 
अविद्याकृत परिच्छेद से तथा उसके शरीररूप से उदित 
हो जाती है, तब यह सृष्टि भ्रम के सदृश प्रतिभासित 
होने लग जाती है (यह अन्योक्ति है) ॥ २॥ 


३९४ 


पदा स्वप्तावविश्रान्तिः स्थितिमेति शमात्मिका । 
जगद्दृश्यं तदा स्वप्नः सुषुप्त इव शाम्यति ॥ ३ 0 
भोगा भवमहारोगा बन्धवों दृढ़बन्धनम्‌ । 
अनर्थायार्थसम्पत्तिरात्मनाउत्मनि शाम्यतास्‌ ॥ ४ ॥ 
अस्वभावात्मता सर्गः स्वभावेकात्मता शिवः । 
भुयतां परमव्योग्ना शाम्यतां सेह ताम्यतामु ॥ ५ ॥ 
नात्मानमवगच्छामि न दृश्यं च जगद्श्रमम्‌ । 
ब्रह्म शान्तं प्रविष्टो5स्मि ब्रह्मवाईस्मि निरासयः ॥ ६॥ 
ट्वमेव पश्यसि त्वन्त्वं स त्वंशब्दार्थजस्सितम्‌ । 
पश्यामि द्वान्तमेवाइहं केवल परम नभः॥ ७ 0 
ब्रह्मण्येषव. पराकाशे रूपालोकमनोसयाः । 


जब आत्मस्वरूप के ज्ञान से शान्तिरूप आत्म- 
विश्रान्ति अपनी स्थिति को प्राप्त करती है अर्थात्‌ ब्रह्म- 
स्वरूप में जब शान्तिरूप विश्वान्ति प्राप्त हो जाती है, तब 
यह जगद-रूप दृश्य ऐसे शानन्‍्त हो जाता है, जैसे सुषुप्ति 
में स्वप्न शान्त हो जाता है।॥। ३ ॥। 

ये जितने भोग हैं वे सबके सब संसाररूप महारोग 
हैं, बन्धु लोग दृढ़ बन्धन हैं तथा यह सारी अर्थ सम्पत्ति 
तो महान्‌ अनर्थ की कारण है। इसलिए अपने ही से 
अपनी आत्मा में शान्ति लीजिये अर्थात्‌ ब्रह्मस्वरूप में 
विश्रान्ति के विरोधी भोग आदि सबके सब अनर्थरूप 
ही हैं ।। ४ ॥। 

ब्रह्मस्वरूप से विरुद्ध भावना करना सृष्टि है तथा 
स्वभावात्मक ब्रह्मरूप की प्रामि कल्याण है । इसलिए 
आप परम चिदाकाशरूप हो जायें, शान्ति प्राप्त करें ।५॥। 

मैं अपने को यानी द्रष्टा आदि त्रिपुटी के भीतर 
सर्वप्रथम वसिष्ठसंज्ञक जीव को नहीं जानता और न 
दृश्य तथा इस जगत्‌ के भ्रम को ही जानता हूँ। मैं शान्त 
ब्रह्म में प्रविष्ट हो चुका हूँ । मैं निविकार ब्रह्म ही 
हूँ ६ ॥॥ 

तुम वसिष्ठ हो' इस त्वम्‌' शब्द के अर्थ से घटित 
युष्मद्रप को भी त्वम्‌ शब्दार्थ घटित आप ही देख रहे 
हैं, और मैं तो सबको केवल शान्‍्त, परम चिदाकाशरूप 
ही देख रहा हूँ ॥| ७॥ 

वायु में स्पन्दन की तरह परम चिदाकाशरूप ही 
ब्रह्म में ये शब्दार्थादिरू्प बाह्य एवं आभ्यन्तर सब पदार्थ 
आपकमें भी विश्रमस्वरूप से ही उत्पन्न हैं, परमार्थतः वे 
उत्पन्न नहीं हुए हैं, किन्तु उत्पन्न हुए के समान प्रतीत हो 


योगवासिष्डे 


[४०.३ 


विश्वमास्तव संजातकल्पाः स्पन्दा इवानिले ॥ ८ 0 
ब्रह्मात्मा वेत्ति नो सर्ग सर्गात्मा ब्रह्म वेत्ति नो । 
सुषुप्तो वेत्ति नो स्वप्नं स्वप्नस्थो न सुषुप्तकम्‌ ॥॥ ९५ ॥ 
प्रबुद्धो ब्रह्मजगतोज ग्रित्स्वप्नदृशोरिव । 
रूपं जाताति भारूप॑ जोवन्मुक्तः प्रशान्तधीः ॥ १० 0 
यथाभूृतमिद॑ सर्व॑ परिजानाति बोधवान । 


संशाम्यति च शुद्धात्मा दरदीव पयोधरः ॥ ११॥ 


स्मृतिस्थः कल्पनस्थों वा यथाख्यातश्र सद्भरः । 
सदसद्भ्रान्ततामात्रस्तथाहन्त्वजगद्ख्नमः ॥ १२४ 
आत्मन्यपि नास्ति हि था 

द्रष्टा यस्या न विद्यते कश्रितु १ 


रहे हैं ॥ ८ ॥। 


ब्रह्मस्वरूप में स्थित पुरुष सृष्टि को नहीं जानता है 
और सृष्टि में स्थित पुरुष ब्रह्मस्वरूप को नहीं जानता 
है जैसे सुषुप्त पुरुष स्वप्त को नहीं जानता और स्वप्न में 
स्थित पुरुष सुषृप्ति को नहीं जानता । अर्थात्‌ दवत के साथ 
विद्वेष होने के कारण मुझे अद्वेत का अदर्शन है, ऐसी कोई 
बात नहीं है, किन्तु द्वैतदर्शन और द्वेतादर्शन दोनों एक 
साथ नहीं हो सकते ॥। ९ ॥ 


तत्त्वज्ञानी प्रशान्त चित्त जीवन्मुक्त पुरुष ब्रह्म और 
जगत्‌ के प्रकाशस्वरूप रूप को क्रमश: वैसे ही जानता है, 
जैसे जाग्रत्‌ और स्वप्न के द्रष्टा पुरुष क्रमशः उनका रूप 
जानते हैं, इसीलिए वह उपदेष्टा होता है ॥ १० ॥ 


जीवन्मुक्त ज्ञानी पुरुष सम्पूर्ण जगत्‌ को यथावस्थित 
ही जानता है तथा शरत्काल के मेघ के तुल्य शुद्धात्मा 
हो सर्वथा शान्त हो जाता है। अर्थात्‌ वह भी उत्तरोत्तर 
भूमिकाओं में क्रमश: द्वेतादर्शन से आगे चलकर बिलकुल 
प्रशान्त हो जाता है।। ११॥ 


[जीवन्मुक्त ज्ञानी की दृष्टि से द्वेत उत्तरोत्तर निर्बेल 
होता जाता है ।] 

सत्‌ और असत्‌ की एकमात्र श्रान्तिख्प अहन्ता 
आदि जगद-भ्रम वेसे ही भासमान होता है जैसे किसी 
के कहने पर स्मृति या कल्पना में स्थित युद्ध भासमान 
होता है ॥ १२ ॥ 

भलीभाँति दिखाई दे रही जगत्‌ की माया परमाथे 
सत्यरूप आत्मा में तथा अत्यन्त असद्रप शून्य में नहीं है 
एवं जिसका द्रष्टा कोई जीव भी नहीं है, ऐसी शून्य और 


४१.८] 


न॒च बान्ये नादन्य 


निर्वाणप्रकरणउत्तरार्दे 


३९५ 


_ आआन्तिरियं भासते सेति॥ १३॥ 


इत्याषे श्रोवासिष्ठमहारामायणे वाल्मोकोये मोक्षोपाये निर्वाणप्रकरणे उत्तरार्धे 
वसिष्ठगोतासु आत्मविश्रान्तिकथनं नाम चत्वारिदः सर्गेः ॥ ४० ॥ 


अशून्य से विलक्षण यह भ्रान्ति अनिर्वंचनीय ही भासमान होती है ॥ १३ ॥ 


इस प्रकार ऋषि-प्रणीत वाल्मीकीय श्रीवासिष्ठटमहा रामायण में मोक्षोपाय में निर्वाणप्रकरण में उत्तराधे में वसिष्ठगीता 
में आत्मविश्वान्तिकथन नामक कुसुमछता का चालीसवाँ सर्ग समाप्त हुआ ॥ ४० ॥। 


४१ 


वसिष्ठ उवाच 

अस्वभावस्वभावोध्यं सर्वोहन्तादिवेदनः । 
स्वभावेकस्वभावेन निर्वाणीक्रियर्तां स्वयम्‌ ॥ १ ॥ 
यत्रादित्यों भवेत्तत्र यथाइआलोकस्तथा भवेत्‌ । 

परं॑ विषयवरस्थं ततन्न यत्र प्रबुद्धधीः ॥ २॥ 
अकतुकर्मकरणमद्श्यद्रष्ट दशनम्‌ । 
जगदग्राह्मसंभारमभित्तोी.. चित्तमुत्थितम्‌ ॥ ३ ॥ 
न चोत्यितं किद्व न वा शान्‍्ते शान्तं यथास्थितम्‌ । 
अनामयं पर ब्रह्म सत्यमव्ययमेव ततृ ॥ ४ ॥। 


४१ 


अविद्या के स्वभाव से युक्त वह आत्मा ही सम्पूर्ण 
जगत्‌ का रूप धारण कर अहंकार आदि को जानने वाला 
बन जाता है। इस तरह अनिर्वाण-स्वरूप इस आत्मा को 
आप स्वयं ही शास्त्रीय उपायों ह्वारा उत्पन्न विद्या से 
आविर्भूत अद्वितीय, स्वप्रकाश पूर्णानन्‍्दस्वरूप आत्मा के 
स्वभाव से निर्वाण-स्वरूप बना दें ॥ १॥। 
जहाँ विषयों से पूर्णतया वैराग्य होगा, वहाँ अवश्य 
तत्त्वज्ञानरूप प्रकाश वैसे ही होगा जैसे जहाँ सूर्य होंगे 
वहाँ प्रकाश अवश्य होगा, यह जैसे अकाटच सिद्धान्त है, 
अर्थात्‌ वह विद्या तो विद्वानों के साथ निरन्तर समागम 
रखने से उत्पन्न विवेक ज्ञान जनित वैराग्य से ही सिद्ध 
होती है ॥ २ ॥। 
कर्ता कर्म तथा करण आदि सामग्री से शून्य; द्रष्टा, 
दर्शन एवं दृश्य आदि से रहित और उपादेय पदार्थों से 
शुल्य यह जगतु-रूपी चित्र बिना भित्ति आदि आधार से 
ही आविर्भूत है । अर्थात्‌ वैराग्य सिद्धि के छिए “अविद्या- 
स्वभाव से ही शुद्ध ब्रह्म में जगत्‌ू-रूपी चित्र का अभ्यास 
होता है ॥ ३॥। 
जिस रूप से स्थित यह दृश्य चित्र है, यह ब्रह्म में न 
तो कभी कुछ उत्पन्न हुआ है और न शान्त ब्रह्म में शान्त 


चिच्चमत्का रमान्रात्मकल्पनारड्भरकज्लनाः. ) 
संख्यातुं केन शक्‍्यनन्‍्ते खे जगच्चित्रपुत्रिकाः॥ ५ 0 
रसभावविकाराढ्य॑ नृत्यन्त्यभिनयेनंवः । 
परमाणुप्रतिप्रायः खे स्फुरन्त्यम्बरात्मिकाः ॥ ६ ॥ 
स्वतुशेखरघरा दिग्बाहुलतिकाकुलाः । 
पातालपादलतिका ब्रह्मतोकशिरोधराः ॥ ७ 0 
चन्द्राकलोलनयनास्तारोत्करतन्‌रुहाः । 
सप्तलोकाड्गलतिकाः परितोष्च्छाम्बराम्बरा:॥ ८ ॥ 


ही हुआ है । वास्तव में वह निविकार सत्य, अविनाशी 
परब्रह्म रूप ही है । विद्या-स्वभाव से उस जगत्‌-रूपी चित्त 
का खण्डन कर अब निर्वाण का स्वरूप प्रदर्शित किया 
गया है ।। ४ ॥ 

चिति के एकमात्र चमत्कार स्वरूप जीवों के सद्धूल्पा- 
त्मक नृत्यमण्डप में शद्भार आदि नाना रसों से परिपूर्ण 
जगत्‌-चित्र की पुतलियाँ चिदाकाश में नाच रही हैं । 
हे श्री रामजी, इनकी गणना कौन कर सकता है। अर्थात्‌ 
त्रिजगत्‌ू-रूपी नाच रही पुतलियों के रूप में मुख्य अविद्या 
स्वभाव का वर्णन किया है ।॥। ५॥। 

श्रुद्भार आदि रसों, रति आदि स्थायिभावों तथा 
कम्प, स्वेद आदि सचारिभावों से परिपूर्ण नये-नये 
अभिनयों से परमाणु की मात्राओं के भी अन्दर विद्य- 
मान चिदाकाशरूप पुतलियाँ प्रायः नृत्य कर रही 
हैं ॥ ६ ॥ 

सभी ऋतुएँ इनके मस्तक के आशभ्ृषण हैं, जिन्हें 
ये धारण किये हुई हैं, दिशारूपी बाहुलतिकाओं से वे 
सुशोभित हैं, पातल इनकी पादलतिका हैं, ब्रह्मलोक इनकी 

कन्धराएँ हैं, चन्द्र और सूर्य इनकी चच्चल आँखें हैं, तारों के 

समूह इनके रोमसमूह हैं, सातो छोक इनकी अज्भलतिका 


३९६ 


द्रोपाम्थुराशिवलया. छोकालोकाद्रिसेवलाः । 
भृतभारचलज्जीवप्रवह॒त्प्राणमारुताः ॥ ९ 0 
वनोपवनविन्यासहा रकेयूरभूषिताः । 
पुराणवेदवच ना: क्रियाफलविनोदनाः ॥ १० ॥ 
त्रिजगत्प॒त्रिकानुत्यं यदिद॑ दृश्यते पुरः। 
ब्रह्मवारिद्रवत्व॑ तत्तदब्रह्मानिलवेपनम्‌ ॥ ११ ॥ 
अस्वन्ावस्थितेवास्थ कारणं कारणात्मकम्‌ । 
असुधुप्रस्थिता स्वापे स्वाप्नस्पेव सत्तोव सा॥ १२१ 


असुप्रसुधुप्तस्थ: स्वभाव भावषन्‌ भव । 
जाग्रत्यपि गतव्यग्रो मा स्वप्नसिदमाश्रय ॥ १३॥ 
यज्जाग्रति सुषुप्ततव॑ बोधादरसवासनम्‌ । 


हैं, सभी ओर से अत्यन्त निर्मेल आकाश ही तो इनको 
सफेद साड़ी है, सभी द्वीप तथा समुद्र ही इनके हाथ के 
सुन्दर कंकण न्तः लोकालोक पर्वत इनकी करधनी हे 
भौतिक शारीरों के धारण-पोषण आदि निमित्त से चल- 
फिर रहे जीव ही इनके बह रहे प्रागमारुत हैं, वन तथा 
उपवनों की विचित्र रचनारूपी हारों और केयूरों से खूब 
भूषित हैं, पुराण और वेद ही तो इनके वचन हैं तथा 
तत्‌-तत्‌ क्रियाओं के फलरूप सुख और नानाविध दुःख ही 
इनके विलास हैं। हे श्रीरामजी, इस तरह की त्रिलोकी- 
रूपी पुतलियों का जो द्ृत्य आपके सामने दिखाई दे रहा 
है वह ब्रह्महपी जल का द्रवत्व या ब्रह्मरूपी वायु का 
संचलन ही है ॥ ७-११ ॥ 

सुषुति के अवसर में सुषुप्ति-स्वभाव में स्थित न रहती 
हुई चिति स्वप्त की जैसे कारण बन जाती है वेसे ही 
अस्वभाव में अविद्या में स्थित रहती हुई यह चिति ही 
इस नृत्य की कारण बन गयी है। इसी तरह का 
कारणात्मक ब्रह्म श्रुतियों में प्रसिद्ध है।। १२॥ 

सांसारिक व्याकुछता छोड़कर आप पारमाथिक 
स्वभाव की भावना करते हुए, जाग्रत्‌काल में भी असुषुप्त- 
सुषुप्त पद में अर्थात्‌ अज्ञान के नाश से असुषुप्तरूप तथा 
सम्पूर्ण द्वेत का उपसंहार से सुषुप्तरूप जो तुयंपद है उसमें 
स्थित हो जायें, इस जगद्गपी स्वप्न का आश्रय मत करें । 

अर्थात्‌ इस तरह अविद्या के स्वभाव का वर्णन कर 
अब ब्रह्मात्मैक्पस्वभाव से निर्वाणरूप बनाने में साधना का 
निरूपण करते हैं ।। १३ ॥। 

तत्त्वज्ञान से जाग्रत्‌ काल में जो राग तथा वासना से 
शन्‍्य सुषुप्ति-अवस्था प्राप्त होती है, उसी को तत्त्वज्ञानी 
लोग ब्रह्मस्वभाव कहते हैं तथा उसी स्वरूप में भलीभांति 


योगवासिष्ठे 


[४१.९ 


त॑ स्वभाव विदुस्तज्ज्ञा मुक्तिस्तत्परिणामिता ॥ १४॥ 
अकतुकर्मकरणमदृश्यद्रष्ट दर्श नम्‌ । 
अरूपालोकमननं स्थितं ब्रह्म जगत्तया ॥ १५ ॥ 
कान्‍्ते कान्‍्तं प्रकचति पूर्ण पुर्ण व्यवस्थितम्‌ । 
द्वित्वेक्षरहिते भाति हित्वेक्यपरिवर्जितम्‌ ॥ १६॥ 
सत्य॑ सत्ये स्थितं शान्तं सर्गात्मन्यात्मनि स्वयम्‌ । 


आकाशकोशसदूशं शिलाजठरसंनिभम्‌ ॥ १७ ॥ 
सुरत्नजठराकारं घनमप्यम्बरोपमम्‌ । 
प्रतिबिम्बसिव क्षुब्धमप्यक्षुब्धभसच्च सत्‌ ॥ १८ ॥ 


भविष्यन्नवनिर्माणं चेतसोव स्थितं पुरम्‌ । 
ब्रह्म बृंहितभारुपमभेदीकृतमानसम्‌ ॥ १९ ॥ 
परिनिष्ठित हो जाने को मुक्ति कहते हैं ॥ १४ ॥। 

ब्रह्महप भल्ी-भाँति निष्ठा में प्राप्ति हो जानेपर ज्ञानी 
पुरुष के व्यवहार काल में जगत्‌-रूप से स्थित कर्ता, कर्म 
और करण से शून्य; दृश्य, दर्शन और द्रष्टा से रहित 
तथा बाह्य और आशभ्यन्तर विषयों से रहित ब्रह्मरूप ही 
है। ब्रह्मस्वरूप में निप्ठा होनेपर व्यवहार काछ में भी 
ज्ञानी पुरुष को यह सारा सम्पूर्ण जगत्‌ चिदेकरस रूप ही 
भासमान होता है ॥| १५ ॥ 

उस अवस्था में ज्ञानी को प्रकाशमान वस्तु में स्थित 
प्रकाशमान ही वस्तु, पूर्ण में स्थित पूर्ण ही वस्तु तथा 
द्विव और एकत्व से रहित शोधित प्रत्यगात्मा में द्वित्व- 
एकत्व रहित शोधित ब्रह्म रूप वस्तु ही अखण्ड एकरसखूप 
से ही भासमान होती है ॥| १६ ॥ 

वस्तुत: सृष्टिरूप में स्थित होनेपर भी आकाशकोश 
के सदृश शान्त एवं सत्य आत्मा ही अपने सत्यस्वरूप में 
पत्थर के उदर के सदृश स्वयं स्थित है ॥ १७ ॥ 

वह सुन्दर र॒त्नशिला के उदराक्ृति के सदृश प्रकाश- 
मय है, धन होने पर भी आकाश की तरह है, जगत्‌- 
प्रतिबिम्ब को पाकर क्षुब्ध-सा स्थित होनेपर भी वस्तुतः 
वह अक्षुव्ध है तथा जगद-रूप से असत्‌ प्रतीत होनेपर भी 
वह सत्स्वरूप ही स्थित रहता है [अर्थात्‌ पत्थर के उदर 
के सदश, ऐसा कहने से उसमें अप्रकाशस्वभावता की 
जो भ्रान्ति हो रही है उसका खण्डन ही इस पद्च में किया 
गया है| ॥ १८ ॥। 

भविष्य में जिस नगर का नवीन निर्माण करना होता 
है, उसका पहले चित्त में ही कल्पनारूप से अस्तित्व 
रहता है, इस तरह का नगर जैसे चित्तस्वरूप है, वेसे ही 
सामने स्थित यह जगत्‌ पूर्ण प्रकाशात्मक अपने स्वरूप में 


४२.२] 


यथा सड्ूल्पतगरं सद्धुल्पान्वः भिच्यते । 
तथा5यं जगदाभासः परमार्थान्ष भिद्यते ॥ २०७ 
हेमपोठमिवाध्नेकभविष्यत्स न्विवेशवतु । 
लक्ष्यमाणमपि स्फारं श्ान्तमव्ययमास्थितम्‌ ॥ २१ ॥ 
अजसनाशोत्पादाद्यमेकरूपमनामयम्‌ । 


निर्वाणप्रकरणउत्तरा््धे 


२९७ 


अताशोत्पादमजरमसनेकसिव कान्तिमतु ॥ २२ ॥ 
ब्रहाव शान्तिघनभावगतं॑ विभाति 

सर्गोब्येत विगतास्तमयोदयेन । 
व्योमेव दन्‍्यविभवेत गलत्स्वभाव- 

लाभ प्रति प्रसभमेव ननु प्रबुद्धे ॥ २३ 0 


इत्याषें श्रीवासिष्ठमहारामायणे वाल्मोकोये मोक्षोपाये निर्वाणप्रकरणे उत्तराधें 
स्वरूपविश्वान्त्यथमुपदेशकरणं नाम एकचत्वारिशः सर्ग: ॥ ४१ ॥ 


ब्रह्मरूप ही है, जिसमें कि मन को एकरस बना दिया 
गया है ॥। १९॥। 

यह जगत्‌ का आभास भी परमार्थरूप परब्रह्म से 
वेसे ही भिन्न नहीं है जैसे सद्धुल्प का नगर सद्धूल्प से 
भिन्न नहीं है ॥ २० ॥ 

भविष्य में होनेवाली अनेक तरह की जिसमें नृतन- 
नूतन रचनाएँ विद्यमान हैं वैसे चौकोण सुवर्णपिण्ड के 
समान अनेक तरह के विस्तारों से परिपूर्ण दिखाई दे रहा 
भी यह जगत शान्‍्त अविनाशी ब्रह्मरूप ही है ॥| २१॥। 

यह ॒ निरन्तर नाश और उत्पत्ति से पूर्ण रहते हुए 
भी नाश और उत्पत्ति से वर्जित है, अनेक-सा भासित 
हो रहा भी एकरूप है अर्थात्‌ अजर, भास्वर तथा परब्रह्म 


परमात्मरूप से स्थित है ।। २२ ॥ 

तत्त्वज्ञान हो जाने पर उदित सृष्टिरूप वस्तु उत्पत्ति 
विनाश से रहित हो जाती है अर्थात्‌ तत्त्वज्ञ को उस 
समय यह भान होता है कि सृष्टि न तो कभी उत्पन्न हुईं 
और न नष्ट ही हुई। उस दशा में उसे पूर्ण स्वराज्य की 
प्राप्ति हो जाती है और अकेला आनन्दघन ब्रह्म ही अपने 
अद्वेतस्वभाव के प्रभाव से भासमान होने छूग जाता है। 
जैसे आकाश में भ्रमवश प्रतीत हो रहे केशोण्ड्क, गन्धरव॑ 
नगर, तलमलिनता आदि के स्वभाव का जब बाध हो 
जाता है, तब पुरुष को हठात वह शून्यस्वभाव से भास- 
मान होने लग जाता है, वैसे ही यहाँ पर भी समझना 
चाहिए ॥। २३ ॥। 


इस प्रकार ऋषि-प्रणीत वाल्मीकीय श्रीवासिष्ठमहारामायण में मोक्षोपाय में निर्वाणप्रकरण-उत्तराड्ध में 
स्वरूपविश्वान्त्यर्थ-उपदेशकरण नामक कुसुमढता का इकतालीसवाँ सर्ग समाप्त हुआ ॥ ४१ ॥ 


७९२ 


ु वसिष्ठ उवाच 
चित्तवत्कचनं शान्ते यत्तत्तस्मान्न भिद्यते । 


अव्याकृतामलतथा क्वातः सर्गादिसस्भवः ॥ १ ॥ 


श्रीवसिष्ठजी ने कहा--शान्‍्त कूटस्थ आत्मा में जो 
चित्त के समान प्रकाश है उस प्रकाशरूप चिदात्मा से भिन्न 
नहीं है, अतः जगत्‌ आदि किसी का कहीं संभव नहीं है । 
वह अव्याकृत और निर्मेल है । [आशय यह है--नाम और 
रूपों के भेद से ही तो इस संसार में भेद की प्रसिद्धि है । 
परन्तु यह भेद नाम और रूपों के निर्माण के पहले ही 
उत्पन्न जीवभाव के उपाधिभूत चित्त में वह हो नहीं 
सकता, क्‍योंकि वह उस समय बना ही नहीं है । सूक्ष्म 
तेज, जल तथा प्रथ्वीरूप लिझज़ु-सृष्टि के अनन्तर सिय॑ 
देवतैक्षत हन्ताहमिमास्तिख्रों देवता अनेन जीवेनात्मना- 
नुप्रविश्य नामरूपे व्याकरवाणि!' इस श्रुति में उसका 
निर्माण सुना जाता है । चित्त के निर्मल होने के कारण 
भी उसका चिति से भेद नहीं है। चिदात्मा और चित्त 


चित्तदोपे गते यान्ति भ्रान्तिवद्श्नान्तिखे स्थिते 
रूपालोकमनस्का रसंविदो स्बुद्रवोर्म यः ॥ २॥ 


४२ 


दोनों निर्मल हैं। प्रभा और आकाश में जैसे कोई प्राणी 
भेद नहीं दिखा सकता, वैसे ही निर्मल इन दोनों में कोई 
भी प्राणी भेद नहीं दिखा सकता, ऐसी स्थिति में चिति 
एवं चित्त का भेद ही कहाँ अर्थात्‌ जगत्‌ ब्रह्मस्वरूप ही 
है, इस पूर्वोक्त का अनुभव कराने के लिए जगत्‌ कौ 


भिन्नता-प्रतीति में हेतुभूत चित्त तथा चिति के भेद का 


निरास किया गया है| || १॥ 

कूटस्थ प्रत्यगात्मस्वरूप आकाश में बाह्य और 
आभ्यन्तर विषयों का प्रकाशन एक तरह से मात्तों जलरूप 
द्रव की लहरें हैं, वे मृगतृष्णा जल की तरह मिथ्या ही 
भासित होती हैं । चित्तरूपी सूर्य के अस्त हो जाने पर वे 
भी विलीन हो जाती हैं ॥ २॥ 


३९८ 


निरस्तकरणापेक्षं मरुतः स्पन्दर्न यथा । 
यथा विसरणं भासस्तथा जगदिद॑ परे॥ ३ ॥ 
द्रवत्वभिव कौलाले व॒न्यत्वमिव चाम्बरे । 
स्पन्दत्व॑ मरुतीबेद॑ किमप्यात्ममयं परे ॥ ४ ॥ 
महाचिति महाकाशे यदिदं भासते जगत्‌ । 
तच्चित्वमेव. कचति निर्मेलत्व॑ मणाविव ॥ ५ ॥ 
यथा द्रव॒त्व॑ पयसि यथा दान्यत्वसम्बरे । 
यथा प्रस्पन्दन॑ वायो महाचिति तथा जगत्‌ु ॥ ६ 0 
वेत्ति वायुयथा स्पन्दं तथा वेत्ति जगच्चितिः । 
न॒द्ेतेक्यादिभेदानां मनागप्यन्न सम्भवः॥ ७ ॥ 
अविवेकविवेकाभ्यां भासुरं भज्जभरं जगत । 

जैसे किसी कारण की अपेक्षा किये बिना वायु में 
स्पन्दन होता है या जैसे सूर्य में प्रभा का प्रसार होता है, 
बैसे ही परब्नह्म परमात्मा में यह जगत्‌ है अर्थात्‌ जगत्‌ 
को अपनी सत्ता में चिति से अतिरिक्त दूसरे किसीं कारण 
की अपेक्षा ही नहीं है, इससे भी यह जगत्‌ चितिरूप ही 
है।। ३ ॥ 

जैसे जल में द्रवत्व, आकाश में शून्‍्यता और वायु में 
स्पन्दता है, वैसे ही परकब्रह्म परमात्मा में यह कोई 
अनिर्वंचनीय आत्मा का विवर्तेरूप जगत्‌ है || ४ ॥ 

महाचिद्रप महाकाश में जो यह जगत्‌ भासमान होता 
है वह चिद्रप ही, मणि में निर्मलता की तरह स्फुरित 
होता है अर्थात्‌ जाग्रत्‌ और स्वप्न अवस्था में जैसे चित्त 
आदि का आत्मा में हुआ प्रकाश आत्मा से अभिन्न है 
वैसे ही ब्रह्म में मायाधीन आकाशादि में हुआ प्रकाश भी 
ब्रह्म से अभिन्न है ॥। ५॥। 

महाचिति में यह जगत्‌ वेसे ही है जैसे जल में 
द्रवता, आकाश में शूुन्यता, वायु में स्पन्दता है | ६ ॥। 

चिति भी जगत्‌ को अपना स्वरूप वेसे ही समझती 
है जैसे वायु स्पत्दन को स्वस्वरूप जानती है। इसलिए 
दैत और ऐक्ये आदि भेदों का यहाँ तनिक भी अवसर 
नहीं है अर्थात्‌ स्फुरण में भी चिति से अतिरिक्त किसी 
अन्य की अपेक्षा नहीं है, इसलिए भी उसका चिति से 
अभेद है ।। ७॥ 

यह सारा संसार अविवेक से भासमान तथा विवेक 
से नव्वर है। परमार्थे वस्तु का बोध हो जाने पर तो न 
यह भासमान दीखता है और न विनश्वर ही प्रतीत होता 
है । उस समय तो यह एकमात्र सद्रूप परब्रह् ही बनकर 


योगवासिष्ठे 


[४२.३ 


बोधे सदेव सद्रपमभासुरमभद्भुरम्‌ ॥ ८ ॥ 
अप्रिमात्रादते. शुद्धादादिमध्यान्तर्वाजतातु । 
नान्यदस्तीहू निर्णीतं महाचिन्मात्ररूपिण: ॥ ९ ॥ 
तत्कस्प चिच्छिवं शान्त॑ कस्पचिदृब्रह्म शाश्वतम्‌ । 
कस्यचिन्छृन्यतामात्र॑ फस्यचिज्ज्ञप्तिमात्रकम्‌ ॥ १० ॥ 


तदनन्तात्म चिद्रप॑ चेत्यतामिव भावयतु । 
स्वसंस्थमेव.. ज्ञेयत्वमज्ञत्वभिव गच्छति ॥ ११॥ 


चित्तया नास्ति सत्ता च चित्तता नास्ति तां विना । 
विना विना यथा वायोयेथा स्पन्देषु कारणम्‌ ॥ १२ ॥ 
तथा महाचितोच्छायाः सर्गसंवित्तिवृत्तिषु । 
नित्यं सत्त्वमसत्त्वं वा हेतोरन्यानपेक्षणात्‌ ॥ १३ ॥ 
अवशिष्ट रह जाता है ॥| ८ ॥ 

ज्ञानमात्र, शुद्ध, आदि-मध्य और अन्त से रहित 
महाचिन्मात्ररूपी परतब्रह्म से अतिरिक्त और कुछ दूसरा 
रहता ही नहीं है यह तत्त्वज्ञान से निर्णीत हुआ है ॥॥ ९॥ 


बह किसी के मत में शान्त शिव, किसी के मत में 
शाश्वत ब्रह्म, किसी के मत में शून्यतारूप और किसी के 
मत में वह ज्ञानरूप है। अर्थात्‌ उस स्वरूप के विषय में 
वेदों का अनुसरण करते वाछे और न करनेवाके विचार- 
शील वादियों की यथार्थरूपों से अनेक कल्पनाएँ हैं ।।१०॥ 


अन्तस्वरूप चेतनात्मक वही अपने आपको विषय 
स्वरूप के समान समझता हुआ भर्थात्‌ भावना करता हुआ 
स्वरूप में स्थित ही विपयरूप एवं अज्ञानी के समात बत 
जाता है ॥ ११॥ 


जितने पदार्थ अभ्यास से प्रतीत होते हैं उनका 
प्रकाश अधिष्ठानभूत चेतन्य के बल से ही होता है, इस 
लिए विषयों की सत्ता अधिष्ठानभूत चेतन के बिना नहीं 
हो सकती और सत्ता के बिना विषयात्मक चित्तरूपता 
नहीं हो सकती, जैसे शून्यस्वरूप कूटस्थ आकाश के बिना 
दूसरा कोई वायु का कारण नहीं है और वायु के बिना 
स्पन्दनों का दूसरा कोई कारण नहीं है, ठीक ऐसे ही यहाँ 
भी बात है ॥ १२ ॥ 


तथा महाचंतन्य के सद्भूल्प से जायमान एवं निरन्तर 
ब्रह्मसत्ता के बल पर अपनी सत्ता रखनेवाले सृष्टि-भ्रमों में 
महाधिष्ठानभूत ब्रह्म की अपेक्षा से सदा सत्ता है, और 
स्वरूपत: असत्ता है। इस विषय में दूसरे किसी तक की 
अपेक्षा नहीं है ।। १३ ॥ 


| 
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इत्यत्रार्थों भविष्यत्सद्‌ द्ित्वेकत्वास्तितावज्ञातु । 
को5न्न कल्पयिता द्वित्वमेकत्वं वा सहाम्बरे । 
विष्वग्विश्वमपा र कपरमाकाशकोशता ॥ १४ 0 
यथा स्पन्दानिलद्वित्वे शाब्दमेव न वास्तवम्‌ । 
विश्वविश्वेश्वरहित्व॑ तथवासन्मयात्मकम्‌ ॥ १५ ॥ 
सदेवासम्भवद्द्वित्वं महाचिन्मात्रक॑ च यतु । 
विश्वाभासं तदेवेद॑ न विश्व सन्न विश्वता ॥ १६१४ 
देशकालादिमत्वेन . कदाचिद्धेम्ति सत्यता । 
कटकत्वस्य भिन्नत्य विश्वस्य च तथा परे ॥ १७१ 
द्वित्वेक्यासम्भवे चात्र कार्यकारणता कुतः । 
स्याच्चेत्तत्कल्पनामात्रमेवतन्नान्यवस्तुता ॥ १८ ॥ 


विश्व और विश्वेश्वर का भेद वैसे ही शब्दमात्र है, 
वास्तविक नहीं, जैसे वायु और स्पन्दत का भेद शब्दमात्र 
है, वास्तविक नहीं है, असल में असदात्मक ही है । अर्थात्‌ 
चित्‌ और जड़ का द्वत एवं दत का करण एकत्व इनका 
स्वतः: अस्तित्व तथा इसी अस्तित्व के अधार पर सुष्टि- 
भ्रमों का अस्तित्व मानना चाहिए, यह बात मानी जा 
जा सकती है, परन्तु इसमें कोई युक्ति नहीं है, क्‍योंकि 
कूटस्थ अद्वितीय चिदाकाश में द्वित्व-एकत्व का कोई 
समर्थन करनेवाला नहीं है और जड़ वस्तुओं में तो वैसा 
समर्थन करने वाला कोई हो ही नहीं सकता । इसलिए 
आकाश के द्वत की अप्रसिद्धि के सदृश तथा स्पन्दन एवं 
वायु के भेद को अप्रसिद्धि के सदृश विश्व और विश्वेश्वर 
के भेद की भी अप्रसिद्धि है ॥ १४, १५ ॥। 

जिसमें द्वेत की संभावना नहीं है, जो तीनों काल में 
सत्स्वरूप ही है और महाचेतनरूप है, यही विश्व के रूप 
में भासता है, असल में न विश्व है और न विश्व का 
कोई स्वरूप ही है ॥ १६ ॥ 

कतिपय छोगों का कहना है कि जैसे कार्यरूप से 
भिन्न कटकरूप की अपेक्षा अधिक देश-काल के सम्बन्ध से 
सुवर्ण में कादाचित्क सत्यता है, वैसे ही कार्य की अपेक्षा 
अधिक देशकाल के सम्बन्ध से विश्व में भी सत्यता हो 
सकती है ।। १७॥ 


द्विव और ऐक्य के ही असम्भव से यहाँ न कोई 
कार्यरूप है और न कोई कारणरूप ही है। [यदि 
काल्पनिक कार्य-कारण भेद मान लिया जाय, तो भी 
काल्पनिक भेद से सत्यता का निर्वाह नहीं हो सकता, यह 
कहते हैं| यदि काल्पनिक कार्यकारण भेद मान हें तो भी 


निर्वाणप्रकरणउत्तरा्डे 
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बनन्‍्यता नभसोवात्र द्रवत्वसिव चाम्भसि । 
खे खलेखाप्यभिन्नेव किलास्ति जगदादिता ॥ १५ ॥ 
यद्र॒पं॑ ब्रह्म तद्रप॑ जगत्ववा5त्र द्वितकते । 
यद्र॒प॑ व्योम तद्र॒पमेव॑ शन्‍्यं किलाखिलस्‌ ॥ २० ॥ 


एकात्मनि तते स्वच्छे चिन्मान्ने सर्वरूपिणि । 
शिलापुत्रकसेनायां पाषाणत्व इवास्थिते ॥ २१॥ 
कार्यकारणवेचित्रयं कर्थ सम्भवति क्‍व वा । 
कथमव्योमता व्योस्नि द्वितीयासम्भवा:्भवेत्‌ ॥ २२ ॥ 
प्रतिभात्मेष भाछपो भाति सर्गों महाचिति । 
पुश्रिकेवोपलोत्कीर्ण. तन्मयत्वात्तदात्मिका ॥ २३ ॥ 


परमात्मा से भिन्न यह संसार एकमात्र काल्पनिक ही सिद्ध 
होगा; इससे उस परमात्मा से भिन्न दूसरी वस्तु सिद्ध 
नहीं होगी अर्थात्‌ यह तब होता, जब कि कार्य और कारण 
का भेद सिद्ध होता, लेकिन वही सिद्ध नहीं है ।॥ १८ ॥ 

जैसे कि आकाश में शून्‍न्यता है और जैसे जल में 
द्रवत्व है वैसे ही इस परब्रह्म परमात्मा में विश्व है। 
अत्यन्त अभेद में भी जैसे “आकाश में आकाश की रेखा 
है! इस तरह की भेद कल्पना देखी जाती है वैसे ही इस 
जगत्‌ के विषय में भी होगी । अत्यन्त भेद होने पर भी 
जैसे आकाश में आकाश की रेखा अज्ञान दृष्टि से देखी 
जाती है वैसे ही इस परब्रह्म परमात्मा में जगदादि का 
रूप अज्ञानियों की दृष्टि से देखा जाता है ॥ १९ ॥ 

ब्रह्द का जो रूप है वही रूप जगव्‌ का भी है, 
इससे द्वेत और ऐक्य की यहाँ आपत्ति ही नहीं हो सकती 
है । आकाश से भिन्न-सी कल्पित शून्य आकाश की रेखा 
जिस रूप की रहती है यानी रेखा शब्द से वाच्य आकाश 
जिस रूप का रहता है, ठीक उसी रूप का यह सारा 
जगत्‌ भी. ब्रह्म से भिन्न-सा कल्पित है, इसमें तनिक भी 
सन्देह नहीं है। है श्रीरामचन्द्रजी, ऐसी स्थिति में एकात्मा, 
व्यापक, स्वच्छ, चिन्मात्र, स्वेस्वरूप परब्रह्म परमात्मा 
के, पत्थर में खुदी गई सेना के सदृश पत्थररूप से स्थित 
रहते, कार्य-फकारण की विचित्रता कहाँ कैसे संभव हो 
सकती है। द्वितीय का संभव न होने से चिदाकाश में 
उससे पृथक्‌ किसी दूसरी वस्तु की संभावत्ता नहीं हो 
सकती है ॥ २०-२२ ।। 

प्रतिभारूप ही यह सृष्टि प्रतिभांरूप से महाचेंतन में 
ऐसे भासती है, जैसे पाषाण में खुदी हुई प्रतिमा पाषाण 
रूप होने के कारण पाषाणमय भासती है। हे साधो ! 


०० 


साधो ! यथास्थितस्यव॑ बुद॒वा विश्व॑ प्रलीयते । 
काप्ठमोनद शाभासं संसारमवद्षिष्पतेि ॥ २४॥ 
यथा निरमीलिताक्षस्थ रूपालोकमनोश्रमः 

स्वप्ने जाग्रत्यनग्रस्थोडप्यसन्नेवास्ति भावनातु ॥ २५ ॥ 
तथवोन्मीलिताक्षय्य. रुूपालोकमनो भ्रमः । 
स्वप्ने जाग्रत्यनप्रस्थीडप्पसन्नेवास्ति भावनात्‌ ॥ २६॥ 
भावनोपशमं कृत्वा शिलोभूय यथास्थितम्‌ । 
अशिलोभूतमेवान्तः स्वभाव सममास्यताम्‌ ॥ २७॥ 


आविवेकोपहारेण यथाप्राप्तार्थपुजनेः । 
बोधाप पुज्यतां बुद्धया स्वभावः परमेश्वरः ॥ २८ ॥ 
विवेकपूजितः स्वात्मा सद्यः स्फारवरप्रदः 


यथार्थभूत वास्तविक ब्रह्म का तत्त्वज्ञान हो जाने से इस 
विश्व का विलय हो जाता है और बाह्य तथा आशभ्यन्तर 
सब चेष्टाओं से शून्य अवस्था के द्वारा स्फुरित हो रहा 
ब्रह्म ही सम्पूर्ण संसार भ्रम को नष्ट करके अवशिष्ट रह 
जाता है ॥ २३-२४ ॥ 

यद्यपि न तो कुछ वस्तु है और न कोई सामने पदार्थ 
ही है, तथापि एकमात्र भावना के बलपर आखें बन्द कर 
पड़े हुए पुरुष को स्वप्न के जाग्रतू काल में जैसे बाह्य 
और आशभ्यन्तर विषयों का भ्रम होता है वैसे ही यद्यपि 


न कुछ वस्तु है न सामने कोई पदार्थ ही है तथापि भावना 


के बलपर आंखें खुली रखकर बैठे हुए पुरुष को जाग्रद्गप 
स्वप्न में बाह्य एवं आभ्यन्तर विषयों का भ्रम होता है 
अर्थात्‌ भावनारूप॑ मन की एकमात्र कल्पना से उत्पन्न 
संसारभ्रम भावनात्योंग एवं कल्पनारहित स्थिति से ही 
विनष्ट हो जाता है ॥ २५-२६ ॥। 

भावना को शानन्‍्त कर पाषाण के समान निश्चल हों 
तथा चिदेकरस होने से शिला से विलक्षण भीतर के 
अशिलाभूत यथा स्थित आत्म-स्वभाव का अवलम्बन 
करके एक रूप से स्थित रहे ।। २७ ।। 

पूर्ण विवेक रूप उपहार से पूजन साधन प्रारब्ध प्राप्त 
अर्थों के द्वारा बोध के लिए बुद्धिपृ्वक आत्मस्वभाव 
रूप परमेश्वर की पूजा करे अर्थात्‌ उस तरह की स्थिति 
बनाने के लिए अनुकूल विवेक-वैराग्य आदि साधनों का 
अभ्यास ही आत्मरूप परमेश्वर की सर्वश्रेष्ठ पूजा 
है ।। २८ ॥। 

विवेक से पूजित स्वात्मभूत परमात्मा शीत्र ही पूजा 
करने वाले को निरतिशय आनन्द रूप बर प्रदान करता 
है। इस पूजा में रुद्र, उपेन्द्र आदि की पूजा तो, जीर्ण- 


योगवासिष्ठे 
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रुद्रोपेन्द्रादिपुजा5त्र जरत्तणलवायते ॥ २० 0 
विचारशमसत्सड्र-बलिपुष्पेकपजितः । 
सद्यो मोक्षफलः साधो ! स्वात्मेव परमेश्वर: ॥ ३० 0 
सत्यालोकनमात्रेक पुजितो5नुत्तमार्थदः । 
यत्रापस्त्यात्मेश्चरस्तन्र घृढ को5न्यं समाश्रयेत्‌ ॥ ३१४ 
सत्सज्गशमसन्तोष विवेका पुजितात्मनः । 
शिराषकुसुमायन्ते शर्त्राहिविषवह्नयः ॥ ३२ ॥ 
देवाचनतपस्तोथदानान्यतिकृतान्यपि । 
भस्मायन्ते. निरर्थत्वादविवेकामहात्मनाम्‌ ॥ ३३ ॥ 
एतान्यपि विवेकेन क्रियन्ते सफलछानि चेतृ । 
विवेक एवं तत्कस्मात्स्फुटमन्तर्न साध्यते ॥ ३४ ॥ 


शीर्ण तिनके के टुकड़े के सदृश, हलकी पड़ जाती 
है ।। २९॥। 

विचार, शम और सत्संग रूपी बलिदान-पुष्पों से 
पूजित हुआ परमेश्वर शीघ्र मोक्ष फल प्रदान करता है । 
है साधो, यह स्वात्मा ही परमेश्वर है ॥ ३० ॥ 

वस्तुत: यथा्थे अवछोकन रूप अकेली पूजन सामग्री 
से जिसकी पूजा की गई है ऐसे सर्वोत्तम फल प्रदान 
करने वाला यह ईश्वर रूप आत्मा जहां उपस्थित हो, 
वहां भला ऐसा कौन सूर्ख होगा, जो किसी दूसरे का 
अथ योब्न्यां देवतामुपास्तेउन्योञसावन्योहहमस्मीति न स 
वेद यथा पशुरेव स देवानाम्‌” आश्रयण करेगा ।। ३१ ॥ 

सत्संग, शम, सनन्‍्तोष और विवेक द्वारा जिसने 
आत्मा की पूर्ण रीति से पूजा की है ऐसे पुरुष के लिए 
शस्त्र, सपी, विष और अग्नि ये सब शिरीष के फूल बन 
जाते हैं। आशय यह है कि पूजन द्वारा प्रसन्न तटस्थ ईश्वर 
इस जीव को शास्त्र, सर्प, अग्ति आदि से भरी-भांति 
रक्षा कर सकता है, परन्तु कुटस्थ' आत्मा क्या कर सकता 
है ? इसके समाधान में कहा गया है ।। ३२ ॥। 

जिनको देश, काल, पात्र आदि का विवेक नहीं है, 
ऐसे दुरात्माओं द्वारा अत्यधिक किये गये देव-पुजन, तप, 
तीर्थाटन, दान आदि सबके सब तत्त्वशुन्य होने के कारण 
भस्मीभूत हो जाते हैं। इसलिए यदि सब विवेक से 
सफल किये जाये, तो अपने अन्तःकरण में विवेक की ही 
स्पष्ट रूप से साधना क्‍यों नहीं की जाय ? अर्थात्‌ 
अविवेकियों द्वारा किये गये देवता पुजन आदि सत्कर्मों 
में अपराध होने की अवश्य संभावना है, ऐसी स्थिति 
में वे निष्फल या अनर्थ देने वाले हो जाते हैं। दूसरी 
बात यह है कि उन कर्मों में देश, काल, पात्र, द्रव्य, 
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यथाभृतार्थविज्ञानाद्यासनोप रमे परे । 


यतने विवेकशब्दाख्यों भवत्यात्मप्रसादतः॥ ३५३ 


तथातथा विवेकोषन्तवेद्धि नेयः शमासृते: । 
यथायथा पुनः शोषसुपयाति न विश्वमेंः ॥ ३६ ॥ 
देहसत्तामनादुत्य यथाभुतार्थदर्शनातु । 
लज्जां भय॑ं विषादेष्ये सुखं दुःख जयेत्समम्‌ ॥ ३७ ॥ 
जगदादि दरोरादि नास्त्येवादों कुतोड्च ततु । 
काय चेत्कारणस्यथतत्तथापि ब्रह्ममात्रकम्‌ ॥ ३८ ॥ 
प्रतिभामात्रमेवाच्छे न तु ज्ञप्रेघटादि सतु । 
ज्ञानात्मिकव प्रतिभा ज्ञप्िरेवाखिलं जगतु ॥ ३५ ॥ 


कर्ता आदि की विशुद्धि तथा उनके परिज्ञान, श्रद्धा, 
भक्ति, शान्ति आदि की यदि आवश्यकता पड़ जाती है, 
तो सर्वविध क्लेशों से रहित महा फल वाले आत्मदर्शन 
में ही उनका उपयोग क्‍यों न किया जाय ।। ३३, ३४॥। 

वास्तविक पदार्थ के विज्ञान के बाद वासना के 
आत्यन्तिक उच्छेद का प्रयत्न ही विवेकदब्द का अर्थ है, 
यह निष्काम यज्ञ तथा दान किया गया आदि कर्मों से 
जनित चित्त की प्रसन्नता से ही होता है। वैराग्य आदि 
सब साधनरूप ही यह यत्न है ॥| ३५ ॥ 

जैसे कि विषयप्रान्तियों से वह फिर नष्ट न होने 
पावे वैसे ही अपने भीतर शमरूपी अमृत से विवेक को 
धीरे-धीरे बढ़ाना चाहिए ॥ ३६॥ 

मनुष्य देह की सत्ता का अनादर कर उसमें स्थित 
तात्त्विक वस्तु का प्रत्यक्ष करे, फिर उससे होनेवाले 
लज्जा, भय, विषाद, ईर्ष्या, सुख, दुःख आदि पर बराबर 
विजय प्राप्त करे ॥| ३७ ॥ 

शरीर का कारण जगत्‌ और जगत का भी कारण 
पहले ही नहीं रहा, तब आज वह कहाँ से रहेगा यदि 
कहा जाय कि सदेव सोम्येदमग्र आसीत्‌' इस श्रुति में 
बतलाया गया ब्रह्मात्मक कारण तो पहले से है ही तो 
यह भी ठीक नहीं है, क्योंकि ऐसा मानने पर कायें यदि 
कारण का ही रूप है, तो आखिर में वह ब्रह्मरूप ही सिद्ध 
होता है, अन्यरूप सिद्ध नहीं होता है ॥ ३८ ॥ 

समस्त विकल्पों से निम्मुक्त विशुद्ध प्रतिभामात्र ही 
ब्रह्म का स्वरूप है। विकल्प-प्रतिभा भी चिदाभासरूप 
ज्ञानरूपा ही है, इसलिए ज्ञान से पृथक घट आदि का 
अस्तित्व ही नहीं है, किन्तु समस्त जगत्‌ ज्ञानरूप ही 
है॥ ३९॥ 


५१ 


निर्वाणप्रकरणे उत्तराद्ध 


४०१ 


ज्पिरप्यात्मतत्त्वश्रीः.. परिज्ञातोपश्ञाम्यति । 
ज्ञेयाभावे त्वनिर्वाच्या शिष्पते शाश्वत शिवम्‌ ॥ ४० ॥ 
अद्वरोराद्यविश्वात्म सर्व॑ शान्तमिदं ततम्‌ । 
ज्ञानज्ञेयज्ञपिसुक्ते दृषन्मीनसिव स्थितम्‌ ॥ ४१॥ 
गान्तान्तःकरणाः स्वस्थाः शिलापुत्रककोशवत । 


चलन्तग्वालयन्ततश्च॒ ज्ञ़रूपा एव तिष्ठत ॥ ४२॥ 
अज्ञेयज्ञत्वसद्र पा सदसत्साररूपिणः । 
आकाशकोशविशदा भवताइभवभूमयः ॥ ४३ 0 


यथास्थितं च तिष्ठन्ति गच्छन्तश्र यथागतम्‌ । 
यथाप्राप्रककर्माणः सम्पद्यचन्ते बुधाः परम ॥ ४४ ४ 


जिसमें आत्मतत्त्वरूप श्री प्रतिबिम्बित है ऐसी ज्ञप्त 
अर्थात्‌ चिदाभासरूप ज्ञान तब होता है, जब आत्मा का 
तत्त्वज्ञान पहले नहीं रहता है, इसलिए उसको प्रत्यगात्म- 
मात्रस्वरूप जान लेनेपर वह स्वयं नष्ट हो जायगी, 
क्योंकि उस समय आत्मतत्त्व से अलहूग करने वाली कोई 
उपाधिभूत वस्तु अछग नहीं रहेगी। ठीक ही है, दर्पण में 
देखी गई मुख-शोभा दर्पण के हट जाने पर स्वयं ही 
गान्‍त हो जाती है। जब उपाधि शान्‍्त हो जाती है तब 
ज्ञप्ति का स्वरूप नहीं कहा जाता । उस समय सदा स्थायी 
शिवस्वरूप एकमात्र आत्मा ही अवशिष्ट रहता है। यह 
शिवस्वरूप वस्तु शरीर आदि अवयवों से रहित जगद्गप 
से निमुक्त पूर्ण, शान्‍्त, ज्ञान, ज्ञेय एवं ज्ञप्तिरप त्रिपुटी 
से शुन्य, पत्थर की चट्टानों के सदृश वाणी के व्यापारों 
से वजित है और यह सारा प्रपच्च तद्रप ही है ॥॥४०-४१॥ 


इसलिए आप लोग जैसे पाषण-प्रतिमाएँ शान्त 
रहती हैं, वैसे ही अपने अन्त:करण को शान्त बनाकर 
स्वस्थ होइए एवं सांसारिक सब व्यवहारों को करते तथा 
कराते हुए भी ज्ञानी के रूप में ही स्थित रहें । अर्थात्‌ _ 
आप सब लोगों को वह शिवस्वरूप स्थिति ही प्राप्त करनी 
चाहिये ।। ४२ ॥। 


ज्ञेग और ज्ञान से थृन्य सद्रप, सत्‌ और असत्‌ सार- 
भूत, आकाश गोलक के समान विशद तथा संसार के 
अकारणभूत आप लोग हो जाइये ।। ४३ ॥ 


ज्ञानी पुरुष अपनी इच्छा के अनुसार जहाँ चाहे 
स्थित रहते हैं और जहाँ जाने की इच्छा होती है, बड़े 
आनन्द से वहां चले जाते हैं। वे एक मात्र प्रारब्ध 
प्राप्त अपना कर्म करते हुए पर ब्रह्म परमात्मा के स्वरूप- 
भूत बन जाते हैं ॥। ४४ ॥ 


४०२ 


अथवा सर्वेसंत्यागशान्तान्तःकरणोज्ज्वलाः । 
एकान्तेष्वेवः तिष्ठन्तु चित्रकर्मापता इंच ॥ ४५ ॥ 
सड्भाल्पशञान्तोी सद्भूल्पपुरवत्‌ सर्वेदाइखिलम्‌ । 
स्वप्तवच्च प्रबुद्धस्य सदेवास्तं गतं जगतु ॥ ४६॥ 
सनेत्ररूपानुभव॑ जातितोषन्च इव अरमेः । 
निर्वाणं वणयज्नज्ञस्ताप्यतेब्न्तने शाम्पति ॥ ४७॥ 
कल्पनांश्ोपदेशिन लोको$विद्यामयात्मना । 
पेन केनचिदज्ञत्वात्कृतार्थोबस्मीति मन्यते ॥ ४८ ॥ 
अक्ृतार्थः कृतार्थत्वं जाननू मौख्येविमोहितः 
विज्ञास्यत्यक्रताथत्व॑ क्षणान्तरकदर्थनें: ॥ ४९ ॥ 
उपाय कल्पनात्सानसनुपायं विदुब॒धाः 


योगवासिष्डे 


[४२*४५ 


भावाभावषणज्मेः ॥ ५० 0 
यदवासममाधितम्‌ । 
निर्वाणमुच्यते ॥ ५१ ७ 


दु्खदत्वान्मिमेषेण 
जगद्अञ्रमं॑ परिज्ञाय 
विरसाशेषविषयं तद्ि 
आस्यायिकार्थप्रतिभानमेत्य 

संवेत्स्यचिद्वारि भरादद्रवात्म । 
अवेद्यचिद्रपमवेषमच्छं 

पश्यन्विनिर्वासि जगत्स्वरूपम्‌ ॥ ५२ ॥ 
जात्यन्धरूपानुभवानुरूप॑ 

यदागमेबुद्धमबोधरूपम्‌ । 

अधस्पदीक्षृत्यतदन्‍्तरे$स्मिन्‌ 

बोधे निपत्याइनुभवों भवाभूः॥ ५३ ७ 


इत्याषें श्रीवासिष्ठमहारामायणे वाल्मीकीये मोक्षोपाये निर्वाणप्रकरणे 
उत्तरार्ध निर्वाणोपदेशों नाम द्विचत्वारिशः सगे: ॥ ४२ ॥ 


अथवा समस्त इच्छाओं के उत्तम त्याग से शान्त 
अन्त:करण से युक्त हो आप चित्र कर्म में लिखित मूर्तियों 
सदृश निश्चल ब्ृत्ति हो एकान्त स्थानों में ही स्थित 
रहें अथवा निरन्तर समाधि में स्थित रहें ॥ ४५ ॥। 

जैसे सद्भधूल्प की शान्ति हो जाने पर सद्धूल्प नगर 
शान्त हो जाता है अथवा जाग्रत-पुरुष के लिए स्वप्न 
नष्ट हो जाता है वैसे ही समाधि और व्यवहार दशा में 
निरन्तर आत्मज्ञान से सम्पन्न पुरुष के लिए सम्पूर्ण 
जगत्‌ सदा के लिए ही विनष्ट हो जाता है ॥ ४६ ॥ 

कुछ वेदान्त वाक्‍्यों के श्रवण से ही "मैं तत्त्वज्ञ हो 
गया! इस प्रकार के भ्रम में पड़कर मोक्ष का वर्णन कर 
रहा अज्ञानी पुरुष, देखने वाले पुरुष को हुए रूपानुभव 
का वर्णन कर रहे जन्मान्ध पुरुष के सदृश, अपने भीतर 
मान, अपमान आदि दुःखों से सन्‍तम रहता है। तत्त्वज्ञ 
के सदृश भीतर सुख का अनुभव नहीं करता है भर्थात्‌ वही 
तत्वज्ञान निर्वाण में उपयोगी है, जो नेत्र वाले पुरुष को 
रूपानुभव के सदृश प्रत्यक्ष एवं पूर्णानन्दानु भव तक स्थिर 
रह सकता है, जन्मान्ध पुरुष की रूप कल्पना के सदृश 
परोक्ष-सा तत्त्वज्ञान निर्वाण में उपयोगी नहीं है ॥। ४७ ॥ 

अविद्या स्वरूप जिस-किसी काल्पनिक उपदेश से 
कोई पुरुष मैं कृतार्थे हूँ यों यदि मानता है, तो वह 
अज्ञानी होने के कारण असल में अक्वतार्थ ही है। अपने 
में कृतार्थता जान रहा वह मूर्सता से अत्यन्त मोहित है । 
ऐसा पुरुष दूसरे क्षण में अनेकविध याततनाओं के कारण 
अपनी छतार्थता ही जान पायेगा । अर्थात्‌ अन्धगोलाइुगूल 


न्याय से असत्‌ उपदेश से ठगे गये पुरुषों में भी क्ता्थेता 
की भ्रान्ति होती है, यह लोक में प्रसिद्ध है ।। ४८, ४९ ॥ 

कपनिक उपाय निमेष भर में ही भाव, अभाव 
तथा इच्छा भ्रमों से दुःखदायी होने के कारण मोक्ष का 
उपाय नहीं है, यह विद्वानों का मत है।। ५० ॥ 

जगद्गप भ्रम का अच्छी तरह ज्ञान करने पर वासना 
शून्य स्थिति ही, हिरण्यगर्भ स्थान तक के समस्त विषय 
जिसकी अपेक्षा तीरस हैं, इसी को निर्वाण कहा जाता 
है। अर्थात्‌ इसलिए तत्त्वज्ञान को ही वासना बिनाश 
पर्यन्त वृढ़ करना चाहिये। वही तत्त्वज्ञान निर्वाणरूप हो 
जाता है ॥ ५१॥ 

मेरे द्वारा उपदिष्ट अर्थ का लौकिक या पौराणिक 
कथार्थ के सदृश कल्पना मात्ररूप बहिमुंख द्त्ति से जानकर 
आप कृतार्थ नहीं होंगे, किन्तु एकमात्र वासनओं के भयंकर 
बाढ़ से चारो ओर बह रहे जगद्रपी अचित्‌ु जल को ही 
देखें, अत: जब आप आत्मदृष्टि से समस्त जगत्स्वरूप को 
पूर्ण शुद्ध अवेद्य चिद्रप, प्रत्यक्ष करेंगे तभी मोक्ष में स्थित 
रहेंगे यानी कृतार्थ होंगे । ५२ ॥। 

उपदेश वचनों से जन्मान्ध पुरुष के रूपानुभव के 
सदश परोक्षरूप जानना तो न जानना ही है अर्थात्‌ अज्ञान 
ही है, क्‍योंकि अपरोक्ष वस्तु के विषय में हुआ परोक्ष 
ज्ञान केवल भ्रमात्मक ही होता है। इसलिए ऐसे ज्ञान को 
तिरस्कार कर प्रत्यगात्मस्वरूप इस नित्य अपरोक्ष आत्म 
ज्ञान में पड़कर आप जन्मादि शून्य आत्मानुभवरूप ही 
बन जायें यही निर्वाण है॥ ५३ ॥ 


इस प्रकार ऋषि-प्रणीत वाल्मीकीय श्रीवासिष्ठमहारामायण में मोक्षोपाय में निर्वाणप्रकरण-उत्तराध्१ में 
निर्वाणोपदेश वामक कुसुसछता का बयालीसवाँ सर्ग समाप्त हुआ ॥ ४२ ॥ 


४३.९] निर्वाणप्रकरणे उत्तराद्धें ४०३ 


श्र 
वसिष्ठ उवाच 
अहन्तादि जगच्चेद॑ परिज्ञानादसत्यताम्‌ । पश्यत्यसत्यमेबेव जीवः पश्यति संसृतिम्‌ ॥ ५ ॥ 
याति सानुभवों मोहात्सत्यमेवाइन्यथाधियाम्‌ ॥ १ ॥  विश्वमात्मा यथा यक्षों यक्षकोकश्व ते मिथः । 
अज्ञानज्वरमुक्तत्य बोधशीतलितात्मनः । सद्रपों सुस्थिती मिथ्या तथाइहन्त्वजगद्ञ्नमो ॥ ६ ॥ 
एतदेव भवेच्चिन्न॑ं य:द्रोगाम्बु न रोचते ॥ २॥ अनावरणतोररण्ये यक्षा विश्वमरूपिणः । 
अलमन्यः परिज्ञानर्वानच्यवाचकविश्वमेः । यथा स्फुरन्ति भुतानि तथेमानि चतुर्देश ॥ ७ ॥ 
अनहंवेदनामात्र निर्वाणं तद्विभाव्यतामु ॥ रे ॥ भ्रममात्रमहं मिथ्यवेति बुद॒ध्वा विभावयन्‌ । 
परिज्ञाता यथा स्वप्ने पदार्था रसयन्ति नो । पक्षोश्यक्षत्वमायाति चित्त चित्तत्वतामिदम ॥ ८ 0७ 
न च सन्ति तथवास्मिन्नहूँ जगदिदं शरमे ॥ ४ ॥ निरस्तकलनाशडूूः त्यागग्रहणर्वाजतम्‌ । 
यथा स्वभावनादक्षस्तरो सस्वजनं पुरम्‌ । अविसारिसमस्तेच्छ ज्ञान्तमास्व यथास्थितम्‌ ॥ ९ ॥ 
.. ४३ क्‍ 
श्रीवसिष्ठजी ने कहा--भोक्ता और भोग्यरूप सम्पूर्ण जीव अपनी विद्या से असत्य ही इस विशाल संसार 


आन्तर अहन्तादि और बाह्य जगत्‌ तत्त्वज्ञान से जगदनु- को देखता है। जैसे यक्ष अपनी भावना से वृक्ष में अपने 
भवरूप भोग के स्वरूप ज्ञान से असत्य बन जाता है। जो स्वरूप से युक्त असत्य नगर को देखता है ॥ ५॥। 

भोग होता है वह भोक्ता और भोग्य के सम्बन्ध का जैसे भ्रान्ति कल्पित भोक्तारूप होने से विश्रमरूप यक्ष 
अनुभव है। उसी अनुभव से मोह के द्वारा आत्मा और तथा भ्रान्ति कल्पित भोग्य स्वरूप होने से उसका नगर भी 
अनात्मा के धर्मों को एक दूसरे में समझनेवाले अर्थात्‌ नहीं है। परस्पर उपभोगरूप अर्थक्रियाकारी होने से वे 
भोक्ता में ही आत्मबुद्धि रखनेवाले मूढ़ों को बाह्य जगत्‌ दोनों सद्गप की तरह स्थित हैं वैसे ही मिथ्या अहन्ता और 
का भोग होता है, स्वतः नहीं । इसलिए परमार्थ दशा में जगत्‌ का भ्रम भी स्थित है ॥ ६ ॥ 


बाह्य और आभ्यन्तर जगत्‌ का अनुभव ब्रह्मरूप ही जैसे जंगल में यक्ष आदि विश्रमरूप ही स्फुरित होते 
है॥१॥ न हैं। वैसे ही आवरण न रहने से ये चौदह भुवन भी 

अर्थात्‌ तत्तजज्ञानियों को भोग्यवर्गों में रुचि नहीं स्फुरित होते हैं। अर्थात्‌ आवरण रहित साक्षी में अध्यास 
होती है । के कारण ही ये चौदह भुवन स्फुरित होते हैं। दृष्टान्त 


अज्ञान से भलीभाँति मुक्त पुरुष जिसकी आत्मा बोध १२ द्ाष्टॉन्तिक दोनों में असत्‌ के भी सत्यरूप से प्रति- 
से शीतल हो चुकी है, ऐसे महानुभाव का यही चिह्न आस में आवरण शून्य साक्षी का अध्यास ही निमित्त 
है कि उसे भोगजल रुचता है ॥ २॥ है।। ७॥ 

नामरूपात्मक विषयों के भ्रमस्वरूप दूसरे-दूसरे ज्ञानों मा है है 

का सम्पादन करना निरथंक ही है। केवल अहुंबुद्धि का अहमादि सब जगत्‌ मिथ्या ही है 2 टन की 

अभाव ही मोक्ष है, यह आप जानें। अर्थात्‌ इस प्रकार यह चित्त चिद्रूप तात्तविक भाव को वैत्त ही प्राप्त हो 

गेग्य वस्तुओं से विरक्त के द्वारा भोक्ता में अहंकारहूपी जाता है थे जैसे यह सब कुछ एकमात्र मेरा भ्रम है, और 

अंदर का एकमात्र त्याग कर देने से विशुद्ध चिन्मात्ररूप से ऊँट 'ेंही इस बकार विचार यक्ष अयक्ष हो जाता है। 

अर्थात्‌ यक्ष के अपने कल्पित देह, नगर आदि के उपसंहार 


अवशिष्ट निर्वाण सिद्ध हो जाता है ॥ ३ ॥। ध में ५ 
'मैं' यह जगत्‌' इत्यादि भ्रम देखे गये पदार्थ वैसे ही की तरह जगद्गभ्नम के बाध में भी उसे एकमात्र मिथ्यारूप 
देखना ही हेतु है ॥ ८ ॥ 


न तो तत्त्वज्ञानी को आनन्द प्रदान करते हैं और न उसको 
दृष्टि में अपना अस्तित्व ही रखते हैं जैसे स्वप्न में सम्पूर्ण कल्पनाओं तथा आशज्धाओं से रहित, त्याग 
दष्टिगोचर पदार्थ लगे हुए पुरुष को किसी तरह का तथा ग्रहण से शुन्य, बहुत दूरतक जानेवाली समस्त 
आनन्द प्रदान नहीं करते और न उसकी दृष्टि में वे अपना इच्छाओं से रहित तथा शानन्‍्त होकर जैसे आप स्थित हैं 


अस्तित्व ही रखते हैं ॥ ४ ॥॥ द बसे ही स्थित रहें ॥॥ ९ ॥। 


: ४०४ 


असत्तासम्भव॑ दृश्यं द्रट्टात्मफमिद॑ ततम्‌ । 
अथवा नव द्रष्टात्म सदवाच्यं किमास्थते ॥ १०॥ 
वसनन्‍्तरसपुरस्थ यथा. विटपगुल्मता । 
 स्वरूपमात्रभरितसंविद:ः सर्गता तथा॥ १११४ 
यदिद॑ जगदाभास॑ शुद्ध चिन्मात्रवेदनम्‌ । 
का5न्नकता हिता का वा निर्वाणमलमास्यताम्‌ ॥ १२॥ 
भुयतां चिन्मयव्योम्ना पीय्तां परमों रसः । 
स्थीयर्ता विगताछडूं. निर्वाणानन्दनन्दने ॥ १३४ 
किमेतास्वतिशन्यासु. संसारारण्यभूमिषु । 
मानवा वातहरिणा भ्रमथो अान्तबुद्धयः॥ १४॥ 
जगत्त्रपमरोच्यम्बुविप्रलब्धान्धबुद्धयः । 
मा धावत 
रूपालोकमनस्का रमृगतुष्णाम्बुपायिनः । 


यह सब दृश्य द्रष्टारूप ही व्याप्त है अथवा सत्ता की 
उत्पत्ति से शून्य द्रष्टारूप भी यह नहीं है, क्योंकि सत्त्‌ 
परमार्थ चिद्रप द्रष्ट्तत््त जो अवाच्य है वह क्‍या तुच्छ 
दृश्यरूप स्थापित हो सकता है ? कदापि नहीं । कोई भी 
सत्‌ को असत्‌-रूप नहीं बना सकता, यह आशय है। 
अर्थात्‌ विचारपूर्वक देखने से यह दृश्य एकमात्र दृष्टरूप 
या तुच्छरूप ही पर्यव्सित होता है।॥। १० ॥ 

एकमात्र अपने स्वरूप ही परिपूर्ण बना देने वाली 
आत्मसंवित्‌ वैसे ही सृष्टि है जैसे वसंन्‍्त ऋतु के रस 
का प्रवाह ही बृ॒क्ष, गुल्म आदिरूप है। अर्थात्‌ द्रष्ठा के 
दृश्यस्वछूप न होनेपर भी व्यवहार में दृश्य सत्ता की 
स्फूर्ति का निर्वाहक द्रष्टा हो सकता है।। ११ ॥ 

यह जगत्‌ का आभास विशुद्ध चिन्मात्र वेदनरूप ही 
है । इसमें कया एकत्व या क्‍या द्वित्व हो सकता है। इस 
लिए पूर्णरूप से निर्वाण स्वरूप से स्थित रहे । परच्तु 
परमार्थ में तो द्रष्टा के साथ ऐक्य की सम्भावना भी 
नहीं है ॥। १२॥। 

आप सब के सब चिन्मय आकाश हो जायें। परम रस 
का निरतिशयानन्द का पान करें तथा निर्वाणरूप नन्‍्दन 
बन में सभी आशदुूधाओं से शून्य हो स्थित रहें । इस पद्म 
से भगवान्‌ वसिष्ठजी सब के प्रति दया से हितकारक बातें 
उद्घोषित करते हुए उपदेश देते हैं ॥॥ १३ ॥। 

हे मनुष्य ! आप सब के सब बिलकुल शुन्य इस 
संसाररूपी महाजंगल की मरुभूमियों में भ्रान्तिचित्त मृगों 
की तरह क्‍यों भटकते-फिरते हैं।॥ १४ ॥ 

हें त्रिलोकीरूपी मृगतृष्णा जल से ठगे अतएव नष्ट 


योगवासिष्ठे 


गतव्यग्रमाशयोपहताशयाः ॥ १५॥ 


॥ ४३.१० 


व्यधमायासमायंषि भा मा क्षपयतणकाः ॥ १६४ 
जगद्गन्धवेनगरगुरुगवेण नश्यथ । 
सुखरूपाणि दुःखानि नाशनायब पश्यथ ॥ १७॥ 
जगत्केशोण्डुकश्नान्त्य मा महाम्बरमध्यग्म्‌ । 
अवलोकयताश्रान्ते स्वरूपे परिणम्यताम्‌ ॥ १८॥ 
मानवा वातलोलोच्चपन्रप्राप्तास्वुभद्भर- । 
सानवासु न चा55स्वन्धगर्भेशय्यासु सुप्यताम्‌ ॥ १९ ॥ 
अविराममनाइन्ते स्वभावे शान्तमास्यताम्‌ । 
द्रष्टरृश्यदशादोषादस्वभावाद्विनश्यताम्‌ ॥ २०॥ 
अज्ञावबुद्ध: संसारः स हि नास्ति मनागपि । 
अवशिष्टं च यत्सत्यं तस्य नाम न बिद्यते ॥ २११ 
त्रोटयित्वा तु तृष्णायःश्रुखलावलितं बलातु । 
संसारपञ्लरं तिष्ठ सर्वेस्पोध्व॑ मृगेन्द्रवतु ॥ २२ ॥ 


बुद्धि जीवों ! आप छोग तृष्णा से चचल हृदय होकर 
व्यग्रताप्वक इधर-उधर मत दोड़ते फिरें | १५॥ 

हे बाह्य तथा आभिमानिक भोगरूपी मृगतृष्णा जलू 
का पान करनेवाले मृगो, तुम छोग व्यर्थ का परिश्रम 
उठाकर अपनी आयु मत गवाओ ॥ १६ ॥। 

जगत्‌रूपी गन्धर्वे नगर में विवेक को नष्ट कर देने 
वाले गवे से आप लोग नष्ट न हो जायेँ। अपने को नष्ट 


कर देने के लिए ही स्थित हम सुख स्वरूप सांसारिक 


पदार्थों को आप लोग दुःखरूप ही देखें ।। १७ ॥ क्‍ 

जगतु-रूपी केशोण्ड्रक की भ्रान्ति के लिए ब्रह्माकाश 
के मध्य में अज्ञानहूपी नीलिमा का आप लोग अवलोकन 
न करें, किन्तु अश्नान्त अपने स्वरूप में परिणत हो 
विश्वाम करें ॥ १८॥ 

हे मनुष्य ! ऊँची शाखाओं में स्थित पीपल के पत्तों 
पर गिरे तथा वायुद्वारा कम्पित ओस की बाूँदों के समान 
क्षणभंगुर मनुष्य शरीरों वाली इन संसाररूपी अन्धकार 
पूर्ण गर्भशय्याओं पर आप शयन मत करें ॥ १९॥ 

आदि और अन्त से शून्य पारमाथिक ब्रह्मभाव में 
आप लोग शान्‍्त हो निरन्तर स्थित रहें । द्रष्टा और दृश्य 
इत्यादि विरुद्ध स्‍्वभावरूपी दोष से नष्ट न हो जायेँ ॥॥२०॥ 

अज्ञानी ही इस संसार को सत्य समझते हैं। वस्तुत: 


वह कुछ भी नहीं है। अवशिष्ट जो सत्यवस्तु है उसका 


तो नाम भी नहीं है ॥। २१॥। द 

तृष्णारूपी छोहे की शद्धुला से वेष्टित संसाररूपी 
पिंजरे को आत्मज्ञान बल से जबर्दस्ती तोड़कर सिंह के 
समान सब के ऊपर स्थित रहें ॥ २२॥ 


४३.३१] 


आत्मात्मोयप्रहश्नान्तिशान्तिमात्रा विमुक्तता । 
यथातथा स्थितस्थापि सा स्वसत्तेव योगिनः ॥ २३ ॥ 


. निर्वाणताधचासनता पराष्पतापताज्ञता । 


संसाराध्वनि खिन्नस्य शान्ता विश्वलामभूमयः ॥ २४ ॥ 


तज्ज्ञज्ञातो न मुर्खाणां सूर्खेन्नातो न तद्दिदाम्‌ 
विद्यतोीं जगदथोडसाववाच्याथेमयो मिथः॥ २५ ॥ 
विश्वता भ्रान्तिसंशान्तो संस्थितेव न लभ्यते । 

महारणवाम्बुवबल्तिता. पुत्रिकेव पयोगयी ॥ २६॥ 


आन्तिशान्तो प्रबुद्धस्य विनिर्वाणस्य विश्वता । 


मैं' और 'मेरा' इस अभिमानरूपी भ्रान्ति की एक 
मात्र शान्ति ही मुक्ति है। इससे अतिरिक्त और कोई 
दूसरी वस्तु मुक्ति नहीं है। जिस किसीरूप से स्थित योगी 
की वह अपनी सत्ता ही है ॥ २३ ॥ 

इस संसारझूपी मार्ग में लगातार चलते रहने से 
खिन्न हुए पथिक के लिए निर्वाणता, वासनाशुन्यता और 
उत्कृष्ट त्रिविधताशुन्यता ये तीनों ही शानन्‍्त विश्वाम की 
भूमिका हैं | अर्थात्‌ अपार संसार मार्ग में निरन्तर चलते 
रहने के कारण खिन्न पथिकों के लिए वही विश्वान्ति का 
एक अलग स्थान है, वह विश्रान्ति का स्थान है, इस 
प्रकार कल्पनाकर कहते हैं ॥ २४ ॥ 

परस्पर कथन के अयोग्य अर्थों से भरे ये जगत्‌ के 
पदार्थ हैं। इन्हें तत्वज्ञ जैसा समझते हैं वेसा मूर्ख नहीं 
समझते और मूर्ख जेसा समझते हैं वेसा तत्त्वज्ञ नहीं 
समझते हैं ॥| २५ ॥। 

भ्रान्ति की निव्त्ति हो जानेपर यह संसार की 
आकृति भी ज्ञानियों को वैसे ही उपलब्ध नहीं होती है । 
जैसे महासमुद्र से वेष्टित हो समुद्ररूप से स्थित ग्रद्धा, 
गोदावरी और नर्मदा आदि नदीरूप आकृति समुद्रवासियों 
को उपलब्ध नहीं होती ॥ २६ ॥। 

भ्रम के शान्त हो जानेपर सांसारिक स्वरूप से स्थित 
जीवन्मुक्त ज्ञानी के यह संसाररूप भी उपलब्ध नहीं होता 
है। उसके लिए तो अपने स्वरूप में स्थित एकमात्र 
परब्रह्म परमात्मा ही विद्यमान रहता है ॥॥ २७॥ 

आत्म स्वरूप में विश्वाम करनेवालों की संगति से 
ज्ञान प्राप्त कर सज्जन पुरुषों का यह जगत न जाने वेसे 
ही कहाँ चला जाता है। जसे खूब जला दिये गये तृणों का 
भस्म का ढेर वायु से उड़कर न जाने किस जगह पर 
चला जाता है॥ २८ ॥ 


तिर्वाणप्रकरणे उत्तरार्डे 


है०५्‌ 


यथास्थितव गलिता विद्यते च॒ यथास्थितम्‌ ॥ २७॥ 
निर्देश्धतुणभस्माली क्वापि याति यथाइनिले; । 
सता स्वभावविश्वामेंः क्वापि याति तथा जगतु ॥ २८७ 
जगद्ब्रह्मपदार्थश्य सब्निवेदः स॒तुत्तमः । 
ब्रह्मशब्दाथरूपात्मा न जगच्छब्दकार्यभाक्‌ ॥ २९ ॥॥ 
अविज्ञातस्य बालस्य पदार्था यादृशा इसमे । 
विदुषस्तादृशा एव तिष्ठतः क्षीणवासनम्‌ ॥ ३०४ 
या निद्ा सर्वभृतानां तसयां जार्गात्त संयमी । 
पस्यां जाग्रति भुतानि सा निद्या पश्यतो मुनेः ॥ ३१ ७ 


ब्रह्न पद का जो ब्र॒हणरूप वर्धनशील अर्थ है उसी का 
आकार विशेष जगत है। वह आकार विशेष यदि ब्रह्म 
शब्द का मुख्याथेंखप आत्मा ही निर्विकल्प-स्वप्रकाश- 
निरति शयानन्द प्रत्यगात्मा ही है, तब तो वह 'जगत्‌' 
शब्द का अर्थ बहुत उत्तम है। किन्तु “गच्छति--षड़विध- 
विकार: परिवतेते--इति जगत्‌” अर्थात्‌ छः तरह के 
विकारों से जो सदा परिवर्तित होता है उसे जगत कहते 
हैं। इस तरह की व्युत्पत्ति से 'जगत्‌” शब्द का अर्थ यदि 
विकारात्मक कार्यों का भागी किया जाता है, तो फिर वह 
अर्थ उत्तम नहीं है ॥ २९॥। 


[अर्थात्‌ इस संसार में निविकल्प का अनुभव बच्चे 
को भी होता है, असका साम्य दिखलाते हैं ।]| 

जैसे जिस बच्चे को अभी विशेष ज्ञान नहीं हुआ है 
उसको ये संसार के पदार्थ जिस तरह के भासमान होते हैं, 
वेसे ही उसी तरह वासनाशून्य स्थित विद्वान को ये सभी 
संसार के पदार्थ भासमान होते हैं ।। ३० ।॥। 

आत्मा का यथार्थ ज्ञान अज्ञानियों के लिए एक तरह 
की रात ही है, क्योंकि जैसे अन्धेरी रात प्रकाशरूप नहीं 
रहती, वैसे ही अज्ञानियों के प्रति आत्मा का ज्ञान भी 
प्रकाशरूप नहीं रहता । इस तरह की जो आत्मविद्यारूपी 
रात है उसमें जितेन्द्रिय तत्त्वज्ञ पुरुष जागता रहता है 
आत्मविद्या के लिए तत्त्वज्ञ पुरुष निरन्तर ऐसे सावधान 
रहता है कि उसमें से क्षणभर के लिए भी च्युत नहीं होता 
और जिस द्वेतबुद्धिरूप अज्ञान दशा में प्राणी व्यवहार करते 
हैं वह तत्त्वज्ञ मुनि के रात हैं, क्‍योंकि ज्ञानी के प्रति 
उसका प्रकाश नहीं रहता। अर्थात्‌ इन सांसारिक पदार्थों 


का अनुभव तत्त्वज्ञानियों को नहीं! इस कथन का गीता में 


प्रतिपादित भगवान्‌ श्रीकृष्ण के वचन से साम्य दिखलाते 


हैं ॥। ३१ ॥ 


४०५ 


स्थितमेवाईविरामी यज्जाग्रदस्य सुषुमवतु । 
चित्रावलोकित इब जाग्रत्योइस्प रसेंषणाः ॥। २२ ॥ 


जात्यन्धरूपानुभवसमं भुवनवेदनम्‌ । 
आआ्रान्तप्रायमसद्रपं ज्स्य भाति न भाति च॥ रे३॥ 


विमृढ॒दुःखं त्रिजगहिसुडविषयं ने सतु ॥_ 
स्वप्ने स्वप्नतया ज्ञाते रूपालोकमन:क्रिया: ।। ३४ 


न स्वदन्ते यथा तद्॒ज्जाग्रत्स्वप्ने स्फुरन्तु मा । 
निविभागः समाश्वस्तो5विरोध॑ परमागतः ॥ ३५ ॥॥ 
आशीतलान्तःकरणो निर्वाणो ज्ञोप्वतिष्ठते । 
तज्ञस्पाकृष्टमुक्तस्प सम॑ ध्यानं बिना स्थितिः। 
निम्न विनेव तोयस्य न सम्भवति काचन ॥ ३३१४ 


अज्ञानरूप अन्धकार से सभी प्राणी आदत हैं, इसलिए 
सुषुप्त की तरह स्थित आत्मतत्त्व ही इस तत्त्वज्ञानी पुरुष 
के लिए अविरत जागरणरूप है, इसी दृष्टि से या निशा 
सर्वेभृतानां तस्यां जागति संयमी' यह कहा गया है । और 
मूढ़ जनों में जाग्रद्ूपरूप से प्रसिद्ध शब्दादिविषयास्वाद 
चित्र में देखे गये युद्धांदि की तरह सामने स्थित रहते हुए 
भी इस तत्त्वज्ञानी की दृष्टि में नहीं रहते, इसलिए 
ध्यस्यां जागति भूतानि सा निशा पश्यतों मुनेःः यह कहा 
गया है ॥ ३२ ॥। 

जस्मान्ध पुरुष को रूपों के अनुभव के सदृश ज्ञानी 
पुरुष को जगत्‌ का अनुभव यदि होता है, तो वह रात्रि 
स्वप्नवत्‌ होता है और यदि नहीं होता है तो निशासुषुप्त 
के समान होता है ॥ र३ ॥॥। 

मूढ़ पुरुषोंकों दुःख रूप से प्रसिद्ध ये तीनों जगत्‌ उन्हीं 
के लिए हैं, तत्त्वज्ञानी के लिए नहीं, क्‍योंकि ये सत्‌ नहीं 
हैं। यदि ज्ञानी के लिए विषयोपभोग नहीं है, तो फिर वह 
ज्ञानी किससे तृत्त होकर जीवित रहता है, इसके समाधान 
में कहा है स्वप्नख्प से स्वप्न का ज्ञान हो जानेपर स्वप्न 
के बाह्य और आभ्यान्तर विषय जागे हुए पुरुष को जैसे 
अच्छा नहीं लगता है बसे ही यद्यपि जाग्रतृ-स्वप्न के भोग 
नहीं अच्छा लगता है फिर भी वह सारे भेदों से रहित, 
सबके विश्वास के--श्रद्धा के भाजन परम ऐक्य को प्राप्त, 
निर्वाण स्वरूप होकर स्वंदा मन में पूर्ण शान्ति का 
अवलम्बन कर ही अवस्थित रहता है। भोगों की 
वासनाओं द्वारा चित्त का बाहर आकर्षण न होने के कारण 
ज्ञानी की स्थिति ध्यान ( चित्तनिरोध के लिए किये जाने 
वाले प्रयत्त के ) बिना भी समान ही रहती है। नाली 
आदि निम्तमार्ग के बिना तालब आदि के जछ की प्रवाह 


योगवासिष्ठे 


[४३४३२ 


अर्थ एवं मनंस्कारों मन एवाथ्थरखझ्नम्‌॥ ३७१॥ 
एप एवं आभासः सबाह्माभ्यन्तरात्मकः । 
आसमुद्र नदीवाहशतसंघमयात्मकम्‌ ॥ २८ ॥ 
यथकश्लेषपिण्डात्म वहत्यम्बु तरड्रिणाम्‌ । 
सबाह्याभ्यन्तराकारमर्थानर्थभयात्मकम्‌ _॥ ३५॥ 
मत एवं स्फुरत्यथनिर्भासं व्याततं तथा । 
नास्त्यर्थमनसोद्वित्व॑ यथा. जलतरड्भयोः ॥ ४० ॥ 
एकाभावे द्वयों: शान्तिः पवनस्पन्दयोरिव । 
ननसेकोपदान्त्येव. निःसारे. परसार्थतः । 
एकत्वाद्थंभनसी समसेवा5शु शाम्पतः ॥ ४१॥ 
अथः सड्भूल्परूपात्मा नेहितव्यों विजानता । 
सनश्थ सम्यगज्ञानेन शान्तिरेवं भवेत्तयोः ॥ ४२॥ 


आदि क्रिया कुछ हो नहीं सकती है ॥ ३४-३६ ॥ 


अर्थ विषय ही मन है और मन ही अर्थ है। जो बाह्य 
ओर आशभ्यान्तररूप विषयाभास है, वह मन ही है अर्थात्‌ 
बाह्य अर्थों का बाध होनेपर बाह्य इन्द्रियों का निरोध हो 


सकता है, परन्तु मत का निरोध कैसे हो सकता है ।॥३७॥ 


जैसे नदियों के जल जबतक समुद्र में नहीं पहुँचते 
तबतक नदी प्रवाह आदि नानाविध आकारों में भासित 
होते हैं, किन्तु जब वे समुद्र में जाकर मिल जाते हैं तब 
तो एकमात्र जलरूप ही भासमान होते हैं, वैसे ही बाह्य 


_औरं आभ्यान्तर सम्पूर्ण अर्थ तथा अनर्थों का समुदाय जो 


स्फुरित होता है वह सब सर्वत्र व्याप्त मन ही स्फुरित 
होता हैं, उसी से अर्थों का निर्भास होता है। मन तथा 
संसार के पदार्थों में भेद उसी प्रकार नहीं है, जैसे जलू 


और तरज्) में भेद नहीं है। किन्तु इससे प्रक्ृत में क्‍या 


आया ? इसलिए इसका मन यथा सांसारिक पदार्थ इन 
दोनों में से किसी एक का बाध हो जानेपर दोनों का ही 
बाध हो जाता है, जैसे पवन तथा उसके स्पन्दन का बाध 
होता है। इसलिए इसमें तनिक भी सन्देह नहीं कि 
परमार्थ दृष्टि से निःसार इस जगत्‌ में एकरूप होने के 
कारण अर्थ और मन दोनों ही किसी एक की शान्ति से 
शान्त हो जाते हैं । इससे तत्त्व ज्ञान से जब अर्थ 
का बाघ हो जाता है तब मन भी बाधित ही हो जाता 


है ॥ ३८-४१ ॥ 


संसार के सब अर्थ सद्धूल्परूप ही हैं, बुद्धिमान 
व्यक्ति को उसकी कभी भी इच्छा नहीं करनी चाहिए, 
मन की भी यही स्थित है, इसलिए तत्त्वज्ञान से अर्थों की 
एवं मन की निबृत्ति अवश्य हो जायंगी ॥| ४२ ॥ 


४३.५१] 


अनष्टे नश्यतश्वैत्ते ज्ञस्थार्थंभनसो स्वतः । 
मृन्मये द्विषति ज्ञानातु द्विषदूभावमये यथा॥ ४३॥ 
यथासंस्थं स्थिते एवं ज्ञस्याथंभनसोी सदा । 
किमप्यपुर्वेमेवान्यत्सम्पन्न भावरूषिणि ॥ ४४ ४0 
संहितार्थजगत्कालोःप्यज्ञो ज्विषयोष्प्पसतु । 
पाश्व॑सुप्रनरस्वप्न इंच क्लोबाग्रयक्षवत्‌ ॥ ४५॥ 
ज्ञग्य साश् जगन्नास्ति वीरस्येव पिशाचधीः । 
ज्ञ़मन्षों भावयत्यज्ञं चिरं वन्ध्याएषपि बद्धेते ॥ ४६७ 
विनेव ज्ञातशब्दार्थमर्थभावमिवागतम्‌ । 


ज्ञानी पुरुष के अर्थ और मन अनष्ट ही नष्ट हो 
जाते हैं अर्थात्‌ जब अर्थ और मन की कभी उत्पत्ति ही 
नहीं हुईं, तब उनका नाश ही क्या ? इसलिए वे अनष्ट 
ही हैं जैसे किसी एक मिट्टी की मूर्ति में श्रान्ति से कोई 
एक पुरुष अपने छात्रु की कल्पना कर लेता है, किन्तु ज्ञान 
से जब उसको मिट्टी की मूर्ति मालूम पड़ जाती है, तब 
वह मूर्ति न शत्रुरूप ही रहती है और न शत्रु जनित भय 
की कारण ही होती है, बस वही स्थिति यहाँ पर भी 
है | अर्थात्‌ संसार के पदार्थों और मन का वह बाघ 
स्वप्त में हुए व्यात्न नाश के समान अनष्ट का ही नाश 
है ॥ ४२ ॥। 

ज्ञानी पुरुष की दृष्टि में अर्थ और मन दोनों 
परमाथिक ब्रह्म-स्वभाव से ही स्थित हैं। वे जिस 
सांसारिक भिथ्यारूप से स्थित थे उस रूप से विलक्षण 
पूर्णानन्दात्मक परमाथिक सत्यस्वरूप से ही स्थित 
हैं ॥ ४४ || 

तत्त्वज्ञ की दृष्टि से सुखादि भोग एवं जगत्‌ को 
कार्य-कारणरूप से जुटा देने में समर्थ काल, कालक्ृत 
जन्मादिविका र, भोगकर्ता एवं अज्ञों के शब्दादि विषय--- 
ये सब बसे ही असत हैं, जैसे समीप में सोये हुए पुरुष 
स्वप्न और अधीर बालक को सामने भासमान यक्ष 
है ॥॥ ४५ ॥ 

ज्ञानी पुरुष की दृष्टि में अज्ञानियों के समस्त जगत्‌ 
भी अस्तित्व वेसे ही नहीं रखते है जैसे धीर-वीर पुरुष 
की दृष्टि में पिशाचबुद्धि अस्तित्व नहीं रखती है । अज्ञानी 
पुरुष ज्ञानी को भी बहुकाल तक अज्ञानी समझता है। 
अज्ञानी की दृष्टि से तो बन्ध्या भी पुत्र-पौत्र आदि 
परम्परा से बढ़ती-रहती है ।। ४६ ॥ 

तत्त्वज्ञानी लोग तो ज्ञेयरूप न होकर भी स्वप्रकाश 
होने से ही अर्थाभास की तरह स्थित भासमान ज्ञेयरूप 


निर्वाणप्रकरणे उत्तरार््ध 


४०७ 


स्थितं बोधमनाहन्तं स्वभाव सर्गंगं बिदुः ॥ ४७ ॥ 
मनःशब्दाथरहित॑ विभागान्तविर्वजितम्‌ । 
बोधवारिमनोबुद्धित रड्भममव निर्मेलम्‌ ॥ ४८ ॥ 
क्व सम्भवत एवान्तः के वार्थभनसोी किल । 
निरथिकेव विश्वान्तिः स्वभावमयमास्यताम्‌ ॥ ४९ ॥ 
शुद्धयोधस्वभावस्थराकादशमिव शारदः । 
जाप्रत्स्वप्नसुषुप्तान्तर्म नस्त्वं नानुभुयते ।। ५० ॥ 
विधुयानन्तनानात्वमसख्भावसनामये । 
शेयं रज्जुरिवाशेषं स्वभावे तिष्ठ चिद्धने ॥ ५१॥ 


तथा आदि और अन्त से शून्य ब्रह्मछप बोध को संसार 
का असली स्वभाव कहते हैं ।। ४७ ॥। 

[अर्थात्‌ बाह्य अर्थों में कहे गये जानने के प्रकार को 
आभ्यन्तर मानसिक अर्थ में भी समझना चाहिए ।] 

मन के शब्दार्थ से रहित मानसिक ज्ञान के अविषय 
कालादि विभागकृत परिच्छिन्नता से वर्जित बोधरूपी जलू 
मन एवं बुद्धिरूपी तरज्ों से युक्त-सा श्रतीत होता है, 
परन्तु वह निर्मेल ही है और इसी को प्रपच्गत स्वभाव 
समझते हैं ।। ४८ ॥ 

शुद्ध आत्मा के भीतर संसार के पदार्थों तथा मन का 
संभव कहाँ है अथवा वे ही क्या हैं? इस मन तथा जगत्‌ 
के विषय में उत्पन्न हुई भ्रान्ति बिछकुछ निरथेक है। 
इसलिए आपसे यही कहना है कि आप ब्रह्मस्वभाव में 
स्थित रहें अर्थात्‌ इस तरह विस्तार के साथ अज्ञानी और 
तत्त्वज्ञानियों के जगतृ-ज्ञान के जो दो प्रकार दिखलाये 
गये हैं, उनमें यथार्थरूप होने के कारण द्वितीय प्रकार ही 
उपादेय है ॥ ४९ | 

शरत्‌ काल के कमलों, तारों या मनुष्यों को आकाश 
की तरह शुद्धज्ञानस्वरूप ब्रह्मस्वभाव में स्थित पुरुषों को 
जाग्रतू, स्वप्न और सुषुप्ति--इन तीनों अवस्थाओं से मन 
का अनुभव नहीं होता है अर्थात्‌ अपनी असली स्थिति 
जब सुदृढ़ हो जाती है, तब जाग्रत्‌ आदि तीनों अवस्थाएँ 
एकमात्र तुरीय बोधरूप बन जाती हैं । तदनन्तर मन को 
मनन करने का कोई विषय ही नहीं रह जाता, इससे मन 
भी शानन्‍त हो जाता है ॥ ५० ॥। 

जिसमें अनन्त नानात्व अर्थात्‌ भेद उपस्थित है, 
ऐसे सम्पूर्ण ज्ञेय विषय का विधूनन करके रज्जु में 
अध्यस्त सर्प का विधूनन कर अपने स्वरूप में स्थित रज्जु 
की तरह आप भी अपने चिद्घन स्वभाव में स्थित हो 
जायें ॥ ५१॥ 


२४०८ 

शप्तिरेवान्तरं बाह्य॑ चाथत्वमधितिष्ठति । 
बीज शाखाफलानोव क्वातोइ$थमनसी वद ॥ ५२ ॥ 
ज्ञेयासम्भतो ज्ञप्रिस्प्यनास्यं पद॑ गता । 
शान्ताशेषविशेषात्मा तेन शेषो5स्ति सत्स्वभाः ॥ ५३॥। 


अथ एवं मनस्कारः स चाभावात्मकों अ्रमः । 
मन एवार्थेसंस्कारः स चाभावात्मको अ्रमः ॥ ५४ ४ 
सर्वात्मत्वादजस्यपेतदप्पकारणक मनः । 
अमानुभवतोड$थंश्च॒मिथ्येवास्तीव भासते ॥ ५५॥ 


अकारणकमेवार्थनिर्भास॑ भासते मनः । 
विद्यद्विलसिताकारमस्थिरं तरलायते॥ ५६॥। 
त्व॑ मनस्कारमात्रात्मा संसृतो विश्वमायसे । 
स्वभावकप रिज्ञानान्नासि तापि अमायसे॥ ५७॥ 


बाह्य और आशभ्यान्तर पदार्थों के स्वरूप को ज्नप्ति 
ही धारण करती है, जैसे बीज शाखा तथा फल आदि के 
स्वरूप को धारण करता है। अतः: ऐसी स्थिति में अर्थ॑ 
और मन कहाँ रहते हैं ॥ ५२ ॥ 

जशेय पदार्थों के अभाव से ज्नप्ति बुद्धि या दृत्ति भी 
अनिवेचनीय पद को प्राप्त कर लेती है। इसलिए सम्पूर्ण 
. विशेषों से शून्य स्वयंप्रकाश सद्रप आत्मा ही शेष है ॥५३॥ 

अर्थ ही मन है और वह अभावरूप भ्रम है तथा मन 
ही जगत्‌ के पदार्थरूप से परिणत होता है और चह भी 
अभावरूप भ्रम ही है अर्थात्‌ पदार्थ और मन दोनों का 
निरूपण एक-दूसरे के अधीन होने से इनमें कोई भेद न 
रहने पर अन्त में एकमात्र भ्रान्ति ही इनमें सिद्ध होती 
है ॥ ५४ ।। 

ब्रह्म के सम्पूर्ण वस्तुओं की आत्मा होने से कारण 
शून्य इस मनरूप से वही भासमान होता है और भ्रम 
के अनुभव से पदार्थ भी मिथ्या ही भासमान होता 
है ॥ ५५ ॥। 

जैसे कारण रहित अर्थों का प्रकाश होता है वैसे ही 
कारण रहित ही मन भी भासमान होता है। बिजली की 
चमक के तुल्य अस्थिर यह मन इधर-उधर अपनी 
चंचलता प्रकट करता है।॥ ५६ ॥ 

एकमात्र मत का स्वरूप होकर आप भी इस संसार 
में भ्रान्त-से हो रहे हैं। एक आत्म स्वभाव का यदि आप 
परिज्ञान कर छेते हैं, तब तो आप न मनरूप हैं और न 
 श्रान्त-से ही रहे हैं ॥ ५७ ॥ 
यहू निश्चित है कि मन से ही यह संसार उत्पन्न होता 


योगवासिष्ठे 
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मनसेव हि संसार आत्मबोधेन शाम्यति । 
शुक्तिरुप्यश्रमाकारों जनो मिथ्येव ताम्यति ॥ ५८ ॥ 
अभावभावस्तु परं॑ बोधरूपमसंसुतिः । 
निर्वाणादितरा सत्ता दुःखायाहुमिति भ्रमः॥ ५०॥ 
मृगतष्णाम्बुरूपो5हमसच्छून्यस्वरूपकः । 
इत्येबात्मपरिज्ञानादहुमित्येव शाम्यति ॥ ६० ॥ 
ज्ञात्वा ज्ञानमयो भृत्वा सबाह्याभ्यन्तरार्थताम्‌ । 
गत॑ स्वमत्यजद्रपं तरज्भत्व॑ यथा पयः॥ ६१॥ 


मुलशाखाग्रपर्यन्ता सत्ता विटपिनों यथा। 
निविकारसले ज्ञप्रेज्यान्तकवः भासते ॥ ६२ 


यथा. योजनलक्षाभसेकमेवामले नभः । 
एकमेव तथा ज्ञान ज्ञेयान्तं भात्यवण्डितम्‌॥ ६३ ॥ 


और आत्मज्ञान से शान्‍्त हो जाता है। सीप में चाँदी के 
श्रम के आकार का मनुष्य झुठ-मूठ में दुःख उठता 
है ॥। ५८ ॥ 


परन्तु ज्ञान ही परमात्मा का असली स्वरूप है और 
संसार का अभाव भी ज्ञानरूप ही है। निर्वाह से भिन्न 
अहम्‌ यह भ्रमरूप सत्ता तो एकमात्र दुःख के लिए ही 
है ॥ ५९॥ 

मृगतृष्णा जल के सदश इस अहंकार का रूप असत्‌ 
और शून्य ही है, इस तरह के आत्मा के परिज्ञान से 
यह अहद्भार बिलकुल शानन्‍्त हो जाता है ॥ ६० ॥ 

सृष्टि के प्रारम्भ में ज्ञानमय ब्रह्म सर्वज्ञ होने के 
कारण सृष्टि करने योग्य सभी पदार्थों को आत्म स्वरूप 
ही जानकर स्वयं उस तरह के ज्ञान से युक्त हिरण्यगर्भ 
होकर उसके सद्धूल्प के अनुसार बाह्य और अभ्यान्तर 
पदार्थ रूपता को अपने शुद्ध आत्म स्वरूप का परित्याग न 
करते हुए ही ऐसे प्राप्त हो गये, जैसे तरज्गभ रूपता को 
जल प्राप्त होते हैं ॥ ६१ ॥। 

जसे मूल से लेकर शाखा के अग्रभाग तक वृक्ष की 
एक ही सत्ता है वेसे ही ज्ञाता, ज्ञान और ज्ञेयरूप जगत्‌ 
में भी अत्यन्त निविकारभाव को प्राप्त ज्ञेयपर्यन्त एक ही 
प्राप्ति की ( ज्ञानस्वरूप ब्रह्म की ) सत्ता सवंत्र भासमान 
रही है, दूसरी सत्ता नहीं है ।। ६२ ॥। | 

ज्ञेयपर्यन्त एक ही अखण्डित निर्मल ज्ञान वैसे ही 
भासमान होता है। जैसे छाखों योजन पर्यन्त दूर एक 
निर्मल आकाश भासमान होता है ॥ ६३ ॥ 


कह, 


४४.४] निर्वाणप्रक रणे उत्तरार्डधे ४०९ 


शन्यत्वादेकममल॑ यथा सर्वेश्सेव खम्‌ । अन्न यद्यप्यवोधादेः सम्भवों नास्ति कश्चन । 
तथेकममलं ज्ञात्वा ज्ञानज्ञेयदशास्वपि ॥ ६४॥ तथापि कत्प्यतेष्त्रेव बोधनाय परस्परमु ॥ ६७॥ 
घुृतेनात्म घनोभूय पाषाणीक्रियते यथा । महानुभावा विगताभिमाना 

चिता चेत्यतया5ःत्मेव स्वचित्तोक्रियते तथा। ६५॥ विपृढभावोपशमे गलन्ति । 
देशकालं विनेवा55तमा बोधाबोधेन चित्तताम्‌ । निर्श्ान्तपोष्नन्ततयव जानता 

अबुद्धो नोयते नया. रेकमेवेष सुस्थितः॥ ६६॥ नित्यं समाधानमया भवन्ति ॥ ६८ ॥ 


इत्याषें श्रीवासिष्ठमहारामायणें वाल्मीकीये मोक्षोपाये निर्वाणप्रकरणे 
उत्तराघें ब्रह्मकतानतोपदेशो नाम त्रिचत्वारिशः सर्गंः ॥ ४३॥ 
ज्ञान-्शेयदशा में भी विद्यमान ब्रह्म वेसे ही निर्मल है, नहीं है, तथापि अज्ञान-काल में एक दूसरों को बोध देने 
यह जानकर स्थित रहें । जैसे सर्वत्र विद्यमान एक आकाश के लिए वह सब कल्पना की जाती है ॥ ६७ ॥। 
न्‍्यरूप होने से निर्मल है ।। ६४ ।। तत्त्वज्ञान से मूलाज्ञान के शान्‍्त हो जाने पर महानु- 
चेत्यरूप बनकर चिति ही आत्मा को वैसे ही स्वचित्त भाव छोग अभिमानरहित हो घी की तरह अपने स्वरूप 
रूप बना देती है जैसे शरीर को आत्मा घी के साथ में ही गछित हो जाते हैं तथा गछ जाने से वे निरति- 
मिलाकर पाषण-सा बना देता है ॥ ६५ ॥। दयानन्दपूर्णभाव से शान्‍्त होते हुए विक्षेपरहित हो 
बोधरूप आत्मा के अज्ञान से ही देश, काल आदि निरन्तर समाधिरूपी विश्वान्ति में तत्पर होते हैं अर्थात्‌ 
सामग्री के बिना यह अज्ञानी आत्मा चित्तरूप बन गया है। अविद्या आदि का स्वरूप सर्वथा असंभव है, इसलिए 
वस्तुत: उक्त तर्कों से यह आत्मा एक ही स्थित है ॥६६॥। . तत्त्वज्ञान का उदय हो जानेपर अविद्या के साथ सब 
शुद्ध चिदात्मा में यद्यपि अज्ञान आदि का कोई संभव पदार्थ गल जाते हैं ॥ ६८ ॥ 
इस प्रकार ऋषि-प्रणीत वाल्मीकीय श्रीवासिष्ठमहारामायण में मोक्षोपाय में निर्वाणप्रकरण में उत्तराद्ध में 
ब्रहेकतानतोपदेश नामक कुसुमरूता का तैंतालीसर्वाँ सर्ग समाप्त हुआ ॥ ४३ ॥ 


७४ 
अओ्ओरास उवाच 
क्रमात्समाधानतरोराजीवफलशालिनोमू._ ॥ पथाकथंचिदृतितं दुःखेन स्वयमेव च॑ । 
सलताकुसुर्मा ब्रृहि सत्तां विश्वान्तिदां मुने !॥ १॥ संसारवननिवेंद॑. बीजमस्य विदुबंधाः: ॥ ३ ॥ 
वरिष्ठ उवाच ॥॒ 
आजोवमुद्यदुत्सेधं विवेकिजनकानने । _शुभजालहलाकृष्टे रसासिक्तमहनिशम्‌ । 
पत्रपुष्पफलोपेते॑_ समाधानतरु श्ुणु ॥ २॥  प्रवहच्छवसनाकुलये. क्षेत्रमस्थ विदुबु घाः ॥ ४ ॥ 
४४ 
श्रीरामचन्द्रजी ने कहा--है मुने ! समाधिरूपी वृक्ष दत्रुओं तथा सगे-सम्बन्धियों द्वारा किये गये अपमान 


की सत्ता की स्थिति का क्रमश: वर्णन करें, जो विवेकी आदि से जन्य दुःख से या भाग्यवशात्‌ अपने-आप अथवा 
पुरुषों के जीवन के उपयोगी सब तरह के फलों से साधुओं या मित्रों आदि के उपदेश से या और किसी 
सुशोभित है तथा जो लता, पुष्प आदि से युक्त मनरूपी दूसरे निमित्त से अर्थात्‌ जिस किसी तरह से उत्पन्न हुआ 


मृग को विश्वान्ति प्रदान करने वाली है ॥। १॥ जो संसाररूपी वन में परम वैराग्य है, उसी को विद्वान 
श्रीवसिष्ठजी ने कहा--मैं आपसे विवेकीजनरूपी लोग समाधिरूपी वृक्ष का बीज कहते हैं ।। ३ ॥ 
जजुल में पैदा हुआ समाधिरूपी वृक्ष का वर्णन कर रहा चित्त को ही विद्वान लोग इस बीज का शुभकर्म- 


हूँ, जिसकी ऊँचाई अभी-भी बढ़ती ही जा रही है, जो समूहरूपी हलों से खूब जोता गया खेत बतलाते हैं, शान्ति 
अपने पत्र, पुष्प एवं फलों से खूब छदा है और जो विवेकी आदि जल से रात-दिन खूब सींचा गया है तथा निरन्तर 
पुरुषों को सब तरह से जीवन प्रदान करनेवाढा है ॥ २॥ बह रहे प्राणायामरूपी नहर से युक्त है ॥ ४॥। 

५२ 


७४१० 


समाधिबोजं संसारनिर्वेद: पतति स्वयम्‌ । 
चित्तमुमो विविक्तायां विवेकिजनकानने ॥ ५ 0 
स्वचित्तभुमो पतितं ध्यानबीज॑ महाधिया । 


सेकेरमीमियत्नेन संसेक्तव्यमखेदिता ॥ ६ ॥ 
शुद्धः स्निग्ध: पवित्रश्च मधुररात्मनों हितेः । 
सत्सद्भमनवक्षोररन्दवरपघ्ततरिव ॥ ७ ॥ 
अन्तःशन्यप्रदः पुणे: स्वच्छरमृतशीतलः । 
विसतेरम्तताकुल्याशास्त्रार्थव रवारिभिः ॥ ८ 0 


स्वचित्तभुमा पतितं परिज्ञाय महाधिया । 
बोजं संसारनिवेदों रक्ष्यं ध्यानस्य यत्नतः॥ ९ ॥ 


तपःप्रकारदानेन पदार्थघटनेशितः । 
तीर्थायतनविश्वान्तिवृत्तिविस्तारकल्पनं+.._॥ १०॥। 


यह संसार का परम वैराग्यरकूप समाधि का बीज 
विवेकीजनरूपी जंगल में विवेकज्ञान से परिष्कृत चित्तरूपी 
भूमि में अपने ही जाकर गिरता है ॥ ५॥ 

अपनी चित्तरूप भूमि में गिरे हुए वैराग्यूपी समाधि 
बीज को बढ़ाने की इच्छा से दुढ़बुद्धि रखनेवाले खेदशुन्य 
पुरुष को निम्नलिखित जछों से यत्नपूर्वक निरन्तर उसे 
सींचते रहना चाहिये ।। ६ ॥। 

बुद्धिमान पुरुष को चाहिये कि वह शुद्ध, स्नेहयुक्त, 
बवित्र, मधुर और आत्मा के लिए हितकारक, चन्द्रमा के 
अमृत के सदृश सत्संगमरूपी नूतन क्षीर से समाधि के 
बीज को सबसे पहले सिक्त करे । उसके बाद नेति नेति' 
इत्यादि श्रुतियों द्वारा सम्पूर्ण देत के निषेध से अन्तःकरण 
को सांसारिक पदार्थों से शुन्य बना देनेवाले, पूर्ण, स्वच्छ, 
सब तरह के तापों की शान्ति हो जाने से अमृत की तरह 
स्‍्वादू और शीतरू तथा अमृत प्रवाह के नहर के तुल्य 
तत्त्वज्ञान के द्वारभूत श्रवण-मतादिरूप शझास्त्रार्थों के 
निर्मल जलों से समाधि के बीज को सिक्त करे भर्थात्‌ 
सर्वे प्रथम बुद्धिमान्‌ पुरुष को सज्जनों की सद्भतिरूपी 
नवीन क्षीर से, अनन्तर शास्त्ररूपी अमृत से उसे सींचना 
चाहिए ॥| ७-८ ॥ 

संसार को त्याग देने की प्रबल इच्छारूप समाधि- 
बीज को अपनी चित्तरूपी भूमि में गिरे जानकर बुद्धिमान्‌ 
पुरुष को उसकी अनेक यत्नों से रक्षा करनी चाहिये ॥९। 

कायिक, वाचिक तथा मानसिक तप एवं दान से 
और अभिमान आदि से शून्य पदार्थों के संघटन से 
समर्थित पुण्यमय तीर्थ स्थानों में निवासरूपी द्ृत्ति के 
विस्तार की नानाविध कल्पनाओं से इस बीज की रक्षा 


योगवाससिष्ठे 
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तव्योडःकुरितस्पास्प रक्षिता शिक्षिताशयः 
सनन्‍्तोषनामा प्रियया नित्य मुदितया$न्बितः ॥ ११ 0७ 
पश्चात्स्थिताशाविह॒गान्पर प्रणयपक्षिणः । 
अस्मादापततः कामगर्वेगश्रान्निवारयेत्‌ ॥ १२ ॥ 
मृदुभिः सत्क्रियाकुन्तविवेकार्कातपरपि द 
अचिन्त्यालोकदरस्मान्माजितव्यं रजस्तमः ॥ १३ ४ 
सम्पदः  प्रमदाश्ेव तरद्भाभोगभज़रा:ः 
पतन्त्यशनयस्तस्मिन्‌ दुष्कृताश्रसमोरिताः ॥ १४ ॥॥ 
धेयोदिार्यदयामस्त्रेजेपस्तानत पो द मे । 
विनिवारयितव्यास्ताः.प्रणवार्थत्रिशलिना ॥ १५॥ 


दुति संरक्षितादस्माद्ध्यानबोजात्प्रवतंते । 
आभिजात्योन्नतः श्रीमान्विवेकास्यों नवाडः-कुरः ॥१३॥ 
करनी चाहिए ॥ १० ॥ 


इस तरह सींचने आदि के बाद बीज में जब अड्कुर 
पैदा हो जाय, तब इसकी रक्षा के लिए अत्यन्त निपुण 
सन्‍्तोष नामक पुरुष को उसकी मुदितानामक प्रिय पत्नी 
के साथ संरक्षक बना देना चाहिये ॥। ११ ॥ 


अनन्तर पूर्ववासनाओं में स्थित आशारूपी विहगों, 
आत्मा से भिन्न पुत्र, मित्र, आदि में अनुरागरूपी पक्षियों 
तथा ध्यानाडकुर के नाश के लिए झपट रहे काम, गये 
धन आदिरूप गुध्नों को इसी सनन्‍्तोष नामक रक्षक द्वारा 
दूर भगा देना चाहिए॥ १२॥। 


अहिसा प्रधान होने से अत्यन्त कोमल, यम, नियम 
प्राणायाम, ईश्वरोपासनादि सत्‌ क्रियारूपी झाडुओं से 
इस अंकुर के खेत से रजोग्रुग को दूर फेंक देना चाहिये 
तथा इसी तरह अचिन्त्य ब्रह्मतहोकपद विवेकरूपी धूप से 
अज्ञानरूपी अन्धकार को भी दूर भगा देना चाहिये ॥१३॥। 


अ्यिकक 


भोगों द्वारा क्षणभंगुर तथा तरज्ों के समान चंचल 
दुष्कृतरूपी मेघों से प्राप्त सम्पत्ति और प्रमदारूपी अनेक 
वज्न्र इस अंकुर के ऊपर गिरते हैं ॥ १४ ॥। 

वैर्य, औदार्य तथा दया आदि यत्नों से एवं जप, 
सस्‍तान, तप और दम आदि के द्वारा प्रणव के अर्थरूप 
त्रिशुल को धारण करके उन वज्रपातों का निवारण 
करना चाहिए॥ १५॥। 

इस तरह से रक्षित इस ध्यान के बीज से 
विवेक नामक नीवन अडकुर अत्यन्त पुष्ट और सोनन्‍्दर्य 
की अधिकता से उन्नत एवं श्रीसम्पन्न उत्पन्न रहता 
हैं ॥॥ १६॥ 


४४.३० ] 


तेन सा चित्तभुर्भाति सप्रकाशा विकासिनों । 
भवत्यालोकरमस्या च खें पथाइभिनवेन्दुना ॥ १७ ॥ 
तस्मादडकुरतः पत्रे उभो विकसतः स्वयम्‌ । 
एके शास्माभिगमन हितीय॑ साधुसद्भुमः ॥ १८ ॥ 
स्तम्भभेष निबध्नाति स्थेय॑ नाम समुन्नतिम्‌ । 
सन्‍्तोषत्वग्विवलिंतं... वेराग्यरसरज्ितमु ॥ १९ ७ 
बैराग्यरसपुष्टात्मा. शास्त्रार्थप्रावुषान्वितः । 
स्वल्पेनेव. स्वकालेन परामेति सपघुन्नतिम्‌ ॥ २० 0 
शास्तराथसाधुसम्पर्कवेराग्य रसपीवरः । 
रागह्रेषकपिक्षोमन. सतागपि. कस्पते ७ २१॥ 
अथ॒तस्मात्पजायन्ते विज्ञानालडकृताकृतेः । 
लता रसविलासिन्य इमा विततदेशगाः ॥ २९ ७ 
स्फुटता सत्यता सत्ता धीरता निविकल्पता । 
समता शान्तता मैत्री करुणा कोतिरायता ॥ २३ ७ 


उस विवेक नामक नवीन अंकुर से आत्मप्रकाश युक्त 
विकासशालिनी चित्तभूमि आहछोक रहने से वैसे ही 
सुन्दर प्रतीत होती है ॥ १७ ॥। 

उस अंकुर से दो पत्ते अपने-आप निकलते हैं । जिनमें 
एक का नाम तो वेदान्त शास्त्रों का विचार और दूसरे 
का साधु पुरुषों का समागम है ॥ १८ ॥| 

यह अंकुर सन्‍्तोषरूपी त्वचा से वेष्टित तथा वैराग्य 
रूपी रस से रणशथ्ज्जित हो काण्ड, दृढ़मुलता और अपनी 
ऊँचाई को ग्रहण करता है ॥ १९ || 

शास्त्रार्थहपी वर्षा का जल पाकर वैराग्यरूपी रस 
से जब इसकी आत्मा खूब पुष्ट हो जाती है तब यह 
अंकुर अपने थोड़े से ही समय में परम उन्नति को प्राप्त 
हो जाता है ॥॥| २० ॥। 

वेदान्त शास्त्रों के विचार, साधुओं की सद्भति तथा 
वैराग्यरूपी रस से इसके खूब मोटा हो जानेपर राग-द्वेष- 
रूपी बन्दरों के हिलाने-डुलाने से तनिक भी कम्पित 
नहीं होता है ॥॥ २१ ॥। 


अनन्तर विज्ञान से अलेकृत आकारवाले उस विवेक 
से आत्म रस से विकास करने वाली एवं बहुत दूर देश 
तक जाने वाली ये छताएँ प्रादुर्भूत होती हैं ॥ २२ ॥। 

स्वात्मतत्त्व का स्पष्ट आविर्भाव, एकमात्र उसी की 
सत्यता, आत्मस्वरूप से स्थिति, धीरता, निविकल्पता, 
समता, शान्तता, मैत्री, करुणा, कीति और आर्यता ये सब 
छताएँ उसी एक विवेकरूपी अंकुर से निकलती हैं ॥२३॥। 

यशरूपी पुष्पों तथा शान्ति आदि गुणरूपी पत्तों से 


निर्वाणप्रकुरणे उत्तराद्धे 
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स॒ ध्यानतरुरूजितः । 
पारिजातायते यतेः ७ २४ ॥ 

लतापटलवपुष्पवान्‌ । 
दिनानुदिनमुत्तमः ॥ २५ ॥ 


लताभिगु णपत्राभिः 
यहाःपुष्पाभि रेतामिः 
इत्यसो. ज्ञानविटपो 
भविष्यज्ज्ञानफल दो 


यशःकुसुमगुच्छाडयो... गुणपल्लबलासवान्‌ । 
वेराग्यरसविस्तारोी. प्रज्ञामआझरिताकृतिः ॥ २६ ॥ 
सर्वा: शीतलयत्याशा+ प्रावुषीव पयोधरः ॥ 
सर्वातपं शमयति सुर्यतापसिवोडुपः ॥ २७ ॥ 


प्रतनोति शमच्छायां छायामिव घनागसः 
निरोधमास्फारपति धामो5$निल इवाम्बुदम्‌ ॥ २८ ॥ 
निबध्नात्यात्मना पीठ कुलाचल इव स्थितम्‌ 
फलस्य रचयत्यूध्व॑ घटिकामड्भलादितामु ॥ २९ 0 
विवेककल्पव॒ुल्ले तु॒वर्दधमाने विनेदिने । 

छायावितानवलिते.. पुंतोी. हृदयकानने ॥ ३० ॥ 


शोमित इन रूताओं से परिपुष्ट ध्यानरूपी वृक्ष संत्यासी के 
लिए पारिजात के समान बन जाता है कल्पवृक्ष हो 
जाता है ॥ २४ ॥। 

छता,पल्लव तथा पुरुषों से सुशोभित इस तरह का 
यह उत्तम ज्ञानरूपी दक्ष अर्थात्‌ समाधिरूपी दक्ष दिनानु- 
दिन भविष्यत्‌ कार में मूल ज्ञान का ब्रदाता होता 
है ॥ २५ ॥। 

जैसे वर्षा ऋतु में मेघ एवं सांसारिक ताप को शान्त 
कर देता है, जैसे कि सूर्य के ताप को चन्द्रमा शान्त कर 
देता है। बैसे ही यशरूपी पुष्पों के गुच्छों से भरा, गुण 
रूपी पत्तों के विलास से भूषित, वैराग्यरूपी रस से 
विस्तार को प्राप्त तथा प्रज्ञारूपी मञ्जरियों से अलकृत 
यह समाधिरूपी दृक्ष सारी दिशाओं को शीतल कर देता 
है। अर्थात्‌ इससे सात भृूमियों में विश्वान्ति होती 
है ॥ २६, २७ ॥। 

यह भी शमतारूपी छाया का बसे ही विस्तार 
करता है। जैसे मेघ छाया का विस्तार करता है और 
बढता है जैसे पूर्वी हवा बादल को वैसे ही शम भी चित्त 
की स्थिरता को बढ़ता है।। २८॥ 

जैसे कुलाचल पर्वत स्थित अपने सूछ को बाँध देता 
है | वैसे ही आत्मज्ञान के मुलबन्ध को यह अपने से ही 
ऐसे बाँध देता है। यह दक्ष, अपने ऊपर कैवल्य नामक 
फल देनेवाले शान्ति आदि माज्धलिक गुच्छों की शोभा 
रचता है ।। २९ ॥। द 

पुरुष के दृश्यरूपी जंगल में छाया के वितान से 


४१२ 
प्रति गीतलता तलतापापहारिणी । 
अभ्युल्लसन्मतिलता तुषारोदरसुन्दरो ॥ ३१ ॥ 


बिका: 


यस्यामवान्तरभ्रान्तो विश्वाम्यति मनोमृुगः 
आजन्मजीरणपथिकः पथि कोलाहलाकुलः ॥ ३२ ॥ 
सत्तामात्रात्मश्वारीरचर्मार्थ प्रेक्षितो5रिभिः 
नानातासारसाकारगोपयज्जर्जरोन्मुठऊ:... ॥ ३३॥ 
संसारारण्यविसरह्रासनापवनेरितः । 

अहन्तातापसरिता सर्वेदा विप्रदारदी ॥ ३४ ॥ 


दोर्घादरीद्रचितसारसंचारजजेरः । 
पुत्रपोत्रपरामश प्रतापात्पतितो&बटे ॥ २५ ॥ 


वेष्टित इस विवेकरूपी कल्पबृक्ष के दिनानु-दिन बढ़ने पर 
चित्तहपी भूमि के आध्यात्मिक, अधिभौतिक तथा 
आधिदेबिक तापों का हरण करनेवाली उल्लसित हो रही 
बुद्धिरूपी लता से तुषारगर्भ के समान एक सुन्दर शीतलता 
प्रवृत्त होती है ॥ ३०-३१ ॥। 

अनेक जन्मों के नानाविध दुःखों से जीर्ण, देवात्‌ 
सन्‍्मार्ग प्राप्त हो जानेपर भी नानावादियों के कोलाहल से 
व्यग् होकर उस मार्ग से भ्रष्ट एवं विभिन्न संसार प्रान्तों 
में घूमते रहने से श्रान्‍्त यह मनरूपी पथिक मृग इसी 
वृक्ष की शीतल छाया में आकर विश्राम करता है ॥३२॥ 


एकमात्र सत्तारूपी आत्मा कार्य पुरुषरपी चमड़े का 
अपहरण करने के लिए काम, क्रोध आदि छः व्याध इसके 
पीछे पड़े हैं। अनेक प्रकार के असार शरीर आदिरूप 
कण्टकों के कुज्जों में बार-बार छिपकर यह अपने को 
बचाने की चेष्टा करता है। यहाँ तक कि उन कुञ्जों में 
बार-बार छिपाने की कोशिश करने से इस मृग का मुख 
उस शरीर के अन्दर वर्तमान नाना प्रकार के दोषरूपी 
काँटों से जजंर हो गया है ॥ ३३ ॥ 

वासनारूपी पवन से प्रेरित संसाररूपी जंगल में दौड़ 
रहा यह मृग अहन्तारूपी मृगतृष्णा की ओर सदा दौड़ते 
रहने से अन्तःकरण के तृष्णारूपी विषय के दाह से 
अत्यन्त व्याकुल हो गया है ॥ ३४ ॥। 

अनेक प्रकार भोगों में आदर रखने वाला यह मन 
रूपी मृग है, थोड़े में कभी सन्‍्तुष्ट नहीं रहता है, यही 
कारण है कि चाहे कितना दूर क्‍यों न हो, लेकिन वहाँ 
भी उपजे हुए हरे-हरे तृणरूपी विषयों में बराबर दौड़ते 
रहने से इसका शरीर बिलकुल जर्जर हो गया है। यह 
पुत्र, पोत्र आदिकों के रात-दिन परिपालन की चिन्ता में 
ही व्यस्त रहने के कारण आधिभौतिक, आधिदैविक एवं 


ही 


योग॑वासिष्ठे 
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लक्ष्मोलताविलुठनात्सड्ूटेः. कुण्ठिताडकः । 
तृष्णाश्नीसरितं गह्ुनू कल्लोलदूरमाहुतः ॥ ३६॥ 
व्याधिदुव्याधवेधुयंपछायनपरायणः । 
अशड्धितविधिव्याधपातादिव कृताकृति:॥ ३७४ 
सेयास्पदसमायातदुःखसायकशड््ःतः । 


वरिविद्रवणव्यग्रो वृषदाहरणाडि्तः ॥ ३८॥ 
उन्नतानतसम्पातनिपातेनातिधघृ णितः । 
विकारोपलनिर्घातः पारम्पर्येंण. चुणितः:॥ ३९॥ 
तृष्णाचारुलताजाल प्रवेशबद विक्षतः । 
स्वप्रज्ञरािचिताचारर परमायास्वशिक्षितः॥ ४०॥ 


आध्यात्मिक तीन तरह के तापों से अनर्थरूपी गड़ढे में जा 
गिरा है ।। ३५ ॥ 

सम्पत्तिरूपी छताओं में पेर फँस जाने से जब उठकर 
भागना चाहता है तब पुनः छड़खड़ाकर गिर पड़ता है, 
इसलिए शत्रु, चोर तथा राजा आदि इसे शीघ्र पकड़कर 
बाँध ले जाते हैं, खूब पीटते हैं तथा नाना प्रकार के दण्ड 
लगाते हैं। इन सब संकटों से इसका शरीर अत्यन्त 
कुण्ठित है--किसी काम का नहीं रह गया है। तृष्णारूपी 

न्दर नदी का अवगाहन करने वाला यह, क्षुधा, पिपासां, 

शोक, मोह आदिरूप तरज्ों से दूर फेंक दिया जाता 
8३7३6 

अनेक व्याधिरूपी दुष्ट व्याधों के दु:खों से पलायन में 
तत्पर यह मृग देव की संभावना से रहित है। मानों 
व्याधों के आगमन से इसने अपने आकार को संकुचित कर 
लिया है ॥ ३७॥ 

नेत्र आदि आनेन्द्रियों के आस्वाद के विषम गीतों, 
घण्टा के शब्दों तथा यव आदि अडकुरों के निमित्तभूत 
व्याधों के खेत आदि से उत्पन्न दुःखरूपी बाणों से शद्ित, 
काम, क्रोध आदि शत्रुओं के आक्रमण से व्यग्र तथा 
पत्थरों के प्रह्रों के तुल्य पूर्व-प्ृवंकाल के दुःखों के 
अनुभवरूप संस्कारों से युक्त यह मनरूपी मृग है ॥ ३८ ॥। 

स्वर्ग, नरक आदिरूप ऊँचे-नीचे स्थानों में क्रमशः 
चढ़ने-गिरने से इसके मस्तक में चक्कर आ गया है, तथा 
काम, क्रोध आदिरूप पत्थरों की निरन्तर चोट खानें से 
यह चूर्ण-चूर्ण हो गया है ॥| ३९ ॥। 

तृष्णारूपी सुन्दर लताओं में छिपते रहने से इसका 
शरीर ब्रणयुक्त हो गया है। इसने अपनी बुद्धि से अनेक 
तरह के आचारों की कल्पना कर रक्‍्खी है । यह 
परमात्मा की माया के विषय में अशिक्षित है ॥ ४० ॥ 
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इच्द्रियग्रामसागत्थ प्रपलायनतत्परः । 
सुदुर्गहगजेन्द्रोग्रविस्फूजनविर्भादतः ७ ४१४ 
विषयाजगरोदार विषफृत्कारपुच्छितः | 
कामुकः कामिनोभूमौ रसास्‍्प्रायों विषोधितः ॥ ४२ 0 
कोपदावानलप्लुष्टपृष्ठविस्फोटवाहवान्‌ । 
सदा गतागतानेकदीघंदुःखप्रदाहवान्‌ ७ ४३ ७ 
स्वात्मलग्नाभिलाषांशदंशदोषरुपद्ुतः । 
भोगलोभलसन्मोदश्युगालचिर विद्र॒ुतः ॥ ४४ ॥ 


स्वकर्मकर्तृतोद्भ्रान्तदारिद्रचद्वोप्यनुद्रंतः..। 
व्यामोह॒मिहिकान्धत्वकूटावटलुठत्तनु: ३४५ 0 


यह इन्द्रियरूपी गाँव में आकर भागने में तत्पर है। 

जिसको वश् में कर छेना कोई लड़कों का खेल नहीं है 
इस प्रक।र कामरूपी गजेन्द्र की भयानक गर्जना से यह 
मदित हो चुका है ॥ ४१ || 

विपयरूपी अजगरों के भयानक विषयरूपी फुफकार 
से यह मूच्छित हो गया है तथा कामिनीरूपी भूमि में 
कामुक यह मनरूपी मृग विषय रस से प्रायः मर्दित हो 
गया है ॥ ४२ ।। 

क्रोधरूपी दावाग्ति से यह जल गया है। मानो इसी 
लिए है इसके पीठ पर फोड़ा हो जाने से इसे बाहर दाह 
हो रहा है और विषयों में बार-बार भ्रमण करते रहने से 
अनेक तरह के चिन्तारूपी द्ुःखों से इसके भीतर भी 
भारी दाह उठ रहा है ॥ ४३ ॥ 

अपनी आत्मा में संडग्न अनेक अभिलाषारूपी मच्छर 
काट-काट कर खाये डालते हैं। भोगों के लोभ में मनोहर 
प्रमोदरपी सियार इसके पीछे चिरकाल से दौड़ रहे हैं 
और यह भी उनके भय से वेगपूर्वक आगे भाग रहा 
है ।। ४४ ॥। 

यह तो अपने ही कर्म और क्तृता के फेर में पड़कर 
उद्भ्रान्त हो गया है, फिर भी एक दारिद्रब॒रूपी व्याश्न 
इसके पीछे छरगा है। स्त्री, पुत्र आदि में आसक्तिरूपी 
व्यामोहमिहिका से अन्धा बना देनेवाके कुहरे से अन्धा 
होकर कपटरूपी पर्वत की चोटियों पर चढ़ते समय नीच- 
कृत्यरूपी गड़ढों में गिर जाने से इसका शरीर भग्न हो 
गया है ॥॥ ४५ ॥ 

मानरूपी सिंह के समुल्लास से इसके हृदय में उत्पन्न 
हो रहा इसकी छाती धड़क रही है, उससे यह आतुर हो 


निर्वाणप्रकरणे उत्तरा्ड्े 
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मारनसहससुल्लासह॒दयोत्कम्पनातुरः । 
मरणंन रणे येत वृकपुष्पमिवेक्षितः॥ ४६१ 


गर्वंण गिरणायाशु द्रतो जनसेबितः । 
काम: समनन्‍्ततो दनन्‍्तवितानितयवाडइकुरः॥ ४७ ॥ 


तारुण्यनारोसुहृुदा. क्षणमालिह्-्यवर्जितः । 
दुःसख्ारेषु. पवनः कुपितरिव वरजितः॥ ४८॥ 


कदाचित्निवृति याति स शर्म च तरो क्वचितु । 
मनोहरिणको राजन्नाजोवमिव भास्वति ॥ ४९ ॥ 


तालोीतमालबकुलादिकवृक्षगुल्म- 
विभान्तिषु प्रचुरपुष्पविछासहासः । 


गया है। प्रसिद्ध मृत्युरूपीव्यात्र से प्रहार करते समय 


अगस्त वृक्ष के पुष्प की तरह सुखपूर्वक विदीर्ण करने 
योग्य यह दुष्ट है ॥ ४६ ।। 


निर्जन जंगल में गर्भछपी अजगर इसको शीघ्र निगल 
जाने के लिए चिरकाल से प्रतीक्षा करता हुआ बैठा है। 
मानों नानाविध कामनाओं की सिद्धि के लिए चारो ओर 
अपनी दीनता प्रकटकर भीख माँगने के निमित्त इसने 
दाँतोंरूपी यव के अंकुर फैला रक्‍खे हैं ।। ४७ ।। 


स्‍त्री के लिए बने हुए युवावस्थारूपी प्रिय मित्र ने 
क्षणभर इसका आलिज्भरन कर इसे फिर छोड़ दिया है। 
झंझावात के सदृश कुपित इन्द्रियों ने दुर्गंग नरक छोक 
तथा स्थावर आदि योनिरूप अनेक जंगलों में ले जाकर 
इसे बार-बार फेंक दिया है ॥| ४८ ॥ 


हे राजन ! अन्धकार से पीड़ित प्राणी सूर्य का 
उदय होनेपर विश्रान्ति प्राप्त करता है। वैसे ही इस तरह 
का यह मनरूपी मृंग अनेक जन्मों के संचित पुण्य के उदय 
से कभी अधिकारी शरीर में शम आदि साधनों से युक्त 
होने पर इस समाधिरूपी दक्ष के नीचे विश्वान्तिसुख को 
प्राप्त करता है ॥ ४९ ।। 


ताली, तमाल, बकुल आदि दुक्षों के मूल के नीचे 
प्राप्त होने वाले विश्रामों के सदृश भूलोक से लेकर सत्य- 
लोकपर्यन्त के निवासों में प्रचुर फूलों के विलासरूपी 
हासों के समान अनित्य भोगाभासों के निमित्त उनमें फँसे 
रहने के कारण जिस निरतिशय भूमानामक सुख का नाम 
भी आत्मज्ञान-शुन्य छोग नहीं जानते, उस जिसका 
मैंने अभी आप लोगों से वर्णन किया है उस पूर्वजन्म से 
शून्य मोक्ष नामक विश्वाच्ति सुखको आपका अपना मनरूपी 


४१४ 


नामापि यस्प न विदन्ति सुखस्य सूढाः 


योगंवासिष्ठे 


[४४.५० 


प्राप्योति तच्छमतरोः स्वमनोम्तगी वः ५० ॥ 


इत्याषें श्रीवासिष्ठमहारामायणे वाल्मोकीये मोक्षोपाये निर्वाणप्रकरणे 
उत्तराधं मनोम्ृगविपद्णनं नास चतुश्नत्वारिशः सगे: ॥ ४४ ॥ 


मृग उस ध्यानरूपी कल्पव॒क्ष के ही नीचे आकर प्राप्त कर 


सकता है ॥ ५०॥। 


इस प्रकार ऋषि-प्रणीत वाल्मीकीय श्रीवासिष्ठमहारामायण में मोक्षोपाय में निर्वाणप्रकरण के उत्तराद्ध॑ में 
बो मनोम्ृगविपद वर्णव नामक कुसुमहूता का चौवालीसवाँ सर्ग समाप्त हुआ ॥ ४४ ॥ 


७४ 


वसिष्ठ उवाच 
इति विश्नान्तवानेष मनोहरिणको5रिहन्‌ । 
तत्रेव रतिमायाति न याति विटपान्तरम्‌ ॥ १ ४ 
एतावताइथ कालेन स्‌ विवेकद्रुमः फलम्‌ । 
अन्तस्थं परमार्थात्म शनः प्रकटयत्यलूम्‌ ॥ २ ॥ 
ध्यानद्रमफर्ल पुण्य॑ तदसो स्वसनोप्तुगः । 
अधःस्थितः प्रान्तगतं तस्य पश्यति सत्तरोः॥ रे 0 
आरोहति नरो वृक्ष तदास्वादयितुं फलम्‌ । 
अन्यवर्गपरित्यागो... वितताध्यवसायवान्‌ ॥ ४ 0 
विवेकवृक्षपान्नामभवृत्तीस्त्यजति भूगताः । 


श्रीवसिष्ठजी ने कहा-- है शत्रुनाशक श्रीराम ! इस 
तरह ध्यानरूप कल्पतरुवक्ष के ऊपर विश्वान्ति ले रहा 
मनरूपी हरिण उसी द्ुक्षपर प्रेम करने रूग जाता है, दूसरे 
वृक्षपर नहीं जाता है ।। १॥। 

कुछ समय के बाद वह ॒विवेकपूर्ण ध्यान बृक्ष पाँच 
कोशों के भीतर स्थिति परमाथिक आत्मस्वरूपमृत मोक्ष- 
फल को धीरे-धीरे पूर्णरूप से प्रकट करता है ॥ २॥। 

उस उत्तम ध्यानरूपी दक्ष के नीचे विश्वान्ति ले रहा 
वह अपना मनरूपी मृग उस मोक्षरूप ध्यान वृक्ष फल को, 
शाखा के आगे लगा हुआ देखता है ॥ ३ ॥। 

बड़े भारी प्रयत्न से भरा तथा अपने सब धर्मों को 
छोड़ देनेवाला अर्थात्‌ परमविरक्त पुरुष उक्त फल का स्वाद 
लेने के लिए उस बृक्षपर चढ़ता है || ४॥। 

अध्यवसायी सबसे पहले विवेक बृक्ष के ऊपर अपना 
पर दृढ़ जमा लेता है, फिर पहले की संसार बृत्तियों का 
एकदम त्याग कर देता है। ऐसा करने पर वह ऐसे ऊँचे 
स्थान पर अपना स्थान बना लेता है कि फिर कभी नीचे 
नहीं गिरता है ॥ ५॥ 

जेसे साँप अपनी केंचुल को छोड़ देता है। वैसे ही 

उत्तम फल की इच्छा से विवेकरूपी वृक्ष पर चढ़ा हुआ 


उन्नत पदमासाद्य भूयों नाधः समीहते॥ ५ 0 
तेनीत्तमफलार्थन संस्कारान्‍्प्राक्ततानसो । 
विवेकपादपारूठस्त्यजत्य हिरिव त्वचम्‌ ॥ ६ ॥ 
हसत्युच्चः पदारूढमात्मानमवलोकयन्‌ । 


एतावन्तमहं काल कृपणः को$भव॑ त्विति॥ ७ ॥ 
करुणादिषु तेष्वस्थ भ्रमञ"छाखान्तरेषु सः । 
लोभव्यालमधः कुर्वेनू सम्राडिव विराजते ॥ ८ 0 
हृदयेन्दो्गलश्रेणोदुःखाब्जतिमिरावलिः । 
कृष्णायःश्रद्धलातृष्ण.. दिनानुदिनमुज्ञति ॥ ९ 


ढप 


पुरुष अपने पहले के संस्कारों को छोड़ देता है, संस्कारों का 
त्याग कर देने से पहले का कुछ भी स्मरण नहीं होता ॥६॥ 

उसे कुछ पहले का स्मरण होने पर वह जोर से हँसने 
लग जाता है और अपने को ऊँचे विवेक बृक्ष के ऊपर 
चढ़ा देखकर विचारता है कि इतने समय तक मैं विषय- 
सुखों की छाछच से कितना दीन बना था ॥| ७॥ 

सम्पूर्ण भूतों पर करुणा अभय सत्वसंशुद्धिशनियोंग- 
व्यवस्थिति:' इत्यादि देवी सम्पत्तियाँ इस वृक्ष की शाखाओं 
में भ्रमण कर रहा व्युत्थानकाल में विहार कर रहा यह 
मनरूपी मृग लोभ आदिरूप व्यालों को नीचे करके पूर्ण 
काम सम्राट की तरह शोभित होता है ॥ ८ ॥ 

सद्बुद्धिरुपी चन्द्रमा को निगल जानेवाली अमावस्या 
की पढिसक्तभूत तथा दुःखरूपी चन्द्रमा में अनेकत्व को 
भ्रान्ति पैदा कर .देनेवाली तिमिर रोग की पडिसक्तरूप 
लोहे की निर्मित छझूंखला-सी प्राणियों के बन्धन की हेतु 
तृष्ण दिनपर दिन इसको छोड़ती जाती है। जिस दिन 
शुभेच्छा उत्पन्न होती है उस दिन से लेकर प्रतिदिन 
निरन्तर क्षीण होती जा रही यह तृष्णा चतुर्थभूमिका में 
पहुँच कर बिल्कुल साथ छोड़ देती है। “रसाध्प्यस्य परे 
दृष्ट्वा निवर्तते” ऐसा भगवान्‌ ने भी कहा है ॥ ९ ॥ 
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उपेक्ष!। न सम्प्राप्त नाप्राप्ाोमभिवाञछति । 
सोमसौसम्यो. भवत्यन्तःशीतलः सर्वेवृत्तिषु ॥ १० 0७ 
शासत्राथपल्‍लवेष्वेव.... निषण्णात्माध्वतिष्ठते । 
उन्नतावनतायाता अधः  पश्यक्ञगद्गतोः ॥ ११ ॥ 
भोमद्रमलतोत्कोर्णपुष्पप्रकर दन्तुराः । 
प्राक्तनीः स्वाः स्थलोः पश्यन्‌ हसत्यन्तवेराकताम्‌ ११२ 
तेष. तत्स्कन्धदेशेषु_ तथोडडीनविडीनया । 
हारिण्या विहरज्जात्या राजेव परिराजते॥ १३ ॥ 
पुत्रदारसमग्राणि मित्राणि च धनानि च । 
जन्मान्तरकृतानीव स्वप्नजानीव पश्यति ॥ १४ ॥ 
रागद्रेषभयोन्मादमानमोहमहत्तया । 
नटस्पेवास्प.. दृश्यन्ते शीतलामलचेतसः ॥ १५ ॥ 
उन्मत्तचेशिताकारा हसत्यपि पुरोगताः । 

यह न तो प्राप्त वस्तुओं की उपेक्षा करता है और न 
अप्राप्त वस्तुओं की अभिलाषा करता है, वरन्‌ सम्पूर्ण 
वृत्तियों में चन्द्रमा की तरह सोम्य तथा शीतल अन्त:करण 
युक्त स्थित रहता है ।। १० ।। 

अध्यात्मशास्त्र से अतिरिक्त शास्त्रों के अनुसार प्रब्वत्ति 
होने पर प्राणियों को ब्रह्मलोक परययनत उन्नत स्थान प्राप्त 
होते हैं तथा स्वाभाविक प्रवृत्ति होने पर नरक पर्यन्त 
निम्न श्रेणी के स्थान लब्ध होते हैं--इस तरह संसार 
की उन्नत और अवनत दशाओं को अज्ञानावस्था में देख 
रहा यह अध्यात्मशास्त्र के विषय शम, दम, सनन्‍्तोष आदि 
रूप पल्‍लवों में ही अपने स्वरूप को छिपाकर अवस्थित 
रहता है ॥॥| ११॥ 

भयंकर विषदृक्षतताओं में विकसित विषमय पुष्प 
समूहरूपी दाँतों से युक्त अपनी सातों अज्ञान की भूमिकाओं 
को भीतर देख रहा हीन अवस्था को हँसता है ॥ १२ ॥ 

उस ध्यानरूपी वृक्ष के उन स्कनन्‍्ध प्रदेशों में अर्थात्‌ 
उत्तरोत्तर भिन्न-भिन्न भूमिकाओं में आरूढ़ हो रही अर्थात्‌ 
चिड़ियों की तरह एक दशाखा से उड़कर दूसरी पर जा 
बैठ रही मनोहारिणी चित्तवृत्ति से यह राजा की तरह 
शोभायमान होता है ॥॥ १३ ॥ 

पुत्र, स्त्री, मित्र तथा धन आदि सभी पदार्थों को यह 
यह जन्मान्तर में प्राप्त किये गये या स्वप्न में पैदा हुए के 
समान देखता है ॥ १४॥। 

दूसरों को खुश करना ही जिसमें प्रधान कार्य है ऐसी 
राग द्वेष, भय, उनन्‍्माद, मान तथा मोह की महत्ता से 
नट के व्यवहार की तरह शीतलरू तथा निर्मल चित्त इस 


निर्वाणप्रकरणे उत्तराद्धे 
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तरड्भभद्भराधाराः संसारसरितोी गतोः॥ १६॥ 
न स॒ चेतयते काश्चिट्लोकदारधनेषणाः 
अपुर्वेपद विश्वान्तोी जोवचन्चेच यथा हावः॥ १७४७ 
केवर्ल केवले शुद्धे बोधात्मनि महोन्नते 
दत्तदृष्ट: फले तस्मिन्परं समधिरोहति ॥ १८॥ 
स्मृत्वा स्पृत्वा पदः पुर्व॑ सनन्‍्तोषामृतपोषितः 
अर्थानामप्यनर्थानां नाशेषु. परितुष्यति ॥ १९॥ 
व्यवहारेष._ कार्यघषु. भोगसम्पादकरेष्वपि 
परमुद्देगमायाति सनिद्र इब बोधितः ॥ २० ॥ 
दोर्धाध्वग इवोदारामनारतमबाधितामु । 

चिरं मोख्यंश्रमाक्रान्तो विश्वान्तिमभिवाञऊछति ॥२१॥ 
निःश्वासबोधितो5प्यम्निरनिन्धन इवात्मनि । 

श्वासमात्रसमोष्प्यन्तरतिष्ठन्नेव.. ज्ञाम्यति ॥ २२॥ 


ज्ञानी के सब व्यवहार दिखाई देते हैं ॥ १५ ॥ 

उन्मत्त के चेष्टित के समान आकार वाली, सामने 
स्थित भी तरज्भ के समान क्षणभरूगुर आधारवाली 
संसाररूपी मृगतृष्णा की नदी की गति को मिथ्या समझकर 
वह हँसता है ।। १६ ॥ 

अपूर्व पद में विश्वान्त जीवन धारण कर रहा भी 
मृतक के सदश वह योगी स्त्री, पुत्र आदि सांसारिक किसी 
पदार्थ की चिन्ता नहीं करता ॥ १७॥। 

केवल शुद्ध बोधमय, महा उन्नत उस एक आत्मज्ञान- 
रूप फल में ही एकमात्र अपने चित्त को लगाकर पतश्चम- 
भूमिकादि स्थानों में आरूढ़ होता है ॥। १८ ॥ 


अपनी पूर्वावस्था की आपत्तियों का बार-बार स्मरण॑ 
कर सन्तोषरूपी अम्मत से परिपुष्ट हो अनर्थरूपी धनों के 
नाश में सन्तुष्ट ही होता है ॥ १९॥ 

जैसे सोया हुआ पुरुष किसी से छरूगा दिये जानेपर 
निद्रा सुख के विच्छेद से उद्ेग प्राप्त हो जाता है वैसे ही 
भोगदायक अवश्य कर्तव्य व्यवहारों में भी वह योगी 
दूसरों के द्वारा समाधिरूपी निद्रा से जगा दिये जानेपर 
समाधि सुख के विच्छेद से अत्यन्त उद्गेग को प्राप्त करता 
है ॥ २० ॥| 

बहुत दूर का रास्ता तय करने वाले बटोही की तरह 
चिरकाल तक के मौख्यंप्रयुक्त अनेक जन्म-मरण परम्पराओं 
में चक्कर लगाते रहने से उत्पन्न श्रम के कारण अत्यन्त 
थका हुआ यह पुरुष अति उदार निरन्तर अबाधित आत्म- 
विश्रान्ति चाहता है ॥| २१॥ 

जैसे निःशवास से बोधित होनेपर भी बिना इन्ध्रन की 
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आपतन्ती बलादेव पदार्थेष्वर्रत दाने; । 
न शक्‍नोति निराकतु दृष्टिमन्न च्युतामिव ॥ २३॥ 
तां महापदवी गच्छन्परमार्थफलप्रदाम्‌ । 
भूमिकामप्युपायाति वचसाप्यगोचराम्‌ ।। २४ ॥ 
कुतोष्प्पचेश्तिष्वेव सम्प्राप्तेषु. विधेवंशात्‌ । 
भोगेष्वरतिमायाति पान्थो मरुसहीष्विव ॥ २५॥ 
घर्ण: क्षीण इवानन्दी सुप्तः संसारवुत्तिषु । 
अन्तःपुणमना मोनों कामपि स्थितिमृच्छति ॥ २६॥ 
स तादग्रपतामेत्य परमाथफलस्थ ततु । 
क्रमन्निकटमाप्नोति खगो5$गपदवोमिव ॥। २७ 0७ 
ततस्तदबिलां ब्रुद्धि विहाय वियता समः। 


अग्नि श़ान्‍्त हो जाती है। वैसे ही प्राण धारणमात्र से 
अन्य पुरुषों के समान भी वह अपने भीतर अहंभाव के 
अभिमान से बिलकुल शून्य हो पूर्ण भात्मा में शानन्‍्त हो 
जाता है ॥ २२ ॥ 

पूर्वाभ्यास के बल से धीरे-धीरे बाह्य पदार्थों में हो 
रही विरक्ति का, यथा प्राप्त भोगों पर पड़ी दृष्टि की तरह 
यह निराकरण नहीं कर सकता ॥ २३॥। 

परमार्थरूप फल प्रदान करने वाली उस महापदवी 
के ऊपर चल रहा यह ज्ञानी पुरुष वाणी के भी अगोचर 
उठी भूमिका में प्राप्त हो जाता है ॥ २४॥ 

जैसे मरुभूमि में पथिक विरक्त होता है वैसे ही बिना 
प्रयत्न किये ही दूसरों के प्रयत्त से दैववशात्‌ प्राप्त भोगों 
में यह विरक्त हो जाता है ॥ २५॥ 

संसार की वृत्तियों में सुप्त, क्षीण उन्मत्त की तरह 
आनन्दयुक्त तथा भीतर में पूर्ण मनवाला यह मौती पुरुष 
किसी अनिर्वंचनीय स्थति को प्राप्त हो जाता है ॥॥ २६ ॥ 

जैसे सहयोगी मेरु के शिखरपर मोक्षरूप परमार्थ को 
प्राप्त करता है वेसे ही वह ज्ञानी पुरुष उस तरह के स्वरूप 
पहुँचकर क्रमश: मोक्षरूप परमार्थ फल के निकट प्राप्त 
करता है ।। २७ ॥ 

अनन्तर सप्तम भूमिका में प्राप्त आकाश के समान 
वह योगी सम्पूर्ण बुद्धि का परित्याग, आत्यन्तिक वासना 
का क्षय और मन का नाश दिखलाया गया है । 
निरतिशय भूमानन्द ब्रह्मभावरूप फल ग्रहण करता है, 
डसका स्वाद चलता है, उसका भोग लगाता और उसी 
से तृप्र होता है ॥॥ २८ ॥ 

सद्धूल्पित पदार्थों के परित्याग से दिनानु-दिन विस्तृत 
थुंद्ध आत्मस्वभाव में विश्रान्ति होती है बही परमार्थ की 


योगवासिष्डे 
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गह्लात्यथास्वादयति भुडक्तेषथ परितृष्यति ॥ २८ ॥ 
सड्भाल्पाथपरित्यागादिनानुदिनमातता । 


शुद्धस्वभावविश्वान्तिः परमसार्थाप्रिरुच्यते ॥ २५ ॥ 
भेदबुद्धि विलो नार्थाइभेद एवावशिष्यते । 
शुद्धमेकमनाथन्त॑ तद्ब्रहोति विदुब॒ंधा:॥ ३०१ 
लोकेषणाविरक्तेन त्यक्तदारषणेन च।. 
धनेषणाविमुक्तेन तस्मिनू विश्रम्पते पदे ॥ ३१४ 
परेण. परिणामेन सिथश्वित्परमार्थयोः । 
 तापेन हिमलेखेव. भेदबुद्धिविलोयते ॥ ३२ ॥ 


तज्ज्ञस्या55कृष्टमुक्तस्य स्वभावेषपमां विना । 
स्थितिः स्रग्दासकस्येव न सम्भवति काचन ॥ रे३ ॥| 


प्राप्ति कही जाती है ॥ २९ ॥ 

त्रिपुटीरूपी अपने अर्थ को विलीनकर भेदबुद्धि 
अभेदरूप में ही अवशिष्ट रह जाती है यानी त्रिपुटी भेद 
का साक्षी चेतन ही अपने अर्थोंका विलय कर जो शेष 
रह जाता है, उसी को विद्वान लोग आदि और अन्त से 
रहित शुद्ध एक ब्रह्म कहते हैं ।। ३० ॥ 

लोक-एषणा, स्त्री-एषणा और धन-एषणा से शून्य जो 
पुरुष है वही उस ब्रह्मपद में विश्राम पाता है। जनता में 
प्रसिद्धि प्राप्त करने की अभिलाषा का नाम लोकेषणा 
है, मुझे सुन्दर स्त्री प्राप्त हो--इस इच्छा का नाम 
दारैषणा है तथा मैं इस संसार में खूब धनी हो जाऊई--- 
इस अभिलाषा का नाम धनैषणा है। पुत्र प्राप्ति की 
अभिलाषा स्त्री प्राप्ति के अधीन है, अतः इसका प्ृथक्‌ प्रहण' 
नहीं है। यहाँ कहने का तात्पर्य यह कि स्त्री अभिलाषा 
के परित्याग से पुत्र प्राप्ति की अभिलाषा का त्याग तो 
अर्थत: शब्द लब्ध है। इन तीन एषणाओं में ही सबका 
अन्तर्भाव है ।। ३१ ॥। 

दृश्य तत्त्व के शोधन से सन्मात्र परमार्थे और दष्टा 
के तत्व के शोधन से चिन्मात्र प्रमार्थक अखण्डक्यरूप 
निरतिशयानन्दात्मभूत परमसाक्षात्कारबृत्तिरूप परिणाम 
से अभेदबुद्धि वैसे ही नष्ट हो जाती है जैसे ताप से हिम 
की लेखा नष्ट होती है ॥ ३२॥। 

अत्मसाक्षात्कार कर चुके योगी के चित्त की स्थिति, 
खींचकर छोड़ देने के बाद धनुष आदि कठोर वस्तुओं की 
उपमा से रहित अत्यन्त कोमल फूलों की माला की तरह 
होती है, किसी दूसरी स्थिति का संभव नहीं है। एथ्वी 
पर पड़ी फूल की माला सीधी-टेढ़ी चाहे जिस किसी तरह 
से स्थापित हो जानेपर वह्‌ कैसी ही ज्यों-की-त्यों स्थित 
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यथाउइप्रकटिताड्गन्तः संस्थिता दालभज्िका । 
न सतो नासतोी स्तम्भे तथा विश्वस्थितिः परे ॥ ३४॥ 
ध्यानं न शकयते करतुं न चेतदुपयुज्यते । 
अबोधेन विबुद्धस्तु स्वयमत्रव तिष्ठति ॥ ३५ ॥ 
आत्यन्तिकी विरसता यस्य दृश्येषु दृश्यते ॥ 
सबुद्धों नाप्रबुद्धस्थ दृश्यत्यागे हि शाक्तता ७ ३६॥ 
दृश्यय्य बोधताबोधो यो बोधादपरिक्षयः । 
से समाधानदब्देन प्रोच्यते सुसमाहितेः॥ ३७ ॥ 
द्रष्टदृश्यकतारूप:. प्रत्ययो मनप्तो यदा। 
स तदेकसमाधाने तदा विश्वाम्यति स्वयम्‌ ॥ रे८ ॥ 


रहती हैं। धनुष की तरह उसकी पूर्वावस्था नहीं जाती 
है। धनुष तो खींचकर छोड़ देने के बाद ज्यों-का-त्यों हो 
जाता है ।॥ ३३ ॥। 

परमात्मा में इप्त विश्व की वैसी ही स्थिति है जैसे 
पत्थर या काठ के स्तम्भ में स्थित अप्रकटित अज्धोंवाली 
मूर्ति न तो सद्रप है और न असद्प ही ॥। ३४ ॥ 

इस तरह निश्चित है कि बोध होने के पहले यानी 
अज्ञान दशा में प्रपच्च सहित ब्रह्म में निष्प्रपश्व ब्रह्म स्वभाव 
का अज्ञान होने से उसका ध्यान नहीं किया जा सकता 
और यह उपयुक्त है भी नहीं । ब्रह्म का साक्षात्कार होने 
पर तो स्वयं ब्रह्मस्वरूप होकर तत्त्वज्ञानी पुरुष इस ब्रह्म 
में ही अवस्थित रहता है तब ध्यान वह कैसे कर सकता 
है ? सोता या जागता हुआ कोई भी पुरुष अपने में यह 
ध्यान नहीं करता कि--मैं सो रहा हूँ या मैं सुपुप् 
हूँ २५ ॥ 

दृश्य पदार्थों में जिस पुरुष की आत्यन्तिक विरक्ति 
देखी जाती है वही तत्त्वज्ञानी है, क्योंकि दृश्य प्रपच्चों के 
त्याग में अज्ञानी समर्थ नहीं है अर्थात्‌ सोकर उठने के 
बाद जैसे पुरुष को स्वाप्निक पदार्थों में तुच्छ बुद्धि होने 
से आत्यन्तिक विरक्ति रहती है वसे ही तत्त्वज्ञानी पुरुष 
इन सांसारिक प्रपच्चों में आत्यन्तिक विरक्ति कर सकता 
है।। ३६ ॥। 

प्रमाता, प्रमेय और प्रमाण स्वरूप या ज्ञाता, ज्ञैय 
और ज्ञानस्वरूप जगत्‌ का एकमात्र साक्षिस्वरूपज्ञानरूप 
से जो बोध है वही यथार्थ स्वभाव में उत्तम स्थिति का 
कारण होने से 'सुष्ठु-सम्यग्‌्‌ आधानं समाधि:--ऐसा 
विग्रह करने से 'समाधान' शब्द से कहा जाता है। उस 
तरह के बोधस्वभाव से ही यह सारा प्रपच्च शाश्वत होता 
है।। ३७ ।। द 
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निर्वाणप्रकरणे उत्तराद्धे 
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स्वभावो दृश्यवरस्पम्ेव तत्त्वविदों निजः । 
दृश्यस्पन्दनमेवाहुरतत्त्वज्ञत्वमुत्तमाः ॥ ३९, ॥। 
अतज्ज्ञायव विषया: स्वदन्ते नतु तद्विदः । 
न॒हि पोतामृतायान्तः स्वदते कट काझ्िकम्‌ ॥ ४० ॥ 
वितृष्णस्यात्मनिष्ठत्वादेषणात्रयमुज्झतः । 
ज़स्याप्यनिच्छतो ध्यानमर्थायातं॑ प्रवर्तते ॥ ४१ ॥ 
बोधः स्फुरति तृष्णायाः सेव यस्य न विद्यते । 

तस्य स्वरूपमुत्सृज्य क्वासो तिष्ठति कः कथम्‌ ॥ ४२॥ 
ज़्स्यानाराधको ध्येयबोधों नयतु यों भवेत्‌ । 
भनन्ता सा विष्तृणस्थ निविभागोदितः स्वयम्‌ ॥ ४३॥ 


द्रष्टा आदि त्रिपुटी का छय होने से अखण्ड एक 
आत्माकार में जब मन की वृत्ति स्थित हो जाती है, तब 
वह ज्ञानी एक आत्मसमाधि में स्वयं विश्वान्त हो जाता 
है ॥ ३८ ॥ 

दृश्य पदार्थों में जो विरक्तिभाव है अर्थात्‌ जड़ता 
आदि दुःखों के त्यागपूर्वक एकमात्र चिदानन्दैकरस की 
स्थिति है वही तत्त्वज्ञानी का अपना ब्रह्मस्वभाव है। दृश्य 
पदार्थों के स्पन्दन को ही दृश्य पदार्थों की ओर चेष्टाशीलू 
बनने को ही ज्ञानी महानुभाव लोग अज्ञान कहते हैं ॥३९॥। 


अज्ञानी को ही संसार के पदार्थ रुचिकर प्रतीत होते 
हैं, तत्त्वज्ञानी को नहीं। क्योंकि जो अमृृतपान कर चुका 
है, उस प्राणी को कटु मद्य नहीं प्रिय छगता हैं ॥ ४० ॥ 

तृष्णा रहित, आत्मनिष्ठ होने के कारण तीनों एष- 
णाओं का त्याग कर चुके तत्त्वज्ञानी योगी का ध्यान 
इच्छा न रहने पर भी अपने-आप स्वयं होता रहता है 
अर्थात्‌ यदि बार-बार अपने स्वरूप के अनुसन्धान को 
( स्मरण को ) ही आप ध्यान समझते हैं, तो वह 
जागरूक पुरुष के जाग्रदात्मा में हुए स्वरूपानुसन्धान की 
तरह विद्वान्‌ महानुभावों को सहज-सिद्ध है ॥॥ ४१ ॥। 

आत्मस्वरूपानुसन्धानरूपी ध्यान तो तृष्णादिविक्षेप 
के कारण ही स्फुरित होता है यह सर्वत्र प्रसिद्ध है, इसमें 
तनिक भी सनन्‍्देह नहीं है। किन्तु जिस तत्त्वज्ञानी को 
तृष्णा ही नहीं है उसके स्वरूप को छोड़कर उसका वह 
कौन ध्यान कैसे कहाँ रहता है ॥ ४२ ॥ 

ज्ञानी की तृष्णा भी अनन्त है, क्‍योंकि यह स्वयं 
विभागरहित अपरिच्छिन्न आत्मस्वरूप से ही उदित है। 
इसलिए चिन्तनीय बाह्य प्रदार्थ का जैसा बोध हो, उसे 
वह चाहे समाधि में लूगावे या व्यवहार में, किन्तु उसकी 
तृष्णा की पूर्ति में वह समर्थ नहीं है ॥ ४३ ।॥। 


४१८ 

अनन्तमपतृष्णः्य स्वयमेव प्रवतंते । 
ध्यानं गछितपक्षस्थ संस्थानसिव भूभुतः ॥ ४४ ॥ 
शुद्धबोधात्मति. ज्ञत्वादसमाहिततोदिता । 


न जातु सुसमिद्धेश्म्तो घृतबिन्दोरवस्थितिः ॥ ४५ 0 
परं॑ विषयवतृष्ण्ये॑ समाधानसुदाहुतम्‌ । 
आहत॑ पेन तन्ननं तस्मे नुन्नह्ाणे नमः॥ ४६॥ 
नं विषयवतृष्ण्ये. परिप्रौढ़िमुपागते । 
न धाक्रवन्ति निहेतु ध्यानं सेन्द्राः सुरासुराः॥ ४७ ॥ 
परं॑ विषयवंेतुष्ण्यं वज्त्रध्यानं प्रसाध्यतामु । 
भेदे विगलिते ज्ञानादन्यध्यानतुणेन किस ॥ ४८ ॥ 
मुर्लस्थी विश्वशब्दार्थों नामु्खविषयस्तथा । 


पक्षरहित पब॑त की स्थिति की तरह बाह्य पदार्थों में 
तृष्णारहित उस ज्ञानी का अनुभवरूप अनन्त ध्यान स्वयं 
प्रवृत्त होता है, किसी यत्न की उसे अपेक्षा नहीं होती 
है ॥| ४४ ॥। 

यही कारण है कि शुद्ध बोधस्वरूप आत्मा का उदय 
नहीं होने तक समाधि के लिए यत्न की अपेक्षा रहती है । 
शुद्धबयोधस्वरूप आत्मा के साक्षात्‌ अनुभूत होनेपर तो 
ज्ञानी हो जाने से समाधि के यत्न की कोई आवश्यकता 
ही नहीं रह जाती, यह तत्त्वज्ञानी महानुभावों की उक्ति 
है। अग्नि के प्रज्वलित हो जाने पर उसमें घृतविन्द्ु को 
स्थिति कभी नहीं रह सकती है ॥॥ ४५ ॥ 

विषयों से जो आत्यन्तिक विरक्ति है, अर्थात्‌ बाह्य- 
पदार्थों की तृष्णा का जो आत्यन्तिक विनाश है, वही 
समाधि कही गई है । जिसको सांसारिक पदार्थों में 
अत्यन्त वैराग्य हो गया है, उस ब्रह्महूपी मनुष्य को 
नमस्कार है अर्थात्‌ विक्षेप पैदा करने वाले रागादि दोषों 
के आत्यन्तिक विनाश को समाधि कहते हैं, यह तो विद्वान 
पुरुषों में ही संभव है, अतः उन विद्वान्‌ महानुभावों को 
नमस्कार करना चाहिए ॥| ४६ ॥। 

इसमें भी सनन्‍्देह नहीं है कि विषयों से वैराग्य के 
अत्यन्त दृढ़ हो जानेपर मनुष्य के आत्मध्यान को इन्द्र के 
सहित सुर और असुर भी नहीं हटा सकते हैं ।। ४७ ॥ 

विषयों में उत्पन्न हुए अत्यन्त दृढ़ वैराग्य को ही 
आप वज्र के समान दृढ़ ध्यानरूप बना लें क्योंकि आत्म- 
ज्ञान से भेद के नष्ठ हो जानेपर तृण के तुल्य दूसरे पदार्थों 
के ध्यान से कौन-सा मतलब सिद्ध होगा ॥। ४८ ।। 

संसारशब्द का अर्थ मूर्खों के लिए ही है, तत्त्वज्ञानियों 
के लिए नहीं । इसलिए हे पण्डितों ! जिस भूमानन्द ब्रह्म 


पौगवासिष्डे 
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तज्ज्ञाज्ञपोस्तयोश्वेव.. विश्वविश्वेशयोस्तथा । 
यत्रेकोभूष कचने तत्र विश्रास्यतां बरुधाः॥ ४५॥ 
बोधभूमिषु सिद्धानामर्थातां वा विवेकिनाम्‌ । 
सत्तासत्तें दयक्ये च निर्णाते नेह केनचितु॥ ५०॥। 
उपाय एकः शास्त्रार्थों द्वितीपो ज्तमागमः । 
ध्यानं तुतोयं॑ निर्वाणे श्रेष्ठस्तत्रोत्तरोत्तरः॥ ५१॥ 
जीवादर्शान्‌ मिथोरूप॑ गह्लात्येषा मह॒द्वपु: । 
जगत्युदेति संघद्वादाविशेष॑  समेष्ससे ॥ ५२ ॥ 
ज्ञातपुर्वापरामेषज गदष्टापदस्थिते | 
एकसिद्धों दयोः सिद्धिबोधवतष्ण्यदीपयो: ॥ ५३॥ 


में संसार के विशेषज्ञान और अज्ञान, तत्त्वज्ञानी और मूर्ख 
एवं संसार के प्रभ परमेश्वर का अभेदरूप से भान होता 


है उसीमें आप लोग विश्राम करें ॥ ४९॥ 


मनन आदि बोधरूप भूमियों में आरूढ़ हो रहे विवे- 
कियों या आत्मसाक्षात्कारादि भूमियों में आरूढ़ हो चुके 
सिद्ध महानुभावों में से किसी ने भी पदार्थों में आत्म से 
अतिरिक्त सत्ता या असत्ता या द्वतता या एकता का इस 
संसार में आजतक निर्णय नहीं किया है ॥ ५० ॥ 


इस आत्मस्वरूप में विश्वान्ति पाने का प्रथम उपाय 
निरन्तर अध्यात्मशास्त्र का अभ्यास और दूसरा साधु 
पुरुषों की सद्भति है तथा तीसरा उपाय इस निर्वाण में 
ध्यान है। हे सज्जनों ! इसमें उत्तरोत्तर उपाय श्रेष्ठ 
हैं॥ ५१॥ 

नित्य अपरोक्ष, अपरिच्छिन्न यही ब्रह्मचिति जीव 
नामक अपने प्रतिबिम्ब के दर्पेणस्वरूप अन्तःकरणभूत 
उपाधि के कारण परस्पर भिन्न-भिन्नरूप को ग्रहण करती 
है। प्रिय तथा अप्रिय विषयों का संगठन करनेवाले ब्रह्मा 
से लेकर तृणपर्यन्त शेष विशेष पदार्थों के सम्बन्ध पाकर 
अपने-अपने कर्मों की विचित्रता के कारण सम और विषम 
भिन्न-भिन्न शरीरों में उदित होती है ॥॥ ५२ ॥। 

इस तरह अनादि कार से इस संसार में चक्कर ढुगा 
रहे जीवों के बीच में भाग्यवशात्‌ किसी एक को ज्ञान प्राप्त 
करने योग्य जन्म मिर जानेपर शास्त्रों के निरन्तर 
अभ्यास तथा महात्माओं को सद्भति से उपाय प्राप्ति द्वारा 
पूर्वापर सम्पूर्ण जन्म-भ्रमणरूप जगद्रपी शतरंज खेलने की 
बिसात की जानकारी हो जाने से उस पुरुषश्रेष्ठ को ज्ञान 
और वैराग्यरूपी दो दीपकों में से किसी एक की सिद्धि हो 
जानेपर दोतों ही सिद्ध हो जाते हैं ॥ ५३ ॥ 
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मतिवात्याधुतो व्योम्नि दाग्धो ज्ञानाग्तिनाईखिलः । 
जगत्तलः परे शान्ते न जाने क्वा55शु गच्छति ॥ ५४ ॥ 
चित्राग्ननिव बोधेन तेन जाडय॑ न शाम्यति । 
निर्भुलाईपि जगद्श्रान्तियेना5पशु न विलोयते ॥ ५५ ॥ 
यथाघञन्नस्प जगज्ज्ञप्तिरफज्ञानात्प्रदोप्पते । 

तथा ज्ञस्प परिज्ञानात्तदज्ञप्तिः प्रदीप्यते ॥ ५६ ॥ 
तज्ज्ञस्याज्ञजगज्न्नप्तिशब्दाथरहिता स्थिता । 
यथास्थितेव त्रिजगज्ज्ञप्रिश्चित्र इबोदिता ॥ ५७ ॥ 
दान्यत्वेनेव. रचिता सुप्रत्वेनेवः निममिता ॥ ५८ 0 


भासते भाभयी वाञ्छा जगज्ज्ञपिज्नेंचेतसि । 
न॒न॑ बोधें5विमुढस्प नाहनता न जंगत्स्थितिः ॥ ५० ॥ 


तब ज्ञानरू्पी अग्नि से भस्मीभूत जगत्‌-रूपी सब 
रूई बुद्धिरूपी झंझावत से शीघत्र उड़कर परम शान्त 
चिदाकाश में न जाने कहाँ चली जाती है ॥ ५४ ॥। 

जैसे कि चित्रल्िखित अग्नि से मनुष्य का जाड़ा नष्ट 
होता है वैसे ही जिस ऊपरी ज्ञान से निमूंलठ भी जगत्‌ की 
भ्रान्ति शीघ्र नष्ट नहीं हो जाती उस ज्ञान से मनुष्य का 
अज्ञान शान्‍्त नहीं होता है ॥ ५५॥। 

तत्त्वज्ञानी के परिज्ञान की दिन-प्रतिदिन अभिव्ृद्धि से 
उत्तरोत्तर भूमिकाओं में अज्ञान भी नित्यप्रप्ति वेसे ही 
अधिक दग्ध होता जाता है। जेसे अभिनिवेशरूपी अज्ञात 
से, जैसे संसार की भ्रान्ति प्रतिदिन की अभिवृद्धि से 
बढ़ती ही जाती है ॥ ५६ ॥ 

अज्ञानी को जैसा जगत्‌ का ज्ञान स्थित रहता है उस 
अज्ञानी के जगत्‌-ज्ञान शब्दार्थ से रहित ही, स्वस्वरूप में 
स्थित, चित्र में लिखित-जैसा, सुप्त पुरुष के द्वारा निर्मित 
के सदश एकमात्र शुत्यरूप से विरचित ही तीनों जगत्‌ का 
भान तत्त्वज्ञानी पुरुष को होता है॥ ५७, ५८ ॥ 

ज्ञानी पुरुष के चित्त में जगत्‌ की ज्ञप्ति तथा 
अभिलाषा आदि चित॒प्रकाश स्वरूप ही भासता है। इसमें 
सन्देह नहीं कि बोध होनेपर ज्ञानी का न तो अहक्कार 
रहता है और न जगत्‌ की स्थिति ही रहती है ॥ ५९ ॥ 

ज्ञानी को तो परम प्रकाश स्वरूप इस संसार की 
कोई अपूर्व स्थिति भासमान होती है और अर्धज्ञानी 
पुरुष का चित्त सूखे तथा गीले काठ के तुल्य बोध और 
अबोधरूप से स्थित रहता है | ६० ॥। 

बोध होने के कारण वह अधंज्ञानी पुरुष नानाविधि 
भावपदारथों से परिपूर्ण इस जगत्‌ को एक भआत्मतत्त्वरूप 


निर्वाणप्रकरणे उत्तरार्दे 
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भासते परमाभासरूपिणः काउप्यवस्थितिः । 
बोधाबोधात्मक॑ चित्त भाति शुष्काईकाएवतु ॥ ६० ॥ 
बोधादेक॑ जगड्धावर्जाडधान्नात्मत्वमागतम्‌ । 
मिथोडबोधाद्विवरति मेत्रीं भजति बोधतः॥ ६१ ॥ 
य एवास्याधिको भागस्तन्मयत्वेन तिष्ठति । 
बुध: सतत्त्वं नावति जगतो$भावभावयोः॥ ६२॥ 
जाप्रत्स्वप्नसुषुप्तानां . स्वभावमिव तुर्येग: । 
वासनेव मनः सेयं स्वविचारेण नश्यति॥ ६३॥ 
अवस्तुत्वादतो मोक्षो नात्मनाशे प्रवतेते।॥ ६४ ॥ 
ध्यानद्रमात्स्वयमुपोढमनल्पपाकातु 

कालेन बोधमुपयातवतः क्रमेण । 


समझता है तथा जड़ता के विद्यमान रहने से वह इस 
जगत को एक आत्मरूप से स्थित नहीं देखता है। उसमें 
दोनों स्वभाव उपस्थित रहते हैं, इसलिए जब उसमें 
बोध की अधिकता होती है तब वह सभी प्राणियों में 
अत्यन्त मित्रता का बर्ताव करने लूग जाता है। अपने ही 

समान उन्हें भी सुख-दुःख युक्त समझने लगता है और 
जब उसमें आज्ञानांश की अधिकता होती है तब वह 
परस्पर विवाद करने लगता है ।॥ ६१ ॥ 

ज्ञान और अज्ञान इन दोनों में जो भाग प्रबल पड़ता 
है वैसा हो कर यह रहता है, किन्तु जिसका ज्ञान 
परिपक्व हो चुका है वह तो जगत्‌ की सत्ता और असत्ता 
की यथार्थेता सर्वधा नहीं जानता है ॥| ६२ ॥। 

जैसे कि सप्तम भूमिका में आरूढ़ पुरुष जाग्रत, स्वप्न 
और सुषुप्ति को नहीं देखता है ( ध्यानरूपी वृक्ष के नीचे 
मनरूपी हरिण को विश्वान्ति प्राप्त होती है, इसी को दूसरे 
रूप से परम पुरुषार्थ फल की प्राप्ति बतलानी चाहिए, 
लेकिन यह न कहकर मत के नाश को ही मोक्षरूपी 
पुरुषार्थ केसे कहते हैं, यदि यह कोई आशजद्ु करे, तो 
इस पर कहते हैं ) वह वासना ही मनरूपी म्ंग है और 
यह अपने विचार से ही नष्ट होता है ॥ ६३॥। 

इस मन के अवस्तुरूप होने से इसके विद्यमान रहते 
मोक्ष नहीं होता, किन्तु इसके स्वरूप का नाश होते ही 
वह प्राप्त होता है # ६४ ॥ 

अडकुर, काण्ड, शाखा, पल्‍छव, पुष्प तथा फलपर्यन्त 
परिणामरूप अनल्प पाक होने से अपने समय से स्वयं 
बड़े हुए ज्ञानरहूपी फल को प्राप्त किये हुए इस ध्यानरूपी 
वृक्ष से दूसरे सर्वप्रथम परम रसायन अखण्डाकार 
वृत्यभिव्यक्त प्रमानन्दरूपी बोध फल का--पुक्त होने 


४२० 


भुवत्वा रसायनफल परबोधमाद्य- 


योगवासिष्डे 


[४५.६५ 


मिच्छन्‌ मनोहरिणको निगडाद्विमुक्तः ॥ ६५ ॥ 


इत्याषें श्रीवासिष्ठमहारामायणे वाल्मीकोये मोक्षोपाये निर्वाणप्रकरणे 
उत्तरा्ध मनोहरिणकोपास्यानं नाम पद्चचत्वारिशः सर्गः॥ ४५॥ 


की चाह कर रहा यह मनरूपी म्ृरग आस्वाद लेकर इस 
संसाररूपी बन्धन से मुक्त हो जाता है। अर्थात्‌ इसका 


सारांश यह निकला कि यह मन का नाश ही मनरूपी 
मृग के बहाने वणित हुए आत्मा का मोक्ष है॥।। ६५ ॥ 


इस प्रकार ऋषि-प्रणीत वाल्मीकीय श्रीवासिष्ठमहा रामायण में मोक्षोपाय में निर्वाणप्रकरण में उत्तराद्ध॑ में 
मनोहरिणकोपाख्यान नामक कुसुमलूता का पैंतालीसवाँ सर्ग समाप्त हुआ ॥ ४५ ॥ 


४५९ 


वर्सिष्ठ उवाच 
परमाथफले ज्ञाते मुक्तो परिर्णात गते । 
बोधोष्प्पस:ड्भव॒त्याशु परमसार्थो, मनोसुग:॥ १ ॥ 
क्वापि सा मृगता याति प्रक्षोणस्नेहदीपवतु । 
परमार्थदशेवास्ते तत्रानन्तावभापिनी ॥ २ ॥ 
ध्यानद्रमफलप्राप्तो- बोधतामागतं मनः । 
वज्ञसारा[ स्थिति धत्ते छिलन्नपक्ष इवाचलः॥ ३ ॥ 
मनसस्‍्ता कवापि संयाति तिष्ठत्यच्छेव बोधता । 
निर्बाधा निविभागा च सर्वाश्खर्वात्मिका सती ॥ ४ ॥ 


श्रीवसिष्ठजी ने कहा--परमार्थ फल साक्षात्‌ अनुभूत 
होने तथा मुक्ति की दृढ़ स्थिति होनेपर परम साक्षात्कार 
बृत्तिकृप बोध भी अपने उपादानभूत अज्ञान के बाध से 
शीघ्र असद्रप हो जाता है तथा मनरूपी यह मृग भी 
परम पुरुषार्थरूप आत्मारूप ही हो जाता है ॥ १॥ 

तेलरहित दीपक के समान पूर्व काल की इसकी 
मृगता अर्थात्‌ विषयरूपी तृणों के अन्वेषण की स्वभावता 
न जाने कहाँ चली जाती है। उस समय तो अनन्त आत्म 
स्वरूप का प्रकाश करनेवाली एकमात्र परमार्थ दशा ही 
अवशेष रह जाती है ॥ २ ॥। 

जैसे पंख शृन्य पर्वत होता है वसे ही ध्यानरूपी 
वृक्ष को परमार्थरूप फल की प्राप्ति हो जानेपर बोधरूपता 
को प्राप्त यह मत वज्त् के समान दृढ स्थिति धारण कर 
लेता है ॥ ३ ॥ 

बाह्य पदार्थों के विषय में मनन स्वभावता न मालूम 
कहाँ चली जाती है और निर्बाध, विभागशून्य, परिपूर्ण 
अखर्वात्मक सद्रप एकमात्र स्वच्छ चिन्मात्रता ही अवशिष्ट 
रह जाती है ॥।| ४ ।। द 
जड़ देहादि के अविवेक से जड़ बनी हुई-सी जो चित्त 


सुविविक्ताया चित्ततत्ता बोधतयोदिता । 
अनाचन्ता भवत्यच्छप्रकाशफलदायिनी ॥ ५ ॥ 
स्वयमेव ततस्तत्र निरस्तसकलेषणम्‌ । 
अनायन्तमनायासं ध्यानमेवावशिष्पते ॥ ६ ॥। 


यावज्नाधिगतं ब्रह्म न॒विश्रान्तं परे पदे । 
तावत्तन्मननत्वेतव न ध्यानमवगम्यते ॥ ७ ॥ 
परमार्थकतामेत्य न जाने क्‍्व मनो गतम्‌ । 
क्व वासना क्‍्व कर्माणि कक्‍्य ह॒र्षामषेंसंबिद:॥ ८ ॥। 


४ 


की पहली सत्ता थी, वही अब देहादि का ठीक-ठीक 
परिज्ञान हो जाने के कारण निर्मल स्वरूप से स्थित हो 
मानो बोधरूप से उदित हुई है, क्योंकि वह आदि और 
अन्त से शून्य, स्वच्छ आत्मप्रकाशरूपी फल प्रदान करने 
वाली है ।। ५।। 

उस समय समस्त इच्छाओं से शून्य, रहने के कारण 
कोई दूसरी गति न होने से वह आदि-अन्तशुन्य आत्म- 
ध्यान ही परिशेष में अवगत होता है ॥ ६ ॥। 

[कब तक वह ध्यानरूप से अवगत नहीं होता, यह 
कहते हैं--यावत्‌' इत्यादि से ।] 

जब तक उसे ब्रह्म ज्ञान नहीं होता तथा जब तक 
वह परम पद में विश्रान्ति नहीं हो जाता, तब तक विषयों 


के मननरूप से वह आत्म ध्यानहूप से अवगत नहीं 


होता ॥ ७॥ 

परमार्थ स्वरूपता को प्राप्त करके वह मन न जाने 
कहाँ चला जाता है। उस समय वासना कहाँ कहाँ रहती 
है, कर्म कहाँ रहते हैं तथा हर्ष और क्रोध आदि की 
वृत्तियाँ कहाँ रहती हैं--इसका कुछ भी पता नहीं 
चलता ॥ ८ ॥ आज जाओ 


४६.१८] 


केवल दश्यते योगी गतो ध्यानकनिष्ठताम । 
स्थितो वच्ञपमाधाने विपक्ष इंच परवत:॥ ९ ॥ 
विरसाखिलभोगस्य शान्तेन्द्रिपसं विद: 
नोरसाशेषदश्यस्प स्वात्मारामस्थ योगिनः ॥ १० ॥४ 
क्रेण.. विगलद्व॒ृत्तेबलादिथ्रान्तिमीयुषः 
अर्थायातं समाधानं केन नाम विचाय॑ते॥ १११ 
तावद्विषयवरस्य॑ भावयन्त्युचिताशयाः । 

न पश्यन्त्येव तान्यावड्भोगांश्वित्ननरो यथा॥ १२१॥ 
अपश्यज्ञागतार्थान्विवासनतया55त्मवान्‌ । 
बलाहञसमाधाने त्वन्येनेव निवेश्यते ॥ १३ ४७ 


ऐसी दशा में योगी एकमात्र ध्यानैकनिष्ठ दिखाई 
देता है। वज्र के तुल्य दृढ़ समाधि में यह ऐसे स्थिर हो 
हो जाता है, जैसे पक्षशून्य पर्वत ॥ ९ ॥ 

[ध्यान के समय ही उस योगी की समाधि भी 
अनायस सिद्ध हो जाती है, यह कहते हैं--“विरसाखिल०' 
इत्याद दो इलोकों से । ] 

सम्पूर्ण भोगों से शून्य, इन्द्रियों की व्रत्तियों को शान्त 
किये हुए, सम्पूर्ण दृश्य पदार्थों में अभिरुचि न रखनेवाले, 
एकमात्र अपनी आत्मा ही रमण करनेवाले, क्रमश: अपनी 
बृत्तियों को गलाये हुए तथा बिना किसी प्रयास के 
विश्वान्ति प्राप्त कर चुके योगी की समाधि अर्थतः सिद्ध हो 
जाती है, इस विषय में जब वह ब्रह्मस्वरूप हो गया तब 
विचार ही करने कौन चलता है ॥ १०, ११॥ 

[उस योगी को परम वेराग्य भी अर्थतः सिद्ध हो 
जाता है, यह कहते हैं--'तावद्विषय ० इत्यादि से ।| 

निर्मल अन्तःकरणवाले योगी लोग विषयों में 
नीरसता की अनायास ही भावना करने लग जाते हैं । 
वे उन सभी सांसारिक भोगों को ऐसे नहीं देखते, जैसे कि 
चित्रगत मनुष्य चित्र में लिखित पुरुषों को ॥| १२॥। 


वासनाशून्य होने के कारण सांसारिक पदार्थों को न 
देख रहा आत्मज्ञानी योगी तो वच्र के तुल्य अभेद्य समाधि 
में अन्य पुरुष के द्वारा मानों हठात्‌ नियुक्त किया जाता 
है ॥ १३॥ 

वर्षा काल में नदी के प्रवाह के तुल्य एकमात्र 
आनन्द रस का आविर्भाव करानेवाली जो समाधि प्रथम 

बृत्ति में उपस्थित होती है उसका--ग्रुडपिपीलिका न्याय 


निर्वाणप्रकरणे उत्तराडधे 


४२१ 


प्रावषोव नदोीपुरोीं यः समाधिरुपस्थितः 
बलादेव तमायातं॑ भुयश्वलति नो मनः॥ १४॥ 
सर्वाथशीतलत्वेन बलाद्याने यपदागतम 
सानाहिषयवरस्पं:. से समार्धिह नेतरः॥ १५॥ 
दृहे विषयवरस्पमेव ध्यानमुदाहुतम्‌ 
तदेव परिपाक्रेन वच्त्सारं भवत्यलम्‌ ॥ १६॥ 
तदेत:द्रोगवर्तृष्ण्य॑ ध्यानमडःकुरितं हि ततु । 

तदेव पीठबन्धेन बद्ध॑भवति बन्धुरम्‌ ॥ १७॥ 
सम्यरज्ञानं समुच्छुनं॑ सदवोज्यितवासनम्‌ । 

ध्यान भवति निर्वाणमानन्दपदमागतम्‌ ॥ १८ ७ 


के द्वारा ६8 वस्तु स्वभाव बल से ही एकाग्रता को प्राप्त 
हो--अस्वाद लेता हुआ मत उससे फिर इधर-उधर 
चलायमान नहीं होता ॥ १४ ॥। 

सम्पूर्ण अर्थों की शान्ति देनेवाली हाठात्‌ प्राप्त ध्यान 
दशा में ज्ञानबछ से बलूपूर्वक विषयों के भीतर बैराग्य 
आना ही समाधि है, दूसरी नहीं । रागादि के कारण खूब 
जल रहे चित्त में तो कभी भी किसी की समाधि नहीं 
देखी गयी है ॥ १५॥। 

विषयों से जो दृढ़ वैराग्य है वही ध्यान कहा गया 
है ओर खूब परिपक्व हो जाने से वही वच्त्॒ के तुल्य 
अत्यन्त दृढ़ हो जाता है। अर्थात्‌ इस तरह ध्यान की 
उपपत्ति भी विषयों से विरक्ति होनेपर ही होती है, 

न्‍्यथा नहीं ॥ १६ ॥। 

विषयों से वेराग्य अडकुरित होनेपर ध्यान कहा 
जाता है और जब पीठबन्ध से अर्थात्‌ काण्डजनन 
आदि द्वारा दृढ़ बन्ध से सुन्दर बद्ध हो जाता है तब वही 
समाधि नाम से कहा जाता है। अर्थात्‌ वैराग्यरूपी 
बीज ही जब अडकुरितावस्था में स्थित रहता है तब ध्याव 
और जब प्ररूढ़ हो जाता है तब समाधि नाम से कहा 
जाता है, यों अभेद में भी भेद-व्यवहार हो सकता 
है ॥॥ १७ ॥ 

साक्षात्कारात्मक वृत्ति से आविर्भूत ब्रह्म ही अविद्या 
उच्छेदक होने के कारण ध्यान कहा जाता है और सर्व- 
दुःखविच्छेदात्मक आनन्द स्वरूप होने के कारण निर्वाण 
कहा जाता है । 

अर्थात्‌ साक्षात्कारात्मक तवृत्ति में प्रतिबिम्बत ब्रह्म ही 


अम्मा: 


& मिठास के लोभ से जब चींटी गुड़ में आकर चिपट जाती है तब फिर उससे अरूग नहीं होती । ठीक 
वही दशा योगी के मन की है। आनन्देकरस का आविर्भाव करानेवाली समाधि का «»अस्वाद लेकर योगी का मन पुन 


पृथक नहीं होता--यह तात्पर्य है । 


४१२ 


अस्ति चे-द्रोगवेतृष्ण्ये किमन्यद्ध्यानदुधिया । 
नास्ति चे:द्रोगवेतृष्ण्यं किमन्यद्धचानदुधिया ॥ १९॥ 
दृश्यस्वदनमुक्तर्य सम्यस्जानवतो सुनेः । 
निविकल्प॑ समाधानसविराम॑ प्रवतेते ॥ २० ॥ 
यस्मे न स्वदते दृश्यं स सम्बुद्ध इति स्मृतः: । 

न स्वदन्ते यदा भोगाः सम्यग्बोधस्तथोदितः ॥ २१४ 
पस्य स्वभावविश्रान्तिः कथ्थ तस्यास्ति भोगिता । 


योगवासिष्ठे 


[४६.१९ 


अस्वभावो हि भोगित्वं॑ तत्क्षये तत्कर्थ कुतः॥ २२ ॥ 
अतपाठजपास्तेषु समाधिनिरतो भवेत्‌ । 
समाधिविरतः श्रान्तः श्रुतपाठजषाञछयेत्‌ ॥ २३॥ 
निर्वाणममासोत निरस्तखेद 
समस्तशडूतस्तमयाभिरामम्‌ । 
सुषुप्रतोम्यं॑ समशान्तचित्तं 
दरद्घनाभोगविशुद्धमन्तः ॥ २४॥ 


इत्याषें श्रीवासिष्ठमहारामायणे वाल्मोकीपे सोक्षोपाये निर्वाणप्रकरणे 
उत्तराधें साम्यावबोधनों नाम षटचत्वारिद्वः सर्गः ॥ ४६॥ 


अविद्योच्छेदकरूप होने से, निरन्तर परित्यक्त वासनारूप 
होने से आनन्द पद को प्राप्त होने से सम्यक्‌ ज्ञान, ध्यान 
और निर्वाण रूप कहा जाता है ॥ १८ ॥ 

यदि पुरुषों में भोगों के प्रति विराग विद्यमान है, तो 
ध्यानरूप दुःखसाध्य बुद्धि से कौन-सा प्रयोजन सिद्ध होगा। 
और यदि विराग नहीं है, तो भी ध्यानात्मक दुःखसाध्य 
बुद्धि से कौन-सा प्रयोजन सिद्ध होगा ? अर्थात्‌ यह जो 
कुछ कहा वह सब विषय-वैराग्य से ही हो सकता है, 
दूसरे किसी प्रकार से नहीं होता है ॥ १९ ॥। 

जो पुरुष विषयों के स्वाद से मुक्त है एवं विवेकज्ञान 
से सम्पन्न है उस महामुनि को निविकल्पक समाधि 
निरन्तर लगी रहती है ।। २० ॥ 

जिसको विषय नहीं अच्छा छढुगता है, उसी को 
तत्वज्ञ लोग ज्ञानी कहते हैं। जब पुरुष भोग नहीं प्रिय 
लगता है तभी उसे सम्यक ज्ञान उदित होता है ॥२१॥ 

जिस महामुनि की अपने आत्मस्वभाव से स्थिति हो 
चुकी उसे भोग कैसे, क्‍योंकि आत्मविरुद्ध स्वभाव ही 
भोग है, वह विरुद्ध स्वभाव के क्षीण हो जानेपर कैसे रह 


सकता है । अर्थात्‌ पूर्ण अद्यय स्वभाव से विरुद्ध भोग उसी 
समय में अज्ञान के कारण आत्मा का असली स्वरूप 
विपरीत प्रतीत होता है जब अज्ञान का नाश हो जाता 
है ॥ २२॥। 

भद्र पहले गुरु, सहपाठी आदि के साथ वेदान्त श्रवण 
करे, उपनिषदों की आवृत्ति करे, फिर प्रणवजप करे, इतना 
सब कर लेने के बाद समाधि में तत्पर हो जावे और 
समाधि टूट जानेपर समाधिश्रान्त वह पुरुष फिर श्रवण, 
आवर्तन एवं प्रणवजप करे ॥। २३ ॥। 

अपने भीतर एकमात्र निर्वाणरूप समाधि की ओर 
लक्ष्य रख करके स्थित रहना चाहिए, किसी प्रकार का 
खेद नहीं करना चाहिए, सारी शद्धाओं को तिलाज्जलि 
दे देती चाहिए । यही समाधि अतिरमणीय, सुपुप्ति के 
सद॒श परम शानन्‍्त, शरत्कालीन विस्तृत बादलों के सदृश 
निर्मल है। इसी अवस्था में चित्त एकरूप और प्रशान्त 
रहता है । अर्थात्‌ यह सब होनेपर भी समाधि की ओर 
प्रधान लक्ष्य रखना चाहिए ॥| २४ ॥ 


इस प्रकार ऋषि-प्रणीत वाल्मीकीय श्रीवासिष्ठमहारामायण में मोक्षोपाय में निर्वाणप्रकरण-उत्तराद्ध में 
साम्यावबवोधन नामक कुसुमलता का छियाछीसवाँ सर्ग समाप्त हुआ॥ ४६॥। 


४७ 


वसिष्ठ उवाच 


संसारभारसुश्नान्तः संकटेषु.. लुठत्तनुः । 


योइभिवा5छति विश्वान्ति तस्य क्रममिमं श्यूणु ॥ १ ॥ 
२४७ 


श्रीवसिष्ठजी ने कहा--भद्र श्रीरामजी, जो जीव इस लिए जो खास क्रम है अर्थात्‌ विश्रान्ति पाने के लिए प्राप्त 


संसार के भार को ढोते-ढोते थक गया है तथा मरण, 
मूर्च्छा आदि सद्धूट-समय को लेकर जिसका शरीर जजेर 
ही गया है, विश्वान्ति अवश्य चाहता है। परन्तु उसके 


किये जाने वाले उन-उन साधनों से उत्तम गुणों के लाभ 
का जो क्रम है, उसे आप सुनें ।। १॥। 
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पुर विवेककणिका यदा स्वहृदि जायते । 
संसारनिर्वेदमयो कारणाद्वाप्पकारणातु ५ २ ॥ 
तदा श्रयन्ति सच्छायान्‌ साधुत्वसुविशालिनः । 
अध्वश्रमहरांस्तापतप्ता मार्गलरूनिव ॥ रे ॥ 
द्रे. परिहरत्यज्ञान्यज्षय॒ुपानिवाध्वाः . । 
स्नानदानतपोयज्ञान्‌_ करोति विद्युधानुगः ॥ ४ ॥ 
पेशल चानुरूप॑ च व्यवहारमकृत्रिमम । 
लोक्यमाह्लादन॑ धत्ते चन्द्रबिस्बमिवामृतम्‌ ॥ ५ ॥ 
परप्रज्ञानुगों.. भव्यः. पराथ्थपरिपुरकः । 
पविन्रकर्मरसिक:ः को$पि सोम्यः प्रवतेते॥ ६ ॥ 
नवनोतस्थलोवाच्छा स्निग्धा म्रद्दी मनोहरा । 
जन॑ सुखयति स्वाद्दी तदीया नवसड्डर्गतः ॥ ७ ॥ 
शीतलानि पविन्नाणि चरितानि विवेकिनः । 

कारण विशेष से अर्थात्‌ ऐहिक यज्ञ, दान, तप आदि 
पापक्षय के हेतुभूत सत्कर्मों से या अकारण से यानी 
पूर्व जन्माजित यज्ञ आदि सत्कर्मों से जभी अपने हृदय में 
पहले संसार से विरक्ति पैदा करनेवाली विवेक की मात्रा 
उत्पन्न हो जाती है, तभी उत्तम छाया देनेवाले तथा 
साधुता के रूप से चारो ओर फैले हुए गुणों को संसार- 
तापतप्त पुरुष ऐसे आश्रयण करते हैं, जैसे सूर्य के ताप से 
तपे हुए पुरुष मार्ग की थकावट हरनेवाले मार्ग के बृक्षों 
का आश्रयण करते हैं।। २-३ ॥। 

ऐसा पुरुष पहले तो अज्ञानियों को उस तरह दूर से 
ही छोड़ देता है, जेसे पथिक यज्ञयूप को दूर से ही छोड़ 
देता है । स्नान, दान, तप, यज्ञ आदि का अनुष्ठान करता 
है और निरन्तर तत्त्वज्ञों का पदानुसरण करता है ॥४॥ 

जैसे चन्द्रमा का बिम्ब छोगों को आनन्द देनेवाला 
अमृत धारण करता है, वैसे ही विद्वान्‌ कोमल, अनुरूप, 
परिणाम में लोगों के लिए हितकारक तथा आनन्ददायी 
अक्ृत्रिम व्यवहार करता है ॥।| ५॥। 

विद्वान्‌ अपने पक्ष में न अनुराग रखता है और न 
लोभ या अभिमान ही रखता है, सदा घर के हित में 
निरत रहता है, इसी से परप्रज्ञानुग कहा जाता है । वह 
सभी जनों का प्रिय होता है, पवित्र शास्त्रानुकूल कर्मों में 
रसिक बना रहता है ॥ ६ ॥ 

महापुरुष की पहली सद्भति ही पुरुष को सुख 
पहुँचाती है, उसकी सज्भति मक्खन के आश्रय दही के 
सदृश स्वच्छ होती है तथा स्नेह से भरपूर, कोमल, 
मनोहर और स्वादू रहती है || ७ ॥ 


निर्वाणप्रकरणे उत्तराड्धे 
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इन्दोरिवांशुजालानि जनं॑ शोतलयन्त्यलम्‌ ॥ ८ ॥॥ 
न तथोद्यानखण्डेषु पुष्पप्रकरहारिषु । 
विश्वाम्यते। वोतभयं यथा साधुसमागमे ॥ ९ ॥ 
मन्‍्दाकिनोपर्यांसीव. संगतानि विवेकिनास्‌ । 
प्रक्षालयन्ति पापानि प्रयच्छन्ति विशुद्धताम ॥ १० ॥ 
विवेकिषु. विरक्तेषु संसारोत्तरणार्थिषु । 
जनः शीतलतासेति हिमहारगहेष्विव ॥ ११॥ 
ननु माम रतोदारा या विवेकिनि विद्यते । 
सुरगन्धवेकन्यासु सानवीषु न विद्यते ॥ १२॥ 


प्रज्ञा प्रसादमायाति क्रमादुचितकर्मणः । 
अन्तःकरोति शास्रा्थमर्थ मुकुरभूरिव ॥ १३॥ 
सत्प्रश्ोत्नतिमायाति शास्त्रार्थरसशालितो । 
विवेक्रेति विलासेन कदलोव महावने ॥ १४ 0 


विवेक की पुरुषों के चन्द्रमा की किरणों के सदश 
चरित्र अत्यन्त पवित्र और शीतरू रहते हैं, इसलिए 
प्रत्येक पुरुष के भीतर अत्यन्त ठंढक पहुँचाते हैं | ८ ॥। 

साधु पुरुष के समागम से जैसी निर्भेय शान्ति मिलती 
है, वैसी शान्ति मनोहर पुष्पों के ढेरों से भरे उद्यानखण्डों 
में भी नहीं मिलती हैं।। ९॥। 

विवेकियों के समागम भी पुरुषों के पाप को वैसे ही 
धो डालते और शुद्धता प्रदात करते हैं जैसे भगवती 
भागीरथी के निर्मेल जल पाप धो डालते और शुद्धता 
प्रदान करते हैं ।। १० ॥। 

जैसे हिम एवं पुष्पहारों से तिमित घरों में वास 
करने पर शीतल प्राप्त करता है ' वैसे ही संसार पार 
पाने की इच्छा रखने वाले विरक्त विवेकी पुरुषों का 
समागम होनेपर पुरुष ऐसी झीतछता प्राप्त करता 
है ॥ ११॥ 

वैसी उदार प्रीति देवता, गन्धर्व॑ और मानव की 

कन्याओं में भी नहीं रहती है जैसी उदार प्रीति विवेकी 

पुरुष में रहती हैं ॥| १२ ॥। 

क्रम से किये गये उचित निष्काम कर्म से बुद्धि का 
मर हट जानेपर आत्म-जिज्ञासा का आविर्भाव हो जाता 
है और गुरुजी के सुख से सुना गया शास्त्र का अ्थे 
मनुष्य के हृदय के भीतर वैसे ही प्रवेश कर जाता है, 
जैसे दर्पण तलू के भीतर प्रतिबिम्ब प्रवेश कर बैठ जाता 
है ॥ १३॥। 

जैसे महावन में मूलप्ररोहादि के विस्तार से कदली 
बढ़ते लग जाती है। वैसे ही विवेक से पूर्ण हृदय में 
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अन्तरेवानुभवति सवर्थिन्प्रतिबिम्बितान्‌ । 
आदर्दावदशेषेण प्रज्ञा. नर्मल्यशालिनो ॥ १५४ 
साधुसंगमशुद्धात्मा. शास्तार्थपरिमाजितः । 


प्रान्ो भात्युद्ूधतं वह्ले्‌रग्निशौचमिवांशुकम्‌ ॥ १९॥ 
कचत्काग्नकान्तेन. विमलालोककारिणा । 
भुवनं भास्करेणेव भाति साधुः स्वतेजसा ॥ १७॥ 
तथाउनुगच्छति प्राज्ञः शाखसाधुसमागमों । 
यथाषत्यन्तानुषड्रेग..._ तावेबानुभवत्यसो ॥ १८॥ 
क्रमात्सज्जनतामेत्य.. शास्राथंभरभावितः । 
भाति भोगानधःकु्वेन्पञ्ल रादिव निर्गेतः:॥ १९॥ 
भोगाभिगमदोर्भाग्य॑ तेनानुदिनमुज्ञझता । 


शास्त्रार्थ रस से पूर्ण होकर उत्तम प्रज्ञा बढ़ने लग जाती 
है ।। १४ | 

आदर्श के सदृश, निर्मेशता से शोभित बुद्धि अपने 
भीतर प्रतिबिम्बित समस्त वस्तुओं का अपने अन्दर ही 
मन के विलास के रूप में पूर्ण अनुभव करती है।। १५॥। 

साधुओं के समागम से शुद्धबुद्धि तथा शास्त्र के अर्थों 
से परिमाजित विवेक की पुरुष अग्नि से निकाले गये 
विद्युत्युअ्ज के समान चमकदार वस्त्र रत्न की तरह 
भासमान होता है ॥ १६ ॥ 

विवेकी पुरुष चमकीले कनक के साथ चमक रहे 
तथा निर्मल अलोकित करनेवाले अपने आत्मप्रकाश से 
सूर्य की तरह सम्पूर्ण भुवन को प्रकाशित करता है ॥१७॥ 

विवेक सम्पन्न तत्त्वज्ञ पुरुष अभ्यास से शास्त्र का 
और सेवा आदि वृत्ति से गुरु समागम का उसी तरह 
निरन्तर अनुसरण करता है, जिससे कि गुरु के द्वारा 
उपदिष्ट अर्थ में अत्यन्त आसक्ति के होने से स्वप्न में भी 
दास्त्र एवं गुरु के चिन्तन तथा सेवन में तत्पर हो शास्त्र 
और गुरु समागम का अनुभव करता है ॥ १८ ॥ 

क्रमश: राग आदि दोषों का विनाश एवं मैत्री आदि 
गुणों का संचय कर वह निर्दोष और ग्रुणवान्‌ बनकर 
शास्त्र में कहे गये अर्थोंकी भावना से पूर्ण भावुक बन 
पुतः पिजड़े से छुटकारा पाये हुए के समान स्वतन्त्र हो 
तथा भोगों का तिरस्कार कर प्रकाशमान हो जाता 
है॥ १९॥ 

व्यसनी होकर विषयों के प्रति दौड़ना दौर्भाग्य है, 
इस दोर्भाग्य का दिन पर दिन त्याग करने वाले विवेक- 
शील पुरुष के द्वारा उसका वंश ही चमकने रंग जाता है, 


योगवासिष्ठे 
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तेन तत्कुलमाभाति ताराचक्रमिवेन्दुना ॥ २०॥ 
अभोगक्ृपणा कापि नवेवास्य प्रवर्तते । 
मुखे कान्तिरपूर्वेव चन्द्रे राहुमते यथा॥ २१॥ 
तृणीकृतत्रिजगतां महतामभिषधेयताम्‌ । 
सयाति कल्पविटपी नभसोव दिवोकसास्‌॥ २२॥ 
भोगानां द्वेषणेनान्तर्लज्जमानो मनस्यपि । 
भोगानामप्यसंपत्या परम परितुष्यति ॥ २३॥ 
सवा एवोपहसत्यन्तस्तरुणीस्तरलक्रिया: । 
खेदस्मेरसुखी जातोर्जातिस्मर इवाधमः ॥ २४॥ 
अथ तं द्रष्टमायान्ति सौहादेनेव साधव:। 
भूमाविवोदित चन्द्र विस्मयोत्फुल्ललोचना:॥ २५॥ 


अनकउका, 


जैसे चन्द्रमा के द्वारा तारों का समूह चमकने लग जाता 
है ।। २० ॥ 

इस विवेकी के मुख में भोग रम्पटता से निम्मुक्त कोई 
अपूर्व कान्ति वेसे ही जगमगाने छग जाती है, जैसे राहु 
से छुटकारा पानेपर चन्द्रमा की कान्ति जगमगाने लग 
जाती है ॥॥। २१ ॥। 

तीनों जगत्‌ को भी तृणरूप समझने वाला महान 
आत्माओं द्वारा यह ऐसे प्रशंसा पद को प्राप्त करता है, 
जैसे स्वर्ग में देवताओं द्वारा कल्पबृक्ष प्रशंसा को प्राप्त 
करता है ॥| २२ ॥। 

विवेको प्राप्त भोग साधन का परित्याग कर सन्‍्तुप्द 
तो होता है, परन्तु कुछ लज्जाग्रस्त बना रहता है, क्‍योंकि 
उसके मन में इस बात की लज्जा रहती है कि मैंने सभी 
से द्वेप छोड़ दिया तब भोगों के प्रति द्वेप क्‍यों कर रहा 
हूँ और यदि भोग साधन विषय उसे प्राप्त ही नहीं हुए, 
तो वह अत्यन्त सन्तुष्ट रहता है, क्योंकि इस अवस्था में 
उसे द्वेष करने का मौका ही नहीं मिलता है ॥। २३ ॥ 

जेसे अधम चाण्डाल आदि को देवशात्‌ अपनी पूर्व 
जन्म की उच्च जाति का स्मरण हो तो वह अपनी इस 
जन्म की जाति को मन में प्रिक्कारता है, वैसे ही विवेकी 
पुरुष भी पहले की राग आदि से प्रौढ़ तथा भोग की 
उत्कण्ठा से तरलरू अपनी क्रियाओं का स्मरण कर खेद से 
कुछ हसमुख हो अपने भीतर उनको धिकक्‍्कारता है ॥२४॥ 

ऐसे पुरुष को एक तरह से पृथ्वी में उदय प्ाप्त 
चन्द्रमा ही समझना चाहिए, इसे देखने के लिए परम 
प्रेम से केवल विस्मय से प्रफुल्ल नेत्रोंवाले सिद्ध पुरुष 
आते हैं ॥ २५॥ 


हु 
!४] 


४७.३७ ] 


नित्यानादृतभोगो$सो ततोड्प्युचितया धिया । 
प्राप्तमप्युच्ितारम्भ॑। भोगं न बहु मन्यते ॥ २६॥ 


पु संसृतिवेरस्यथमन्तरेवोदितात्मनः । 
जायते जोर्णजाड्यस्य पाक्रादिव दारत्तरोः॥ २७॥ 
ततः सज्जनसम्पर्कंमुदकेश्रेयले. स्वयम्‌ । 


करोति स्वस्थतागध्नुभिषगाश्रयर्णं यथा ॥ २८७ 
तेनोदारमतिभुंत्वा श्ास्तरार्थधु. निमज्जति । 
महान्महाप्रसन्नेषु सरःस्विव महागजः ॥ २९॥ 
सज्जनो हि समुत्तार्य विप:द्द्यो निकटस्थितम्‌ । 
नियोजयति संपत्सु स्वालोकेष्विव भास्कर; ॥ ३०॥ 
परस्वादानविरतिः. पुर्वेमेब प्रवर्तते । 
विवेकिनो निजार्थेषु सन्तोषश्रोपजायते ॥ ३१ ॥ 


कभी-भी भोगों के प्रति यह आदर नहीं रखता, 
इसीलिए उन सिद्ध महात्माओं के द्वारा अत्यन्त प्रसन्नता 
से दिये गये अनिषिद्धि सिद्धि आदि विषयों को भी श्रेष्ठ 
नहीं समझता है उनकी ओर कुछ भी अधिक आस्था नहीं 
रखता है ॥। २६॥। 

उसे जो उन भोगों के प्रति अधिक आदर नहीं होता 
है इसमें कारण यह है कि गुरु और शास्त्र के समागम से 
भोगों को प्रति पहले से ही उसके मन में नीरसता पैदा 
हो जाती है तथा उसकी जड़ता भी जीणं-शीर्ण वैसे ही हो 
जाती है, जेसे शरद ऋतु का पौधा पाक से जीण॑ं-शीर्ण 
हो जाता है॥ २७॥ 

अपने भावी अधिक कल्याण के लिए स्वयं ही वह 
सज्जनों की शरण वैसे ही लेता है जैसे स्वास्थ्य चाहने 
वाला पुरुष वेद्य की शरण लेता है।। २८ ॥ 

सज्जनों के समागम से उसकी बुद्धि अतिशय उदार 
हो जाती है, उदारबुद्धि हो वह उपनिषद्‌ के महावाक्यार्थों 
के विचार में वैसे ही डूब जाता है, जैसे अत्यन्त प्रसन्न 
सरोवरों में महान्‌ हाथी डूब जाता है ॥॥ २९ ॥ 

क्योंकि सज्जन का यह स्वभाव है कि वह अपने 
पास स्थित प्राणी को बड़ी-बड़ी आपत्तियों से उद्धार कर 
सम्पत्तियों के प्रति वैसे ही सम्बन्ध करा देता है, जैसे सूर्य 
अन्धकार से उबार कर अपनी प्रकाशमय दीष्षियों में 
सम्बन्ध करा देता है।॥॥ ३० ॥ 

विवेकी की बुद्धि पहले से ही दूसरे का धन लेने से 
विरत बनी रहती है और अपने ही अर्थों से उसे सन्‍्तोष 
बना रहता है ॥ ३१ ॥ 

५४ 


निर्वाणप्रकरणे उत्तराद्धे 


४रे५ 


परस्वादानविरतः सन्तोषासुतनिर्भ रः । 
विवेकी क्रमशः स्वार्थानष्युपेक्षितुमिच्छति ॥ ३२ ॥ 
ददाति कणपिण्याकशाकाद्यपि हि. थाचते । 
तेनवाध्यासयोगेन स्वमांसानि ददात्यसो ॥ ३३ ॥ 
नन॑ विलयचित्तानां विवेकमनुधावताम्‌ । 
मौख्य लघुत्वमायाति धावतामिब ग्ोष्पदस्‌ ॥ ३४ ॥ 
पराथदानविरति परर्वमभ्यस्थ यत्नतः । 
आहतंव्या विवेकेन ततः स्वार्थेष्वरक्तता ॥ ३५१ 
ततो भोगनिरासेन सह स्वाथनिराकृतिः । 
परमाय सुविश्रान्त्ये क्रियते कृतिप्तिः क्रमातु ॥ ३६॥ 
न तादूशं जगत्यस्मितु दुःखं॑ नरककोटिषु । 
यादुदं यावदायुष्कमर्थोपार्जजशासनम्‌ ॥ ३४ 


दूसरे के धन ग्रहण से विरत तथा सन्‍्तोषरूपी अर 
से निर्भर विवेकी पुरुष क्रम से उत्तरोत्तर अपने स्वाश् 
की भी उपेक्षा करने की इच्छा करता है, ऐसी स्थिति 
वह दूसरे का अर्थ कैसे चाहेगा ? ॥ ३२॥ 

उसके पास आए हुए याचक को कण, पिण्या 
(तिल या सरसों की खली), शाक आदि जो कुछ भी 
दे देता है, उसी अभ्यासग्रोग के प्रभाव से याचकों के 
अपना मांस भी दे देता है ॥ ३३ ॥। 


जैसे दोड़ रहे घोड़ों के लिए बड़ा भारी गढ़ढा भी 
भी गोष्पद की तरह तुच्छ यानी अनायास उल्लद्भून योग्य 
हो जाता है वैसे ही विवेक के पीछे-पीछे दौड़ रहे तथा 
चित्त की विलयदशा को प्राप्त पुरुषों का अज्ञान तुच्छ हो 
जाता है भर्थात्‌ विवेक के अनुसरण से लीन चित्त का 
दिन पर दिन ज्ञान बढ़ता ही जाता है और अज्ञान क्षीण 
होता जाता है ॥ ३४ ॥। 

विवेकी को सबसे पहले प्रयत्नपूर्वक दूसरे का धन 
लेने से निवृत हो जाना चाहिए और इसका भली-भाँति 
अभ्यास कर फिर अपने विवेक से स्वार्थों से भी विरक्ति 
करनी चाहिए ॥ ३५॥। 

इसके बाद भोग निवृत्ति के साथ-साथ अपने स्वार्थों 
को भी क्रमश: तिलाञ्जलि दे देनी चाहिए, क्योंकि तत्त्वज्ञ 
लोग उत्तम शान्ति के लिए यही काम किया करते 
हैं ॥॥ ३६ || 

जीवनपर्यनत जैसा अर्थोपार्जन के लिए झेला गया 
दण्डरूप ऐहिक पारलौकिक दुःख है, वसा दूसरा दुःख इस 
जगत्‌ में करोड़ों नरकों में भी विद्यमान नहीं है।॥। ३७ ॥ 


४२६ 


आसने हायने याने गमने रमणे जने । 

आधिचिन्तापरा एवं ननु मभुढा विदन्तु ताम्‌ ॥ ३८ ॥ 
नन्‍्वर्था विततानर्था: सम्पदः सन्ततापदः । 

भोगा भवमहारोगा विपरोतेन भाविताः ॥ ३९ ॥ 
तावक्लापाति बेरस्यं चिन्ताविषयजम्भणः 
यावदर्थभहान्थों.. न कदर्थर्थमर्थ्यते ॥ ४० 0 
अनुत्तमसुख॑ यसमे. चिराय परिरोचते 
जगत्तणशिखादृष्टथा सो&र्थ पद्यतु शासम्यतु ॥ ४१॥ 
भ्रिभावविकाराणां. जरामरणकर्मणाम्‌ 
देन्‍न्यदौरात्म्यदाह्मनामर्थः साथ इति स्घुतः ॥ ४२ ७ 
अस्मिन्‌ जगति जन्तुनां जरामरणद्ालिनास्‌ । 


आसन के लिए, शयन के लिए, सवारी के लिए, 
जाने के लिए, आनन्द मनाने के छिए तथा अपने जन 
के लिए कितनी बड़ी पुरुषों को मानसिक चिन्ता बनी 
रहती है, इसलिए अज्ञानिय्रों को उसे अवश्य स्मरण 
करना चाहिए कि अर्थोपार्जत के लिए यहाँ कितना 
दुःख है अर्थात्‌ मूढ़ पुरुष को पारलौकिक दुःखों का 
स्मरण भले ही न हो, पर ऐहिक दुःखों का तो उन्हें 
स्मरण करना ही चाहिए ॥ ३८ ॥। 

यदि विवेक से विचार किया जाय, तो ये अर्थ बड़े 
भारी अनर्थरूप, सम्पत्तियाँ महान्‌ विपत्तिरूप और भोग 
संसार के महान्‌ रोगरूप ही सिद्ध होते हैं। परन्तु मोह 
के कारण प्राणी उनको बसा नहीं समझता है ॥ ३९ ॥ 

जबतक पुरुष निन्दतीय ऐहिक या पारलोकिक अर्थों 
के लिए महान दुःखरूप अनर्थ झेलने की इच्छा नहीं 
करता है, तभी तक पुरुष चिन्तित अर्थों के कारण उत्पन्न 
सन्‍्तापों से नहीं सूखता ॥ ४० ॥ 

जिस पुरुष को मोक्ष का सुख ही सदा के लिए सबसे 
महान्‌ लगता है, वह पुरुष धन को जगत्‌-रूपी तिनके के 
अग्रिम हिस्से के सदश अत्यन्त तुच्छ समझे और यह 
समझकर उससे शान्ति ग्रहण करे धन को प्राप्त करने के 
लिए अनर्थ के फन्दे में न फेसे ॥ ४१ ॥। 

धन को मुत्रियों ने यह कर याद किया है कि वह 
चिन्ता, शोक आदि भावविकारों का, जरा, मरण के 
जनक दुष्ट कर्मों का तथा दीनता, दुष्टता, जलन आदि 
का ढेर है ॥ ४२ ॥। 

[सन्तोष ही वैंराग्य में बेठाकर पुरुष को सब दुःखों 
छुटकारा दिलाता है, इसलिए अब सन्‍्तोष की स्तुति 


#निनवाक 


मीजगका, 


बालक 


योगवासिष्टे 
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अजरामरणं कतुं सन्तोषो5स्ति रतायनम्‌ ॥ ४३ ॥ 
वसन्‍्तो नन्‍्दनोद्यानमिन्दुरप्सरसः स्पुताः । 
इत्येकतः समुदितं सन्तोषामृतमेकतः ॥॥ ४४ ॥ 
सरसः .प्रावुषेबान्तःसन्तोषेणेव. पुर्णता । 
गम्भोरां शीतलां हयां प्रसन्नां रसशालिनोम्‌ ॥ ४५ ॥ 
साधुरोजस्वितामेत्य.. सन्‍्तोषेणंव राजते । 
सुपुष्पितवताकारों वसन्‍्तेनेव पादपः ॥ ४६॥ 


पादपीठपरामर्श पिष्टकीट वदी ह॒ते । 
दीनप्रकृतिरर्थार्थी दुःखादुदुःखान्तरं ब्रजेतु ॥ ४७ ॥ 


कल्लोलविकलाः  ल्लुब्धसमुद्रपतिता इब । 
नाप्नुवन्ति स्थिति स्वस्थां विकृताकृतयोईथिनः ॥४८ ॥ 
करते हैं । | 


इस जगत में बुढ़ापे और मरण से आक्रान्त जन्तुओं 
को अजर और अमर बनाने के लिए सनन्‍्तोष ही एक 


अमृत है ॥ ४३ ॥ 


सुख के साधन वसन्‍्त, नन्दनवन, चन्द्रमा और 
अप्सराएँ कही गई हैं और पूर्ण सनन्‍्तोषरूपी अमृत कहा 
गया है, अकेला सनन्‍्तोषरूपी अमृत सुख देने की जितनी 
सामर्थ्य रखता है उतनी वसन्‍्त आदि सब मिलकर भी 
नहीं रखते हैं | ४४ ॥। 

पुरुष भी अपने भीतर परिपूर्णता सन्‍्तोष से वेसे ही 
कर सकता है जैसे सरोवर अपने भीतर की परिएृर्णता 
वृष्टि से कर सकता है । सज्जन पुरुष गम्भीर, शीतल 
मनोहर, प्रसन्न और रसपूर्ण ओजस्विता को सन्‍्तोष से 
प्राप्त कर सुन्दर पुष्पों से युक्त वन के सद॒श हो वंसे ही 
शोभायमान होने लगता है, जैसे वसन्‍्त से वृक्ष शोभाय- 
मान होने लगता है।॥| ४५-४६ ॥ 

सन्‍तोष को धारण नहीं करने वाला और अर्थों के 
लिए लालायित रहने वाला पुरुष प्रकृति ठीक उस कीट 
की तरह दीन बन जाती है, जो कीट जूतों से पहले 
आहत होकर रगड़ खा गया है। इस तरह का असनन्‍्तुष्ट 
जीव एक दुःख से दूसरे दुःख की ओर जाता ही है, दुःखों 
से छुटकारा नहीं पाता है ॥ ४७ ॥ 

धन के लोभी जीवों का आकार विक्वनत ही रहा 
करता है और वे अपने स्वस्थ की स्थिति वैसे ही प्राप्त 
नहीं कर सकते, जैसे क्षुब्ध समुद्र में गिरे हुए तथा तरखज्नों 
से विकल हो उठे पुरुष स्वस्थ स्थिति को नहीं प्राप्त 
करते हैं ॥| ॥ ४८ ॥ 


४८.४] 


सम्पदः. प्रमदाश्वव तरद्भोत्तद्भभडज्भराः । 
कस्तास्वहिफणच्छन्नच्छायासु रमते बुध: ॥ ४५ 0 
अर्थोपार्जनरक्षाणां. जानन्नपि कदथेनाम्‌ । 
यः करोति स्पृहाँ मुटी नुपशुं तं॑ न संस्पशेतु ॥ ५० ॥ 
मनसो बाह्ममारम्भमान्तरं च लुनाति यः । 
सम॑ वतृष्ण्यदात्रण. तस्य क्षेत्र प्रकाशते ॥ ५१ ॥ 


निर्वांणप्रकरणं उत्तरार्दधे 


४२७ 


जगत्त्वमज्नसंबुद्ध! ज्ञो विदन्नसदेव यतु । 
सतीव तन्न स्फुरति तदनभ्यासजम्भितम्‌ ॥ ५२ 0 
संसारनिर्वेददशासुपेत्य 
सत्सद्भमं शास्त्रमुपेत्य तेन । 
शास्त्रार्थंभावेन निरस्य भोगान्‌ 
वतृष्ण्यदाढर्यात्परमार्थमेति ॥ ५३ ४0 


इत्याषं श्रीवासिष्टमहारामायणे वाल्मोकीये सोक्षोपाये निर्वाणप्रकरणे 
उत्तराधें मुमुक्षुप्रथमोपक्रमो नाम सप्तचत्वारिशः सगे; ॥ ४७॥ 


अर्थ सम्पत्ति और प्रमदा ये दोनों वस्तुएँ तरज्ों के 
सदश थोड़ी ही देर में नष्ट हो जाने वाली हैं और वे 
सर्प के फनरूप छत्र की छाया ही हैं, अतः कौन विद्वान 
उनसे खेल करेगा ? ।। ४९ ॥। 

धन के उपार्जन और रक्षण में भारी यातनाओं को 
जानकर भी जो धन की इच्छा करता है, वह मृढ़ और 
नरपशु है क्योंकि उसे छूनातक नहीं चाहिए ॥ ५० ॥। 

सनन्‍्तोषरूपी हँसुआ से एक साथ बारह की इन्द्रियों 
के बतंन को और भीतर के सद्भूल्प आदि को जो पुरुष 
काट डालता है, उसका खेत अर्थात्‌ ज्ञान बीज की उत्पत्ति 
का स्थान हृदय प्रकाशमान होने लूगता है ॥ ५१॥ 

अज्ञानियों से सम्बन्ध रखनेवाली जगत्‌ की विचित्रता 


साक्षी आत्मा में सत्यता नहीं रखती है इस प्रकार जान 
रहा भी ज्ञानी जगत में सत्य अर्थ समझने वाले अज्ञ के 
सदृश अपरिपक्व ज्ञान के कारण व्यवहार करता है, वह 
प्रस्तुत वैराग्यादि के अनभ्यास का ही परिणाम है ॥॥५२॥ 

पुरुष को सबसे पहले संसार में विराग प्राप्त करना 
चाहिए, फिर सत्समागम और शास्त्रों का अभ्यास करना 
चाहिए, अनन्तर शास्त्रों के अर्थों की दृढ़ भावना कर 
भोगों से विरक्त हो जाना चाहिए, इतना करने के अनन्तर 
वेतृष्ण्य की यानी सन्‍्तोष की दृढ़ता बन जायगी और 
फिर अपने असली स्वरूप को वह अवश्य प्राप्त कर 
लेगा ॥ ५३ ॥। 


इस प्रकार ऋषि-प्रणीत वाल्मीकीय श्रीवासिष्ठमहारामायण में मोक्षोपाय में निर्वाणप्रकरण में उत्तराधध॑ में 
मुमुक्षुप्रथमोपक्रम नामक कुसुमलता का सैंतालीसवाँ सर्गे समाप्त हुआ ॥ ४७ ॥। 


श्फ 


वरिष्ठ उवाच 
रूढे संसारनिवंदे स्थिति साधुसमागसे । 
शास्त्राथ भाविते बुद्धथा भोगवेष्ण्य आगते॥ १ ॥ 
जाते विषयवेरस्पे सज्जनत्वे तथोदिते । 
प्रकाश सोन्मुखोभूते हृदये कलितोदये ॥ २ 0७ 


४८ 


श्रीवसिष्जी ने कहा--पुरुष को संसार से विरति 
उत्पन्न हो जाने पर साधु, पुरुषों का समागम प्राप्त हो जाने 
पर, “तत्त्वमसि' आदि महावाकयों का अर्थ बुद्धिद्वारा 
भावित हो जाने पर, भोगों की तृष्णा चली जाने पर, 
विषय नीरस बन जाने पर, साधुता का उदय हो जाने पर, 
प्रकाशमय आत्मा ने सामने आ जाने पर तथा हृदय में 
अपने उदय की पूर्ण भावना हो जाने पर वह विवेकी 
पुरुष धनों को वैसे ही नहीं चाहता, जैसे अन्धकारों को 
कोई नहीं चाहता है। पास में विद्यमान रहने पर तो 


धनानि नाभिवाज्छठचन्ते तमांसोव विवेकिना । 
व्यज्यन्ते विद्यमानानि संशुष्कामेध्यपर्णवत्‌ ॥ ३ 0७ 
भाराय पान्थदृष्टयेव दृश्यन्ते दारबन्धवः । 
यथाशक्ति यथाकालमुपचर्यन्त एव. च॥ ४॥ 


उनका वंसे ही त्याग कर देता है, जैसे घर में से एकदम 
सूखे उच्छिष्ट पत्तलों का त्याग कर देता है ॥। १-३ ॥ 

जैसे उपयोगी भी बतेन आदि ढो ले जाने में असमर्थ 
पथिकों को दृष्टि से वे केवल भारभूत ही देखे जाते हैं, 
वैसे ही विवेकी पुरुष की दृष्टि से स्त्री, बन्धु आदि भी 
भारभूत देखे जाते हैं । परन्तु सहसा उनका त्याग वह 
नहीं करता, यथाशक्ति और यथासमय धीरे-धीरे उनको 
छोड़ता जाता है ॥ ४ ॥॥ 
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इन्द्रियेष्वपि संलग्ना इन्द्रियार्थाः पुनः पुनः । 
न भोगा अनुभूयन्ते नन॑ शान्तमनस्तया॥ ५ ॥ 
एकान्तेषु दिगनतेषु सरःसु विपिनेषु च। 
उद्याने पुण्यदेशेषु निजेष्वेवः गहेषु बा॥ ६॥ 
सुहृत्केलिविलासेषु शुभोद्यानाशनादिषु । 
शारत्रतकविचारेषु न तथा स्थीयते चिरम्‌ ॥ ७ ॥ 
उपशान्तेन दान्तेन स्वात्मारामेण मौनिना । 
ज्ञातवान्विष्यते ज्ञेन विज्ञानंकान्तवादिना ॥ 4 ॥ 
एवमध्यासवश्तः परे विश्रम्पते. पदे । 
निम्नेवाम्भसि शान्तेन स्वयमेव विवेकिना ॥ ९ ॥ 


सबाह्याभ्यन्तर.. शान्ताइच्नतेवार्थतयोदिता । 


इन्द्रियों में बार-बार छगे हुए भोगरूप इन्द्रियों के 
विषयों का वह अनुभव नहीं करता है क्‍योंकि उसका मन 
अत्यन्त शान्‍्त हो चुका रहता है ॥ ५॥ 

विवेकी जीव, एकान्‍्त स्थानों में, दिगन्तों में, सरोवरों 
में, जद्भलों में, उद्यानों में, पवित्र देशों में, अपने ही घरों 
में, मित्रों की विलासपूर्ण क्रीड़ाओं में, सुन्दर बाग आदि 
के भोजनों में, शास्त्रों के तक॑पूर्ण विचारों में अज्ञानी 
के जैसे दीर्घकाल तक स्थित नहीं रहता है ॥ ६, ७ ॥ 

कदाचित्‌ प्रारब्धवश उन स्थानों में रहने पर भी 
वहाँ रहकर तत्त्ववित्‌ पुरुष का ही अन्वेषण करता है, 
क्योंकि वह पूर्ण शान्त-दान्त, अपनी आत्मा में रहने वाला, 
मौती और एकमात्र विज्ञानरूप ब्रह्म की कथा में निरत 
रहता है ॥ ८ ॥। 

इस प्रकार अभ्यास के बल से श्ान्त विवेकी पुरुष 
स्वयं ही जल में नीचे के भाग के सदुश परम पद में 
विश्रान्ति प्राप्त कर लेता है ।। ९॥ 

एकमात्र अज्ञान ही इन बाह्य और आशभ्यन्तर दृश्य 
पदार्थों के रूप में परिणत है, अज्ञान कोई अलग पदार्थ 
नहीं है, इसलिए अज्ञान की शान्ति ही परम पद है, 
अथवा बाह्य और आभ्यन्तर जितने अर्थ दिखाई देनेवाले 
अर्थ आत्मा से अतिरिक्त कुछ नहीं हैं, इस प्रकार का 
अन्तिम साक्षात्कारात्मक निश्चय यदि अपने स्वरूपभूत 
आत्मा में दग्ध लकड़ी की आग के संदृश शान्ति ही परम- 
पद है || १० ॥ 

बोधस्वरूप आत्मा के सिवा न तो अर्थों का ज्ञान 
है और न शून्य ही सिद्ध हो सकता है, इस प्रकार के 
भीतरी अनुभव में विद्यमान सर्व बाधों की अवधिभूत 
वस्तु वही परमपद है ॥ ११ ॥ 


योगवासिष्ठे 
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न संभवति भिन्नोडर्थ इत्येव परम॑ पदम्‌ ॥ १०॥ 
नार्थोपलब्धिनों दन्‍्यमस्ति बोधात्मतां बिना । 
इत्यन्तरनुभूतिस्थमाहुस्तत्परमं पदम्‌ ॥ ११॥ 
एकबोधातिसम्बन्धपरि णामाज्न बोधता । क्‍ 
न गान्‍्यता नार्थतेति विद्धि तत्परमं पदम ॥ १२॥ 
स्वसंविन्मात्रविश्रामवताममनसां. सताम्‌ । 

न स्वदन्ते हि विषयाः पर्यांसि दृषदामिव॥ १३॥ 


निरोधपदमापन्नो.. निर्मता सौनमन्थरः । 
स्वभावे स्थित एवास्ते चित्रे कृत इवात्मवान्‌ ॥ १४॥ 
सर्वाथमर्थरहितं.. मह॒देव पराणुवत्‌ । 
अदन्यमेव दान्यात्मा हृदयं वेह्वेदिनः॥ १५॥ 


परम पदरूप वस्तु न बोधरूप है, न शुन्यरूप है और न 
अर्थरूप ही है, आप जाने क्योंकि समस्त वस्तुएँ अद्वय बोध 
के साथ एक रस होकर ही परिणत हैं। अर्थात्‌ यदि बोध 
के विषय पदार्थ होते, तो उनको लेकर बोधरूपता कह 
सकते, परन्तु बोध विषय कोई पदार्थ तो त्रिकाल में भी 
नहीं है, इसी तरह अर्थ व होने के कारण अथेरूपता भी 
नहीं है। अर्थों की शुन्यता को लेकर परम पद में शुन्यता 
कैसे हो सकती है ॥| १२ ॥। 


भय की विलय दशा को प्राप्त तथा आत्मतत्त्व 
साक्षात्काररूप परम पद में विश्रान्त महात्माओं को विषय 
वैसे ही अच्छे नहीं लगते, जसे मन शुन्य पत्थरों को दूध 
अच्छे नहीं लगते हैं ॥ १३ ॥। 

निरोध पद को प्राप्त बहिमुंख पुरुषों को आत्मनिष्ठा 
में र्कावट डालने वाले तथा अन्तमुंख पुरुषों को बाह्य- 
निष्ठा में र्कावट डालने वाले परमपद में प्राप्त हुआ, मन 
से रहित मुनि के धर्मों से पूर्ण शरीरिक कार्यों में शिथिल 
आत्मज्ञानी महात्मा अपने स्वभाव में वेसे ही निशचल 
होकर स्थित रहता है, जैसे चित्र में अड्धित पुरुष ॥१४।॥ 


अवश्य जानने के योग्य आत्मवस्तु को जाननेवाले 


. उस महात्मा का मन अर्थ रहित और सम्पूर्ण अर्थों से 


पूर्ण भी है, क्‍योंकि तत्त्वतः सभी तद्गरप हो गये हैं। 
अपरिच्छिन्न ब्रह्मरूप हो जाने के कारण महान्‌ है ओर 
दु्लेक्ष्य होने के कारण परमाणुरूप होकर भी शुन्यात्मक 
है, क्योंकि अहन्ता, जगत्‌ की इच्छा आदि, दिशा ओर 
काल की कल्पना आदि तथा ज्ञाता के ज्ञान आदि जितने 
पदार्थ हैं, वे सब उसीसे हुए हैं, अत: तद्रप होने के कारण 
शुन्‍्यरूप नहीं हो सकता और शून्य आदि भी उसीसे हुए 
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अहन्त्व॑ जगदोहादि दिक्‍्कालकलनादि च । 
ज्ञस्थ ज्ञानादि शन्यादि स्थितसेव न विद्यते ॥ १६ ॥ 
सेंनामलपदस्थेत. दोपेनेव निरस्यते । 
तमो हाद तथा बाह्य रागद्रेषभयादि च॥ १७ ७ 
रजोरहितसर्वाशं सत्त्वात्पारघ्ुपागतम्‌ । 
असंभवत्तमोरूप॑ प्रणमैत्त॑ नृभास्करम्‌ ॥ १८ ॥ 
भेदप्रविलये जाते चित्ते चादृश्यतां गते। 
या स्थितिः प्राप्रबोधस्य न वाग्गोचरसेति सा ॥ १९ ॥ 
ददात्येतन्महाबुद्धे ! निर्वाणं... परमेश्वर । 
अहनिशं परमया चिरं भक्‍कत्या प्रसादितः॥ २० ॥ 
श्रोराम उवाच 
ईश्वरः को मुनिश्रेष्ठ ! कथथ भक्‍त्या प्रसाते । 
एतन्मे तत्त्वततोी ब्रहि सर्वतत्त्वविदांवर ! ॥ २१॥ 
वसिष्ठ उवाच 
इश्वरो न महाबुद्धे ! दूरे न च सुदुर्लेभः । 
हैं, अतः अशुन्यरूप भी नहीं है। ऐसी स्थिति में तत्‌- 
तद्रप से स्थित होकर भी नहीं है, यह कहा जा सकता 
है ॥ १५, १६॥। 
सम्पूर्ण मलों से रहित आत्मपद में स्थिति करनेवाला 
ज्ञानी अपने हृदय में स्थित अज्ञानरूपी अन्धकार को तथा 
बाहर के अन्धकार को एवं राग, द्वेष, भय आदि को 
दीपक की तरह निकाल देता है ॥ १७ ॥। 
पुरुषरूपी भास्कर को प्रणाम करना चाहिए, जिसका 
समस्त अंश रजोगुण से शुन्य है, सत्त्वगुण के प्रभाव से 
अज्ञानसागर से पार और जिसमें तमोगुण का सर्वथा 
अभाव है॥ १८॥ 
श्रीरामजी, मैं आप से कहूँ, जब भेद हट जाता है, 
चित्त अदृश्य बन जाता है, तब ज्ञानी की जो स्थिति हो 
जाती है उसका वाणी से कथन हो ही नहीं सकता ।।१९॥। 
हे महाबुद्धे ! रात-दिन की उत्तम-भक्ति से चिरकाल 
के बाद प्रसन्न परमात्मा वरणित परमपदरूप निर्वाण देता 
है, अन्य नहीं । तप के प्रभाव से या ईश्वर के प्रसाद से 
मोक्ष मिलता है, ऐसी ही श्रुति की उक्ति भी है ।। २० ॥ 
श्रीरामजी ने कहा--हे समस्त तत्त्वज्ञों में श्रेष्ठ 
मुनिवर ! कौन ईश्वर है ? और वह भक्ति से कैसे प्रसन्न 
किया जाता है, यह बात मुझ से आप भलीभाँति कहें।।२१॥ 
श्रीवसिष्ठटजी ने कहा--है महामते ! ईश्वर न तो दूरी 
पर ही स्थित है जौर न अत्यन्त दुर्लभ ही है, महाबोध 
रूप, एकरस अपनी आत्मा ही परमेश्वर है ॥ २२॥। 


निर्वाणप्रकरणे उत्तराद्धें 


४२९ 


महाबोधमयेकात्मा  स्वात्मेव. परमेश्वरः ॥ २२ 0 
तस्में स्व॑ ततः सर्वे स सर्व सवेतश्व सः । 
सोउन्तः सर्वमयों नित्यं तस्मे सर्वात्मने नमः॥ २३ ७ 
तस्मादिमाः. प्रसुयन्ते सर्गप्रलयविक्रियाः । 
अकारणं कारणतो गतयः पवनादिव ॥ २४ ॥ 
अनिशं पुजयन्त्येता: सर्वाः स्थावरजड्भमाः 
पथाभिमतदानेन सर्वे ते भृतजातयः ॥ २५ ॥। 
सुबहुन्येष. जन्मानि यथाभिमतयेच्छया 
पदा संपुजितस्तेन प्रसादमधिगच्छति ॥ २६॥ 
प्रसन्न: स महादेवः स्वयमात्मा मसहेश्वरः 
बोधाय प्रेरयत्याशु दूत पृत॑ शुभेहितें: ॥ २७॥ 
श्रीराम उवाच 

आत्मना परमेशेन को दूतः प्रेयते सुने ! । 
स दूतो बोधनं वा5षपि करोति बद मे कथम्‌ ॥ २८ ॥॥ 

सब आत्मा के लिए ही है। रथ, घर, महल आदि 
जितने अचेतन पदार्थ हैं, वे सब चेतन के लिए ही हैं, 
आत्मा से अतिरिक्त कोई चेतन वस्तु नहीं है । इसलिए 
सर्वभोक्ततारूप स्वतन्त्र आत्मा ही है। उसी से सब कुछ 
होता है सब का कर्ता वही है, वही सब कुछ है आत्मा 
ही सब का उपादान और अधिष्ठलान है, सभी ओर जहाँ 
देखें वहाँ पर वही नजर में आता है, सम्पूर्ण शक्तियाँ उसी 
में हैं। वही भीतर है अर्थात्‌ सूक्ष्म है, वही सर्वमय सर्वंगत 
है, वही सनातन है, उस आत्मरूप परमात्मा को नमस्कार 
है ॥। २३ ॥। 

वास्तव में आत्मा कारण नहीं है, किन्तु कारणरूप 
उसी आत्मा से, पवन से पवन-गतियों की तरह, ये सृष्टि, 
प्रलय आदि विकार उत्पन्न होते हैं ॥।। २४ ॥। 

ये स्थावर-जज्भम पदार्थ और प्राणी सब अपनी- 
अपनी इच्छा के अनुसार उपहार सामग्री प्रदान कर 
उसी आत्मा का निरन्तर पूजन करते हैं॥ २५ ॥ 

अनेक जन्मों तक यह आत्मा यथाभिमत इच्छा से 
पूजित होकर वह उससे प्रसन्न हो जाता है ।। २६ ॥। 

अनेक सत्कर्मों से वह महादेव, महेश्वररूप आत्मा 
स्वयं प्रसन्न हो, पूजक के पास बोध देने के लिए 
तत्काल अपना पवित्र दृत भेजता है ॥ २७॥ 

हे मुने ! परमेश्वररूपी आत्मा कौन दूत भेजता है, 
ओर वह आकर बोध कंसे देता है, इसको मुझ से 
कहें ॥ २८ ॥ 


ऑधय 


अफमका' 
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वर्षिष्ठ उवाच 
आत्मसंप्रेरितों दृतों विवेको नाम नामतः । 
हृदगुहायां सदानन्दस्तिष्ठतीन्दुरिवाम्बरे ॥ २० ॥ 
स एव वासनात्मानं जन्तुं बोधयति क्रमात्‌ ॥ 
संसारसागरादस्मात्तारयत्यविवेकिनम ३० ४७ 
बोधात्मेषोड्स्तरात्मेव. परमः परमेश्चरः 
अस्येवः वाचको नाम प्रणवो वेदसंभतः॥ ३१ ॥ 
जपहोमतपोदानपा ठयज्ञक्नियाक्रमेः । 
एप प्रसाह्ते नित्य नरनागसुरासुरः ॥ ३२ ॥ 
दयोपुंदा पृथिवी पादों तारका रोमराजयः । 
भृतान्यस्थीनि हृदय व्योमाध्स्य परमेश्वर: ॥ ३३ ॥ 
सर्वत्रेष चिदात्मत्वाद्याति जागति पश्यति । 
तेनेष सर्वेती. लक्षकरकर्णाक्षिपादभतु ॥ ३४॥ 
विवेकदू तमुह्दोध्य. हत्वा चित्तपिशाचकम्‌ । 


योगवासिष्ठे 


[४८.२९ 


आत्मनः पदवों स्फारां जोवः कामपि नीयते ॥ २५ ॥ 
त्यक्तव्वा सर्वविकल्पोधान्विकारानर्थसद्धूटान्‌ । 
पौरुषेणात्मनेवात्मा स्वयमेव प्रसाद्यताभु ॥ ३६९१ 
अ्रमन्‍्मनःपिज्ञाचेषस्मिनू कललोलजलदाकुले । 


संसाररात्रितिमि स्वात्मैवापूर्णचन्द्रमा ॥ ३७ ॥। 
अगाधमरणावततेकल्लोलाकुलकोटरे । 
तृष्णातरद्भातरले स्वमनश्वथण्डमारुते ॥ ३८ ॥ 
महाजडलवाधरे संसारविषमार्णवे । 


इन्द्रियग्राहगहने विवेक: पोतको महान ॥ २५॥ 
पुत्र॑यथाभिसतपुजनसुप्रसन्नो 
दत्वा विवेकमिह पावनदूतमात्मा । 
जीव॑ पदं नयति निर्मेलमेकमारय 
सत्सड्भद्ास््परमार्थपरावबोधे: ॥ ४० ॥ 


इत्याषें श्रीवासिष्ठमहारामायणें वाल्मीकीये मोक्षोपाये निर्वाणप्रकरणे 
उत्तराध विवेकमाहात्म्यं वामाष्टचत्वारिशः सगे; ॥ ४८ ॥ 


श्रीवसिष्ठजी ने कहा--आत्मदेव के द्वारा भेजे गये 
दूत, उसका शब्दतः नाम विवेक है वह सदा आनन्द देने 
वाला है, उक्त पुष्पवान्‌ अधिकारी की हृदयगुहा में आकर, 
आकार में चन्द्रमा की तरह स्थिर हो जाता है ।॥। २९॥ 

विवेक वामक दूत क्रमशः वासनारूप प्राणी को बोध 
देता है और अविवेक नामक दूत क्रमश: वासनारूप प्राणी 
को बोध देता है और अविवेकी को इस संसार-सागर से 
पार कर देता है ।। ३० ॥ 

समस्त जगत्‌ का प्रकाश करने वाला ज्ञानरूप अन्दर 
का आत्मा ही सबसे बड़ा परमेश्वर है, वासनारूप आत्मा 
परमेश्वर नहीं है इसी परम परमेश्वर का बोधक वेद 
सम्मत प्रणव उ>कार है ॥ २३१॥। 

जप; होम, तप, दान वेदपाठ, यज्ञ और क्रियाक्रमों 
से निरन्तर इसी आत्मा को नर, नाग, देवता और दानव 
प्रसन्न करते हैं | ३२ ।। 

इसी परमपिता परमात्मा का द्यो मस्तक है, पृथ्वी 
पैर है, तारे रोम हैं, भूत अस्थि हैं, आकाश हृदय है और 
यही सब का अन्तरात्मा है ॥ ३३ ॥। द 

चैतन्यात्मा होने से यही सब जगह जाता जागता 
और देखता है, इसलिए यही आत्मा लाखों, हाथ, पैर, 
कर्ण, चक्षु और पैरों का चारों ओर से धारण करता 


है ॥ ३४॥ 

विवेकरूपी दूत को जगाकर और चित्तरूपी पिशाच 
का विनाशकर यही चिदात्मा जीव को अपनी दिव्य 
अनिवंचनीय स्थिति पैदा करा देता है ॥ ३५ ॥। 

समस्त सद्धूल्प-विकल्पों का, विकारों का और अर्थ 
सद्भूटों का परित्याग कर अपने ही पुरुषार्थ से अपनी 
आत्मा को स्वयं ही प्रसन्न कर छेना चाहिए ॥ ३६ ॥ 

मनरूप पिशाच जिसमें घृम रहा है, काम, क्रोधरूप 
काले मेघों से जहाँ सदा व्याकुल रहता है, ऐसे संसार 
रात्रि के घने अन्धकार में अपना आत्मा ही पूर्ण चन्द्रमा 
है ।। ३७॥ 

अगाध एवं मरणरूप भँवरों के कल्लोलों से व्याकुछ 
कोटरों से युक्त, तृष्णारूपी तरज्धों से तरल, अपने मनरूपी 
झंझ्ावातों से युक्त, स्थावर आदि बड़े-बड़े भूतरूप जल- 
कणों से व्याप्त, संसाररूपी बड़े विषम सागर को पार 
करने में, इन्द्रियरूप मकरों से अतिगहन है, विवेक ही 
इसके लिए एक बड़ा भारी जहाज है ॥ ३८-३९ ॥। 

. पूव॑ वर्णित शास्त्रविहित पूजन से प्रसन्न आत्मा परम 
विवेकरूप परम-पवित्र दृत भेजकर सत्सद्भ, शास्त्र और 
परमार्थ वस्तु के उत्तम बोधन द्वारा जीव को अद्वितीय, 
निर्मल और सर्वोच्च पद प्राप्त कराता है ॥॥ ४० ॥ 


इस प्रकार ऋषि-प्रणीत वाल्मीकीय श्रीवासिष्ठमहारामायण में मोक्षोपाय में द निर्वाणप्रकरण-उत्त राधे में 
विवेकमाहात्म्य नामक कुसुमलूता का अड़तालीसवाँ सर्ग समाप्त हुआ ॥ ४८ ॥ 


४९.९] 

वसिष्ठ उवाच 
परिपुष्टविवेकानां वासनामलमुज्ञझताम्‌ । 
महत्ता महतामन्तः काप्यपुर्वेंव' जायते ॥ १ ॥ 


ओदार्योदारमर्यादां मति गम्भोयसुन्दरोम्‌ । 
मह॒तां नावगाहन्ते भुवनानि चतुर्देश॥ २ ॥ 
चित्तश्नान्तिजंगदिति प्ररूढे प्रत्यये सताम्‌ ॥ 
बाह्यश्रान्तश्ररतन्नक्रग्हो मोहश्व॒ शाम्यति ॥ ३ ॥ 
होन्दुवत्तापजलवत्केदो ण्ड्रकवदम्बरे । 
विस्फुरन्त्यां जगद्श्नान्तो वासनाप्रत्ययः कुतः ॥ ४ ॥ 
वासनाप्रत्यये शन्ये शन्य व्योमेव शिष्यते । 


श्रीवसिष्ठजी ने कहा--- 

विवेकज्ञान से परिपुष्ट वासनारूपी मल का परित्याग 
करने वाले महात्माओं के अन्दर कोई अपूव्व ही महत्ता 
उत्पन्न होती है ॥॥ १॥ 

औदार्य की सर्वेश्रेष्ठ अवधिभूत तथा गाम्भीयेंगुण से 
अतिसुन्दर महात्माओं की बुद्धि को चोदह भुवन तथा 
उनके सभी प्राणी एवं वहाँ की सारी सम्पतियाँ भी लुब्ध 
नहीं कर सकती हैं ॥ २॥ 

यह सारा संसार चित्त की एकमात्र शभ्रान्ति है, 
सज्जनों को ऐसी दृढ़ प्रतीति हो जाने पर बाहर शब्दादि 
विषयों के लिए उत्पन्न होने वाला तथा भीतर सद्धूल्प 
विकल्पादि रूपों से भ्रमण करनेवाला हृदय के भीतर 
और बाहर दोनों जगह संचार करने में समर्थ मनसहित 
इन्द्रियों का समूहरूपी एक तरह का नक्र तथा उसका 
मूलभूत अज्ञान एवं वासना, काम, कर्म आदि सबके सब 
शान्त हो जाते हैं ।। ३ ॥। 

दो चन्द्रमा के समान मृगतृष्णा के जरूू के समान 
तथा आकाश में केशोण्ड्क के समान जगत्‌ की श्रान्ति 
वस्तुत: भ्रान्ति है, ऐसा तत्त्वबोध द्वारा स्फुरित हो जाने 
पर तत्त्वज्ञानी पुरुष को वासना की प्रतीति कहाँ से हो 
सकती है ? अर्थात्‌ जबतक श्रान्तियों में सत्यत्व का 
अभिमान रहता है तभी तक भोगों की वासना की वृद्धि 
भी रहती है। भ्रान्तिरूप से स्फुरण होने पर ये जगत्‌ की 
सारी भ्रान्तियाँ वस्तुत: भ्रान्तिरूप ही हैं, ऐसा ज्ञान हो 
जाने पर तो मूछ का उच्छेद हो जाने के कारण उन 
वासनाओं का भी उच्छेद छोक में प्रसिद्ध ही है ॥ ४ ॥ 

जासना की प्रतीति का नाश होने पर शून्य चिदाकाश 


निर्वाणप्रकरणे उत्तराद्धे 


2० 


४२३२१ 


साध्प्यवस्था मनो$सर्ते कुतस्त्याज्या विवेकिना ॥ ५१ 
त्रयमेतत्त याइवस्था त्रयेणानेन बजिता । 
पश्यन्तीवाप्पपश्यन्ती साइवस्था परमोच्यतते ॥ ६ 0 
विचित्रर॒त्नरश्म्योघ इंच नानात्मक॑ जगतु । 
आभासमात्र न त्वात्मा न घन न च पाथिव्‌ ॥ ७ ॥ 
रूपालोकनमात्र न गशन्यसेव जगत्स्थितम्‌ । 
खे... विचित्रमणिव्यूहूकरजाहूमिवोत्थितमु ॥ ८ ॥ 
नेह सत्यानि भुतानि न जगत्ता न दान्यता । 
इद॑ ब्रह्माख्यरत्नेशप्रभाजाल॑ विजम्भितस्‌ ॥ ९ 0 


४९ 


ही शेष रह जाता है और वह वासना की शुत्यावस्था भी 
मन के न रहने पर ही सिद्ध होती है। अतः वासनाशुत्य 
मनरहित अवस्था सप्तम भूमिका में विवेकों पुरुष से प्राप्त 
है उसका भला त्याग कैसे किया जा सकता है ? उसके 
त्याग में कोई कारण नहीं है ॥ ५ ॥ 


जाग्रत्‌, स्वप्न और सुपुप्ति ये तीन अवस्थाएँ सभी को 
भली-भाँति ज्ञात हैं। परन्तु इन तीनों से शुन्य चौथी 
अवस्था दर्शन आदि व्यवहारों के मूल का बाध हो जाने 
पर सांसारिक पदार्थोंको न देखती हुई भी एकमात्र 
जीवन के हेतु भूत प्रारब्ध के शेष रह जाने से देखती हुई 
सी अन्य की दृष्टि में भासमान होती है। तत्त्वज्ञानियों 
की दृष्टि में तो यही परमावस्था कही जाती है ॥ ६ ॥ 


सप्तम भूमिका में स्थित तत्त्वज्ञानियों की दृष्टि में 
यह जगत व्युत्थान काल में भी नहीं भासमान होता और 
न आत्मा, न घन तथा न प्रथिवी आदि से घटित कोई 
पदार्थ ही भासमान होता है, विचित्र तरह का एक रत्नों 
का किरण-जाल के समान निबिडित प्रभा-पुञ्ज-सा 
आभास मात्र भासमान होता है ॥ ७॥। 

तत्त्वज्ञानी महानुभावों की दृष्टि में यह सारा जगत्‌ 
रूपों का आलोक मात्र, आकाश में विचित्र मणि समूह के 
किरण जाल के समान उत्थित, एकमात्र शून्य स्वरूप ही 
स्थित है ॥| ८ ॥। 

इस संसार में न तो नाना प्रकार के जीव सत्य हैं, न 
यह जगत्‌-रूप सत्य है और न कहीं शृन्‍्यता ही है, किस्तु 
ब्रह्म नामक रत्नेश का प्रभाजाल ही सबंत्र विजुम्भित है 
उसी का चारों ओर विलास हो रहा है ॥ ९॥। 


४३२ 
सुष्टयो5सुष्टयों ब्राह्मयथों नानाता च न नाशताः । 
अमूर्ता एव भासन्ते कल्पनाकंगणा घनाः ॥ १०॥ 
एवं तावदूघनोभुतः पिण्डग्राहो न विद्यते । 
सड्भूल्पिति च व्योम्नीव शन्यतेवावगम्यते ॥ ११ ॥। 
तस्पामवस्तुभृतायां कर्थ. भावनिबन्धनम्‌ । 
भविष्यदाकाशतरो विश्वान्तः को बिहुड्मः ॥ १२॥ 
पिण्डत्वं नास्ति भृतानां शन्यता च न विद्यते । 
चित्तमप्यत एवास्तं शेषं सत्तन्न चास्थिति ॥ १३ ७ 
अनाना सममेवास्ते लानारूप विबोधवान्‌ । 
अन्तरालीननानाथो. यथा कनकपिष्डकः ॥ १४ ॥ 
यथास्थितस्थ साहन्त्वं विश्वें चित्त विलीयते । 

अनेकता न होने से ब्रह्म की सृष्टियां भी नहीं हैं। 
नाशता नहीं है, अतः प्रछुय भी नहीं हैं, किन्तु मूर्तिशुन्य 
कल्पना रूपी अनेक सूर्यों की ही किरणें एकत्रित होकर 
यहां भासमान हो रही हैं ।। १० ॥ 

इस प्रकार कल्पना ही सूर्तिमान्‌ जगद्गप से भासमान 
होती है। वास्तव में यहाँ घनभूत कोई पिण्डग्रहण नहीं 
है, क्योंकि जेसे आकाश में एकमात्र शुन्यता अवगत होती 
वेसे ही सद्धूल्पकल्पित मनोराज्य आदि में एकमात्र 
शुन्यता ही अवगत होती है अर्थात्‌ मनोराज्य आदि में 
सद्धूल्पकल्पित मूर्ताकार पदार्थों की तो शुन्यता ही प्रसिद्ध 
है, पिण्डरूप से उनका ग्रहण प्रसिद्ध नहीं है ।। ११ ॥ 

अवस्तुभूत उस शून्यता में विवेकी पुरुष को अहन्ता 
ममता, राग-द्रेष आदि भावों का बन्धन भला कैसे हो 
सकता है, क्योंकि भविष्यत्‌ आकाशरूपी वृक्ष में किस 
पक्षी ने विश्वान्ति प्राप्त की है ॥ १२ ॥ 

इन सांसारिक जीवों की कोई पिण्डता नहीं है 
वस्तुत: कोई मूर्ति नहीं है और न शून्यता ही विद्यमान 
है । यही कारण है कि चित्त भी अस्त हो चुका है और 
एकमात्र सद्रप ही शेष रह गया है, उसका किसी तरह 
अपलाप नहीं हो सकता वह सदा स्थित है अर्थात्‌ इस 
तरह संसार में पिण्डत्वादि का खण्डन हो जाने सर सार- 
रूप से सन्‍्मात्र ही शेष रह जाता है ॥ १३ ॥ 

जाग्रदवस्था में अनेक प्रकार के रूपों से सम्पन्न होने 
पर भी तत्त्वज्ञानी पुरुष एकरूप हो समानभाव से सुषुप्ति 
में ही स्थित रहता है, क्‍योंकि उसकी अनेकता ससन्सात्र 
आत्मा में वैसे ही लीन हुई रहती है, जैसे नाना प्रकार के 
सुवर्ण के आभूषण सुवर्ण के पिण्ड में लीन रहती है ॥१४॥ 

चिदेकस्वभाव में स्थित ज्ञानी का अहुद्भार सहित 


योगवासिष्छे 


[ ४९,१० 


ज्षस्याधवाच्यमचित्व॑ सत्स्वरूपमवशिष्पते ॥ १५ ॥ 
क्लिश्यते.. केवल. बुद्धिरुत्तराधरदर्शनेः । 
स्तोकया5भ्यस्तया युक्‍त्या सत्योषर्थों ह्यावगस्यते ॥१६॥ 
विराडोजोविरहितं कार्यकारणतादिधभिः । 
भूतभव्यभविष्यस्थ. जगवड़स्य सम्भवम्‌ ॥ १७ ॥ 
पेन बोधात्मना बुद्ध स ज्ञ इत्यभिधोयते । 
अद्वेतस्थोपशान्तस्य तस्य विश्व न विद्यते ॥ १८१ 
पूर्वोक्ताः सर्व॑ एवंते उपदेशा विशेषणाः । 
ज्स्यानुभवमायान्ति सतः साधुकथा इंव॥ १०७ 
पिण्डत्वं नास्ति भृतानां शन्यत्वं चाप्यसम्भवातु । 
अत एवं मनो नास्ति शेषं सत्तत्तव स्थितिः॥ २० ॥ 
सारा संसार और चित्त तत्त्वज्ञान से विलीन हो जाता है 
इसलिए वह॒सत्स्वरूप से ही अवशिष्ट रह जाता है। 
उस समय ज्ञानी का परिशिष्ट चिंदेकरस अचिद्रप है, 
यह नहीं कहा जा सकता अतः: उस समय चिदेकरस 
सन्‍मात्र के परिशेष की ही सिद्धि हो जाती है ॥॥ १५ ॥ 

ऊँच-नीच विषयों की ओर दोड़ने से बुद्धि क्लेश 
पाती है, इसलिए वह सन्मात्रस्वरूप सबको सुलभ नहीं 
है। धीरे-धीरे युक्ति का अभ्यास करने से सत्य अर्थ 
अवगत हो जाता है अर्थात्‌ ऊँच-नीच विषयों में बुद्धि की 
चंचलता के कारण स्थिरता का अभाव होने से ही वह 
स्वरूप सबको सुलभ नहीं है ।। १६ ॥ 

जिस अधिकारी पुरुष ने भूत, भविष्य और वर्तमान 
इस जगद्गपी अद्भ के जन्म को कार्य-कारणता आदि से 
विचार कर वाचारम्भण श्रुति में प्रदर्शित न्याय के द्वारः 
स्थूल और सूक्ष्म श्रपञच्च रहित परिशिष्ट सन्‍्मात्र अखण्ड 
बोधरूप से जान लिया है वही सचमुच तत्त्वज्ञानी है तथा 
उस द्वैतशून्य उपशान्त ज्ञानी पुरुष की दृष्टि में यह संसार 
नहीं है ॥ १७-१८ ॥ 

ये सभी मेरे विशेष रूप के उपदेश, साधु पुरुषों की 
कथा की तरह, ज्ञानी के अनुभव में स्वतः आ जाते हैं । 
अर्थात्‌ सभी उपदेशों का तत-तत्‌ असंभावनांश के व्यावर्तेक 
हैं, उस तरह के अनुभव में ही पर्यवसान है ॥। १९ ॥ 

चार तरह के प्राणि-समूहों तथा पृथिवी आदि 
महाभूतों का एक-एक अवयव तथा एक-एक ग्रुण से 
विवेचत करके देखने पर दिखाई दे रहे इन पदार्थों की 
परमाणु भाव में विश्वान्ति न होने से इन सभी जीवों में 
न तो पिण्डता है और न प्रत्यक्षादि के असंभव से शुन्यता 
ही है भर्थात्‌ न॒ तो इन सब जीवों की कोई मूर्ति है 


चेत्योन्मुबत्वमेवान्तश्रेततस्पास्थ. चेतनम्‌ । 
उदितं तदनर्थाय श्रेयसेष्नुदितं भवेतु ॥ २१७ 
उदितं बाह्यतामेति तत्र गच्छति पिण्डताम्‌ । 
स्वयं संवेदनादेव जाड्यादसम्ब्विव शलूतामु ॥ २२४ 
स्वप्नाद्र्थवदादत्ते बोधोष्बोधेन पिण्डताम्‌ । 
तद्ग्राहकतया चित्त भृत्वा बध्ताति देहकम्‌ ॥ २३ 0 
एतावतीष्ववस्थासु बोधस्योदेति नान्यथा ॥ 
शब्दकल्पनया भेद: केवर्ल परिकल्पित: ॥ २४ ॥ 
बहिरन्तश्र बोधस्य भात्यात्मेवार्थदृष्टिभिः । 
अन्तस्त्वेन बहिष्टवेन नंवास्य मनसो यथा 0 २५ ७ 
बोधस्या55काहशकल्पत्वातु कालाकाशादि तद्॒पु+। 
और न ये सब शून्यरूप ही हैं। इन दोनों के न रहने से 
सम्पूर्ण विकल्पों का नाश हो जाने के कारण विकल्पों के 
अधीन स्थितिवाला मन भी नहीं है। इसलिए निरविकल्पक 
सनन्‍्मात्ररूप स्फुरण ही अवशेष है। वही अपका पारमाथिक 
रूप है और वही आपकी अन्तिम स्थिति है ॥॥। २० ॥ 

इस प्रत्यगात्मा का साक्षी चेतन का विषयों की ओर 
उन्मुख होता ही संसाररूप से बोध है। यह अनर्थ के 
लिए ही उदित होता है, कल्याण के लिए उदित नहीं 
होता ॥ २१॥ 

जैसे जड़ता के कारण जल ही जम करके पत्थररूपता 
को प्राप्त हो जाता है वैसे ही संसाररूप से उदित वह बोध 
बाह्यरूपता को प्राप्त करता है और बाद में स्वयं संवेदन 
के कारण वह साकारपिण्डरूपता को प्राप्त हो जाता 
है ॥ २२॥ 

चिदात्मा ही अपने स्वरूप के अज्ञान से स्वप्नकाल 
के पदार्थों के समान पदार्थों के मृतिमान्‌ आकार को 
धारण करता है तथा उसके ग्राहकरूप से चित्त बनकर 
फिर शरीरधारण कर लेता है ॥ २३ ॥ 

इन सभी अवस्थाओं में चिदात्मा अपने स्वरूप से 
अन्यरूपता को प्राप्त करता है। केवल शब्दमात्र की 
कल्पना से ही भेद की कल्पना की गई है अर्थात्‌ इस तरह 
के हजारों विवर्तों से भी चिति में अणुमात्र भी विकार 
नहीं आता, क्‍योंकि वे सभी नाममात्र के ही रहते 
हैं ॥ २४ ॥ 

स्वप्न में मन से पदार्थों का अवकछोकन होने पर मन 
के ही बाहर-भीतर सवंत्र विद्यमान रहने से एकमात्र मन 
ही विक्रृतरूप से भासमान होता है, विक्रतरूप से यह 
बोधात्मा अर्थ दृष्टियों से बाहर-भीतर भासमान्र होनेपर 
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पदार्थश्रिव खात्मानः स्वप्नवन्नार्थहपि खम्‌ ॥ २६४७ 
बाह्यार्थता नान्तरत्वं॑ तद्वदूबोधवद्गादब्जेतु । 
नासादृश्यं हि बोधत्वं गन्तुं दाक्त जडं ववचित्‌ ॥ २७ ७ 
बोधो दृश्यदशां नेति प्राप्ती वापि च तां स्थितिमु । 

स यथास्थितमेवास्ते मनागप्येति नान्यताम्‌ ॥ २८ 0 
अत्यर्थ  शुद्धबोघेकपरिणामे. कृतोदये । 
बोधाबोधाथदब्दानां.. श्रुतिरष्यस्तमेष्यति ॥ २० ॥ 
आतिवाहिकदेहानां चित्तानामेव जायते । 
आधिभोतिकताबोधो दृढ़भावनया स्वया ॥ ३०॥ 
आकादविदशदंश्रित्तेभावितेषा5तिवाहिकेः । 
आधिभोतिकता भिथ्या नटेरिव पिशज्ञाचता ॥ ३१ ॥ 


भी नहीं भासमान होता है ॥ २५ ॥। 

आकाश के सद्श होने से चिदात्मा भी आकाश और 
काल के समान अविक्ृत ही रहता है तथा उसका शरीर 
भी काल और आकाशरूप ही है। सभी पदार्थ चिदाकाश- 
रूप हैं। वह चिदाकाश स्वप्न के समान अर्थाकार से 
परिणत नहीं होता है ॥ २६ ॥। 

जड़ बाह्य पदार्थता भी तत्त्ववोधवश भीतर स्थित 
चिदाकाररूप से विक्रत वैसे ही नहीं हो सकती, जैसे जड़ 
बाह्य पदार्थों के आकार से चिति विक्नत नहीं हो सकती, 
क्योंकि स्वथा असदृश जड़ पदार्थ कहीं भी बोधरूप नहीं 
हो सकता ॥॥ २७ ॥। 

दृश्य दशा को चिदात्मा प्राप्त नहीं करता है। अथवा 
विवर्तवश उस दृश्य स्थिति को यदि प्राप्त हो जाता है, 
तो भी वह अविक्ृत ही बना रहता है। तनिक भी अन्य 
रूपता को नहीं प्राप्त होता है ॥ २८ ॥। 

स्वथा शुद्ध बोधस्वरूप एक आत्मा का सप्तम 

भूमिका में परिणतिरूप उदय हो जोनेपर बोध और 
अबोध रूपी अर्थ और दब्द का भी श्रवण समाप्त हो 
जाता है ।। २९ || 

मन की दुढ़ भावना से ही चित्तस्वरूप सूक्ष्म शरीरों 
की स्थलदशा प्राप्त हो जाती है दृढ़भावना से ही चितरूप 
लिज्भ शरीरों में आधिभौतिकरूपता का बोध होता है 
अर्थात्‌ जिस मन की भावना से यह दृश्यप्रपच्च दृढ़ हो 
जाता है उसी मन की भावना से यह सारा दृश्यप्रपश्च 
शिथिल भी हो जाता है ॥ ३० ॥ 

जैसे कि पिशाचवेष का अभिनय करने के लिए नटों 
द्वारा मिथ्या पिशाचरूपता भावित होती है वैसे ही 
आकाश के समान विशद इन सूक्ष्म चित्तों के द्वारा मिथ्या 
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भ्रान्तिरश्रमणाभ्यासात्ज्ञातेषोपकज्ञाम्पति । 
नोन्मत्तोसस्मीति सम्बोधाच्छाम्पत्युन्मत्तता किल ॥३२। 
अआन्तिः स्वयं परिज्ञानाद्यातना विनिवतंते । 
स्वप्ने स्वप्नतया बुद्धे कस्प स्यथात्किल भावना ॥३ेरे ॥ 
वासना तानवेनंव संसार उपशाम्यति । 
वासनेव महायक्षिण्येतच्छेदपरा बुधाः ॥ २४ ॥ 
अज्ञानोन्मत्तता पुंसां यथा5स्पासेन भाविता । 
तथव बोधात्स्वभ्यासात्सा कालेनोपज्ञास्यति ॥ रे५ 0 


आधिभौतिकरूपता भावित हुई है, तात्परय॑यह है कि 
पिशाचबेष का अभिनय करने के लिए जैसे मिथ्या 
पिशाचवेष को नट धारण करते हैं वेसे ही इन चित्तों ने 
यह मिथ्या भौतिकरूप धारण किया है ॥ ३१॥। 

जैसे कि "मैं उन्मत्त नहीं हूँ' इस दृढ़ ज्ञान से उन्मत्त 
पुरुष की निःसन्देह उन्मत्तता शान्‍्त हो जाती है वसे ही 
सत्यस्वरूप के अभ्यास से भली-भाँति स्वरूपत:ः ज्ञात यह 
सांसारिक भ्रान्ति शान्‍्त हो जाती है ॥ ३२ ॥। 


भ्रान्ति का परिज्ञान होने से वासना स्वयं निवृत्त हो 
जाती है। स्वप्न का स्वप्नरूप से ज्ञान हो जाने पर किस 
पुरुष को स्वाप्निक पदार्थों में सत्यत्व की वासना हो 
सकती है ॥ ३३॥।। 


वासना के क्षय मात्र से ही यह संसार उपशान्त हो 
जाता है। यह वासना ही महायक्षिणी है । विवेकी 
महानुभाव लोग इसके नाश में लगे रहते हैं ।। ३४ ॥। 

जैसे पुरुषों के अभ्यास से अज्ञानप्रयुक्त उन्मत्तता 
उत्पन्न हुई रहती है वैसे ही ज्ञान हो जानेपर अपने उस 
ज्ञान के अभ्यास से धीरे-धीरे समय पाकर वह नष्ट भी 
हो जाती है ॥ ३५ ॥ 


विवेक की पुरुष लोग अभ्यास द्वारा दृढ़ स्थिति के 
प्रसाद से इस सूक्ष्म शरीर को ब्रह्माहंभाव की एकमात्र 
वासना में वेसे ही पहुँचा देते हैं जैसे भावना के बल से 
यह सूक्ष्म शरीर स्थूलता को प्राप्त होता है।॥। ३६ ॥ 

इस सृक्ष्म शरीर को भी अहंभाव की एकमात्र वासना 
में ले जा कर वहाँ से जीवरूपता को प्राप्त करा देते हैं 
और फिर उस जीव को भी अपने दृढ़ बोध के अभ्यास से 
ब्रह्मस्वरूप में पहुँचा देते हैं ॥| ३७ ॥ 

बाह्य तथा आध्यात्मिक भावों के प्रति आत्मा का 
अतिवाहन करनेवाले वासना समूह का ताम अतिवाह है 
तथा उससे उत्पन्न लिज्भ शरीर को अतिवाहिक' कहते हैं । 


योगवासिष्ठे 
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आतिवाहिकदेहोइयभाधिभौतिकतां यथा । 
नीयते भावना तज्जेबोधिसत्ताप्रसादतः ॥ २३६॥। 
आतिवाहिकदेहो5पि नोत्वा जीवपदं तथा । 

दृढेन बोधाभ्यासेन नेतव्यो ब्रह्मतामपि ॥ २७॥। 
स्ववस्तुवच्चेदुत्पत्तिबेध्यते.. बोधरूपिणी । 
तदा5इतिवाहिको बुद्धि: कथमित्यपि बुध्यते ॥ ३८ ॥॥ 
नो चेत्तत्पतिवाक्यार्थात्तदग्रन्थिविनिवतेंते । 
भूतोत्सादनसुत्रस्य प्रतिपत्तपद यथा ॥ ३५॥। 


समस्तभाव पदार्थों के प्रथम विकार का नाम उत्पत्ति है । 


वह यदि विचार के बाद कूटस्थ बोधमात्रस्वरूपिणी ज्ञात 
हो जाय, तो फिर वह सूक्ष्म शरीर विषयक बुद्धि कैसी है, 
यह भी ठीक-ठीक ज्ञान हो जाता है। कुटस्थ बोध स्वभाव 
से अलग किसी भाव पदार्थ की उत्पत्ति का निरूपण नहीं 
हो सकता । क्‍या वह उत्पत्ति पहले स्वयं उत्पन्न हो भावों 
को अपने से विशिष्ट बनाकर स्थित है या बिना स्वयं 
उत्पन्न हुए ही ? इसमें यदि आप दूसरा पक्ष मानते कहते 
हैं, तो उस पक्ष में तो सींग भी खरहे को अपने से विशिष्ट 
बना सकता है। पक्ष तो स्वयं उत्पत्त्यादि से विशिष्ट वह 
भाव पदार्थरूप मानने पर तो निविकार भावों की 
अनवस्था ही बनी रहेगो, अत: वह निश्चित है कि किसी 
के उत्पत्ति आदि वकारों का कोई भी विद्वान्‌ किसी तरह 
से निरूपण नहीं कर सकता है। इसलिए जब इस प्रकार 
का ज्ञान हो गया कि कितने भावपदार्थ हैं वे सबके सब 
कूटस्थ बोधरूप ही हैं। ऐसी स्थिति में कौन किसके लिए 
किसा अतिवहन करे या अतिवहन भी किस रूप का हो 
अथवा कौन-सी उसकी अन्य बुद्धि है। वह भी ज्ञात हो 
जाती है ।। ३८ ॥ 

जैसे कि भृत-प्रेतादि को दूर भगानेवाले मन्त्रों के 
अन्तर्गत हुं 'फट्‌' आदि पद अर्थ रहित हैं। यदि ऐसा न 
हो तो वैसे ही ब्रह्मप्रतिपादक महावाक्यों के अर्थ से 
संसार की ग्रन्थि निवृत्त हो जाती है, यहं कहना भी वेसे 
ही बिना अथे का सिद्ध होगा। अर्थात्‌ इसी रीति से 'तत्‌' 
ओर त्वं पदार्थ का शोधन होनेपर सम्पूर्ण महावाक्य 
अखण्ड अर्थ के बोधन द्वारा सम्पूर्ण सन्देहों के ग्रन्थि-भेदन 
में समर्थ होते हैं ।' अन्यथा वे भूत-प्रेतों को भगाते समय 
पढ़े जा रहे मन्त्रों के भीतर आये हुए (हुं! 'फर्ट' आदि 
पदों की तरह बिलकुल अनर्थक सिद्ध होंगे। वे सभी 
महावाक्य एकमात्र श्रवण के बल से प्राणी को इस संसार 
से छुटकारा दिला देते हैं ॥ ३९॥ 
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जगद्दोघेकर्ता बुद्धवा बोद्धव्या तावदत्रणम्‌ । 
अत्यन्तपरिणामेन यावत्सा५पि न बुध्यते ॥ ४० 0 
स बाह्याभ्यन्तरे चित्ते शान्ते भाति स्वभावता । 
झीतलां व्योमनिर्भासां तामेवाश्रित्य श्ास्यतामु ॥४१॥ 


ज्ञानवान्‌ ज्ञानयज्ञस्थो ध्यानयुपं विरोपयन्‌ । 
जगद्िजित्य जयति सर्वेत्यागकदक्षिणः ॥ ४२ ॥ 


पतत्यज्भारवर्ष च वाति वा प्रल्यानिले । 
भूतले ब्रजति व्योम्नि सममास्ते ज्ञ आत्मति॥ ४३॥ 


वेतृष्ण्यशान्तमनसो निरोधमलमीयुषः । 
स्थितिवजद्असमाधानं बिना वान्योपपद्चते ॥ ४४ ॥॥ 


'तत्‌' पदार्थ के शोधन के लिए पहले वाचारम्भण' 
न्याय से जगत तथा इसके कारणभूत ईश्वर के स्वरूप 
की एकता को जान कर 'त्वं' पदार्थ के शोधन के लिए 
'स पर्यंगाच्छुक्रमकायमत्रणम्‌ इस श्रुति के द्वारा दिखलाये 
गये मार्ग से प्रत्यक चैतन्य को भी असझ्भ अद्वय समझना 
चाहिए । इन दोनों पदार्थों के अखण्डैकरस वाक्यार्थरूप 
अत्यन्त परिणाम द्वारा वह अखण्डाकारबृत्ति भी नहीं 
जानने तक साधक मनुष्य को इन दोनों पदार्थों के शोधन 
में तत्पर रहना चाहिए ॥। ४० ॥। 

बाह्य तथा आभ्यन्तर चित्त के शान्‍्त हो जानेपर 
अपनी चित्स्वभावता प्रकाशित होती है, इसलिए प्रत्येक 
पुरुष को चाहिए कि वह आकाश की तरह पूर्ण स्वच्छ 
तथा शीतरू उसी चित्स्वभावभावता का आश्रयण कर 
शानन्‍्त हो ॥। ४१ ॥ 

ज्ञानी पुरुष ज्ञानरूपी यज्ञशाल्वा में उपस्थित हो ध्यान 
रूपी अत्यन्त दृढ़ और छम्बे यज्ञस्तम्भ को नीचे दूर तक 
जमीन खोदकर गाड़ता है तथा सारे संसार को जीतकर 
सर्वेत्यागरूप मुख्य दक्षिणा दे कर सबसे उत्कृष्ट बनकर 
विराजमान रहता है ॥ ४२ ॥ 

चाहे अड्भारों की दृष्टि हो, प्रढय काल की वायु 
बहे या यह भूतछ आकाश में उड़कर चला जाय, किन्तु 
ज्ञानी पुरुष अपने स्वरूप में ही समरूप से स्थित रहता 
है ॥ ४३ ॥। 

[वज्र की तरह दृढ़ वेराग्य एवं शान्ति सुखोत्कर्ष की 
स्थिरता से भी उसका वर्णन करते हैं ।| 
.. पूर्ण वैराग्य से सर्वेथा शान्त मन तथा पूर्ण निरोध को 
प्राप्त किए हुए पुरुष की वज्र तुल्य, दृढ़ समाधि के 


निर्वाणप्रकरणे उत्तरार्ड 


४३५ 


यथा बाह्माथवतृष्ण्येनोपशाम्पत्यल॑ मनः । 


न तथा शाख्पतन्दभेंनोपदेशतपोदसे: ॥॥ ४५ ॥। 
मनस्तृणस्प स्वार्थवेतृष्ण्याग्निविबोधितः । 


सर्वेत्यागानिलेः सम्पदत्यापदिति भावनातु ॥ ४६॥ 
बहिरन्तश्व॒ मोहश्य॒ पिण्डग्राहो5र्थवेदनम्‌ 
जप्रिरेवेति कचति ज्ञात्वा सणिरिवा55त्मनि ॥ ४७ ॥ 
नरनागासुरागारगिरिगद्व रद्ष्टिभिः | 

चितिरेवेति विसुता धुमोः्म्बुदतयेव खे॥ ४८ ॥ 
वेपन्ते चिद्द्रवत्वेन ब्रह्माण्डजडभाण्डगाः । 

स्वविवततरड्िण्योी जीवशक्त्या पतद्रसाः॥ ४९ ॥ 


अतिरिक्त कोई दूसरी स्थिति उत्पन्न नहीं होती है।॥। ४४ ॥। 


जैसे बाह्य पदार्थों से वैराग्य होनेपर मन पूर्णरूप से 
शान्‍्त होता है, वैसा वह शास्त्रों के विचार, उपदेश, तप 
या इन्द्रियों के निग्रह से भी नहीं होता है ।। ४५ ॥। 

सारी सम्पत्तियाँ आपत्तिरुप हैं--इस तरह की 
भावना से मनरूपी महातृष्णा के बीच में सर्वेत्यागरूप 
अनिल से विबोधित सब पदार्थों से उत्पन्न वैराग्यरूपी 
अग्नि परब्रह्मसाक्षात्कार ज्वालारूप से प्रज्वलित हो बाहर 
और भीतर सर्वत्र प्रसिद्ध मोहान्धकार तथा मोहान्धकार 
प्रयुक्त चोर, यक्ष आदि की कल्पना के तुल्य ब्रह्माण्ड का 
भूत-भौतिक मूर्तरूपी ब्रह्माण्ड का साकार ज्ञान एवं 
चक्षु आदि इन्द्रियों से रूप; रस आदि पदार्थों का अनुभव 
सब चिदात्मा ही है--इस प्रकार एकमात्र अखण्ड-अद्वय 
स्वभाव सबको बनाकर बेसी देदीप्यमान होती है, जसे कि 
वज्ादिमणि अपने में प्रतिबिम्बित वस्तुओं को अपने स्वरूप 
में मिलाकर उन्हें प्रकाशित कर स्वयं देदीप्यमान होते 


हैं ॥ ४६-४७ ॥ 


जैसे आकाश में मेघों के रूप से धूम आदि वेचितव्य 
को प्राप्त करते हैं वेसे ही मनुष्य नाग तथा असुर एवं 
उनके स्थान पर्वत तथा गुफा आदि के रूपों से वह चिति 
ही नाना प्रकार के बेचित्र्य को प्राप्त है ॥ ४८ ॥ 


चित्‌-रूप द्रवता के कारण ब्रह्माण्डरूपी जडपात्र के 
अन्दर चली गई तथा जीवरूप प्राणशक्ति से सरस बनी 
हुई ये चिद्वितेस्वरूप सम्पूर्ण प्राणियों की देहरूपी नदियां 
निरन्तर बह रही हैं अर्थात्‌ ब्रह्माण्ड के भाण्ड के अन्तर्गत 
सभी वस्तुओं में--चिद्व्याप्ति के अधीन स्पन्दन होने से 
चिद्विवर्तमात्रता है ॥ ४९ ॥। 


डशद 


जीवकाजीणंशफरो..._ व्योमवारिविहारिणी । 
मोहजालेन वलिता न स्मरत्यात्मनि स्थितिम्‌ ॥ ५० ॥ 
घनोभूता घनत्वेन चिद्घना गगनाड्रणें । 
नानापदार्थरूपेण स्फुरति स्वात्मना$5त्मनि ॥ ५१ ॥ 
सर्वे एव समा जीवा वासनामन्तरेण च । 


योगवासिष्ठे 


[ ४९.५० 


शुष्कपर्णवदुडडीना जडाः.. श्वसनवेणवः ॥ ५२ ॥ 
आहृत्य पोरुषबलान्यवजित्य तन्‍द्री- 
मुत्याय तजितसर्माजतवासनोघम्‌ । 
संसारपाशनधनपल्ञरमझसेव 
भडवत्वाधभ्युदेयमभितो ज्समेन भाव्यम्‌ ॥ ५३ 0 


इत्याषें श्रीवासिष्ठमहारामायणे वाल्मीकीये मोक्षोपाये निर्वाणप्रकरणे 
उत्तराधें सर्वोपशान्तिनामेकोनपद्चादाः सर्गं: ॥ ४०॥ 


चिदाकाशरूपी जल में विहार करने वाली बेचारी 
जीवरूपी जीणं॑ मछली मोहजाल में फैंस जाने के कारण 
अपनी आत्मा में स्थिति का स्मरण नहीं करती है । इत 
चार प्रकार के शरीररूपी चिति के विवर्तस्वरूप नदियों के 
अन्दर रहने वाली जीवरूपी मछलियाँ मोहजाल में फेस 
जाने के कारण स्वत्तत््व का स्मरण नहीं करती है ।॥५०॥। 

अपने स्वरूपभूत आकाशरूपी आंगन में अपने से ही 
घनीभूत यह चिति मेघ (बनकर स्थित हो प्रथिवी आदि 
मर्ताकार नाना पदार्थों के रूप से स्फुरित हो रही है।।५१। 

अर्थात्‌ सभी जीवों का स्वभाव एक रहने पर भी 
वासना की विचित्रता से उन्हें सांसारिक दुःख भी विचित्र 
प्रकार के ही प्राप्त होते हैं, और कोई दूसरा कारण नहीं है 
वासनावचित्र्य से अतिरिक्त अन्य अंश में सभी जीव 
समान हैं। विषयवासना रहने से ही सूखे पत्तों की तरह 
उड़-उड़कर वे विचित्र तरह की स्वर्ग, नरक आदि भोग 
भूमियों में जा गिरते हैं, स्वतः नहीं। क्योंकि जेसे वायु 
भरे बांस अड्ग्गुलि व्यापार के बिता भी विचित्र ध्वनि 


पैदा करने में समर्थ होते हैं वैसे ही सबमें बराबर जडो- 
पाधि के कारण वासना के बिना भी जड़ पदार्थ प्राणयुक्त 
रहने पर विचित्र तरह के शब्द करने में समर्थ होते हो 
हैं ॥| ५२ ।। 

इसलिए सर्वप्रथम अपने पौरुषबल का श्रवण, मनन 
आदिरूप साधनचतुष्टय का सम्पादन कर ध्यान में विध्न- 
स्वरूप तन्द्रा को आसन, प्राणायाम आदि के अभ्यास द्वारा 
जीतकर संप्रज्ञात समाधि से उठकर निविकल्पक असंप्रज्ञात 
समाधि में प्रवेश के बाद अपने पूर्वजन्म के संचित वासना- 
समूहभूत संसारपाशरूपी मजबूत पिजड़े को तत्त्वसाक्षात्कार 
द्वारा शीघ्र ही तोड़कर चारों ओर से पूर्णानन्दैकरस ब्रह्म- 
रूप से आपको उदित होना चहिए, अज्ञानी के समान 
संसार के भीतर आपको पड़े नहीं रहना चाहिए । अर्थात्‌ 
वज्रतुल्य वासनारूपी पिजड़े को तोड़ देने के लिए मनुष्य 
को आल्स्यशून्य हो अपने पौरुषप्रयत्व को बढ़ाना चाहिए, 
उसीसे परमपुरुषार्थ की सिद्धि होती है ।। ५३॥ 


इस प्रकार ऋषि-प्रणीत वाल्मीकीय श्रीवासिष्ठमहारामायण में मोक्षोपाय में निर्वाणप्रकरण में उत्तरार्द्ध में 
सर्वोपशान्ति नामक कुसुमलता का उनचासवाँ सर्ग समाप्त हुआ ॥ ४९ ॥ 


४० 
ि वर्सिष्ठ उवाच 
इसमे ये जोवसंघाता दृश्यन्ते दशदिग्गताः । केचित्केवलजा प्रस्थाश्रि राज्जाग्रत्स्थिताः परे ॥ २॥ 
नरनागसुरागेन्द्रगन्धर्वाद्यभिधानकाः 0 १७ घनजाग्रत्स्थिताश्रान्ये जाग्रत्स्वप्नास्तथेतरे । 


ते स्वप्तजागरा केचित्केचित्सद्धल्पजागराः क्षोणजागरकाः केचिज्जोवाः सप्तविधाः स्पृताः 0॥ ३े ॥ 


५० 
स्थिति रखने वाले और कोई दीर्घकालि की जाग्रत में 
स्थिति रखने वाले हैं। कोई घनीभूत जाग्रत में स्थित हैं, 
जोई जाग्रत्‌ और स्वप्न में स्थित हैं, कोई क्षीण आगत्‌ 
अवस्था में स्थित हैं, इस प्रकार सात तरह के विभागों से 
उनका परिगणन किया गया है॥ ९-३ ॥ 


श्रीवसिष्ठणी ने कहा--ये दसों दिशाओं में नर, 
हाथी, देवता, वृक्ष, इन्द्र, गन्धव॑ आदि नाम धारणकर 
तत्‌-तत्‌ विचित्र देह से जीव दिखाई पड़ते हैं, वे कोई तो 
स्वप्न जागर ( स्वप्न को जाग्रत्‌ समझनेवाले ), कोई 
सद्धूल्प को जाग्रत्‌ समझने वाले, कोई केवल जाग्रत्‌ में 


५०.११] 


श्रीराम उबाच 


एतेषां भगवन्‌ ! भेदों बोधाय मम कथ्यताम्‌ । 
जीवानां सप्तरूपाणां जलानामणवेष्विव ॥ ४ 0 
क्‍ वर्सिष्ठ उवाच 

कस्मिश्चित्प्राक्तने कल्पे कस्मश्विज्जगति क्वचितु । 
केचित्सुप्रा: स्थिता देहैजोवा जीवितर्धामणः ॥ ५ ॥ 
ये स्वप्नमभिपश्यन्ति तेषां स्वष्नसिदं जगत्‌ । 

विद्धि ते हि खलच्यन्ते जोवकाः स्वप्तजागराः ॥ ६ ॥ 
क्वचिदेव प्रसुप्तानां यः स्वप्न: स्वयमुत्यितः । 
विषयः सो5्यमस्माक तेषां स्वप्ननरा वयम्‌ ॥ ७ 0 


श्रीरामचन्द्रजी ने कहा--हे भगवन्‌ ! जैसे क्षीण- 
सागर आदि सात समुद्रों में क्षीण आदि के रस से युक्त 
जल ही सात तरह के हैं, वैसे ही सात प्रकार के रूपों को 
धारण कर रहे इन जीवों का जो स्वरूप है, वह जानने के 
लिए मुझ से कहिए ।। ४ ॥। 

श्रीवासिष्ठजी ने कहा--किसी एक पूर्वकल्प में किसी 
एक जगत्‌ में कहीं पर कोई जीव सुषुप्ति अवस्था में ही 
स्थित थे, वे जीव अपनी-अपनी देहों के कारण जीवित ही 
रहे, मरे हुए नहीं थे ॥| ५ ॥। 


गाढ़ी नींद में सोये हुए उन जीवों में जो जीव स्वप्न 
देखते हैं, उन्हीं का स्वप्त यह जगत है, यह आप समझें । 
उन्हीं का नाम स्वप्नजागर कहा जाता है ॥| ६॥ 


कहींपर सोये उन जीवों को जो स्वप्त हुआ है, वही 
जब समान-कर्म-वासना के कारण हम छोगों का विषय 
बन जाता है, तब हम उनके स्वप्न नर बन जाते हैं ॥७॥ 

दीघेकाल के प्रभाव से जब उनका स्वप्न जाग्रत्‌-रूप 
बन जाता है, तब उनके स्वप्न के वे जीव स्वप्न जाग्रत्‌ 
कहे जाते हैं, वास्तव में वे उन्हीं के स्वप्त में ही स्थित 
हैं।॥ ८ ॥। 


हमारा देह आदि प्रपश्च यदि वासनारूप से उस सोये 
हुए के चित्त में होता, तो हमारा देहादि प्रपश्च॒ उसके 
चित्त में उत्पन्न हो जाता और हम लोग उसके स्वप्न के 
मनुष्य होते, परन्तु यह तो कभी संभव नहीं है, इस तरह 
का कोई यदि प्रइन करे तो उसका वैसा प्रदत करना ठीक 
नहीं है, क्योंकि सबको सत्ता देने वाला मायाशबल ब्रह्म 
सवेत्र रहता है और वह सर्वज्ञ है, इसी हेतु से सब जगह 
रह सकता है, अतः हम छोग उनके स्वप्ननर के रूप से 


निर्वाणप्रकरणे उत्तराद्धें 


डं३७ 


तेषां चिरतया स्वप्तः स जाग्रत्वसुपागतः । 

स्वप्नजागरकास्ते तु जोवास्ते तद्गताः स्थिताः॥ ८ 0 

सर्वज्ञत्वात्सवंगस्प सर्व॑ सर्वेत्र विद्यते । 

येन स्वप्नवतां तेषां वयं स्वष्ननराः स्थिताः॥ ९ ॥ 
श्रीराम उवाच 

येषु कल्पेषु ते जाता: क्षीयन्ते कल्पकल्पना: 

यदि तास्तत्कथं तेषां प्रबुद्धानामवस्थितिः ॥ १० ७ 
वर्सिष्ठ उवाच 


ऑमादन 


इह स्वप्नभ्रमान्ते ते मुच्यन्ते वा विनिद्रताम्‌ । 


प्राप्य सड्भुल्पतो देहाँस्तथ वान्यान्‌ श्रयन्त्यलम्‌ ॥११७ 


वासनारूप से उन्हीं के अचन्त:ःकरण में स्थित हैं और 
वासना की समानता के कारण उनके स्वप्न में एक साथ 
अभिव्यक्त हो गये हैं ॥। ९॥। 

श्रीराम ने कहा--जिन कलल्‍पों में हम लोगों के 
प्रपश्चों के स्वप्नों के द्रष्टा उन जीवों ने जन्मधारण किया 
था, उन कलपों की कल्पनाएँ यदि उनके शरीरों के साथ 
इस समय वष्ट हो चुकीं, तो वर्तमान स्वप्न से जगे हुए 
उन लोगों की भूतकारू के कल्प सें स्थित नहीं हो सकती । 
जो आज नींद से जागा है, वह पूर्व दित का जागरण जब 
नहीं जान सकता, तब पूर्वकल्प की तो बात ही क्‍या ? 
अर्थात्‌ देश को लेकर सब वस्तुओं की सर्वत्र स्थिति भले 
ही हो जाय, पर काल को लेकर नहीं हो सकती, क्योंकि 
भूतकाल की वस्तु वर्तमानकाल में कैसे रह सकती है, 
यदि भिन्न-भिन्न काल की वस्तुओं की स्थिति एक काल में 
मानी जाय, तो सब कल्प एक साथ ही होने हूग जायँगे 
और उनका पार्थक्य भी नहीं रह जायगा ।। १० ॥ द 

श्रीवसिष्ठजी ने कहा--इसी स्वप्न के प्रपच्च में यदि 
ज्ञान हुआ तो वे तत्त्वज्ञान प्राप्त कर मुक्त हो जाते हैं । 
यदि न हुआ, तो निद्रा प्राप्त कर वे सद्धूल्पानुसार उसी 
प्रकार की दूसरी ही देह प्राप्त करते हैं। अर्थात्‌ यदि वे 
जीव प्रपच्चाात्मक स्वप्न में देववश तत्त्वज्ञान प्राप्त कर लें, 
तो मुक्त ही हो जायँगे । ऐसी स्थिति में आपका दोष नहीं 
हो सकता । यदि उन्होंने तत्त्वज्ञान प्राप्त नहीं किया, तो 
उसका अवशिष्ट कल्प तो व्यतीत नहीं हुआ है। इसलिए 
कुछ समय के बाद तत्त्वज्ञान हो ही जायगा । जो व्यतीत 
हो चुके हैं, वे तो दूसरे की कल्पना से कल्पित पदार्थ हैं। 
उसके मन में तो प्रत्येक का कल्प शेष ऐन्दव आखूयान की 
पद्धति से विद्यमान ही है ॥ ११॥। 


३८ 


तथवान्यं प्रपश्यन्ति जगत्कल्पं च कल्पितम्‌ । 
कल्पनाभासनभसो नहिं. सड्भूटता भवेत्‌ ॥ १२॥ 
सड्धाल्पनात्मकजगज्जो णोदिम्बरकीटकाः._ । 
स्वप्नजागरकाः प्रोक्ताः श्रुणु सद्भल्पजागरानु ॥ १३॥ 
कास्मश्रित्प्राक्तने कल्पे कस्मिश्चिज्जगति क्वचित्‌ । 
अनिद्रालव एवान्तः सद्धूल्पंकपराः स्थिताः ॥ १४ ॥ 
ध्यानाहिलुठिता वाइ्थ मनोराज्यवज्ञानुगाः 
सडद्धल्पदाढ्यमापन्ना. गलिताप्रानुभूतयः 
सड्भल्प एव. जाग्रत््वं येषां चिरतयांशतः 
तत्रास्तसितचेष्टानां ते हि सद्धुल्पजागराः ॥ १६ ॥ 
सड्धूल्पोपदामे भुय्स्तसन्‍्यं वा श्रयस्ति ते । 

देहे तेषा वयभिसे सद्धाल्पपुरुषाः स्थिता:॥ १७ ॥ 


॥ १५ ॥ 


अकिन्‍मा 


उसी प्रकार का कल्पित दूसरा जगत्‌-कल्प देखते हैं, 
क्योंकि कल्पनाभासरूपी आकाश की कहीं निरवकाशता 
नहीं रहती ॥ १२ ॥। 

यह तो मैंने स्वप्नजागर जीवों का, सद्धूल्परूप 
जगदात्मक जी उदुम्बर वृक्ष के कीट का निरूपण आपसे 
किया, अब आप सड्ूल्पजागर जीवों के विषय में सुनें । 
इस प्रकार के जीव किसी एक पूर्वकल्प में किसी एक जगत्‌ 
में कहीं पर अपने भीतर तनिक भी निद्रा न लेकर 
एकमात्र सड्भूल्प में तत्पर होकर स्थित हैं ॥ १३-१४ ॥। 

जीवट की कथा में भिक्षु के समान ये जीव ध्यान से 
विचलित हो स्थित हैं। मनोराज्य के वश में पड़कर 
उसके पीछे दौड़ते हैं। दृढ़ सद्भुल्प धारण करते हैं और 
पूर्वावस्था की स्मृति से शून्य हैं ॥ १५॥ 

जिन जीवों का जागराभिमान दीर्घकाल के अभ्यास 
से घनीभूत सद्भूल्प में है और जिनकी सद्भूल्प जनित अर्थों 
में ही पूर्वापरस्मरण से रहित मन की चेष्टा है, वे ही 
स्वप्नजागर जीव कहलाते हैं।। १६ ॥ 

वे सद्धूल्प का विनाश हो जानेपर फिर पूर्व के व्यवहार 

को उससे विलक्षण बनाकर करने छग जाते हैं। उनकी 
दृष्टि से ये हम उन्हीं के शरीर में सद्धुल्प पुरुष ही स्थित 
हैं, क्योंकि समान सद्धूल्प से उत्पन्न हैं॥। १७ ॥। 

सद्भूल्प के ऊपर निर्भर रहने वाले ये सद्भधुल्पजागर 
जीव हमने आप से कहे । ये दृश्यमान जीव हैं और उन्हीं 
के सद्भूल्प जीपन में प्रवेश करते हैं और हम लोगों के 
लोक भी ऐसे ही हैं। यानी उनका यदि सद्धूल्प है, तो 


योगवासिष्ठे 


[५०.१२ 


सद्भुल्पजागराः प्रोक्ता एते सड्भाहपद्मायितः । 
जीवा जोवितगा लोकाः श्ूण केवलजागरान्‌ ॥॥ १८ ॥ 
प्राथम्पेनावतीर्णास्ते ब्रह्मणो ब्रृंहितात्मनः 

प्रोक्ताः केवलजागर्याः प्रागुत्पत्पविकासिनः ॥ १९ ॥ 
भूयो जन्मान्तरगतास्त एवं चिरजागराः । 
कथ्यन्ते प्रोढिमायाताः कार्यकारणचारिणः ॥ २० ॥ 
त एवं दृष्कृतावेशाज्जडस्थावरतां गताः 
घनजाग्रत्तया प्रोक्ता जाग्रत्सु घनतां गताः॥ २१॥ 


ये तु शास्तरार्थतत्सद्भबोधिता बोधमागताः 
पश्यन्ति स्वप्नवज्जा ग्रज्जा ग्रत्स्वप्ना भवन्ति ते ॥९२॥ 


ते तु सम्प्राप्तसम्बोधा विश्वान्ताः परमे पदे । 
क्षोणजाग्रत्प्रभतयस्ते तुर्या भुमिकां गताः ॥ २३४ 


वाह 


दृश्यमान जीव हैं और हम लोगों के लोक भी हैं । अब 
आप केवल जागर जीवों को सुनें ॥| १८ ॥ 

सृष्टि का सद्धूल्प करने के कारण हलचल युक्त आगे 
कहे जानेवाले ब्रह्मा के रूप से वे जीव इस कल्प में पहले 
से ही शरीरधारी हो रहते हैं और उस जन्म में स्वप्न न 
होने के कारण केवल जागर कहे जाते हैं। वे पहले के 
उत्पत्ति विकासरूप स्वप्न से रहित हैं और पहले का 
जाग्रत्संस्कार भी जाग्रतू स्थिति को उत्पन्न कर स्वयं नष्ट 
हो गया है, इसलिए इस कल्प में वह स्वप्न का कारण 
हो भी नहीं सकता है ॥ १९॥ 

फिर ये जीव उत्तरोत्तर जन्मपरम्परा लेते-जाते हैं 
ओर जाग्रतू, स्वप्न एवं सुषुप्ति में विचरण करते-रहते हैं, 
तब वे ही चिरजागर कहे जाते हैं ।। २० ॥ 

पापरूप दुष्कर्मों के आवेश से जड़-स्थावररूप होकर 
तथा जाग्रत्‌ अवस्थाओं में भी घन अज्ञान से पूर्ण होकर 
वे चिरजागर जीव ही घनजाग्रत कहे जाते हैं। स्थावर 
जीवों को भी स्वप्न आदि में मनुष्यभाव आदि का अपने 
में परिज्ञान होता है ॥ २१॥। 


चतुर्थ, पच्रम और छठी भूमिका में अवस्थित जीव 
शास्त्रार्थ एवं सत्सद्भ के द्वारा उपदेश ग्रहणकर तत्त्वज्ञान 
को प्राप्त कर जाग्रत्‌ को स्वप्न के सदुश देखने वाले 
जाग्रत्स्वप्न कहलाते हैं | २२ ॥ 


जिन ज्ञान प्राप्त महापुरुष और परमपद में विश्रान्त 
क्षीणजाग्रत्‌ जीव कहलाते हैं, ये जीव सप्तम भूमिका में 
स्थित हैं ॥ २३ ॥ 


ष्‌ 0, ध्‌ | 


इति सप्रविधो भेदों जोवानां कथितस्तव । 
समुद्राणामिव सया बुदृध्वा श्रेयःपरों भव ॥ २४ ॥ 
भ्रान्ति परित्यज जगद्गणनात्मिकां त्व॑ 


निर्वाणप्रकरणे उत्तराद्धं 


४३९ 


बोधेकरूपघनतामलमागतो$सि । 
वन्यत्वर्वाजितमद्ान्यतया च॒ मुक्त 
तेन दृयेक्यकविमुक्तवपुस्त्वमाद्यम्‌ ॥ २५ ॥ 


इत्याषें श्रीवासिष्टमहारामायणें वाल्मोकोये मोक्षोपाये निर्वाणप्रकरणे 
उत्तरार्ध जोीवसप्रकप्रकारवर्णनं नाम पद्चादाः सर: ॥| ५० ॥ 


समुद्रों की तरह सात प्रकार के जीवों का भेद मैंने 
आपसे कहा । आप इनका भली-भाँति परिज्ञान कर 
कल्याणरूप वस्तु में तत्पर हो जाएँ ॥। २४ ॥ 

श्रीरामजी, आप सब भ्रम छोड़ दें, यही भ्रम जगत्‌ 
का द्वतादिवस्तु बुद्धि से ज्ञान कराता है; क्‍योंकि अब आप 


ज्ञानरूप आत्मभाव से एकरस बन गये हैं, दैत और 
ऐक्य से मुक्तशरीर होकर आप शून्यत्व और अशुन्यत्व 
धर्म से रहित हो गये हैं तथा सब कल्पनाओं के पू्व॑वर्ती 
अधिष्ठानभूत हो गये हैं ॥ २५॥। 


इस प्रकार ऋषि-प्रणीत वाल्मीकीय श्रीवासिष्ठमहारामायण में मोक्षोपाय में निर्वाणप्रकरण के उत्तराद्धें में 
जीवसप्तक प्रकार वर्णन नामक कुसुमलता का पचासवाँ सर्ग समाप्त हुआ ॥ ५० ॥ 


श्र 


श्रीराम उवाच 
कर केवलजा ग्रत्वमका रणमनर्थकम्‌ । 
पराह्ििकसति ब्रह्मन्गगनादिव पादपः॥ १ ४ 
वर्सिष्ठ उवाच 
अकारणं भहाबुद्धे ! न कार्यम्ुपलभ्यते । 


तज्जाग्रतः केवलस्प न कश्निदिह सम्भव: ॥ २ 0 
तस्यातो सम्भवादन्ये जीवभेदाः सजीवकाः । 


श्रीराम ने कहा--हे ब्रह्मन्‌ ! कूटस्थ अद्बय परब्रह्म 
से केवलजागर नाम के जीव अर्थ और बीज के बिना 
आकाश से वृक्ष की तरह कैसे उत्पन्न होते हैं ।॥ १॥ 

श्रीवसिष्ठजी ने कहा--हे महामते ! कोई भी कार्ये 
किसी कारण के बिना उपलब्ध नहीं हो सकता, यह 
निश्चित है, इसलिए केवल जगत्‌ का यहाँ कोई संभव 
ही नहीं है अर्थात्‌ आपकी शद्भा तो बहुत ही साधारण 
कृटस्थ अद्वय ब्रह्म से केवल जागर जीव तो उत्पन्न हो 
नहीं सकते, क्योंकि अन्य जीवों की और जगत्‌ की भी 
उत्पत्ति तन्मुलक नहीं हो सकेगी, इसलिए कूटस्थ ब्रह्म में 
जीव और जगद्धाव का अपलाप किये बिना ठीक-ठीक 
उपदेश नहीं हो सकता, अतः उपदेशार्थ ही ब्रह्म में जीव- 
जगद्भाव की कल्पना श्रुति, स्मृति आदि में की गई 
है।। २॥ 

कूटस्थ से संभव होने पर उससे अन्य जीव सजीव 
हो सकते हैं, परन्तु कारण के अभाव से वे सब निरस्त 
हो जाते हैं ॥ ३ ॥ द 


सर्वे न सम्भवन्त्येतः कारणाभावविक्षताः ॥ रे 0७ 

नेह प्रजायते किश्विन्नेह किश्वन नश्यति । 

उपदेश्योपदेशार्थ शब्दाथंकलनोदयः ॥॥ ४ ॥ 
श्रीराम उवाच 

कः करोति शरोराणि मनोबुध्चादिचेतने: । 

को मोहयति भुतानि स्नेहरागादिबन्धनेंः॥ ५ ॥ 


यहाँ न तो कुछ उत्पन्न होता है और न कुछ नष्ट 
ही होता है, केवल उपदेश और उपदेशयोग्य वस्तु के 
लिए शब्दार्थ की एकमात्र कल्पना की गई है ॥| ४ ।। 

श्रीरामजी ने कहा--भगवन्‌ ! मन, बुद्धि, चेतन आदि 
से युक्त इन शरीरों की रचना करने वाला कौन है और 
प्राणियों को स्नेह, राग आदि बन्धनों के द्वारा कौन 
मोहित करता है ? यह हमसे कहें अर्थात्‌ यह बात 
आपकी हम मानते हैं, पर भोग के आधार शरीर आदि 
का कर्म आदि के द्वाराया साक्षात्‌ कोई निर्माण करने 
वाह्ा तो अवश्य मानना चाहिए, क्‍योंकि प्रत्येक कार्य॑ 
कर्ता द्वारा ही बनता है। अतः: उस देह में जीव को 
बेठाकर विषयों से मोहित करने वाह कोई दूसरा 
रहना ही चाहिए, क्‍योंकि मोहित करनेवाले को छोड़कर 
चेतन में मोह हो नहीं सकता। ऐसी स्थिति में मोहित 
होनेवाला और मोहित करनेवालू दो भिन्न-भिन्न जी 
एवं ईश्वर तामक चेतन सृष्टि आदि की प्रतिपाद' 
श्रुतियों के आधार पर मानवता चाहिए ॥ ५॥ 


] 
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वसिष्ठ उवाच 

न कश्चिदेव कुरते शरोराणि कदाचस । 
न मोहयति भूतानि कश्चिदेव कदाचन ॥ ६ 0 
अनायन्तावभासात्मा बोध आत्मनि संस्थितः । 
नानापदार्थरूपेण.. कमृर्स्यादितया यथा ॥ ७ ॥ 
बाह्ां न विद्यते किब्िद्वोधः स्फुरति बाह्मवत्‌ । 
उदेति बोधहृदयाद्रीजादिव वरद्वुमः॥ ८ ॥ 
बोधस्यान्तरिदं विश्व॑ स्थितमेव रघूद्वह ! । 
स्तम्भस्यान्तयंथा शालभज्ञिका प्रकटोकृता ॥ ९ ॥ 
सबाह्माभ्यन्तरात्मैकमनन्तं देशकालतः । 
बोधामोदप्रसरणं जगदेव प्रबुध्यताम्‌ ॥ १०॥ 

श्रीवसिष्ठजी ने कहा--कोई कभी-भी शरीर आदि 
की रचना नहीं करता और न कभी कोई प्राणियों को 
मोहित ही करता है अर्थात्‌ यह बात ठीक होती, हाँ, यदि 
दशरीरादि का कर्ता, मोहित होनेवाला, मोहक आदि-- 
ये सब श्रुति आदि प्रमाणों से सत्यरूप ठहरते, परन्तु 
'वाचारम्भणम्‌' आदि श्रृतियों के द्वारा वे सब मिथ्या ही 
सिद्ध होते हैं, ऐसी स्थिति में प्रतिभासमात्रस्वरूप उन 
सबका कूटस्थ ब्रह्म के द्वारा विवर्तमात्र से भी निर्वाह ही 
सकता है, इसलिए उनकी आवश्यकता नहीं है ॥ ६ ॥ 

जैसे अपने स्वरूप में स्थित जरू तरज्भः आदि के रूपों 
में भासमान होता है वैसे ही भनादि, अनन्त अवभास- 
स्वरूप बोधात्मा अपने ही स्वरूप में स्थित हो नाना 
पदार्थों के रूप में भासता है ॥ ७॥। द 

बाहर के कोई पदार्थ ही नहीं हैं; ज्ञानरूप आत्मा ही 
बाहर के सदृश भासमानता है, वह बोधरूप हृदय से ही 
बाहर ऐसे उदय को प्राप्त होता है, जैसे बीज से बड़ा 
बक्ष ॥ ८ ॥। 

हे रघुकुल के वहनशील श्रीराम जी ? जैसे खंभे के 
भीतर ही स्थित कठपुतली बाहर प्रकट होती है वैसे ही 
बोधात्मा के भीतर स्थित ही यह विश्व बाहर के रूप में 
प्रकट हुआ है ॥ ९॥। 

बाह्य और आभ्यान्तर जिसमें विद्यमान है और जो 
देश एवं काल के परिच्छेद से अलूग है, उस बोधस्वरूप 
आत्मा का ही यह जगत्‌ एक तरह से सुगन्ध-विस्तार है, 
यह आप जानिए अर्थात्‌ चेतन नाम की वस्तु न भीतर है 
और बाहर है, किन्तु अनन्त है, उसी के भीतर आमोद 
और पुष्प की तरह बाह्य-आभ्यान्तर की एक मात्र कल्पना 
की गई है ॥| १० !॥ 


अयमेव परो लोको भाव्यतां वासनाक्षयः । 
दाम्यतां परलोकस्थं काः किला$5्यान्ति वासनाः ।११। 
देशकालक्रियालोकरूपचित्तात्मसत्पदम्‌ । 
देशकालादिशब्दार्थरहितं न च शन्यकम्‌ ॥ १२॥ 
पदे पदविदासेव तस्मिन्‌ बोधगतिभंवेतु । 
द्रष्टणां शान्तदृश्यानामेवान्येषां न राघव ॥ १३॥ 
ये वे तरलगम्भीरमहन्तागतंमाश्निताः । 
पश्यन्ति ते तमालोक॑ न कदाचन केचन।। १४॥ 
चतुर्देशविधानन्तभुतजातसुधृंघुमा । 
जगदृवृष्टिरियं ज्स्य शरोरावयवोपमा ॥ १५॥ 
कारणाभावतः सुष्टिनोदिता नच शाम्यति । 
यादशं कारणं वा स्यात्तादग्भवति कार्यकरम्‌ ॥| १६॥ 


वासना का विनाश हो जाने पर यह आत्म ही पर- 
लोक है, दूसरा नहीं यह आप जानें। सब उपद्रवों से 
निर्मुक्त हो शान्‍्त महा पुरुष परछोक के रूप में यही पर 
स्थित आत्मा की ओर दूरत्वादि वासनाएँआ ही नहीं 
सकती हैं ॥| ११ ॥। 

देश, काल, क्रिया, आलोक, रूप, चित्त, आत्मा, 
सत्‌--इन सबका अधिष्ठान तथा इन शब्दों से बोधित 
होने वाला ब्रह्म देश, काछ आदि शब्दार्थों से रहित है, 
इसलिए वह शून्य रूप नहीं हो सकता है ॥ १२ ॥। 

हे राघव ! तत्त्वद्रष्टा और विषयों से मुक्त आत्मपद 
को जानने वाले मुनियों को ही उस पद में ज्ञान गति 
होगी, दूसरों को नहीं भर्थात्‌ यदि वह शून्य रूप नहीं है, 
तो दूसरे लोग भी एकमात्र प्रपच्च का अपलाप कर उस 
पद में अपनी बोधगति क्यों नहीं कर लेते ॥ १३ ॥ 

तरल और गम्भीर अहन्तारूप गडढ़े में गिरे हुए 
पुरुष उस आत्मपदरूप प्रकाश को कभी नहीं देख सकते 
हैं ॥| १४ ॥। 

चौदह प्रकार के भूतसमृह के घ॒ंघुं शब्दों से परिपूर्ण 
जगत्‌ दृष्टि ज्ञानी के लिए तो देहावयव-जैसी है, अर्थात्‌ 
अपने से भिन्न उसे भासमान ही नहीं होती है ॥ १५ ॥ 

सृष्टि का असल में तो कोई कारण नहीं है, इसलिए 
न॑ तो सृष्टि उत्पन्न होती है और न बह नष्ट ही होती है, 
यह ज्ञान ज्ञानी की समहित दृष्टि है और व्यवहार दृष्टि 
से तो जैसा कारण का स्वरूप होगा, वैसा ही कार्य भी 
होगा यानी जेसा कारण कल्पित अतएव भिथ्या है, वैसा 
हो उससे जनित कार्य भी कल्पित और भिथ्या है, ऐसा 
ज्ञान व्यवहार दृष्टि से भी उसे रहता है ॥ १६ ॥ 
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यदि स्थात्कारणे कार्य स्थितं कारणताउस्य का । 
कार्यमेवोपलम्भात्तदसद्द्यय मवेदनातु ॥ १७ ॥ 
सौम्यस्यान्तर्येथास्भोघेरूम्पाविर्तादयः स्थिताः । 
ब्रह्मण्यसम्भवक्षोभे... जगच्चित्तादयस्तथा ॥ १८ ॥ 
सर्वात्मेिवामलं ब्रह्म पिण्ड एक इब स्थितम्‌ । 
नानाभाण्डात्म हेमेव यथाइन्तःस्थितरूपकम्‌ ॥॥ १९॥ 
स्वप्नकाले स्वप्न एवं जाग्रद्बथग्रापरिग्रह्मत्‌ । 
जाप्रत्काले जाग्रदेव स्वप्न सत्यावबोधतः ॥ २० ॥ 
चित्तमात्रतया बुद्ध म्ृगतृष्णाम्बुब॒त्‌ स्थितम्‌ । 
जाप्रत्स्वप्नत्वमायाति विचारविकलोकृतम्‌ ॥ २१ ॥ 
सम्यगज्ञानेन भुतानि ज्ञस्य देहतया सह । 

यदि कारण में कार्य की स्थिति होगी, तो उसकी 
कारणता ही कैसी, क्योंकि वह तो कार्यरूप ही ज्ञात होता 
है, अतः कार्य और कारण दोनों ही असत्‌ हैं, कारण कि 
दोनों का ही अलग-अछूग ज्ञान नहीं हो सकता ॥ १७॥। 

जैसे प्रशान्‍्त महासमुद्र में तरज्भ, भँवरे आदि स्थित 
हैं, वैसे ही क्षोभशुन्य परब्रह्म में ये सब आपके बाह्य जगत्‌ 
और भीतर के चित्त आदि स्थित हैं ।॥ १८ ॥। 

जैसे अपने भीतर अनेक बर्तनों को रखने वाला एक 
ही मृत्पिण्ड रहता है, वैसे ही अनेक ब्रह्माण्डों को अपने 
उदर में रखने वाला सबका स्वरूपभूत निर्मल ब्रह्म भी 
एक पिण्ड ही है। जैसे अपने भीतर कटक, कुण्डल आदि 
आकारों से युक्त तथा नाता बतंनों का स्वरूपभूत सुवर्ण 
स्थित है, वैसे ही सुवर्ण रूप ब्रह्म स्थित है ।। १९ ॥ 

स्वप्न काल में स्वप्न ही जाग्रदरूप ज्ञानियों द्वारा 
जाना जाता है, क्‍योंकि वासनाओं के विस्तार से व्यग्र 
मन उनके पास नहीं है, और जाग्रत्‌ काल में जाग्रत को 
स्वप्तरूप जानते हैं, क्योंकि उनको सत्य आत्मा का 
परिज्ञान हो चुका है अर्थात्‌ जैसे पिण्ड दशा में घट पिण्ड 
रूप और घट दशा में पिण्ड घट रूप है, घट के स्वरूप 
वेत्ताओं को एक का ही व्यवस्थित ज्ञान होता है, वैसे 
ही प्रपच्च में भी स्वप्नदशा में जाग्रत्‌ु स्वप्त रूप और 
जाग्रत्‌ काल में स्वप्न जाग्रदूप व्यवस्थित जगत्‌ के एक 
रूप का ही तत्त्वज्ञों को ज्ञात होता है ॥ २० ॥ 

वास्तव में मृगतृष्णा के जल के सदृश असद्गूप से 
स्थित तथा विचार से विकछ किया गया यह जाग्रत 
जगत्‌ केवल चित्त रूप यदि समझ लिया जाता है, तो 
फिर वह स्वप्त रूप बन जाता है अर्थात्‌ जाग्रत्‌ दशा में 
यदि हम लोग यह विचार करें कि यह जगत्‌ केवल 
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पीठबन्ध॑विमुश्चन्ति गतकाल इवाष्स्बुदाः ॥ २२॥ 
यथा गलितुमारब्धो घनो गगनतामियातु । 
तथा सत्यावबोधेन शाम्येत्सात्मग्रह जगत ॥ २३ ॥ 
शरदभ्रवदालुना मृगतृष्णाम्बुवततथा । 
पुनः संस्पृश्यमानंव बोधादगलरूति दृश्यता ॥ २४ ॥ 
पथा दोप्रानले लोन सुबर्ण घृतमिन्धनम्‌ । 
एकता याति विज्ञाने तथा भुवनचित्तदुक ॥ २५ ॥ 
बोघेन तनुतामेति पिण्डबन्धी जगत्तये । 
पिशाचबुद्धिः सदने बोधितस्य यथा शिश्ञो:॥ २६ ॥ 
बोधस्पाउनन्तरूपस्य स्वयमेवात्मना55त्मनि । 
जगच्चित्तादिता भाता पिण्डबन्धः किलातन्र कः ॥ २७॥ 


चित्त रूप ही है, तो वह स्वप्न तुल्य ही बन जायेगा । 
इसी वास्तविकता को लेकर विद्वान की सृष्टि को उसके 
शरीर के अवयवों की उपमा दी गई है, यों उपसंहार 
करते हुए तत्त्वज्ञान हो जाने पर उसका भी समूल बाध 
हो जाता है ॥ २१ ॥। द 

जैसे वर्षाकाल के जाने पर मेघ साथ छोड़ देता है 
वैसे ही आत्मा के सत्यज्ञान से देहरूप के साथ ये सबभूत 
ज्ञानी के पिण्ड को समूल छोड़ देते हैं ॥॥ २२ ॥ 

आत्मज्ञान से यह अहछ्भार सहित जगत्‌ शान्‍्त 
वसे ही हो जाता है, तत्काल आत्मरूप बन जाता है जैसे 
विनाश की ओर उनन्‍्मुख हुआ मेघ तत्काल ही गगनरूप 
बन जाता है ॥ २३ ॥। 

शरत॒काल के मेघ के सदृश चारों ओर से छिन्न-भिन्न 
मृगतृष्णाजल के सदृश मिथ्या प्रतीयमान तथा बार-बार 
स्पर्श आदि से जाना गया भी जगत्‌ आत्मज्ञांत से तत्काल 
जल जाता है ॥ २४ ॥। 

विज्ञान काल में भी जगत्‌-चित्त द्रष्टा आदि सब वैसे 
ही एकरूप बन जाते हैं जेसे धधक रही अग्नि में विलीन 
सोना, घी और इन्धन एकरूप बन जाता है ॥ २५॥ 

जैसे घर में समझाये गये बालक का वल्ृक्षादि में से 
पिशाच ज्ञान धीरे-धीरे विलीन होता जाता है। वैसे ही 
तीनों जगत्‌ में जो एक प्रकार का रूप कल्पित किया गया 
है, वह तत्त्वज्ञान से धीरे-धीरे विलीन होता जाता 
है ॥ २६ ।। 

देश, काल और वस्तु की परिच्छिन्नता से रहित 
साक्षी चेतन में किसी कारण के बिना ही जगत, सद्धूल्प 
कारक चित्त, अज्ञान आदि भासते हैं, अतः साक्षी चेतन 
में रूपादि का अवसर ही कैसे हो सकता है। अर्थात्‌ 
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बोधघाबोधनमेवेदं_ जगच्चित्तमिवोदितम्‌ । 
तदेवास्तं गतं बोधात्पिण्डबन्धस्य काइस्तिता ॥ २८ ॥ 
जहाति पिण्डकाठिन्यं जाग्रत्स्वप्तावबोधतः । 
परा पेलबतामेति हेमबद्द्रतमिवाग्निता ॥ २५॥ 
यथास्थितं बोध एव एवं घनतामिव गच्छति । 
विनेव देशकलाभ्यां तो विनिर्माप हेमवतु ॥ ३०॥ 


जाग्रत्येवे विचारेण स्वप्नाभे पेलवे स्थिते । 
क्षीयमाणे शरत्काल इबंति तनुतां रसः॥ ३१॥ 
परां पेलव्तां याता दृश्यलक्ष्प्यः स्थिता अपि । 
स्वप्ता इव परिज्ञाता न स्वदन्ते विवेक्िनः॥ ३२ ॥ 


अग्नि आदि कारण जबतक लाख के पास रहते हैं, तबतक 
उसमें की कठिनता का विलय रहता है | यदि अग्नि आदि 
पास में न रहते, तो कठिनता का विलय भी हट जाता है, 
क्या इसी तरह का यह जगहविलय तत्त्वज्ञान से होता है, 
यदि ऐसा विछ॒य हुआ, तो निमित्त के हट जानेपर फिर 
जगत्‌ ज्यों का त्यों बना रहेगा, ऐसी आशज्भा पर कहते हैं 
कि तत्त्वज्ञान असत्पक्ष का विरोधी होने के कारण उससे 
हुआ विलय फिर लौटकर नहीं आता, जैसे कि शुक्ति के 
तत्त्वज्ञान से बाधित शुक्तिरूप ज्ञान फिर नहीं होता ॥२७॥ 
[इन सब बातों से निष्कर्ष निकला कि मिथ्याभूत 
जगत्‌ चित्त आदि के रूप में मिथ्या अज्ञान ही हृत्य है ।| 
साक्षी चेतन के अज्ञान से ही यह जगत्‌ और चित्त 
उत्पन्न है, ज्ञान से अज्ञान के नष्ट हो जानेपर निर्मल चेतन 
में जगत्‌ आदि स्वरूपों का अस्तित्व ही क्या रहा ॥ २८॥ 
[अर्थात्‌ जाग्रत्‌ प्रपचश्च ही स्वप्त दशा में अपनी 
स्थुलता छोड़कर सुक्ष्म प्रपच्चछूप बन जाता है ओर स्वप्न 
भ्रान्ति ही चिरकाल के अभ्यास से घनीभूत होकर जाग्रत्‌ 
रूप बन जाती है || 
जैसे कि अग्नि से पिघला हुआ सुबर्ण नाश हो जाता 
है वैसे ही स्वप्त के अवभास से जाग्रतू-प्रपच्च अपनी 
कठिनता छोड़ देता है और अत्यन्त नरम (सुक्ष्म) हो 
जाता है ॥२९ ॥ 
देश-कालझरूप निमित्त के बिना जाग्रत-स्वप्त का 
निर्माण कर यथास्थित बोधरूप साक्षी चेतन ही घनस्वरूप 
जगदाकार के समान सुवर्ण के सदृश बन जाती है ॥३०॥ 
जैसे शरत्‌ काल के क्षीण हो जानेपर जल स्वप्न हो 
जाता है, वैसे ही स्वप्त के सदश अत्यन्त तुच्छ जाम्रत्‌ 
वस्तु के उक्त विचार से क्षीण हो जानेपर भोग का 


योगवासिष्ठे . 
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क्व किल स्वात्मविश्वान्तिः क्वेतद्विषयवेदनम्‌ । 
सुषुप्रजाग्रतोरक्‍्यं भ्रान्ताश्नान्तात्मनोभवेत्‌ ॥ ३३॥ 
चित्तमात्रे अआन्तिमात्रे स्वप्नमात्रात्मनि स्थिते । 
जगतोह पदार्थक्रयः सत्यब॒ुद्धिनिवर्तते ॥ ३४॥ 
कस्य स्वदन्तेइसत्यानि कथमेच महामते ! । 
मृगतृष्णाजलानीव दृश्यान्यपि पुरःस्थित: ) ३५॥ 
सत्यब॒ुद्धों बिलोनायां जगत्पश्यति शान्तधोीः । 
जालदीपांशुजालाभमपिण्डात्माम्बरात्मकभ्‌ ॥ ३६ ॥ 
जाप्रतो वस्तुतः शन्यपात्परिज्ञातान्निवर्तेते । 
चित्तश्नमात्मनोी भ्रान्तिरूपास्वादनभावना ॥ ३७॥ 


अनुराग भी क्षीण हो जाता है ॥! ३१ ॥। 

दृश्य वस्तुओं की कान्ति जब अत्यन्त तुच्छछूप भास- 
मान होने छग जाती है, तब उनकी स्थिति होनेपर भी 
विवेकी को वे अच्छी नहीं लगतीं, क्योंकि वह स्वप्न के 
सद॒श उन्हें मिथ्या ही समझता है ।॥ ३२ ॥ 

कहाँ अपनी आत्मा में विश्रान्ति और कहाँ यह विषयों 
का परिज्ञान । यदि ज्ञानी को भी विषय भले प्रतीत होने 
लगें, तो सुपुप्त और जाग्रत्‌ की एकता और मूढ और 
तत्त्वज्ञ की एकता हो जायगी अर्थात्‌ दोनों में कोई पार्थक्य 
ही नहीं रह जायगा । अर्थात्‌ आत्मसूख से अत्यन्त तृप्त होने 
के कारण ज्ञानी भी विषयों में आदर नहीं करता ॥ ३३ ॥ 

श्रीरामजी, चित्तमात्र स्वरूप यह जगत्‌ की यहाँ 
भ्रान्तिरूप और स्वप्न मात्र स्वरूप बनकर स्थित हो जाने 
पर पुरुष जगत्‌ को स्वप्न के सदृश मिथ्या समझ लेता है, 
तब पदार्थों से सत्यत्व बुद्धि अपने आप हट जाती 
है ।। ३४ ॥॥। 

है महामते ! समीप में स्थित पुरुषों के द्वारा असत्य 
रूप से देखे गये मृगतृष्णा-जछ आदि क्‍या किसी को भी 
प्रिय लगते हैं । अर्थात्‌ वे किसी ज्ञानी को किसी तरह भी 
अच्छे नहीं लगते है ॥। ३५ ॥। 

जगत्‌ में सत्यत्व बुद्धि के विलीन हो जानेपर श्ञान्त 
बुद्धि ज्ञानी जगत्‌ को अपिण्डात्मक आकाशरूप, 
वातायन में प्रविष्ट हुए दीपकिरणों की प्रभा के सदृश 
प्रकाशमान देखता है ॥ ३६ ॥। 

केवल चित्त के ही विलास स्वरूप स्वप्नात्मक फूल- 
माला, चन्दन आदि को भोगभावना जाग्रत्‌ पुरुष की 
निकल जाती है, क्‍योंकि वस्तुत: उसने उन पदार्थों को 

शूल्यरूप जात लिया है ॥ ३७ ॥ 
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पदवस्त्विति विज्ञातं तत्रोपादेयता कुतः 
केन स्वप्न॑ परिज्ञाय. स्वप्नहेमाभिगम्यते ॥ ३८ ॥ 
स्वप्नादिव परिज्ञाताद्रसो दृश्यात्निव्तते 
द्रष्ट दश्यदशादोषपग्रन्थिच्छेद: प्रवर्तेते ॥ २०, ।। 
नीरसः शान्तमननो निर्वाणाहंकृतिः कृतो 
वीतरागो निरायासः शान्तस्तिष्ठति बुद्धधोः ॥ ४० ॥ 
रसे नोरसतां याते वासना प्रविलोयते । 

शिखायां प्रविलीनायां प्रदोपस्यांशवों यथा ॥ ४१॥ 
बोधादीपांशुजालाभमघन व्योम दृश्यते । 

अआन्तिरूपं जगत कृत्स्तं गन्धवेनगरं यथा ॥ ४२॥ 
नेवात्मानं न चाकाशं न शन्‍्यं न च वेदनस्‌ । 


अत्यन्तपरिणामेन पश्यन पश्यति तत्पदम ॥ ४४३१ 
पत्र नात्मा न दान्‍्यं च न जगत्कलना न च। 


अदरक. 


इत्याष. श्रीवासिष्टमहारामायणे वाल्मोकीये सोक्षोपाये निर्वाणप्रकरणे 
उत्तराधें विश्रान्तियोगोपदेशो 


जिसको अवस्तुरूप समझ छिया, फिर उसकी ग्राह्मता 
कैसी ? स्वप्त जानकर भी स्वप्न-सुवर्ण को लेने के लिए 
उसकी ओर दौड़ता हो ऐसा कौन पुरुष होगा ? ॥ ३८ ॥ 

स्वप्न के सदृश दृश्य पदार्थों को जान छेने पर उससे 
मनुष्य को प्रेम निकल जाता है और द्रष्टा, दृश्य की 
अवस्थाओं के दोष से जनित बड़ी भारी गाँठ विच्छिन्न हो 
जाती है ॥ ३९ | 

दृश्य पदार्थ जिसके लिए नीरस हो गये हैं या बच्धु 
आदि में जिसको प्रेम नहीं रह गया है, जिसकी मनन 
शक्ति शान्त हो गई है, जिसका अहद्भार चला गया है, 
जो तत्त्वविद्या से परिपूर्ण वीतराग, प्रयास रहित और 
निर्मल बुद्धि हो चुका है, बह सदा शान्त ही रहता है ॥॥४०॥। 


दीप की शिखा के नष्ट हो जानेपर उसकी किरणें 


जैसे नष्ट हो जाती हैं, वैसे ही रस के नीरसरूप बन जाने 
पर ज्ञानी की वासना नष्ट हो जाती है ॥ ४१ ॥। 
ज्ञान से पूर्व गन्धव नगर के सदुश प्रतीत सम्पूर्ण जगत्‌ 
तत्त्वज्ञान से दीप कीरणें के सदश एकमात्र प्रकाशरूप एवं 
अघन हो आकाश के सदृश भासमान होने रूगता है ॥४२॥ 
तत्त्वज्ञानी पुरुष सप्तम भूमिका में स्थिति प्राप्तकर 
न आत्मा को, न आकाह को, न शून्य को, न द्धृत्ति को 
देखता है, किन्तु केवल आत्मपद को ही देखता है ॥॥४३॥ 
तत्पद वस्तु में न आत्मा है, न शुत्य है और न जगत्‌ 
की कल्पना ही है, अधिक क्या कहें, उसमें न चित्त है, न 


निर्वाणप्रकरणे उत्तरार्ड 


'डड॑रे 


न चित्तदृश्योदयधीः सर्व॑ चास्ति यथास्थितम्‌ ॥ ४४ ॥ 
भुस्यादिताइश्नसंबद्धा.. ज्ञानादस्तमुपागता । 
जस्य शन्यव सम्पन्ना संस्थिताषपि न विद्यते ॥ ४५ ॥ 


भवत्येकसमाधानसौम्यात्मा. व्योमनिमेल 
तिष्त्यपगतासड्र४ स्थित एवाप्यसत्सम: ॥ ४६ ॥ 
अस्तड्भतमना मौनी निरोधपदवीं गतः । 
तोणं: संसारजलधें: कर्मणामन्तमागतः ॥ ४७ ४ 


तनुभुवनगगनगिरिगणकरणपरम्परममज्ञानम्‌ । 
विगलति गलिते तस्मिनु सकलमिदं विद्यमानमपि (४८। 
संगान्तान्त:क रणो 
गलितविकल्प: स्वरूपसा रमयः । 
परमदशमामृततप्त- 
स्तिष्ठति विद्वान्चिरावरण: ॥ ४९ ॥ 

नामेकपत्चाशः सर्ग: ॥ ५० ॥ 
दृश्य बुद्धि है और न यह यथास्थित सब कुछ ही है ॥॥४४॥। 
.. अज्ञानियों के द्वारा पिण्डरूप से जाना गया यह पृथ्वी 
आदि का स्वरूप है, वह ज्ञानी के प्रति तो ज्ञान से अस्त 
हो जाता है, अत: विद्यमान रहते भी नहीं ही है ॥। ४५॥ 

ज्ञानी पुरुष एकमात्र आत्मसमाधि में चित्त को 
लगाकर आकाश के सद॒श निर्मेठ बन जाता है, सब 
आसक्तियों से रहित हो अपनी स्थिति बनाता है और 
स्थित रहकर भी असत्‌ के तुल्य बता रहता है || ४६ ॥ 

जिसका मन मर गया है और जो सर्वबाधावधि 
आत्मपद को प्राप्त है, ऐसा मननशीर मौनी संसाररूपी 
समुद्र को तैर गया है और सब कर्मो के अन्त को भी 
प्राप्त हो गया है, यह अवश्य जानें ॥| ४७ ॥। 

जो सम्पूर्ण शरीर, शरीरों के आधार भुवन, भुवना- 
धार गगन तथा विहार स्थान पव्वत हैं, उनके साधन 
और करणों का एकमात्र कारण मूल अज्ञान ही है, दूसरा 
नहीं, इसलिए ज्ञान द्वारा अन्तः:करण से अज्ञान की 
निवृत्ति हो जाने पर यह शरीर आदि जगत, भज्ञानियों 
की दृष्टि से विद्यमान रहते भी, विनष्ट हो जाता हूँ 
असंद्रप बन जाता है ॥ ४८ ॥ 

विद्वान्‌ पुरुष का अन्तःकरण शान्त रहता है, उस+ 
विकल्प विनष्ट हुए रहते हैं, वह अपने स्वरूपभूत आत्म- 
रस में तन्‍्मय रहता है, परम शान्तिरूपी अमृतरस से तृप्त 
रहता है, और आवरण रहित होकर निवास करता है ॥४५९॥।| 


इस प्रकार ऋषि-प्रणीत वाल्मीकीय श्रीवासिष्ठमहारामायण में मोक्षोपाय में निर्वाणप्रकरण-उत्तरार्ध में 
विश्वान्तियोगोपदेश नामक कुसुमलता का इक्यावनवाँ सर्ग समाप्त हुआ ॥ ५१ ॥ 


है... 


श्र 


श्रीराम उवाच 


बोधो जगदिवा5५भाति घुने ! येन क्रमेण हु । 
त॑ क्रमेण क्रम॑ ब्रहि भूयों भेदनिवृत्तये॥ १ ॥ 
वसिष्ठ उवाच 

वक्षस्येव विमृढस्य यदृदृष्टोी तत्स्वचेतसि । 

यन्न दृष्ठी न _तच्चित्ते भवत्यल्पतरस्पृतेः॥ २ ॥ 
ः. भ्वव्यः पश्यति शास्त्रार्थमेव पूर्वापरान्वितम्‌ । 

न दृष्टिविषयं वस्तु यत्पश्यति करोति तत्‌॥ रे ॥ 
भावानुष्ठाननिष्ठ: सन्‌ शास्त्रथंकमना मुनिः । 


श्रीरामचन्द्रजी ने कहा--- 

हे मुने ! कुटस्थ चिदात्मा जिस क्रम से जगत के 
रूप में भासमान होता है, वह क्रम भेद की निवृत्ति के 
लिए अन्य वादियों की कल्पनाओं का खण्डन कर अपने 
मत के समर्थन क्रम से फिर कहें ।। १॥। 


श्रीवसिष्ठजी ने कहा--शाखा, पत्र, पुष्प, पलल्‍लव 
आदि नाना प्रकार के आकारों से युक्त के समान अज्ञ 
आत्मा की दृष्टि में जो जगद्भाव है वही उसके चित्त में 
भी है और जो उसकी दृष्टि में नहीं है वह उसके चित्त में 
भी नहीं है। यही कारण है कि देखी गई अत्यन्त छोटी 
भी वस्तु का स्मरण होता है, किन्तु न देखी गई बड़ी भी 
वस्तु का स्मरण नहीं होता अर्थात्‌ चिदात्मा का यह 
जगदभाव अनिवंचनीय ही है! इस अपने मत का समर्थन 
करने के लिए पहले दृष्टि सृष्टि पक्ष का अवलम्बन कर 
दृष्टि के अन्वय और व्यतिरेक के अनुसार उसकी स्थिति 
दिखलाया है ॥ २ ।। 
. विवेकी पुरुष पूर्वापर शास्त्र के अनुसार ही देखता 
और करता है। आँखों के सामने पड़ी भी शास्त्रनिषिद्ध 
वस्तु को भोग्यरूप से नहीं देखता और न तो उसके लिए 
कुछ करता ही है अर्थात्‌ शास्त्र और अशास्त्र के अनुसार 
सम्पादित विद्वानु और अविद्वान्‌ की क्रियाओं में भी 
बैलक्षण्य दिखाई देता ही है, अतः जगत्‌ की सत्ता भी 
भिन्न-भिन्न दृष्टि के अनुसार ही व्यवस्थित प्रतीत होती 
है ।। २॥। 
इसीलिए आपसे मैं कहता हूँ कि आप भी अपने चित्त 
की शुद्धि के अनुकूल कर्मों के अनुष्ठान में तत्पर हो 


योगवासिष्ठे 
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भृत्वोपदेश  त्वमिम॑ श्यूणु श्रवणभुषणम्‌ ॥ ४ ॥ 
इये दृश्यभरज्रान्तिनन्वविद्येति चोच्यते । 
वस्तुतो विद्यते नेषा तापनयां यथा पयः॥ ५॥ 
उपदेश्योपदेशार्थभेना. मद॒परोधतः .. । 
सत्यामिव क्षणं तावदाश्रित्य श्रुयत्तासिदम्‌ ॥ ६ ॥ 
कुत एबा कर्थ चेति विकल्पाननुदाहरन्‌ । 
नेदमेषा न चास्तोति स्वयं ज्ञास्यसि बोधतः ॥ ७ ॥ 
यदिद॑ दृश्यते किश्निज्जगत्स्थावरजड्भमम्‌ । 
सर्व॑ सर्वेप्रकाराढद्यं कल्पान्ते तहिनश्यति॥ ८ ॥ 


प्र 


शास्त्रानुकुल अर्थों में अपने चित्त को लगाकर श्रवणभूषण 
मेरे इस उपदेश का श्रवण करें अर्थात्‌ यही कारण है कि 
मैं भी शास्त्रीय दृष्टि का व्यवस्थापन करते हुए ही श्रवण 
आदि में आपको नियुक्त कर रहा हूँ ॥ ४ ॥ 

यह दृश्यसमूह की भ्रान्ति ही अविद्या कही जाती है, 
जैसे मृगतृष्णा नदी में जल वास्तव में तो वैसे ही यह 
अविद्या भी नहीं है ॥ ५ ॥ 

[जब ऐसी बात है, तब कैसे शास्त्रों के उपदेश तथा 
उनकी फलूसिद्धि होगी, इसपर कहते हैं । | 

उपदेशयोग्य वस्तु के उपदेश के निमित्त मेरे अनु रोध 
से क्षण भर के लिए आप इसे सत्य के समान मानकर यह 
मेरा कथन सुनें ॥। ६ ॥ 

यह अविद्यानामक भ्रान्ति कैसी है और कहाँ से आई 
है, इस तरह के विकल्प न कर आप मेरे इस उपदेश को 
सु्नें। फिर तो पीछे ज्ञान हो जाने से आप स्वयं जान 
जायँगे कि न तो यह जगत है और न यह अविद्या ही 
है ॥ ७॥ 

स्थावर-जज्भमात्मक यह सब तरह से परिपूर्ण जो 
कुछ जगत दिखाई देता है वह सब कल्प के अन्त में नष्ट 
हो जाता है। इस पद्य से अनुभव में आरूढ़ इस विवतंपक्ष 
को दिखलाकर अन्य पक्षों में दोष बतछाने की अभिलाषा 
कर रहे महाराज वसिष्ठजी सत्य प्रपच्च का ही ब्रह्म के 
साथ वृक्षशाखान्याय से अभेद माननेवाले महानुभावों के 
पक्ष में! ब्रह्म की अविनाशिता नष्ट होगी--यह दोष 
दिखलाने के लिए जगत में विनश्वरत्व की प्रतिज्ञा की 
है॥ ८॥ 
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अस्य भागविभागात्मा नाशोषइ्वश्यमवारितः । 
बिन्दुना बिन्दुना बोधे उद्धृतस्पाउस्ति हि क्षयः ॥ ९॥ 
एवं स्थिते द्रव्यनाते ब्रह्मणस्तन्मयत्वतः । 
नानन्तत्वं न चास्तित्वं न च वे सम्भवत्यलूम्‌ ॥ १० ॥ 
मदशक्तिरिव ज्ञानमिति नास्मासु सिध्यति । 
देहो विज्ञानतोइस्माक स्वप्नवन्न तु तत्त्वतः॥ ११॥ 
नश्यत्येव च दृश्यश्री: सेब नान्‍्येव नव च। 


विचार कर देखने से यह निश्चित है कि इस जगत्‌ 
का विनाश, जो कि पृथिवी आदि अवयवबों का विभाग- 
स्वरूप है, अवश्य होगा, क्योंकि पृथिवी आदि सावयव है, 
अत) उनके विनाश का कोई प्रतीकार नहीं कर सकता 
है । यही कारण है कि एक-एक बूँद निकल लेने से घड़े के 
जझू का नाश अवश्य ही हो जाता है ॥ ९॥ 

. ऐसो स्थिति में तो द्रव्य का नाश होनेपर ब्रह्म की 
अनन्तता शौर अस्तिता भी नहीं रह सकती, क्‍योंकि ब्रह्म 
जगन्मय ही तो ठहरा और चिदेकरस निरवयव ब्रह्म का 
जगत्‌ अवयव नहीं हो सकता है। अशाय यह है कि यदि 
पृथिवी आदि द्रव्य का नाश होनेपर ब्रह्म के नाश का 
वैसे ही प्रसड्भा माना जाय, जैसे शाखा आदि अवयवों का 
नाश होनेपर वृक्ष का भी नाश हो जाता है, तो श्रुति में 
कहे गये ब्रह्म के अनन्तत्व की सिद्धि न हो सकेगी । इतना 
ही नहीं विचारकर देखने पर तो अवयवों से प्रथक किये 
गये अवयवी की सत्ता न रहने से उसका अस्तित्व ही 
नहीं सिद्ध हो सकता और चिदेकरस निरवयव ब्रह्म का 
यह जगत्‌ अवयव नहीं बन सकता ॥ १० ॥ 

मदिरा की शक्ति के समान ज्ञानरूप धर्म हम 
आस्तिकों में नहीं सिद्ध हो सकता--प्रथिवी आदिरूप हम 
लोगों की देह में ही चार्वाक ज्ञान नहीं सिद्ध कर सकते, 
क्योंकि हम लोगों के मत में इस देह की सिद्धि विज्ञान के 
ही अधीन होने से यह देह स्वप्त के समान है, तात्त्विक 
नहीं है। तात्पयें यह है कि प्रामाणिक लोगों के मत में 
देह की सत्ता का साधक विज्ञान के सिवा और कोई दूसरा 
नहीं है । यह तो कोई नहीं कह सकता कि, मदशक्ति की 
तरह देह न रहने पर भी विज्ञान उत्पन्न हो सकता 
है ॥। ११॥ 
यह दृश्य की शोभा बार-बार नष्ट होती और उत्पन्न 
होती ही रहती है, अत: यह कोई नहीं कह सकता कि यह 
वही है या दूसरी । इस तरह अनिर्वंचनीय अविद्यामात्र 
सिद्ध यह दृश्यश्री नष्ट अवश्य ही होती है। ऐसी स्थिति 


निर्वाणप्रकरणे उत्तराड्धे 
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इत्थ' भवेत्समुचितं कृतं द्ा्ख च नान्यथा ॥ १२॥ 
सेवतोत्यसमुल्लेस कथा नष्टस्थ संभवः । 
तद्र॒पान्येति युक्त स्थादनुभुतानुगा बयम्‌॥ १३ ॥ 
सेब व्योमतर्यवा5इसोदित्यसत्सेव सा कथम्‌ । 
तथ व॒व्योमसंस्था चेन्नाश्ं ताह न सा गता ॥ १४ ॥ 
कायकारणयोरेकरूपतेध॑ यदा. तदा । 
कार्यका रणताभावादेक्यमेवास्मदागमः ॥ १५४ 


में अविद्या के बाध द्वारा जगत्‌ का बाध होनेपर शास्त्र 
सफल होते हैं, अन्यथा नहीं अर्थात्‌ जगत्‌ और ब्रह्म का 
अभेद स्वीकार करने से तो दृश्य प्रपश्च का नाश होनेपर 
ब्रह्म के नाश की शड्भू हो सकती है। यदि वह भेद 
आध्यासिक मान लिया जाय, तब तो प्रतियोगी की तरह 
उसके नाश का भी वस्तुतः ब्रह्म के साथ सम्बन्ध न होने 
के कारण दोष नहीं आता और शास्त्र भी सफल हो जाते 
हैं ।। १२॥ 

इस सृष्टि से पहले जो संसार की शोभा नष्ट हो 
चुकी थी, वही पुनः आविर्भूत हो रही है, इसका उल्लेख 
करना अशक्य है। हाँ, यदि वही पुनः अविर्भत होती, तो 
वही यह है या अन्य, यह कहा जा सकता था, किन्तु नष्ट 
की उत्पत्ति केवल अनुभव के अनुगामी हम अनुभव विरुद्ध 
अणुमात्र भी नहीं मान सकते, क्योंकि नष्ट की उत्पत्ति हो 
कैसे सकती है। आशय यह है कि प्रलय काल में जगत्‌- 
रचना के नष्ट हो जाने पर उसके बाद पुनः उत्पन्न हो 
रही जगत्‌ की शोभा का यह कभी निश्चय नहीं किया जा 
सकता कि यह वही है या दूसरी, इस तरह भी इसमें 
अनिवंचनीयता ही सिद्ध होती है ॥। १३ ॥। 

मृत्तरूपा जगत की शोभा प्रछ॒य में आकाशरूप से 
अमृर्तेरूप से ही विद्यमान थी, यह कहना बिलकुल ठीक 
नहीं है, क्‍यों कि जो मूर्तरूप ही थी, वह भरता अमूर्तरूप 
कैसे हो सकती है | यदि यह कहें कि आकाश में स्थित ही 
वह अपनी पूर्वावस्था को प्राप्त हुई, तो आप से हमें यही 
कहता पड़ेगा कि वह फिर प्ररूय में भी नष्ट नहीं हुईं । 
कहने का तात्परय यह है कि इस तरह आपका प्ररूयवाद 
उच्छिन्न हो गया ॥| १४॥ 

इस तरह जब सृष्टि में भी प्ररुयावस्था की प्रसक्ति 
हो सकती है, तब तो कार्यरूप सृष्टि की प्ररूयावस्था में 
स्थित उस अव्याकृत कारण के साथ एकरूपता ही सिद्ध 
हो गई, क्योंकि कार्य और कारणभाव से ऐक्य बतलाना 
ही तो हमारा सिद्धान्त है, इस तरह सिद्ध हो गया। 
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गन्यत्वमुपलस्भत्वे॑. यद्ूगत नश्मेव ततु । 
भन्यरस्ताह भवेन्नाशः कोदशः किल कथ्यताम ॥ १६॥ 
नष्ट: भूयस्तदुत्पह्मसिति यत्प्रत्ययेति के । 
नश्यत्यवश्य॑ तेनेद॑. पुनरन्यत्यवतेते ॥ १७ ॥ 
मध्ये. मध्ये यद्स्सेधफलाहबपवंकिका । 
आदेह बोजसत्ताइस्ति कार्यकारणता कुतः॥ १८॥ 


देशकालक्रियात्मेक॑ यथावृष्टमिह स्थितम्‌ । 


अर्थात्‌ इस तरह सृष्टि में भी प्रल्यावस्था की भी तुल्य 
न्याय से प्रसक्ति हो सकती हैं । ऐसी स्थिति में तो प्रलया- 
वस्था में स्थित अव्याकृत से कार्यछूप सृष्टि की एकता 
होनेपर कूटस्थवाद के ऊपर आपत्ति आने लगेगी ॥१५॥ 
जो वस्तु उपलब्ध होकर भी शून्यदशा को प्राप्त हो 
जाती है यह नष्ट ही है, क्‍यों कि उपलब्धिकाल में भी 
उसकी असत्ता मानी जा चुकी है। है श्रीरामजी, 
असत्त्वापत्ति का ही नाम तो नाश है। हाँ आपके मत में 
किसी दूसरे तरह का नाश होता हो, तो फिर निःसन्देह 
बतायें वह कैसा है ? ॥ १६ ॥। 
जो नष्ट हुआ है वही पुनः उत्पन्न हुआ है, यह 
यभिज्ञा किसको होती है, इसलिए नष्ट अवश्य होता 
, तथा पुनः पुनः दूसरा ही प्रदत्त भी होता है, यही 
कहना उचित होगा । अर्थात्‌ पुनः उत्पत्ति के अवलोकन 
से यदि मध्य में नष्ट हुए की सत्ता की जो कल्पना करते 
हैं, यह ठीक नहीं है, क्योंकि भेद से भी तो उत्पत्ति की 
सिद्धि हो जाती है और प्रत्यभिज्ञा आदि का भी तो 
अवलोकन नहीं होता है ॥ १७ ॥ 
इसके बीच-बीच में सस्‍्कन्‍्ध, शाखा, उपशाखा, पत्र, 
पुष्प तथा फलादिरूप जो अवयव हैं उनमें सारे दक्षरूपी 
दरीर को व्याप्त कर स्थित बीजसत्ता तो अखण्ड एकरूप 
ही है । अतः जब सर्वत्र एक ही सत्ता दृष्टिगोचर हो रही 
है तब शाखा आदि की पृथक सत्ता सिद्ध न होने से कार्य- 
कारण भाव केसे हो सकता है ? इस सन्देह के उत्तर में यह 
पद्म कहा गया है--जैसे एक ही बृक्ष के ऊपर बीच-बीच 
कोटर, स्कन्ध, आखा आदि का विचित्र भेद रहनेपर भी 
मूल से लेकर शाखा पर्यन्त ब्ृक्ष शरीर की तो सत्ता एक 
ही है । हाँ, शाखा आदि उस बृक्ष के काये हैं उनमें भेद 
अवश्य है; वैसे ही उत्पत्ति आदि विकारों का भेद होनेपर 
भी प्राय के बाद पुनः उत्पन्न होने से इस दृश्य प्रपच्च की 
भी सत्ता एक ही क्‍यों न हो ॥ १८ ॥ 


यदि प्रछूय, सृष्टि आदि तथा देशकालू एवं क्रियात्मक 


योगवासिष्ठे 
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बोजमेबेककर्मातो न घटः पटकार्यकृतु ॥ १९५॥ 
सर्वेदशनसिद्धान्ते नास्ति भेदों न वस्तुनि । 
परमाथमये तेन विवादेन  किमन्र नः॥ २०॥ 


इंदं वान्तमनाहन्त॑ तद्रपत्वाद्विचारतः । 
व्योमाभ॑ बोधतामातन्रमनुभूतिप्रमाणतः ॥ २१ ॥ 
यथतत्नानुभुतं सद्यथतदनुभुयते । 


यथतत्सिद्धिमाप्नोति तदिदं कथ्यते क्रमात्‌ ॥ २२॥ 


यथादृष्ट एक सन्मात्र ही बीज को स्वरूप में स्थित 
स्वीकार करेंगे, तब तो वह एक स्वयं ही क्रिया और 
उसका फल होता हुआ कुछ नहीं कर सकता, क्योंकि वसा 
करने में वह असमर्थ है। पटकार्य करने में असमर्थ घट 
पटरूप कार्य नहीं करता है। अथवा देशात्मक या 
क्रिमात्मक तत्‌-तत्‌ पदार्थों में अनुगत बीज को एक स्वभाव 
ही बतछूना उचित है, यह संभव नहीं है कि एक ही वस्तु 
भिन्न-भिन्न स्वभाव की हो। यदि स्वभाव भेद स्वीकार 
कर लिया जाय, तो फिर एकत्व की उपपत्ति नहीं हो 
सकती । देखिये--यदि वस्तु देशैक स्वभाव है, तो फिर 
वह॒ कालका कार्य नहीं कर सकती । यह भी कहीं नहीं 
देखा गया कि घट स्वभाव वस्तु पट का कार्य करती 
हो ।। १९ ॥ 

सभी दर्शनों के सिद्धान्त में यह निश्चय किया गया है 
कि वस्तु के एक रहते हुए कार्यों का भेद नहीं है तथा 
परमार्थमय वस्तुस्वभाव में भी नानात्व नहीं है। इसलिए 
सभी दर्शनों से विरुद्ध बोलने वाले के साथ विवाद करने 
से हमें मतलब ही क्या अर्थात्‌ वाना स्वभाव की एक ही 
वस्तु है, यह कहने वाला तो सभी दर्शनों के सिद्धान्त का 
उल्लंघनकारी होने से वितण्डा करने वाला ही होगा ॥२०॥। 

विचार तथा अपने अनुभवरूप प्रमाण से यह सब 
शान्त, अनादि, अनन्त और आकाश के सदृश निर्मेल 
केवल बोधमात्र परमात्मा ही अवशेष रहता है। अनुभव- 
रूप प्रमाण ही सभी कल्पनाओं का बल है, अतः उस 
बोधमात्र परमात्मवस्तु के स्वभाव का अपलाप न हो 
सकने से परिशेषात्‌ जड़ स्वभाव की ही हानि है अर्थात्‌ 
परिशेषात्‌ वस्तु एकस्वभाव है, यह मान लेनेपर तो उप- 
जीव्य एक चित्स्वभाव का ही शेष रह जाता है॥ २१॥ 

यह परमात्मस्वरूप जिस रीति से अनुभूत नहीं होता 
और अनुभूत न होता हुआ भी जसे अनुभूत होता है तथा 
जिस रीति से मनुष्य को इस परमात्मस्वरूपानुभव की सिद्धि 


प्राप्त होती है, वह सब मैं आप से क्रमशः कहता हूँ ॥२२॥ 
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महाकल्पान्त उन्नष्टे सर्वेस्मिन्‌ दृश्यमण्डले । 
आमहूंदिवपयन्त समनोबुद्धिकर्मणि ॥ २३ ॥ 
व्योभन्‍्यपि शर्म याते कालेध्प्पकलितस्थितो । 
वायावषपि त्वपगते. तेजस्यत्यन्तमस्थिते ॥। २४ ॥३ 
तेजस्थपि गते ध्वंसं वार्यादों सुचिरं क्षते । 
अलमन्तमनुप्राप्ते सर्वेशब्दार्थसन्नये ॥ २५ ॥। 
शिष्यते शान्तबोधात्म सदच्छं बाध्यवजितस्‌ । 
अनादिनिधनं सौम्य॑ किसप्यमलमसव्ययम्‌ ॥ २६॥ 
अवाच्यमनभिव्यक्तमतो र्द्रियमनामकम्‌ । 
संर्वेभृतात्मक॑ द्न्‍यं सदसच्च पर॑ पदस्‌ ॥ २७॥ 
तन्न वायुनें चा55काहां न ब॒द्धघ्यादि न शुन्यकस्‌ । 
न किशख्विदपि सर्वात्म किमप्यन्यत्परं नभः ॥ २८॥ 
तहिदा तत्पदस्थेन. तन्पुक्तेनाइ्नुभूयते । 

महाकल्प के अन्त में महादेवपर्यन्त मन, बुद्धि और 
समस्त कर्मों के साथ जब यह सम्पूर्ण दृश्यमण्डल नष्ट हो 
जाता है, आकाश तथा अकलित स्थिति कारू भी शात्त 
हो जाता है, वायु चढी जाती है तथा तेज की स्थिति 
बिलकुल डँवाँडोल हो जाती है एवं तेज भी जब ध्वस्त हो 
जाता है, जल, पृथिवी आदि का भी दीर्षकाल के लिए 
नाश हो जाता है, जब कि सम्पूर्ण शब्दार्थंभगूह बिलकुल 
अन्तदशा को प्राप्त हो जाता है, तब आदि और अन्त से 
रहित सौम्य, अविनाशी, बाध्यशून्य, वाणी का अविषय, 
स्वच्छ सन्मात्र, केवल निर्मछ शान्त बोधस्वरूप कोई 
अनिर्वचनीय आत्मा ही शेष रह जाता है। एकमात्र यही 
कारण है कि महाकल्प के अन्त में समस्त भेदों का रूय हो 
जानेपर भी लूय को प्राप्त न हुआ अनुभवात्मा ही अवशेष 
रह जाता है ॥ २३--२६ ॥ 

वह परमपद वाणी का अविषय, अनभिव्यक्त, इन्द्रियों 
का अविषय, नामरूपशुन्य, सर्वभूतस्वरूप, शून्यरूप, सत्‌ 
एवं असत्‌ भी है ।। २७ ॥ 

सद्गरप वह परमात्मवस्तु न वायुस्वरूप है, न आकाश- 
रूप है, न मन, बुद्धि आदिरूप है, न शून्यरूप है, वह कुछ 
भी नहीं है, स्वेस्वरूप वह अनिर्वंचनीय चिदाकाश है।२८। 

उस परमपद में स्थित समस्त कल्पनाओं से निर्मुक्त 
तत्त्वज्ञानी ही इस परमात्मवस्तु का अनुभव करता है, 
और दूसरे तो केवल वर्णित आगमों से इसका वर्णनमात्र 
करते हैं ।। २९ ॥। 

यह आत्मा न काल है, न मन है, न जीव है, न सत्‌ 
है, न असत्‌ है, न देश है, न दिशा है, न देश और काल 


निर्वाणप्रकरणे उत्तरार्ड 


१४४७ 


अन्य: केवलमास्तातेरागमेरेव. वष्येते ॥ २५॥ 
ने कालो न मनो नात्मा न सन्नासन्न देशादिक । 
न मध्यमेतयोर्नान्त॑ न बोधो नाप्यबोधितमु ॥ ३०॥ 
किसप्येव तदत्यच्छे ब॒ध्यते बोधपारगः । 
शान्तसंसारविसरेः: पर्रा भूमिसुपागते: ॥ ३११ 
प्रतिषिद्धा मयते तु येईर्था: सर्वत्र ते स्थिताः । 
अस्मद्बद्धचा परिच्छेद्या: सोम्याम्भोधेरिवोर्मययः ॥३२॥ 
यथास्थितं स्थिताः सर्वे भावास्तन्न यथा तथा । 
अनुत्कीर्णा महास्तम्भे विविधा: शालभज्ञिकाः ॥ ३२३॥। 
एवं तत्र स्थिताः सर्वे भावा एवं च न स्थिता: । 
असर्वात्मिव सर्वात्म तदेव न तदेव च॥ ३४॥ 
पद॑. यथतत्स्वात्म सर्वार्थपरिवर्जितम । 
यथा तत्र॒च पश्यन्ति तत्रकपरिणामिनः ॥ ३५॥ 
का मध्य है, न अन्त है, न बोधस्वरूप है और न बोधा- 
भावरूप ही है अर्थात्‌ उन आगमों में “काल: स्वभावों 
नियतिय॑दच्छा भूतानि योनि: पुरुष इति चिन्त्यम्‌' इत्यादि 
आगम का अर्थरूप से अवलोकन कराते हैं || ३० ॥ 

बोधपारज्भत, संसारविस्तार से शून्य तथा पन्चम एवं 
पष्ठ भूमिकाओं को प्राप्त हो चुके महानुभाव छोग इस 
अनिवेचनीय अतिस्वच्छ आत्मा का स्वयं अनुभव करते 
हैं ॥ ३१॥ 

मैंने आत्मबोध के लिए आप से उन्हीं पदार्थों का 
निषेध किया है, जो सव्वेत्र श्रुतियों में प्रतिषेध्यरूप से 
स्थित, हमारी बुद्धि से परिच्छिन्न एवं शान्त समुद्र के 
तरज़ों के सदृश हैं अर्थात्‌ श्रुति के अनुकुछ अनुभव का. 
आश्रयण करके मैंने भी उन पदार्थों का बार-बार निषेध 
किया है ॥ ३२ ॥| 

[तब 'सदेव सोम्येदमग्र आसीत' इत्यादि सत्कायेवादी 
श्रुतियों का क्‍या अभिप्राय है ।] 

स्वस्वरूप में स्थित परमात्मा में सभी पदार्थ बसे ही 
स्थित हैं जैसे बड़े खम्भे में बिना खुदी हुई अनेक तरह की 
प्रतिमाएँ स्थित हैं। ब्रह्मस्वभा वस्थिति ही अविकल्पित जगत्‌ 
की भी सत्ता है, यही उन श्रुतियों का अभिपष्राय है ॥३३॥ 

इस तरह सभी पदार्थ उस परमात्मा में अधिष्ठानरूप 
से स्थित हैं तथा अपने स्वरूप से नहीं भी स्थित हैं। वह 
परमात्मा असर्वात्मक होता हुआ भी सर्वस्वरूप है। वह 
परमार्थरूप भी है और परमार्थरूप नहीं भी है ॥ ३४ ॥। 

योगी छोग अपनी इच्छानुसार सर्वात्मिक वहू परमपद 
जैसे समस्त अरथों से युक्त है तथा जैसे समस्त अर्थों से 
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सर्व॑सर्वात्मक॑ चेव सवार्थरहितं पदम्‌ । 
सर्वार्थपरिपर्णा च तदाद्य परिदृश्यते ॥ ३६॥। 


तवतावन्महाबद्धे ! सर्वार्थपशमात्मकम्‌ । 
न सम्पस्ज्ञानमुत्पन्न॑ संशथोषत्र निदशनम्‌ ॥ ३७१४ 


यः प्रब्डहों निराभासं परमाभासमागतः 
स्वच्छान्तःकरणः शान्तस्तं स्वभाव स पश्यति ॥ ३८ ॥। 


अय॑ त्वमहनित्यादित्रिकालजगद्त्रमः 
तत्रास्ति हेमपिण्डान्तरिव रूपकजालकम्‌ ॥ ३९ ॥। 


हेमपिण्डाद्यथा भाण्डजाल॑ नानोपलब्यते । 
तथा न लब्यते भिन्न परमार्थधनाज्जगतु ॥ ४० ॥॥ 
सर्वदेव हि भिन्नात्मा स्वाड्डमुतोपलम्भदृक । 
स॒ जगद्‌ द्तमेवेद॑ हेमेवाड्रदरूपकम्‌ ॥ ४१ ॥ 
रहित है, वैसे ही उसे देखते हैं अर्थात्‌ पत्थर में न खुदी 
गई नाना प्रकार की प्रतिमाओं की तरह योगियों को 
अपनी इच्छा के अनुसार स्वस्वरूप में स्थित उस परमपद 
में 'अस्ति' और "नास्ति' दोनों तरह से जगत्‌ का दर्शन 
होता है ॥ ३५॥। 

उस आद्य पद को योगी लोग सर्वरूप, सर्वात्मक, 
सम्पूर्ण अर्थों से रहित तथा सम्पूर्ण अर्थों से परिपूर्ण भी 
हैं ॥ ३६ ॥। 

हे महाबुद्धे: ! समाधिकालपय॑न्त सम्पूर्ण अर्थों का 
उपशमरूप वह सम्यग ज्ञान आपको नहीं उत्पन्न हुआ है। 
इसमें सन्देह होना ही सबसे जबर्दस्त प्रमाण है यदि 
आपको निश्चित तत्त्वज्ञान हो गया होता, तो आपके मन 
में किसी प्रकार का सन्देह नहीं उठता। सन्देह का होना 
ही बतलाता है कि अभी आपको निश्चित तत्त्वज्ञान नहीं 
हुआ है ॥| ३७ ॥ 

जो ज्ञानी पुरुष सब दृश्यों के आभास से निमुंक्त, 
परम प्रकाशरूप परमसाक्षात्कार को प्राप्त है तथा स्वच्छ 
अन्त:करण एवं ज्ान्‍्त है, वह उस प्रकाशस्वरूप शान्त- 
स्वभाव को देखता है ॥। ३८ ॥। 

अय॑, त्वमू, अहम इत्यादि त्रेकालिक जगत्‌ भ्रम भी 
वेसे ही उस परमात्मा में कल्पना से स्थित है जैसे सुवर्ण- 
पिण्ड के भीतर आभूषण तथा आदि का समूह कल्पना से 
स्थित है ॥| ३९॥ 

जैसे सुबर्ण के आभूषण तथा पात्र आदि सुवर्णपिण्ड 
से पृथक-भिन्नसद्रप से उपलब्ध होते हैं, वैसे ही यह जगत 
परमार्थधन परमात्मा से भिन्न सद्रप से उपलब्ध नहीं 
होता | ४०॥ 


#कााका 


यौगवासिष्ठे 
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रिक्त देशादिशब्दार्थेंदेशकालक्रियात्मकमु । 
यथास्थितमिदं तत्र सर्बवमस्ति न वाइस्ति च ॥ ४२॥ 
यथोरम्यादि समे तोये चित्र चित्रकृदीहते । 
भाण्डवुन्दं मृदः पिण्डे तथेदं ब्रह्मण स्थितम्‌ ॥ ४३॥ 
तथतदत्र नो भिन्न नाभिन्नं नास्ति चास्ति च । 
नित्यं तन्‍्मयमेवाच्छ दान्‍न्ते शान्तमिदं तथा ॥ ४४॥ 
अनिातंव भातीयं त्रिजगच्छालभज्ञनिका । 
स्वरसस्पेव दृश्यत्वसिता ब्रह्मणि दारुणि ॥ ४५॥ 
निखाता दृश्यतां यान्ति स्तम्भस्थाः शालभज्ञिकाः । 
अस्मिन्नक्षोभ्प एवान्तस्तरड्भाः सृष्टिद्ष्टयः ॥ ४६॥ 
सरस्यतिरसे भान्ति चिद्घनाम्ृतवृष्टयः । 
अविभागे विभागस्था अक्षोने क्षुभिता इंच । 
अविभाता विभान्तोब चिदूघने सुष्टिदृष्टयः ॥ ४७॥ 

जैसे कल्पित अद्भवादि आभूषणात्मक मिथ्या नाम- 
रूप से सुबर्ण, वैसे ही अपने अद्भरूप जगत्‌ से द्रष्टा 
परमात्मा मिथ्या नाम-रूपात्मक दह्वत जगत्‌ से सव्वेदा 
भिन्न है ।। ४१ ॥। 

देश, काल, क्रिया आदि शब्दों के अर्थों से यात्री 
प्रवृत्तिनिमित्त से ( जाति, गुण, क्रिया आदि से ) रहित 
तथा देश, काल एय॑ क्रियामय वह आत्मा है। यथास्थित 
यह सम्पूर्ण जगत्‌ अधिष्ठान से उसमें है और स्वस्वरूप से 
नहीं भी है ॥| ४२ ॥। 

शान्तब्रह्म में स्थित इस जगत्‌ की आप भी वैसे ही 
इच्छा कीजिये जैसे चित्रकार शानन्‍्त जरू में तरज्भः आदि- 
रूप चित्र बनाने की इच्छा करता है तथा ब्रह्म में यह 
जगत्‌ वैसे ही स्थित है जैसे मिट्टी के पिण्ड में मिट्टी के 
बने अनेक पात्रों का समूह स्थित है ॥ ४३ ॥ 

जैसे मिट्टी के पिण्ड में अभिन्नरूप से ये सब पात्र हैं 
और भिन्नरूप से नहीं भी हैं, वैसे ही तत्त्वज्ञान से शान्‍्त, 
नित्य आत्मा में तन्‍मय शान्‍्त यह जगत्‌ अभिन्नरूप से है 
ओर भिन्नरूप से नहीं भी है ।। ४४ ॥। 

महास्तम्भ में अनुत्कीर्ण प्रतिमा की तरह ब्रह्मरूपी 
काठ में यह त्रिलोकीरूपी प्रतिमा साक्षीरूपी शिल्पी की 
आँखों में प्राप्त हुई के समान है ।। ४५ ॥ 

स्तम्भ में स्थित जो प्रतिमाएँ उत्कीर्ण होती हैं वे ही 
दृष्टिगोचर होती हैं, किन्तु ब्रह्म में तो उसके शान्त क्षोभ 
रहित स्थित रहने पर ही उसके भीतर सृष्टि के विवर्तरूप 
तरज़ें दृष्टिगोचर होती हैं ॥| ४६ ॥। 

नित्य निरतिशयानद जलपरिपूर्ण चितिरूपी सरोवर 
में चित्सय मेघ की अमृतमय बृष्टि के सदृश ये सृष्टि की 
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परसाणो. परमताणावन्र संसारमण्डलम्‌ । 
विभाति भासुरारम्भ न विभाति च किद्जन ॥ ४८ ॥। 


आकाहशकालपवनादिपदार्थ जात- 


निर्वाणप्रकरणे उत्तराष्ध 


४४९, 


मस्था$ड्रमड्गरहितस्य तदप्पनड्भसु । 
सर्वात्मक॑ सकलभावविकारदान्य- 
मप्येतराहुरजरं परमाथतत्त्वम्‌ ॥ ४९, ॥ 


इत्याषें श्रोवासिष्ठमहारामायणे वाल्मीकोये मोक्षोपाये निर्वाणप्रकरणे 
उत्तरार्धे ब्रह्मस्वरूपवर्णनं नाम हिपखाहाः सर्गेंः॥ ५२॥ 


दृष्टियाँ भासित हो रही हैं। विभाजक धर्मों से शून्य 
रहनेपर भी उस चिद्धन ब्रह्म में ये सब के सब विभक्त 
तथा क्षोभ रहित रहनेपर भी क्षुभित के समान, भासित 
न हुई ये सब अविद्या के कारण एक तरह से भासित हो 
रही हैं ॥| ४७ ॥। 

इस चिद्धन ब्रह्म में परमाणु-परमाणु में चमकीले 


निरवयव इस परमात्मा के जिस आकाश, काल, 
पवन आदि पदार्थ समृहरूप अद्भ का मैंने आप से वर्णन 
किया है, यह भी मिथ्या तथा अधिष्ठान मात्र शेष होने 
से अवयव शून्य ही है। इस प्रकार यद्यपि सम्पूर्ण भाव- 
विकारों से शून्य यह अजर, परमार्थभूत आत्मतत्त्व है 
तथापि इसको सभी श्रुतियाँ सम्पूर्ण पदार्थों के अध्यारोप 


समारोहों से युक्त यह संसारमण्डल भासमान है और से स्वरूप बतलाती हैं॥ ४९ ॥ 


वास्तव में कुछ भी नहीं भासता ॥ ४८ ॥ 


इस प्रकार ऋषि-प्रणीत वाल्मीकीय श्रीवासिष्ठमहारामायण में मोक्षोपाय में निर्वाणप्रकरण के उत्तराद्ध में 
ब्रह्मस्वरूप वर्णन नामक कुसुमलूता का वावनवाँ सर्ग समाप्त हुआ ॥ ५२॥। 


श्र 
एतत्क्रोण हे ब्रह्मन्‌ ! वद में वर्दर्ता वर ! । 
आदितः प्रतिपादेव बोध्यन्ते ह्मल्पवोधिनः॥ ४ ॥ 


श्रीराम उवाच 
. यथा चेत्ये चेतनता यथाकाले च कालता ॥ 


यथा च व्योमता व्योम्ति यथा च जडता जडे ॥ १ ॥ वरिष्ठ उवाच 

यथा वायो च वायुत्वमभुतादावभुतता । तदनन्त॑ महाकाशं महाचिद्घनमुच्यते । 

यथा स्पन्दात्मनि स्पन्दो यथा मुर्ते च मुतंता ॥ २ ॥  अवेद्यचिद्रपमयं शान्तसेक॑ समस्थिति॥ ५ ॥ 
यथा भिन्ने च भिन्नत्वं यथाष्नन्ते ह्मनन्तता । ब्रह्मविष्ण्वो श्व राचन्ते महाप्रलयनामनि ॥ 

यथा दृश्ये च्‌ दृश्यत्वं यथा सर्गेषु सर्गता ॥ ३े ॥  शब्दार्थे5रूढिसापन्ने यच्छुद्धमवशिष्यते ॥| ६ ॥ 


रे 


श्रीरामजी ने कहा--गुरुवर, जैसे स्मरण के योग्य चीज तो अनन्त, महाकाश, महा चेतनघन, अवेद्य चिद्रूप- 
विषयों में स्मरण की विषयता, जैसे काल में कालहूता, मय, शान्त, अद्वितीय और एकरूप से स्थित रहने वाली 
जैसे आकाश में आकाशता, जैसे जड़ में जड़ता, जैसे वायु ब्रह्म ही है, ऐसा मुनि लोग कहते हैं। अर्थात्‌ वस्तुओं का 
में वायुता, जैसे वर्तमान में भविष्यत्‌ में वर्तमानता या सत्तव चिदात्मा ही है, क्योंकि वही अपने में अध्यस्त पदार्थों 
भविष्यत्ता, जैसे स्पन्दात्मा में स्पन्द, जैसे मूर्त में मृतेता, में अन्योन्य तादात्म्याध्यास होनेपर ततू-तत्‌ भावरूप बन 
जैसे भिन्न में भिन्नता, जैसे अनन्त में अनन्ता, जैसे दृश्य में जाता है ॥ ५॥। 
दृदयता और जैसे सर्ग में सर्गता असाधारण धर्म है, ऐसे ब्रह्मा, विष्णु, महेश्वर आदि का भी जिसमें अन्त हो 
ही सब वस्तुओं में भावरूप धर्म हैं। अतः इनका परिज्ञान जाता है, ऐसे महाप्रलूय में नामरूपात्मक सृष्टि का 
करने के लिए जो बोधक उपाय हों, उनको क्रमश: मुझ से तिरोभाव हो जानेपर वही एकमात्र शुद्ध बच जाता हैं, 
कहिए, क्योंकि हे उपदेश देनेवालों में श्रेष्ठ ! हे ब्रह्मर ! जो. इसलिए वही सब की सत्ता है, दूसरी नहीं। अर्थात्‌ सब 
अल्पज्ञ शिष्य हैं, उनको आरम्भ से ही प्रतिपादतद कर का विनाश हो जानेपर अन्त में जो बच जाती है, वही सब 
समझाना चाहिए ॥ १-४ ॥ वस्तुओं की भावरूप सत्ता है, क्‍योंकि भूधातु से बना हुआ 
शओऔीवसिष्ठजी ने कहा--जो चीज आपने पूछी है, वह भाव शब्द उसी अर्थ का बोधक है ।॥। ६ ॥ 


हा 


सर्गस्य कारण तत्र न किबख्विदुपपद्धते । 
मलमाकारबीजादि. मसायामोहअमादिकम्‌ ॥ ७ 0 
केवल॑. जञान्तमत्यच्छमाह्यन्तपरिर्वाजितम्‌ । 
तदियते यत्र किलठकः खमपि स्थुलमश्मवतु ॥ ८ ४0 
नच नास्तोति तह॒क्तुं युज्यते चिद्॒पुयंदा । 
न चेवास्तीति तद्ठकतुं युक्त शान्तमलं तदा ॥ ९ ॥ 
निमेषे योजनशते प्राप्तायामात्मसंविदि । 
मध्ये तस्यास्तु यद्गपं रूपं॑ तस्य पदस्थ ततू ॥ १०॥। 
सबाह्याभ्यन्तरे शान्ते वासनाविषयश्नसे । 
सर्वेंचिन्ताविहीनस्य प्रब॒द्धस्पार्ड राजतः ॥ ११ ॥ 
शान्तनिःसुखदुःखस्य पुरुषस्थव तिष्ठतः । 

सत्‌ स्वरूप शान्त महाचिद्घन वस्तु की उत्पत्ति का 
कोई भी कारण युक्ति से सिद्ध नहीं हो सकता, क्योंकि 
मल, आकार, बीज आदि तथा माया, मोह, भ्रम आदि 
सब की सिद्धि उसी के अधीन है ॥| ७ ॥ 

आकाश भी जिसमें स्थूल पत्थर के सदश है और जो 
केवल, शान्त, निर्मल, आदि-अन्त से शून्य है, वही 
सत्तार्थंक भाव शब्द का अर्थ हो सकता है, दूसरा नहीं, 
इसमें सन्देह नहीं है ।। ८ ॥। 

वह जब चेतन दरीररूप से भासमान होने लग जाता 
है, तब उसकी चारों ओर सत्ता होने के कारण “नहीं है' 
ऐसा नहीं कहा जा सकता, और जब अज्ञान मलादि से 
वर्जित हो अनुभव में आता है, तब वह है यों भी वाच्य- 
वृत्ति से नहीं कहा जा सकता ॥ ९ ॥ 

उस निविषय आत्मपद का स्वरूप वही है, जो कि 
निमेष मात्र में सैकड़ों योजन तक प्रमातृज्ञान के पहुँच जाने 
पर उस ज्ञान के बीच का रूप है। आशय यह है कि 
शाखाओं के अग्रभाग में चन्द्रदर्शन के समय एक निमिष 
मात्र में चक्षु की वृत्ति के द्वारा प्रमातृचेतन्‍्य ऊपर प्रदेश में 
सैकड़ों कोश चन्द्रदेश तक दूर चला जाता है, वह गया 
हुआ प्रमातृचेतन्‍्य बीच के प्रदेश में यानी शाखा प्रदेश 
और ऊपर का जो चन्द्र देश इन दो प्रदेशों के मध्य प्रदेश 
में एकदम विशुद्ध रहता है, उसमें कोई भी विषय रहता 
ही नहीं, अतः मध्य प्रदेश के चेतन का जो भी रूप आप 
जानें, वही रूप निविषय आत्मपद का स्वरूप है ॥। १० ॥ 

बाहरी और भीतरी जितने वासना के विषय भ्रम 
रूप पदाथ्थे हैं, उनका विनाश हो जाने पर सब प्रकार की 
चिन्ताओं से निमुंक्त हुए तथा आधी रात में निद्रा से 
जगे, सुख॑-दुःख की वृत्तियों से रहित तथा शाल्तिपूर्वक 
संमाधि लगा कर बैठे हुए पुरुष का जो स्पन्दन शून्य 


योगवासिष्ठे 
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यदस्पन्दि सनोरूपं॑ रूप तस्य पदस्य ततु ॥ १२॥ 
तृणगुल्माडकुरादीनां सत्ता सामान्यमाततम्‌ । 
यदुड्धवो:द्ूरव रूप॑े रूप॑ तस्प पदस्य ततु॥ १३॥। 
तस्मिन्‌ पदे जगद्गपं यदिदं दृश्यते स्फुटमु । 
सकारणमिवाकारं करालमिव  भेदवतु ॥ १४॥ 
तत्सर्व कारणाभावान्न जात॑ न च विद्यते । 
नाकारपुक्त न जगन्न च दतेक्यसंयुतम्‌ ॥। १५ ॥। 
यदकारणक॑ तस्य सत्ता नेहोपप्ते । 
स्वयं नित्यानुभुतेष्य. कोउच्रापह्मुवशक्तिमान्‌ ॥ १६॥ 
न॑च दान्यप्नाचन्तं जगतः कारणं भवेत्‌ । 
ब्रह्मामुत॑ समृतेस्य दृश्यस्थाब्रह्मलपिण३॥ १७॥ 
( निश्चल ) मनोरूप है, वही रूप उस पद का स्वरूप है । 
इस रूप का समाधिविष्ट पुरुष ही अनुभव करते हैं 
अर्थात्‌ आधी रात तक गाढ़ी नींद से सो जाने पर मन की 
निद्रा कालिमा दूर हो जाती है, इस कालिमा के निकल 
जाने पर समाधि में स्थित हुए योगियों को उसका 
अनुभव होने रूग जाता है ॥। ११, १२ ॥ 

तृण, गुल्म, अडकुर, वृक्ष आदि की उत्पत्ति होने पर 
साथ-साथ प्रकट हुआ जो एक रूप से सबसमें रहने वाला 
अनुगत सत्ता-सामान्य रूप है अर्थात्‌ तृणत्व, ग्रुल्मत्व 
आदि है, वही त्व, तल आदि प्रत्ययों का अर्थ है ॥१३॥ 

उसी सत्ता-सामान्य के स्वरूप में तादात्म्य रूप से 
मिला हुआ तथा दूसरे से भिन्न के समान जो घट, पट 
आदि जगत्‌ का स्पष्ट दृष्ट आगन्तुक होने से सकारण-सा 
तथा कम्बुप्रीव आदि विचित्र आक्ृतियों से कराल-सा 
भासता है, परन्तु है वह सब अनृत यानी मभिथ्या ही । 
इसीलिए वह सब कारण के अभाव से नतो उत्पन्न 
हुआ है ओर न अपना अस्तित्व ही रखता है, इससे यह 
सिद्ध हुआ कि वह पद न तो आकार युक्त है, न जगत रूप 
है ओर न द्वैत एवं ऐक्य से मिला हुआ ही है ॥॥१४, १५॥। 

कारण से शून्य अर्थात्‌ कारण की सत्ता से रहित 
वस्तु की सत्ता यहाँ कैसे युक्तियुक्त मानी जा सकती है। 
जो स्वयं सदा अनुभूत ही वस्तु है, उसका अपलाप करने 
की शक्ति कौन रख सकता है ॥ १६ ॥। 

शुन्य अनादि और अनन्त है अतः वह जगत का 
कारण नहीं हो सकेगा, क्योंकि जो आदि और अच्त से 
रहित होता है, वह सब तरह की अल्पता से निमुक्त ही 
रहता है, इस स्थिति में सभी सब जगह सभी समय में 
रहने छग जायँगे । ब्रह्म तो अमूर्त है आकार से शून्य है, 
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तस्मात्‌॒तत्र जगद्गप॑ यदाभात॑ तदेव ततु । 
स्वयमेव तदाभाति चिदाकाशमिति स्थितम्‌ ॥ १८ ७ 
जगच्चिद्ब्रह्मभावाच्च तथा भावों अमादिव ॥ 
सर्वेभिकमर्ज शान्तमद् तेव्यमनामयम्‌ ॥ १५ 0॥ 
पूर्णात्पुण विसरति पूर्ण पूर्ण विराजते । 


निर्वाणप्रकरणे उत्तराद्धे 


पुर्णमेवोदितं पूर्णे 
शान्त सम समुदयास्तमयविहीन- 
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पुर्णमेव व्यवस्थितमु ॥ २० 0 
माकारमुक्तमजमम्बरमच्छमेकम्‌ । 


सब सदा सदसदेकतयोदितात्म द 
निर्वाणमाद्यमिदपुत्तमबोधरूपम्‌ ॥ २१ ॥ 


इत्याषं श्रीवासिष्टठमहारामायणे वाल्मोकीये मोक्षोपाये निर्वाणप्रकरणे 


कु 


उत्तराध निर्वाणवर्णनं 


अतः ब्रह्म स्वभाव से भिन्न साकार जगत्‌ का वह ब्रह्म 
भी कारण नहीं हो सकता ॥ १७॥। 

इसलिए ब्रह्म में जो जगत्‌-रूप भासित है, वह ब्रह्म 
रूप ही है, दूसरा नहीं । ऐसी स्थिति में त्व, तल आदि 
प्रत्ययों के अर्थ के रूप में भी जो स्वरूप भासता है, स्वयं 
वह चिदाकाश रूप ब्रह्म ही स्थित है ।। १८ ॥। 

इस तरह यद्यपि वास्तव में जगत्‌ चिद-ब्रह्म रूप ही है, 
तथापि जो घट, पट आदि आकार आपातत:ः प्रतीत होते 
हैं, वे सब भ्रम से ही सिद्ध होते हैं। ऐसी स्थिति में सब 
कुछ एक, अज, शान्‍्त, द्वैत-ऐक्े से रहित निरामय 
ब्रह्मरूप ही है, यह आप जानें ॥| १९ ॥ 

पूर्णरूप ब्रह्म से पूर्ण छप ही जगत्‌ विस्तार को प्राप्त 


नाम त्रिपत्चाश: सर्ग: ॥ ५३॥ 


होता है, उसी पूर्ण में पूर्णात्म जगत विराजित है, पूर्ण ही 
पूर्ण में प्रकाशित होता है, अतः पूर्ण में पूर्णात्मक वस्तु 
ही ठीक-ठीक रूप से अन्त में व्यवस्थित है अर्थात्‌ भ्रान्ति 
से जीव और जगत्‌ के रूप में ब्रह्म ही है और भ्रान्ति का 
विनाश हो जाने पर वास्तव ब्रह्म स्वरूप ही रहता है ।।२०॥। 

भाव प्रत्ययों त्व, तल आदि का अर्थ वही है, जो 
निर्वाण शब्द से कहलाने वाला विशुद्ध आत्मा है। वह 
शानत, एक रूप, उदय अस्त से रहित, आकारों से शून्य, 
अज, आकाशवत्‌ व्यापक, स्वच्छ भौर अद्वितीय है। 
यह सर्वात्मक है, इसका रूप सतृ-असत्‌ की एकता लेकर 
ही निरन्तर उदित है; सबका आदि है और उत्तम आत्म 
ज्ञान रूप है ॥। २१॥ 


इस प्रकार ऋषि-प्रणीत वाल्मीकीय श्रीवासिष्ठमहारामायण में मोक्षोपाय में निर्वाणप्रकरण के उत्तराढ्ध में 
निर्वाणवर्णन नामक कुसुमरूता का तिरपनवाँ सर्ग समाप्त हुआ ॥ ५३ ॥ 


शट 


वर्सिष्ठ उवाच 
जगन्नाम नभः स्वच्छ सदब्रह्म नभसि स्थितम्‌ । 
नभो नभसि भातोदं॑ जगच्छब्दार्थ इत्यजमु ७ १ ॥ 
त्वमह जगदित्यादि छाब्दार्थों ब्रह्म ब्रह्मणि । 


श्रीवसिष्ठ ने कहा--भद्र, घटत्व. पटत्व आदि 
भावों से जगत्‌ का स्वरूप यदि निचोड़ कर सिद्ध किया 
जाय, तो वह आकाश के सदृश स्वच्छ एवं भेद रूप 
कलजू से निमुक्त ही सिद्ध होता है। घटत्व आदि भाव 
तो ब्रह्म रूप ही स्थित हैं, यह पहले ही बतला चुके हैं, 
इस दृष्टि को ढछेकर देखा जाय, तो घट, पट आदि 


भावों में किसी में किसी के प्रति कार्यकारणभाव नहीं ५ 


है, क्योंकि उस दृष्टि में यही ज्ञान रहता है कि आकाश 
ही आकाश में भासता है, वही ( नभो रूप ब्रह्म ही ) 
जगत्‌-शब्द और घटादि शब्दों का अर्थ है, वह तो जन्म 
आदि विकारों से शून्य ही है ॥ १ ॥ 


शान्तं समसमाभासं॑ स्थितमस्थितमेव सतु ॥ २ ॥ 
समुद्रगिरिमेघोवों विस्फोटमयमप्यजम्‌ । 
काप्टठमो नवदिवेदं जगदब्रह्मावतिष्ठते ॥ ३ ॥ 


प्र 


त्वम्‌ ( तूं ), अहम्‌ ( मैं ) जगत्‌--इत्यादि जो दाब्द 
है, उनका अर्थ ब्रह्म ही है, शान्‍्त ब्रह्म सबमें एक रूप से 
ही भासने वाला है, इसलिए अरूग स्थित न होकर ही 


वह शब्दार्थ रूप ब्रह्म अपने ही स्वरूप में स्थित है ॥२॥ 


समुद्र, पर्वत, मेघ, प्रथ्वी, विस्फोट आदि पदार्थों से 
भरा जगत्‌ भी ब्रह्म है यानी समुद्र आदि अनेक विभागों 
से युक्त तथा विचित्र कारक, क्रिया, फल आदि से 
भासमान तत्-तत्‌ धर्म और धर्मियों का तात्त्विक स्वरूप 
भी निष्कष में ब्रह्म रूप ही है, अत: यह समस्त जगत्‌ 
काष्ठ मौन के सदृश निष्क्रिय ब्रह्म रूप ही है ।! ३ ॥ 
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द्रष्टा द्रष्टेब दृश्यस्य स्वभावात्स्वात्मति स्थितः । 
कर्ता कर्तेव क्तंव्याभावतः कारणादूते ॥ ४ ॥ 
न ज्ञत्वं न च॒ कतेत्वं न जडत्वं न भोकतृता । 
न दान्‍्यता न चार्थेत्वमिह नापि नभोर्थता ॥ ५ ॥ 
शिलाजठरवत्सत्य॑ घनमेकमर्ज ततस्‌ । 
सर्व॑ दान्तमनाचन्तमेक॑ विधिनिषेधयोः ॥ ६ ॥ 
मरणं जोबितं सत्यमसत्यं च शुभाशुभम्‌ । 
सर्वभिेकमजं व्योम वोचिजाल॑ जले यथा ॥ ७ ॥ 
विभाग एवं दृश्यत्वं द्रष्टत्य॑ चेव गच्छति । 
एतचच कल्पनं॑ स्वप्नपुरादिष्वनुभूयते ॥ ८ ॥ 
एवमच्छे पराकाशे स्वप्नपत्तनवज्जगतु । 
भाति प्रथममेवेद॑ ब्रह्मवेत्थमतः स्थितम्‌ ॥ ९ ॥ 

दृश्य वस्तु के स्वभाव से पृथक किया गया द्रष्टा 
चिन्मात्र स्वभाव मे स्थित होकर द्रष्टा होता है, इसी 
प्रकार का कर्ता भी है। इसका कोई वास्तव में तो कर्तव्य 
ही नहीं है, क्योंकि जब कारण हो, तो कर्तव्य निर्धारण 
किया जाय, पर कारण ही कोई नहीं है ॥।| ४ ॥। 

न तो ज्ञातापन, न कर्तापन, न जडपन, न भोक्तापन, 
न शुन्यपनत, न अथेपन और न आकाशपन ही इस 
ब्रह्म में रहता है अर्थात्‌ इसी दृष्टि से सम्पूर्ण जगत्‌ की 
विचित्रता हटाई जा सकती है ॥ ५॥। 

यदि कोई है तो वह शिला के उदर के सदृश अत्यन्त 
घन, बाधवर्जित, अद्वितीय, जन्मरहित, सर्वात्मिक, 
शान्‍्त, आदि अन्त से मुक्त तथा विधि एवं निषेध में एक 
रूप ब्रह्म ही है, यही सर्वत्र विस्तृत है ॥ ६ ॥। 

जैसे तरजड़ों का समृह जलरूप है। वैसे ही जीवन, 
मरण, सत्य असत्य, शुभ, अशुभ जो कूछ है वह सब एक, 
अज निर्मल चिदाकाशरूप है ॥ ७॥ 

ब्रह्म का जीवरूप से विभाग कल्पित होनेपर वह एक 
वस्तु चिदंश की प्रधानता से चिदंकाश को छिपा कर 
दृश्यत्व धारण करती है। इस प्रकार की कल्पना स्वप्न- 
नगर आदि में अनुभूत होती है, वहाँ पर व्यावहारिक 
जीव से प्रतिभासिक जीव का विभाग करने पर निद्रा से 
तिरोहित हुआ व्यावहारिक जीव स्वप्न का जीव, दृश्य, 
नगर आदिरूप बन जाता है।॥ ८॥। 

इस तरह जगत्‌ स्वच्छ ब्रह्मस्वरूप ही सिद्ध है वही 
स्वप्ननगर के सद॒श परम चिदात्मरूप निर्मल आकाश में 
भासमान होता है, अतः प्रथम निष्प्रपच्च जो ब्रह्म है, वही 
ज़ीवात्मक विभाग से इस जगद्गूप से स्थित है, यह आप 
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तदिदं तादुशं विद्धि सर्व सर्वात्मकं च यत्‌ । 
देशाहेशान्तरप्राप्तौ विदो. भध्यमनंड्ितम्‌ ॥ १०॥ 
चिद्दद्योम्नः शान्तशान्तस्य मध्यमे चवभास्थितम्‌ । 
जगत्तथव सलिलपेबोर्म्पादितया यथा ॥ ११॥ 
यदुदेत्युदितं यच्च यच्च नोदेति नोदितम्‌ । 
देशाद्ेशान्तरप्राप्तों विदो मध्याज्ष भेदितम्‌ ॥ १२॥ 
अतः किलास्य सर्गेस्थ कारणं शशश्वद्धवत्‌ । 
प्रयत्नेतापि चान्विष्टं न किश्विदूपलप््यते ।। १३॥ 
यदकारणक॑ भाति तदभातं अ्रमात्मकम्‌ । 
भ्रमस्पासत्यरूपस्प सत्यता कथमुच्यते ॥ १४॥ 
कारणेन विना कार्य किल कि नाम विद्यते । 
यदपुत्रस्य सत्पुत्रदनं स अमो न सत्‌॥ १५॥ 
अवश्य जान हलें।। ९॥। 

इन सब बातों से यह आप अच्छी तरह जान लें कि 
यह सर्वात्म जगत्स्वरूप पहले जैसे निष्प्रपश्च ब्रह्मरूप था, 
वैसा ही सदा रहेगा । इस तरह निष्प्रपश्वस्वरूप शाखा 
और चन्द्र दोनों के दर्शनकाल में इनके मध्य में दर्शन से 
अभिव्यक्ति चेतन प्रसिद्ध ही है ॥। १० ॥ द 

जैसे तरजड्भादि के रूप से जल भासमान होता है। 
वैसे ही शान्‍्तों में परम शान्‍्त चेतनाकाश का मध्य में उक्त 
रीति से प्रसिद्ध जो निविषय रूप है, वही जगत्‌ के रूप से 
भासता है ॥।| ११॥। 

जो कार्यरूप से उदित होता है और कार्यरूप से उदित 


नहीं भी होता है; जो कारणरूप से उदित है और कारण- 


रूप से उदित नहीं भी है । वह जगत्‌ प्रमातृचैतन्य के एक 
देश से दूसरे देश तक जानेपर जो उसका विषयश्युत्य 
मध्य भाग है, उससे भिन्न नहीं है ॥॥। १२ ॥ 

इसलिए इस सृष्टि का शशश्वद्ध के सदृश कोई 
कारण है ही नहीं, प्रयत्त से अन्वेषण करने पर भी इसका 
कोई कारण नहीं मिलता है ॥ १३ ॥ 


जो किसी कारण के बिना भासमान होता है, वह 
भासित न हुआ ही भासित होता है, वह भ्रमात्मक है, 
यह समझना चाहिए। भ्रम तो असत्य रूप है, अतः 
उसकी सत्यता कैसे कही जा सकती है ! ॥। १४॥ 
कारण के बिना कार्य ही कैसे और उसकी सत्ता ही 
क्या, यदि दिखाई पड़ा तो वह भ्रम ही है । पुत्र रहित को 
वन्ध्यापति को स्वप्न में अपने अच्छे पुत्र का जो दर्शन है; 


वह भ्रम ही है; सत्य नहीं है ॥ १५॥ 


ृ 
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यरत्वकारणको भाति स स्वभावों विजम्भते । 
सर्वरूपेण सड्भाल्पगन्धर्वेवग रादिवत्‌ ॥ १६४७ 
देशाहेशान्तरप्राप्तो क्षणान्मध्यं विदों वपुः । 
स्वरूपमजहत्त्वेव राजते$थंविवर्तवतु ॥ १७॥ 
बोध एवं कचत्यथेंर्पेण स च खादणुः। 
दृष्टान्तोउत्रानुभुतोषन्‍्तः. स्वप्नसडूल्पपव॑तः ॥ १८ ॥ 
श्रोराम उवाच 
बिद्यतेीं वटबोजान्तयेंथा भावि भहाद्रुमः । 
प्रमाणौ तथा सर्गों ब्रह्मन्‌ ! कस्मान्न विद्यते ॥ १९॥ 


वसिष्ठ उवाच 
यत्रास्ति बोजं तत्र स्थाच्छाखा विततरूपिणी । 


जो अकारण भासमान होता है, वह द्र॒ष्टारूप चेतन्य 
ही अपने स्वरूप का त्यागकर सबरूप से उस प्रकार 
भासमान होता है, जिस प्रकार सद्धूल्प से गन्धर्वें नगर 
आदि भासमान होते हैं ॥॥ १६ ॥ 

क्षणभर में शाखा प्रदेश से चन्द्रमा के प्रदेश तक गये 
हुए प्रमातारूप चेतन के मध्य का जो स्वरूप है, वही 
अपने निष्प्रपश्च स्वरूप को न छोड़कर ही प्रकाशता है, 
क्योंकि वहाँ बीच में परमार्थरूप और आइ्यन्त भाग में 
विवतेरूप दोनों प्रकाशमान होते हैं ॥ १७ ॥ 

बोध ही अर्थ के रूप में स्फुरित होता है, वह आकाश 
से भी अतिसूक्ष्म है, इस विषय में स्वप्न ओर सद्धूल्प का 
पर्वत दृष्टान्त है, जिसका सभी ने भीतर अनुभव किया 
है ॥| १८ ॥ 

श्रीराम ने कहा-हे ब्रह्मनू ! बोधात्मक परमाणु में 
भी यह सारी सृष्टि वैसे ही क्‍यों नहीं रह सकेगी जैसे 
बट बीज के भीतर भावी महा वृक्ष विद्यमान रहता है। 
अर्थात्‌ बोध ही अर्थो के रूप में विकसित होता है, ऐसी 
कल्पना क्‍यों करते हैं, वट बीज के भीतर सूक्ष्मरूप से 
स्थित दक्ष के सदुश बोध के अन्दर स्थित जड़ात्मक ग्रपच् 
पहले से ही बोध में रहता है, ऐसी कल्पना क्यों नहीं 
करते ।। १९॥। 

श्रीवसिष्ठजी ने कहा--जहाँ बीज है, वहाँ पर तो 
बड़ी-बड़ी उससे शाखाएँ हो सकती हैं, क्‍योंकि वे विस्तृत 
शाखाएँ सहकारी कारणों से उत्पन्न होती है। अर्थात्‌ 
साकार बीज में पहले भीतर निराकार वट था, इसलिए 
बह पृथ्वी, जल आदि सहकारी कारणों की पास में स्थिति 
हो जानेपर अड्कुर आदि क्रम से उत्पन्न हुआ, यह बात 


निर्वाणप्रकरणे उत्तराड्ध 
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जन्यते कारणेः सा च वितता सहकारिप्िः ॥ २०॥ 
समस्तभूतप्रठढये बोजमाकारि कि भवेतु । 
सहकायथ कि तस्य जायते यद्शाज्जगतु ॥ २१॥ 
यत्त ब्रह्मपर शान्‍्तं का तत्राएप्कारकल्पना । 
परमाणुत्वयोगो४पि नाज्न केवाधइत्र बोजता॥ २२॥ 
कारणस्पेति बोजस्थ सत्यासत्यैककारिण: । 
असम्भवाज्जगत्सत्ता कथे केन कुतः क्‍्व का ॥ २३ ॥ 
जगदास्ते परस्याणोरन्तरित्याप नोचितम्‌ । 
साथषपे कणके मेरुरास्त इत्यज्ञकल्पना ॥ २४॥ 


सति बोजे श्रवर्तेन्ते कार्यकारणदृष्टयः । 
निराकारस्य कि बोज॑ क्‍्व जन्यजनकक्रमः | २५॥ 


तो मानी जा सकजी है, परन्तु जगत्‌ का जब महाप्ररूय 
हो जाता है, तब न॒तो कोई साकार वस्तु रहती है और 
न सहकारी कारण ही प्रतीत होते हैं, इसलिए आपका 
दृष्टान्त नहीं घटता ।। २० ॥ 

परन्तु सम्पूर्म भूतों का जब प्ररूय हो जाता है, तब 
कौन-सा साकार बीज होगा ? और उसका सहकारी कारण 
कोन होगा ? जिसके प्रभाव से जगत्‌ उत्पन्न हो ॥ २१ ॥ 

ब्रह्म वस्तु तो वस्तुतः परम शान्त है, उसमें आकार 
की कल्पना कैसे हो सकती है ? उसमें परमाणुत्व का भी 
जब सम्बन्ध नहीं हो सकता, तब आकार की कल्पना तो 
दूर की बात है, इसलिए ऐसी वस्तु में बीजरूपता आ ही 
नहीं सकती है ॥| २२ ॥ 

इस प्रकार सत्य और मिथ्या को एकरूप बनाने वाले 
बीजरूप कारण का सर्वथा असंभव है, इससे जगत की 
सत्ता किस प्रकार की, किससे, कहाँ और क्या होगी ? 
क्मोंकि उसको करने वाला तो कोई है नहीं ।। २३ ॥ 

परमाणुरूप आत्मा के अन्दर सृक्ष्मरूप से जगत है, 
यह कहना अनुचित ही है, क्‍योंकि सरसों के कण के 
अन्दर सुमेरु पव॑त है, यह अज्ञानियों की ही कल्पना है। 
अर्थात्‌ 'अणु: पन्‍था: वितत:' इत्यादि श्रुतिप्रमाण से ईश्वर 
में अणुत्व की कल्पना यद्याति हो सकती है, तथापि उसमें 
जगत्‌ की स्थिति मानता अनुचित है ॥ २४ ॥ 

बीज की सत्ता होनेपर ही कार्य और कारण आदि के 
ज्ञान हो सकते हैं, परन्तु निराकार वस्तु का कौन-सा 
बीज और कहाँ उनमें जन्य-जनक का क्रम वर्तमान है । 
अर्थात्‌ यदि यह कहें कि जगत्‌ भी निराकार है, तब तो 
बीज आदि का अभाव होने से. अनायास रूपता ही फलित 
हो जाती है॥ २५ ॥ 
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अतो यत्परमं तत्त्व॑ तदेवेद॑जगत्स्थितम्‌ । 
नेह प्रथयते किश्विल्ल च किश्विद्विवश्यति ॥ २६ ॥ 
चिदाकाशश्रिदाकाशे हुदि चित्त्वाज्जगदअपम्‌ । 
अशुद्धवविवाशुद्ध शुद्ध छुद्े प्रपश्यति ॥ २७॥ 
खमेवाभासते तस्थ रूप स्पन्‍द इवानिले । 
सर्गदब्दार्थललना नेह कब्वत सन्ति नः॥ २८४ 
यथा दास्यत्वमाकाशे द्रवस्व॑ च यथा जह । 
अन्यतात्ममयी शुद्धा सर्गतेयं तथा55तमनि ॥ २५॥ 
भारूिपसिदमाशान्त जगदब॒ह्यव नसस्‍्ततम्‌ । 


योगवासिष्ठे 
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अनादिनिधनं सत्यं नोदेति न च शाम्यति ॥ ३०॥ 
देशाहेशान्तरप्राप्ती क्षणान्मध्ये बिदों वपु: । 
यत्तज्जगदितीवेद॑ व्योमात्मनि व्यवस्थितम्‌ ॥ ३१ ॥ 
यथा स्पन्दो5निले तोये द्ववत्वं व्योग्नि शनन्‍्यता । 
तथा जगदिद॑ भातमनन्याश्लेषमात्मनि ॥ ३२ ॥ 
संविन्नभो ननु जगन्नभ इत्यनके- 
मात्मन्यवस्थितमनस्तमयोदय क्व ॥ 
तत्त्वड्डभूतमखिलं तदनन्यदेव 
दृश्यं निरस्तकलनो&5म्बरमात्रमास्व ॥ ३३॥ 


इत्याथें श्रीवासिष्ठमहारामायणे वाल्मोकोये भोक्षोपाये निर्वाणप्रकरणे 
उत्तरा्घे अद्वेतेक्यप्रतिपादनं नाम चतुःपद्चादः सगे: ॥ ५४ ॥ 


इसलिए परम ब्रह्मतत््व वही यह जगद्गप बनकर 
स्थित है, यह आविर्भूत हो न तो कुछ स्वरूप बतलाता है 
और न कुछ नष्ट ही होता है ॥ २६ ॥। 

चिदाकाश ही आकाशवत्‌ निर्म चिति ही चिदाकाश 
रूप हृदय में चितिरूप होने के कारण जगद्भ्रम को 
अशुद्ध में अशुद्ध के समान और शुद्ध में शुद्ध के समान 
दीखता है । २७ ॥| द 

वायु में स्पन्द की तरह चिदाकाश में उन्तका स्वरूप 
चिदाकाशरूप ही भासमान होता है, अतः हम लोगों की 
कोई भी सृष्टि शब्दार्थ की कल्पनाएँ यहाँ अपना अस्तित्व 
नहीं रखती है ॥ २८ ॥ 

आत्मा में आत्ममय स्वविवतेरूप यह विशुद्ध सर्गता 
(सृष्टिरूप) वैसे ही है जैसे आकाश में आकाशरूप शून्यता 
अथवा जैसे जल में जलरूप द्रवत्व है ॥ २९॥। 

हम लोगों का विस्तृत यह जगत्‌ है, प्रकाशमय, 
अपरिमित शान्त ब्रह्म ही है, वह आदि अन्त से शून्य और 
त्रिकाल में भी बाधित नहीं होता है, न तो उसका उदय 
होता और न अस्त हो होता है ॥ ३० ॥। क्‍ 

क्षणभर में शाखादेश से चन्द्रप्रदेश तक प्रमातृ चैतन्य 


के जानेपर उसका बीच वालासवॉरपिद्रव शून्य निविषय 
ही यह जगत्सा बन गया है। इससे चिदाकाश में वह 
व्यवस्थित है ।। ३१ || 

यह जगत्‌ आत्मा में बसे ही प्रतीत होता है, जैसे 
वायु में स्पन्दन, जैसे जल में द्रवत्व है और आकाश में 
दुन्यत्व प्रतीत होता है। इसका किसी अन्य पदार्थ से 
सम्बन्ध नहीं है, यह असझ्भ अद्वय आत्मरूप ही है ॥३२॥ 

अपने परमार्थ स्वभाव में स्थित जगत्‌ सत्‌-स्वरूप है । 
चिदाकाश शून्यभावापतन्न प्रसिद्ध आकाश स्वरूप ही है, यह 
तो किसी तरह नहीं हो सकता, क्योंकि सूर्य के उदय और 
अस्त से निमुक्त तथा अपने स्वरूप में अवस्थित आकाश 
कहाँ प्रसिद्ध है, सच्चित्स्वभाववाला या सूर्य आदि से रहित 
आकाश प्रसिद्ध नहीं है, बल्कि जड़ ही आकाश प्रसिद्ध 
है। सच्चित्स्वभावभूत तत्त्व सम्बद्ध ही दृश्यों का मान 
होता है, अत: सम्पूर्ण जगत्‌ उस तत्त्व का ही अद्भभूत है, 
दृुत्यात्मक आकाश का अद्भ नहीं है, इसलिए सच्चिदात्मा 
से अनन्य है ।इन सब बातों से आप समस्त कल्पनाओं का 
परित्याग कर एकमात्र आकाश स्वरूप होकर ही स्थित 


रहें ॥ ३३ ॥। 


इस प्रकार ऋषि-प्रणीत वाल्मीकीय श्रीवासिष्ठमहारामायण में मोक्षोपाय में निर्वाणप्रकरण-उत्तराद्ध में 
अद्गतप्रतिपादन नामक कुसुमछता का चौवनवाँ सर्ग समाप्त हुआ॥ ५४॥ 


| श्र 
क्‍ वसिष्ठ उबाच द | 
भावाभावग्रहोत्सगेस्थुल्सुक्म्चराचरा:_। आदाबेव हि नोत्पन्नाः सर्गादी कारणं बिना ॥ १॥ 
द ..... एए 
श्रीवसिष्ठजी ने कहा--उत्पत्ति, विनाश, ग्रहण, त्याग, आदि में पहले ही उत्पन्न नहीं हुए हैं, क्योंकि इनको पेंदा 
स्थूल, सूक्ष्म, चर, अचर आदि से युक्त यह जगत सृष्टि के करनेवाला कोई कारण उस समय नहीं रहता है ॥ १॥ 


५५.१२] 


न त्वपूर्तोीं हि चिद्धातुः कारणं भवितुं क्वचितु । 
स्वात्मा शक्तः स्‌ घुर्तानां बोजमुर्वोर्हासिव ॥ २ ॥ 
स्वभावमेव सतत भावयन्‌ भावनात्मकम ॥ 
आत्मन्येव हि चिद्धातुः सर्वोष्नुभववान्‌ स्थितः ॥ ३ ॥ 
आस्वादयति य॑ भाज॑ चिद्धातुर्गगनात्मकः । 
लब्धः सगः प्रलापेन क्षोबः क्षुब्धतया यथा॥ ४ ॥ 
यदा सबमनुत्पन्न॑ नास्त्येवापि च॑ दृश्यते । 
तदा ब्रह्मवत विद्धोद॑ सम॑ शान्तमसत्समम््‌ ॥ ५ ॥ 
चिन्नभश्वित्नभस्पेव. पयसोव . पयोद्रवः । 
चित्त्तात्कचति यत्तेन तदेवेद॑ जगत्‌ कृतम्‌ ॥ ६ ॥ 
स्वप्ने तदेव जगदित्युदेति विमछा यथा । 
आकार के विना चितितत्त्व कहीं पर भी कारणरूप 
नहीं हो सकता है जैसे साकार वृक्षों को साकार बीज 
उत्पन्न करता है, वैसे ही साकार स्वात्मा ही मूर्त पदार्थों 
को उत्पन्न कर सकता है, परन्तु वह साकार नहीं है ॥२॥ 


जितने तत्त्वज्ञानी हैं, चितितत्त्वकूप वे सब अपनी 


आत्मा में ही सब कल्पनात्मक जगत में आत्मरूपता की 
निरन्तर भावना करते हुए स्थित रहते हैं। अर्थात्‌ इसी 
लिए ज्ञानी पुरुष सब जगत्‌ चित्स्वभाव ही है” ऐसी 
भावना करता हुआ स्थित रहता है ॥ ३ ॥ 


चिदाकाशरूप आत्मा जिस भाव का स्वाद लेता है, 


वही उस प्रकार सृष्टि प्राप्त कर लेता है, जिस प्रकार मद्य 
की क्षुब्धता से प्रताप द्वारा अपनी आत्मा से ही मद्य पीने 
वाला पुरुष अपना स्वरूप प्राप्त कर लेता है ।। ४॥ 

इनके अनुत्पन्न होने से ही नहीं, और भी दिखाई देता 
है, तब इसे आप शान्‍्त, एकरूप ब्रह्म ही समझिए, जो 
अज्ञान दशा में असत्‌-सा है ॥ ५॥ 

चिदाकश में चिदाकाशरूप जगत्‌ वैसे ही है। जैसे 
जल में जलरूप द्रवत्व है, उस चिदात्मा के कारण ही 
यह अध्यस्त समस्त श्रपच्च प्रकाशित होता है, इसीलिए 
जगत्‌ ब्रह्मरूप ही है और इसका निर्माण भी जगदाकार 
उस ब्रह्म ने ही किया है, यह श्रुतियों में प्रवाद है ॥ ६॥ 

जैसे स्वप्न में विमछ चेतत ही जगत्‌ के रूप में उदित 
होता है, अथवा जैसे काच दोष से दूषित नेत्रवाले पुरुष 


के प्रति आकाश में केशोण्ड्क आदि प्रतीत होते हैं, वेसे . 


ही सृष्टिर्प से भावित चिदाकाश में इस तरह का 
विचित्र सादिझूप जगत्‌ प्रकाशित होता है ॥ ७॥ 
जाग्रदवस्था में भी विचित्र जगत्‌ भी चितिरूप काच 
का प्रकाश वैसे ही 'स्फुरण' ही है, जैसे स्वप्न में जगत 
चितिरूप काच का प्रकाश ही है, इसलिए यह जगत्‌ 


निर्वाणप्रकरणे उत्तरा् 


डण्प्‌ 


काचकस्पेव कचति तथेत्थं सादि सर्गखे॥ ७ ॥ 
चित्काचकस्प कचत॑ यथा स्वप्ने जगड़वेत्‌ । 
तथब जाग्रदबिध॑ तत्खमात्रमिदं स्थितम॥ ८ ॥ 
आदिसगें हि चित्स्वप्तो जाग्रदित्यभिशब्धते । 
आदरात्रो चितेः स्वप्तः स्वप्न इत्यपि शब्यते (॥ ५ ॥ 
पु्वेप्रवुत्ता सरितां रुढाद्यापि यथास्थिता । 
तरडुलेखा दृष्टीनां पदार्थचचना तथा॥ १०॥ 
पथा वारितरद्भश्नीः सरितां रचनामिता । 
तथा चिद्॒धोम्नि चिद्दीजसत्तान्तः सुष्टितामिता ॥ ११॥ 
मृतस्यात्यन्तनाशगश्रेत्तन्निद्रास खमेव ततु । 
भुयश्चोदेति संसारस्तत्सुख॑ नवमेव तत्‌ ॥ १२॥ 
चिदाकाशमात्ररूप स्थित है ।॥ ८ ॥ 

प्रथम प्रवृत्त हिरण्यगर्भ की सृष्टि में चिति का स्वप्न 
जगत्‌-शब्द से कहा जाता है और प्रबल रात्रि में प्रदृत्त 
स्वव्यष्टि-अन्त:करणमात्र के परिणामस्वरूप सृष्टि में जो 
चिति का स्वप्न है वह स्वप्न शब्द से कहा जाता है ॥९॥ 
.. प्रथम सद्धूल्प ही महाप्रलया तक समस्त पदार्थों के 
स्वभाव की व्यावस्थापक नियति है। उसी के अनुसार 
आज भी सुव्यवस्थित पदार्थों की रचना एक तरह से 
पहले की तरह बह रही नदियों की तरज्भू-रेखा है, वही 
प्रत्यक्ष सिद्ध होती है ॥। १० ॥ 

चिदाकाश के भीतर विद्यमान चितिरूप बीजसत्ता 
सृष्टिरूपता को वंसे ही प्राप्त हो गई है जैसे जरू-तरज़्डों 


की शोभा वर्दियों की रचना को प्राप्त हुई है अर्थात्‌ नवियों 


को सत्ता जल-तरज्भ शोभा की सत्ता से पृथक नहीं है, 
अर्थात्‌ सृष्टि की सत्ता से अतिरिक्त नहीं है, अर्थात्‌ जैसे 
तरज्ों की सत्ता जल सत्ता से भिन्न दूसरी नहीं है, वैसे 
ही जगत्‌ की सत्ता भी चिति की सत्ता से भिन्न दूसरी 
नहीं है ॥| ११॥ 

यदि मृत व्यक्ति की आत्यन्तिक असत्ता मान ली 
जाय, तो भी ब्रह्मानन्द को सत्ता के रूप से अवशिष्ट होने 
से सुषुप्ति अवस्था में प्रसिद्ध निरतिशयानन्दरूप सुख ही 
उसे प्राप्त हुआ और मर जाने के बाद फिर जो देहादिरूप 
संसार प्राप्त होता है, वह उसका नवीन संसाररूप सुख भी 
ब्रह्ममुख॒हरूप ही है, इसलिए सुखसत्ता से अतिरिक्त किसी 
पत्ता के न रहने से भय की प्राप्ति नहीं हो सकती है। 
अर्थात्‌ जगत की अलग सत्ता न होने के कारण जन्म-मरण 
की भीति नहीं आ सकती, किन्तु दोनों प्रसड्भों में सुख ही 
सुख है ॥॥ ११॥ 


४५६ 


कुकर्म भ्यस्तु चेड्रीतिः सा समेह परतन्न च। 
तस्मादेते समसुखे सर्वेषां सृतिजन्मनी ॥ १३॥ 
मरणं जोवितं वाउस्तु सहजे वासने तयोः । 
इति विश्वान्तचित्तो यः सो$न्तःशीतल उच्यते ॥ १४ ॥ 
सर्वसंवित्तिविगमे. संविद्रोहति यादूशी । 
भूयते तन्सयेनेव तेनासो मुक्त उच्यते॥ १५॥ 
भत्यन्ताभावसंवित्त्या सर्वेदृश्यस्थ वेदनम्‌ । 
उदेत्यपास्तसंवेद्ध॑ सति वाइसति सर्गके ॥ १६॥ 
यज्न चेत्यं न चिद्रप॑ यच्चितेरप्यचेतितम्‌ । 
तड्भावक्यं गतास्तज्ज्ञाः ज्ान्ता व्यवहृतों स्थिताः।१७। 
चित्काचकाचकच्यं यज्जगन्नाम्ना तदुच्यते । 
अत्यच्छे परमाकाशे बन्धमोक्षदृदः कुतः ॥ १८ ॥ 


योगवासिष्ठे 


क्र 


[५५.१३ 


चिन्नभःस्पन्दमात्रात्म सद्भूल्पात्मतया जगतु । 
सद्भुतमपमेवेद न पृथव्यादिसयं क्वचित्‌ ॥ १९ ७ 
नेह देशो न कालो5स्ति न द्रव्यं न क्रिया न खम्‌ । 
सदिवाखिलमुच्छूनं. वाष्प्यनुच्छुनमप्यसतु ॥ २० ॥ 
भाति केवलमेवेत्थं, परमार्थथन॑ घनम्‌ । 
यज्न शनन्‍्यं न वाइ्शन्यमत्यच्छे गगनादपि ॥ २१॥ 
साकारमप्यनाकारमसदेवातिभास्वरम्‌ ॥ 
अतिशुद्धेकचिन्मात्रस्फारं स्वप्नपुरं यथा ॥ २२॥ 
निर्वाणमेवमिदमाततमित्थमन्त- 

श्रिद्धोम्न आविलमनाविलरूपमेव । 
नानेव न ववचिदपि प्रसृतं ले नाना 

शन्‍्यत्वमम्बर इवाम्बुनिधों द्रवत्वम्‌ ॥ २३ ॥ 


इत्याषें श्रीवासिष्ठमहारामायणे वाल्मोकीये सोक्षोपाये निर्वाणप्रकरणें 
उत्तराध जगतः परमार्थमयत्ववर्णनं नाम पतद्चपत्चाशः सगे: ॥ ५५४ 


कुकर्मों के कारण नरक आदि का भय तो यहाँ जीने 
वाले को और परलोक में मरने वाले को समान ही है, 
नरक आदि दुःख की स्थिति भी सुख सत्ता से है, इसलिए 
उनमें भेद नहीं है। अतः सभी के मरण और जन्म समान 
सुख वाले हैं ।। १३ ॥ 

भले ही मरण हो या भले ही जीवन हो-- इन दोनों 
को वासनाएँ अर्थात्‌ उनकी सुक्ष्मरूप से विद्यमान सत्ता 
ब्रह्म सुखरूप ही है, अतः वे भी ब्रह्म सुखरूप ही हैं। 
इसलिए ब्रह्मसुख में विश्रान्ति पानेवाला धीर वीर अन्दर 
से शीतलात्मा है, यह कहा जाता है।॥। १४ ॥ 

जितने प्रकार के भिन्न-भिन्न ज्ञान होते हैं, उनका 
अस्त हो जानेपर पुरुष को उत्पन्न एकरूप ज्ञान तद्गप ही 
बह बन जाता है, इससे दृश्य पदार्थों की पृथक्‌ सत्ता का 
विनाश हो जाता है और पुरुष मुक्त कहा जाता है ॥१५॥ 

इस तरह पुरुष को जब यह ज्ञान हो जाता है कि 
विषयों की सत्ता त्रिकाल में है ही नहीं, तब उसकी दृष्टि 
में ब्रह्महूप से सृष्टि की पारमाथिक सत्ता और स्वतः 
असत्ता बन जाती है। उस समय सब दुश्य का ज्ञान 
निविषयक ही उदित होता है, इसलिए ऐसे पुरुष में मुक्त- 
रूपता भलीभाँति आ जाती है ॥ १६॥। 

स्वयं चेत्यरकूप विषयरूप न होने से चिति क्रियारूप 
नहीं है, चिति क्रिया से प्रकाशित ब्रह्मछहूपता के साथ एक- 
रूप बन गये तत्त्वज्ञानी पुरुष परम शान्ति से युक्त व्यवहार 
में विद्यमान रहते हैं ॥॥| १७ ॥ 


अतिस्वच्छ चिदाकाश में चिति का निरन्तर प्रकाशन 
होना ही तो जगत्‌-शब्द से कहा जाता है, इसलिए उनमें 
बन्धन और मुक्ति की दृष्टियाँ कैसे हो सकती हैं | १८ ॥ 

. सदड्धूल्प के स्वरूप से बना यह जगत्‌ केवल चिदाकाश 

का स्पन्दन स्वरूप ही है, अतः वह त्रिकाल बाधित ब्रह्म- 
मय है, न कि कहीं पृथ्वी आदिमय है ॥ १९॥ 

यहाँ न देश है, न काल है, न द्रव्य है, न॒क्रिया है, 
न आकाश है; किन्तु प्रतिभासरूप से ही यह सब उत्पन्न है, 
इसलिए सत-सा प्रतीत होता है। प्रतिभासरूप से उत्पन्न 
भी वास्तव में यह अनुत्पन्न है, अतः असत्य ही है ॥२०॥। 

इस प्रकार परमार्थंधनरूप केवल ब्रह्म ही इस जगत्‌ 
के रूप में भासमान होता है, ब्रह्म न अशुन्यरूप है, वह 
आकाश से भी अत्यन्त स्वच्छ है ।। २१ ॥ 

स्वप्तनगर के सदृश साकार होता हुआ भी ब्रह्म 
चैतन्य वास्तव में निराकार है, निराकार होता हुआ ही 
प्रकाशमय है और अतिस्वच्छ एकमात्र चिति स्वरूप होने 
के कारण अतिविस्पष्ट है ॥ २२ ॥ द 

चिदाकाश के अन्दर जगदात्मक कलुषित व्यापक 
निर्वाणरूप ही बन जाता है। यह निर्वाणरूप ही बन जाता 
है। यह निर्वाणरूप आत्मतत्त्व कहीं पर उपलब्ध नहीं 
होता, ऐसी बात नहीं है, किन्तु सर्वत्र उपलब्ध होता ही 
है । यह जगत भिन्न नहीं है, किन्तु आकाश में शून्यरूप के 
सद॒श तथा समुद्र में द्रवत्व के सदृश अभिन्न है अर्थात्‌ 
ब्रह्म रूप ही है ॥ २३ ॥ 


इस प्रकार ऋषि-प्रणीत वाल्मीकीय श्रीवासिष्ठटमहारामायण में मोक्षोपाय में निर्वाणप्रकरण-उत्तराष् में 
जगत्‌ के परमार्थमयवर्णन नामक कुसुमछता का प्रपनवाँ सर्य समाप्त हुआ ॥ ५५॥ 


५६.११] 


कु 


वरिष्ठ उवाच 

सर्वत्र सवेथा सर्व॑ सर्वदा व्योम्ति चिन्मये । 

साधु सम्भवति स्वच्छदान्यत्वं ख इवाखिले॥ १ ॥ 
यत्र चितत्र सर्ंश्रीरव्योम्ति व्योम्निवाईस्ति चितु। 
चिन्मयत्वात्पदार्थानां सर्वेषां नास्त्यचितु क्वचितु ॥२॥ 
पदार्थजातं दकादि यथा स्वप्ने पुरादि च । 
चिदेवक॑परं व्योम तथा जाग्रत्पदार्थभुः ॥ ३ ॥ 
पाषाणाख्यानमत्रेदं श्यूणु राम! रसायनम्‌ । 

पुर्व॑ सयेव यद्दृष्टं चित्र प्रकृमेव च ॥ ४ ॥ 
अहूं विदितवेद्यत्वात्तदाचित्पुणमानसः । 
त्यक्तुमिच्छुरिमं लोकव्यवहारं घनभ्रमस्‌ ॥॥ ५ ॥ 
ध्यानेकतानतामेत्य द्नविश्वान्तये चिरस्‌ । 


श्रीवसिष्ठजी ने कहा--चिन्मय आकाश में सर्वत्र और 
सदा सब कुछ किसी प्रकार के सक्लोच के बिता विद्यमान 
है ही, परन्तु वह है सर्वथा स्वच्छ । ब्रह्म जगत्‌ के मल से 
दृषित नहीं होता, जैसे नीलरूप से भासमान शून्यता अपने 
मल से आकाश में मलिनता पैदाकर उसे दूषित नहीं 
करती ॥ १॥। 

भद्र, जहाँ चिति है, वहाँ पर ही जगत की शोभा है, 
चाहे पृथ्वी आदि पदार्थे हों, चाहे आकाश हो सर्वत्र चित्‌ 
विद्यमान है, क्योंकि सभी पदार्थ तो चितिरूप हैं, अतः 
कहीं पर चित्‌ नहीं है, यह नहीं हो सकता ॥। २॥। 

[सब की चिन्मात्रता स्वप्न में प्रसिद्ध है, इसलिए 
उसको दुृष्टान्त बनाकर जाग्रत्‌ में भी पदार्थों की 
चिन्मात्रता सिद्ध करते हैं ।] 

जैसे स्वप्न में पर्वत आदि तथा नगर आदि पदार्थ 
केवल चिदात्मरूप हैं, वैसे ही जाग्रत में भी ये प्रृथ्वी 
आदि पदार्थ परम चिदात्मरूप ही हैं ॥| ३ ॥ 

हे श्रीरामजी, इस विषय में प्रथम मुझ से ही दृष्ट 
एक पाषाणारझ्यायिका है, यह सब रसों से पूर्ण और भ्रान्ति 
रूप रोग की तो बड़ी भारी ओषधि है, बड़ी ही विचित्र 
तथा प्रस्तुतोपयोगी है, उसे आप सुनिए ।। ४ ॥। 

श्रीरामभद्र, किसी समय की बात है--मैंने ज्ञानयोग्य 
वस्तु का ज्ञान कर लिया था और मेरा मन भी पूर्ण हो 
चुका था, अतः उस समय मैंने घने भ्रम से भरे इस लोक- 
व्यवहार को छोड़ देने की इच्छा की ॥॥ ५॥ 

तदनन्तर समाधि में एकनिष्ठा प्राप्त कर धीरे-धीरे 

पद 


निर्वाणप्रकरण उत्तराड्धे 


४५७ 


त्यक्ताजवं जवोभाव एकान्ता्थों दर श्रजन्‌ ॥ ६ ॥ 
इद॑ चिन्तितवानस्मि कस्मिश्विदमरालये । 
संस्थितो विविधाः पश्यन्‌ भज्भुरा जागतीर्गतीः ॥ ७॥ 
विरसा खल्वियं लोकस्थितिरापातसुन्दरी । 
न जातु सुखदा मन्ये कस्यचित्केनचितु क्वचितु ॥ ८॥ 


उद्देगं जनयन्त्यन्तस्तोत्रसंवेगलेदतः । 
इसा दृश्यदुशोी व्रष्टरिष्टानिष्टफलप्रदाः॥ ९ ॥ 


किसिदं दृश्यते कि वा प्रेक्षते कोइहमेव वा । 
सर्वे द्वान्तमजं व्योम चिन्मात्नात्मनि रिद्भरकम्‌ ॥ १०॥ 
तस्मात्समस्तसिद्धेन्द्रदेवदेत्यादिदुर्गेमम्‌ । 
सुप्रदेशमितोी गत्वा संगोप्पात्मानमात्मना ॥ ११४७ 


प्र 


दीघ॑काल तक विश्वान्ति पाने के निमित्त मैंने सब प्रकार 
की चचलता का त्याग कर एकान्त स्थान की अभिलाषा 
की और शान्ति की ओर जाने छगा ॥ ६॥ 

शान्ति की ओर गमन कर रहा किसी देवता के 
स्थान में स्थित मैं जगत्‌ की विलक्षण भडग्गुर गतियों को 
देखते हुए यह सोचने लगा ॥ ७ |। 

यह जो छोकों की अवस्था है, वह वस्तुतः नीरस ही 
है, केवल ऊपर-ऊपर से सुन्दर लगती है, इसलिए मैं 
मानता हूँ कि यह किसी को, कहीं, किसी हेतु से किसी 
समय भी सुखकारक नहीं हो सकती || ८ ॥ 

[लोक स्थिति सुखद नहीं है, इतनी ही बात नहीं है, 
किन्तु असीम दुःखदायी भी है ।] 

तीत्र खलबली और खेद उत्पन्न कर ये दृष्ट- अनिष्ट 
फल देनेवाली दृश्यदृष्टियाँ द्रष्टा के भीतर उद्बंग ही 
उत्पन्न करती हैं ॥। ९ ॥ 

यह क्‍या दिखाई देता है, कौन देखने वाला है और 
मैं ही कौन हूँ अर्थात्‌ ये सब तुच्छ हैं। कोई नहीं है, सब 
कुछ शान्त, अज चिदाकाश रूप ही है, केवछ चिदाकाश 
में थोड़ा-सा रेंगने वाला विवर्ते बन गया है ।। १० ॥। 

श्रीरामचन्द्र जी, यह सब विचार कर अन्त में उसी 
के कारण समस्त सिद्ध, इन्द्र, देव, दैत्य आदि द्वारा दुर्गम 
एक अच्छे प्रदेश में जाकर अपनी देह को अपने आप ही 

अन्तर्धान के उपायों से छिपा कर ( सुरक्षित बना कर ) 

मैं सब प्राणियों की आँखों से ओझल हो जाऊँ और 
निविकल्पक समाधि छूगा कर एक रूप अद्वितीय स्वच्छ 


४५८ 


अदृश्य: सर्वेभुतानां निविकल्पसमाधिगः । 
समे स्वच्छे पदे जानते आसे विगतवेदनम्‌ ॥ १२॥ 
तस्मात्को नु प्रदेशः स्थादत्यन्तं धन्यतां गतः । 
यत्रेता नानुभूयन्ते पत्च बाह्याथवेदताः ॥ १३॥ 
दब्दकाननवार्यब्दभुतौधाभिसमाकुलाः । 
क्षोभयन्त्यथ संक्षुब्धास्तस्मान्पे गिरयो$रयः ॥ १४ ॥ 
नानाविधा नगेन्द्राणामन्‍्तरा वलिता जनेः 
देशा विषमया एवं निःशेषा विषयाहिभिः ॥ १५॥ 


जनेजलचरव्र्याप्राः सागरा नीरकुक्षयः 
विविधारम्भसंक्षुब्धे नं गराणीव नागरेः ॥ १६॥ 
तटान्यद्रचम्बुराशीनां लोकपालपुराणि च। 
भूताकुलानि शुद्धाणि पातालकुहराणि च॥ १७॥ 
शान्‍्त पद में सब विकल्प से निम्मुक्त हो स्थित हो 
जाऊँ ॥ ११, १२॥। 

मुझे जहां समाधि छगानी है; वह उत्तम प्रदेश कौन 
हो सकता है, क्‍योंकि वह प्रदेश अत्यन्त शून्य रूप और 
समाधि के लिए उपयोगी होना ही चाहिए । उस प्रदेश में 
बाह्य अर्थों के विज्ञान, जो पाँच इन्द्रियों से उत्पन्न होने के 
कारण पाँच प्रकार के हैं, रहने भी नहीं चाहिएँ ॥॥१३॥ 

[पर्वत शिखर आदि अनेक एकान्त प्रदेश समाधि के 
लिए हैं ही, फिर उनमें ही वास क्‍यों न किया जाय, इस 
पर कहते हैं । | 

विक्षेप पैदा करने वाले शब्दों से आक्रान्त अरण्य, 
जल, मेघ एवं सिंह आदि प्राणियों से चारों ओर व्याकुरू 
पव॑तों को मैं अपना शत्रु ही समझता हूँ, क्योंकि वे उनसे 
स्वयं ही क्षुब्ध होकर दूसरों को क्षुब्ध कर देते हैं, अतः 
वे प्रतिकूल हैं ॥ १४॥ 

बड़े-बड़े पर्वतों के अनेक तरह के बीच वाले प्रदेश तो 
भील आदि जनों से वेष्टित हैं और वे सब विषय रूप 
सर्पों से दृषित होने के कारण विषमय ही हैं ॥१५॥ 

अनेक तरह के बड़े-बड़े समारोहों से क्षुब्ध नागरिक 
जनों से युक्त नगर जैसे समाधि के प्रतिकूल हैं, वैसे ही 
विविध समारम्भों से पूर्ण (व्याप्त) जलूचरों से जलूाधार 
सागर भी समाधि के प्रतिकूल हैं ।। १६ ॥ 

पर्वत तट, जरू तट, छोकपालों के नगर, शिखर, 
पातालों के कुहर आदि सब अनेक विध प्राणियों से 
व्याकुल ही हैं॥ १७ ॥ क्‍ 

बड़े-बड़े पव॑तों की गहन छिद्र वाली गुफाएँ तो 

वायुओं के भाद्भार शब्दों से गान करती हैं, लतिका रूपी 


मय 


योगवासिष्डे 
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गायन्त्यनिलभाडूररनुत्यन्ति लतिकाः करें: । 
पुष्पेहंसन्त्यगेन्द्राणां. गरुहा गहनकोटरा: ॥ १८॥ 
मौनिमीनघुनिस्पर्शकस्पिनालचलास्थुजाः. । 
सरस्यो विरसा एवं वार्यावतेविराविताः॥ १९ ॥ 
पवनस्पशसंक्षुब्धतृणपांसुपताकिनी । 
रटत्यनिलभाडूगरे निर्श रोव्यप्यसंयता ॥ २० ॥ 
तस्मादाकाशमादान्यं कस्मिश्विदृदुरकोणके । 
अन्न तिप्ठाम्यवष्टभ्य योगयुक्तिमन्दितामु ॥ २१॥ 


कस्मिश्रविदेककोणे5त्र कृत्वा कल्पनया कुटोम्‌ । 
वजच्जोदरदृढ॑ तस्यामन्तस्तिष्ठाम्यवासनम्‌ ॥ २२ ॥ 


इति सब्बिन्त्य यातो5ह॒माकाशमसिनिर्मकम्‌ । 
पावत्तरपि पश्यामि सकल विततान्तरम्‌ ॥। २३ 0 
हाथों से चृत्य करती हैं और वन-ब्॒क्षों के फूलों से हँसती 
हैं अतः वे भी विक्षेपकारक ही हैं.।। १८ ॥ 

[तब बड़े-बड़े सरोवर ही, जिनको दक्षिण पथ में 
सरसी कहते हैं, अपने तट पर समाधि के कारण होंगे ?| 

दर्पे और भय से व्याकुछ मौनी मीन एवं मुनियों के 
स्पर्श से यानी क्रीड़ा, स्नान आदि के अभिषात से कम्पन- 
शील नाल दण्डों के कारण चच्चलछ हुए कमलों से युक्त 
सरोवर तो जलावर्तों के द्वारा शब्द ( कल्लोल ) करते 
रहते हैं, अतः: वे समाधि के भज़् में ही कारण हो जाते 
हैं, इसलिए मैं उन्हें भी नीरस ही समझता हूँ ॥१९॥। 

वायु के स्पर्श से क्षुब्ध तृण और धूलि रूपी पताकाओं 
से समन्वित झरने का प्रदेश भी विक्षेप का निवारण 
नहीं कर सकता है क्योंकि वह प्रदेश वायु के भाद्धार 
शब्दों से निरन्तर 'भाँय-भाँय शब्द का” रटन करता रहता 
है ॥| २० ॥ 

इसलिए मैंने सोचा कि यह चारों ओर से विक्षेप 
कारणों से रहित आकाश ही मेरी समाधि के लिए परम 
उपयोगी है, इस आकाश के किसी दूरवर्ती कोने में परम 
विशुद्ध आनन्दित योग युक्ति का अवलूम्बत कर मैं यहां 
स्थित रहूँ अर्थात्‌ निष्कष॑ यह है कि आकाश ही सब 
विक्षेपों के उत्पादक हेतुओं से रहित है, इसलिए वही 
शरण है ॥ २१ ॥ 

इसके किसी एक कोने में कल्पना से एक कुटिया 
का तिर्माण कर उसके भीतर वासना रहित तथा वच्र के 
उदर के सदृश दृढ़ होक र मैं बैठ ॥॥ २२ ॥ 

इस प्रकार विचार कर तलवार की धार के समान 
निर्मल आकाश की ओर बढ़ने पर मैं देखता हुँ कि यह 
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क्वचित्‌ भ्रमत्सिद्धगणं क्वचिदृद्गजंदम्बुदम्‌ । 
वबचिद्िद्याधराधारं यक्षोत्क्षिप्रक्षयं क्वचितु ॥ २४४ 
क्वचिद्भ्रमत्पुरवर प्रारब्धतमरं क्वचित॒ । 
क्वचिद्द्रवज्जलधरं॑ क्वचिदृद्वृत्तयोगिति ॥ २५ ॥ 
क्वचिहृत्यपुरोड्डोनसगन्धवेपुरं क्वचितु । 
क्वचिद्श्रमद्ग्रहगर्णं तारकाकुलितं क्वचित्‌ ॥ २६॥ 
क्वचित्खे खगसंधूष्ट क्वचित्‌ क्द्धमहानिलम । 
ववचिदुत्पातवलितं क्वचिन्मण्डलमण्डितम्‌ ॥ २७१ 
क्वचिदपुर्वेभुतोध॑ नागरावलितं फ्वचितु । 
क्वचिदर्करथाक्रान्त॑ ववचिदन्यरथोद्घुरम्‌ ॥ २८ ॥ 
वबचिदादित्यदाहान्तं शशिशेत्यान्वितं क्वचित्‌ । 
क्वचित्क्षुद्रजनासह्यां क्वचिदरन्योष्ण्यदुर्गंमम्‌ ॥ २० ॥ 
क्वचिदत्तालवेतालं गरुडोड्डामरं प्वचितु । 
क्वचित्सप्रलयाम्भोद॑ क्वचित्सप्रल्यानिलम्‌ ॥ ३० ॥ 


भी पूर्ण रूप से हजारों विक्षेप के कारणों से व्याप्त पेट 
वाला ही है ।। २३॥। 

कहीं सिद्धों के गण घृम रहे हैं, कहीं बड़ी-बड़ी 
भयदड्ूर गर्जनाओं से युक्त मेघ मण्डल है, कहीं विद्या- 
धरों की बैठक जमी है, कहीं यक्षों के द्वारा विशिष्ट 
स्थान पड़ा है ॥। २४ ॥। द 

कहीं सुन्दर नगरों के नगर ही धूम रहे हैं, कहीं 
युद्ध का ही आरम्भ हो गया है, कहीं मेघं ही बरस रहे 
हैं, कहीं तो रौद्र रूप-धारण की हुईं योगिनियाँ विद्यमान 
हैं । २५ ।। 

कहीं-कहीं आसन्न दैत्य नगरों के कारण गन्धवं युक्त 
देव नगर उड़ रहे हैं, कहीं ग्रह-मण्डल घृम रहा है, कहीं 
तो वह तारों से व्याकुल हो रहा है।। २६ ॥ 


कहीं आकाश में पक्षियों द्वारा आक्रान्त स्थान है, 


कहीं क्रुद्ध भयद्धूर झंझावात है, कहीं उत्पात युक्त स्थान 
है, कहीं मेघादि मण्डलों से व्याप्त है ॥ २७॥ 
कहीं अपूर्व चित्र-विचित्र भूतों का समृह पिशाच संघ 


पड़ा है, कहीं नगरों के समूह के समृह पड़े हैं, कहीं सूर्य 


के रथों से आक्रान्त है, कहीं चन्द्र आदि के रथों के कारण 
आक्रान्त बना है ॥ २८ ।। 

कहीं सूर्य की सन्निधि के कारण दाह से प्राणी मर 
रहे हैं, कहीं शिशिर ऋतु की शीतरूता के कारण लोग 
आक्रान्त हैं, कहीं भूत-प्रेत आदि के कारण बीभत्स प्रतीत 
हो रहा है, कहीं अग्नि की उष्णता से दुर्गंम है ॥२९॥। 


कहीं भयद्धूर लूम्बे-लम्बे वेताल हैं, कहीं गरड़ों से _ 


निर्वाणप्रकरणे उत्तरा््धे 
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ततो. भृतगण्णांस्त्यक्त्वा द्राददरतरं गतः। 
प्राप्रवावहमेकान्त शून्यमत्यन्त॑ विस्तृतम्‌ ॥ ३१ 0 
अत्यन्तमन्दपवन॑ स्वप्नेष्प्यप्राप्यभुतकर्स । 
मज्भुलोत्पातरहितमगम्यं॑ विद्धि संसृतेः ॥ ३२॥ 
कल्पिताइ्थ मया तत्र कुटो प्रकटकोटरा । 
नोरन्ध्रकुड्यनिबिडा. पद्मकुड्मलसुन्दरों ॥ ३३ ॥ 
घुणक्षुण्णाडपूर्णन्दुबिम्बोदरमनोहरा | 
कन्नारकुन्दमन्दारपुष्पश्नीकोशशोभिता ॥ ३४१४ 
समस्तभुतागम्यत्व॑ तत्र सड्भुतप्प चेतसा । 
अगस्थे  सर्वभूतानामहमासं॑ तदा ततः ॥ ३५४ 
बद्धपद्मासनः: शान्तमनाः परममोनवान्‌ । 
संवत्सरशतान्तेव.. निर्णीयोत्यानमात्मनः ॥ ३६ ॥ 
निविकल्पसमाधिस्थोी. निद्रामुद्रामिवागतः । 
समः सोम्यनभ्नः स्वस्थः समुत्कीर्ण इवाम्बरात्‌ ॥३७॥ 
भयद्भूर है, कहीं प्रछय लिये मेघ बरस रहे हैं, 
प्रलयद्धर पवन बह रहे हैं ।। ३० ॥ 

यह सब तमाशा देख कर उन भूृतगणों को छोड़ कर 
मैं दूराति दूर एकान्त स्थान में पहुँचा, जो अत्यन्त 
विस्तृत तथा शून्य था ॥| ३१ ॥ 

उस प्रदेश में अत्यन्त मच्द पवन बह रहा था, स्वप्न 
में भी भूतगण वहाँ नहीं पहुँच सकते थे, शुभ चिह्न और 
अशुभ चिह्नों से रहित तथा संसारियों को वह अगरम्य 
था, यह जान लें ॥। ३२ ॥। 

उस शून्य प्रदेश में मैंने अपनें सत्य सद्धूल्प से एक 
कुटी का निर्माण किया, उसकी कोठरियाँ बड़ी ही स्वच्छ 
बनी थीं, छिद्र रहित भीतों के कारण निविड़ तथा कमल 
की कली के सदृश वह सुन्दर लगती थी ॥ ३३ ॥ 

ह ऐसी मनोहर थी मातो पूर्ण चन्द्रबिम्ब में घुन ने 
छेद बना दिया हो, उसे कलह्लार, कुन्द और मन्दार के 
फलों की शोभाओं से सजाया था ॥ रे४ ॥ द 

पहले तो मैंने अपने अन्त:करण से उसकी समस्त 
भूतों द्वारा अगम्यता बना ली, फिर सब भूतों की अग्रम्य 
उस कुटिया में मैं प्रविष्ठ हो गया ।। ३५ ॥ 

अनन्तर वहाँ मैंने पदमासन बाँध लिया, मन को 
शान्‍्त कर लिया और उत्तम मौन ब्रत-धारण किया | 
फिर यह निश्चय किया कि मैं एक सौ वर्षों के बाद अपनी 
समाधि से उठूंंगा। यह निश्चय कर निद्रा की मुद्रा के 
सदृश निरविकल्पक समाधि में स्थित हो गया, उस समय 
मेरी वृत्ति एक थी, निर्मेल आकाश के सदृभ् मैं अपने 


कहीं 
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चिरं यदुसंधत्ते चेतः पश्यति तत्क्षणात्‌ । 
चिरेण चाद्मापवनव्यक्तिवद्धिततं यदा ॥ ३८॥ 
तदा वर्षेशतेनात्र बोधबोजं॑ व॒तान्तरम्‌ । 
आसीन्‍्मे हृदयक्षेत्रे कालमेक॑ विकासतः ॥ ३९ ॥ 
संप्रबुद्धो5भवन्मे5षष जीवः. सम्बुद्धवेदनः । 
शिशिरक्षोणगात्रस्य मधाविव रसस्तरोः ॥ ४० ॥ 
तच्छत॑ तत्र वर्षाणां निमेषसिब से गतम्‌ । 


योगवासिष्ठे 
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बह्नय्योएपि कालगतयो भवन्त्येकधियो मनाक ॥ ४१॥ 
विकासमागतो बाह्मय॑ गतो बुद्धीनि्रियक्रमः । 
वासन्तः पुप्परपेण मदस्येव रसो मस ॥ ४२॥ 
माँ प्राणपुरितमुपागतसंविदंश- 
मभ्यागतं त्वहमिति प्रयुतः पिशाचः । 
इच्छाड्रनाविवलितोइथ कुतो$पि सद्यः 
प्रोन्नामसन्नमनवायुरिवोग्रवक्षम्‌ ॥४३॥ 


इत्याषें श्रीवासिष्टमहामायणे वाल्मोकीये मोक्षोपाय निर्वाणप्रकरणे उत्तरार्धे 
पाषाणोपाख्याने आकाशमन्दिरे वसिष्ठसमाधानवर्णनं नाम षट्पन्जाशः सर्म ॥ ५६ ॥ 


स्वरूप में था और ऐसा प्रतीत हो रहा था कि मैं आकाश 
से ही चित्रित हो गया हूँ ॥ २३६, ३७॥। 

दीघकाल तक मन जिसका स्मरण करता, उसको 
वह तत्काल ही देखता है, इस अकाट्य नियम के अनुसार 
दीघंकाल के बाद जब चित्त दिशा और पवन व्यक्ति के 
सद्श विशाल हुआ, तब समाधि टूठने में कारणभूत कर्म 
हृदय में एक समय पेदा हो गया, उस बीजरूप कर्म का 
भीतरी भाग ढँका हुआ था। अनन्तर ज्ञातव्य वस्तु जान- 
कर मेरा जीव समाधि से वेसे ही प्रबुद्ध हो गया, जैसे 
शिक्षिर में क्षीण शरीर हुए वृक्ष का रस चैत्र मास में 
वसन्त में प्रबुद्ध हो जाता है ॥ ३८-४० ॥ 

वहाँ पर वे मेरे सौ वर्ष एक निमेष मात्र के समान 
व्यतीत हो गये, क्योंकि एकाग्रचित्त वाले पुरुष के लिए 
बहुत भी काल की गतियाँ अत्यन्त स्वल्प हो जाती 


हैं ॥| ४१॥ 

धीरे-धीरे विकास प्राप्त कर बुद्धि-इन्द्रियों की परम्परा 
बाहर की ओर वेसे ही प्रवृत्त हो गई जैसे च्रक्षों के मद 
का यानी पल्‍लव आदि की पुष्टि के हेतुभूत हर्ष का कारण- 
भूत भीतरी वसन्‍्तकाल का रस पुष्परूप से बाहर आता 
है ॥ ४२॥। 

अनन्तर पाँच वृत्ति वाले प्राणवायु से तथा इन्द्रियों 
से पूर्ण आविभूत जीवरूप चिति-अंश से युक्त देह वाले 
अभ्यागत मुझको देखकर ्वम' अहम रूप से प्रसिद्ध 
अहड्भगररूप पिशाच, इच्छारूप, अपनी पत्नी पिशाची के 


साथ किसी भी अतककित प्रदेश से मेरी सन्निधि में वेसे ही 


शीघ्र आ धमका, जेसे उग्र शाल्मली आदि वृक्षों की 
सन्निधि में ऊँचे वृक्षों को नमन कराने वाला प्रचण्ड पवन 
आ धमकता है ।॥। ४३ ॥। 


इस प्रकार ऋषि-प्रणीत वाल्मीकीय श्रीवासिष्ठमहारामायण में मोक्षोपाय में निर्वाणप्रकरण-उत्तराध॑ में पाषाणोपाख्यान 
आकाश मन्दिर में वसिष्ठसमाधानवर्णन नामक कुसुमलता का छप्पनवाँ सर्ग समाप्त हुआ ॥ ५६ ॥। 


७ 


श्रीराम उवाच 
त्वामप्युदितनिर्वाणमहुड्डा रपिजश्ञाचकः । 
बाधते किसिति ब्रहि मुने ! सन्देहशान्तये ॥ १ ॥ 


श्रीरामचन्द्रजी ने कहा--हे मुने ! निर्वाण प्राप्त 
आपको भी क्‍या अहड्भाररूपी पिशाच बाधा पहुँचाता है, 
मेरे सन्‍्देह की निवृत्ति के लिए यह मुझ से कहें ॥ १॥। 

एकमात्र प्रारब्ध शेष का भोग ही प्रयोजन होने से 
जले हुए वस्त्र-जेसे देह धारण के निमित्त केवल अहड्धू।रा- 
भास की प्रतीति होने से अज्ञानियों की तरह ज्ञानियों को 
संसारबन्धन की प्राप्ति नहीं होती, यह दिखलाने के लिए 


वसिष्ठ उवाच 
अहंभाव॑ विना देहस्थितिस्तज्ज्ञाज्ञयोरिह । 
आधेयस्य निराधारा न संस्थेहोपपद्यते ॥ २ ॥ 
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महाराज वसिष्ठजी अज्ञानी के अहद्भार की अपेक्षा तत्त्व- 
ज्ञानी के अहद्धार में निर्दोषता बतलाते हुए उत्तर देते 
हैं--'अहंभाव ० इत्यादि से । 

श्रीवसिष्ठजी ने कहा--इस संसार में अहंभाव के 
बिना तत्त्वज्ञानी और अज्ञानी दोनों की देह-स्थिति नहीं 
हो सकती है क्‍योंकि आधेय पदार्थ की निराधार स्थिति 
कभी नहीं उत्पन्न हो सकती ॥ २॥ 
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अय॑ त्वत्र विशेषस्तं श्णु विभ्रान्तचेतसः । 

श्रुतेन येनाहुंभावपिशाच: शान्तिमेति ते॥ ३ ॥ 
अहंभावषिशाचोडयमज्ञानशिशुना5घुना । 
अविद्यमान एवान्तःकल्पितस्तेन  संस्थितः ॥ ४ ॥ 
अज्ञानमपि नास्त्येव प्रेक्षितं यज्न लक्ष्यते । 
विचारिणा दीपवता स्वरूपं तमसो यथा ॥ ५ ॥। 
यथायथा विलोक्यते तथातथा बिलीयते । 
इह्ाज्ञता पिद्याचिका तथा विचारिता सती ॥ ६ ॥ 
किल सत्यामविद्यायामनज्ञतोदेति द्ाश्वती । 
ब्ुद्धिमोह्वात्मिका यक्षो निर्देदेद यथा निशि ॥ ७ ॥ 
सति सर्गं त्वविद्याया: सम्भवो नान्‍्यतः ववचितु । 

सति द्वितीये शशिनि द्वितोयो विद्यते शशः ।॥ ८ ॥ 
सग्गस्त्वपमजातत्वादज्ञज्ञातोा न॒ विद्यते । 

न जातः कारणाभावात्पूवेघ्ेव खबक्षवत्‌ ॥ ९ ॥ 


किन्तु द्रवमें शान्त चित्तवाले ज्ञानी पुरुष के लिए 
जो यह विशेष बात हैं, उसे आप सुनें, जिसके सुनने से 
आपका अहंभावरूपी पिशाच श्ञान्त हो जायगा॥। ३ ।। 

इस अज्ञानरूपी बालक ने अपने अन्तःकरण में 
अविद्यमान ही अहंंभावरूपी पिशाच की कल्पना कर 
रक्‍खी है, अतः इसी से एकमात्र अज्ञान के वश से ही यह 
स्थित है ।। ४ || 

जैसे दीपधारी पुरुष को अन्धकार का स्वरूप उपलब्ध 
नहीं होता है। वैसे ही तत्त्वज्ञानी यदि विचार कर देखे 
तो अज्ञान भी उसे बिलकुल नहीं उपलब्ध होता है ॥ ५॥ 

जैसे-जेसे यह अज्ञतारूपी पिश"णचका अनुभव में 
आरूढ़ होती जाती है, वेसे-वैसे विचारित होकर नष्ट 
होती जाती है। अर्थात्‌ विद्वानों को ज्यों-ज्यों अपना 
अनुभव बढ़ता जाता है त्यों-त्यों क्रमश: अज्ञान का वाश 
भी होता जाता है ।। ६ ॥। 

. जैसे रात में बुद्धिविभ्रम स्वरूप देहशून्य यक्षी 
उदित होती है। वैसे ही इसमें तनिक भी सनन्‍्देह नहीं कि 
अविद्या रहने पर बारबार अज्ञता उदित होती है ॥ ७॥ 

अविद्या की सृष्टि रहने पर उसका अस्तित्व भी है, 
अन्य किसी दूसरे कारण से कहीं नहीं है | द्वितीय चन्द्रमा 
के रहने पर ही द्वितीय खरगोश दीख पड़ता है || ८ ॥ 

अज्ञानी द्वारा ज्ञात यह संसार उत्पन्न न होने से नहीं 
है, क्योंकि आकाश दृक्ष के समान कारण न रहने से यह 
पहले से ही उत्पन्न नहीं हुआ है ॥ ९ ॥ 

चिदाकाश कोश के भीतर स्थित आदि सृष्टि के ही 


निर्वाणप्रकरणे उत्तरार्डे 
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परमाकाशकोदान्तरादिसगें निरामये । 
पृथ्व्यादेरुपलम्भस्थ भवेत्‌ किमिव कारणम्‌ ॥ १०॥ 
मनःषष्ठन्द्रियातीत॑ मनःषष्ठेन्द्रियात्मतः । 
साकारस्य निराकारं कर्थ भवति कारणम्‌ ॥ ११॥ 
बोजात्कारणतः कार्यमडःकुरः किल जायते । 
न बीजमपि यत्रास्ति तत्र स्थादडकुरः कृत: ॥ १२॥ 
कारणेंन विना कार्य न च नामोपपद्ते 
कदा क इव खे केन दृष्टो लब्धः स्फुटोद्रमः ॥ १३॥ 
सड्धाल्पेनाम्बरे यहदुदश्यते विटपादिकम्‌ 
स सड्भूल्पस्तथाभूतोी न तत्रास्ति पदार्थता ॥ १४॥ 
एवं येयं चिदाकाशे सगदिवनुभूयते । 
बन्‍्यरूप इवाकाशे. सर्गस्थितिरनगेला ॥ १५४ 
सम एवं चिदाकादः कचत्यात्मनि तत्तथा । 
स्वभाव एव सगख्यश्रित्त्वाच्चेतन्यमीश्वरः ॥ १६ ॥ 


ही निविकार ब्रह्मरूप होने से प्रथिवी आदि की प्राप्ति का 
कौन-सा कारण हो सकता है ? ॥ १० ॥ 

मन को लेकर छः: इन्द्रियों से ज्ञात न होने वाला 
निराकार ब्रह्म मनयुक्त छः इन्द्रियों से ज्ञात होने वाले 
साकार जगत्‌ का कारण कैसे हो सकता है ? ॥ ११॥ 

बीजरूप कारण से अड्कुररूप कार्य उत्पन्न होता है, 
इसमें तो सन्देह नहीं है। फिर जहाँ पर बीजरूप कारण 
है ही नहीं, वहाँ पर अडकुर कैसे उत्पन्न होगा ? ॥ १२॥ 

कारण के बिना कार्य नहीं होता है यह तो सभी को 
विदित है | आकाश में लहलहा रहे प्रत्यक्ष वक्ष का किसने 
कब अवलोकन या ग्रहण किया हैं ? ॥ १३ ॥ 

[यदि पृष्टि उत्पन्न ही नहीं है, तो फिर कौच उस रूप 
से भासता है, इसको दृष्टान्तपूर्वक बतलाते हैं--- 
'सड्ूल्पेन' इत्यादि से । ] 

सड्भुल्पमय यह संसार भी वैसे ही है। जैसे सड्भूल्प 
द्वारा आकाश में वृक्ष आदि दिखाई देते हैं, इसमें वस्तुत: 
पदार्थता नहीं है ॥ १४॥। 

सृष्टि के आरम्भ काल में यह अगला घृन्य सृष्टि की 
स्थिति चिदाकाश में अनलुभूत आकाश में शुन्यरूप बृक्षादि 
सदुश ही है ।। १५॥। 

विषय सृष्टि के आकार से रहित चिदाकाश ईश्वर ही 
अपने स्वभाव में सृष्टिलय से स्फुरित होता है। सर्गतामक 
चितिस्वभाव ही चिद्रप होने के कारण ईश्वर चैतन्य है, 
इसलिए चिति ही सृष्टिरूप से भासित होती है, न कि 
शुन्य ॥ १६ ॥ 
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स्वप्नसगोष्च्र दुष्टान्तः प्रत्यह॑ योध्नुभूयते । 
स्वयं संवेदने स्वप्ने स्फुरत्यद्रिपुराक्ृतिः।॥ १७॥ 
चित्स्वभावे यथा स्वप्ने आस्ते सगे इवेह यः । 
असगे सर्गवदड्भाति तथा पूर्व महाम्बरे ॥ १८॥ 
अवेद्यवेदन॑ शुद्धमिक भात्यजमव्ययम्‌ 
सर्गादों यदनाहन्तं स्थितः सगे! स एवं नः॥ १९ 
नेह सर्गोस्ति नेवायं पृथ्व्यादिगणगोलकः 
सर्व शान्तमनालम्बं ब्रह्मव ब्रह्मणि स्थितम्‌ ॥ २० ॥ 
सर्वेशक्त्यात्म तदृब्रह्न यथा कचति माद्शम्‌ । 
रूपमत्यजदेवाच्छे तथा भवति ताददाम्‌ ॥ २१ ॥ 
यथा स्वप्नपुरं जन्तोश्रिन्मान्रप्रविजश्भितम्‌ । 
तथव सर्गः सर्गादों शुद्धचिन्मात्रजस्भितस्‌ ॥ २२॥ 
स्वच्छे चित्परमाकाशे चिदाकाशों य आस्थितः । 
स्वभाव एवं सर्गोंज्साविति तेनंव भावितः ॥ २३ ॥ 

प्रतिदिन अनुभूत स्वप्न-सर्ग ही इस विषय में दृष्टान्त 
है, क्योंकि स्वप्न के विषयों में स्वयं आत्मा ही पर्वत, 
नगर आदि की आक्ततियों में स्फुरित होता है अर्थात्‌ 
अविकृत ब्रह्म ही विक्ृत जगद्गप से जो स्फुरित होता है 
उसमें, स्वप्न का स्वात्मा ही दुष्टान्त है ॥ १७ ॥ 

ज्ञान से पूर्व सर्ग-सा प्रतीत सर्ग शून्य चित्स्वभाव 
महाचिदाकाश वैसा ही प्रतीत होता है जैसे यहाँ स्वप्न में 
जो सृष्टि-सा प्रतीत होता है वह चित्स्वभाव सृष्टि रहित 
स्वात्मा में ही विद्यमान है | १८ ॥। 

सृष्टि के प्रारम्भ में विषयज्ञानशुन्य, शुद्ध, एक, 
अज, अव्यय आदि और अच्त में शून्य स्थित परमात्मा 
ही हमारे सर्गरूप से स्थित है ॥। १९ ॥। 

परब्रह्म परमात्मा में यह सृष्टि नहीं है और पृथिवी 
. आदि लोक ही हैं। सब दान्त, अवलूम्बनशुन्य एकमात्र 
ब्रह्म ही ब्रह्म में स्थित है । २० ॥ 

जैसे स्वंशक्ति सम्पन्न वह ब्रह्म जिस तरह का स्फुरित 
होता है, वैसे वह अपने स्वच्छरूप का परित्याग न करते 
हुए उस तरह का हो जाता है ॥ २१ ॥ 

सृष्टि के प्रारम्भ में यह सृष्टि भी शुद्ध चिन्मात्र का 
वैसे ही विकास ही है जैसे स्वप्त का नगर प्राणी के 
लिए चिन्मात्र का केवल विकास है ॥ २२॥। 

स्वच्छ चिद्रप परमाकाश में चिदाकाश ने अपने 
स्वभाव की सृष्टिरूप में भावना की है यही यह सृष्टि है 
अर्थात्‌ चिद्रूप जो ब्रह्म है उसका स्वभाव ही यह सृष्टि 
है। २३ ॥ 


अमफडा, 


अधकगर: 


योगवासिष्ठे 
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भाव्यभावकभावादिभुमीमां भावन भदम्‌ । 
सर्व चित्नभ एवाच्छमात्मचात्मनि संस्थितम्‌ ॥ २४ ॥ 
एवं स्थिते कुतः सर्गः क्ृतो विद्या क्व चाज्ञता । 
ब्रह्म गान्तं घन सर्व क्वाहडूगरादयः स्थिताः ॥ २५॥ 
अहंभावस्प संशान्तिरेषाइसों कथिता तव । 
अहंभावः परिज्ञातः पिश्ञाच इब ज्ञाभ्यति ॥ २६॥ 
भया त्वेवमहंभावः परिज्ञतो यदाइखिलः । 
तदा मे विद्यमानोईषपि निष्फलः शरदश्रवत्‌ ॥ २७॥ 
चित्राग्निदाहो विज्ञातो यथा दाह्मेषु निष्फलः । 
तथा5हंभावसर्गादि ज्ञातं निष्फलतामियात्‌ ॥ २८॥ 
इति मेएहंकृतेस्त्यागे रागे वे समता यदा । 
तदा व्योम्न इवाव्योम्न: सर्गेइसगें च में स्थिति: ॥२९॥ 
अहंभावस्य नंवाहू नाहंभावो मसेति च। 
तेन विद्धि चिदाकाशमेवेदसिति निर्धेतलम्‌ ॥ ३० ॥ 


भाव्य भावक और भाव आदि भ्ृूमियों की जो 
निरन्तर उत्पत्ति है, वह सब स्वच्छ चिदाकाश ही अपनी 
आत्मा में स्थित है ॥ २४ ॥ 

ऐसी स्थिति होनेपर कहाँ से सृष्टि, कहाँ से अविद्या, 
कहाँ अज्ञता और कहाँ अहड्भगर आदि स्थित हैं सब शान्त 
चिद्घन ब्रह्म ही स्थित है ॥। २५॥। 

इस तरह मैंने आप से यह अहृद्धार की शान्ति कही 
है, यह अहद्भार भली-भाँति ज्ञात होने से बालकल्पित 
पिशाच की तरह शान्त हो जाता है।। २६॥। 

इस तरह जब इस अहद्भार को मैं पूर्णतया जानता 
हैँ, तब यह रहने पर भी मेरे लिए शरत्काल के मेघष के 
सद॒श निष्फल ही रहता है ॥॥ २७ ॥। 

चित्र लिखित अग्नि में अध्यस्त दहन क्रिया जैसे 
दाह्म वस्तुओं में निष्फल होती है, बसे ही अहंभाव की 
सृष्टि आदि भी पूर्णरूप से ज्ञात होनेपर निष्फछता को 
प्राप्त होती है ।। २८ ॥ 

इस प्रकार समाधि काल में अहंकार के त्याग तथा 
व्यवहार काल में उसके राग में जब मेरी समता है तब 
सृष्टि की विद्यमान तथा अविद्यमान दशा में मेरी स्थिति 
वैसे ही है, जैसी मेघ, वायु तथा आतप आदि से अवकाश 
गृन्य आकाश को ।। २९॥। 

न तो कोई मैं अहद्कार का हूँ और न यह अहद्धूार 
ही मेरा कुछ रंगता है--इस प्रकार जानकर इस सम्पूर्ण 
संसार को आप निर्धन चिदाकाश ही जानें । अर्थात्‌ एक- 
मात्र सम्बन्ध त्याग से भी यह अहम्भाव पीड़ा नहीं 


] 
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यथा मम तथान्येषामपि बोधवतामिह । 
अग्नित्वमिव चित्राग्नेर्नास्त्थयं बोधविश्वञमः |) ३१ ॥ 
नाहमस्मि न चान्यो5स्ति सर्व नास्तीति निमश्चये । 
प्रकृतव्यवहारस्त्वं शिलामौनमयो.. भव ॥ ३२१ 


निर्वाणप्रकरणे उत्तराद्धें 


४६३ 
आकाद्ाकोशविद्वदाकृतिरेव तिष्ट 
निर्देशवच्चिरमपहनुतसर्वभावः । 


अद्यादितश्न किल चिन्मयमेव सर्व॑ 
नो दश्यमस्ति शिवसेवमशेषमित्थम्‌ ॥३३॥ 


इत्याषे श्रीवासिष्टमहारासणे वाल्मोकीये सोक्षोपाये निर्वाणप्रकरणे उत्तरार्धे पाषाणोपाख्याने 
विदितवेद्याहड्डगरविचारों नाम सप्रपश्नाशः सर्ग: ॥ ५७ ॥ 


पहुँचता, फिर ज्ञान से बाधित हो जानेपर तो पूछना ही 
क्या ।॥। ३० ॥ 

जैसे यह अहंभावादि बोधविध्रम मेरी दृष्टि में नहीं 
है, वैसे ही तत्त्वज्ञानी और महानुभावों की दृष्टि में भी 
यहाँ नहीं है, जैसे कि चित्रगत अग्नि में दाहक्रिया किसी 
भी विद्वान्‌ पुरुष की दृष्टि में नहीं है ॥॥ ३१ ॥ 

वास्तव में तो न मैं हू, न कोई अन्य है और न यह 
सब दृश्य प्रपच्च ही है, ऐसा निश्चय करके आप भी प्रक्ृत 
व्यवहार का सम्पादन कर पत्थर के समान मौनमय हो 


जायें ॥| ३२ ॥। 

चिरकाल के लिए सम्पूर्णभावों का अपक्वव कर 
अवकाश रहित पत्थर के सदुश बनकर आकाशकोश की 
तरह निर्मल-आकार से ही आप अपने स्वरूप में स्थित 
रहें, क्योंकि इस तरह निश्चित है कि इस सृष्टिकाल में 
तथा इस सुष्टि के पूर्वकाल में सब कुछ चिन्मय शिव ही 
स्थित है । जो दृश्यप्रपत्च दिखाई दे रहा है वह कुछ नहीं 
है ॥ ३३॥। 


इस प्रकार ऋषि-प्रणीत वाल्मीकीय श्रीवासिष्ठमहा रामायण में मोक्षोपाय में निर्वाणप्रकरण में उत्तरारध में पाषाणोपाख्यान 
में विदितवेद्य-अहद्धूगर विचार नामक कुसुमलता का सत्तावनवाँ सर्ग समाप्त हुआ ॥ ५७ ॥ 


श्प्ण 


श्रोराम उवाच 


अहो व विततोदारा विमला विपुलाचला । 
भवता भगवन्‌ ! भृत्ये भूयो दृष्टिर्दहता ॥ १॥ 
सर्वथा सर्वदा सं सर्व सर्वत्र सर्वदा। 
सदित्येव स्थितं सत्य सम॑ समनुभूतितः॥ २ ॥ 


श्रीरामचन्द्रजी ने कहा--हे भगवन्‌ ! अहो आपने 
मेरे उत्कर्ष के लिए फिर एक दृष्टि का उपदेश दिया है, 
यह विज्ञान व्यापक और महान्‌ उदार है, विमलरू है, विपुल 
और अचल है ॥ १॥ 

सब जगह सभी प्रकार से सत्‌ है और सब जगह 
सदा ही सत्‌ है--यह जो विषय प्रस्तुत हुआ था उसका 
अच्छे अनुभव से यदि विचार किया जाय, तो सम, 
अविषम एवं एकरस ही सिद्ध होता है, अतः सत्यस्वरूप 
ही है, क्योंकि जितने धर्म या धर्मी हैं, उनका देश, काल 
और वस्तुरूप से यदि सर्वात्मकता बन जाय, तो भेद और 
भेदकत्व आदि की सिद्धि नहीं हो सकती है ॥| २ ॥ 

हे ब्रह्मनू! अब इस विषय में मुझे जो सन्देह है, 


अयमस्ति मम ब्रह्मान्‌ ! संशयस्तं निवारय । 


किसिंद भगवनज्नाम पाषाणास्यानसुच्यते ॥ हे ॥ 
वसिष्ठ उवाच 
सर्वत्र सर्वद सर्वेमस्तीति प्रतिपादने । 


पाषाणाख्यानदृष्टान्तो मयाध्यं तव कथ्यते ॥ ४ ॥ 


५८ 


इसका निवारण करें। है भगवन्‌ ! यह पाषाणाख्यान किस 
अंश की समानता लेकर कहा गया है भेद के हेतु धर्मों से 
युक्त पदार्थों का ही साधारण धर्म से सादुश्य माना जाता 
है, यह प्रसिद्धि है, अतः सन्देह का होना स्वाभाविक 
है। ३॥। 

श्रीवसिष्ठजी ने कहा-- सब कुछ सबंदा सभी जगह 
है', यह प्रतिपादन करना है, इसी अर्थ में पाषाणाख्यायिका 
का दुष्टान्त दिया गया है, इसका किस तरह सादृश्य 
घटता है ॥ ४ ॥ 

छिद्रों ये रहित अत्यन्त घतीभूत अवयवों वाले 
पाषाणोदराध्यास के अधिष्ठान चेतन में भी हजारों सृष्टियाँ 
हैं, यह प्रस्तुत पाषाणार्यान के द्वारा कहा गया है। 


पड 


नीरन्श्रकधनाडुस्थ पाषागस्थापि कोटरे । 
सन्ति सर्गसहत्राण कथयेति प्रदश्येते ॥ ५ ॥ 


भुताकारे महत्यस्मिन्‌ खदनन्‍्यत्वमनुज्ञति । 
सन्ति सर्गसहर्नाणि कथयेति प्रदश्येते ॥ ६॥ 


अन्तगुल्माड-कुरादीनां प्राणवाय्यम्बुतेजसाम्‌ । 
सन्ति सर्गसहस्राणि कथयेति प्रदश्यते॥ ७ ॥ 


श्रीराम उवाच 


कुडयादो सन्ति सगोंघा इति चेत्कथ्यते घुने ! । 
तत्खे विभान्ति सर्गोघा इति किन प्रदश्यते॥ ८ ॥ 


अर्थात्‌ पाषाणाख्यायिका का मैंने इसलिए आरम्भ 
नहीं किया है कि हमको पाषाण की समानता या सब 
धर्मों का सद्भुर कहना है, किन्तु पाषण-उदर के अभ्यास 
का अधिष्ठानभूत ब्रह्म में असंकीर्णरहूप से सब जगत्‌ का 
अध्यास हो सकता है, इस प्रकार की संभावना बतलाने के 
लिए उक्त दृष्टान्त का उपन्यास है ॥ ५॥ 

आकाश की शून्यता को न छोड़नेवाले महान 
भूताकाश में अर्थात्‌ अभावाधिष्ठानभूत चेतन में भी 
हजारों सर्गों का आरोप हो सकता है, यह समझाने के 
लिए प्रस्तुत कथा कही गई है । अर्थात्‌ भावपदार्थों के 
उदराधिष्ठानभूत चेतन में जिस तरह हजारों सृष्टियों का 
सम्भव है, उसी तरह शून्यात्मक आकाशरूप अभावाधिष्ठान 
चेतन में भी असंकीर्णरूप से समस्त जगत्‌ का आरोप संभव 
है।। ६।। 

गुल्म अड-कुर आदि तथा प्राण, वायु, जल, तेज आदि 
के अधिष्ठान आत्मा में हजारों सर्ग हो सकते हैं, इस अर्थ 
को समझाने के लिए पाषाणाख्यान कहा गया है ॥ ७॥। 


श्रीरामचन्द्रजी ने कहा -हे मुने ! भीत, पाषण आदि 
के उदर चेतन में अनेक सर्गों का आरोप है, यही अभिप्राय 
यदि पाषाणाख्यायिका से कहा जाता है, तो मैं कहता हूँ 
कि इसकी अपेक्षा यही अभिप्राय क्‍यों नहीं कहा जाता कि 
शुद्ध चिदाकाश में हजारों सृष्टियों का आरोप है। अर्थात्‌ 
भीत आदि भाव और शुन्‍्यात्मक आकाशादि अभाव 
पदार्थों से युक्त चेतन में सभी सर्गों का आरोप असछद्धीणं 


रूप से हो सकता है, यह यदि आपकी आख्यायिका का 


अभीष्ट अर्थ है, तब शुद्ध चिदाकाश में सब जगत्‌ का 
अध्यास है, यही पक्ष क्‍यों मान न लिया जाय, जिससे कि 
अध्यस्त जगतु का बाध हो जानेपर शुद्ध ही बच जाता है, 


योगवासिष्ठे 
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वसिष्ठ उवाच 
एतत्ते वणितं रामसुख्यमेव मयापखिलम्‌ । 
योप्ययालक्ष्यते सर्गः स ख एव खम्ास्थितम्‌ ॥ ५ ॥ 


आदावेव हि नोत्पन्नमद्यापि न च विद्यते । 
दृश्यं यच्चावभातोद॑ तद्ब्रह्म ब्रह्मणि स्थितमु ॥ १०॥ 
नास्ति भूरणुमात्रापि सर्गेनिविवरा नया । 
न च क्वचन विद्यन्ते सर्गा ब्रह्मसमेव ते॥ ११॥ 


न तेजसोध्णुरप्यस्ति सर्गेनिविवरों न यः । 
नच क्वचन सर्गास्ते सन्ति ब्रह्मचमेव ततु ॥ १२॥ 
यह दूसरी बात भी अनुकूल हो ॥| ८ ॥ 

श्रीवसिष्ठजी ने कहा-हे श्रीरामचन्द्रजी ! ततु-तत्‌ 
पदार्थों से उपहित प्रत्येक चेतन में समस्त जगत्‌ का आरोप 
है इस प्रकार कहते हुए मैंने आप से वस्तुतः मुख्य चेतन में 
समस्त जगत्‌ का आरोप है, इसी का वर्णत किया है, इस 
लिए जो यह सृष्टि दिखाई पड़ती है, वह चिदाकाश में 
चिदाकाशात्मक ही स्थित है, आपने जिस पक्ष का शद्भा 
में उल्लेख किया है, ठीक यही पक्ष मुख्यरूप से मुझे भी 
अभिप्रेत है, परन्तु विशुद्ध चिदाकाश का सहसा परिचय 
नहीं हो सकता है इसलिए परिचयोपायरूप से प्रत्येक 
भावादि-उपहित चेतन में भी समस्त जगत्‌ का अध्यास्त 
आरोप है, यह मैंने बतलाया है ॥। ९॥ 

परमार्थ दृष्टि से दृश्य पहले ही उत्पन्न नहीं है और 
आज भी नहीं है, परन्तु जो इसका अवभास होता है, वह 
ब्रह्म में स्थित ब्रह्म ही है। इस प्रकार सब ब्रह्ममात्रता ही 
है ॥ १०॥ 

पृथ्वी सृष्टियों से खूब भरी हुई न हो, ऐसी पृथिवी 
अणुमात्र भी नहीं है सारी पृथ्वी सृष्टियों से एकदम 
खचाखच भरी हुई ही है और सृष्टि भी कहीं नहीं है, 
किन्तु जो है, वे सब ब्रह्माकाशरूप ही है । आरोपदृष्टि से 
पृथ्वी के प्रत्येक परमाणु में सर्ग के सर्ग भरे पड़े हैं तथा 
अपवाददृष्टि में व कोई परमाणु है और न उसमें सर्ग ही 
भरे पड़े हैं, केवल ब्रह्माकाशमात्र है। अर्थात्‌ आरोप दृष्दि 
से भूतों के प्रत्येक परमाणु में सब का अरोप कर सब 
कुछ देखा जा सकता है ॥। ११॥ 

तेज का ऐसा कोई भी अणु नहीं है, जिसमें सगों कौ 
स्थिति न हो और वास्तव में तो कहीं पर भी सर्ग नहीं 
है, किन्तु सर्गरूप से भासमान सब ब्रह्माकाशमात्र है॥।१२॥ 
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न वायोरणुप्यस्ति सर्गेनिविवरों न यः । 
न च क्वचन विद्यन्ते सर्गा ब्रह्मखभेव ततु॥ १३॥ 
ख॑ नाणुमान्नसप्यस्ति सर्मेनिविवरं न यतु । 
न व्‌ क्वचन सर्गास्ति सन्ति ब्रह्मसमेव तल !'॥ १४ ॥ 
नसा महाभूतताइस्ति सर्गेनिविवरा लया। 
न च क्वचन विद्यन्ते सर्गा ब्रह्मममिव ततु॥ १५॥ 
शलातां नाणुरप्यस्ति स सर्गेर्यों न निर्धनः 
म' च क्वचन विद्यन्ते सर्गा ब्रह्मममेव ततु ॥ १६४ 
ब्रह्मणो नाण्रप्पस्ति सर्गेतरिविवरो न यः 

वायु का ऐसा कोई भी परमाणु नहीं है, जो सर्गो से 
भरा न हो ओर वे सर्ग भी वास्तव में नहीं हैं, किन्तु वे 
ब्रह्माकाशमात्र ही हैं ॥ १३॥ द 

सृष्टियों से रहित अणुमात्र भी आकाश नहीं है, किन्तु 
सब सृष्टियों से परिपूर्ण है और वे सृष्टियाँ भी नहीं है, 
किन्तु वे ब्रह्माकाशमात्ररूप ही हैं ।। १४ ॥ 

मिले हुए पत्रमहाभूत भी ऐसे नहीं हैं, जो सर्गो से 
परिपूर्ण हैं और कहीं सर्ग भी नहीं हैं, किन्तु वे केवल 
चिदाकाशरूप ही हैं ॥ १५॥ 

प्वंतों का भी ऐसा कोई अणु नहीं है, जो सर्गों से 
भरा पड़ा न हो, किन्तु सभी परमाणु सगों से भरे पड़े हैं, 
और उनमें कह्दीं सर्ग भी वास्तव में नहीं हैं, केवल ब्रह्मरूप 
ही वे हैं ॥ १६ ॥ 

सूक्ष्ममृतरूप उपाधि से युक्त हिरण्यगर्भ का भी ऐसा 
कोई अणु नहीं है, जो सृष्टियों से भरा हुआ न हो, लेकिन 
उसमें भी वही स्थिति है। वास्तव में तो उनमें कहीं वे 
भी सर्ग नहीं हैं, किन्तु ब्रह्म ही ब्रह्म है ॥| १७ ॥ 

हिरण्यगर्भ के निर्मित संसारों में ऐसे कोई सृूक्ष्माति- 
सूक्ष्म भाग भाग नहीं हैं, जो सदा ब्रह्म रूप ही न हो, किन्तु 
सदा से ही वे सब ब्रह्मस्वरूप है, इसलिए ब्रह्म तथा सर्गे 
यह केवल वाणी में' ही भेद है, वस्तु में भेद नहीं है ॥१८॥ 

जो सर्ग हैं, वे परब्रह्म ही हैं और परत्रह्म ही सर्ग हैं, 
इनमें तनिक भी भेद वेसे ही नहीं है, किन्तु एकरूप ही 
हैं । जेसे अग्नि एवं सूर्य की उष्णता में कोई परस्पर भेद 
नहीं है, किन्तु उष्णता और अग्नि या सूर्य एकरूप ही 
हैं ॥ १९॥ 

जिस तरह कुठार से चीरे जाने वाले काठ में उसके 
बोधक जो भिन्न-भिन्न शब्द हैं, वे पृथक अर्थशून्य होकर 
केवल काठ वस्तु का बोध कराते दिखाई देते हैं । उसी तरह 
ये सर्ग और ब्रह्म आदि जो शब्द हैं, उनके विषय में यदि 
५९ 
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न च वचन सर्गास्ते सन्ति ब्रह्मचस्ेव तत्‌॥ १७॥ 
स्गेषु नाणुरप्यस्ति न ब्रह्मात्मेव थः सदा । 
ब्रह्मसर्गास्तथेत्येष वाधि भेदों न वस्तुनि ॥ १८॥ 
सर्गा एवं पर ब्रह्म पर॑ ब्रह्मनव सर्गता । 
मनागप्यस्ति न द्वेतभन्नाग्न्यकॉष्ण्ययोरिव ।। १९, ॥ 
इसे सर्गा इदं ब्रह्म तेह्त्यन्तावाच्यदष्टयः 
विदायंदाररबब-द्रान्त्यथपरिवरजिता ॥ २० ॥ 
दृतमेव्यं च यत्रास्ति न मनागपि तत्न ते । 
सगब्रह्मादिशब्दार्था: कथं कस्पेव भान्तु के ॥ २१ ॥ 
विचारा जाय, तो वे अ्थंशृन्‍्य हो अत्यन्त अनिर्वेचनीय 
वस्तु का बोध करानेवाले दिखाई देते हैं । इसका भाव यह 
है कि सर्जन क्रिया के कारण सर्ग शब्द है और बृ हण यानी 
वर्धन क्रिया के कारण ब्रह्म शब्द है, सर्जन और वर्धन में 
तो कोई परस्पर भेद नहीं है, अतः ब्रह्म और सर्ग आदि में 
भी भेद नहीं हो सकता है, अब इन सर्ग और ब्रह्मशब्द में 
भेद करने वाले आनुपुर्वी आदि धर्म है, वह भी तो कोई 
चीज नहीं है, अतः उससे रहित सर्ग और ब्रह्म आदि शब्द 
लक्षणा से किसी अनिर्वंचनीय अर्थ का ही बोध कराते हैं । 
कहें तो क्रिया भी क्रियावान्‌ के स्वरूप से अलग नहीं 


है, यदि क्रिया और क्रियावान्‌ एक नहीं है एक अधार और 


दूसरा आधेय है, अतः उनका भेद है, तो यह भी कहना 
ठीक नहीं है, क्योंकि इनके आधाराधेय भाव का निरूपण 
आप नहीं कर सकते हैं। ऐसी परिस्थिति में कुठार से 
विदीण्णं होनेवाले काठ में जो-जो काठ के लिए प्रसिद्ध शब्द 
हैं, वे सब पृथक अर्थ से शुन्य हो जसे एक ही अर्थ के 
प्रतिपादक मानते हैं अथवा विदीर्ण करने योग्य और 
विदीर्ण होने वाला ये दो शब्द जेसे पृथक्‌ अर्थ से शून्य 
होकर अभेदार्थ के ही प्रतिपादक हैं, वेसे ही सर्ग और ब्रह्म 
आदि शब्द भी एकार्थ के ही प्रतिपादक हैं ॥ २० ॥ 


व्यवहार दशा में द्वैत और एकत्व विद्यमान है, वहाँ 
भी सर्ग और ब्रह्म शब्द के अर्थ नहीं भासमान होते हैं, 
क्योंकि इस पर प्रश्न यह होगा कि क्‍या द्वेतात्मक द्रष्टा 
को वे अर्थ भासमान होते हैं, या अद्वेतात्मक द्रष्टा को ? 
प्रथम पक्ष ठीक नहीं है क्योंकि अज्ञानी द्वृतात्मक द्रष्टा को 
बे किसी हालत में भी नहीं दीख पड़ेंगे। दूसरा पक्ष भी 
युक्त नहीं है, क्योंकि उस पक्ष में अद्वैतात्मक वस्तु को बे 
किसी हालत में भी नहीं दीख पड़ेंगे । दूसरा पक्ष भी युक्त 


नहीं है, क्योंकि उस पक्ष में अद्वेतात्मक वस्तु को वे किसी 


तरह दीख पड़ेंगे, कौन किस स्वभाव के मालूम पड़ेंगे, यह 


४६६ 
दान्तमेकमनाद्न्तमिदमच्छमनामयमु । 
व्यवहारवतोःष्प्यजड्ध' ज्स्थ मो शिलाघनम्‌ ॥ २९॥। 


निर्वागमेवम खिल नभ एव दश्यं 


यौगवासिष्ठे 
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त्व॑ चाहमद्रिनिचयाश्र सुरासुराश्व । 


तादग्जगत्समवलीकय यादगड्ध 
स्वप्नेष्थ जन्तुमनसि व्यवहारजालम्‌ ॥२३॥ 


इत्याषें श्रीवसिष्ठमहारामायणे वाल्मीकीये मोक्षोपाये निर्वाणप्रकरणे उत्तरार्धे 
पाषाणोपाख्याने सर्गब्रह्मत्वप्रतिपादन॑ नाम अष्टपद्लाशः सगे: ॥ ५८ ॥ 


कहना होगा, परन्तु यह कह नहीं सकते, क्योंकि अद्वत- 
स्थिति में भान और भासित होने वाले में कोई भेद नहीं 
कहा जा सकता। अर्थात्‌ परमार्थ दशा में सर्ग और ब्रह्म 
आदि शब्दार्थों का भेद भले ही न हो, क्योंकि उस दशा में 
द्वैत और ऐक्य रहता ही नहीं । परन्तु व्यवहार दशा मैं 
तो ब्रह्म एक है और सर्ग अनेक हैं, अतः ब्रह्म और सर्ग 
शब्दों का भिन्न अर्थ होने के कारण वे भिन्नार्थ क्‍यों नहीं 
होंगे ॥ २१॥ 

व्यवहार कर रहे ज्ञानी के लिए भी यह सब कुछ 


शान्त, एक, आदि-अन्तरहित, स्वच्छ, निरविकार, शिला ले 
सदृश अतिघन, मौन ब्रह्मरूप ही रहता है, उससे पृथक्‌ या 
भिन्न नहीं रहता है। अतएव तत्त्ववेत्ताओं के लिए व्यवहार 
काल में भी वह वैसा ही रहता है ।॥ २२ ॥। 

यह समस्त दृश्य निर्वाणरूप एवं चिदाकाश रूप ही 
है । आप, हम, परत, सुर, असुर आदि भी तद्गप ही हैं। 
जगत भी आप वेसा ही आत्मरूप समझें, जैसा जागने के 
बाद जन्तु के मन में स्वप्न में देखा गया व्यवहार, स्मृति 
में आनेपर भी, आत्मारूप है ॥ २३ ॥ 


इस प्रकार ऋषि-प्रणीत वाल्मीकीय श्रीवासिष्ठटमहारामायण में मोक्षोपाय में निर्वाणप्रकरण के उत्तराद्ध॑ में 
पाषाणोपाख्यान में सर्गत्रह्मत्वप्रतिपादन नामक कुसुमलता का अट्टावनवाँ सर्ग समाप्त हुआ॥ ५८॥। 
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श्रीराम उवाच 
अनन्तरं नतमःकोशकुटीकोटरतो मुने ! । 
तब ध्यानात्पब्रुद्धस्यथ वृत्त वर्षशतेन किमु॥ १ ॥ 
वसिष्ठ उवाच 
ततो ध्यानात्प्रबु्ोडहं श्रुतवांस्तन्न निःस्वनम्‌ । 
मृदु व्यक्तपदं हयं न च वाच्यानुगो यतः॥ २ ॥ 
स्पोल्वभावादिव घृदु मधुरं वा निनादि वा । 
स्वल्पाड्डस्वादनिर्हाद मया तद्वाक्यपृहितम्‌ ॥ ३ ॥ 


श्रीरामचन्द्रजी ने कहा--हे मुबे ! उस आकाश कोश 
गे कुटिया से सो वर्ष के बाद आपका ध्यान टूट जाने के 
“नन्‍्तर कौन-सी जानने लायक बात हुई, यह मुझ से 
कहें ॥ १॥ 
श्रीवसिष्ठजी ने कहा--उस ध्यान से जब मैं जग 
गंया, तब मैंने वहाँ एक ध्वनि सुनी, वह अत्यन्त प्रिय थी, 
उसके शब्द अत्यन्त विस्पष्ट नहीं थे, क्‍योंकि उसमें न तो 
कोई पदार्थ प्रतिपादन की सामथ्ये थी और न वाक्यार्थ- 
प्रतिपादन की ही सामथ्यं थी ॥ २॥ 
किसी स्त्री के कण्ठ से उत्पत्ति जनित स्वभाव विशेष 
से यह ध्वनि मृदु, मधुर और अनुरणनशील प्रतीत हो 
रही है, ऊँची भी नहीं है, अतएवं वह कहीं दूर से नहीं 


इन्दिन्दिरर्ताकारं तन्‍्त्रोरणितरझ्लनम । 
न रोदर्न च पठन॑ बिसकोशसमस्वनम्‌ ॥ ४ ॥ 
तदाकर्ण्याइश्शु तत्रेदमहू॑ चिन्तितवानथ । 
शाब्दिकान्वोक्षणात्पश्यन्‌ दिशो दश सविस्मयः ॥ ५ ॥ 
व्योम्नोई्य॑ सिद्धसन्नारमार्गशन्यान्यनन्तरम्‌ । 
भागों योजनलक्षाणि समतिक्रम्प संस्थितः॥ ६ ॥ 


सुनाई देती अर्थात्‌ पास की ही है इस प्रकार उस ध्वनि के 
विषय में मैंने अनुमान किया ।। ३॥। 

वह भ्रमर की ध्वनि के सदृश थी, वीणा के झंकार के 
सद्श मनुष्य को लुभावनेवाली थी। वह दब्द न तो कोई 
बालक का रुदन था और न कोई प्रौढ़व्यक्ति का पठन ही 
था। कमल के बिसकोश में प्रसिद्ध भ्रमरों के गुञजन के 
सदश वह अवश्य था ॥। ४॥ 

उसे सुनकर वहाँ मुझे बड़ा ही विस्मय हुआ। उक्त 
शब्दकर्ता के अन्वेषण के लिए निमित्त से मैंने दसों दिश्वाएँ 
देख डालीं बाद में यह सोचने लगा | जिन भागों में सिद्ध 
पुरुष ही संचारण कर सकते हैं, उनसे भी छ्यृन्य जो छाखों 
योजन दूर हैं, उनको भी लांघकर यह आकाश का ऊध्वे- 
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तदिहेद्ग्विधस्य स्पात्कुतः शब्दस्य सम्भवः । 


दाडिदक न च पश्यामि यत्नेनापि विलोकयनू ॥ ७ ॥ 


अनन्‍्तमिदमादन्य पुरो से निर्मल नभः । 
इह॒ भूत प्रयत्नेन प्रेक्ष्म्माणं न दृश्यते ॥ ८ ॥ 
यदेलि चिन्तयित्वा5हं भुयोभुगो विलोकपन्‌ । 
दाव्देश्वरं न पश्यामि तदा चिन्तितवानिदम्‌ ॥ ९ ॥ 
आकाश एवं भुृत्वाइहमाकाशेनकर्ता गतः । 
आकादागुणशब्दार्थान्‌ करोम्याकाहकोशके ॥ १० ॥ 
देहाकाशमिह स्थाप्य ध्यानेनेह यथास्थितम्‌ । 
चिदाकाशवपुव्योम्ता याम्यक्यं वारिवास्बुना ॥ ११७ 
चिन्तयित्वेत्यह त्यक्तुं देहँ पद्मासनस्थितः । 
आस. समाधिमाधातुं. पुनरामोलितेक्षण:॥ १२४ 
त्यक्त्वा बाह्मार्थसंस्पशनिन्द्रियानान्तरानपि । 


तम भाग स्थित है। इसलिए इस एकान्तस्थान में स्त्री 
वाक्य के सदुश ऐसे शब्द का संभव कैसे होगा । बड़े यत्न 
से देखता हूँ, तो भी मैं शब्द करनेवाले को नहीं देख पाता 
हूँ ॥॥ ५-७ || द 

मेरे सामने विद्यमान यह निर्मल आकाश असीम और 
चारों ओर से शून्यरूप ही है। बड़े यत्न से मैं देख रहा 
हूँ, तो भी कोई प्राणी दिखाई नहीं देता है ॥ ८ ॥ 

उस तरह विचार कर बार-बार चारों ओर खूब॑ देखा, 
परन्तु जब शब्द करनेवाले का दर्शन नहीं हुआ, तब इस 
तरह विचार करने लगा। मैं सबसे पहले उपाधि का 
परित्यागकर चिदाकाशरूप हो जाऊँ, अनन्तर चिदाकाश में 
अध्यस्त अव्याकृत आकाश के साथ एकरूप बन जाऊँ, 
फिर अव्याकृत आकाश के साथ एकरूप बन जाऊँ, फिर 
अव्याकृत आकाश के कार्य भूताकाश के गुण शब्दों और 
उनके अर्थों का उसी में अनुभव करूँ। अभी मैं ध्यान के 
प्रभाव से यहाँ पर यथास्थित देहाकाश को यहाँ 
आकाश में छोड़तर और चिदाकाशरूपी शरीर धारण कर 
वैसे अव्याकृत आकाश के साथ एकरूप बन जाता हूँ, 
जैसे जल बिन्दु साधारण जल के साथ एकरूप बन जाता 
है ॥ ९-११॥ 

इस तरह विचार कर पद्मासन पर स्थित हुआ और 
हारीर को छोड़ने के निमित्त समाधि लगाने के लिए मैंने 
फिर अपनी आँखें मूँद लीं॥ १२॥। 

अनन्तर इन्द्रियों के सम्बन्धी बाह्य अर्थों का स्पर्श 
तथा अन्‍न्त:करण के विषयों का स्पर्श त्याग दिया, अधिक 
क्या कहें, मन्तव्य आदि का भी परित्याग कर दिया, फिर 


निर्वाणप्रकरणे उत्तराद्धें 
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चित्ताकाशोःहमभवं॑ संवित्स्पन्दमयात्मकः ॥ १३ ॥ 
क्रमात्तदपि सन्‍्त्यज्यबुद्धितत्वपद॑ गतः । 
सम्पाञ्नोहहू चिदाकाशे जगज्जालेकदर्पणः ॥ १४ ॥ 
ततस्तेन स्वप्नावेन. भूतव्योमेकतामहम्‌ । 
सम्प्रयातोअम्बुनवास्बु सौरभं॑ सोरभेन वा॥ १५॥ 
सम्पन्नो5थ महाकाशं व्याप्यानन्तो5्य सर्वगः । 
अनाकारोः्प्यनाधार: सर्वार्थाधारतां गतः॥ १६॥ 
अहं त्रलोक्यवुन्दानि संसाराणां शतानि च । 
तत्र ब्रह्माण्डलक्षाणि पश्याम्यगणितान्यपि ॥ १७ ॥ 
परस्परमदष्टानि मिथः खान्यमछानि च। 
तानाचारविचाराणि शन्यान्येव परस्परमु ॥ १८ ॥ 
स्वप्नर्पाणि सुप्रानां तुल्यकालं नृुणामिव । 
सहारम्भानुसृष्टानि शन्‍्यानि च परस्परमु ॥ १९ ॥ 
मैं एकमात्र संवित्स्पन्दनरूप चित्ताकाश बन गया ॥ १३ ॥ 

इसके बाद उनका भी क्रमशः परित्याग कर बुद्धि- 
तत्त्व के स्थान में पहुँच गया, फिर उसका भी त्यागकर 
चिदाकाशरूप वास्तविक स्वरूप में पहुँच गया और वहाँ 
पहुँचकर अपनी आत्मा में अध्यस्त समस्त जगत के प्रति- 
बिम्बों का एक दर्षणरूप बन गया ।। १४॥। 

जैसे सामान्य जल के साथ समुद्रादिजल या सामान्य 
सौरभ के साथ कमलादि-सोरभ एकरूप बन जाता है। 
वैसे ही इसके बाद उसी चित्स्वभाव से मैं मृताकाश के 
साथ एकरूप बन गया ॥ १५॥। 

अनन्तर में चितिरूप महाकाश के साथ अभेद सम्बन्ध 
की कल्पनाकर असीम और स्वंगामी बन गया। असजझ्- 
अद्वयरूप होने के कारण अनाकार और अनाधार होता 
हुआ भी सर्वाधार योग्य भूताकाश के साथ अभिन्नता से 
सब पदार्थों का आधारभूत बन गया । अर्थात्‌ उस भूताकाश 
के कार्यभूृत समस्त सृष्टियों का अवलोकन करने के लिए 
चिदाकाश के साथ अन्न हो गया ।। १६ ॥ 

भूताकाश की आवस्था को प्राप्त चिदाकाश में मैं तीनों 
लोकों के झुण्डों को, सैकड़ों संसारों को और लाखों 
अगणित ब्रह्माण्डों को देखने लगा ॥ १७ ॥। 

ये सब सर्ग अव्याकृत निर्मेल आकाशमात्ररूप थे, 
एक दूसरे की दृष्टि से छिपे थे। उनमें अनेक तरह के 
आचार और अनेक तरह के विचार थे एवं परस्पर वे 
शून्यरूप थे ॥ १८ | 

एक समय सोये हुए पुरुषों के लिए वे सृप्टियाँ 


स्वप्नरूप थी, एक की दृष्टि से वे बड़े-बड़े समारोहों से 
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जायमानानि नश्यन्ति वर््धमानानि भूरिशः । 
वर्तमानान्यतीतानि भविष्यन्ति च सर्वेशः ॥ २० ॥ 
अनेकचित्रजालानि महाभित्तोनि खानि च। 
मनसेवोग्रराज्यानि कृतानि विविधेजनः ॥ २१॥ 


निरावरणरूपाणि तथकावरणानि च। 
पतद्चावरणयुक्तानि षडेकावरणानि च॥ २२॥ 
दशावरणचित्राणि षोडशावरणानि च॑। 


 चतुविशत्यावृतीनि षदत्रिद्वत्वावृतानि च॥ रे३ ॥ 
बन्‍्यानि. भूतपूर्णानि पद्मभुतमयान्यपि । 
एकपुथ्व्यादिभुतानि चतु:पृथ्व्यादिकानि च्‌ ॥ रे४ ॥ 
त्रिःपुथ्व्यादीनि चान्यानि दिःपृथ्व्यादीन्‍्यथापि च । 
तथा. सप्तमहाभुतान्येकजातिमयानि च ॥ २५॥ 
पूर्ण थीं, दूसरे की दृष्टि से उत्तरोत्तर विमदित थीं अतएव 
परस्पर शृन्य-अशून्यरूप थीं॥ १९॥। 

उनमें कुछ तो उत्पन्न हो रही थीं, कुछ नष्ट हो रही 
थीं, कुछ तेजी से बढ़ रहीं थीं, कुछ विद्यमान थीं, कुछ 
अतीत थीं और बहुत-सी भविष्यकाल के गर्भ में 
थीं ॥। २० ॥ 

कुछ तो अनेक चित्रों से शोभित, कुछ बड़ी-बड़ी 
भित्तियों से युक्त, कुछ भित्तियों से रहित और कुछ मनुष्यों 
द्वारा अपने मन से ही उम्र राजों से आक्रान्त बनाई गई 
थीं।। २१॥ 

कुछ सृष्टियाँ तो आवरणात्मक पदार्थों से रहित थीं, 
तथा कुछ एक आवरणवाली ही थीं। किन्हीं में पाँच 
आवरण थे, किन्‍्हीं में सात आवरण थे, किन्‍्हीं में दस 
आवरण थे, किन्‍्हीं में सोलह आवरण थे, किन्‍्हीं में 
चौबीस आवरण थे, किन्‍्हीं में छत्तीस आवरण थे, कुछ 
आकाशरूप आवरण से आखबृत थीं। स्वप्न में देखी गई 
सृष्टियों में ब्रह्माण्डों के आवरण और उनकी संख्या का 
कोई नियम ही नहीं है, क्योंकि जिसको जितनी वासना 
हुई, उसके श्रति उतनी ही सृष्टि कल्पित होती 
है ।। २२, २३ ॥। 

कुछ शुन्य-आकाशरूप ही थीं, कुछ भूतों से भरी थीं, 
कुछ पाँच भूतरूप ही थीं, कुछ तो एक-एक पृथ्वी आदि 
भूतवाली थीं, कुछ पृथ्वी आदि चार भूतोवाली ही 
थीं॥ २४ ॥ द 

किन्‍हीं में पृथ्वी, जल, तेज ये तीन ही थे, किन्‍हों में 
कोई और ही भूत थे, किन्हीं में तो पृथ्वी एवं जल ये दो 
ही थे, किन्‍्हीं में सात भूत काछ और दिशा को मृत मान 


योगवासिष्ठे 
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त्वादृशानुभवाभोगविरुद्धातिदशानि तु ॒। 


तथा नित्यान्धकाराणि सुर्यादिरहितानि च ॥ २६॥ 


तथा मीलितसर्गाणि एकनाथाबृतानि च॑ । 
विलक्षणप्रजेशांश विचित्राचारवन्ति च॥ २७ ॥। 
तथा निर्वेदशास्राणि निःशासत्राणि तथेव च । 
क़मिक्रमसमारसम्भदेवादिप्राणिमन्ति च॥ २८ ॥ 
जात्या तु पारम्पर्यण संकेताचारवन्ति च । 
तथा नित्यप्रकाशानि ज्वलिताग्निमयानि च्‌ ॥ २०,॥ 
तथा जलकपूर्णानि पवनेकमयानि च। 
स्तब्धानि परमाकाशे वहन्ति च तथाइनिशम्‌ ॥ ३० ॥ 
जायमानातनि पुष्यन्ति परिपुष्टानि चाभितः । 
तियरगच्छन्ति चान्यानि पूर्णसर्वभयान्यपि ॥ ३१ ॥ 


कर थे तथा किन्हीं में एक जाति के ही सब पदार्थ 
थे॥ २५॥ 

कुछ तो मैंने ऐसे सुक्ष्म त्रित्र-विचित्र परिणामवाले 
भूतों से युक्त संसार देखे कि उन परिणामों की आप अपने 
अनुभव के विस्तार से संभावना भी नहीं कर सकते । कुछ 
तो निरन्तर अन्धकार से व्याप्त और सूर्य आदि से रहित 
थे। अर्थात्‌ सिद्ध, विद्याधर आदि की जो चित्र-विचित्र 
कल्पना एँ हैं, उनकी तो मनुष्य की बुद्धि से संभावना भी 
नहीं हो सकती है ।। २६ ॥। 

कुछ सर्ग तो सुषुमि और प्रकूयों से ही भरपूर थे 
अर्थात्‌ सुषुप्ि-प्रलयमय थे, किन्हीं में केवल हिरण्यगर्भ 
ही विराजमान थे, और कुछ में प्रजापति और उनके 
अंशभूत देवताओं का चित्र-विचित्र आचरण देखते ही 
बनता था ॥ २७ ॥ द 

किन्‍हीं में विराग पैदा करने वाले वेदादि शास्त्र थे 
और किनहीं में वेदादि शास्त्र नहीं भी थे तथा किन्‍्हीं में 
उदुम्बर के कीट के सदृश समारम्भ वाले देवता ही प्राणी 
थे॥ २८॥ 

कहीं पर कालिका आरम्भ हो जाने के कारण वेदादि 
शास्त्रों का उच्छेद हो गया था, इसलिए ब्राह्मण आदि 
जातियाँ अपनी केवल परम्परा से ही कुछ संकेतों से 
अपना आचरण करती थीं। कुछ निरन्तर प्रकाशमय थे 
और कुछ प्रज्वलित अग्नियों से पूर्ण थे ॥ २९ ॥। द 

कुछ सृष्टियाँ केवल जल से ही भरी थीं, कुछ केवल 


वायु से ही भरपूर थीं, कुछ परमाकाश में निश्चल थीं, 


कुछ रात-दिन चलती-फिरती थीं ॥॥ ३० ॥ 
कुछ उत्पन्न हो रही थीं, कुछ बृद्धि प्राप्त कर रही 
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देवमात्रकसगाणि नरमान्रमयानि च। 
देत्यवुन्दसयान्येव. कृमिनिविवराणि च॥ ३२४ 
अन्तरन्तस्तदन्तगश्व॒स्‍स्वकोशेष्प्पणुक॑ प्रति । 
जातानि जायमानानि कदलोदलपोठवत्‌ ॥ ३३ ॥ 
परस्परमद्ष्टानि चानुभूृतानि वे सिथः । 
सेनिकस्वप्तजालानि जातानोव महान्त्यपि ॥ रे४ ॥ 
विविधान्यप्यनन्तानि स्वच्छाकाशात्मकान्यलम । 
अन्योडन्यमन्यवृत्तोनि न समिथोषन्यस्थितीनि च ॥ २५ ॥ 
मिथश्रान्यान्यश्ञास्त्राणि मिथोइनन्तानि यानि च । 
अन्योन्यसन्निवेशानि मिथोडन्योन्यानि थानि च ॥ ३९॥। 
अन्योन्यं परलोकानि सिथः सिद्धपुराणि च । 
थीं, कुछ चारों ओर से खूब पुष्ट हो रही थीं, कुछ टेढ़ी 
जा रही थीं और कुछ अन्य परिपूर्ण भोग्य पदार्थों से 
भरी थीं ।। ३१ |! 

किन्‍्हीं में केवल देवताओं की ही सृष्टि थी, किन्‍्हीं 
में अधिक केवल मनुष्य ही थे, किन्‍्हीं में अधिकता दैत्यों 
के समूहों की थी और कुछ तो कीटों से ही नीरन्धश्र 
थीं ॥ ३२॥। 

कहीं पर कदलीस्तम्भ के दल के सदुश प्रत्येक 
परमाणु के भीतर, उसके भीतर के भी भीतर कल्पित 
अपने कोश में अनेक जगत्‌ उत्पन्न हो रहे थे और कुछ 
उत्पन्न भी हो चुके थे ॥। ३३ ॥। 

सैनिकों के स्वप्नों के सदृश उत्पन्न बड़े भी कुछ सर्ग 
एक दूसरे से छिपे थे और किन्हीं का परस्पर अनुभव 
भी नहीं हो रहा था || २३४ ॥ 

कुछ भिन्न-भिन्न तरह की सृष्टियाँ थीं, कुछ असीम 
थीं, कुछ स्वच्छ आकाश के सदृश निर्मल थीं, किन्‍्हीं में 
भिन्न-भिन्न क्रिया-कर्म थे और कुछ विषम स्थिति वाली 
थीं।। ३५ ॥। 

कुछ सगे में दूसरे से मेल न खाने वाले भिन्न-भिन्न 
शास्त्र थे, कुछ परस्पर अनन्त अवयव एक से थे, कुछ का 
स्मरण होने पर एक दूसरे एकरूप ही मालूम होते 
थे ॥ ३६॥। 

कुछ सृष्टियों में एक दूसरी एक दूसरी सृष्टि के 
लिए परलोक बन जाती थी अर्थात्‌ एक में मरकर पुरुष 
दूसरी सृष्टि में जाता था। कुछ सृष्टियाँ ऐसी थीं, जिनमें 
एक दूसरी सृष्टि के प्रति दूसरी सृष्टि सिद्ध नगररूप बन 


निर्वाणप्रकरणे उत्तरार्दे 
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अन्यादृशमहाभृतान्यन्यादग्दिग्गिरोणि च॥३७॥ 
त्वादृशानुभवेहानामगस्याभ्यागतानि. च। 
असमझसरूपाणि कशथ्यमानानि सादे: ॥ ३८ ॥ 
अणुवत्सेष्ममाणानि चिदादित्याशुमण्डले । 


परमाथथश्रियो व्योम्ति रश्मिजालानि कुण्डले ॥ ३९ ॥ 
कानिचित्तानि तान्येव भृत्वा भूत्वा भवन्त्यलम । 
कानिचित्तादृशान्येव. जातानि. वनपर्णवतु ॥ ४० ॥ 
अन्योन्यत्वाच्च सदुशान्यन्यानि सद्शान्यपि । 
कश्ित्कालं सुस॒द्शान्यन्यान्येव च कानिचित्‌ ॥ ४१॥ 
फलानि तान्यनन्तानि परमार्थमहातरोः । 
अनन्यान्येव चान्यानि तन्मयान्येव वे ततः॥ ४२॥ 
जाती थी । किन्हीं सृष्टियों में अलग-अलग स्वरूप के 
महाभूत थे और कहीं पर दिशाएँ एवं पर्वत भिन्न-भिन्न 
रूप के थे ।। ३७ ॥ 

आपके जैसे पुरुषों के अनुभव और प्रयत्न के अविषय 
पदार्थ यदि सामने आ जाये और भेरे जैसे पुरुष उनका 
वर्णन करें, तो भी उनका स्वरूप असमण्जस ही लगेगा, 
उनके स्वरूप का ज्ञान अननुभवी पुरुष को हो ही नहीं 
सकता, ऐसे भी पदार्थ कही पर थे इसलिये अन्य वस्तु का 

अन्यत्र वर्णन करने पर अपरिनिष्ठित बुद्धिवालों की दृष्टि 

में ये अगम्यता के कारण असमञ्जसरूप हैं ॥ ३८ ॥ 

चैतन्यरूपी सूर्य के किरणमण्डल में सदश अत्यन्त 
सूक्ष्मरूप वाले कहीं पर सर्ग प्रसिद्धि को प्राप्त किये थे! 
तथा कहीं पर तो मोक्षलृक्ष्मी के कुण्डलरूप अव्याकृृत 
आकाश और भूताकाश में चित्र-विचित्र रत्नरश्मिजारू 
की अधिकता से चमकीले सर्ग थे, इसलिए उपदेश से भी 
उनका ज्ञान होवा कठिन ही समझें ॥। ३९ ॥ 

कुछ सर्ग तो वन के पत्तों के सदृश वे ही फिर तद्गप 
उत्पन्न होकर नष्ट होते जाते थे और फिर उत््न्न होते 
जाते वे एवं कुछ उन्हीं के सदश ही उत्पन्न होते थे ॥४०॥। 

कुछ सर्ग ऐसे थे कि एक ही चिति में सबका अभ्यास 
होने के कारण पृथक अस्तित्व न रखने से सदृश होते हुए 
भी असदृश्य ही थे और सदृश भी होते हुए कुछ समय 
तक अत्यन्त सदृश एवं कुछ काल के लिए अत्यन्त विसदृश 
भी रहते थे ॥ ४१ ॥ द 

परमाथ्थे चेतन्यरूप महावृक्ष के वे अत्यन्त फल थे, वे 
अनन्य ही होते हुए भी उससे भिन्न-से थे ॥ ४२ ॥ 


१. शेष्यमानामि' यहू भी पाढ़ मिलता हैं, उसका “'परिशेषरूपता की प्राप्त किये हुए थे--यह अर्थ होगा । 


४9०0 


कानिचित्स्वल्प कल्पानि दोर्घेकल्पानि कानिचितु । 
अन्यान्यनियतं भूरि नियतं भूरि कानिचितु ॥ ४३॥ 
अन्यान्यज्ञातकालानि यदच्छावशतः स्वयम्‌ । 
जायमानानि पुष्टानि सुस्थिराणि स्थितानि च ॥ ४४॥ 
तानि गन्‍्यत्वजालानि परमाकाशकोशके । 
अपरिज्ञातकालानि रूढान्यज्ञातदोषके ॥। ४५ ॥। 
अब्ध्यरकाकाशमे्वादिशतेरावलितान्यलमू । 


चिच्चमत्का रखे स्वप्तजालान्याभान्ति चा55विलम्‌ ।.४६९। 


अनुभुतेर्रमात्मत्वात्कारणानामभावतः । 
पृथ्व्यादोनामहेतुनामत्यन्तं॑ सनत्यसन्ति च॥ ४७॥ 
मुगतष्णाम्बुभरवद्विचन्द्रव्योमवर्णवत्‌ । 
सस्पत्नानि न सत्यानि सत्यान्यप्यनुभूतितः ॥ ४८ ॥ 


किन्‍्हीं सर्गों में स्वरूप ही कल्प का काल था, तो 
किन्‍्हीं सर्गों में बड़ा लम्बा कल्प का काल था, दूसरे 
बहुतों में तो नियम ही न था देखा, काल, वस्तु आदि के 
स्वभाव का नियम ही नहीं था और दूसरे बहुतों में उनका 
नियम था भी ॥ ४३ ॥। द 

सूर्य का अभाव होने से किन्‍्हीं में कालज्ञान ही न हो 
पाता था, कुछ तो काकतालीय न्याय से अकस्मात्‌ ही स्वयं 
उत्पन्न पुष्ट और सुदृढ़ स्थिति बनाकर स्थित थे ॥ ४४ ॥। 

परमचिदाकाश के कोश में वे शून्यरूप नहीं हैं । वे 
कब से उत्पन्न हैं, यह उनके विषय में नहीं कहा जा 
सकता । इतना कहा जा सकता है कि वे अज्ञानरूप दोष 
से युक्त प्रत्यगात्मा में अनादि काल से ही उत्पन्न हुए 
हैं॥। ४५ ॥। 

चिंति के चमत्काररूप आकाश में चिदाकाश में 
सैकड़ों समुद्र, सुपे, आकाश, मेरु आदि पदार्थों से भली- 


भाँति आक्रान्त सप्तजार के सदश रजोगुण एवं तमोगुण 


से कलृषित होकर वे अनेक जगत भासित हो रहे 
हैं।। ४६ ।। 

वास्तव में कारणों के अभाव से कारण रहित पृथ्वी 
आदि का अनुभव तो अश्रमात्मक है, इसलिए ब्रह्मरूप 
अधिष्ठान की सत्ता लेकर ही वे सब जगत्‌ विद्यमान हैं, 
उसे न लेकर वे अपने स्वरूप से तो नहीं ही हैं ।। ४७ ॥ 

मृगतृष्णा जल के प्रवाह के सदृश अथवा दो चन्द्रयुक्त 
आकाश के बणणं के सदृश ये जगत्‌ भ्रमरूप अनुभव से ही 
ही उत्पन्न हुए हैं, अतः वे सत्यरूप अधिष्ठान की सत्ता से 
सत्यरूप हैं, अपने स्वरूप से वे सत्दरूप नहीं हैं ।। ४८ ॥ 


चिति के सद्धूल्परूप आकाश में ही ऐसे-ऐसे असंख्य 


योगवासिष्ठे 


[५९.४३ 


चित्सड्भल्पनभस्येव भासमानानि भूरिशः । 
वासनावातनुन्नानि. विलुठन्त्यात्मचेष्टितेः ॥ ४९ ॥ 
सुरासुरादिमशका बहुशोदुम्बरद्रमे । 
फलाति रसपूर्णानि पृूर्णमानानि मारुते३॥ ५० ॥ 
अभिजातस्वभावस्य सर्गारम्भकरस्य च। 
शुद्धचित्तत्वबवालस्थ सद्धल्पनगराणि खे॥ ५१॥ 
त्वमह स इदं चेति धिया बलदृढान्यलम्‌ । 
सम्पन्नान्यकंदोप्त्पेतभ.-. पदड्धुक्रीडनकानि च॥ ५२॥ 
बृत्तानि रसशालिन्या नियत्या नित्यतुप्तया । 
वनान्युग्रफलानीव वसनन्‍्तरसलेखया ॥ ५३ ॥ 
महाकर्त॑षप्यकतंणि न कृतान्येवः खानि वा। 
स्वयं सम्पन्नरूपाणि चिद्दयोम्न्येव कतानि वा ॥ ५४ ॥ 


ऐसे ऐसे जगत भासित हो रहे हैं, वे सबके सब वासनारूपी 
वायु से उड़ाये जा रहे अपनी चेष्टाओं से विलृण्ठित हो 
रहे हैं इधर-उधर लढ़क रहे हैं ।। ४९ ॥ 


परबह्मरूपी उदुम्बरवृक्ष के अन्दर असंख्य देव, दानव 
आदि तो मच्छड़ हैं, और वे ब्रह्माण्ड पवनों से झूम रहे, 
भोगादि विचित्र रसों से परिपूर्ण उसके फल हैं अर्थात्‌ 
ब्रह्महपी उदुम्बर वृक्ष के ब्रह्माण्डरूपी फल के भीतर ये 
देव, दानव आदिरूप अनेक मच्छड़ विद्यमान हैं ॥ ५० ॥। 


चिदाकाश में ये सब जगत सुन्दर स्वभाव वाले तथा 
सृष्टिरूप खेलवाड़ करने वाले विशुद्ध चितितत्त्वरूप बालक 
के सद्धूल्प नगर हैं ॥ ५१॥ 

वे 'जगत्‌ 'तुम', 'मैं, यह आदि अभिमान बुद्धि 
बल से, सूर्य के दीप्ि बल से मिट्टी के खिलौने के सदृश, 
अत्यन्त दृढ़ बनाये गये हैं ।। ५२ ॥। 


जैसे वसन्‍त ऋतु की रस रेखा बड़े-बड़े फल लगाने 
वाले वनों की शाखोपशाखा द्वारा बुद्धि करती है। वसे ही 
निरन्तर तृप्ति से भरी हुई [तथा रागरूपी रस से परिपूर्ण 
कर्मों के फलों को अवश्य प्रदान करने वाली नियति ने 
उतकी शाखोपशाखा द्वारा ऐसे बुद्धि की है ॥ ५३ ॥ 


सृष्टि को बतलाने वाली श्रुति की दृष्टि से तो उन 
सब का कर्ता ब्रह्म ही है और कुछ दृष्टि से उनका कर्ता 
ब्रह्म नहीं है। वास्तव में तो वे किसी के निर्मित हैं ही 
नहीं, किन्तु आकाशरूप शुन्यरूप ही हैं। वस्तुस्थिति ऐसी 
होनेपर भी महाचितिरूप आकाश में स्वयं ही अपने रूप 
को धारण कर स्थित हैं, परन्तु किसी के द्वारा सम्पादित 
भी प्रतीत होते हैं ।। ५४ ॥ 


६०.१] 

परमाथमयान्येव तदन्यद्रोदितान्यपि । 
अलब्धान्येव लब्धानि सदाइसन्त्येव सन्ति च ॥ ५५॥ 
चतुर्देशदशकादिविधभूतगणानि च। 
पुनस्तान्येव तान्यन्तरन्यान्यन्यान्यथोी बहिः॥ ५६ ॥ 
नरकस्वगेपातालबन्धुमित्रमयान्यपि । 
महारम्भमयान्येव.. दान्‍्यानि परमार्थतः ॥ ५७॥ 
क्षोराम्बुधेजेलानीव स्नेहसाराणि सर्वेतः 
तरज्भभद्ुराण्यन्तबहिश्वावृत्तिसन्ति.. च 
आभासमात्ररूपाणि तेजस्थात्मविवस्वतः 
जातानीव स्वतस्तानि स्पन्दनानि नभस्वत: ॥ ५० ॥ 


५८ ॥ 


निर्वाणप्रकरणे उत्तरार्द्े 


 सुर्यदीपकदीप्रानि 


४७१ 


वृक्षरूपाणि पत्राणां बुडहड्डारचेतसाम्‌ । 
असतामप्पसन्त्येवः स्वप्ने. न्‍्यस्तनुणामिव ॥ ६० 0 
पुराणवेदसिद्धान्तकल्पनातल्पपालिषु । 
घननिद्राणि सुप्रानि बिश्वन्ति शवतामिव ॥ ६१॥ 
परमार्थमहारण्ये चिद्गन्धर्वेकृतानि वे । 
गहाणि गहनात्मनि ॥ ६२॥ 
प्रजायपानानि नभस्यतनत्ते 

विजशोयंमाणानि च निनिमित्तम । 
तदा त्वहं व तिमिराक्षदृष्ट- 


केशोण्ड्कानीव. जगन्त्यपश्यम्‌ ॥ ६३ 0 


इत्याषें श्रोवासिष्ठटमहा रामायणे वाल्मीकाीये मोक्षोपाये निर्वाणप्रकरणे उत्तराध्धे 
पाषाणोपाण्याने जगज्जालवर्णनं नामेकोनषष्टितमः सगे ॥ ५० 0 


वस्तुतः ये जगत परमार्थचिद्रप ही हैं, फिर भी 
अन्य से उत्पन्न मालम पड़ते हैं, वस्तु: अप्राप्त ही हैं, फिर 
भी प्राप्त- से प्रतीत होते हैं, सदा असद्गप ही हैं, फिर भी 
सद्रप से भासमान होते हैं ।। ५५ ॥ 


भुवनों की संख्या से चौवह, केवछ देव योनियों की 
संख्या से दश, मनुष्य आदि एक-एक जाति को लेकर 
एक, इस प्रकार भिन्न-भिन्न तरह के भूत समूहों से युक्त वे 
अनेक होते हुए भी जगत्‌ फिर एक ही रूप के हैं, किन्तु 
दूसरे ही रूप के भीतर और बाहर उत्पत्पन्न होते-रहते 
हैं ॥ ५६॥ 

यद्यपि ये सब जगत, नरक, स्वर्ग, पातरूू, बान्धव 
और मित्ररूप बड़े-बड़े समारोहों से आक्रान्त हैं, फिर भी 
परमार्थ दृष्टि से शृन्यरूप ही हैं ।। ५७ ॥ 

ये सब क्षीरसागर के जल के सदश चारों ओर प्रीति 
रूपसार से पूर्ण, तरज्धों के सदृश भद्गुर तथा भीतर और 
बाहर से परिवर्तनशील हैं ॥।| ५८ ॥ 

आत्मरूपी सूर्य के तेज के अन्दर वे केवल आभासरूप 
हैं और वायु से स्पन्दन की तरह वे सब स्वतः उत्पन्न 


हैं॥ ५९॥ 

वे जगत्‌ बुद्धि, अहद्भार और चित्तरूपी पत्तों के लिए 
एक तरह से पेड़ ही हैं। जैसे स्वप्न में निरन्तर अस्त 
स्वभिन्न मनुष्यों के दृश्य असत्य हैं, स्वभिन्नरूप से देखने 
वालों को भी साधारणरूप होने के कारण वे वैसे ही असत्य 
रूप ही हैं ॥ ६० ।। 

पुराण, वेद के सिद्धान्तकूप कल्पनाओं के स्वप्नों में 
दृढ़ विश्वासरूपी गाढ निद्रा लेकर सोये हुए ये जगत्‌ तत्त्व 
ज्ञान का अत्यन्त ही अभाव होने के कारण मृतकों का 
स्वरूप धारण किये हुए हैं ॥ ६१॥।। 

परमार्थभूत ब्रह्मरूपी महान जद्भल में मायोपहित 
चितिरूप गन्धव॑ के द्वारा बनाये गये तथा सूर्यरूपी दीपकों 
से प्रकाशित वे जगतु-रूपी घर महान गहन हैं उनका 
असली स्वरूप जानना ही कठिन है ॥ ६२॥ 

मैंने उस समय की समाधि में अनन्त चिदाकाश में 
किसी कारण के बिना उत्पन्न हुए तथा किसी कारण के 
बिना ही जीर्ण-शीर्ण हो जानेवाले अत्यन्त जगत, तिमिर 
रोग युक्त आँखों से दिखाई पड़ने वाले केशोण्ड्क के सदुश 
भ्रान्तिमात्र से सिद्ध थे, उन्हें देखा | ६३ ॥ 


इस प्रकार ऋषि-प्रणीत वाल्मीकीय श्रीवासिष्ठमहारामायण में मोक्षोपाय में निर्वाणप्रकरण के उत्तराद्ध में 
पाषाणोपाख्यान में जगज्जालवर्णणन नामक कुसुमलता का उनसठवाँ सर्ग समाप्त हुआ ॥ ५९ ॥ 


६ ० 


वसिष्ठ उवाच 
 ततो5हमभितो. अआन्तस्तादुशं प्रविचारयन्‌ । 


श्रीवसिष्ठजी ने कहा--इतने असंख्य संसार देखने के 
बाद मैंने शब्द के कारण को ढूँढ़ता-दूँढ़ुता चारों ओर बहुत 


बहुकालमसंरुद्धसंविदाकाशर्ता गतेः॥ १ 0 


६० 


काल तक खूब भ्रमण किया। अनन्तर में आवरण रहित॑ 
संविदाकाशरूप बन गया ॥ १॥ 


४७२ 


द॑ पश्चात्तमश्रोषमह वीणास्वनोपमस्‌ । 
क्रमात्स्फुषप्द जात॑ तत आयत्विभागतम्‌ ॥ २ 0 
दब्ददेशपतद्दश्टिद प्रवान्वनितामहम्‌ । 
पाते कनकनिस्पन्दप्रभया भाषिताम्बरामु ॥ ३ ॥ 
आलोलमाल्यवसनामलरकाकुललोचनामू_। 
लोलद्धम्मिल्लवलनामन्यां. श्ियमिवागतामु ॥ ४ ॥ 
कान्तकाआनगोराड़ीं मसार्गस्थनवयोवनाम्‌ । 
वनदेवोसिवामो दिसवरवियवसुन्द रोम ॥ ५॥ 
सा पुर्णचन्द्रवदना पृष्पप्रकरहासिनी । 


योवनोद्ामवदता पक्ष्मलक्षणश्ञालिनी ॥ ६ ॥ 
आकाशकोशसदना शशाड्भूकरसुन्दरी । 
मुक्ताककापरचना कान्ता मसदनुसारिणो ॥ ७॥ 
स्वरेण मधुरेणवर्मार्यामायंविलासिनी । 


पपाठाकठिनं वामा सत्पाश्वे सृदुह्ासिती ॥ ८ ॥॥ 


जब मैं उक्त आकाशरूप बन गया, तब मैंने वीणा के 
. शब्द के सदृश शब्द सुना, क्रमशः उसके पद भी स्फुट हो 
गये, फिर मुझे यह भी माल्म होने रूगा कि ये शब्द अर्या 
छन्द के हैं ॥ २॥ 

अनन्तर मेरी योगदृष्टि पास में ही, जहाँ से शब्द हो 
रहा था, उस देश में पढ़ गई। मैंने वहाँ एक स्त्री देखी, 
उसने अपनी कनक-जेसी स्पन्दनशीछ प्रभा से चारों ओर 
के आकाश मण्डल को प्रकाशित कर दिया था॥ ३ ॥ 

उसके गले की माला और पहिने हुए वस्त्र खूब 
फरफरा रहे थे, उसके छोचन कानों के केशों को भी 
व्याकुल किये थे उसके माथे की वेणी बड़ी ही चचञचल थी, 
मालूम ऐसा होता था साक्षात्‌ लक्ष्मी ही आई हुई हैं ॥४॥। 

उसके अद्भु कमनीय सुवर्ण के सदुश गौरबवर्ण के थे, 
मार्गस्थ पथिक के सदृश उसका नवीन यौवन धीरे-धीरे 
जा रहा था, वत देवी के सदृश चारों ओर सुगन्ध भर 
देने वाले सम्पूर्ण नलशिखान्त अवयवों के कारण बह बड़ी 
ही आँखों को सुन्दर लग रही थी ।॥। ५॥ 

उसका मुख पूर्णचन्द्र के सदृुश था, उसका हास्य 


फूल के ढे र-सा लुभावना था, यौवन के कारण उसका 
आनतन कुछ उहण्ड-सा छगता था, भौओ के उत्तम चिह्नों 


से उसकी शोभा देखते ही बनती थीं ॥| ६ ॥। 

आकाश का कोश ही उसके रहने का घर था, वह 
सुन्दर तो इतनी थी कि जितनी--चन्द्रमा की किरणें। 
उसने मोतियों का बनाया गया अर्ध॑चन्द्राकार हार पहना 
था ओर उसकी चेष्टा भेरी ओर आने की काछूम होती 





योगवासिष्ठे 
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असदुचितरिक्तचेतन- 
संसतिसरिति प्रसुह्ममानानाम्‌ । 
अवलम्बनतटविटपिन- 
मभिनौमि भवन्तमेव सुने ! ॥ ९ ॥ 
इत्याकर्ण्पाह्मालोक्य तां चारुवदनस्वनाम्‌ । 
ललनेयं किमनयेत्यनादुत्यव तां गतः ॥ १०॥ 
ततो जगदू-वुन्दमयों मायां संप्रेक्ष्य विस्मितः 
अनादुत्येव ता व्योम्नि विह॒तुमहमुद्यतः ॥ ११॥ 
ततस्तां तत्कृतां चिन्तामलमुत्सुज्य खे स्थिताम्‌ 
जगन्मायां कलयितु व्योमात्माएहं प्रवत्ततानु ॥ १२॥ 
यावत्तानि तथोग्राणि जगन्ति सकलानि खम । 
दान्यमेव यथा स्वप्ने सड्भाल्पे कथने तथा॥ १३॥ 
न पश्यन्ति न श्ृण्वन्ति कदाचित्कानिचित्क्वचितु । 
तानि कल्पमहाकल्पमहाजन्मेकतान्यथ ॥ १४ ॥ 
थी ॥| ७॥ द 
उस सुन्दरी ने मेरे पास में आकर अत्यन्त मधुर 


स्वर से मृदु एक आर्या पढ़ी, उस स्त्री का विरछास आर्यों 


के जेसा ही था, उस समय उसके मुख में मनन्‍्द हास्य 


व्याप्त रहा था ॥ ८ ॥ 


हे मुने ! खछ पुरुषों के लिए ही अपनी योग्यता 
रखने वाले काम, क्रोध आदि जितने दोष हैं, उनसे आप 
का अन्त:करण सर्वथा अलिप्त है, आप संसाररूपी नदी में 
डूब जाने वाले जीवों के लिए तीरस्थ आश्रयरूप दक्ष हैं, 
अतः मैं आपको ही चारों ओर से प्रणाभ करती हूँ! ॥॥९॥ 

यह सुनकर और उस सुन्दरमुखी एवं मधुर शब्द 
वाली रमणी को देखकर मैंने सोचा यह तो स्त्री है, इससे 
मेरा क्‍या प्रयोजन सिद्ध होगा । यों इस तरह उसके प्रति 
उपेक्षा कर वहाँ से मैं आगे बढ़ा ॥ १० ॥ 

अनन्तर मैंने असंख्य जगत से युक्त माया देखी, उसे 
देखकर मुझे अत्यन्त आश्रर्य हुआ, उसका भी अनादर ही 
कर आकाशमण्डल में विहार करने के लिए मैं उद्यत हो 
गया ॥ ११॥। द 

अनन्तर मायाजनित उस बिन्‍्ता को छोड़कर शून्य- 
स्वभाव आकाश में स्थित जगन्माया को चिदाकाशरूप 
हो जानने के लिए मैंने ज्योंही प्रवृत्ति की, जिस तरह 
स्वप्न, मनोराज्य और कथार्थप्रकाशन में जगत्‌ शून्यरूप 
हो जाते हैं वैसे ही वे सब जगत्‌ मृन्यरूप हो 
गये ॥ ११-१३ ॥ 

ये सब शूत्यरूप हैं, इसलिए परमार्थदशां में ये कोई 
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प्रमत्तपुष्करावर्तानुन्मत्तोत्पातमारुतानु । 
स्फुटितादीन्द्र ढाका रघटितब्रह्ममण्डपान्‌ ॥ १५॥। 
ज्वलत्कल्पाग्निविस्फोटचटदेडविडास्पदानू.. । 
प्रतपद्द्वादशाकारकन्दुमातेंण्डमण्ड लान्‌ ॥ १६ ॥। 
लुट्त्सु रपुरत्रातवितताक्न्दघर्घरान्‌ । 
रणत्सर्वाद्विकट क श्रेणी निगिर णो.ड्ठान्‌ ॥ १७ ॥। 
कल्पारिनज्वलनोल्लासपठत्पटपटारवानू._। 
आत्मअ्ंशवृह॒त्क्षोभक्षुब्धाम्बरमहार्णवानू.._ ॥ १८॥ 
देवासुरनरागारघर्धराक्रन्दकर्केशान्‌ । 
सप्राणंवमहापुरपुरितार्केन्दुमण्डलान्‌ ॥ १९, ॥। 
न विचेतन्ति कल्पान्तान्‌ सर्वाण्येव परस्परमु । 


जगत्‌ कहीं किसी समय न तो देखते हैं और न सुनते ही 
हैं। अतएव वे प्तब कल्प, महाकल्प और सर्गे में एकरूप 
ही हैं अर्थात्‌ उन सब सृष्टियों की उन कल्पादि में समान- 
रूपता ही है ।॥। १४ ।। 

जिनमें उन्मत्त पुष्करावर्त नाम के प्रलयकारी मेघ 
बरसते हैं, उन्मत्त उत्पातकारी वायु बहती है तथा तोड़े 
गये बड़े-बड़े पव॑तों के भयद्भूर शब्दों से ब्रह्माण्डमण्डप 
को जिन्होंने व्याप्त कर दिया है, ऐसे तत्‌-तत्‌ जगत के 
अन्दर प्रवृत्त हुए भी कत्पान्तों की, ये जगत्‌ परस्पर 
नहीं जान पाते ॥ १५ ॥। 

धधक रही प्रलयाग्नि के विस्फोटों से कुबेर के भवन 
जिनमें चट-चट शब्द कर रहे हैं, जिनमें आकार में गेंद के 
सदृश बाहर आदित्य मण्डल आकाश में चक्‍कर काटते 
रहते हैं, ऐसे जल्पान्तों को वे परस्पर नहीं देख पाते ।१६। 

इधर-उधर लुढ़कते हुए देवनगरों के समूहों के व्यापक 
क्रन्दनों के कारण घर्षर शब्द कर रहे समस्त पव॑तों की 
नितम्बश्रेणियों को निगरू जाने में अतिउद्धुट कल्पान्त 
कालों को वे जगत्‌ परस्पर नहीं जानते ॥ १७ ॥। 

प्रदयकाल की भयद्भूर अग्नि की ज्वालाओं के 
विलासों से विस्पष्टरूप से पद-पट शब्द कर रहे तथा 
आत्मा के असली स्वभाव के अज्ञान से उत्पन्न बड़े क्षोभों 
के सदृश जलचरों के क्षोभ से क्षुब्ध हुए आकाशरूपी 
महासमुद्र से युक्त कल्पान्तों को थे परस्पर नहीं 
जानते ॥ १८ ॥ 

देवता, दानव और मनुष्यों के घरों के घर्घर क्रन्दन- 
ध्वनियों से, जो अतिककेश हैं तथा चुंडोक तक सात 
समुद्रों को बढ़ाकर उनकी महाबाढ़ से जो सूर्य एवं चन्द्र 
. के मण्डलों को भी जल से भर देते हैं, उन कल्पान्तों को 
६० 


निर्वाणप्रकरणे उत्तरा्द्ध 
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एकमन्दिरसंसुप्राः स्वप्ने रणरथानिव ॥ २० ॥ 
तंत्र रुद्रसह्राणि ब्रह्मकोटिशतानि च। 
दृष्टानि विष्णुलक्षाणि कल्पवुन्दान्यलं॑ भया।॥ २१ ॥ 
तत्र क्वचिदनादित्ये.. निरहोरात्रभुतले । 
अकल्पयुगवर्षन्ति. जगत्यूहैः.. क्षतोदयः ॥ २२ ॥ 
चिति सब चितः सर्व चित्सव॑ सर्वेतश्न चित्‌ । 
चित्सत्सर्वात्मिकेत्येतदृष्ट तत्र॒ मया$खिलम्‌ ॥ २३ ॥ 
त्वं किब्निदिति चेद्वक्षि तत्र किश्विदिवाड़' चित । 
सा हि गन्यतमाव्योम्नो न च नाम न किद्नन ॥ २४ ॥ 
तदाकाशमिदं भाति जगदित्यभिशब्दितम्‌ । 
तेनेव शब्दनभसा सर्व हि. परमसं॑ नभः॥ २५॥ 


वे जगत्‌ परस्पर नहीं देखते ॥॥ १९॥ 

उन वणित जगतों में एक दूसरे के भीतर इस तरह 
के कल्पान्तकाल प्रवृत्त हुए रहते हैं, परन्तु जिस तरह एक 
मकान में सोये हुए षुरुष स्वप्त में एक दूसरे के रणशब्द 
को नहीं जान पाते हैं वैसे ही वे जगत्‌ एक दूसरे में प्रद्धत्त 
कल्पान्तों को तरह नहीं जाने पाते ॥| २० ॥ 

उन ब्रह्माण्डों में मैंने हजारों रुद्र, सैकड़ों करोड़ ब्रह्मा, 
लाखों विष्णु और असंख्य कल्प देखे ॥ २१॥। 

उस तरह अनेक प्रकार के जो ब्राह्याण्ड आपको 
बतलाये, उनमें जो चितिरूप वस्तु है, उसी में सद्ूल्पों से 
उनका विनाश और उदय मैंने देखा। चिद्वस्तु में न तो 
आदित्य मण्डल है, न दिन, रात या भूतल है और न 
कल्प, युग और वर्षा की समाप्ति ही है ॥ २२ ॥ 

सब कुछ चेतन में ही है, सब कुछ चेतन से ही है, 
चेतन ही सब कुछ है, चःरों भोर से चेतन ही चेतन है, 
चेतन ही सत्‌ है, सर्वात्मक भी चेतन ही है यही मैंने 
अन्वय-व्यतिरेक से परीक्षाकर वहाँ देखा ॥ २३ ॥ 

आप किसी भी दशा में किसी रूप की कल्पनाकर 
नाम से यह कहते हैं कि यह घट है, यह पट है, तो उस 
दशा में आपके द्वारा प्रयुक्त तत-तत्‌ नाम रूप से युक्त 
चिति ही हो जाती है, यही उदय है। यही चिति आकाश 
से भी शुन्यतम विवक्षित होने पर किसी नाम या रूप से 
युक्त नही होती--यही उसका विनाश है ॥ २४ ॥ 

यह सारा नामरूपात्मक जगत नामरूपात्मक 

कल्पना के द्वारा आकाश ही भासमभान होता है, क्योंकि 
आकाश ही वायु आदि क्रम से जगत्‌ के आकार में बन 
जाता है, यह बात श्रुतियों में प्रसिद्ध है और वही दाब्द- 
तनन्‍्मात्ररूप होने के कारण सब वस्तुओं के लिए साधारण 
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दृश्यदृष्टिरिय अआन्तिराकाशतरुमझ्रोी । 
चिद्दद्योमाड़ड कमेवेति तत्राहमनुभूतवान्‌ ॥ २६ ॥ 


बुद्धघाकाशेकरूपेण व्यापिता बोधरूपिणा । 
तत्रानन्तेन. सड्धुल्पसनुभुतसिंदयं सया ॥ २७ ॥ 
ब्रह्मययोम जगज्जालं ब्रह्मव्योम दिशों दश । 
ब्रह्मव्योम... कलाकालदेशद्रव्यक्रियादिकम्‌ ॥ २८ ॥ 
तत्राउइमिवसंसारशते भाते मुनीश्यराः । 
दृष्टा वर्सिष्ठनामानों ब्रह्मपुत्ना: सदुत्तमाः॥ २५॥ 
ब्रह्मन्‌ ! द्वासप्रतिस्त्रेताः सर्वा एवं सराघवाः । 
तत्र दुष्ट कृतशतं द्वापराणां शर्त तथा॥ ३०॥ 
भेदोदयेन वे दृष्टास्तास्ताः सर्गेदशास्तथा । 
बोधेन चेत्तदत्यच्छमेक॑ ब्रह्म नभस्ततम्‌ ॥ २१॥ 


नामात्मक भी बन जाता है । अतः 'तत्त्वमर्सि' आदि शब्द- 
रूप से परिणत आकाश के कारण सब जगत्‌ परम 
चिदाकाशरूप ही है, वही इसका आत्यन्तिक क्षय 
है ॥ २५ ॥ 

दृश्यों का ज्ञान भ्रम ही भ्रम है, यह आकाश दक्ष की 
मञ्जरी ही है यानी असत्‌ है, इसलिए जगत्‌ में परिशिष्ट 
जो चिदाकाश है, यही सुख यानी निरतिशयानन्दरूप है 
इसका मैंने अनुभव किया ॥ २६ ॥। 


अन्तिम साक्षात्कार की वृत्ति को तद्बप आकाश में 
आविर्भाव हो जाने के कारण एकरूप, पूर्णात्मक, अनन्त 
तथा बोधस्वरूप हुए मैंने उक्त समाधि में यह सद्धुल्पशून्य 
अनुभव किया ॥| २७॥। 

यह सम्पूर्ण जगत का बिछा हुआ जाल ब्रह्मरूप निर्मल 
आकाश ही है, जगत्‌ के अन्तर्गत दसों दिशाएँ, तदन्‍्तगंत 
कला, काल, देश, द्रब्य, क्रिया आदि सब कुल चिदाकाश 
ब्रह्महप ही है, यह मैंने देखा || २८ ॥ 

वासनानुसार अनेक तरह की भिन्नता को प्राप्त संसार 
मुझे दिखाई दिये, उनमें आकारों में मेरे सदूश वसिष्ठ नाम 


के बड़े उत्तम-उत्तम, ब्रह्मा के पुत्र अनेक मुनीश्वर 
देखे | २९॥ 


है प्रह्मन्‌ू ! वहाँ मैंने बहत्तर त्रेतायुग देखे । वे सभी 
रामावतार से युक्त थे, सैकड़ों सत्ययुग देखे और सैकड़ों 
द्वापर देखे || ३० ॥। 

मैंने भेदवासना की प्रबलछता से तत-तत सर्गों की 
अवस्थाएँ अनेक तरह की देखीं और तत्त्वदृष्टि से तो 
उत्त सब को व्यापक ब्रह्मरूप आकाश ही देखा ॥ ३१॥ 


योगवासिष्डे 


[६०.२६ 
नेदं ब्रह्मणि नामास्ति जगद्ब्रह्मण्पथ त्विदम्‌ । 
ब्रहोवाजमनाहान्त तत्सव॑ तत्पदादिकमु ॥ ३२॥ 
पाषाणमौनप्रतिम॑ न किशख्लिदर्भिशव्दितस्‌ । 
यत्तत्किल्िदिति द्योतरूपं ब्रह्म जगत्स्मृतम्‌ ॥ ३३॥ 
विभात्यचेत्यं चिद्॒द्योस्नि स्वस्तंव जगत्तया । 
निराकारे निराकारा स्वप्नानुभवसन्निभा॥ र३४॥ 
अनन्यमात्मनों ब्रह्म सर्व॑ भासात्ररूपकर्म्‌ । 
प्रकाशनमिचालोकः करोति न करोति च॥ ३५॥ 
तेषु नामानुभूयन्ते जगललक्षेषु तन्न वे। 
उष्णानि चद्धबिम्बानि सुर्याः शोतलूमृुतंयः ॥ ३६॥ 
प्रजास्तमसि पश्यन्ति पश्यन्त्येव न तेजसि 
उलकस्प समाचारास्तस्येव सदृशस्वरा: ॥ ३७॥ 


न तो ब्रह्म में यह जगद्गप नाम है और न उसमें 
जगद्गप बस्तु ही है, किन्तु वह सब अन्तिम प्राप्य तत्‌ 
पदादिरू्प, अज, आदि-अन्तशून्यब्रह्महप ही है। अर्थात्‌ 
इस स्थिति में दृष्टि भेद से ब्रह्म सप्रपच्च और निष्प्रपन्च 
हो सकता है, इस विषय में विरोध ही नहीं है ॥ ३२ ॥। 


ब्रह्मूप पाषाण के सदश सब तरह के वाणी के 
व्यापारों से रहित है, समस्त नाम और रूर्पों से शुत्य और 
प्रकाशरूप है, वही कुछ नामरूपात्मक बन जाता है, और 
वही जगत्‌ के वेष में स्मृत है॥ ३३॥ 

वास्तव में चेत्य तो चिदाकाश में है नहीं, परन्तु चिति 
की अपनी सत्ता ही जगत के रूप में भासमान होती है । 
वह स्वप्न के अनुभव के सदृश भ्रान्तिरूप है, अतः निराकार 


ब्रह्म में भास रही सृष्टि वास्तव में निराकाररूप ही 
है ॥ ३४ ।। 


जिस तरह आलोक प्रकाश करता है और नहीं भी 
करता । उसी तरह एकमात्र प्रकाशरूप ब्रह्म अपने अभिन्न 
सब कुछ अलोक अपने से अतिरिक्त प्रकाश न होने के 
कारण प्रकाश को नहीं करता, यंह कहना वास्तव में ठीक 
ही है।। ३५ ॥ 

लाखों जगत्‌ जो समाधि में अनुभूत होते हैं, उनमें 
कहीं पर चन्द्रबिम्ब गरम और सूर्यबिम्ब ठण्ढे भी अनुभूत 
होते हैं, और इसी तरह के हैं भी ॥| ३६ ॥ 

कहीं पर अन्धकार में प्रजाएँ देखती हैं और कहीं 
प्रकाश में भी नहीं दीखती है। ठीक उल्लओं के जैसा 
उनका व्यवहार है और उन्हीं के जैसा वे शब्द भी करती 
हैं।। २७ ॥ 


६०५४८] 


इतः शुभेन नश्यन्ति यान्ति पापेस्तथा दिवम्‌ । 
विषाशनेन जोवन्ति . प्नियन्तेडप्तभोजने: ॥ ३८ ॥ 
यद्था बुध्यते बोधे यथोदेत्यथवा स्वतः । 
तथा55शु स्फुटतामेति सह्माइसद्वा तदेव ततु ॥ ३५॥ 
विटपाका रघ्तुलोधदशेनाह जशोभिभिः । 
घृणते पत्रपुष्पाभः पादपव्योम्ति काननस्‌ ॥ ४० ॥ 
सिकताः पीडिताः सत्यः स्नरवन्ति स्नेहजं॑ रसम्‌ । 
शिलाफलककेम्यश्व जायन्ते कमलान्यलूम्‌ ॥ ४१॥ 
दारुण्यश्मनि भित्तो च चबनञ्ललाः शालभज्ञिकाः । 
देवाड़नामिः सहितं॑ गायन्ति कथयन्ति च ॥ ४२ ४ 
मेघान्परिदधत्युच्चर्भ तान्युचचं:.. पटानिव ॥ 

कहीं तो प्राणी पुण्य से नष्ठ हो जाते हैं और कहीं 
पापों से स्वर्ग जाते हैं, कहीं पर विष भोजन से दीर्घकार 
तक जीते हैं, तो कहीं पर अमृतपान से मर जाते हैं | यह 
मन की अनियन्त्रित कल्पना होने के कारण कहा गया है, 
वस्तुत: ऐसी बात नहीं हैं, क्योंकि इससे तो वेद में भी 
अप्रामाण्य आ सकता है ]॥ ३८ ॥ 

दीर्घकाल के अभ्यास से दृढ़ बोध में जो वस्तु जैसी 
हितसाधन या अहित साधन के रूप में समझ ली जाती, 
है, वह वैसी ही स्वयं अपने भोग हेतु अदुष्ठ के कारण 
बन जाती है । जैसी बनती है, ठीक वेसी ही भोग काल में 
विस्पष्ट बन जाती है। वह वस्तु दूसरी जगह सत्‌ हो या 
असत्‌ हो, इस विषय में कुछ भी विशेषता नहीं रखती 
क्योंकि वह ब्रह्मरूप ही है और वह ब्रह्मा हीं वासतानुसार 
वैसा विवर्तित हो जाता है ॥। ३९ ॥। 

कहीं पर तो चिदाकाश में शाखाओं के सदृश ्ुक्षों के 
मूल दिखाई देते हैं, इसलिए वज्रमणि के सदृश अत्यन्त 
दृढ़ पत्र, पुष्प आदि से सुशोभित दाुक्षों से युक्त अरण्य 
विद्यमान है । भर्थात्‌ इस ब्रह्माण्ड में प्रसिद्ध जो अरण्य है, 
उससे विपरीत पत्र, पुष्प आदि से सम्पन्न अरण्य अन्य 
ब्रह्माण्ड में प्रसिद्ध है ॥| ४० ॥ 

कहीं पर तो कोल्ह में पीसे जाने पर बालू से भी स्नेह 
जनित रस यानी तेल चूता है और कहाँ पर शिल्ाओं के 
ऊपरी हिस्सों में अनेक सुन्दर कमल लगते हैं ॥॥ ४१ ॥ 

कहीं लकड़ी, पत्थर और भीत के ऊपर निर्मित 
पुतलियाँ देवाड़नाओं के साथ गान और वार्ता करती 
हैं ॥ ४२॥ 

कहीं पर रूम्बे-लम्बे प्राणीं लम्बे वस्त्रों के सदृश मेघों 
को बड़े चाव से पहिनते हैं और कहीं पर एक ही दक्ष के 


निर्वाणप्रकरणे उत्तराद्धें ४७५ 


प्रतिवर्ष विजातीयान्य॒त्प्चन्ते फलान्यगे ॥ ४३ ॥ 
सबन्नवेशन नियतेरड्रानां. विविधाड़क 
शिरोधिः सर्वेभुतानि परिक्रासन्ति भूमसिगं:॥ '४४॥ 
दास््॑रवेदविहीनानि निर्धेमण्पेव कानिचितु । 
यत्किख्नेककारीणि तियंग्वन्ति जगन्त्यधः ॥ ४५॥। 
कामसंवित्तिहीतानि निःर्रीजातानि कानिचित्‌ । 

भूतः शुष्कहृदयव्य प्तिन्यश्ममयरिव ॥ ४६९॥ 
पवनाशनभुतानि समरत्नाश्यकाति च। 
अजातार्थान्यलब्धानि निगर्वाणीव कानि च॥ ४७४ 
वचित्प्रत्येकमात्मानं पश्यत्याप्नोति नेतरतु । 
बहुभुतकमप्यस्ति जगदित्येकभृतकम्‌ ॥ ४८ ॥| 


ऊपर प्रत्येक वर्ष में भिन्न-भिन्न जाति के फल छगते 


हैं ।। ४३ ॥। 
कहीं पर एक जाति के प्राणियों के अज्भों की गठन 


ही अलग-अलग प्रकार की है, कहीं पर एक जाति के 


प्राणियों के अज्ग जुदे-जुदे आकार के दिखाई पड़ते हैं, 
कहीं पर सिर ऊपर की ओर नहीं है, किन्तु भूमितल पर है, 
इस तरह चित्र-विचित्र प्राणी घूमते दिखाई देते हैं ॥४४॥ 

कहीं पर भूमि आदि लोकों के नीचे के जगतु केवल 
पशु आदि प्राणियों से ही भरे हैं, उनमें मनुष्यों का नाम 


ही नहीं है, नतो इनमें वेद और श्ञास्त्र का प्रचार है, 


न कोई धर्म है, ने इनका कोई उत्तम आचरण है अर्थात्‌ 
यथेष्टाचरण करने वाले हैं॥ ४५॥। 

कोई तो प्राणी काम संवित्ति से हीन हैं, वे स्त्री के 
बिना यों ही कहीं पर पैदा हो गये हैं । कहीं पर के जगत्‌ 
तो पत्थरमय शुष्क हृदय वाले प्राणियों से भरे पढ़े 


हैं ।। ४६ ।। 


कहीं १र तो केवल सर्प ही सर्प हैं, कहीं पर तो सभी 
रत्न ही रत्न हैं या तो पत्थर ही पत्थर हैं, कहीं पर तो 


घन आदि का व्यवहार ही नहीं है, अतएवं लोभरहित 


हैं और कहीं पर प्राणियों में अहद्भूार की मात्रा ही नहीं 


है ॥ ४७ ॥ 


कहीं पर प्रत्येक प्राणी अपनी समष्टि आत्मा को 
देखता है और दूसरे व्यक्ति को देखता या पाता ही नहीं । 
ऐसा होने पर भी बह लोक योनिज आदि चार प्रकार के 


प्राणियों से युक्त है और एक-एक तरह के प्राणियों से भी 


युक्त है अर्थात्‌ कहीं पर  व्यष्टि-अहम्भाव नहीं है, केवल 


_समष्टि-अहम्भाव रूप एकात्मभाव से ही सब शरीरों में 
भेदव्यवहार होता है ॥ ४८ ॥॥ 


४७६ 


नखकेशादिके. यद्वत्तटवदन्यश्न संस्थितः । 
आत्मकत्सर्वभूतानामेकीभुतात्मभावना ॥ ४९ ॥ 
अनन्तापारपय॑न्तं गुन्यमेव बहु क्‍्वचित्‌ । 
पत्नतः संविदाप्नोति तस्यान्तेन जगत्पुनः ॥ ५० ॥ 
अत्यन्ताबुद्धबुद्धानि मोक्षश्ब्दार्थदृष्टिषु । 
दारुयन्त्रभयाशेषभूतोधानीव. कानिचित्‌ ॥ ५१॥ 
ऋक्षचक्रविहोनानि निषकालकलनानि च। 
मुकसड्भेतसाराणि भूतजालानि कानिचित्‌ ॥ ५२ ॥ 
कानिचिद्वजितान्येथव.. नेन्नशब्दार्थंशंविदा । 
व्यथदोप्तात्मतेजांति.. भूतानीत्येकचिन्तया ॥ ५३ ॥ 
प्राणसंद्रिहीनानि व्यर्थामोदानि कानिचितु । 
मुकानि शब्दवयर्थ्याच्छुतिहोनानि कानिचित्‌ ॥ ५४ ॥ 


कोई पुरुष अपने नख, केश भादि के उतारने और 
उत्पन्न होने पर अपना निजी छेदन और जनम देखता है, 
इसलिए वह अपनी अन्यत्र स्थिति मानता है। परन्तु 
उसके सौन्दयादि सुख भोग में उसकी एकीभूत आत्म- 
भावना ही जैसे देखी जाती है, ठीक ऐसे ही सब भ्षृतों में 
उनकी एकीभूत आत्मभावना ही देखी जाती है ॥ ४९ ॥ 

कहीं तो अधिकतर चारों ओर अनन्त अपारशुन्य ही 

शन्‍्य है। कहीं पर प्राणी यत्न से आत्मचिति प्राप्त करता 

है, तो शून्य के तिरस्कार से फिर जगत्‌ देखता है भर्थात्‌ 
कहीं पर तो सृष्टि भेद की वासना ही नहीं रहेगी, 
इसलिए अव्याकृत आकाशमात्ररूपता से ही वहाँ भावना 
होती है !। ५० ॥ 

कुछ जगत्‌ निविशेष परब्रह्म की दृष्टि हो जाने पर 
वे अलीक की तरह ज्ञात होते हैं, कहीं चिति का पृथक्करण 
कर देखने पर काप्टयन्त्रमय (हाथी, घोड़े आदिरूप) सब 
प्राणी देखे गये हैं ॥ ५१ ॥। 

कुछ जगत्‌ तो नक्षत्र चक्र से ही रहित हैं, अतएव 
कालगति का ही वहाँ पता नहीं लगता | कुछ तो शब्द 
श्रोत्र आदि के अभाव के कारण मूक पुरुषों के सद॒ुश 
हाथ आदि के संकेतों के बलपर ही अपना सारा व्यवहार 
निभाते हैं । ५२ ॥ 

कहीं पर ऐसे प्राणी देखे कि नेत्र शब्द, नेत्ररूप 
इन्द्रिय और नेत्रजनित रूप आदि के दशशन से वे वच्चित 
थे, अतएब उनके लिए सूर्य और चन्द्र आदि के प्रकाश 
निरर्थक ही रहे | इस प्रकार की जो जगत्‌ की रचना है, 
बह एकाग्रचित्त योगी के मन की कल्पना से मैंने आपसे 
कही ॥। ५३ ॥। | 


योगवासिष्ठे 


[ ६०.४९ 


वाक्यसंविद्विहोनत्वान्पुकान्यन्यानि कानिचित्‌ । 
स्पशंसंविद्विहीनत्वादश्माड्ुगनीव कानिचित्‌ ॥ ५५॥ 
संविन्मात्रमयान्येव दृष्टान्यपि च कानिचित्‌ । 
व्यवहारोण्यप्यग्राह्माण्येव नित्य॑ पिशाचवत्‌ ॥ ५६॥ 
भूमयान्येकनिष्ठानि निषिपण्डान्येव कानिचित्‌ । 
कानिचिद्वारिपूर्णानि वह्निपर्णानि कानिचितृ ॥ ५७॥ 
कानिचिद्वातपूर्णानि सर्वाकाराणि कानिचितु । 
जगन्ति व्योमरूपाणि बत तन्न कचन्ति खें॥ ५८॥ 


धरापीठकपुर्णषु.. तिए्ठन्त्यन्येषु. देहिनः । 
भेका इव शिलाकोशे कीटा इव धरोदरे॥ ५०॥ 
जलकपरिपुर्णषु तिएन्त्युवीविनाद्रिषु । 


अमन्त्यन्येषु. भुतानि नित्यमेबोग्रमोनवत्‌ ॥ ६० ॥ 


कुछ प्राणी प्राणेन्द्रिय और इससे होने वाले गन्ध- 
ज्ञान से रहित हैं, कुछ िरथंक ही आमोद-प्रमोद करने 


वाले हैं, कुछ शब्देन्द्रिय की शक्ति से रहित होने के कारण 


मूक हैं और कुछ श्रोत्रेन्द्रिय से रहित हैं ॥ ५४ ॥ 

कुछ दूसरे वाक्यार्थ बोध न होने के कारण सुक हैं, 
कुछ स्पर्शशानबून्य होने के कारण पत्थर के अडज़्ों के 
सदुश त्वगिन्द्रियरहित हैं ॥ ५५ ॥ 

कुछ मनोराज्य के सदृश विचित्र ही देखे गये, कुछ 
ब्यवहार करने वाले हैं, परन्तु पिशाचों के सदृश उद्भूत 
गुणों से उनकी रचना न होने के कारण सदा इण्द्रियवेद्य 


ही नहीं हैं अर्थात्‌ केवल साक्षी से ही उनका ग्रहण होता 
है॥ ५६ ॥ 


कुछ जगत्‌ केवल भूमिमय हैं, उनकी स्थिति एक-सी 


है, कुछ घनता से रहित हैं, कुछ केवल जहू से भरे हैं, 


और कुछ अग्नि से पूर्ण हैं ॥। ५७ ॥ 

कुछ जगत वायुओं से परिपूर्ण हैं, कुछ सभी तरह के 
आकारों से परिपूर्ण हैं, अर्थात्‌ समस्त कार्यों में समर्थ 
समस्त वस्तुओं से परिपूर्ण हैं । आश्चर्य है कि कुछ तो 
आकाशरूप ही हैं, फिर भी चिद्रप आकाश में वे स्फुरित 
होते हैं ।। ५८ ॥ 

. जिस तरह शिल्ाकोश के भीतर मेढ़क या भूमि के 
उदर में कीड़े निकला करते हैं उसी तरह कुछ केवल 
भूमिपृष्ठपू्णं अन्य जगत्‌ में जीव उस तरह निवास करता 
हैं ॥ ५९ || ््ि 

दूसरे केवल जल से ही परिपूर्ण पृथ्वी, वन, पवेत 
आदि में भी प्राणी, मंगर के सदृश, निरन्तर ही घूमा 


करते हैं ॥ ६० ॥ 


६१.३] 


अन्येष्वर्न्येकपुर्णेणु जलादिरहितान्यपि । 
भूतान्यग्निमयान्येव... स्फुरन्त्यलमलातबत्‌ ॥ ६१ ॥ 
अन्येष्वनिलपूर्णषु भृतान्यस्तेतराण्यपि । 
वातमात्रमयाड्रानि स्फुरन्त्यजुनवातवत्‌ ॥ ६२ ॥ 


अन्येषु॒ व्योममात्रात्मदेहेषु व्योमरूपिणः । 


निर्वाणप्रकरण उत्तरार्डे 


४७७ 


प्राणितः सन्ति सर्गेषु दर्शनव्यवहारिणः ॥ ६३ ॥ 
पातालपातिषु तथाअम्ब रमुत्पतत्सु 

तिप्त्सु विश्वमपदेष्वथ दिहमुखेशु । 
नाना जगत्सु किमिवास्ति मया न दूष्टं 

पन्माम चिज्जलधिचञ्लबुदूबुदेषु ॥ ६४॥ 


इत्याषें श्रीवासिष्टमहारामायणे वाल्मीकीये मोक्षोपराये निर्वाणप्रकरणे उत्तराधे 
पाषाणोपाख्याने जगज्जालवर्णनं नाम षष्टितमः सगः ॥ ६० ॥ 


दूसरे केवल अग्नि से ही पूर्ण जगत्‌ में जल आदि से 


रहित भी प्राणी, अल्ातचक्र के सदृश यानी भ्रमण कर 
रहे उल्मुक की तरह केवल अग्निरूुप होकर ही खुब 
चलते फिरते हैं ॥ ६१ ॥ 

अन्य केवल वायु से पूर्ण जगत के भूत वे जल, अग्नि 


आदि से यद्यपि रहित हैं, तथापि केवल वायुरूप होकर 


ही, अजुनामक वायु के रोगविशेष के सदृश, घूमते फिरते 


हैं [अजुनवायु से ग्रस्त लोक आकाश में घूमते हैं, यह 


कहीं पर प्रसिद्ध हैं| ॥ ६२ ॥ 
दूसरे केवल आकाशरूप अपनी देह से युक्त छोक में 
आकाशरूप ही प्राणी हैं वे सबके सब दहन व्यवहार 


करने वाले हैं ॥ ६३ ॥॥ 

कोई पाताल में गिर रही हैं, कोई आकाश में उड़ 
रहे हैं, और कोई दिशाओं के मुख में स्थित हैं इस तरह 
की केवलछ विभ्रम के कारण ज्ञात होने वाली अनेक तरह 
की सृष्टियों में, चितिरूप समुद्र के बुदबुदों के ही स्वरूप 
हैं, मैंने जो न देखी हो, वह वस्तु ही कौन-सी है, अर्थात्‌ 
कोई नहीं । सभी तरह की असम्भव वस्तुएँ मैंने उनमें 
देखीं। अर्थात्‌ उस चिदाकाश में नीचे, ऊपर एढं चारों 
ओर कल्पित दिशाओं में उड़ रहे चित्र विचित्र सब जगत 
और उनमें रहने वाली अनेक तरह की वस्तुएँ मैंने 
देखीं ।। ६४ ॥| 


इस प्रकार ऋषि-प्रणीत वाल्मीकीय श्रीवासिष्ठमहारामायण में मोक्षोपाय में निर्वाणप्रकरण-उत्तराद्ध में 
पाषाण-उपाख्यान में जगज्जालवर्णन नामक कुसुमलता का साठवाँ सर्ग समाप्त हुआ॥ ६० ॥ 


के 


वसिष्ठ उवाच 
चिदाकाशाच्चिदाकारें पयसताव पयोरयाः ५ 


चित्त्वाज्जोवाः स्फुरन्त्येते एत एव सनांसि नः॥ १ ७ 


विद्वदाकाशरूपाणि तानन्‍्येव च मनांसि नः । 


श्रीवसिष्ठजी ने कहा--चिदाकाश में चिदाकाश से ही 
ये सब अज्ञात आत्मा के स्वभाव से प्राण आदि उपाधियों 
से परिच्छिन्न वैसे ही जीव स्फुरित होते हैं जैसे जल में 
जल से ही जलरूरूप वेग-तरज्ध आदि स्फुरित होते हैं और 
वे ही जीव उत्तरोत्तर हजारों सद्धूल्प-विकल्पों के कारण 
संसार के बीजरूप होकर कारण बन जाते हैं और हम 
लोगों के मन कहे जाते हैं॥ १॥ 

विशद आकाशरूप वे ही हम छोगों के मन हैं और 
वे ही स्वयं चारों ओर से अनन्त जगत्‌ के रूप में परिणत 
हो गये हैं। अर्थात्‌ वे ही मन अपने अन्दर रहने वाली 
भोग्य वासनाओं को जगत्‌ के आकार में विकसित करने 


जगन्ति तान्यनन्तानि सम्पन्नान्यभितः स्वयम्‌ ॥ २ 0 
श्रीराम उबाच 

सर्वेभुतगणे मोक्ष महाकल्पक्षये. गते । 

पुन कस्य कर्थ सर्गसंवित्तिस्षजायते ॥ ३ ॥ 


६१ 


के कारण अनन्त जगद्गप बन गये हैं॥ २॥ 
श्रीरामचन्द्रजी ने कहा--भगवन्‌, ये जितने प्राणी हैं; 
वे सब महाकल्प के विनाश में मोक्ष को प्राप्त हो जाते हैं, 
इस स्थिति में फिर इसको किस तरह सृष्टि-ज्ञान उत्पन्न 
हो सकता है। आशय यह है कि इन सब बातों से निष्कर्ष 
यही निकला कि अपनी अविद्या से अकेला ब्रह्म ही अनेक 
जीवों के आकारों में और अनेक सृष्टि के रूपों में संसार 
धारण करता है तथा अकेला वही अपनी विद्या से सब 
जीवभाव एवं संसार से मुक्त हो जाता है। परन्तु यह 
निष्कर्ष ठीक नहीं प्रतीत होता, क्योंकि पहले के प्राकृत 
प्रलय हो जाने के बाद सम्पूर्ण जीवों की समष्टि हिरण्य- 


४७८ 


वरिष्ठ उवाच 


महाप्रलूयपर्यन्ते क्षितिजलपवनहुताशाकाशादेष- 
विशेषविनाशे आज्रह्मस्थाव रान्तेषु मुक्तो परिणतेधु भूयो 
पथेद॑ जगदनुभूयते तथा श्यूणु 


अव्यपदेदय यत्परमार्थधनं ब्रह्म चिन्मात्रमित्या- 
चक्षते मुनयः तस्थ हृदयमिदं जगत्तस्मादव्यतिरिक्तमेव 
स एव च देवस्तदात्मीयं हृदय स्वभाव जगदित्यव- 


गर्भ के तत्त्वज्ञान से अज्ञान की निवृत्ति हो जाने पर 
उसके निमित्त इस सब जीव और जगत्‌ का बाध अवश्य 
हो जायगा, ऐसी स्थिति में सभी की मुक्ति अवश्य माननी 
चाहिए, जब यह बात मानने को हम बाधित हो जाते हैं, 
तब यह शड्ा रह जाती है कि एकबार जो ब्रह्म मुक्त हो 
चुका, उसका जीवादिरूप संसार फिर कैसे हुआ, इस 
आशय से श्रीरामजी ने प्रइन किया है ॥ ३ ॥ 

श्रीवसिष्ठजी ने कहा--महाप्ररूय पर्यन्त पृथ्वी, जल, 
वायु, अग्नि और आकाश इन सम्पूर्ण विशेष पदार्थों का 
विनाश हो जाने पर ब्रह्मा से लेकर स्थावर तक के सभी 
जीव-जगत मुक्ति में परिणत हो जाते हैं, वस्तुस्थिति ऐसी 
होने पर भी यह जगत्‌ फिर जिस रीति से अनुभूत होता 
है, वह सानतद आप सुनिये-यद्यपि यह मुनि छोग कहते 
हैं कि आकाश तक के समस्त विशेषों का विनाश हो जाने 
पर जीव जगत मुक्ति में परिणत हो जाता है और केवल 
चिन्मात्र ब्रह्म ही, जो अव्यपदेश्य (शब्द से कहने अयोग्य) 
परमार्थ चेतनघन है, अवशिष्ट रह जाता है, तथापि 
समझाने की बात यह है कि चिन्मात्र ब्रह्द जो बच जाता 
है, उसका यह जगत्‌ एक तरह का हृदय है और उससे 
अभिन्न है। सारांश यह निकला क्रि-- यद्यथि मुक्त 
पुरुषों की दृष्टि से सभी जीवों की मुक्ति ही है, किसी के 
लिए कुछ भी बाकी नहीं बचता, तथापि दूसरे जो जीव 
हैं, उनमें हर-एक को तो तत्त्वज्ञान हुआ है नहीं, इसलिए 
उनकी दृष्टि से अपनी-अपनी अविद्या तो नष्ट हुई नहीं, 
अतः बन्ध का अनुभव होता है। जैसे चन्द्रलोक में जो 
मूलतः: रहने वाले हैं अथवा अभी-भभी जो चन्द्रलोक में 
जा पहुँचे हैं, उनकी दृष्टि में चद्धोक की स्वल्प 
स्वरूपता अत्यन्त असत्‌ ही है, परन्तु भूमि पर स्थित 
पुरुषों की दृष्टि से तो चन्द्र स्वल्प रूप ही है, ऐसे ही 
यहां पर भी जानना चाहिए। इसी बात को स्पष्ट 
करते हैं कि | वही देव बद्ध दृष्टि से जगत्‌ को अपना 
स्वभाव और हृदय समझता है तथा मुक्त दृष्टि से वैसा 


योगवासिष्ठे 
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गच्छति च विनोदेनेव न तु वास्तवेन रूपेण जगदिति 
किचिदुपलभामहे विचारयन्तस्तस्मात्किसिव नश्यति 
किमिव जायते यथा परमकारणमविनाशि तथा 
तदहृदयमविनाश्यं च । महाकल्पादयश्र तदवयवा 
एवं, अपरिज्ञानमात्रमत्र केवल भेदायेव तदपि प्रेक्षय- 
मां न लक््यत एवं ॥ ४ ॥ 
तस्मान्न कस्यचित्कदाचिपह्नश्यति क्‍्वचित्‌ । 
न चेव जायते ब्रह्म शान्तं दृश्यमजं स्थितम॥ ५ ॥ 
नहीं भी समझता । आत्मा के विषय में ताक्विक विचार 
करके स्थित मुक्त स्वभाव हम छोग तो जगत को 
विनोद से यानी यह जगत्‌ बाधित हो चुका है, पर उसका 
केवल जले हुए वस्त्र के सदृश भास होता है इस प्रकार 
के कौतुक से कुछ है, यों देखते हैं, उसे वास्तविक रूप से 
नहीं देखते । इससे तीनों दृष्टियों में जगत्‌ आत्मा से 
अभिन्न ही ठहरता है, इसलिए इसका क्या विनाश और 
क्या उत्पत्ति । जैसे इसका परम कारण विशुद्ध आत्मा 
अधिनाशी है, बसे ही उस आत्मा का हृदयभूत यह 
जगत्‌ अविनाजशी ही है । जगत्‌ अविनाशी है, तो महाकल्प, 
अवान्तर कल्प आदि कैसे हो सकेंगे, क्ग्रोंकि जगत का 
नाश होने पर ही तो महाकल्प आदि का व्यवहार हो 
सकता है, इस प्रकार की यदि कोई आजा उठाये, तो 
वह भी युक्त नहीं है, क्योंकि महाकल्प आदि भी तो 
जगत्‌ के अबयव हैं । जब उक्त रीति से जगत नित्य 
और स्थायी है तब उसके अज़ुभूत महाकल्प आदि अनित्य 
और अस्थायी कंते हो सकता है और यह तो कहा 
नहीं जा सकता कि कारण एक समय में नप्ट होकर 
फिर दूपरे समय में आ जाते हैं। इसलिए यही मानना 
होगा कि सत्य स्वरूप जो कल्प, सृष्टि आदि हैं, वे ही 
जपमाछा के अद्भभूत मणियों के सदृश बार-बार 
कालचक्र रूप से घूम फिर कर भाते जाते रहते हैं। 
अतीत, भविष्यत्‌ आदि कल्प और सृष्टि आदि को लेकर 
कल्पादि में परस्पर जो भेदबुद्धि हो जाती है उसका 
एकमात्र कारण इस विषय का व्यापक अज्ञान ही है; 
परन्तु इस अज्ञान को यदि हम देखते हैं, तो हाथ लगता 
नहीं, अत: भेदबुद्धि कल्पादि की अस्थायिता आदि में 
किसी की न तो कुछ सृष्टि होती है, न किसी समय 
कुछ नष्ट होता और व कभी कुछ उत्पन्न होता है, यह जो 
दृश्य है, वह सब शान्त, अज ब्रह्मरूप ही स्थित है ॥ ५॥। 


ख् 
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आकाहप रमसाणुसहस्रांशमात्रेपि या । 
शुद्धचिन्मात्रसत्ता विद्यते ॥ ६ ॥ 
वपु्जंगदिदं तस्या ननु नाम महाचितेः । 
कथ नश्यत्यनष्टार्यां तस्यां सा च न नश्यति ॥ ७ ॥ 
संविदों हृदयं स्वप्ने यथा भाति जगत्तया । 
व्योमात्मेव. तथवादिसरगत्प्रभ्ति भासते ॥ ८ ॥ 
चिह॒द्योमावयवः सर्ग: सगस्यतादुशाः क्षयाः । 
उदयाश्वेति खं सर्व किनाशि किमताशि च ॥ ९ ॥ 

एषा हि परमार्थसंविदच्छद्या अदाह्माउक्लेश्या$- 
शोष्या, सा ह्यतद्विदामदृश्या तस्यथा यदहृदयं तत्तदेव 
भवति यथाइसों न नश्यति तदस्तवंर्तोजगदाद्यनुभवो 

असंख्य बड़े से बड़े आकाश तक के और छोटे से छोटे 
परमाणु तक के पदार्थ में भी जो सत्ता है, वह विशुद्ध 
चिन्मात्र की ही सत्ता है | ६ ॥ 

यह जगत्‌ उस महाचिति का शरीर है, महाचिति 
तो नष्ट होती नहीं, इसलिए उसके विनाश के बिना 
जगत्‌ कैसे नष्ट हो सकता है ॥ ७ ॥ 

वैसे ही आदि सर्ग से लेकर यह सब वेसे ही भासता 
है, जैसे स्वप्त में जगत्‌ के रूप से संवित्‌ का ज्ञान का 
हृदय ही भासता है, वह ज्ञानहूप आत्मा का ही हृदय है, 
और असल में यह चिदाकाशरूप है ॥ ८ ॥ 


यह सृष्टि चिदाकाश का काल्पनिक अवयब है ओर 
अज्भभूत कल्पित इस सृष्टि के उदय तथा क्षय भी ऐसे ही 
कल्पित अज् हैं, अतः जो कुछ है वह सब चेतनरूप 
आकाश है, ऐसी स्थिति में कौन नाशवान्‌ और कौन 
अनाशवान्‌ हो सकता है ॥ ९ ॥। 

यह जो परमार्थ ज्ञानहप आत्मा है, यह काटने के 
अयोग्य, जलाने के अयोग्य, गीला करने के अयोग्य और 
सुखाने के अयोग्य है। यह परमाथंत्रिति (ब्रह्म) अज्ञानियों 
को दीखाई नहीं पड़ती, उसका जो कल्पित हृदय है, वह 
जगत्‌ ही है। जैसे उस परमार्थ चेतन की उत्पत्ति और 
विनाद नहीं होत।, वैसे ही उसके हृदयभूत जगत्‌ एवं 
जगत के हेतु अज्ञान के अनुभव की भी उत्पत्ति या विनाश 
नहीं होता । केवल स्मरण और विस्मरणवश स्वभावरूप 
ते अनुभव और अननुभव की यह कल्पना करती है ॥१०॥ 

यह आप जान लें कि जो पदार्थ जिस वस्तु के 
स्वरूपभूत हैं, वे उस वस्तु के विनाश के बिना विनष्ट नहीं 
हो सकते, इस नियम के आधार पर बरह्मरूप दृश्य ब्रह्म के 


निर्वाणप्रकरण उत्तराड्ें 
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न जायते न नश्यत्येबेति केवल स्मरणविस्मरणवशेन 
स्वभावरूपेणानुभवाननुभवों कल्ए्यतोव ॥ १० ॥ 


. यदद्यदात्मक॑ तत्व तद्विनाशं विनाइक्षयि । 


तस्मादबह्यात्मक दृश्यं विद्धि ब्रह्मवदक्षयम्‌ ॥ ११ ॥ 
महाप्रलयादयस्तदवयवा एव ॥ १२१ 
चिन्मात्रे परमे व्योस्नि कुत एव भवाभवौ । 
कुतो भावविकारादि: कथं व्योम्नि निराकृते॥ १३ ॥ 
महाकल्पादयों भावा नामेतानि जगन्ति च। 
ब्रह्मात्मकतयवास्मिन्‌ संविद्ब्रह्मणि संस्थितम्‌ ॥ १४ ॥ 
निराकृत्यच्छचिस्मात्र दृश्यं सद्धूल्प्य तद्दशम्‌ । 
पाति येनंव घटितो यक्षस्तदृहुदये किल॥ १५१ 
सदश अविनाशी ही है, क्योंकि ब्रह्म रूप जगत्‌ का विनाश, 
ब्रह्मवितनाश जब होगा, तभी होगा, परन्तु ब्रह्म तो शाइवत 
है, इसलिए जगत्‌ नष्ट हो सकता। अर्थात्‌ जगत्‌ की 
आत्मा भी अविनाशी आत्मा को लेकर ही है, इससे भी 
जगत्‌ विनश्वर नहीं है ॥ ११॥ 

जैसे कि तरज्धों की अनेकता से जल में अनेकता नहीं 
आ सकती है। वैसे ही महाप्रलय आदि भी उस महाकाल 
रूप परमात्मा के कल्पित अवयव ही हैं, इसलिए विश्व की 
अनेकता से ब्रह्म में, अनेकता नहीं आ सकती ॥ १२ ॥ 

चिन्मात्र परम ब्रह्म रूप आकशश में किस हेतु से सृष्टि 
और प्ररूय हो सकते हैं तथा किस हेतु से किस तरह भाव 
विकार आदि धर्म भो निराकार चिंदाकाश में हो सकते 
हैं अर्थात किस तरह भी नहीं हो सकते। अर्थात्‌ यदि 
शड्भा हो कि सृष्टि, प्रलय आदि असंख्य अचेतन अवयवों 
से युक्त आत्मा विशुद्ध चिदेकरस कैसे हो सकता है, तो 
यह शड्भरा ठीक नहीं है, क्योंकि वृक्ष, नगर आदि अनेक 
प्रतिबिभ्बों से युक्त स्फटिकशिला जैसे विशुद्ध शिलैकरस- 
रूप है, वैसे ही आत्मा अनेक प्रतिबिम्ब घटित होने पर भी 
विशुद्ध चिदेकरसरूप हो सकता है ॥ १३ ॥।। 

इस संविदेकरस ब्रह्म में पड़े हुए ये जगत्‌, महाप्ररूय 
आदि चित्र-विचित्र प्रतिबिम्बल्प भाव भी ब्रह्मरूप से 
वैसे ही स्थित हैं जैसे स्फाटिक में पड़े हुए चित्र-विचित्र 
प्रतिबिम्ब स्फटिकरूप से ही स्थित हैं ।। १४ ॥ द 

समस्त आकारों से रहित स्वच्छ चितिमात्ररूप 
आत्मा दृश्य की कल्पना कर उसके अधीन हो जाता है। 
ठीक ही है, जो बालक अपने हृदय में मत से जिस 
यक्ष की कल्पना करता है, वह उसके अधीन हो ही जाता 
है। विशुद्ध चिति के सद्भूल्प से जनित ये भाव भी वैसे ही 


४८० 
यथाइवयविनो वृक्षस्थ दाखाविटपफलपल्‍्लवपुष्पा- 
दयो5वयवास्तथा परमार्थधनस्याक्राश्ादप्यच्छरूपस्पा- 
व्यपदेश्यस्थ प्रलयमहाप्रलयनाञो:द्रदभावाभावसुख- 
दुःखजननमरणसाकारनिराकारत्वादयोपवयवा: । पथव 
चासावयवव्यनाशोड5व्यपरदेश्यश्व तथेव त इति ॥१६॥ 
अवयवावय विनोद श्ययोर्वाप्यद्श्ययोः । 
एकात्मनोरेव सदा भेदोषएपघ्ति न कदाचन ॥ १७१ 
यथा तरोः संविन्युल तथा परमार्थधनस्प क्वचित्‌ 
किख्ित्वं ववचित्‌ सर्गेस्तम्बः क्वचिल्लोकान्तरविटपाः 
क्वचिद्दद्यवस्था: शाखाः क्वचित्पदार्थपललवाः क्वचिर- 
प्रकाशकुसुमणस्‌॒ ववचिदन्धकारकाएण्य॑ क्वचित्नभः- 
कोटरम्‌ क्वचित्पलूयगुल्माः ववचिन्महाप्रलूयगुल्माः 
व्वचिद्धरिहरादिगुलुचछकाः क्वचिझ्लडयत्वक एवमना- 


विशुद्ध चितिरूप ही हैं। जैसे मन के सद्धूल्प से जनित 
यक्ष नगर आदि केवल मनोरूप हैं।। १५ ॥। 

आकाश से भी अत्यन्त स्वच्छ व्यपदेश के अयोग्य 
परमार्थंधघत चेतनरूप आत्मा के प्रढ॒ुय, महाप्ररूय, नाश, 
उत्पत्ति, भाव, अभाव सुख, दुःख, जन्म, मरण, साकार, 
निराकार आदि वैसे ही अवयब हैं । जैसे अवयवों से युक्त 
वृक्ष के शाखा, स्कनन्‍्ध, फल, पललव, पुष्प आदि अवयव 
अद्भ हैं। अतः: सर्ग, प्रन्य आदि अवयव भी वैसे ही 
अविनाशी एवं व्यपदेश के अयोग्य है, जैसे यह आत्मारूपी 
अवयवबी अविनाशी एवं व्यपदेश के अयोग्य हैं ॥ १६॥। 


निरन्तर ही एकस्वरूपवाले अवयव और अवयवियों 
में, चाहे वे दृश्यरूप हों या अदृश्यरूप, किसी समय भी 
भेद नहीं रहता है ।। १७ ॥ 

परमार्थवन आत्मा के जगत के अस्तित्व में ज्ञान वैसे 
ही मूलभूत कारण है, जैसे वृक्ष के अस्तित्व में मूलभूत 
कारण वृक्षज्ञान है, [ इसलिए समानता प्रसिद्ध ही है। 
ऐसी स्थिति में ज्ञानरूप मूल के आधार पर ही किसी 
किसी प्रदेश में जो कुछ विचित्रता है, उसका बृक्ष के 
सद॒श परिज्ञान करता चाहिए। जैसे-- [ परमार्थघन 
परमात्मा वृक्ष का कहीं पर सृष्टिरूप मध्यकाप्ठ है, कहीं 
पर लोकान्तररूप तने हैं, कहीं पर जम्बूद्वीप आदि 
ब्यवस्थात्मक शाखाएँ हैं कहीं पर पदार्थरूप पल्‍लव हैं, 
कहीं १२ प्रकाशरूप फूल हैं, कहीं पर अन्धकाररूप हरित 
पत्तों की हरियाली है, कहीं पर आकाहशरूप कोटर हैं, 
कहीं परप्रलयरूप गुल्म (गाँठ ) हैं, कहीं पर हरिहर 
आदि उत्तम देवतारूप ग्रुच्छे हैं, कहीं पर जडत्वरूप छिलके 


योगवासिष्ठे 
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कारं व्योमरूपमेव संविदात्मनि ब्रह्मणि ब्रह्मसदृद्य- 
भावादव्यतिरिक्तमेवेतत्स्थितमु ॥ १८ ॥ 

इतो भाव्य इतो भाव इतः सर्ग इतः क्षयः ॥ 
स्वभाव एवानुभव इति ब्रह्माइचलं स्थितम्‌ ॥ १९॥ 
एवंमयेपपि परमे ब्रह्माकाशे न रहना: । 
काश्रिदेवाड़' सन्‍्तीन्दुबिम्बे विमलता यथा ॥ २०॥ 
निर्मेले परमाकादें कव भावाभाव र झ्ननाः 
क्वादिमध्यास्तकलनाः क्व लोकान्त रविश्वञमाः ॥ २१ ७ 
अपरिज्ञानमेवेक॑ तत्र. दोषवद॒त्यितम्‌ 
केवल तत्पराव॒त्य. प्रेक्षणात्परिद्ञाम्यति ॥ २२ ॥ 
अज्ञानं ज्ञप्तिबोधेन परामृष्ट. प्रणश्यति । 
येनवाध्युदितस्तेत. पवनेनेव दोपकः ॥ २३४७ 


हैं। इस प्रकार निराकार आकाशरूप ही आकार 
विशेषों से संविदात्मक ब्रह्म में प्रतीत होता है और वह 
ब्रह्म के सदृश स्वच्छस्वभाव होने के कारण उससे अभिन्न 
बनकर ही स्थत है ॥॥ १८ ॥ 

जितने भविष्यकाल के पदार्थ हैं, जितने भूतकाल 
के पदार्थ हैं, जितने वर्तमान काल के पदाथ्थ हैं, जितने 
सर्ग हैं, जितने प्रछुय हैं, वे सब अनुभव से ही सिद्ध 
होते हैं, अत: अनुभव रूप हैं और अनुभव स्वसत्तात्मक 
आत्मा ही है, इसलिए यों सब कुछ ब्रह्म रूप ही अचल 
स्थित है ॥॥ १९ ॥। 

यद्यपि ऐसा सृष्टि की ब्रह्ममयता है, तथापि परम 
ब्रह्म रूप आकाश में सृष्टि, महाप्रछढय आदि कोई भी 
रज़् वैसे ही नहीं हैं, जैसे चन्द्रबिम्ब में कलडद्भूशून्यता 
है ॥ २० ॥ 

मलों से रहित परम चिदाकाश में कहाँ सृष्टि-प्रलय 
के कलडूः, कहाँ आदि, मध्य और अन्त की कल्पना तथा 
कहाँ लोकान्तरों के विभ्रम ॥ २१॥ 

आत्मा के तात्त्विक स्वरूप का अपरिज्ञान ही उससे 
दोष-सा बनकर स्थित हो गया है, इसलिए बाह्मद्ष्टि को 
हटाकर केवल प्रत्यगात्मा की ओर लगाई गयी बुद्धि से 
यदि विचार किया जाता है, तो उप्ती विचार से वह्छ॒ 
नष्ट हो जाता है ॥ २२ ॥ 

यदि विचारा जाय, तो वह अज्ञान जिस ज्ञानरूप 
आत्मा से सिद्ध हुआ है, उसीसे वह उस प्रकार नष्ट हो 
जाता है, जिस प्रकार पवन से ही जनित अग्निरूप दीपक 
पवन से नष्ट हो जाता है ॥ २३ ॥ 


६२.६] 


अज्ञानं संपरिज्ञातं नासीदेबेति बुध्यते । 
अबन्धमोक्ष ब्रहव सर्वेमित्यवंगस्पते ॥॥ २४ ॥ 
एवं बोधादयों राम ! मोक्ष उक्ताः स्वसंविदा । 
विचारयत्नी ल्नते नात्र कंश्वन संशयः ॥ २५॥। 


निर्वाणप्रकरणे उत्तराद्धे 


४८१ 


इंदे जगज्जालमनाधजातं 
ब्रह्मर्थभाभातमिती ह 

विचारदृष्टयएष्टगुणेश्वरत्व॑ 
पश्यंस्तुणं स्वात्मनि जीव आस्ते ॥ २६॥ 


दृष्टवा । 


इत्याषें श्रीवासिष्ठमहारामायणे वात्मोकीये मोक्षोपाये निर्वाणप्रकरणे उत्तराध्धे 
पाषा० जगदाकादेकबोधों तनासेकबश्टितम: सगेः ॥ ६१॥ 


अज्ञान भलीभाँति परिज्ञात हो जानेपर “वह नहीं ही 
था' इस रूप से जाना जाता है तथा बन्ध और मोक्ष से 
रहित ब्रह्म ही सब कुछ है, इस प्रकार बोध होता है ॥२४। 

मोक्ष के लिए ये ही वणित बोध आदि उपाय मैंने 
आप से बतलाये । जिस पुरुष का सतत प्रयत्न आत्मा के 
विचार में चाल रहता है, वही अधिकारी पुरुष इन 
उपायों को प्राप्त करता है, इसमें कोई संशय नहीं 
है ।। २५॥। 

यह अनादि जगत्‌-रूपी जाल कभी उत्पन्न हुआ ही 


नहीं है, परन्तु जो यह कुछ वर्णित जीव आदिरूप जगत्‌ 
भासता है, वह तो भोग और मोक्ष चाहने वाला अपने 
तात्विक स्वरूप को न जानने वाला ब्रह्म ही है। वर्णित 
व्चारदृष्टि से अणिमा आदि आठ गुणों से युक्त सर्वेश्वर 
भी मायारूप होने से असार है। इस प्रकार के ऊँचे 
वराग्य से ईश्वररूपता को तृणरूप समझ रहा कोई 
अधिकारी पुरुष अपने में निरतिशयानन्दरूप ब्रह्मरूपता का 
निश्चयकर अपनी आत्मा में ही पूर्ण सन्तुष्ट हो स्थित 
रहता है ॥ २६ || 


इस प्रकार ऋषि-प्रणीत वाल्मीकीय श्रीवासिष्ठमहा रामायण में मोक्षोपाय में निर्वाणप्रकरण-उत्त राधे में 
पाषाणोपास्यान में जगदाशकबोध नामक कुसुमछता का एकसठवाँ सर्ग समाप्त हुआ ॥ ६१ ॥। 


६२ 


श्रीराम उवाच 
यदेत:द्ूब॒ता दुष्ट चिह्ृधोमवपुषा तदा । 
तदेकवेशसंस्थेत. किमुत भ्रमताऊ्म्बरे ॥ १॥ 


वर्सिष्ठ उवाच 
सम्पन्नो5हमनन्‍्तात्सा व्यापी व्योम तदा किल । 
स्थातां तस्या मवस्थायां कोद्शौं तो गमागमों ॥ २ ॥ 
नेकस्थानस्थितमयों नाहूँ गतिमयोहभवम्‌ । 
तदनेन स्‍्व॒ एवास्मिन्‌ू दृष्टसेतन्मयात्मनि ॥ हे ॥ 


श्रीरामचन्द्रजी ने कहा--हे भगवन्‌ पक्षियों की 
तरह आकाश में उड़ते हुए आपने उस समय जगत्‌-समूह 
का जो अवलोकन किया, वह क्‍या एकदेश में स्थित होकर 
किया या चिदाकाशरूप शरीर से किया ? ॥ १॥। 

श्रीवसिष्ठजी ने कहा मैं अनन्तात्मा, सर्व व्यापक 
चिदाकाशरूप हूँ, तब उस आननन्‍त्यावस्था में मेरे कैसे हो 
सकते हैं गमन और आगमन ॥ २॥। 

न तो उस समय मैं एक स्थान में स्थित हो रहा था 
और नथा मैं हो रहा गतिमय, इसलिए इस अपरोक्ष 
आत्मस्वरूप चिदाकाश में ही अपने इसी अपरिच्छिन्नरूप 
में मैंने यह सब जगत्‌-समृह देखा ॥। ३ ॥। 

६९१ 


यथाउड्भानि शरोरत्वे पश्याम्यापादमस्तकम्‌ । 
चिन्नेत्रेणाप्यनेत्रेण तथतद्दृष्टवानहुम्‌ ॥ ४ ॥ 
अनाकृतेनिरवयवस्थितेस्तदा 
तथा5भवद्विमलचिदम्बरात्मनः । 

जगन्ति तान्यवयवजालकानि मे 

यथा स्वतो न विगलिता न वस्तुता ॥| ५ ॥ 
प्रमाणमत्र॒ते स्वप्नदृष्टो भुवनविश्वमः । 
स्वप्नेषनुभूयते दृश्यं न च किशख्ित्समेव तत्‌॥ ६ ॥ 


६२ 


मैंने इस चर्मचक्षु के बिना भी चिद्रपी चक्षुसे 
जगत्समृह वैसे ही देखा जैसे देह में आत्मत्वबुद्धि होने से 
मैं पैर से लेकर मस्तकपरय॑न्त सभी अज्धों को देखता हूँ ॥।४।। 
उस समाधिकाल में आकह्ृतिशुन्य निरवयवस्थिति 
सम्पन्न निरमेल चिदाकाशरूप हुए भी मेरे वे जगत्‌ मेरी 
सत्ता ही से सत्तावान्‌ होने से अवयवसमूह हो गये थे, 
जिससे कि मेरी वस्तुस्वभावता स्वतः नष्ट न हो सकी थी 
तथा स्वतः सत्ताशून्य होने से उनमें वस्तुता भी न थी ।५। 
इस वियय में आपको प्रमाण तो स्वप्न में देखा गया भवन 
का विध्रम ही है, क्योंकि स्वप्न में जो दृश्य अनुभूत होता है 
वह चिदाकाश ही है, उसके सिवा और कुछ नहीं है ॥६॥। 


४८२ 


यथा पश्यति वक्ष: स्व पत्रपुष्पफला दिकल्‌ । 
स्वसंवेदननेत्रेण तथतद्दृष्टवानहम्‌ ॥ ७ ॥ 
यथाअ्म्बुधिरनस्तात्मा वेत्ति सर्वानू जलेचरानु । 
तरड्डभगवर्तफेनांश्व तथतदूबुद्धवानहम्‌ ॥ ८ ॥ 
अवयवान्स्वानवयवी यथा वेत्ति निजात्मनि । 
अनन्यानात्मनः सर्गास्तथेतानू बुद्धवानहुम्‌ ॥ ९ ॥ 
अद्यापि तानहूं देहे व्योम्नि दाले जले स्थले । 
तथेव सर्गान्पश्यामि रास ! बोधेक्तां गतः॥ १०४ 
पुरोषस्माकमिद॑ विश्व गहस्पान्तबेहिस्तथा । 
पुर्णमेतज्जगद्वुन्दवेंशधि. बोधघेक्तां गतः॥ ११॥ 
यथाम्भो रसतां वेत्ति शेत्यं वेत्ति यथा हिमस्‌ । 
स्पन्द॑ वेत्ति यथा वायुस्तथतद्वेत्ति शुद्धधीः ॥ १२७ 
यो यो नाम विवेकात्मा शुद्धबोधेक्ता गतः । 
सम एवं मयकात्मा वेद्यि स्वात्मानमोद्दाम्‌ ॥ १३ ॥ 
अस्या दूष्टेः. परिणतेवेत्तवेदनवेद्यघीः । 


अपने ज्ञानरूपी नेत्र से मैंने इस सारे जगत्‌ को वैसे 
ही देखा जैसे वृक्षदेहात्मभूत वृक्ष का अभिमानी जीव पत्र, 
पुष्प, फलादि से सम्पन्न अपने को ही देखता है ॥। ७ ॥ 

मैंने नानाविध अनेक संसारों को वेसे ही जाना जैसे 
अनन्त-समुद्राभिमानी जीव समस्त जलचरों, तरखज़्ों, 
आवर्तों एवं फेन को जानता है ॥ ८ ॥! 

इन सृष्टियों को मैंने वेसे ही समझा जैसे अवयवों को 
अपने स्वरूप के अन्दर अपने से अनन्य ही समझता 
है। ९॥। 

बोधस्वरूप आत्मा के साथ ऐक्य को प्राप्त मैं अब 
भी उन नानाविध अनेक सृष्टियों को वैसे ही देह, 
आकाश, शैरू, जल और स्थल में भी देख रहा हूँ ॥ १०॥। 

यह सारा विश्व हमारे सामने उपस्थित है। बोध- 
स्वरूप आत्मा के साथ एकता को प्राप्त मैं घर के भीतर 
और बाहर के देश को इत नाता जगतु-समूहों से परिपूर्ण 
समझता हूँ ॥| ११॥ 

शुद्धबुद्धि ज्ञानी पुछषष इस संसार को भी वैसे ही 
जानता है जैसे जल रसता को जानता है, जैसे हिम शैत्य 
को जानता है, जैसे स्पन्दन को हवा जानती है ॥ १२ ॥ 

जो विवेकी पुरुष शुद्ध बोधात्मा के साथ ऐक्य को 
प्राप्त हो चुके हैं, वे सब मेरे साथ एकरूप हो गये हैं, 
इसलिए मैं उन सबका एक आत्मा हो अपने आत्मा को 
इस तरह देखता हूँ ॥॥ १३ ॥ 

इस सर्वात्मस्वरूप दृष्टि का परिपाक हो जानेपर 


योगवासिष्ठे 


[६२.७ 


न काचिदस्त्यभ्युदिता विज्ञानात्मेकता यतः॥ १४ ॥ 
दिव्या दुगद्विप्तस्थस्य यथा योजनकोटिगानु । 
भावान्वेत्ति बहिश्वान्तरेब॑ तद्बुद्धवानहम्‌ ॥ १५॥ 
यथा भुमण्डल॑ भावान्निधिधातुरसादिकानु 
वेत्येवं॑ं तन्मया. बुद्धमनन्यद्द्श्यमात्मतः ॥ १६॥ 


श्रीराम उवाच 

ब्रह्मच्ननुभवत्येवे त्वयि तामरसेक्षण ! । 

सा कि कृतवतों ब्रहि कान्‍्ता$डर्यापाठपाठिनोी ॥ १७॥ 
वसिष्ठ उवाच 


तामेवार्या पठनती सा तथवातुनया5उन्बिता । 
मत्समोपे नभोदेहा व्योम्नि देवोव संस्थिता॥ १८॥ 
यथा5हसाकाशवपुस्तथंवासौ खरूपिणी । 
तेन दृष्टा न सा पुवंदेहिन ललना मया॥ १९॥ 
अहम्ताकाशसात्रात्मा सा खमान्रदरोरिणो । 
जगज्जालं खमात्र तदिति तत्र तदा स्थितम्‌ ॥ २० ॥ 


वेत्ता, वेदव और बेच्यरूप त्रिपुटीवुद्धि स्वात्मातिरिक्त कोई 
दूसरी वस्तु के रूप में नहीं रह पाती, क्योंकि विज्ञानरूप 
आत्मा के साथ सबकी एकरूपता उदित हो जाती है ॥१४। 

पर्वतपर स्थित पुरुष की दिव्य दृष्टि जैसे करोड़ों 
योजन १र स्थित बाह्य और आशभ्यान्तर पदार्थों को देखती 
है, वेसे ही मैंने भी ये सब जगत्‌ देखे ।। १५ ॥ 


मैंने भी अपने से अभिन्न सम्पूर्ण दृश्य समूह को वेसी 
ही जाना जैसे पृथिवी मण्डल का अभिमानी जीव प्रथिवी 
पर के निधि धातु, रस आदि सभी पदार्थों को जानता 
है ॥ १६ ॥। 

श्रीरामचन्द्रजी ने कहा--हे कमललोचन ब्रह्मननू ! 
जब आप इस तरह अनुभव कर रहे थे, तब आर्या छन्द 
पढ़ने वाली उस कान्‍्ता ने क्या किया, यह कहें ।। १७ ॥ 

श्रीवसिष्ठजी ने कहा--उस अर्या छन्द का पाठ 
करती हुई उसी प्रकार प्रशंसादि प्रीति जनक व्यापार से 
युक्त ' चिदाकाश शरीर धारिणी व कान्‍्ता आकाश में देवी 
की तरह मेरे समीप में स्थित थी ॥ १८ ॥ 


जसा मैं आकाशमय शरीर था वेसी ही वह ललना 
भी आकाशमय शरीर थी, अतः समाधि के पहले उस 
शरीर से मैं उसे न देख सका ।॥। १९॥ 

आकाशस्वरूप मैं था, आकाशमय शरीरधारिणी वह 
थी तथा आकाशमय वह सारा संसार समूह भी उस 
समय चिदाकाश में ही स्थित था ॥ २० ॥ 
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श्रीराम उवाच 
दारोरस्थानकरणप्रयत्तप्राणसम्भवे: । 
यदुदेति वचो वर्णस्तत्कुतस्तादशाकृतेः ॥ २१ ॥ 
रूपालोकमनस्कारा: कुत्तो नामात्मनामिति । 
ब्रहि में भगवंस्तत्त्वं यथावृत्तत्व निश्चयम्‌ ॥ २२ ॥ 
वर्सिष्ठ उवाच 
रूपालोकमनस्कारा: दाब्दपाठवर्चांसि च। 
यथा स्वप्ने नभस्येव सन्ति तन्न तथाष्म्बरे॥ २३॥ 
रूपालोकमनस्का रे: स्वप्ने चित्नम एवं ते । 
यथोदेति तथा तत्र तद्दुश्यं खात्मकं स्थितम्‌ ॥ २४ ॥ 
न केवल तु तदृदृश्यं यावत्त विषय वयम्‌ । 
जगच्चेद॑खमेवाच्छ यथा तन्नस्तथा$खिलस्‌ ॥॥ २५ ॥ 


श्रीरामचन्द्र जी ने कहा--हे मुने ! शरीर में स्थित 
जीभ, ताल, ओठ तथा प्राणों के प्रयत्नों से उत्पन्न हुए 
वर्णों से जो वाक्य उत्पन्न होता है वह आकाश शरीर- 
धारिणी उस, स्त्री से कैसे उत्पन्न हुआ ? ॥ २१॥। 

है भगवन्‌ ! बाह्यरूप आदि का दर्शन तथा आभ्यन्तर 
मन का अनुभव शुद्ध चिदाकाशरूप आत्माओं को कैसे हो 
सकता है ? इसलिए उस समय आपने जैसे जगत्‌ के दर्शन 
तथा सम्भाषण आदि व्यवहार किये, उसका जो निचोड़ 
हो, वह मुझ से कहने की क्रपा करें। अर्थात्‌ आकाश- 
स्वरूप आपके लिए भी उसके रूपदर्शन का पर्यालोचन 
करना कोई सरल काम नहीं है ॥ २२ ॥ 

श्रीवसिष्रजी ने कहा--वसे ही वे सभी पदार्थ उस 
चिदाकाश में वैसे ही हो रह रहे हैं जेसे स्वप्न में बाह्य 
और आभ्यन्तर ज्ञान, शब्दपाठ तथा वचन आकाश में 
ही स्थित रहते हैं ॥ २३ ॥ 

जैंसे आपके स्वप्न में चिदाकाश ही बाह्य तथा 
आभ्यन्तर पदार्थों के रूप से उदित होता है वेसे ही मेरे 
उस समाधिकाल में भी वह सारा हृदय-प्रपचश्च चिदाकाश 
रूप ही स्थित था ॥ २४ ॥| 

हसारे लिए केवल वही दृश्य चिदाकाशरूप था, ऐसी 
बात नहीं है, किन्तु ये जितने पदार्थ हम छोगों की बुद्धि 
के विषय हैं वे सबके सव तथा यह सारा संसार भी स्वच्छ 
चिदाकाशरूप ही इस समय भी ऐसे विद्यमान हैं, जेसे कि 
हमारे उस समाधि काल में विद्यमान थे । अर्थात्‌ यह तो 
मैं बहुत ही कम कह रहा हूँ कि वह सारा दृश्य श्रपच्च 
चिदाकादरूप ही स्थित था । तत्त्वतः विचार करने पर तो 
इस समय यह सम्पूर्ण संसार भी चिदाकाश ही है। यहाँ 
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परमार्थमहाधातुर्दे्चनिम्मुक्तचिद् पु । 
एवं नाम स्वयं भाति स्वभावस्थेब निश्चय: ॥ २६१ 
दरोरस्थानकरणसत्तायां का तब प्रमा। 
यथव तेषां देहादि तथाइस्माकमिदं स्थितम ॥ २७॥ 
तथेव तत्तथेबेद॑ तथेबेद॑ यथेव ततु । 
असत्सतामिव गत॑ सच्चासदिव च स्थितम्‌ ॥ २८ ॥ 
यथा स्वप्ने. धराध्वाद्रिपृष्टव्यवह तिन भः 
तदा ह्यहं च त्वं सा च तदिदं च तथा नभः॥ २५ ॥॥ 
यथा स्वप्ने. नृभिर्यद्धकोलाहलगमागमाः 
असन्‍्तो प्यनु भूयन्ते संसारनिकरास्तथा ॥ ३०१ 
व्षि चेत्स्वप्नदृश्यश्रीः कस्मात्तदरसमझसम्‌ । 
अवाच्यमेतद्वेतुहि. नान्योष्स्त्यनुभवस्थितेः ॥ ३१ ॥ 


भी शरीरादि शभ्रान्ति से ही व्यवहार भ्रम ही रहा 
है ।! २५॥ 

जगत की वासना से उपहित चितिस्वभाव का 
निश्चय एक परमार्थ महाधातु परमार्थरूपी श्रेष्ठमणि है, 
जिसका विषयनिर्मुक्त एकमात्र चिति ही शरीर है, यही 
स्वयं भासमान होता है, यह सवंत्र श्रुति तथा विद्वानों के 
अनुभव आदि से प्रसिद्ध है ॥ २६ ॥ 

शरीर स्थान जीभ आदि इन्द्रियों को सत्ता में आपको 
कौन-सी प्रमा है ? जैसे उनके देहादि स्थिति हैं वेसे ही 
हमारा भी यह स्थित है ॥| २७ ॥। 

जैसे स्वप्नादि देहों की सत्ता है, वेसे ही यह भी है; 
जैसे यह है, वैसे ही यह भी है। असत्‌ यह जगत्‌ सद्बपता 
को प्राप्त है तथा निविशेष आत्मतत्त्वरूप जो सत्‌ है वह 
भी आवृत्त होने के कारण असत्‌ के समान अत्यन्त 
अप्रसिद्ध की तरह स्थित है। इतना ही नहीं और सुनिये 
चिदानन्दस्वभाव का व्यत्यास अर्थात्‌ उलट फेर वह भी 
ऐसा ही है ॥ २८ ॥ 

उस समय मैं, आप, वह स्त्री तथा वहु और यह सब 
कुछ चिदाकाश वैसे ही था जैसे स्वप्न में पृथिवी के ऊपर 
खेती आदि, रास्तों पर यातायात आदि तथा प्रासाद आदि 
के ऊपर शयन आदि का जो व्यवहार होता है वह भी 
सब चिदाकाशरूप ही है ।। २९ ॥। 

ये जगत्‌ के समूह मनुष्य द्वारा वैसे ही अनुभूत हो 
रहे हैं जैसे स्वप्न में रहते हुए भी युद्ध के कोछाहल तथा 
यातायात का मनुष्य अनुभव करते हैं॥ ३० ॥ 

यह स्वप्न दृश्यश्री कैसे हुई, तो आपका कहना 
असंगत होगा। यह अवाच्य है, क्योंकि स्वप्तानु भव- 
स्थिति से अन्य कोई दूसरा हेतु ही नहीं है। अर्थात्‌ स्वप्न 
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कथमालक्ष्यते स्वप्न इति प्रथ्टुः प्रकथ्यते । 
यथेव॑ पश्यसोत्येव हेतुरत्रास्ति नेतरः॥ ३२ ॥ 
स्वप्नजन्तुरिव व्योम्नि भाति प्रथमसर्गतः 
प्रभत्येव विराडात्मा खे खसेव परस्परे ॥ ३३४॥ 
स्वप्नशब्देन बोधार्थ तव व्यवहराम्यहम्‌ । 
दृश्यं त्विदं न सन्नासन्न स्वप्नो ब्रह्म केवलम्‌ ॥ ३४॥ 
अथ राघव ! सा कान्‍्ता मया कान्‍्तानुषड्चिणी । 
संबिदं तन्‍मयों कृत्वा पूष्टेद॑ दृश्यकूपिणी ॥ ३५ ॥ 
व्यवहारों यथोदेति स्वप्ने स्वप्नजनः सह । 
तथा तदा तया सा व्यवहारों ममोदितः ॥ ३६॥ 
यथव स्वप्नसंक्राशों व्यवहारः खमेव सः । 
तथेव त्वमिमं विद्धि मामात्मानं जगच्च खम्‌ ॥ २७॥॥। 
के वैचित्र्य में भी किसी अन्य हेतु की संभावना का तो 
अवकाश ही नहीं है, क्योंकि अनवस्था आदि दोष आ 
जाने के भय से सभी वादियों के चुप हो जाने के कारण 
ककमात्र अविद्योपह्ित चिदात्मा का ही यह स्वभाव है! 
इस प्रकार मेरे पक्ष की ही अन्त में सिद्धि है ३१ ॥ 

स्वप्न कैसे दिखाई देता है, यह पूछने वाले को सभी 
लोग यही उत्तर देते हैं कि जैसे तुम देखते हो। आशय यह 
है कि उसका अनुभव ही उसके प्रइेन का एकमात्र उत्तर 
१। यहाँ पर उनका साधक कोई दूसरा हेतु नहीं 
१॥ २२ || 

सुषुप्तिसदृश प्रलय के अनन्तर आकाश में स्वप्न के 
जीव के सदृश प्रथम सर्ग से ही विराद-रूप चिदाकाश ही 
चिदाकाश में परस्पर विषय-विषयीरूप से सापेक्ष होकर 
भासमान होता है। सुषुसिसद्श प्रलय के अनन्तर प्रथम 
सर्ग से ही स्वप्न जन्तु की तरह कल्पनारूप विराडात्मा 
चिदाकाश में चिदाकाश का ही विस्तार करता है ॥३३॥। 

में आपके बोध के लिए स्वप्नशब्द से व्यवहार 
करता हूँ। वस्तुतः यह दृश्यप्रपच्च तथा स्वप्न भी न तो 
सत्‌ है और न असत्‌ ही है, किन्तु केवल ब्रह्म ही 
है॥। ३४ ॥ 
.. अनन्तर हे राघव ! कान्‍्त में अनुरागवती उस दृश्य- 
रूप कानन्‍्ता से उसके अभिप्राय का विशेष ज्ञान रखने 
ग़लीं संवित्‌ का सद्धुल्प करके मैंने यह पूछा स्वप्न में 
वप्नजनों के भाव जैसा व्यवहारप्रदत्त होता है, जैसा ही 
स समय मेरा भी व्यवहार उस स्त्री के साथ प्रवृत्त 
आ ॥ ३५-३६ ॥ 
.. वह आत्मा, मैं तथा जगत्‌ भी वैसे ही चिदाकाशरूप 
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यथा स्वप्तनजाद्रपं॑ खमेवेबसिद जगतु । 
जाग्रदादो स हि स्वप्नः सर्गादों जगद्डबः॥ ३८॥ 
स्वप्नोड्यं जगदाभोगो न क्रिचिठ्ठा खभेव च । 
निर्मल ज्ञप्तितामात्रमित्थं सन्मात्रसंस्थितम्‌ ॥ ३९॥ 
स्वप्नस्य विद्यते व्रष्टा साकारो युष्भदादिकः । 

द्रष्टा तु सगस्वप्तस्थ चिह्दद्योमेवामल स्वतः ॥ ४०॥ 
यथा द्रष्टाइमल व्योम दृश्यं तद्ददूगतं तथा । 
स्वप्नरूपजगत्युच्चेर्ज गत्वेनामलं नभः ॥ ४१॥ 
चिद्दघ्योम्नोउना कृते: स्वप्नो हृदि स्फुरति यः स्वतः । 
सर्गस्तस्य कुतस्तेन साकुतित्त्वं कथं भवेत्‌ ॥॥ ४२॥ 
साकारस्पेव यत्स्वप्नजगत्तद्योम निर्मलम्‌ । 
निराकारस्य चिद्दद्योम्नः सर्गे: स्वप्नः कथ्थ न खम्‌ ४३ 


ही है जेसे स्वप्न सदश वह व्यवहार आकाशरूप ही था, 
यह आप जान हें ॥ ३७ ॥। 

यह जगत्‌ भी चिदाकाशरूप वैसे ही है जैसे स्वप्न 
का जगत्‌ चिदाकाशरूप ही है। अर्थात्‌ दोनों एक-से हैं, 
केवल भेद इतना ही है कि जाग्रत काल के प्रारम्भ में जो 
जगत्‌ का भान होता है उसे स्वप्न कहते हैं और सृष्टि के 
प्रारम्भ में जिसका उद्धव होता है उसे जगत कहते 
हैं ॥| ३८ ॥ 


यह जो जगत्‌ का आभोग है वह स्वप्न ही है या 
कुछ नहीं है, वह एकमात्र चिदाकाश ही है । क्योंकि इस 
तरह जो दिखाई देता है वह सब निर्मल सत्‌ तथा ज्ञप्ति- 
मात्र ब्रह्म ही जगत के रूप से स्थित है ॥। ३९॥ 

आप लोगों की वासना के आकार से स्वप्न का द्र॒ष्टा 
साकार है, लेकिन सृष्टिरूप स्वप्न का द्रष्टा तो स्वतः 
चिदाकाश ही है || ४० ॥ 

द्रष्टा ओर दृश्य के मध्य में पड़ा दर्शन भी वैसे ही 
चिदाकाशरूप ही है जैसे द्रष्टा और दृश्य दोनों निर्मक 
चिदाकाश ही हैं। इस महान्‌ स्वप्नरूप जगतु में जगतु- 
रूप से निर्मेल चिदाकाश ही स्थित है ॥ ४१ ॥। 

निराकार चिदाकाश का हृदय के भीतर स्वतः 
जगद्गूप स्वप्न स्फुरित होता है उस स्वप्न का जन्म कैसे 
हो तथा वन्ध्यापुत्र के सदृश उस जगत्‌ से वह चिदाकाश 
साकार कैसे होगा ? ॥ ४२ ॥। 

साकार आप लोगों का जो स्वप्न-जगत्‌ हैं जब वह 
निर्मेल चिदाकाशरूप है तब मेरा निराकार ब्रह्म का 
स्वरूप जगत निर्मल चिदाकाशरूप क्‍यों न हो ॥ ४३ ॥ 


है] 


निर्वाणप्रकरणे उत्तरा्धे 


निरुपादानसम्भारमभित्तावेव चिन्नमः । 
पश्यत्यकृतमेबेम॑ जगर्स्वप्न॑ कृत॑ यथा ॥ ४४ ॥ 
मृदधा चिदाकाशमृदा ब्रह्मणा ब्राह्मणेन खे । 
कृतोषपि न कृतः सर्गमण्डपो5क्षगवाक्षक:।॥। ४५॥ 


४८५ 


नो कतृता न च जगन्ति न भोकतृता5स्ति 


नास्‍्तोति नास्ति तन च किब्निदतों बुधः सन्‌ । 
पाषाणभौतमवलम्ब्य यथाप्रवाह- 


माचारमाचर दशरोरभिहास्तु मा वा॥४६॥ 


इत्याषे भोवासिधरभह्वारामायणे वाल्मीकोये धोक्षोपाये निर्वाणप्रकरणे 
उत्तराध पाषा० चिदेक्यं नाम द्विषड्टितमः सर्ग: ॥ ६२ ॥॥ 


उपादान आदि सामग्री के बित्ता अध्षित्ति में ही 
चिदाकाश इस जमद्रपी स्वप्न को बिना निर्मित हुए ही 
निर्मित के समान देखता है।। ४४ ॥ 

कोमल चिदाकाशरूप मिट्टी से हिरण्यगरभे नामक 
ब्राह्मण ने इन्द्रियरूपी झरोंखों से युक्त देहादि सुष्टिरूप 
मण्डप का निर्माण किया है, उसका वह निर्माण नहीं के 
बराबर है ॥| ४५ ॥। 


नतो कतृ ता है, नये जगत्‌ हैं, न भोक्‍तृता है, न 


अस्तिता है और न कुछ नास्तिता ही है, अतः सम्पूर्ण 
दृश्यों का परिमार्जेन हो जाने से उनका एकमात्र साक्षी 
ही परमार्थ है। आप अपने भीतर पाषाणतुल्य मौनता का 
अवल्म्बन कर बाहर यथा प्राप्त प्रवाह पतित व्यवहार 
करते चलें। जबतक प्रारब्ध कर्म का शेष है तबतक यह 


शरीर रहे या इसके बाद न रहे--इसमें कोई विशेष नहीं 
है ॥ ४६ ॥ 


इस प्रकार ऋषि-प्रणीत वाल्मीकीय श्रीवासिष्ठमहारामायण में मोक्षोपाय में निर्वाणप्रकरण में उत्तराद्ध में 
पापषाणोपास्यान में चिद ऐक्य नामक कुसुमलता का बासठवाँ सर्ग समाप्त हुआ ॥ ६२ ॥ 


६३ 


श्रोराम उवाच 
तव॒ स्त्रियापस्वरूपेण देहेनाभूत्तया कथम्‌ । 





कथमुच्चारितास्तत्र वर्णा- कचटतादयः ॥ १४ 
वर्सिष्ठ उवाच 
वर्णपु. ख़दरीणां वर्णा: कचटतादयः । 


कदाचनापि नोथन्ति दावानामिव केचन ॥ २ ॥ 


द्रे 


भीरामचन्द्रजी ने कहा--हे मुने ! उस स्त्री के साथ 
मुख, जीभ आदि अवयवबों से रहित एकमात्र वासनारूप 
देह से आपका संभाषण आदि व्यवहार कैसे हुआ ? उस 
दशा में आपने क च ट तप आदि वर्णों का बिना जीभ 
के बांस उच्चारण किया ? ॥ १ ॥। 

श्रीवसिप्रजी ने कहा--चि दाकाशस्वरूप तत्त्वज्ञानियों 
के मत में वर्णों के बीच में जो क च ट त प आदि वर्ण 
हैं उनके किसी काल में भी उच्चारण ऐसे नहीं होते, 
जैसे मृतकों के मुख से किसी वर्ण के उच्चारण नहीं होते, 
क्योंकि वे सभी कल्पनामात्ररूप ही हैं। आशय यह है कि 
वर्णों का जो उच्चारण आदि व्यवहार है उसमें शरीर की 
कारणता नहीं है, क्‍योंकि मृतक शरीर के रहते हुए भी 


वैसा व्यवहार नहीं दीखता तथा शरीर के न रहने पर भी 


वर्णोच्चारों भविष्यच्चेत्प्रकठार्थस्ततः ववचित्‌ । 
स्वप्नेष्वन्चभविष्पत्त विनिद्र: पाश्वंगों जनः॥ ३ ॥ 


तस्मान्न किश्नित्स्वप्नेषु तत्पत्यं भ्रान्तिरिेव सा । 
चिन्मात्राकाशरुचनं तत्तथा खे स्वभावजम्‌ ॥ ४ ॥ 


स्वप्न में उस तरह का अनेक व्यवहार दीखता है, अतः 
अन्वय व्यतिरेक व्यभिचार है तथा व्यवहार को सहेतुक 
मानने पर सत्यतापत्ति भी है। इसलिए जो कुछ व्यवहार 
है वह सब सिर्फ कल्पतामात्र है। उस तरह का व्यवहार 
तो उस समय भी दुलेभ ही था ॥ २॥ 

स्वप्नों में वर्गों के उच्चारण की परमार्थता होने पर 
फिर पास में स्थित जागे हुए पुरुष को भी उसका अनुभव 
होता अर्थात्‌ समीपस्थ जाग्रत्‌ पुरुष भी उसे सुन 
पाता ॥ ३ ॥। 

इसलिए स्वप्न में उसकी सत्यता कुछ भी नहीं है, 
वह एकमात्र श्रान्ति ही हैं। निद्रास्वभाव बल से कल्पित 
चिदाकाशमात्र का वह स्फुरण चिदाकाश में ही है ॥| ४ ॥ 


४८६ 


तदेन्दुकाष्ण्यल्तनुशिलागेयादितां. गताः । 
इवाभान्ति चिदाकाज्ास्तथा देहरवादयः॥ ५ ॥ 
तच्चिदाकाशकचने यज्नाम स्वप्नवेदने । 
आकाशमेव नभसः कचनं विद्धि नेतरतु॥ ६ ॥ 
यथा स्वप्मस्तथवेद॑ जाग्रदग्ने व्यवस्थितम्‌ । 
आकाहमप्यनाकाशं यथवेद॑ तथव ततु॥ ७॥ 
यथा कचति तच्चारु चेतन चतुरं तथा। 
यथास्थितं तदेवेदं॑ सत्यं स्थिरमिव स्फुरत्‌॥ ८ ॥ 
श्रीराम उवाच 
भगवन्स्वप्त एवचेद॑ कर्थ जाग्रदवस्थितमु । 
असत्यमेव सत्यत्वमिव यात॑ कथ्थं भवेत्‌ ॥ ९ ॥ 


स्वाप्निक देह तथा शब्द आदि भी तत्तत ज्ञात वस्तु 
के संस्कारों से उपहित चिदाकाशरूप वैसे ही होकर 
अवभासित हैं जैसे नेत्र रोग के कारण चन्द्रमा में कालापन 
आकाश में साकारता, पत्थर की मूर्ति आदि में गीत आदि 
ये सब प्रातिभासिक अर्थता को प्राप्त चिदाकाशरूप ही 
हैं। ५॥। 
वह चिदाकाश का स्फुरण आदि भी, जो स्वप्न ज्ञान 
जगदाकार से प्रसिद्ध है, उस चिदाकाश से वैसे ही भिन्न 
नहीं है जैसे आकाश का मूर्तरूप से स्फुरण आकाश से 
भिन्न नहीं है उसे आप चिदाकाशरूप ही समझें ॥ ६ ॥ 
हम छोगों के सामने स्थित यह जाग्रत्‌ कार का 
जगत्‌ भी चिदाकाशरूप वेसे ही व्यवस्थित है जैसे स्वप्न 
काल का जगत्‌ चिदाकाशरूप है, समाधिकाल का भी मेरा 
वह जगत बसे ही है जैसे यह जगत्‌ चिदाकाशरूप होते 
हुए भी चिदाकाशरूप नहीं है । इस तरह स्वप्न के पदार्थों 
में चिदाकाशमात्रता सिद्ध कर उसी के साम्य से सामने 
स्थित तथा समाधि में दृष्ट हुए पदार्थों में भी चिदाकाश 
मात्रता सिद्ध ही है ॥ ७॥। 
जिस प्रकार यह सब सौनन्‍्दर्य॑पूर्ण जगत्‌ स्फुरित हो 
रहा है उसी तरह वह चतुर ब्रह्म ही स्फुरित हो रहा है। 
जेसा यह जगत्‌ सत्य और स्थिर-सा स्फुरित हो रहा है 
वसा तो वह चतुर ब्रह्म ही स्थित है अर्थात्‌ इससे सिद्ध 
हुआ कि जो कुछ दीखता है वह चिति का ही स्फुरणरूप 
चमत्कार है, अणुमात्र भी अचिद्रप कुछ नहीं है ॥ ८ ॥। 
श्रीरामचन्द्रजी ने रूहा--हे भगवन्‌ ! स्वप्नरूप ही 
यह जगत्‌ जाग्रत्स्वरूप कैसे अवस्थित है तथा असत्य ही 
यह सत्य-सा कैसे हो गया ? यह कैसे सम्भव है ? ॥ ९॥ 
श्रीवसिष्ठजी ने कहा--यह जगत्‌ कैसे स्वप्नमय ही 


योगवासिष्ठे 
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वसिष्ठ उवाच द 

श्रूणु स्वप्तमयान्येव कर्थ सन्ति जगन्त्यलम्‌ । 
नान्‍यानि न च सत्यानि न स्थिराणि स्थितानि च१० 
अनुभुतानि बीजाति बोजराश्ाविवाम्बरे । 
अन्यान्यन्यानि तास्येव समानि ने समानि च ॥ ११ ४ 
प्रत्येकमन्तरन्यानि तथवाध्युदितानि च ॥ 
परस्परमदृशानि बहुनि विविधानि च॥ १२७ 
अन्योन्यं तानि सर्वाणि त पश्यन्त्येव किल्न ॥ 
जडानीवेकराशीनि बीजानीव गलनन्‍्त्यपि ॥ १३४७ 
व्योमात्मत्वान्न गगन न विदन्ति परस्परम्‌ । 
अपि चेतनरूपाणि सुप्रानीव निरन्तरम्‌ ॥ १४॥ 
है, यह आप अच्छी तरह सुनें। स्वप्न के समान ही ये 
जगत न तो आत्मा से भिन्नरूप हैं और न आत्मा के 
समान ये सत्यरूप और स्थिर ही हैं। ये सबके सब 
अनिवेचनीय ही एकमात्र आत्मसत्ता से स्थित हैं। आशय 
यह है कि आपाततः यह भरे ही आँखों का विषय हो 
जाय, फिर भी तत्त्वतः विमर्श का सहन न कर सकने 
तथा अस्थिर होने से स्वप्न का साम्य ही है ॥ १० ॥ 

चिदाकाश में सब जगत कोई पहले से अन्य होते हैं, 
कोई ठीक वे ही उत्पन्न होते हैं, कोई सम और कोई विषम 
भी वैसे ही होते हैं। जैसे बीज को राशि में अनुभूत हुए 
बीज स्वप्न में कोई अन्य अन्य होते हैं, कोई ठीक वे ही 
उत्पन्न होते हैं, कोई सम होते हैं और विषम भी होते 
हैं । अर्थात्‌ इस तरह परस्पर एक दूसरे का बीज होने से 
तथा विरुद्ध भेद और अभेदरूप एवं सम और असमरूप 
होने से इनका स्वप्न साम्य ही है ॥॥ ११ ॥। 

प्रत्येक जगत्‌ के भीतर परस्पर एक दूसरे से न देखे 
गये उनके भिन्न-भिन्न स्वरूप के ये जगत्‌ के वेसे ही उदित 
हुए हैं, जैसे केले की छाल। अर्थात्‌ केले की छाऊल की 
रचना की तरह परस्पर भीतर-ही-भीतर अनन्तरूप में 
इनकी स्थिति का अनुभव होने से भी ये सभी भिथ्या हैं, 
इसलिए स्वप्न साम्य है ।। १२ ॥ 

ये सब जगत्‌ परस्पर एक दूसरे को कदापि कुछ नहीं 
देख पाते तथा कोठी के भीतर रखे गये जड़ बीजों की 
एक राशि की तरह भीतर ही भीतर नष्ट भी हो जाते 
हैं ॥॥ १३ ॥ 

नष्ट हो जाने पर भी वे चेतनरूप ही रहते हैं, तपे 
हुए खर्पर में गिरे हुए जल बिन्दु के सदृश शुन्यता प्राप्त कर 
शुन्यस्वरूप ही नहीं हो ;जाते । हम लछोगों की तरह वे 


६३.२६] 


सुप्ताः स्वप्नजगञ्लालमहनि व्यवहारिणः । 

असुरा निहता देबेस्ते स्वप्नजगति स्थिताः॥ १५ ॥ 
अज्ञानान्न गता मुक्ति न जाड्याज्जडतासिताः । 

न देहबन्तः कि सन्त्रु बिना स्वप्नजगत्स्थितेः ॥ १६ ॥ 
सुप्ताः स्वप्तजगज्जाले स्वाचारव्यवहारिणः 
पुरुषा निहताः पुंभिस्ते तथंब व्यवस्थिता:॥ १७ ४७ 
निर्मोक्षा निःशरोरास्ते चेतनावासनान्विताः 
दृष्ट स्वप्नजगज्जालं॑ बिना च क्‍व वसन्‍्तु ते॥ १८॥ 
सुप्रा: स्वप्तजगज्जालव्यवस्थाचारचारिणः 
ये हुता राक्षसा देवेस्ते यथव व्यवस्थिता:॥ १९॥ 
एवं ये निहुता राम ! कि ते कुर्वेन्ति कथ्यताम्‌ । 

अज्ञत्वान्न गता पुक्ति चेतनान्न दृषत्स्थिता:॥ २० ॥ 


परस्पर देखते भी नहीं, किन्तु अज्ञान से इनका चेतनरूप 
ढक जाने के कारण निरन्तर सोये हुए से समान स्वप्न का 
ही अनुभव करते हैं ॥ १४ ॥ 

सोये हुए वे जीव स्वप्न जगज्जाल को प्राप्त कर वहीं 
पर कल्पित दिनों में अपना सब व्यवहार करते हैं । स्वप्न- 
जगत्‌ में स्थित वे असुर देवताओं से निहत हो अपने अज्ञान 
के कारण न तो मुक्ति प्राप्त करते हैं, न जड़ता के कारण 
जड़भाव को प्राप्त होते हैं और न देह सहित ही वे रहते 
हैं। ऐसी दशा में इस तरह के वे स्वप्न जगत्स्थिति के 
सिवा हो ही क्‍या सकते हैं ? ॥ १५-१६ ॥। 

इसी तरह मनुष्य भी अपने स्वप्नरूप जगतु-समूह में 
वासनाओं के कारण अपना-अपना आचार ओर व्यवहार 
करते हैं तथा वे स्वप्न के मनुष्य स्वप्त के अन्य पुरुषों से 
मार दिये जाने पर पूर्वोक्त असुर जीवों के सदृश स्वप्न 
परम्परा में ही स्थित रहते हैं ॥ १७ ॥ 

वे भी ज्ञानन होने के कारण मोक्ष रहित और 
शरीर शून्य ही रहते हैं, इसलिए वे जागर में समर्थ और 
बासनाओं से व्यवहारशील नहीं होते । अत: चेतना और 
वासना में युक्त ऐसे मनुष्य दुष्ट स्वप्नरूप जगत्समृह के 
सिवा कहाँ निवास करें ? अर्थात्‌ सिवा उनकी कोई दूसरी 
गति नहीं है ॥| १८ ॥ 

सोये हुए, स्वप्गरूप जगज्जाल की व्यवस्था के अनुसार 
आचार करने वाले राक्षस स्वप्न के देवताओं से मारे गये, 
असुरों के सदृश उसी स्वप्त में ही व्यवसित हैं ।।| १९ ॥ 

इस तरह जो स्वप्न में मारे गये; कहिये वे क्या करते 
हैं । अज्ञान के कारण वे मुक्ति को नहीं प्राप्त हुए तथा 
चेतन होंने के कारण पत्थर के सद॒श भी वे स्थित न 


व्यय 


निर्वाणप्रकरणे उत्तरार् 
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साद्रचब्ध्युवोजन दृश्यमिदं सर्व यथास्थितमु । 
चिरायानुभवन्त्येते।. यथेमे.. बयमादुताः ॥ २१ 
तेषां कल्पजगत्संस्था यथाउस्माक॑ तथव ता; । 
अस्माक॑ जगतीसंस्था यथा तेषां तथेव च॥ २२४ 
एतेषां स्वप्नपुरुषास्त एबेमे बयं स्थिता: । 
ये च ते ताम संसारास्तेस्य एकमिमं विदुः॥ २३॥ 
ते स्वप्नपुरुषास्तेषां सत्या एवानुभुृतितः । 
आत्मनो5पि परस्यथापि सर्वगत्वाच्चिदात्मनः ॥ २४ ॥ 
यथा ते स्वप्नपुरुषा: सत्यमात्मन्यथा5परे । 
तथापि स्वप्नपुरुषाः सत्यमेव तथेव ते॥ २५४ 
स्वस्वप्तपुरपोरा ये त्वया दुष्टा यथंव ते । 
स्थितास्तत्र तथाइद्यापि ब्रह्म सर्वात्मकं यततः ॥ २६ ॥ 
रहे ॥। २० ।। 

जैसे ये सत्यत्वाभिमानी हम लोग अनुभव करते हैं । 
वेसे ही पर्वत, सागर, प्ृरथिवी तथा अनेकजनों से भरे 
यथास्थित इस सम्पूर्ण दृश्यप्रपच्च को वे लोग चिरकाढू 
तक अनुभव करते हैं । इसलिए उनका अपना-अपना स्वप्न 
चिरकाल की भनुद्तत्ति से हम लोगों के अनुभव की तरह 
जाग्रदवस्थारूप ही हो जाता है ॥॥ २१॥ 

जसी हम लोगों की है वैसी ही उदके कल्प और जगतु 
की स्थिति है और हम लोगों के जगत्‌ की स्थिति भी 
वसी ही है, जैसी उन लोगों की है ॥॥ २२ ॥। 

ऐसी स्थिति में हम छोगों से अनुभूत हो रहा यह 
जगत्‌ तथा इसके भीतर रहतेवाढ हम लोग यदि उनसे 
देख लिये जाते हैं, तब इनके स्वप्त के जो पुरुष हैं वे ही 
हम लोग हैं और उनके जो स्वप्न के संसार हैं, उनमें से 
कोई यह एक हमारा संसार है ऐसा वे छोग अवश्य 
समझते होंगे ॥ २३ ॥। 


उनके स्वप्न के वे पुरुष अपने तथा अन्य पुरुष के 
भी अनुभव समान है अत वे सत्य ही हैं, क्योंकि उनकी 
सत्ता के निमित्तभूत अधिष्ठानचिदात्मा स्वंगामी होने से 
तुल्य है ।। २४ ॥। 

दूसरे भी पुरुष, जिनका प्रत्येक स्वप्त में मुझे अनु भव 
होता है, वैसे ही सत्य ही हैं जैसे आत्मा में वे स्वप्त 
के पुरुष सत्य हैं । आप भी उन्हें वैत्ता ही समझिये ॥२५॥। 

वे सब अब भी वेसे ही स्थित हैं, जैसे आपने उस 
अपने स्वप्न में अनेक नगर तथा अनेक नागरिक देखे, क्‍यों 


कि सर्वेव्यापी ब्रह्म सर्वात्मक है ॥॥। २६ ॥ 


योगवासिष्ठे 
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प्रबोधे४ष हि भिच्चन्ते स्वप्नभावा यथास्थित: । 
तथा. स्थित्याइनुभुयन्ते परब्रह्मतयाउथवा ॥ २७॥ 
सव॑ सर्वात्म सर्वत्र संर्वंदाइस्ति तथा परे। 
यथा न किद्चिन्नाकाशं न ववचिन्न च हन्यते ॥ २८ ॥। 
निरन्तरे पराकाशे निरन्ते च विनोदये । 
निरन्‍्ते चित्संघाते निरन्ते जगतां गणे ॥ २० ४ 
प्र्याकाशकलाकोशं.. प्रतिसंसारभण्डलम्‌ । 
प्रतिलोकान्तराकारं प्रतिद्वीपं॑ गिरि प्रति ॥ ३०१ 


प्रतिमण्डलविस्तारं प्रतिग्राम॑ पुर प्रति । 
प्रतिजन्तु प्रतिगह॑ प्रतिवर्ष युग प्रति॥ ३१७ 


[६३-२७ 


यावन्तो ये घृता: केचिज्जीवा मोक्षविर्वाजताः । 
स्थितास्ते तत्न तावन्तः संसाराः पृथगक्षया: ॥ ३२॥ 
तेषामन्त्जनाः सन्ति जन॑ प्रति पुनजनः । 
पुनर्मेनः प्रति जगज्जगत्प्रति पुनर्जनः॥ ३३॥ 
इत्थमाचन्तरहित एब दृश्यमयो. घ्रमः । 
ब्रह्मव ब्रह्मवित्पक्षे नात्रेयत्ताषस्ति काचन॥ ३४ ॥ 
कुडये नभस्युपलके सलिले स्थले5न्त- 

थ्रिन्मात्रमस्ति हि यतस्तदशेषविश्वम्‌ । 
तथ्चत्र तत्न जगदस्ति कुतो5त्र संख्या 

तज्ज्ेषु तत्परमथाज्षमनः्सु दृश्यम्‌ ॥ ३५ ॥॥ 


इत्याषें श्रोवासिष्ठमहारामायणे बाल्मोकोये मोक्षोपाये निर्वाणप्रकरणे उत्तरार्धे 
पाषाणोपाख्याने जगत्तत्त्वक्यप्रतिपादनं नाम त्रिषष्टितमः सर्गंः ॥ ६३ ॥ 


तत्-तत्‌ स्वाप्तिक पदार्थ जाग्रदवस्था में विशीर्ण हो 
जाते हैं, यह जैसे अनुभव होता है, वैसे ही वे स्वप्तकाल 
में स्थित भी रहते हैं, यह भी अनुभव होता है। अथवा 
सबकी सत्ता ब्रह्मसत्तारूप है, इसलिए किसी की सत्ता का 
कदापि अपलाप नहीं किया जा सकता अतः सर्वात्मक सभी 
सवंत्र सदा परब्रह्म परमात्मा में उसी के रूप से स्थिति 
हैं। जैसे यह सारा संसार आकाश का कार्य होने से 
आकाशरूप ही है आकाशरूप से स्थित इसका कुछ भी 
कहीं नाश नहीं होता, वैसा ही उत्पत्ति शून्य निरन्तर 
परमाकाश ब्रह्म में अन्तशून्य--अनेक चित्तसमूह हैं, उनसे 
असीम अनेक जगत के गण हैं, उनमें भी अनेक संसार के 
अनेक आकाश कलाकोश हैं, उनमें भी प्रत्येक के अनेक 
संसार मण्डल हैं, उनमें भी प्रत्येक संसार मण्डल हैं, उनमें 
भी प्रत्येक संसार मण्डल के पृथिवी आदि भिन्न-भिन्न 
आकार के अनेक लोक हैं, उन छलोकों के अन्दर अनेक द्वीप 
हैं, उनमें भी प्रत्येक दीप के भीतर अनेक पर्वत हैं, उन 
पव॑तों में भी प्रत्येक पर्वत में अनेक मण्डलों का विस्तार 
है, उनमें भी प्रत्येक मण्डल के अनेक ग्राम हैं, उनमें भी 
प्रत्येक गाँव के अन्दर अनेक छोटे-छोटे गाँव हैं, उन छोटे- 
छोटे गाँवों के भीतर अनेक घर हैं, उनके भी प्रत्येक घर के 
अन्दर अनेक प्राणी रहते हैं। उन सब प्राणियों के भी 
अनेक युगादिकाल हैं। कितने जो जीव मर चुके हैं और 
जो मोक्ष रहित स्थित हैं उतने ही उनके अनेक अक्षम 
संसार पृथक्‌ स्थित हैं॥ २७-३२ ॥ 


उन जीवों के वासना के अन्दर अनेक जीव हैं और 
उन अनन्त जीवों के अनन्त मन हैं। उनमें भी प्रत्येक 
मन के भीतर असंख्य ब्संसारमण्डल हैं, पुनः उन संसार 
मण्डलों के अनेक संसार हैं, फिर उन संसारों में भी 
प्रत्येक संसार में अनेक जीव हैं, पुनः उन जीवों के 
अनेक मन हैं और उन मनों के भी अनेक संसार हैं 
अर्थात्‌ उतनी संख्या से भी संसार की संख्या समाप्त 
नहीं हो जाती, इसलिए अनवस्था बराबर बनी हुईं है, 
जो एकमात्र माया का ही अलूद्धार है॥ ३३॥। 

इस तरह आदि और अन्त से शून्य यह दृश्यमय 
भ्रम बराबर चला ही जा रहा है। इसका कहीं पर 
ओर-छोर नहीं है। लेकिन हाँ, ब्रह्मज्ञानी के पक्ष में यह 
सब कुछ ब्रह्म रूप ही स्थित है ॥। ३४ ॥ 

भित्ति में, आकाश में, प्रस्तरण में, जल में और 
स्थल में सवंत्र तत्‌ पदार्थों के अन्दर चिन्मात्र परमात्मा 
ही विराजमान है, वही सम्पूर्ण विश्व रूप स्थित है, 
जगत्‌' इस नाम की कोई दूसरी वस्तु नहीं है। ऐसी 
स्थिति में चिन्मात्र परमात्मा के सर्वव्यापी होने से जहाँ 
सवंत्र जगत्‌ है अब आप ही सोच लीजिये कि इनकी 
संख्या की बतलायी जा सकती है? वह सारा विश्व 
तत्त्वज्ञानियों की दृष्टि में निविशेष निरतिशयानन्देकरस 
ब्रह्म ही है, परन्तु वही विश्व अज्ञानियों के मन में दृश्य 
प्रपच्च रूप से स्थित है यानि अनर्थ रूप ही है ॥ ३५ ॥ 


इस प्रकार ऋषि-प्रणीत वाल्मीकीय श्रीवासिष्ठमहारामायण में मोक्षोपाय में निर्वाणप्रकरण-उत्तराड्धड में 
पाषाणोपाख्यान में जगरत्तत्त्वैक्यग्रतिपादन नामक कुसुमलता का तिरसठवाँ सर्ग समाप्त हुआ ॥ ६३॥ 





६४.१० | 


वसिष्ठ उवाच 
ततस्तत्कुबलोललासिमालतोमाल्यलोचना. । 
ललना ललिता5$इलोक्य लोलया55छपिता मया ॥ ९१ ॥ 
का त्वें कसलगर्भाभे किमर्थ मामुपागता । 
कस्यासि कि प्राथयसे वव गतासि किमास्पदा ॥ २ ॥ 
विद्याधपवाच 
मुने ! श्यूणु यथावत्त्वमात्मोदन्‍्त॑ वदाम्यहम्‌ । 


. प्रष्टमह्सि विख्रव्धमार्ता करुणयाइथिनोम्‌ ॥ ३॥ 


परमाकाह्कोशस्यथ कस्मश्रित्तोणकोटरे । 
युष्माक॑संस्थितं किख्िदिदं तावज्जगद्गहम्‌ ॥ ४ ॥ 
पातालभुतलस्वर्गा इहापवरकास्रयः . । 
कल्पनका कुमायंत्र कृता घातृत्वमायया॥ ५ ॥ 


>्बैंड कण 


श्री वसिष्ठ जी ने कहा--अनन्तर उस ललित रूलना 
को देख कर मैंने कौतुक से उससे पूछा, उसके नेत्र कमल 
के सदुश उल्लास से भरे थे और कटाक्ष माला मालती 
माला के सद॒श भछ्े रूगते थे ॥ १॥ 

कमल के गर्भ के सदश कोमल तथा सुन्दर रूप वाली 
हे ललने ! तुम कौन हो, मेरे पास क्‍यों आई हो, तुम 
किसकी लड़की और किसकी भार्या हो, क्‍या चाहती हो, 
कहां गई रहीं, तुम कहाँ की रहने वाली हो ! ॥ २॥। 

विद्याधरी ने कहा--हे मुने ! आप सुनें मैं अपना 
वृत्तान्त जैसा है, वेसा आप से कहती हूँ । यद्यपि एकान्त 
में परस्त्री से सम्भाषण नहीं करना चाहिए, तथापि 
दुःख शान्ति के लिए प्रार्थना करने वाली मुझसे तो 
आप एकान्‍्त में दया से पूछ सकते हैं, क्योंकि दुःखियों 
का आश्वासन देना सज्जनों का धर्म है॥ ३॥. 

महाराज, परमाकाश रूप चिदाकाश के कोश के 
किसी एक कोने में कोई यह आपका जगद्गपी घर 
स्थित है ॥ ४ ॥। 

इस आपके जगद्गपी घर के अन्दर पाताढ, भूतलू 
और स्वर्ग--ये तीन घर के अन्दर के प्रकोष्ठ हैं, इन 
तीनों प्रकोष्ठों में हिरण्यगर्भ के आकार में स्थित माया 
ने चित्र-विचित्र कल्पना रूप एक कुमारी की क्रीडा के 
लिए निर्माण किया है ॥ ५॥। 

उन तीनों में जो भूतल है, वह कद्धूणों के सदृश 
द्वीपों और समुद्रों से चारों ओर से घिरा हुआ 

दर 


है, इसलिए 


निर्वाणप्रकरणे उत्तराद्धें ४८९ 


६४ 


तत्न द्वीप: समुद्रेश्न॒ बलितं वलयेरिव । 
पाटलोत्यं जगल्लद्ष्य्या: प्रकोष्ठमिव भुतलम्‌ ॥ '. 
अन्ते टद्वीपसमुद्राणां सर्वेदिककमवस्थिता । 
योजनानां सह्राणि दश हेमसमयीं मही ।। ७ 
स्वयंप्रकाशसडद्भल्पफलदाम्बरनिर्म ला । 
चिन्तामणिभयी स्वच्छा स्वच्छायाजितविष्टपा ॥ ८ 


साधप्सरोमरसिद्धानां. लोलाबविहरणावतिः । 
सड्धूल्पमात्रसम्पन्नसवंसम्भोगसुन्दरी ॥॥ ९. 0 
अन्ते तस्या भवः शलो लोकालोको$स्ति विश्वतः 
भुपीठस्य प्रकोष्स्प वलयावलनां दधतु ॥ १०४ 


दरें 


उनके रज्ज से पाठल वर्ण का बना हुआ उन्नत वह 
जगत्‌ लक्ष्मी का करमूल एक तरह से बन कर स्थित 
है ॥। ६ ॥। 

सातों द्वीप और समुद्रों के अन्त में चारों ओर से 
दस हजार योजनों तक हरम्बी चोड़ी सुवर्ण मयी प्रथ्वी 
स्थित है ॥ ७ ॥। 

महाराज यह पृथ्वी बड़ी ही विचित्र है, यह रात में 
भी स्वयं प्रकाशमान रहती है इसमें रात को भी प्रकाश 
के लिए किसी अन्य वस्तु की आवश्यकता नहीं होती 
इसमें सभी तरह की इच्छाएँ सफल हो जाती हैं, 
आकाश के सदश यह निर्मल है, इसमें चिन्तामणियों की 
अधिकता काफी है, धली का तो इसमें नाम-निशान 
नहीं है, अपनी अपूर्व छटा से इसने स्वर्गादि छोकों को 
भी तुच्छ बना दिया है ॥ ८ ॥ द 

यह अप्सराओं को साथ लिये हुए देवताओं एवं 
सिद्धों की लीला विहारभूमि है। केवल संकल्प करने 
से ही सब तरह के भोग प्राप्त हो जाते है इसलिए 
अर्थात्‌ सद्धुल्प मात्र से सब तरह का भोग दिलाने वाली 
होने के कारण वह अत्यन्त सुन्दर है ।। ९ ॥ 

उस पृथिवी के अन्त में एक लोकालोक नाम का 
अत्यन्त विख्यात पर्वत है। जगत्‌-लक्ष्मी के उन्नत कर 
मूलभूत इस भूपीठ को उ सने कछ्भूंण के सदश चारों 
ओर से घेर दिया है ॥ १० ॥| 


४९० 


ववचित्चित्यं तमोव्याप्तों घुढबुद्धेरिवाशयः । 
ववचित्नित्यं प्रकाशात्मा मनःश्सत्ववतामिव ॥ ११॥ 


ववचिदाह्वादजनकः साधनामिव सद्भमः । 
क्वचिदुद्देगलनकी. सूर्खेरिव. समागमः ॥ १९॥ 
क्वचित्प्रकटसर्वा्था, मनो. मतिमतामिव । 
क्वचिदत्यन्तहनो.. सूर्सश्रोत्रियचित्तवतु ७ १३ ॥ 
क्वचिदप्राप्तरोमांशुः:..._ वबचिदश्राप्रसूयंभाः । 
ववचिल्लोकमयस्तेन क्वचिदाशन्यदिकतटः ॥ १४ ॥ 
ववचिहेवपुरव्याप्रः.. क्वचिहृत्यपुरान्वितः । 


ववचित्पातालगह॒नः कक्‍्वचिच्छ ड्रोध्वेकन्धर: ॥ १५ ॥ 
ववचिच्छवश्नभ्नम॒द्ग भ्रः ववचित्सानुमनोहरः । 
क्वचिच्छद्भाशिखाक्रान्तवरिश्वनगरान्तरः 0४१६४ 
क्वचिच्छून्यमहारण्यवहुत्कल्पान्तमारुतः । 


यह पवत कहीं पर तो मूढ़मति पुरुषों के अन्त:करण 
के सद॒श सदा अन्धकार से व्याप्त है और कहीं पर तो 
सात्तिविक पुरुषों के अन्त:करण के सदृश सदा प्रकाशमय 
है ॥॥ ११॥ 
यह कहीं पर अत्यन्त आह्वाद को वैसे ही पैदा करता 
है जैसे सज्जनों की सद्भुति आह्वाद को पैदा करती है तथा 
जैसे मूर्खों के साथ का समागम उद्देग पैदा करता है, वैसे 
ही यह कहीं पर उद्गेग को भी पैदा करने वाला है ॥१२॥। 
बुद्धिमान पुरुषों के मन में जेसे सभी अर्थ विस्पष्ट 
रहते हैं, वैसे ही इसमें कहीं पर तो सभी अर्थ विस्पष्ट 
हैं और कहीं पर तो यह इतना अतिगहन है, जैसे मूर्ख 
श्रोत्रिय पुरुष का चित्त ॥ १३ ॥ 
कहीं पर तो इसपें चन्द्रमा की किरणें ही जाने नहीं 
पातीं, कहीं पर सूर्य की ही किरणें नहीं जाने पातीं, 
कहीं पर तो इसमें मनुष्य ही मनुष्य भरे पड़े हैं और 
कहीं पर इसकी दिश्वाएँ जनों से एकदम शून्य है ॥१४॥। 
कहीं पर तो देवताओं के नगर हैं, कहीं पर देत्यों 
के बड़े-बड़ नगर विद्यमान हैं, कहीं पर पाताल के सदश 
गहरा है वहां प्रवेश ही होना कठिन है, तो कहीं पर 
अपने शिखरों से उन्नत कन्धा दिये हुए है ॥ १५ ॥ 
कहीं पर तो उसके गड़ढों में गीध घूम रहे हैं, कहीं 
पर तो समान भूभाग के कारण वह बड़ा ही लभावना 
लगता है, कहीं पर तो उसके भीतरी भाग पर शिखर 
की चोटी से आक्रान्त ब्रह्मजी का नगर बसा है ॥१६॥ 
कहीं पर तो उसमें जनों से शून्य बड़े-बड़े जंगल हैं, 
कहीं पर कल्पान्त की वायु बह रही है, कहीं पर 


योगवासिष्ठे 


[६४.११ 


क्वचित्युष्पवतोद्यानगायदिद्याधरी गणः १ १७ ७ 
क्वचित्वातालगम्भी रगुहाकुम्भाण्डभोषणः. । 
क्वचिन्नन्दनसोदयसुन्या भममनो रसः ॥ १८॥ 
व्वचिदक्षयमत्ताज्र:ः. क्वचिद्दर्लभवारिदः । 


ववचिद्गर्भगुहाश्वश्रगहनोपान्तमण्डलः ॥ १९ ॥॥ 
व्वचितृक्षुब्धजनाक्षेपसमुत्सादितभुतभू: । 
क्वचद्वास्तव्यजनतासोजन्यजितबविष्टपः ॥ २०४ 
क्वचित्नित्य॑ बहुद्ाताजातस्थावरजड्भमः । 
क्वचित्सवेक्षयोन्मुक्तस्थिरस्थावरजड्भरम:_॥ २१॥ 
क्वचिन्महामरुमरुन्मुक्तभाडुग र भीषण: । 
क्वचित्कणत्कमलिनोमत्तसारसभूषणः (॥ २२ 0७ 


क्वचित्सलिलकललोलजलदोल्लासघर्घ रः । 
ववचिन्मताप्सरोदोलाविलासजनितस्मर: ॥ २३ ७ 


फुलवारियों में विद्याधरियों के गान हो रहे हैं ।॥१७।। 

कहीं पर पाताल के सदृश अत्यन्त ग हरी गुफाओं में 
कुम्भाण्ड पिशाचों का वास होने के कारण बड़ा भयद्धूर 
है, कहीं पर नन्‍्दन वन के दूसरे भाई के सदृश सुन्दर 
मुनि-आश्रमों से बड़ा लभावना लगता है।॥। १८ ॥ 

कहीं पर निरन्तर ही स्थित रहने वाले मतवालों की 
तरह गर्जन में निरत मेघ मण्डल हैं, तो कहीं पर मेघों 
का दर्शन ही दुर्लभ है, कहीं पर उसकी सीमा के समीपस्थ 
मण्डल भीतरी गुहाच्छिद्र के कारण अतिग हन हैं ॥॥१९॥ 

कहीं पर जनपद के विक्ुब्ध हो जाने के कारण 
विचलित हुए मनुष्यों के कुठार आदि प्रहरों से राक्षस- 
पिशाच आदि का निवास उच्छिन्न हो गया है और कहीं 
पर रहने वाले मनुष्यों की सज्जनता के कारण उसने 
स्वर्ग पर भी विजय पा ली है ॥ २० ॥ 

कहीं पर तो निरन्तर बह रही वायुओों के द्वारा ही 
स्थावर और जद्भम भूत उत्पन्न ही नहीं हुए हैं, तो कहीं 
पर विषादि रोगों के न रहने के कारण सव्ंधिनाश से 
निम्मुक्त स्थावरजद्भमभूत स्थिर हैं ॥ २१ ।। 

कहीं पर मरुस्थली के बड़े-बड़े झंझावातों के द्वारा 
उत्पन्न झद्भार ध्वनि से महान्‌ भयद्धूर लूगता है, तो कहीं 
प्र वह कमल युक्त तालाबों में कल-कल ध्वनि कर रहे 
सारसों के कारण मनोरम है ॥॥ २२ ॥ 

. कहीं पर जलों का सुन्दर विलछास है, कहीं पर मेघों 
के गर्जन से घर्घर ध्वनि युक्त है और कहीं पर प्रमत्त 
अप्सराओं के दोला-विलासों से काम पदा करने वाला 
है ॥ २३॥ 


६४.२५] 


क्वचित्पिशाचकुम्भाण्डवेशिताचेष्टदिक्तत:..॥ 


ववचिद्विद्याधरीसिद्धनुत्यगीतसरित्तटः ॥ २४ ४0 
क्वचिदुद्वषदम्भोदसरिद्वाहुलुठत्तटः । 
क्वचित्सततगानोतनीतनाना अ्रसत्पटः ॥ २५॥ 
व्वचित्कमलिनोकोशवक्‍त्रस्थाध्यानमण्डल+ ॥ 
क्वचित्स्वर्गाड्रनासिद्धसुन्दरोदन्तमण्डनः.._॥ २६॥॥ 
व्वचित्तपद्दिकरजनताचारसुन्दरः | 
क्वचित्नशतमोगेहनुृत्यन्मत्तिशाचरः ॥ २७॥ 


क्वचिदुत्पतदृत्पाततया. नश्यज्जनावनिः 
क्वचित्सौराज्यसम्पत्त्या प्रोड्भवत्पुरमण्डलः ॥॥ २८ ॥। 
बवचिदत्यन्तनिःशन्यः क्वच्चिज्जनपदावुतः 
क्वचिच्छवश्रान्तगम्भोरः क्वचित्पातालभोषणः ॥२०॥॥ 


कहीं पर उसके दिद्या तट पिशाचों एवं कुम्भाण्डों से 
वेष्टि होने के कारण स्तब्ध हैं और कहीं पर उसके नदी 
तट पर विद्याधरी और सिद्ध नृत्य कर रहे और गीत गा 
रहे हैं ॥ २४ ॥। 


कहीं पर बरस रहे मेघों की नदीरूप बाहुओं से. 


उसका कुछ तट भाग तोड़ दिये जाने के कारण भयावह 
लगता है, कहीं पर निरन्तर चलने वाली वायु के द्वारा 
लाये गये अनेक मेघरूप सुन्दर वस्त्रों के कारण भला भी 
लगता है ॥ २५ ॥ 

कहीं पर अपने कोशरूपी मुख पर स्थित भ्रमरभूत 
नेत्रों से ध्यान कर रही कमलिनियों का समूह भरा पड़ा 
है, कहीं पर अप्सराओं और सिद्धों की रमणियों के दाँतों 
को सुशोभित करने वाले ताम्बूलों का वन अतिरमणीय 
लगता है ॥ २६ ॥ 

कहीं पर तप रहे सूर्य और जनता के आचरण से 
सुन्दर हैं, कहीं पर रात के अन्धकाररूप घर में मत्त 
निशाचर नृत्य कर रहे हैं अतएवं बीभत्स भी हैं ।। २७ ॥। 

कहीं पर उत्पन्न हो रहे बड़े-बड़े उत्पातों के कारण 
उसकी भूमि मनुष्यों के विनाश से भयप्रद है, तो कहीं पर 
उत्तम राज्य-सम्पत्ति से बसाये जा रहे नगरों के कारण 
हषेप्रद भी है ॥ २८ ॥। 

कहीं पद अत्यन्त शून्य ही है, कहीं पर जनपदों से 
आक्रान्त है; कहीं पर जलपूर्णं महाद्वान्दों के कारण गम्भीर 
है, तो कहीं पर शुष्क पातलों के कारण भीषण 
है ॥ २९ ॥ 

कहीं पर उसमें बड़े-बड़े कल्पतरू वृक्ष हैं, कहीं पर 
वह जल रहित है, कहीं पर चलने-फिरने वाले प्राणी भरे 


निर्वाणप्रकरणे उत्तरार्े 


४९१ 
ववचिद्व्ृहत्कल्पतरः. क्वचित्निर्जेलजड्भमः । 
व्वचिन्महाकरिकुल:ः क्वचिन्मत्तहरिब्रजः ॥ ३० ४ 
क्वचित्निरभतमुद्यातः क्वचिद्न्मत्तराक्षसः । 
ववचित्करज्लगहनः.. क्वचित्तालमहावनः ॥ ३१ ॥ 
क्वचिदृद्योमो पमसरा:._ ववचिद्यीधमरुस्थलः । 
क्वचित्नित्यश्रमत्पांस:. क्वचित्सवेस्ेकाननः ॥ ३२४ 
शिखरेषु शिलास्तस्थ सामान्याचलतब्विभाः । 


सन्ति सुस्थितकल्पा ञ्रा रत्नमय्योडम्बरामलछाः ॥ ३३॥ 
क्षीरोदकार्कगोरो्णा वनस्कन्धौकसामिव । 
विश्ाम्यन्त्यनिशं यासु हरयो हरियोनयः ॥ रे४ ४ 
तासामुत्तरदिर्भागे पर्वेश्वद्धशिलोदरे |. 
निवसाम्यपहमक्षोणवज्त्रसारससत्वचि ॥ २५ ॥ 
पड़े हैं, कहीं पर बड़े-बड़े हाथियों के झुण्ड के झुण्ड हैं, 
कहीं पर प्रमत्त सिंह, वानर आदि हैं ॥ ३० ॥। 

कहीं पर तो प्राणियों से शून्य होकर ही व्यर्थे का 
उन्नत बना है, कहीं पर लम्बी मरुभूमि ही पड़ी है, कहीं 
पर करज्ज वृक्षों के कारण वह अतिगहन है, कहीं पर 
ताल के ही बड़े-बड़े वन उसमें विद्यमान हैं ॥॥ ३१ ॥ 

कहीं पर उसमें आकाश के सदृश निर्मेल और विस्तृत 
बड़े-बड़े सरोवर हैं, कहीं पर महामरुस्थल हैं, तो कहीं पर 
निरन्तर उड़ रही धूलि से यह पूर्ण है, कही पर तो उसमें 
ऐसे अरण्य हैं कि उनमें बारहों मासों की ऋतुएँ रहती हैं 
यानी एक साथ सभी ऋतुओं का उनमें आनन्द मिलता 
है ।। ३२ ॥ 

उसके शिखरों पर ऐसी रत्नमयी बड़ी-बड़ी शिखाएँ 
हैं जो कि छोटे-मोटे पर्वतों के समान यानी सह्य, मलूय 
आदि पर्दतों के सदश रूगती हैं, उनको देखकर सुस्थिर 
मेघ का ही स्मरण हो उठता है और वे एकदम आकाश के 
सदृश निमेल हैं ।॥ २३ ॥। 

क्षीरसागर और सूर्य के सदृश गोरवर्ण उन शिखरस्थ 
शिखाओं के ऊपर पुत्र, पौत्र आदि परिवार के साथ सिंह, 
वानर आदि ऐसे रात-दिन विश्राम करते हैं, जैसे 
जजुल के बड़े वृक्षों की शाखाओं पर विश्राम करते 
हैं ॥ ३४ ॥। 

उन शिखाओं के मध्य में उस पव॑त के उत्तर दिशा के 
भाग में पूर्व दिशा की ओर स्थित शिखर की जो शिल्ता है, 
उसके अन्दर मैं निवास करती हूँ, विनष्ट न होने वाले 
वज्रसारमणि के सदृश उसका अविनाशी त्वचा भाग 
है ॥| ३५ ॥ 


४९२ 


विधिना तत्र बद्धाइईस्मि वसाम्पुपलयब्तके । 
अन्नासंख्या मुने ! याता मन्ये युगगणा सम ॥ ३६ ॥ 
न केवलमह बद्धा यावड्धूर्तापि तत्र से । 
बद्धः सायंतने पद्मकुडमले षटपदों यथा ॥ ३७॥ 
तेन सार्डमया भर्जा शिलाकोटरसडूटे । 
अनुभुताशिरं कालमन्च वर्षगणा गताः॥ ३८१ 
अद्याप्यात्मेक्रोषेण नहि. मोक्ष लभावहे । 
तिरं तत्रेव तिपष्ठावस्तथवाबद्धभावनोौ ॥ ३९० ॥ 
पाषाणसडूटे तस्मिन्‌ बद्धावावां न केवलम्‌ । 
बद्धों यावदशेषेण परिवारो5पि तत्र नौ॥४०॥ 
पुराणपुरुषो बढ़ो ह्विजस्तत्रास्ति से पतिः। 
एकस्थानान्षन चलति जोवन्युगशतान्यसों ॥ ४१ 0 


आबाल्यादब्रह्मचारों च श्रोत्रियः पाठकोइलसः । 
एकान्त एक एवास्तेडजिह्व॒त्तिरचापल: ॥ ४२ ॥ 

हमको नियति ने ही बाँध दिया है, जिससे कि मैं 
उस पत्थर के यन्त्र से बस रही हूँ । मैं मानती हूँ कि इस 
प्रकार उसमें रहते-रहते मेरे असंख्य युग समूह बीत 
चुके ॥। ३६ ॥। 

केवल मैं ही ऐसी ही हूँ, किन्तु सब तरह से भरण- 
पोषण करने वाला मेरा पति भी उसमें उस प्रकार बद्ध हो 
गया है, जिस प्रकार भ्रमर कमल की कली में बद्ध हो 
जाता हैं | ३७ ॥ 

उस शिला के कटोर के सद्धूट में फेंसकर मैंने उस 
. अपने पति के साथ दीघंकारू तक अनुभव किया और 
अनेक वर्ष व्यतीत किये ॥। ३८ ॥ 

आज भी हम दोनों अपने एकमात्र कामरूप दोष से 
मोक्ष प्राप्त नहीं कर रहे हैं और उसी तरह एक दूसरे में 
ममता बाँधे हुए दीघंकाल से बस रहे हैं ॥। ३९ ॥ 

उस पाषण के सद्धूट में हम दोनों ही बद्ध नहीं हैं, 
किन्तु हम लोगों का पुत्र, पोत्र आदि परिवार भी उसमें 
पूर्णरूप से बँधा हुआ है ।॥ ४० ॥ 

उसमें बँधा हुआ मेरा पति द्विजकुलोत्पन्न और बड़ा 
ही प्राचीन पुरुष है। यह यद्यपि सैंकड़ों वर्षों से जी रहा 
है, तथापि अपने आसन से उठता ही नहीं ॥ ४१ ॥ 

मेरे पति बाल्यकाल से ही ब्रह्मचारी हैं, अपने वेदा- 
ध्ययन में में परायण रहते हैं, अन्य को पढ़ाते हैं, आलसी 
हैं, उनका व्यवहार बड़ा ही कोमल है, उनमें इन्द्रियों की 
चचलता का नामनिशान नहीं है, एकान्त में ही सदा 
रहते हैं।। ४२ ॥ 


योगवासिष्ठे 
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अहूं व्यसनिवों भार्या ,तस्य वेदविदांवर ! । 
ने निमेष॑ समर्थाइस्सि त॑ बिना देहधारणे ॥ ४३॥ 
ध्यूणु तेन कर्थ ब्रह्मनु ! भार्षा5ह समुपाजिता । 
कर्थ वृद्धिमयं यातः स्नेहोउस्माकसक्ृत्रिमः ॥ ४४१ 
तेन जातेन मउूर्त्ना बालेनेव सता पुरा। 
किश्निज्ञेन सतेकेन तिप्ठतात्मालपेड्मले ।॥ ४५॥ 
श्ोत्रियत्वानुरूपेण जाया मे जन्मशालिनी । 
कुतः सम्भवतीत्येव निर्णीय चिरचिन्तथा ॥ ४६॥ 
स्वयमेवानवद्याद्ी तेन तामरसेक्षण ! । 
उत्पादिता5स्मि नाथेन ज्योत्स्नेव शशिनाउमला ॥४॥॥ 
सनसा मानसी भार्या मन्दारोत्तमसुन्दरों । 
ततो वाद्धि प्रयाताइस्मि बसन्‍त इव सल्लरी ॥ ४८॥ 
सहजाम्बरसंछन्ना भूतानां चित्तहारिणी । 
पुर्णन्दुबिम्बव॒द ना द्योरिवामलछतारका ॥ ४९ ॥ 


हे वेदवेत्ताओं में श्रेष्ठ ! ऐसे पुरुष की मैं पत्नी बड़ी 
ही व्यसनिनी हूँ, एक क्षणमात्र भी उनके बिना देहधारण 
में शक्ति नही' रखती ॥। ४३ ॥। 

हे ब्रह्मन ! आप सुनिये--उन्होंने मुझको भार्याहूप में 
कैसे प्राप्त किया और हम लोगों का यह स्वाभाविक प्रेम 
कंसे बढ़ा ।। ४४ ॥ 


पहले की बात है जिस समय उत्पन्न हुए मेरे स्वामी 
की अभी बाल्यावस्था ही थी, कुछ ज्ञान भी उनको था, 
वे सज्जन थे, अपने निर्मल स्थान में अकेले ही रहते थे, 
उस समय उन्होंने विचार किया मैं ज॑सा स्वाध्यायनिष्ठ हूँ, 
वैसी ही अनुरूप मेरी भार्या केसे उत्पन्न हो सकती है। 
दीघकाल तक विचार कर उन्होंने कुछ निश्चय किया, फिर 
हे कमल के सदश नेत्रों वाले मुने ! उन मेरे पति ने स्वयं 
ही अनिन्दित अज्भों वाली मेरा ऐसे निर्माण किया, जैसे 
निर्मल ज्योत्स्ना का चन्द्रमा करता है ॥ ४५-४७ ॥ 


अनन्तर अपने पति के द्वारा मन से निर्मित अतएव 
मानसी भार्या मैं मन्दार कक्ष की लता के समान, उत्तम 
सौन्दय्य से पूर्ण ऐसे ब्ृद्धि को प्राप्त होने लगी, जैसे वसन्त 
में पुष्पमञ्जरी बृद्धि को प्राप्त करती है ॥ ४८ट॥ 

मैंने साथ-साथ उत्पन्न हुए उत्तमोत्तम वस्त्र धारण 
किये । सभी प्राणियों के चित्त मेरी ओर आक्रष्ट होते 
लगे। मेरा वदन पूर्णचन्द्रबिम्ब के सवृश अत्यन्त ही 
मनोरम हो गया । मैं निमंल तारों से युक्त आकाश के 
सदृश क्रमशः चमकदार बन गई ॥ ४९ ॥। 


६४.६२] 


कोरकोच्चस्तनभरा 


सम ग्ररसदालिनी ॥ 
लता वरबनेनेव करपल्‍लवशालिनी ॥ ५०१ 
सर्वस्यथ जन्तुजातस्थ नित्य हृदयहारिणो । 
हरिणी तारतयना. मदनोन्‍्माददायिनों ॥ ५१ ७ 
लोलाबविलासेकरता हेलावलितलोचना । 


गेयवाह्यमव्रिया नित्यं न च॒ तृप्रानुरागिणो ॥ ५२ ४ 
सोभाग्यभोगपरमा लक्ष्म्यलक्ष्म्योः प्रिया सखी । 
अनन्या मोहजालानामखिन्ना सम्पदापदोः ॥ ५३ ४0 
न केवलमहं गेहूं धारयामि हिजन्मनः । 
यावत्तेलोक्यसदनमिदमड्ध बिभम्यहम्‌ ॥ ५४ ॥। 
अहूँ कुलकरो भार्या कलत्रभरणक्षमा । 
अलोक्यगहसम्भारधारणेंकभरोहहा (५५४ 
अथा5हू तरुणी जाता समुड्धिह्नोन्नतस्तनी । 


फूलों के मुकुछों के सदश उन्नत स्तनों वाली मैं समग्र 
गुणों से धीरे-धीरे ऐसे सुशोभित होने लगी, जैसे पल्लव- 
रूप कर से युक्त छता वर-श्रेष्ठ वन से सुशोभित होने 
लगती है ॥ ५० ॥। 

मैं सदा ही सभी तरह के जस्तुओं के हृदयों का 
अपहरण करने वाली हो गई हिरन के जैसे बड़े-बड़े नेत्रों 
वाली मुझे देखकर कामदेव को भी मुझ से उन्माद को 
प्राप्त करने रंग गया ॥ ५१ ॥। 

मैं निरत्वर केवल लीला-विलासों में ही निरत रहने 
रूगी, कौतुक से तिरछे कटाक्ष मेरे होने लगे, मैं सदा 
गान और वाद्य में प्रेम करने लगी, भोगों में कभी तृप्त न 
हुई, मेरा दिन पर दिन भोगों में अनुराग बढ़ता ही 
गया ॥ ५२।। 

मैं अपने अपने उत्तम भाग्य को ही मुख्य भोग समझने 
लगी, समदर्शी अपने पति के मन की कल्पनारूप मैं लक्ष्मी, 
अलक्ष्मी दोनों की मानो प्रिय सखी बन गई भी मैं सम्पत्ति 
और विपत्ति में एकरूप रहती हूँ ॥ ५३ ॥। 

मैं केवछ अपने ब्राह्मण पति के घर को ही धारण 
नहीं करती, परन्तु पति के मनोमयरूप में उनके मन से 
कल्पित समस्त त्रिोकी को धारण करती हूँ ॥ ५४ ॥| 

मैं पुत्र, पोत्र आदि से कुल कौ बढ़ाने वाली भार्या 
हूँ, पोष्य वर्ग का पालन करती हूँ और मुझ में त्रिोकी- 
रूप घर की सवंविध सामग्री के भार को ढोने की पूर्ण 
'सामथ्यें है ।। ५५ ॥। 

. अनन्तर मैं पूर्ण युवती हो गई, मेरे वक्षःस्थलू पर 

महान्‌ उन्नत स्तर हो आये । अब मैं अपने विलासरूप रस 


निर्वाणप्रकरणे उत्तराद्धें 


४९३ 


लतोल्ललदूगुलुच्छेव.. ब्िलासरसशालिनी ॥ ५६॥ 
पतिर्मा दोघसृत्रत्वात्छोत्रियत्वात्ततोरत: । 
कयाप्पपेक्षयाइद्यापि न विवाहितवानिमाम्‌ ॥ ५७ ॥ 
तेन पोवनसम्पन्न विछासरसशालिनी । 
ते बिना व्यसनेताहूं दह्म उग्नाविव पद्मिवी ॥ ५८ ॥ 
शीतानिलविलोलासु नलिनोधषु निरन्तरम्‌ । 
अज्भादाहमवाप्नोमि.. पुताड्भगरस्थलोध्विव ॥ ५९ ॥ 
उद्यानावनयः सर्वाः पुर्णा: कुसुवर्षणे: । 
सम्पन्नास्तप्रत्तिकताः शुन्या से सरुभुमयः॥ ६० ॥ 
जलकल्लोलकह्लारकमलोत्करकोमला:ः । 
सरस्पयः: सारसारावबतरसा सम नोरसाः॥ ६१४ 
अहूं पुष्करमन्दारकुतुदोत्करमालिता । 
भूशं दाहमवाप्नोमि कण्ठकेष्चिव दोलिता॥ ६२ ॥ 
ऐसे शोभित हूँ, जैसे कि उल्लसित हो रहे फल-पुष्पों के 
के गुच्छों से छता शोभित होती है ॥ ५६ ॥। 

मेरे पतिदेव तो आलपी स्वाध्याय में निरत और बड़े 
तपस्वी हैं, किसी अज्ञात अपेक्षा से आजतक भी इस गुण- 
सम्पन्न रमणी के साथ उन्होंने विवाह नहीं किया ॥॥५७॥। 


मैं अधिक क्या कहूँ, पति के साथ मैं योवन से प्राप्त 
भोग-विलास की इच्छा रखती हूँ अपने मनोरथ से ही 
उन्हें पति मान चुकी हूँ। इसलिए उत्को भोगों के व्यसन 
से रहित देखकर मैं ऐसे जल रही हूँ, जेसे अग्नि में 
कमलिनी जल रही हो ॥ ५८ ॥। 

मैं शीतल पवन के कारण चच्छ कमलिनियों में भी 
रात-दिन ऐसे अज्भुदाह का अनुभव करती हूँ, जैसे कि 
राख आदि को हटाकर तेज किये गये अचज्धारों के स्थानों 
में दाह का अनुभव करता है ॥ ५९ ॥। 


कुसुमों की वृष्टियों से पूर्ण समस्त उद्यानभूमि भी 
मुझे तपी हुई बाल से युक्त शून्य मरुभूमि ही प्रतीत होती 
है । ६० ॥ 

जल कल्लोल, कह्नलार और कमलों के ढेर से कोमल 
स्पश युक्त एवं सारस पक्षियों को मधुर ध्वनि से सरस 
तालाब भी मुझे नीरस लग रहे हैं ।॥। ६१ ॥। 

मेरे शरीर के दाह की शान्ति के लिए सखियाँ मुझे 
पुष्कर, मन्दार, कुई आदि फूलों की शय्या पर सुछा देती 
हैं, परन्तु मैं इस पर भी खूब दाह का अनुभव करती हूँ, 
जिस तरह काँटों पर लुढ़कती हुई रमणी कष्ट का अनुभव 
करती है | ६२ || द 


४९४ 


कुमुदोत्पलकल्धारकदलीतल्पपालयः । 
मदड़ सड्भमादग्रोष्ममर्म रा यान्ति भस्मताम्‌ ॥ 5६३ ॥ 
यरकाग्तमुचितं स्वादु विचित्र चित्तहारि च । 
तदालोक्य.. भवाम्पन्तर्बाष्पपुर्णायतेक्षणा ॥ ६४ ॥ 
व्यसनानलसन्तप्ताः पतन्तो बाष्पबिन्दवः । 
छमच्छमिति मज्जन्तोी कमलोत्पलपद्धक्तिषु ॥ ६५ ॥ 
कदलीकन्दलीस्कन्धदोलान्दोलनछीलया । 
लालितोद्यानसण्डेषु मुखमाचछाठ्य रोदिसि ॥ ६६॥ 
तुषारनिकराकीर्णकन्दलीदलमण्डपम्‌ । 
पश्यास्युष्माणसुज्ञन्त॑ खदिराष्रारभीषणम्‌ ॥ ६७॥ 


योगवासिष्ठें 


[६४.६३ 


नलिनोनालदोलासु सारसीं सारसाश्रिताम । 
दोनानना विलोक्यान्तनिन्दांसि निजयोबनम्‌ ॥ ६८ ॥ 
रम्ये रोदिमि सध्यस्थे पदार्थ यामि सोम्यताम्‌ । 
हृष्याम्यशोभने दोना न जाने किमहँ स्थिता ॥ ६९ ॥ 
दृष्टानि क्षुन्दमन्दारकुमुदानि हिसानि च। 
मया कामार्तिदरधानां भस्मानोव दिश्व॑ं प्रति॥ ७० ॥ 
आनीलपलल्‍लवसम्तृणाललतोत्पलानां 
कद्धारकुन्दकदलीदलमालतोनाम्‌ । 

दष्या मसाडुचलनेन विशोषयन्त्या 

व्यर्थ गतानि नवयोवनवासराणि॥ ७१॥ 


इत्याषें श्रीवासिष्ठमहारामायणे वाल्मोकीये मोक्षोपाये निर्वाणप्रकरणे उत्तरार्धे 
पाषाणोपाख्याने विद्याधरोव्यसनवर्णनं॑ नाम चतुःषष्टितमः सर्गें ॥ ६४ ॥ 


कुई, नील रक्त कमल, कह्वार, कदली आदि की 
श्य्याएँ मेरे अद्भ के स्पर्श मात्र से जनति ताप से गर्मी से 
पहले तो सूख जाती हैं, फिर ममंर होकर भस्म बन जाती 
हैं ॥ ६३ ॥ 

जो पदार्थ सुन्दर, उचित, स्वादु, विचित्र और 
मनोहर हैं, उन्हें देखकर मैं अपने भीतर से अश्रुपूर्ण नेत्र 
हो जाती हूँ मेरी वे बड़ी-बड़ी आँखें आँसुओं से भर जाती 
हैं ।। ६४ |। 

कामरूपी अग्नि से सनन्‍्तप्त, मेरे नयनाश्र्‌ छम-छम 
दब्दपुवक कमलोत्पलों की पक्तियों के ऊपर गिराकर 
उनके भीतर प्रविष्ट हो जाते हैं और अपने ताप से उन्हें 
सुखाकर स्वयं भी सूख जाटे हैं ॥ ६५ ॥ 

उद्यान भागों में सखियों द्वारा कदली, कन्दली आदि 
के कन्धों पर विरचित हिडोलों पर दोलन लीला से जब 
मैं झुलाई जाती हूँ, तब मैं लज्जा से मुख छिपा कर रोती 
हूँ ॥ ६६ ॥ 

हिम कणों के निकर से आकीरणं केले के पत्तों से 
बनाये गये मण्डप को मैं गर्मी उगलने वाले खेर के आकार 


सदश भीषण ही देखती हूँ ।॥। ६७ ॥। 

कमलिनी के नालरूप हिडोले पर जब मैं सारस के 
साथ सारसी को देखती हूँ, तब मैं दीनवदन होकर 
अपने योवन की निन्‍दा करती हूँ ॥ ६८ ॥ 

मैं रम्य पदार्थ में होती हूँ (न रम्य और न अरम्य ऐसे 
बीच के) पदार्थ में सौम्य हो जाती हूँ, अरम्य प्रसद्ध में - 
मूर्डा, जड़ता आदि अवस्था में प्रसन्न रहती हूँ, क्योंकि उस 
समय दीन हुई मैं क्या हूँ, यह नहीं जानती, उस स्थिति में 
अहद्भार का विलय हो जाने से उसमें का दुःख जाना 
नहीं जा सकता ॥ ६९॥ 

प्रत्येक दिशा में कुन्द, मन्दार, कुमुद और हिम मैंने 
कामाग्नि से दग्ध हुए जीवों की राख के सदश ही 
देखे ।। ७० ॥। 

अत्यन्त नीलवर्ण तमाल के कोमल पल्‍लव, बिसतन्तुओं 
की लता, नील-रक्त कमल, कहर, कुन्द, कदलीपत्र, और 
मालती के फूलों की बनाई गई शब्याओं को अचज्ुछों के 
संचालन से सुखा रही मैं अपने यौवन के अनेक दित 
निरथेक ही व्यतीत कर दिये ॥ ७१ ॥ 


इस प्रकार ऋषि-प्रणीत वाल्मीकीय श्रीवासिष्टमहारामायण में मोक्षोपाय में निर्वाणप्रकरण के उत्तरा्ध में 
.. पाषाणोपास्यान में विद्याधरीव्यसनवर्णन नामक कुसुमलता का चौसठवाँ सर्ग समाप्त हुआ ॥ ६४ ॥। 


: विद्याधयुंवाच 
अथ कालेन मह॒ता सो5नुरागो विरागताम्‌ । 


विद्याधारी ने कहा--बहुत समय व्यतीत होने पर 
मेरा वह विषय प्रेम वैसे ही वेराग्य में परिणत हो गया, 


द्श्‌ 


प्राप्तों मम शरच्छान्तों विस्स: पललवों यथा ॥ १ ॥॥ 


ष्ष 


जैसे हेमन्‍त ऋतु के प्रारम्भ में पललव रस रहित होकर 
विराग भाव में परिणत हो जाता है ॥ १॥ 
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बुद्ध एकान्तरसिको नीरसः स्नेहवर्जित: । 
भर्ता5्जिह्मम तिरें,नी कि मन्ये जोवितेत में ॥ २ ॥। 
वर वेधव्यमाबाल्याद्धरं मरणमेव च। 
बरं व्याधिरथापद्ा नाहग्रप्रकृतिः पतिः॥ ३ ॥ 
एतावज्जन्मसाफल्य सौभाग्यमविखण्डितस्‌ । 
रसिकः पेशलाचारो यज्नार्यास्तरुणः पति: ॥ ४ ॥ 
हता नीरसनाथा स्त्री हताइसंकारिणी च थोः । 
हता दुर्जनभुक्ता श्रीहँता वेश्याहता च छीः॥ ५ ॥ 
सा स्त्री यापनुगता भर्नरा सा श्रोर्याघतुगता सता । 
सा धोर्या मधुरोदारा साधुता समदुृष्टिता॥ ६ ७ 


नाधयो व्याधयो नव नापदों न दुरोतयः । 
कुरवेन्ति मनसो बाधां दम्पत्योरनुरक्तयोः॥ ७ ७ 


पहले तो मैंने यह सोचा मेरा स्वामी अब बूढ़ा हो 
गया, एकान्‍्त में ही उसे सदा प्रेम है, नीरस है, मेरी 
और उसको तनिक भी स्नेह नहीं, मौन ब्रतधारी है, 
है, उसका चित्त अति कोमल हैं, अतः अब मैं अपने जीवन 
से क्या फल मानूँ ॥ २॥ 

बाल्यकाल से ही यदि वैधव्य हो गया हो, तो वह 
भी अच्छा, या मरण भी अच्छा, व्याधि भी अच्छी, 
आपत्ति भी अच्छी, परन्तु अपने मन के अनुकूल यदि पति 
न हो, तो वह कभी-भी अच्छा नहीं है ॥ हे ॥ 

स्त्रियों का सफल जन्म और अविखण्डि सौभाग्य यही 
है कि तरुण, रसिक और कोमल बर्ताव करने वाला पति 
हो ॥। ४ ॥। द 

नीरस पति वाली स्त्री को विनष्ट ही समझना चाहिए, 
बुद्धि संस्कार हीनबुद्धि को नष्ट ही समझनी चाहिए, जो 
श्री ( लक्ष्मी ) उपभुक्त लक्ष्मी को दुजेनों के पास वाली 
लक्ष्मी को नष्ट ही समझनी चाहिए ॥| ५॥। द 

वही स्त्री स्त्री है, जो अपने पति से अनुगत हो, वही 
श्री श्री है, जो सज्जनों से अनुगत हो तथा वही बुद्धि बुद्धि 
है वही साधुता है और वही समदृष्टिता समदृष्टिता है, 
जो शान्ति आदि गुणों से मधुर और उदार हो ॥ ६ ॥ 

यदि पति और पत्नी निरन्तर एक दूसरे के प्रति प्रेम 

करते हों, तो न मानसिक पीड़ा, त शारीरिक पीड़ा, न 

. और न दुष्ट ईतियाँ उत्पात हेतु अतिबृष्टि, टिड्डियाँ, मुसे, 


आपदा पक्षी तथा आसन्न राजे ही बाधा पहुँचाती हैं ॥॥७॥॥ 


विकसित फूलों के स्थान तथा नन्‍्दनवन की उद्यान 
झूमियाँ उन स्त्रियों को मरुभूमि के सद॒श संताप पहुँचाती 


निर्वाणप्रकरणे उत्तरार््धे 


४९५ 


उत्फुल्लाः कुपुमस्थल्यों नन्‍्दनोद्यानभुमयः । 
धन्वायन्ते कुनाथानां विनाथानां च योषितामु ॥ ८ ॥ 
सर्वे एवं जगड्भावा यथेच्छ गुणलेशतः । 
सन्त्यज्यन्ते प्रमादात्त व्जपित्वा पति ख्रिया ॥ ९ ॥ 
स्थिरघोवनया दुः्खान्येतानि घुनिनायक ! । 
भुक्तानि वर्षबुन्दानि पश्य दोर्भाग्यजम्भितमु ॥ १० ॥ 
अथ क्रमेण तेनंबर सरागो में विरागताम । 
आययो हिमदग्धाया नलिन्या इब नोरसः:॥ ११ ७ 


विरागवासनास्तेन सर्वभावानुरझ्ञना । 
तवोपदेशेनेच्छामि सुने ! निर्वाणमात्मनः॥ १२४७ 
अप्राप्ताभिमतार्थनामविश्रान्तधियां.. परे । 
मरणेस्हामानानां जोीवितान्मरणं बरम्‌ ॥ १३॥ 


हैं, जिन स्त्रियों का पति प्रतिकूल है अथवा हैं ही 
नहीं ।। ८ ॥। 


इस जगत में जितने भी पदार्थ हैं, उन सभी को 
अपनी इच्छा के अनुसार गुण की अल्पता से या प्रमाद से 
स्‍त्री छोड़ सकती है, परन्तु पति को छोड़कर, यानी स्त्री 
पति को छोड़कर सभी वस्तुओं का परित्याग अतायास कर 
सकती है ॥ ९॥। 


हे मुनिश्रेष्ठ | स्थिर यौवन युक्त मैंने अनेक वर्षों तक 
ये दुःख भोगे, मेरे दोर्भाग्य का विस्तार तो जरा 
देखें ॥| १० ॥ 


. अनन्तर जैसे हिम से दग्ध कमलिनी का राग क्रमश: 
नीरस होकर विराग के रूप में परिवर्तित हो जाता है 
वैसे ही उसी परिताप के कारण मेरे पति की ओर जो 
मेरा अनुराग था, वह क्रम से नतीरस हो विराग के रूप में 
परिवर्तित हो गया ॥ ११॥। 


हे मुने | उक्त क्रम से विराग की वासनाएँ प्राप्त कर 
सभी पदार्थों में उन्हीं को लगा रही हूँ, अब मैं आपके 
उपदेश से अपनी मुक्ति चाहती हूँ ॥ १२॥ 


जिन्होंने अपने अभीष्ट अर्थ प्राप्त नहीं किये हैं और 
परम आत्मपद में जिनकी बुद्धि विश्वान्त नहीं हुई है, 
ऐसे मरण तुल्य दुःखों के प्रवाह में बह रहे मनुष्यों का 
जीने की अपेक्षा मरण ही अच्छा है। [आशय यह है कि 
इस समय आप जैसे उपदेशकर्ता को छाभ कर भी मैं 
यदि विश्रान्ति की इच्छा न करूँ, तो मरण ही अच्छा 
है| ॥ १३ ॥ 
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स॒मर्ताव्य निर्वाणमीहमानो दिवानिशम्‌ । 
राजा राक्षेव मनसा मनो जेतु प्रबुध्यते ॥ १४॥ 
ब्रह्मस्तस्थ च मजूतुमम चाज्ञानशान्तये । 
न्‍्यायोपपन्नया वाचा कुरु स्मरणमात्मनः ॥ १५॥। 
यदा मामनपेक्ष्येव स मउदूर्ता$०त्मनि स्थित: । 
तदा विरागो वेरस्थमनयन्मे जगत्स्थितिमु ॥ १६॥ 
संसारवासनावेदववरजिताईस्समि ततो5इवसम्‌ । 
निबध्याप्रिमतां तीजां व्योमसब्चारधारणाम्‌ ॥ १७ ॥ 
अजयित्वा तथा व्योम्नि गति धारणया मया । 
अभ्यस्ता धारणा भूयः सिद्धसड्रफलप्रदा ॥ १८ ॥ 
ततः स्वजगदाघधारपुर्वापरनिरोक्षया । 
स्थिता5हं घारणां बद्धृवा सा5पि सिद्धि समागता ॥१०। 


जैसे राजा राजा की सहायता से दूसरे राजा के 
ऊपर विजय पाने के लिए तैयार रहता है वैसे ही आज 
भी मुक्ति की इच्छा कर रहे वह मेरे पति रात-दिन मन 
से मन पर विजय पाने के लिए उस प्रकार तैयार हैं, 
सह धर्मचारिणी स्त्रियों का पति के समान ही स्वभाव 


रहना उचित है इसलिए पति के साथ ही हमको उपदेश 


देना चाहिए ॥ १४ ।। 

हे ब्रहमन्‌ ! उस मेरे पति का और मेरा जो भज्ञान 
है, उसका विनाश करने के लिए आप अपनी न्याययुक्त 
उपदेश वाणी से, विस्मृत कण्ठहार के सदश, आत्मा का 
बोधन करें ॥| १५ ॥ द 

जब मेरी परवाह ही न कर मेरे पति अपनी आत्मा 
में अवस्थित हैं, अत: जगत्‌ स्थिति में वैराग्य ने मुझे 
नीरसता प्रदान कर दी है ॥ १६॥। 

जगत्स्थिति भ॑ नीरसता हो जाने से अब मैं अभीष्ट, 
तीत्र, आकाश में संचरण करने की सामथ्यं देने वाली 
खेचरी मुद्रा रूप धारणा को बाँध कर समस्त संसार की 
वासनाओं से रहित होकर स्थित हूँ ॥। १७ ॥ 

अनन्तर धारणा से मैंते आकाश में गमन करने की 
सामथ्यें प्राप्त कर फिर मैंने सिद्धों के साथ संवाद फल 
देने वाली धारणा का अभ्यास किया | इसी से सिद्धों के 
एकान्त स्थान में आकर आपके साथ संवाद कर रही 
हूँ ॥ १८ ॥ द 

उसके बाद मैंने अपने वासस्थानभूत ब्रह्माण्ड के 
पूर्वापर घटित आकार को शास्त्र और योगदृष्टि से देखने 
के लिए अपने वासस्थानभृत ब्रह्माण्डाकार भावनारूप 
धारणा बांधकर स्थित हुई और वह धारणा भी मुझे 


योगवासिष्ठे 
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अथ स्वजगतो दृष्टठवा हृदयं तस्थ बाह्यगा । 
अहं दृष्टवती स्थुलां लोकालोकगिरेः शिलामु ॥ २० ॥ 
एतावता४पि कालेन दम्पत्योरावयोमुने ! । 
पर द्रष्ट्भुदिच्छा न काचन कदाचन ॥ २१ ॥ 
सःदूरता केवल शुद्धवेदार्थेकान्तचिन्तया । 
नच यातं न चायातं वेत्त्यहयों विगतेषणः॥ २२ ॥ 
तेनातो मत्पतिविद्यानपि न प्राप्तवान्पदम्‌ । 
अद्य सो5ह च वाञछावः प्रयत्नेन पर पदस ॥ २३ ॥ 
तदेतामरथितां ब्रह्मन्‌ ! सफलां कतुंमहेसि । 
महतामथिनो व्यर्था न कदाचन केचन ॥ २४॥ 
अमनन्‍्ती सिद्धसेनासु सदा नभसि सानद ! । 
त्वदुते नेह पश्यामि घनाज्ञानदवानलम्‌ ॥ २५ ॥ 


सिद्ध हो गई ॥। १९ ॥ 

अनन्तर अपने वासस्थानभूत ब्रह्माण्ड के अन्दर की 
सभी वस्तुओं को देखकर बाहर निकली और निकलरूकर 
मैंने पववरणित अपने ही जगत के अन्दर की इस ब्रह्माण्ड 
के लछोकालोक पव॑त के ऊपर स्थित एक स्थूछ शिला 
देखी ॥ २० ॥। 

हे मुने ! इतना समय बीत जाने पर भी पहले हम 
दोनों पति-पत्नी को इसे देखने की कभी कुछ इच्छा ही 
नहीं हुई अर्थात्‌ इससे पहले कभी-भी इस ब्रह्माण्ड को 
मैंने या मेरे पति ने नहीं देखा था, क्योंकि उसे देखने की 
कभी इच्छा ही नहीं हुई ॥। २१ ॥ 

मेरे स्वामी तो केवल वेदों के अर्थ के विचार में 
ही सदा मग्त रहते हैं, इससे वे यह जानते ही नहीं कि 
कितना समय बीत गया, कितना वर्तमान है, कितना 
भविष्यत्‌ है, क्या ब्रह्मतत्त्व है। अहो, वे कितने निःस्पृह 
हैं ॥ २२॥ 

विद्वान होते हुए भी मेरे पति आत्मपद को प्राप्त 
नहीं कर सके, आज वे और हम दोनों ही आपके उपदेश 
श्रवण, मनन आदि प्रयत्नपृ्वेक आत्मवस्तु की अभिलाषा 
कर रहे हैं ॥ २३॥। 

हे ब्रह्मत ! आप हम छोगों की प्रार्थना को सफल 
करने के लिए स्वंथा समथे हैं, बड़े लोगों के सम्मुख 
आये हुए कोई भी प्रार्थी कभी निष्फल होकर नहीं जाते 
हैं ।। २४ ॥। 

हे मानद ! आकाशमण्डल में सिद्धसमूहों में निरन्तर 
घूम-फिर रही मैं आपके सिवा दूसरे किसी को भी अज्ञान 
रूपी बन का दावानल नहीं देखती हूँ ।। २५ ॥ 
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ब्रहानू ! विनेव करुणाकरकारणेन कुवेन्ति तेन द्वरणागततामुपेतां 
सन्‍्तो यतोईथिजनवाज्छितप्रणानि । मामहँसीह न तिरस्करणेन योक्‍तुम्‌ ॥ २६॥ 
इत्याषें श्रीवासिष्ठटमहा रामायणे वाल्मीकीये मोक्षोपाये निर्वाणप्रकरणे उत्तराधे 
पाषाणोपाख्याने विद्याधरीजन्मव्यवहारवर्णनं नाम पत्चषष्टितमः सर्गः॥ ६५ ॥ 
हे ब्रह्मन्‌ ! हे करुणा के सागर ! सज्जन पुरुष किसी तिरस्कार उपेक्षा आप नहीं कर सकते हैं। उपेक्षा ही 
कारण के बिता ही अर्थीजनों की अभिलाषाएँ पूर्ण कर प्रार्थी जनों का तिरस्कार है ॥ २६॥ 
देते हैं, इसलिए आपकी शरण में आई हुई मुझ अबला का 
इस प्रकार ऋषि-प्रणीत वाल्मीकीय श्रीवासिष्ठमहारामायण में मोक्षोपाय में निर्वाणप्रकरण के उत्तराड्ध में 
पाषाणोपाख्यान में विद्याधरीजन्मव्यवहारवर्णन नामक कुसुमलता का पैंसठवाँ सर्ग समाप्त हुआ॥ ६५ ॥ 


द्‌्द्‌ 


वसिष्ठ उवाच 
अयेत्युक्ततती पूष्टा सा मया कल्पितासना । अर्णवा अर्णसा भान्ति यान्त्यन्तः शनकेः प्रजाः । 


सद्धूल्पितासनस्थेन स्थितेन नभसि र स्थिता। १॥ थतास्यजत्न जायन्ते स्रियन्तेडविरत॑ यथा॥ ५ ॥ 
कथं शिलोदरे बाले त्वद्विधानां भवेतु स्थिति: । 
वान्ति वाता चहन्त्यापो भान्ति चाभान्ति खे सुराः । 


कर्थ सद्चलनं तन्न किमर्थ ततन्न चास्पदमु ॥ २ ॥ के 
हे तिप्ठन्त्यगाः समुझ्यन्ति ग्रहा यान्ति महों नुपाः ॥६॥ 


विद्याधयुवाच रे 
मुने | ययेव॑भवतां जगत्स्फारं विराजते । देवासुरमनुष्याणां व्यवहारपरम्पराः । 
तथाउस्माक॑जगत्तत्र सर्गसंसारयुक्‌ स्थितम्‌ु ॥ ३े ॥ छोलाः प्रवृत्ता आकल्पमाससुद्रमिवापगाः॥ ७ ॥ 
स्फुरन्ति वागाः पाताले तिष्ठन्ति भुवि पर्वताः ॥ दिनपद्मानि भूलोकसरस्थाकल्पमानभः । 
आपश्छलछलायन्ते वहन्ति व्योम्नि वायवः॥ ४ ॥  लीलाशअ्रालीनि फुल्लानि मोलितोन्मीलितान्यलूमु ॥ 4॥ 
द्फ्‌ 
श्रीवसिष्ठजी ने कहा--न्नह्माण्ड के पूवेवर्णित ऊध्वं उसके भीतर यहाँ की ही तरह समुद्र सुशोभित हैं, 


आकाश में अवस्थित तथा कल्पित आसन पर बैठे हुए प्रजावर्ग भी धीरे-धीरे गमन आदि व्यवहार करते हैं, 
मैंने उस रमणी से, जो उसी आकाश में स्थित आसन पर॒ निरन्तर भृत उत्पन्न होते हैं और निरन्तर मरते भी 
बैठे हुए मैंने उस रमणी से, जो उसी आकाश में स्थित हैं ॥ ५॥। 
कल्पित आसन पर बैठी हुई थी, उससे प्रश्न किया ॥॥१॥ यहाँ के समान ही वहाँ पर भी वायु चलती है, जल 
हे बाले ! बिल्कुल आकाश से रहित शिलापेट में बहते हैं, आकाश में नक्षत्र आदि के रूपों में तथा अपने- 
तुम्हरे-जैसे शरीरधारियों की स्थिति कैसी होगी ? उसमें अपने शरीर आदि के रूप में देवता भासमान होते हैं, 
हिलना-डोलना कैसे होगा और उसमें घर से भी तुम्हें पर्वत स्थित हैं, गुणों का उदय होता है और पृथ्वी में 
लाभ क्‍या होगा ? सारांश यह कि जहाँ प्रवेश ही राजा गण भी चलते-फिरते हैं ।। ६ ॥ 
असम्भव हैं, वहाँ ये सब बातें हो ही नहीं सकती हैं ॥२॥ जिस तरह समुद्र तक नदी धारा विद्यमान रहती है 
विद्याधरी ने कहा--हे मुने ! हमारा भी जगत्‌ उस वंसे ही वहाँ देवता, असुर और मनुष्यों की चचअचल 
शिलापेट में वेसे ही विराजमान है, और वह भी सृष्टि- व्यवहार परम्परा यहाँ के समान कल्प तक उस तरह 
रूप संसार से युक्त है जैसे आपका यह जगत विस्पष्टरूप. विद्यमान रहती है )। ७॥। 
से विराजमान है।। ३ ॥ भूलोक रूपी तालूतल्‍ू में कल्पपर्यन्त और आकाश तक 
वहाँ भी पाताल में नाग रहते हैं, पृथ्वी पर पर्वत रहने वाले दिन रूपी कमल भी वहाँ हैं, दित रूप कमलों 
स्थित हैं, जल भी लबारूव भरे हैं और आकाश में हवा में लोछ चच्चल अश्न ही भ्रमर हैं, वे विकसित और 
भी चलती है ॥ ४ ॥ निमीलछित भी होते हैं ।। ८ ॥ 
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चन्द्रश्वर्चाश्व तु दिक्क चन्दनेनात्मतेजसा । 
रचयन्‌ रात्रिरोहिण्योस्तमो हन्त्यपि हृद्गतम्‌ ॥ ९ ॥ 
स्वदशास्वादनरता वातयन्त्रसुचारिता | 
रोदश्सझनि सुर्यास्या दीप्यते दिवि दोपषिका ॥ १० ७ 
ब्रह्मसद्भगल्पतो रुद्धों वातसख्वारचारिभिः । 
खेडनिदां चक्रमक्षा्णं गुणावर्तों बिव्तते ॥ ११॥ 


भूततण्ड्लमासुष्टेः.. पिनष्टि श्ुवकीलकः । 
नियत्या चलितो रोदःकपाटाम्भोदघ्घेरः ॥ १२४७ 
द्ीवाब्धिशलेश् पीठ विभाननगरनंभः । 
देत्यदानवनागोघेः. पूर्ण पातालमण्डलमु ॥ १३ ॥ 


कुण्डलं त्रिजगल्लक्ष्म्या नोल॑ भूतलमण्डलम्‌ । 
स्थितं चदञ्बलमाचारचत्लायाः स्फुरन्मणि ॥ १४॥ 

जैसा कि इस जगत में है, वेसा ही उस जगत में भी 
चन्द्रमा अपनी ज्योत्स्ना रूपी चन्दन से चारों दिशाओं में 
लेपन कर रात्रि में रोहिणी का भीतरी ओर बाहरी 
अन्धकार को निवृत्त कर देता है ॥ ९ ॥। 

दसों दिशा रूपी बत्तियों का स्वाद लेने में अर्थात्‌ 
द्रवात्मक स्नेह का भोग करने में रत और वात रूपी 
यन्त्र से चालित वहाँ भी सूर्य नाम की दीपिका है, 
अन्तरिक्ष एवं पृथ्वी रूप घर के अन्दर जगमगाती 
है ॥१०॥। 

आकाश मण्डल में वहाँ पर भी नक्षत्रों का चक्र रूप 
चक्‍की घूमती है और एक तरह से तण्डुल रूप अण्डज 
आदि चार प्रकार के भूतों को सृष्टि के आरम्भ से लेकर 
बराबर पीसती रहती है, यह घरद्द यन्त्र ब्रह्मा ने अपने 
संकल्प से बनाया है, वायुसंचारचारियों से अर्थात्‌ वात 
रश्मियों से यह अवष्टब्ध है, श्रुवरूप खूँटे के ऊपर थमा 
हुआ है तथा अन्तरिक्ष एवं पृथ्वी में कपाट के सदुश बन्द 
करने और खोलने का स्वभाव रखने वाले मेघों से घर्घ॑र 
ध्वनि करता रहता है, यह नियति से संचालित 
है ॥| ११-१२ ॥। 

वहाँ पर भी यहाँ के सदश ही पृथ्वी आदि छोक द्वीप 
पर्वत आदि से भरे हैं । 

वहाँ पर भी यहाँ के समान भूमि द्वीप सागर और 
प्व॑तों से, आकाश विमानों के संनिवेश जैसे रचित नगरों 
से तथा पाताल मण्डल देत्य, दानव एवं नागों के समूहों 
से पूर्ण है ॥| १३ ॥। 

वहाँ पर भी नीला भूतलू मण्डरू स्थित है । वह ठीक 
आचरणों से चंचल त्रिजगती रूप लक्ष्मी का चमक रहे 


योगवासिष्ठे 
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बुद्धयादिरहितां स्पन्दसंविदय वायबोमिव । 
स्थावरं जड़म चेव सुक्ष्म्मादाय जायते॥ १५ ॥ 
मुनिर्मोनर्धरावाभिमरितेंः.._ कपिचापलम । 
आकाश रवकाशित्वं॑ तेजोभिर्भासनं श्षितम्‌ ॥ १६॥ 
वृक्षोव्यंब्ध्यद्रिखचराः प्राणिनोउन्तः स्फुरन्त्यलूम्‌ । 
मृतिजन्मोन्सुखाः कोटसुरासुरजलोकसः ॥ १७ ॥ 
ससुरासु रगन्धर्वा: काल; कलयति प्रजा: । 
दोभिः कल्पयुगाब्दत्ध स्वप्शनिव पालकः ॥ १८ ॥ 


अनन्तविपुलागाधगम्भीरे कालसागरे । 
उत्पत्योत्पत्य. लीयन्ते ते त्वावर्तबिवर्तया ॥ १९ ॥ 
चतुदशविधा. वातवेल्लिता भृतपांसवः । 


नाशाकाशे विलीयन्ते दरदस्भोदलीलया ॥ २० ॥॥ 


मणियों से युक्त चच्चल कुण्डल-सा रूगता है ॥ १४ ॥ 

यहाँ पर भी स्थावर-जड्भमात्मक प्राणियों का दल 
बुद्धि आदि से शून्य बाह्य की क्रिया के सदृश भीतरी 
सूक्ष्म प्राणनाम की स्पन्द्संवित्‌ को लेकर जन्म आदि 
विकारों को प्राप्त करता है ।। १५ ॥ 

यहाँ पर भी यहाँ के सदृश मुनि लोगों को मुनि 
क्रियाओं ने, पृथ्वी का समुद्र आदि जलों ने, वायु ने बन्दर 
के सदृश चपलछता का, आकाश ने अवकाशपत्र का और 
सूर्यादि प्रकाश में प्रकाशन का अवलम्बन किया है ॥१६॥ 

यहाँ पर भी जन्म और मरण के भागी बन्दर आदि 
वक्षचर, मनुष्य आदि भूचर, मत्स्य आदि जरूचर, मृग 
आदि पवृतचर, पक्षी, देबता आदि आकाशचर, कीट, सुर, 
असुर और जल निवासी बीच-बीच में खूब घुमते फिरते 
हैं ॥ १७ ॥ ह 

यहाँ के समान यहाँ भी देवता, असुर और गन्धर्वों के 
सहित समस्त प्रजा को काछ कल्प, युग एवं वर्षरूपी अपने 
हाथों से उस प्रकार पालन आदि से भोगता है, जैसे पशु 
पालक अपने पशुओं को भोगता है ॥ १८॥ 

अनन्त, अगाध, पुष्कक एवं गम्भीर कालूरूपी 
महासागर में आवते और निवर्तेरप कालगति से वे 
सुरासुर आदि जलजन्तु उत्पन्न होकर लीन हो जाने 
हैं।। १९॥। 

जिसमें सभी वस्तुओं का विनाश हो जाता है, ऐसे 
अव्याकृत आकाश में वायु से उड़ाये गये चोदह प्रकार के 
प्राणीरूपी रजकण, शरत्‌ काल के मेघों के सदृश, विलीन 
हो जाते हैं ॥ २० ॥ 


६७.५॥ 


भुवनं बोधयन्तोी दोश्रन्द्राकंकरचामरः 
स्थिता55काशांशुका55कल्णतारकोत्क रशेखरा 
स्थिताः पवनभुकम्पसेघतापसहिष्णवः 
स्‍्व॑ प्रदेशमनुज्ञन्त्यः ककुभः स्तम्भिता इव ॥ २२४ 
उत्पातमेघनिरल्लांदिभूसिकम्पग्रहग्रहेः । 

अज्ञातेरपि विज्ञातेभृतानां जायते गतिः॥ २३४ 


॥ २१॥। 


_अीकिकाएक. 


निर्वाणप्रकरणे उत्तरार्डध 


४९९ 


सप्तानां जलमब्धीनामोर्वाग्निः पिबति ज्वलन्‌ । 

लोकान्तराणामाकल्पं॑ कालो भृतगर्ण यथा॥ २४॥ 

पातालमाविज्ञति याति नभोबि् च॑ 

दिग्मण्ड्ल अत्रमति भूतगणः समन्‍तात । 
पर्वेतमहार्णवमण्डलानि 

द्ीपान्तराणि च मरुत्सरणक्रमेण ॥ २५१ 


पयति 


इत्याषें श्रोवासिष्टमहासायणे वाल्मीकीये मोक्षोपराये निर्वाणप्रकरणे उत्तराघधें 
पाषाणोपाख्याने शिलान्तरवर्णन॑ नाम षट्षष्टितमः सर्ग ॥ ६६ ॥ 


यहाँ के समान यहाँ पर भी द्य शुक्र आकाशरूप वस्त्र 
धारणकर तथा मस्तक में कल्प पर्यन्त तारों का समूह 
धारणकर चन्द्र-सूर्यरूपी दो चामरों को ड्ुलाती हुईं सातों 
भुवनों को जागृत करती है ॥ २१॥ 

वहाँ पर भी यहाँ की तरह स्थावर प्राणियों के सदश 
पवन, भूकम्प, वृष्ठि और घाम सहने वाली दिशाएँ 
स्थित हैं ।। २२॥। 

ज्योतिषियों द्वारा और अन्यों द्वारा अज्ञात उत्पात 
के हेतु मेघ, विद्युत्पतन, भूकम्प तथा ग्रह आदि से 
प्राणियों की इष्टानिष्ट रूप गति वहाँ पर भी होती 
है | २३ ॥। 


वहाँ भी सात समुद्रों का जल जलती हुई और्वाग्ति 
बड़वानल पीती है वेसे ही जैसे चौदह भुवनों के प्राणियों 
को काल कल्प तक पीता है ॥ २४ ॥॥। 

वहाँ पर भी पातलयोग्य प्राणी पाताल में प्रवेश 
करता है, आकाश बिल में विकास करने योग्य प्राणी 
आकाश में जाता है, दिशाओं में भ्रमण करने योग्य प्राणी 
दिशाओं में भ्रमण करता है। संक्षेप से चारों ओर प्राणी 
समृह वायु के संचार के सदश, पर्वत, महासमुद्रमण्डल 
तथा अन्य'न्य द्वीपान्तरों में भ्रमण करते हैं, इसलिए यहाँ 
जितना व्यवहार है, वह सब वहाँ पाषाण की शिला में 
भी है ॥| २५॥। 


इस प्रकार ऋषि-प्रणीत वाल्मीकीय श्रीवासिष्ठमहारामायण में मोक्षोपाय में निर्वाणप्रकरण-उत्तरा्ध॑ में 
पाषाणोपाख्यान में शिलान्तरवर्णन नामक कुसुमलछता का छाछठवाँ सर्ग समाप्त हुआ ॥ ६६ ॥ 


६७ 


विद्याधयंवाच 
यावत्त सर्गेमागच्छ प्रसादः क्रियतां सुने ! । 
आश्रयेषपपन्नेषु . महान्तो ह्यतिकौतुकाः॥ १ ॥ 
तथेत्यक्ते मया सार्ध गन्तुमारब्धमम्बरे । 
वात्यया सौरभेणेव वान्‍्ये दान्‍्पेन शान्यया॥ २ ७ 
अथाइहूं दरमध्वानं श॒न्यघुल्लंध्य नाभसम्‌ । 


विद्याधारी ने कहा--हे मुने ! यदि आप मेरी बात 
को असंभव मानते हों, तो स्वयं ही सम्पूर्ण उस शिलोदर 
सृष्टि को देखने की कृपा करें और वहाँ चले, क्योंकि 
बड़े छोगों को प्राप्त आश्रर्यकारक घटनाओं में बड़ा ही 
कौतुक होता है ॥ १॥। 

वैसे उसके कहने पर मैंने 'तथास्तु/ कहकर उसकी 
बात स्वीकार कर ली और आकाहरूपिणी उस रमणी के 
साथ शून्यात्मक आकाशमण्डल में जाने के छिए शून्यरूप 
मैं ऐसे उद्यत हुआ, जैसे वात्या के झंझावात के साथ 
चम्पकादि पुष्पों की सुगन्ध ॥ २ ॥। 


नभःस्थं भूतसद्भातं तया सार्थेमवाप्रवान्‌ ॥ ३ ॥ 
तमुल्लंघ्य.. चिरेणात्र भूृतसचन्लारमम्बरे । 
लोकालोकद्विरोव्योम प्राप्तौईस्मि धवलास्बुदम्‌ ॥ ४ ॥ 
उत्तरांगेन्दुशुअआाशध्रपीठा श्विर्गत्य तां शिलासम । 


आनीतो$स्मि तयोत्तड़रं तप्रकाखनकल्पिताम्‌ ॥ ५ ॥ 
६७ द 


अनन्तर उसके साथ मैं दूर के शुन्यरूप आकाशमार्ग 
को मण्डल में स्थित देवता आदि प्राणियों के समीप जा 
पहुँचा ॥ ३ ॥ 

कुछ समय बाद इसी आकाश में उस देवादि प्राणियों 
के संचरण मार्ग को भी पारकर मैं उसके साथ इरवेत मेघ 
के सदृश अतिनिर्मल छोकालोक पर्वत के शिखर के 
आकाशभाग में पहुँच गया ॥| ४ ॥ 

उत्तर दिशा के पुर्वभाग पर स्थित चन्द्रसदृश अति- 
धवल आकाशपीठ से नीचे आकर मैं उसके द्वारा उस 
शिला के पास ले जाया गया । वह शिला बड़ी ही ऊँची 


५०० 


यावत्पश्याम्पहं शुश्नां शिल्लां तां न च तज्जगतु । 
कलधौतमयोसुच्चेरग्तिलोकतटीमिव ॥ ६ ॥ 
तदा मयोक्ता सा कान्‍ता कक्‍्व भवत्सगंभूरिति । 
क्‍व रुद्रार्शाग्तितारादि क्व लोकान्तरसप्रकम्‌ ॥॥ ७ ॥ 
क्वाइणवाकाशककुभः क्वोन्मज्जनतिमज्जने । 
क्व महाम्भोदसम्भारः क्‍्व ताराम्बरडम्बरस्‌ ॥॥ ८ ॥ 
क्‍्व दलशिखरश्रेण्यः क्व महाणंवलेखिकाः । 
कक्‍्व॒ ह्ोीपवलयाः सप्त कव तप्रकनकावनिः॥ ९ ॥ 
कव कार्यकालकलनाः क्‍्य भूतभुवनश्रमः 


बा 


व विद्याधरगन्धर्वा:; कवव नरामरदानवाः ॥ १० ॥ 


अमायला 


क्वर्षिभूपालमुनयः क्‍व. नयापनयक्रमः 
बव पद्चयामयामिन्यः कक्‍्नय स्वगतरकअ्रमः ॥ ११ ॥ 


और रूप-रज्भ में ठीक तपे सोने के सदृश कल्पित 
थी ।॥ ५॥। 

सुवर्णमययी सुमेहतटी के सदृश वह बहुत बड़ी ऊँची 
शुश्र शिला मैंने चारो ओर से खूब देखी, परन्तु उसमें 
जगत्‌ नहीं दीख पड़ा ॥ ६ ॥। 

जगत्‌ को न देखकर मैंने उस सुन्दरी बाला से पूछा 
कि यहाँ कहाँ पर वे जगत्‌ हैं, जिनका तुमने मुझसे वर्णन 
किया था, कहाँ रुद्र, सूयं, अग्नि, तारा आदि हैं तथा 
कहाँ यहाँ सात दूसरे-दूसरे लोक हैं ।। ७ ।। 

है रमणि ! कहाँ यहाँ पर समुद्र, आकाश एवं 
दिशाएँ हैं, कहाँ प्राणियों के जन्म ओर विनाश हो रहे हैं 
कहाँ बड़े-बड़े मेघमण्डल हैं और कहाँ तारों से युक्त 
चमकीले आकाशमण्डल का आडम्बर है ॥ ८॥ 

कहाँ पर्वतों के शिखरों की श्रेणियाँ हैं, कहाँ बड़े-बड़े 
लव॒ण-समुद्रों की पंक्तियाँ हैं, कहाँ सात द्वीपरूपी कद्धूण 
हैं और है कहाँ तपे सोने के सद॒श भूमि है ॥। ९ ॥ 

कहाँ क्रिया, काल और कल्पनाएँ हैं, कहाँ भूतों के 
देवता आदि के निवास स्थान भ्रम हैं, कहाँ विद्याधर एवं 
गन्धव हैं तथा कहाँ मनुष्य, देव और दानव हैं ।। १० ॥ 

कहाँ ऋषि और राजा हैं, कहाँ उनमें मुनि हैं, कहाँ 
नीति-अनीति की रीति है, कहाँ हेमन्त की रात्रियाँ हैं 
और कहाँ हैं स्वर्गगनरक के विध्रम हैं ॥। ११ ॥ 

कहाँ पुण्य-पाप की गतियाँ है, कहाँ काल की कलाओं 
विलास है, कहाँ सुर और असुरों का युद्ध है और कहाँ 
द्वेष एवं स्नेह की पद्धतियाँ हैं ॥ १२ ॥। 


मैं इस तरह से उससे प्रश्न कर रहा था कि आश्रय 


योगवासिष्ठे 


पश्यास्यखिलमात्मीयमहूं 


[६७.६ 


क्व पुण्यपापकलनाः 
व्व॒सुरासुरवेराणि 
वदत्येवे मयि बचः 
विस्मयाकुलमालोक्य 


वंब कलाकालकेलयः । 

कब द्ेषस्नेहरीतयः ॥ १२ ॥ 
सोवाच वरवरणिनों । 
शिलामलबिलोचना ॥ १३॥ 

विद्याधयुवाच 

सर्वंभिहोपले । 

मुकुरप्रतिबिम्बस्थपुरान्यपुरवज्जनम्‌ ॥॥ १४ ॥ 

नित्यातुभव॒ एवात्र दर्शने कारणं मम्त । 

तदभावो सुने ! मनन्‍्ये ते कारणमदर्शने ॥ १५३ 

अन्यच्च चिरकालकद्देतसंकथयाउनया । 

शुद्धा5तिवाहिककात्मदेहता विस्घृताइप्बयोः ॥ १६ ॥ 

ममातिसुचिराभ्यस्तमपि व्योमलतामिब । 

गत॑ निज जगदिद॑ यतः पश्यासि न स्फुटम्‌ ॥ १७४ 


से व्याकुल मुझको देखकर शिला के सदुश निर्मल नेत्रवाली 
एवं सुन्दर रूपवाली उस रमणी ने कहना आरम्भ 
किया ॥ १३ ॥। 


विद्याधारी ने कहा--हे भगवन्‌! मैं भी अब पहले के 
समान अपना सब कुछ इस पत्थर की शिलछा में नहीं देख 
रही हूँ पर मैंने जिन मनुष्य, गन्धव॑ आदि का पूर्व में 
वर्णन किया है, उन सब को दर्पण में प्रतिबिम्बरूप से 
स्थित प्रसिद्ध नगर से दूसरा नगर है, उसके सदुश् प्रति- 
बिम्बरूप से स्थित देखती हूँ ।। १४ ॥ 


है मुने ! हमको उन लोगों का दर्शन हो रहा है, 
उसमें कारण नित्य का अनुभव ही है, वह नित्य का 
अनुभव आपको नहीं है, इसलिए उसका अभाव ही जगत 
के न दीखने में कारण है ॥ १५॥ 

दूसरी बात यह कि चिरकाल तक अपने लोगों की 
यह जो एक-द्वैत विषय की कथा चली, उससे विशुद्ध सूक्ष्म 
मनोमात्र रूप देह का हम लोगों को विस्मरण हो गया है, 
इसलिए आपको जगत्‌ नहीं दीखता और हमको अस्फुट 
दीखता है । समस्त सृक्ष्मातिसूक्ष्म पदार्थों के अवलोकन में 
समर्थ विशुद्ध मनोरूप देह के विस्मरण से भी आपको वह 
जगत्‌ नहीं दीखता और हमको दीखता है, पर 
अस्फुट ॥| १६ ॥। 

मेरा भी यहाँ जो जगत्‌ था, वह प्रायः नष्ट हो चुका 
है, क्योंकि यद्यपि उसका मैंने चिरकाल तक अभ्यास किया 
है, फिर भी अब आकाशहरूता के समान स्पष्ट नहीं 
दीखता है ।। १७॥ 


६७.२८] 


अभुृद्त्स्वजगत्पुर्व मतिप्रकटमेव मे । 


तत्पद्यामीदमादर्श इब बिम्बितमस्फुटम्‌ ॥॥ १८ ॥ 


चिरव्यर्थोत्थया नाथ संकथाव्यथया मिथः । 
स्वास्थ्य विस्पृतमात्मीयमवदाततमं ततम्‌ ॥ १९ ॥ 
योधभ्यासः प्रकचत्यन्तः शुद्धचिन्नभसों रसात्‌ । 
भवेत्तन्मयमेवान्तराबालमिव लक्ष्यते ॥॥ २० ॥ 


न सच्छार्रण सा विद्धि न पनन्‍यायेत सा कला । 
अस्ति नास्त्यमितोद्योगाद्यदश्यासान्न सिद्धयति ॥ २१ ॥ 


स्वजगत्सन्तताभ्यासबशतो मां कथाश्रम: । 
ननसाक्रान्तवानेष हयोँंहि बलवान जयी॥ २२॥ 


इष्टवस्त्वथिनां._ तज्ज्ञमुपविष्टेन. कर्मणा ॥ 


जो जगत्‌ मेरे लिए पहले अत्यन्त विस्पष्ट था, उसको 
में अब दर्पण में प्रतिबिम्ब के सदृश अस्पष्ट देखती 
हूँ ॥॥ १८ ॥ 

हे नाथ ! अपने छोगों का परस्पर दीघेकाल तक 
निरर्थक संभाषण हुआ, उससे उत्पन्न व्यथा से अपना 
अत्यन्त विशुद्ध एवं व्यापक स्वास्थ्य धारण के अभ्यास से 
जनित अपनी मनोरूप देहरूपता विस्मृत हो गयी है ॥॥१९।। 

अभ्यास जनित संस्कार शुद्ध चिदाकाश के रस से 
उदबुद्ध हो जो प्रकट होता है, उसी रूप का भीतरी 

न्त:करण मानो हो ही जाता है, यही बाल्य अवस्था 

से लेकर वस्तुस्थिति है ॥॥ २० ॥ 

वह कला न उत्तम झ्ञास्त्रों से सिद्ध होती है, न 
उत्तम न्याय से सिद्ध होती हैं, किन्तु अपरिमित उद्योग 
से युक्त अभ्यास से ही सिद्ध होती है, अभ्यास से वह 
सिद्ध नहीं होती, यह बात नहीं है, किन्तु अवश्य सिद्ध 
होती है, यह आप समझें ॥। २१॥। 

आपके साथ संवादात्मक जो कथाश्रम हुआ, उसने 
अपने जगत्‌ के निरन्तर अभ्यास के वच्ष से पूर्व जगत्‌ के 
भ्रम से ग्रस्त मुझको वश में कर दिया, इसलिए वह 
संस्कार तिरोहित हो गया है, क्योंकि भूतकाल का भ्रम 
और वतंमानकारू का भ्रम बलवान होने के कारण 
विजयी हुआ ॥ २२ ॥ 

हे मुने ! अपनी-अपनी मनपसन्द वस्तु चाहने वालों 
के लिए गुरुओं द्वारा उत्तम रीति से उपदिष्ट कर्म करने 
की पद्धति से बार-बार जो किया जाता है, उसी से 
अभीष्ट वस्तु उन्हें मिलती है, दूसरे किसी प्रकार से 


नहीं दूसरा शरण नहीं है अर्थात्‌ लोकिक या वेदिक 


निर्वाणप्रकरणे उत्तराद्धे 


+०थ्‌ 


पोनःपुन्पेत करणाजन्नेतरच्छरणं. घुने ॥ २३ ॥॥ 
अयमित्थमिहाज्ञानश्मः प्रौढोषहमात्मकः । 
शास्यति ज्ञानचर्चानिः पश्याउक््यासविजम्भितम्‌ ॥२४॥ 
अहू शिलाबला बाला पश्यामि त्वं न पश्यसि ॥ 
सर्वेज्ञीौपपि शिलासर्ग पश्याध्यासविजम्भितम्‌ ॥। २५ ॥॥ 


अज्ञोषषि तज्ज्ञतामेति दाने: गलोई४पि चण्पंते । 
बाणोः्प्येति महालक्ष्यं पश्याप््यासविजस्भितम ॥ २६१ 


इत्थं नाम परिप्रौढा भिथ्याज्ञानविषचिका ॥ 
दाम्यत्येव विचारेण पश्याभ्यासविजस्मितम ॥ २७ ४ 


अभ्यासेन कटु द्र॒व्यं भवत्यभिमतं सुने ! । 
अन्यस्मे रोचते निम्बस्त्वन्यस्मे मधु रोचते ॥ २८ ॥॥ 


शिल्प विद्या आदि फलों की इच्छा कर रहे पुरुषों को 
गुरुजी द्वारा तपदिष्ट पद्धति से बार-बार किया गया 
उसका अभ्यास ही शरण है दूसरा नहीं ॥ २३ ॥। 

यह इस प्रकार का प्रौढ़ अहंरूप बड़ा विद्यमान अज्ञान 
भ्रम ज्ञान की चर्चा से अर्थात्‌ श्रवणादि के अभ्यास से ही 
निवत्त हो जाता है, यही अभ्यास का फल है। अर्थात्‌ 
जब अनादि अनन्त संसाररूप अनर्थ भी ज्ञान के अभ्यास 
से नष्ट हो जाता है तब ऐसा कौन अनर्थ बचने पाता है, 
जो अभ्यास से उसकी चिकित्सा न हो सके ॥। २४ ॥ 

मैं एक शिल्ता की अबलछा हूँ, उसमें भी बाला और 
आपकी शिष्या हूँ, फिर भी शिल्ा की सृष्टि को देखती 
हूँ, आप सर्वेज्ञ और ग़रुरु हैं तो भी नहीं देखते, यह बड़ा 
आश्चर्य है, देखिए यह अभ्यास का विजुम्भण है। अर्थात्‌ 
अभ्यास में उत्तमता होनेपर बालकों में भी प्रोढता देखी 


जाती है और अभ्यास के छट जानेपर बड़े लोगों को भी 


व्यामोह होने लगता है, इस विषय में हम दोनों ही 
दष्टान्त हैं | २५ ॥ 

अभ्यास से धीरे-धीरे अज्ञानी भी ज्ञानी बन जाता 
है, पर्वत भी चूर्ण हो जाता है, अचेतन वाण भी सूक्ष्मतम 
लक्ष्य को प्राप्त करता है, देखिए अभ्यास की कितनी 
महत्ता है ॥॥ २६ ॥ 

इस तरह मिथ्याभूत जो चारों ओर से प्रोढ़ अज्ञान- 
रूपी महामारी है, वह विचारखूप अभ्यास से ही शान्‍्त हो 
जाती है, देखिए अभ्यास का कितना माहात्म्य है | २७ |॥॥ 

हे मुते ! अभ्यास से ही कु पदार्थ अभीष्ट हो जाता 
है, अभ्यास से ही किसी को नीम अच्छा छगता है और 
किसी को मधु अच्छा रूगता है ॥| २८ ॥॥। 
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अबन्धुबन्धुतामेति.. नेकट्य्याभ्यासयोगतः । 
यात्यनश्यासतो दूरात्स्नेहों बन्धुषु तानवम्‌ ॥ २०॥ 
आतिवाहिकदेहोइयं शुद्धचिद्रधोम केवलम्‌ । 
आधिभोतिकतामेति. भावनाश्यासयोगतः ॥ ३० ॥ 
आधिभोतिकदेहोष्सोी। धारणाभ्यासभावनातु । 
विहज्गवत्‌ खमश्येति पश्याधभ्््यासविजस्भितम्‌ ॥ ३१॥ 
पुष्यानि यान्ति वेफल्य वेफल्यं यान्ति मातरः । 
भाग्यानि यान्ति वफत्य नाधभ्यासस्तु कदाचन ॥ ३२॥ 
दुःसाध्या: सिद्धिमायान्ति रिपवो यान्ति भिन्नताम । 
विषाण्यप्नततां यान्ति सन्‍्तताभ्यासयोगतः ॥ ३३ 0७ 
येनाउभ्यासः परिध्यक्त इष्टे वस्तुनि सोइधमः ॥ 


समीप के कारण अभ्यासयोग से ही अबन्धु बन्धुरूप 
बन जाता है और दूरी के कारण अनभ्यास से बन्धुओं में 
भी स्नेह कम हो जाता है ॥ २९॥ 

भावनाभ्यासयोग से ही केवल विश्युद्ध चिदाकाशरूप 
आतिवाहिक यह देह आधिभौतिकरूप बन जाती है अर्थात्‌ 
देह में भोतिकता की श्रान्ति भी स्वाभाविक भौतिकता 
के अभ्यास से ही होती है ।। ३० ॥। 

यह आधिभौतिक देह धारणा के अभ्यास की भावना 
से ही पक्षियों के सदृश आकाश में उड़ने की सिद्धि प्राप्त 
करती है, यह भी अभ्यास का ही प्रभाव है ॥ ३१॥ 

कदाचित्‌ इलाघारूप थोड़े से अपराध से पुण्य भी 
विफल बन जाते हैं, माताएँ विफल बन जाती हैं और धन 
भी विफल बन जाता है, परन्तु कभी अभ्यास विफल 
नहीं होता है ॥॥ ३२ ॥ 

निरन्तर के अभ्यास से दुःसाध्य पदार्थ सिद्ध हो जाते 
हैं, शत्रु मित्र बन जाते हैं तथा औषध के निमित्त अभ्यास 
से विष भी अमृत बन जाते हैं ॥ ३३ ॥। 

इष्ट वस्तु के विषय में जिसने अपना अभ्यास छोड़ 
दिया, वह मनुष्यों में अधम है, वह उस वस्तु को वैसे ही 
प्राप्त नहीं कर सकता, जसे “वन्ध्या' अपने पुत्र को नहीं 
कर सकती है अर्थात्‌ शास्त्रीय शुभाभ्यास कदापि नहीं 
छोड़ना चाहिए ।। ३४॥ 

स्‍त्री, पुत्र आदि जो अभिमत वस्तुएँ हैं, उनका 
उपाजं॑न हजारों प्रयत्नों से किया जाता है। इससे उनका 
भी परित्याग सहसा नहीं करना चाहिए, किन्तु वैराग्य 
के अभ्यास द्वारा ऐसी युक्ति से परित्याग करना चाहिए, 
जैसे मृत्युपर्यन्त अत्यन्त अभीष्ट जीवन वस्तु का योगी 
पक्तिपूर्वक त्याग करता है ॥ ३५॥ 


योगवासिष्ठे 
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कदाचित्न तदाःप्नोति वन्ध्या स्वतनयं यथा ॥ २४ ॥ 
यदप्पभिमतं वस्तु स्वभ्यासेन तदजेनातु । 
तथक्तिपूर्वक॑ त्याज्यमामृत्योजोंवितं यथा ॥ रे५ ॥ 
इष्टे वस्तुनि ताभ्यासं यः करोति नराधमः । 
सो5निष्टेषनिष्टमाप्तोति नरकान्नरकान्तरम्‌ ॥ २६॥। 
तरन्ति सरितं स्फीतां संसारासारसेविनः । 
त एवात्मविचाराख्यमभ्यासं न त्यजन्ति ये ॥ २३७ ॥ 
अभ्याप्भासोउभिमतं. वस्तु प्रकटयन्त्यलमु ॥ 
प्रापयन्ति च नि्विध्न॑ घट दीपप्रभा यथा॥ ३८॥ 
यथा कल्पद्बरमलताः सच्चिन्तामणयों यथा । 
फलन्ति शरदश्रतास्तथवाइभ्यासभूमयः ॥ रे० ॥ 


जो नराधम अपनी इष्ट वस्तु के लिए अर्थात्‌ मोक्ष 
हेतु तत्त्वज्ञान के लिए अभ्यास नहीं करता है, वह अनिष्ट 
देह आदि में अहम्भावरूप अनर्थ में ही रत रहेगा, इस 
स्थिति में अपने अभ्यासस्वभाव से अनिष्ट ही प्राप्त करता 
रहेगा और अनन्तर एक दुःख से दूसरे दुःख को प्राप्त 
होता रहेगा, उससे छुटकारा कभी उसका नहीं होगा 
अर्थाव्‌ तत्त्वज्ञानार्थ जो अभ्यास है, उसका कभी त्याग 
नहीं करना चाहिए, क्योंकि उसके त्याग से तो देह आदि 
में अहम्भावादि का अभ्यास अवश्य होनें छग जायेगा, 
फिर इसका निवारण असंभव हो जाने पर अनिर्भोक्ष की 
आपत्ति हो जायगी ॥ ३६ ॥ 


जिससे संसार असार बन जाता है, ऐसे विवेक की 
सेवा में सदा निरत रहने वाले जो उत्तम पुरुष आत्म- 
विचाररूप अभ्यास को नहीं छोड़ते, वे ही इस महाविस्तृत 
मायारूपी नदी को तर जाते हैं ।। ३७ ॥ 

जसे घड़ा चाहने वाले पुरुष के लिए दीपक की 
प्रभाएँ घड़े को प्रकाशित करती है और निधिष्न उसे प्राप्त 
करा देती हैं, वैसे ही आत्मवस्तु चाहने वाले पुरुष के लिए 
श्रवणादि अभ्यासरूपी प्रभाएँ आत्मा को प्रकाशित करती 
हैं और उसे प्राप्त भी करा देती है | उसमें श्रवण-मनन का 
अभ्यास असंभावनारूप अन्धकार हटाकर वस्तु को प्रका- 
शित कर देता है और निदिध्यासन का अभ्यास विपरीत 
भावनारूप विघ्न-विनाशकर अभीष्ट वस्तु प्राप्त करा देता 
है ।। २८ ॥। 

जसे कल्पदृक्ष की रूता, जैसे उत्तम चिन्तामणि 
अथवा जैसे शरद ऋतु अभिमत फल प्रदान करती हैं, वैसे 
ये श्रवण आदि के अभ्मास की भूमियाँ भी अभिमत मोक्ष- 
वस्तु प्रदान करती हैं | ३९ ॥। 
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इष्टवस्तु चिराभ्यासभास्वानू भासयति प्रजाः । 
तथेन्द्रियाख्यां देहोदर्या रात्रि पश्यन्ति नो यथा ॥ ४०॥ 
सर्वेस्थ जन्तुजातस्थ सर्ववस्त्ववभासने । 
'सर्वदेक एवोच्चेज॑पत्यभ्यासभास्करः ।। ४९ ॥ 
चतुदंशविधायास्तु भृूतजातेन॑ कस्यचितृ्‌ । 
सिद्ध्यन्त्यभिमतं वस्तु विनाध्यासमकृत्रिसमम )। ४२ ॥ 
पौनसुन्देनो करणमश्यास इति कथ्यते । 


निर्वाणप्रकरणे उत्तराद्धें 
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पुरुषार्थ: स एवेह तेनाइस्ति न बिना गतिः ॥ ४३॥ 
दुृढाभ्यासाभिधानेन यत्ननाम्ता स्वकर्मणा । 
निजवेदनजेनेव.. सिद्धिरभवति नताइन्यूथा ॥ ४४ ॥। 
अभ्यासभास्वति तपत्यवनो वने च 
वीरस्य सिद्धययति न यन्न तदस्ति किश्नितु । 
अभ्यासतो भुवि भयान्यभयोभवन्ति 
सर्वासु पर्वेतभुहास्वपि निर्मवासु ॥ ४९॥ 


इत्याषें श्रोवासिष्ठमहारामाय णें वाल्मीकीये मोक्षोपाये निर्वाणप्रकरणे उत्तराधे 
पाषाणोपाख्याने अभ्यास प्रशंसा नाम सप्रषष्टितमः सगे: ॥ ६७ ॥ 


देहरूपी पृथ्वी पर चिरकालिक आत्मविचाराभ्यास- 
रूपी सूर्य अपनी अभीष्ट वस्तु को परम प्रेम के विषय 
आत्मा को उस तरीके से दिखलाता है, जिस तरीके से कि 
उत्तम जन्म लेनेवाले अधिकारीजन राग, द्वेष, जन्म, मरण 
आदि हजारों अनर्थों को पैदा करने वाली इन्द्रियरूप 
रात्रि को न देख पावें ॥॥ ४० ॥। 

जितने प्राणी हैं, उतर सब के लिए सदा ही सब 
वस्तुओं का प्रकाश करने वाला एक अध्यासरूपी सूर्य 
सर्वोच्च है ॥॥ ४१ ॥। 

चौदह भुवनों में स्थित चौदह प्रकार की जो प्राणियों 
की जातियाँ हैं, उनमें किसी भी प्राणी की स्वाभाविक 
अभीष्ट वस्तु अभ्यास के बिना सिद्ध नहीं होती है ॥४२॥। 

किसी एक का बार-बार करना ही अभ्यास कहा 
जाता है। उसी का इस शास्त्र में पुरुषार्थ शब्द से पहले 


अनेक रूप में वर्णन किया गया है, पुरुष प्रयत्त और परम- 
पुरुषार्थ रूप फल भी वास्तव में वही है, इसलिए अभ्यास के 
बिना यहाँ किसी की गति हो ही नहीं सकती है ॥| ४३ ॥। 

दृढ़ अभ्यास शब्द से कहा जाने वाला प्रयत्न नामक 
अपने कर्म से सिद्धि मिलती है, दूसरे से नहीं, यही सत्कर्म 
अपने विवेक के कारण उत्पन्न होता है ।। ४४ ॥ 

इन्द्रियों पर विजय पाने में समर्थ वीर पुरुष के 
लिए अभ्यासरूपी सूर्य के तपते रहने पर भूमि में, जल में 
या आकश में ऐसी कोई अभिलषित वस्तु नहीं है, जो 
सिद्ध नहीं हो सकती है | भूमण्डल पर तथा समस्त निर्जन 
पव॑त की गुहाओं में जितने भय के कारण बाघ, साँप आदि 
हैं, वे सब अभ्यासवान्‌ पुरुष के लिए अभय हेतु बन जाते 
हैं यानी अभ्यासी को उनसे तनिक भी भय नहीं होता 
है । वे अभयरूप बन जाते हैं ।। ४५ ॥ 


इस प्रकार ऋषि-प्रणीत वाल्मीकीय श्रीवासिष्ठमहारामायण में मोक्षोपाय में निर्वाणप्रकरण-उत्तराद्धे में 
पाषाणोपाख्यान में अभ्यासप्रशंसा नामक कुसुमछता का सड़सठवाँ सर्ग समाप्त हुआ॥ ६७ ॥। 


ध्प्य 


विद्याधयुंवाच 
ततः प्राचोनमसश्याप्त बोधधारणपाइसले । 
कुर्वेः प्रकटर्ता तेन जगदेष्यति दलगमभ्‌ !॥ २१ ॥। 


विद्याधारी ने कहा--दृढ़ाध्यास नामक समाधिरूप 

यत्न के बिता देहादि में आधिभौतिकता की स्थूलता की 
भ्रान्ति निवृत्त नहीं हो सकती है और आंतिवाहिक भाव 

का भी, सुक्ष्म भाव का भी आविर्भाव नहीं हो सकता है । 
आतिवाहिक भाव के बिता दूसरे सर्ग की स्थिति भी 
साक्षिप्रत्यक्ष से नहीं देखी जा सकती है। इसलिए निर्मल 
परमात्मा में सवंबोधानुकूल समाधिरूप धारणा से अपना 


वसिष्ठ उवाच 
युक्तियुक्ते तयेत्युक्ते विद्याधर्या धरोरति । 
बद्धपक्मासनो5थाहं समाधावुदितोइभवम्‌ ॥ २ ॥ 


हम प्राचीन आतिवाहिक भाव का अभ्यास पुनः करें, उप्ती 
उपाय से शिला के अन्तर्गत जगत्‌ प्रकट होगा, जिसका 
मैंने आप से वर्णन किया है ॥ १॥। 

श्रीवसिष्ठजी ने कहा--इस तरह उस पर्वत के ऊपर 
उस विद्याधारी के युक्तियुक्त वचन कहने पर मैं पद्मासव 
जमाकर समाधि के लिए उद्यत हो गया ॥ २ ॥ 


५०४ 
स्वार्थभावनात्यागे.. चिन्मात्रकान्तभावितः । 
अत्यज॑ तमहं.. पृवकथाथकलनामलम्‌ ॥ हे ॥ 


अथ चिद्दययोगतां प्राप्तः परां दृष्टिमह गतः 
शरत्समयसम्प्राप्नौँ. व्योम निर्मेलतामिव ॥ ४ ॥। 
ततः . सत्यावधानकघनाभ्यासेन.. देहके । 
ममाधिभोतिकश्रान्तिननमस्तसुपागता ॥॥५॥ 
उदयास्तमयोन्मुक्ता सततोदयमणय्यपि । 
महाचिद्बद्योमता स्वच्छा प्रोदितिव तदाइभवतु ॥ ६ ॥ 
अथ पश्याम्यहं यावत्स्वस्यवामलतेजसा । 
वस्तुतस्तु न चाकाशं नोपलः परमेव तत्‌ ॥ ७ ॥ 
परमार्थधनं स्वच्छ तत्तथा भाति तादुशम्‌ । 
तथा भावनया ह्यापध्मा मदोयो वृष्टवास्तथा॥ < ॥ 


उस समाधि में सम्पूर्ण बाह्य पदार्थों की कल्पना का 
त्याग हो जाने पर चिन्मात्र एकरूप होकर मैंने उस 
पू्वयथार्थ की आधिभौतिक देहादि की भावना और 
उसके संस्कारमलरू का भी बिल्कुल त्याग कर दिया ॥३॥। 

जैसे शरत्काल में आकाश निर्मला को प्राप्त होता 
है वैसे ही अनन्तर चिदाकाशरूपता को प्राप्त होकर मैं 
दिव्य दृष्टि को प्राप्त हुआ ॥ ४ ॥। 

अनन्तर सत्य परमात्मा के दृढ़ अभ्यास से देह में 
मेरी आधिभौतिकताभ्रान्ति निश्चितरूप से अस्त हो गई 
है॥ ५॥। 

उस समय उदय एवं अस्त से रहित नित्य अनाबुत 
स्वप्रकाशरूपा, अतिनिर्मल, महाचिदाकाशरूपता एक 
तरह से प्रकट हो गई ।। ६ ॥ 

इसके बाद जब मैं साक्षीरूप अपने ही निर्मल तेज 
से देखने लगा, तो मुझे वस्तुतः न तो वह आकाद दीख 
पड़ा और न वह पत्थर ही वहाँ दीख पड़ा । उस समय 
सब कुछ मुझे परमार्थेभय ही दीख पड़ा ।। ७ ॥ 

उस तरह का वह परमार्थघन स्वच्छ परमतत्त्व ही 
भासमान हो रहा है तथा वह परमतत्व ही मेरा आत्मा 
स्वरूप है। उसीने पत्थर की भावना से वह पत्थर 
देखा ।। ८॥। 

विशुद्ध केवल चिदाकाश ही वहाँ पत्थर शिल्ता के 
रूप से वेसे ही स्फुरित हो रहा था जैसे स्वप्न में अपने 
घर के भीतर विशाल एक पत्थर के रूप से देखी गई 
शिल्ला केवल चिदाकाशरूप ही है ।। ९ ॥ 

वह व्यहार वैसा ही है जैसे स्वप्न में ही, अज्ञानवश् 


योगवासिष्ठे 
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यथा स्वप्ने सुमहती दुष्टा गेहगता शिला। 
व्योमेव केवल तद्वत्सुशुद्ध चिन्नभःशिला ॥ ९ ॥ 
स्वयं स्वप्नान्वितोषन्यस्य स्वप्नपुंस्त्वं गतो नरः । 
स्वप्नेषज्ञानप्रशुद्धस्थ.. यादृक्तादकस्वरूपत: ॥ १०॥ 
स्वप्नस्थानां शिरश्छिन्नं येषां ते संसृतो स्थिता: । 
कालेन ज्ञानलाभेन विना कुवेन्तु कि किल॥ ११॥ 
बोध: कालेन भवति महामोहकतामपि । 
यस्मान्न किल्वनाप्यस्ति ब्रह्म तत्त्वादृते<क्षयम्‌ ॥ १२॥ 
अतस्तच्चिद्घनं स्वच्छ ब्रह्माकाशं शिलाकृति । 
दुष्ट मया तथा तत्र न तु पृथ्व्यादि सत्‌ क्वचितु ॥१३१॥ 
भूतातामादिसग यच्छुद्धं यत्पारमाधिकम्‌ । 
वपुस्तदेव ह्यंतेषां. ध्यानलध्यमवस्थितम्‌ ॥ १४॥ 
में स्वप्न से जग गया! ऐसा मान रहे किसी अन्य पुरुष 
के स्वप्नदृश्य पुरुषरूपता को प्राप्त हुआ । स्वप्नयुक्त पुरुष 
स्वयं अपने को स्वरूपत: जैसा "मैं प्रबुद्ध हूँ' ऐसा प्रति- 
भासित होता है ।। १० ॥| 

स्वप्न में स्थित जिन पुरुषों का सिर कट चुका है वे 
स्वप्न-संसार में स्थित होकर ज्ञान के बिना क्‍या कर 
सकते हैं, ऐसे ही संसार में स्थित जीव कालवश ज्ञान 
प्राप्ति के विना क्या कर सकते हैं। अर्थात्‌ ज्ञान प्राप्ति के 
पहले क्या कर सकते हैं, इसलिए स्वप्न में आहत हुए 
पुरुषों का जागरण के उपायभूत देह के न रहने से अगत्या 
यही कहना पड़ता है कि स्वप्न में ही उनकी जागरण- 
रूपता है ॥॥ ११ |! 

अज्ञानझूपी निद्रायुक्त पुरुषों को जो समय पाकर 
बोध होता है ज्ञानहूप जागरण होता है वही उनका मुख्य 
प्रवोध है जागरण है, क्योंकि ब्रह्मतत््व के सिवा अक्षय 
कोई दूसरा पदार्थ जागरण या स्वप्न में नहों है । अर्थात्‌ 
इस लिए मूलाज्ञानरूपी निद्रा के उच्छेद से स्वरूप का 
प्रतिबोध ही इस जीव का मुख्य प्रतिबोध है। इसके 


(9 ॥५ 
ध़् 


में ही व्यर्थ जागरण का अभिमान है ॥ १२ ॥ 

यही कारण है कि मैंने स्वरूप बोध के पहले जिसकी 
आकह्ृति शिलामय देखी थी, उस स्वच्छ चिद्घन ब्रह्माकाश 
को मैंने चेतनघन सद्रप देखा, पृथ्वी आदि के विकार के 
रूप से कहीं नहीं देखा ।। १३ ॥। 

भूतों की आदि सृष्टि में स्थित शुद्ध और परमाथिक 
ब्रह्मरूप ही तत्त्वज्ञानियों के ध्यान से लभ्य इन सभी 
प्राणियों का शरीर स्थित है ॥। १४ ॥ 
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ब्राह्म॑ वर्पुहि भूतानासात्मीयं यत्पुराततमु । 
तदेवाद्य मनोराज्यं सद्भुूल्प इति कथ्यते ॥ १५॥ 
सत्तातिवाहिकों. देहस्तत्परं परमार्थतः । 
प्रत्यक्ष परम॑ यत्तत्तराद्यं कचन चितः ॥ १६॥ 
उद्यत्प्रथममध्यक्ष जीवस्थ प्रथम वपुः । 
मनःप्रत्यक्षमित्युक्त॑ तत्तेनाओेव दुधिया ॥ १७ ७ 
योगिप्रत्यक्षमित्युक्तं मनःप्रत्यक्षमित्यपि । 
तत्स्वभिव चितो रूप॑ गतमेवा5न्यतां मुधा॥ १८॥ 
इदमयतन॑ नाम प्रत्यक्षमसद्॒त्यितमु । 
असत््रत्यक्षमेवेति विद्धि प्रत्यक्षमड्रा ततु ॥ १९५॥ 
अहो नु चित्रा मायेय॑ प्राकप्रत्यक्षे परोक्षता । 
निर्णाता$स्मस्त्वनध्यक्षे प्रत्यक्षकलना55गता ॥ २० ॥ 


ब्रह्म का आत्मीय पुरातनरूप ही भूतों का अपना 
पारमाथिकरूप है वह मनोराज्य या सड्धूल्प तुल्य ही है । 
उसी को इस समय मृढ़ लोग जगत्‌ के नाम से कहते 
हैं॥ १५॥। 

वह मायाशवल ब्रह्म ही सत्‌ कहा जाता है। उसमें 
चिति की जगत्‌ के संस्कार से युक्त अंश की सत्ता को 
आतिवाहिक ( सूक्ष्म ) शरीर कहते हैं और उसका जो 
वह नित्य अपरोक्ष शुद्ध चिदंश है वही उसका स्वरूप- 
स्फूरण है ।॥ १६ ॥। 

सृष्टि के आकार से उदित हो रहा यही चित्सत्तारूप 
प्रथम प्रत्यक्ष चिदाभासात्मक जीव का हिरण्यगर्भ संज्ञक 
समष्टिरूप आतिवाहिक शरीर होता है और वही फिर 
समष्टि भाव को अपनी दुर्बृद्धि से भूलकर शीघ्र ही जब 
व्याष्टि भाव को प्राप्त कर लेता है तब स्वेजन प्रत्यक्ष 
मन, इस नाम से कहा जाता है। इसीलिए तो हमने 
आप से पहले यह कहा है कि जीव का आतिवाहिक शरीर 
मन है ॥ १७॥। 

इस प्रकार स्वयं वही चिति का रूप अज्ञान के कारण 
व्यर्थ ही अन्यकूपता को प्राप्त हो गया है । समष्टिरूप से 
वह योगियों को प्रत्यक्ष है, इसलिए वह योगि प्रत्यक्ष और 
व्यष्टिछ्प से सर्वंजन साधारण को प्रत्यक्ष है, इसलिए 
मतःप्रत्यक्ष भी कहा गया है ।। १८ | 

इस समय यह ॒मनः:प्रत्यक्ष आधिभौतिक देह आदि 


की कल्पना द्वारा अत्यन्त असद्रूप से ही उदित हुआ है, 
अत: इसे आप असत्‌ प्रत्यक्ष ही समझे और उस योगी 


प्रत्यक्ष को आप सत्‌ यानी याथात्म्य की स्फृति होने से 


श्ड 


निर्वाणप्रकरणे उत्तरार्दे 


५०५ 


आतिवाहिकदेहत्व॑ प्रत्यक्ष प्रथमोदितम्‌ । 
सत्यं सर्वगतं विद्धि मायेव त्वाधिभौतिकम्‌ ॥ २१ ॥ 
अनुभुतापि नास्त्येव हेम्नः कटकता यथा । 
तथा55तिवाहिकस्था5धिभोतिकत्वं न विद्यते ॥ २२॥ 
अममश्नरमता यातमश्रम॑ अ्रमता गतम्‌ । 
वेतलि जीवों विचारेण बिनाइहो तु विमुढता ॥ २३ ॥ 
आधिभोतिकदेहोई्यं॑ विचारेण न लक्यते । 
आतिवाहिकदेहस्तु किल लोकद्वयेइक्षयः ॥ २४ ॥ 


आधिभोतिकचिद्रढा ह्यातिवाहिकदेहके । 
सरो मरोचिकास्वेब यथा मिथ्येव वारिधीः ॥ २५॥ 
जाताधिभोतिकी. संविदातिवाहिकचित्कमे । 
देहदृष्टिवद्यात्प्रौद्या. स्थाणो. पुरुषधीरिव ॥ २६॥ 


मुख्य प्रत्यक्ष जाने ॥| १९ ॥। 

अहो, परमेश्वर की यह माया विचित्र है, प्राक्‌ 
प्रत्यक्ष में अर्थात्‌ साक्षी चेतन की समष्टि मन की 
प्रत्यक्षता में परोक्षता हो रही है और इस अप्रत्यक्ष मन 
में प्रत्यक्ष की कल्पना आ गई है ॥ २० ॥ 

चित्‌ में स्व प्रथम स्फुरित होने से सुक्ष्म शरीर ही 
प्रत्यक्ष होता है, उसी को आप सत्य और सर्वंगत समझें । 
यह आधि भौतिक स्थूल शरीर तो माया ही है ॥ २१ ॥ 

सूक्ष्म शरीर में आधि भौतिकता स्थूल शरीरता भी 
वैसे ही वस्तुत: नहीं है जैसे अनुभव करने पर सुवर्ण में 
कटकता एकदम नहीं है || २२ ॥ 

यह जीव भ्रम में अश्रम रूपता और अभ्नम्र में भ्रम 
रूपता प्राप्त है विचार न रहने के कारण यह समझता 
है । अहो, यह कैसी मृढ़ता है ॥ २३ ॥। 

बहुत विचार कर देखने से यह आधि भोतिक स्थूछ 
स्थल शरीर उपलब्ध नहीं होता और आतिवाहिक सूक्ष्म 
शरीर तो मोक्ष पर्यन्त इस छोक और परलोक में भी 
समस्त व्यवहार का निर्वाहक होने से अक्षय है ॥। २४ ॥ 

जैसे मरुभूमि की मृगतृष्णा में जल बुद्धि व्यर्थ ही 
प्रादर्भत होती है वैसे ही सूक्ष्म दशरीरोपहित चिति में 
आधि भौतिकता की प्रथा स्थूल शरीररूपता की बुद्धि 
भिथ्या ही प्रादुर्भूत हुई है ।। २५ ।। 

जैसे स्थाणु में पुरुष बुद्धि है वैसे ही सूक्ष्म शरीरो- 


_पहित चिति क्रम में उत्तन्न हुई आधि भौतिकी बुद्धि 


स्थल बुद्धि स्थूल शरीर की दृष्टि की वश से श्रोढ़ हो 


गई है ॥ २६ ॥ 


५०६ 


शुक्तो रजतता तापे जलतेन्दो यथा द्विता । 
आधिभोतिकता तद्न्माययेवातिवाहिके ॥ २७ ॥ 
पदसत्तत्कृत॑ सत्यं यत्सत्यं तदसत्कृतम्‌ । 
अहो नु मोहमाहात्म्यं जोवस्याउस्पा5विचारजम्‌ ॥२८॥ 
योगिप्रत्यक्षमेवास्ति किल्लिदस्ति तु मानसम्‌ । 
थस्माल्लोकद्वयाचारस्ताभ्यामेव प्रसिष्यति ॥ २५ ॥ 
आध्ं प्रत्यक्षमुत्सुज्य यः सत्येषस्मिन्क्ृतस्थिति । 
प्रत्यक्ष मृगतष्णाम्बु पीत्वा स सुखमास्यथितः ॥ ३० ॥ 
यत्सुख॑ दुश्खमेवाहुः क्षणनाशानुभूतिभिः 
अक्त्रिमनाचन्त॑ यत्सुख॑ तत्सुखं॑ बिदुः॥ ३१ ॥ 
प्रत्यक्षेणवमध्यक्ष.. प्रत्यक्षे प्रविचायताम 
यदाद्य॑ तत्सदध्यक्ष॑ तत्प्रत्यक्षेण दृश्यतामु ॥ र३२॥ 


सूक्ष्म शरीर में स्थूल बुद्धि भी वेसे ही माया ही 
है जैसे शुक्ति में रजत, जैसे मृगतृष्णा में जल और जैसे 
चन्द्रमा में दो चन्द्र की बुद्धि मिथ्या है ।। २७ ॥ 

अहो ! इस जीव के अविचार से उत्पन्न मोह के 
माहात्म्य को तो देखिये, उसने जो असत्‌ है उसे सत्य 
और जो सत्य पदार्थ है उसे असत्‌ बना दिया है ॥ २८ ॥। 

वास्तव में तो योगियों की प्रत्यक्ष भूत चिति-स्फूर्ति 
ही सत्य है और मानस स्पन्द तो कुछ है, क्योंकि दोनों 
लोकों का सारा व्यवहार इन्हीं स्फूति ओर स्पन्दन से 
सिद्ध होता है ॥ २९॥। 


जो मनुष्य इस आद्य सुक्ष्म शरीर प्रत्यक्ष को छोड़- 
कर इस स्थूल शरीर प्रत्यक्ष में सत्य बुद्धि करके स्थित 
है वह मानो मृगतृष्णा का जल पीकर मुख से स्थित है 
आशय यह है कि जो सर्व साधारण को प्रत्यक्ष है, एक- 
मात्र उसी में सब कुछ छोड़ छाड़ कर योग से स्थिरता 
सम्पादन करनी चाहिए, केवल पामर जमनों के प्रसिद्ध 
ऐहिक स्थूलादि के प्रत्यक्ष में नहीं ।। ३० ॥। 
क्षण भर में ही नाश के अनुभव से तत्त्वज्ञान 
महानुभाव लोग जो विषय सुख है उसको दु:ख रूप ही 
कहते हैं तथा अक्नत्रिम, अनादि, अनन्त जो सुख है उसी 
को वास्तविक सुख बतलाते हैं आशय यह है कि योगियों 
के अनुभव सिद्ध सर्वे साधारण सुख में परम पुरुषार्थरूपता 
जाननी चाहिए, पामर जन प्रसिद्ध में नहीं ॥ ३१ ॥। 
इस तरह साक्षी चेतन द्वारा आप प्रत्यक्ष विचार 
कीजिये तथा स्वयं अपने अनुभव से देखिये, जो सबका 
आदि साक्षी चित्‌ का प्रत्यक्ष है वही वास्तविक सुख 


योगवासिष्ठे 
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लोकत्रयानुभवद॑ त्यक्त्वा प्रत्यक्षमेहिकम्‌ । 
मायात्मक॑ यो गक्ताति नास्ति घृढ़तमस्ततः॥ ३३॥ 
आतिवाहिकमेवषां भूतानां विद्यते बपुः। 
अन्ना5।धिभोतिकव्याप्तिरसत्येव. पिश्ञाचिका ॥ ३४॥ 
भजातसड्धूल्पमयंप्रत्यक्षे सत्कर्थ भवेतु । 
स्वयमेव नयत्‌ सत्य तत्स्यात्तर कथम्‌ ॥ ३५॥ 
यत्न प्रत्यक्षमेवासदन्‍्यत्‌ कि ततन्र सडख्भवेतु । 
क्व तत्सत्यं भवेद्वस्तु यदसिद्धेन साध्यते॥ ३६ ॥ 
प्रत्यक्ष एवं भावत्वे नष्टे क्वेवानुमादयः । 
उह्यन्ते वारणा यत्र ततन्नोर्णायुषु का कथा ॥ ३७ ७ 
अतः प्रमाणसंसिद्धं दृश्यं नास्त्येव कुत्रचितु । 
अनन्यदिदमस्तोव तत्तद्ब्रह्मघन॑ घनम्‌ ॥ ३८॥ 


है ॥ ३२ ॥ 
तीनों छोक के अनुभव देने वाले सूक्ष्म चित्‌ प्रत्यक्ष को 
छोड़ कर ऐहिक स्थुलल प्रत्यक्ष को ग्रहण करने वाले से 
बढ़ कर ओर कोई दूसरा भारी मूर्ख नहीं है ।। ३३ ।। 

सम्पूर्ण भूतों का सूक्ष्म शरीर है वही वास्तव में 
सत्‌ है। इसमें स्थूल शरीर की प्राप्ति असत्य पिशाचिका 
ही है ॥॥ ३४ ॥ 

अनुत्पन्न और सद्धुल्पमय प्रत्यक्ष कैसे हो सकता है 
तथा स्वयं ही सत्‌ नहीं कार्यकारी कैसे हो सकता है 
आशय यह है कि जहाँ मिथ्या सद्भुल्पमय का जन्म ही 
दुलेभ है वहां उसकी सत्ता तो अत्यन्त दुर्लभ है ही, फिर 
फिर उस असत्‌ पदार्थ में अर्थ क्रिया की सामर्थ्य तो 
उससे भी और बहुत दूर है ।। ३५ ॥। 

प्रत्यक्ष साधक चक्ष आदि इन्द्रियाँ ही योगियों की 
दृष्टि में असत्‌ हैं होने से सिद्ध अन्य पदार्थ क्‍या सत्‌ हो 
सकते हैं। क्‍योंकि जिस वस्तु की सिद्धि असत्‌ से की 
जाती है वह कहाँ सत्‌ होती है ! असत्‌ से सिद्ध हुए 
पदार्थ की सत्ता कहीं पर भी देखने में नहीं आती 
है ॥ ३६ ॥ 

प्रत्यक्ष में ही भावत्व नष्ट होने से यात्ती जब प्रत्यक्ष 
की ही सत्ता सिद्ध नहीं है उसके अधीन अनुमान आदि 
प्रमाणों की कहां गति है ? जहां बड़े-बड़े हाथी बह जाते 
भेडों की क्या कथा है ।। ३७ ॥। 

प्रमाणसिद्ध दृश्य प्रपच्च कहीं भी नहीं है। यह सदूप 
एक “अस्तीव” भासित हो रहा है वह नमक के टुकड़े के 
समान चिद्घन ब्रह्म ही है।। ३८ ॥ 


६९.४] 


स्वप्ने द्रष्टः खमेवाद्रिग हे नान्यस्थ वे यथा । 
तथा तड्भावनवतोरावयो: सा शिरूुब चित्‌ ॥ ३९॥ 
अय॑ शल इद॑ व्योम जगदेतदिद॑ त्वहम्‌ । 
इति चिन्मय आत्मास्तः खं चमत्कुरु ते स्वयम्र्‌ ॥ ४० ॥॥ 
पश्यत्येतत्पबुद्धात्मा नाप्रबुद्धः कदाचन । 
श्रोतुः कथार्थसंवित्तिनाश्रोतुर्भेवति क्‍्वचिद्‌ ॥ ४१ ॥ 


निर्वाणप्रकरणे उत्तरा्धे 


ण्‌ ०७५ 


अप्रबुद्धमिति अन्तिरेवेय॑ सत्यतां गता १ 
क्षोबस्प सुस्थिरा एवं नुत्यन्ति तरुपबेताः॥ ४२॥ 
सर्वेत्राप्रतिहृतमेकरूपबोध॑ 
प्रत्यक्ष शिवमनुबुध्य चित्स्वरूपम । 
यक्षान्तरमिह पेलवं श्रयन्ते 
ये मृढास्तृणतनुत्तिः शठेरले तेः ॥ ४३ ॥ 


इत्याषें श्रीवासिष्ठमहारामणें वाल्मीकीये मोक्षोपाये निर्वाणप्रकरणे उत्तराधें पाषाणोपाख्याने 
प्रमाणाप्रतिसिद्धचा दृश्यानुपपत्तिवर्णनं॑ नामाष्रपश्टितमः सर्गः ॥ ६८ ॥ 


शिला की भावना से युक्त हम दोनों को यह दृश्य भी 
शिल् वैसे ही चिद्रप ही है जैसे स्वप्न में पर्वत देखनेवाले 
का प्रसिद्ध स्वप्न उस समय भी शून्यरूप ही है, क्योंकि 
उसी घर और उसी समय में जाग रहे या सो रहे किसी 
अन्य पुरुष को वह पर्वत नहीं है ॥॥। ३९॥। 

यह शैल, यह आकाश, यह जगत्‌ और यह मैं 
इत्यादि सब कुछ चिन्मय आत्मा ही चिदाकाशरूप से 
स्वयं अपने स्वरूप में भासमान होता है ॥| ४० !। 

इस तरह सब कुछ चिन्मय आत्मा ही भासमान होता 
है, कोई दूसरा नहीं, यह भ्रबुद्धात्मा ही देखता है, अग्रवरु- 
द्वात्मा कभी नहीं देखता है। रामायण आदि कथा का 


अर्थज्ञान सुननेवाले को ही होता है, जो कथा नहीं सुनता 
उसको उसका अर्थज्ञान भी कभी नहीं होता ॥ ४१ ॥ 

अज्ञानी को ही यह जगतु की श्रान्ति सत्यरूपता को 
प्राप्त है। मदिरा पीकर मतवाले बने हुए पुरुष को ही 
सुस्थिर ये वृक्ष तथा पर्वत आदि नाचते दिखाई देते 
हैं ।। ४२ ॥ 

योगिप्रत्यक्ष सर्वत्र अप्रतिहत, एकबोधरूप, पूर्णानन्दैक- 
रस चित्स्वरूप का बोध करके भी बाधित हुए उस चक्षु: 
आदि अन्य प्रत्यक्ष का तुच्छ होते हुए भी प्रमाणरूप से 
आश्रय लेने वाले वे मृढ़ आत्मवच्चक तृण के समान नगण्य 
हैं, उनसे मेरा कुछ भी प्रयोजन नहीं है ॥ ४३ ॥। 


इस प्रकार ऋषि-प्रणीत वाल्मीकीय श्रीवासिष्ठमहा रामायण में मोक्षोपाय में निर्वाणप्रकरण-उत्तराध॑ में पाषाणोपाख्यान 
में प्रमाणाप्रतिसिद्ध दृश्यानुपपत्ति वर्णन नामक कुसुमछता का अड़सठवाँ सर्ग समाप्त हुआ ॥ ६८ ॥। 


वर्सिष्ठ उवाच 
जगदड्धमनाभासमदृश्य॑ दृश्यवत्स्थितम्‌ । 
परया दश्यते वष्टया तद्ब्रह्मेत निरामयम्‌ ॥ १ ४ 
तत्र शलसरितृसत्रोतोलोकालोकान्त र भ्रमाः 
भान्ति ते परमादर्श महाव्योमनि बिम्बिता॥ २ ॥ 


श्रीवसिष्ठजी ने कहा--जिसके समस्त जगत्‌ एक 
तरह के अवयव के समान हैं, ऐसे सूर्य आदि ज्योतियों से 
अगम्य तथा चक्षु आदि इन्द्रियों का अविषय परत्रह्म ही 
दृश्य-सा बनकर स्थित है, वह निरामय परकब्रह्म समाधि की 
दिव्य दृष्टि से दीख पड़ता है अर्थात्‌ जगत्‌ परब्रह्म की 
ज्योति से ही प्रकाशित हो रहा है, अतः जगत्‌ भी वास्तव 
में निविकार ब्रह्मरूप ही है ॥ १॥। 

पर्वत, नादियों, झरने तथा लोकालोकान्तर आदि के 
जितने भ्रम हैं वे सब उसी' ब्रह्म में दीख पड़ते हैं। ये महा- 


दे 


सा प्रविष्टा ततः सर्ग तमनगेलचेष्टिताः । 
अहमप्यविश्वं तत्र सद्भूल्पात्मा तथा सह॥ ३ ४0 
यावत्सा तन्न वरिश्च्ं लोकमासाद्य सोच्यमा । 
उपविष्टा विरिश्वस्थ पुरः परमशोभना ॥ ४ ॥ 
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काशरूपी उत्कृष्ट दर्पण में प्रतिबिम्ब हैं ।। २ ॥। 

. अनन्तर अबाध गतिवाली वह विद्याधारी उस शिखर 
शिला के पेट में स्थित जगत्‌ में प्रविष्ट हो गई, सद्धूल्प- 
रूप मैं भी उसके साथ उसके भीतर प्रविष्ट हो गया ॥३॥। 

अनन्तर  उद्यमशील तथा परम शोभावाली वह 
विद्याधारी वहाँ के ब्रह्मलोक में जाकर ब्रह्माजी के 
सम्मुख बैठ गई और बैठकर मुझ से कहने लगी--हे मुनि 
श्रेष्ठ ! ये मेरे पति हैं , ये मेरी रक्षा करते हैं, विवाह के 
लिए इन्होंने ही मेरा मन से उत्पादन किया था, यद्यपि 


प्‌ ०८ 


वक्‍त्ययं नुनिशाक्त ! पतिसें पाति सामिसाम्‌ । 
विवाहार्थमनेनाहं जनिता मनसा पुरा॥ ५ ॥ 
पुराणः पुरुषोःप्येष मामप्यद्य जरागताम्‌ । 
न विवाहितवांस्तेत विरागमहमागता ॥ ६ ॥ 
विरागमेषोष्प्यायातो गन्तुमिच्छति तंत्पदम्‌ । 
यत्र न द्रष्टता नव दृश्यता न तु शनन्‍्यता॥ ७ ॥) 
महाप्रलय आसच्नो जगत्यस्मिश्र सम्प्रति । 
ध्यानान्न च चलत्येष शलमोनादिवाइचलः ॥ ८ ॥ 
तस्मान्मामेनमपि च बोधयित्वा सुनीश्थर ! । 
आमहाकल्पसगदोी परसे पथि योजय ॥ ९ ४0 
इत्युवट्वा समामसो तस्य बोधायेदसुवाच हु । 
नाथायं सुनिनाथोउ्य सद्य सम्प्राप्रवानिदम ॥ १०॥ 
एषोड्न्यस्मिन्‌ जगदगेहे ब्रह्मणस्तनयों सुनिः 
पुजयेने _गहायातं॑ गहस्थग हुपुजया ॥ ११४ 
आजतक मेरे साथ विवाह नहीं किया, इसी से अब मुझे 
वैराग्य हो गया है, इन्हें भी वैराग्य आ गया है, ये उश्न 
परम पद में जाने की इच्छा रखते हैं, जहाँन तो कोई 
द्रष्टता है, न दृश्यत्व है ओर न शून्यत्व ही है। जबतक 
वह विद्याधारी यह मुझ से कह रही थी, तबतक इस 
जगत्‌ में महाप्रढथ. काल समीप आ रहा था। फिर उस 
विद्याधारी ने कहना आरम्भ किया हे भगवन्‌ ! अभी-भी 
ये अपने ध्यान से विचलित नहीं होते, पर्वत के सदश 
अपनी मुनिद्तत्ति से मानो ये अचल पर्वत ही छगते 
हैं ॥| ४-८ ॥ 

हे मुनी्चर, इसलिए मुझे और इन्हें भी बोध देकर 
उस परब्रह्म के मार्ग में लगाने की कृपा कीजिये, जो 
वैज्ञानिक प्रलय तक के सारे संसारों का मुलभूत कारण 
है ॥ ९॥ 

उस विद्याधारी ने वसा मुझ से कहकर फिर उस 
ब्रह्माजी को जगाने के लिए यह कहने लगी--हे स्वामिन्‌ ! 
आज अपने इस घर में ये सब मुनियों के श्रेष्ठ महाराज 
वसिष्ठजी पधारे हैं, ये मुनि दूसरे जगद्गप घर में रहनेवाले 
ब्रह्माजी के पुत्र हैं। हे नाथ ! गृहस्थ पुरुषों के घर में 
होनेवाली समुचित पूजा से अपने घर पर पधारे हुए इनका 

सत्कार कीजिए ॥ १०-११॥ 

ये मुनिश्रेष्ठ पुज्य हैं, इसलिए अध्यं, पाद्य आदि से 
इनकी पूजा कीजिये । जो बड़े-बड़े आप के सदश महात्मा 
हैं, उन्हें उत्तम पूजा से प्राप्त होने वाला महाफल ही 


योगवासिष्ठे 
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बुद्धयत्तामध्यपायेन  पृज्यतां मुनिपुद्धवः 
महन्महत्सपर्याभिमहात्मभ्यों हि. रोचते ॥ १२१७ 
तयेत्यक्ते महाबुद्धिबंबुंधे स समाधितः । 
स्वसंवित्तिद्रवात्मत्वादावर्त इंच वारिघौ॥ १३४७ 
शनरुन्मीलघासास नयने. नयनकोविदः । 
मधुः शिक्षिरसंशान्ताववनों कुसुमे यथा॥ १४॥ 
दाने: प्रकटयामासुस्तान्यड्भान्यस्प संविदम । 
मधुपललवजालानि नवानीव नव॑ रप्मु॥ १५४७ 
सुरसिद्धाप्सर:सद्धा: समाजग्मुः समन्‍्ततः । 
यथा हंसालयो लोलाः प्रातविकसितं सरः॥ १६ ॥ 
दरदर्शासो पुरः प्राप्त मां च तां च विलासिनीम । 
उवाचाथ वचो वेधाः प्रणवस्वरसुन्दरम॒ ॥ १७॥ 
अन्यजगद्ब्रह्मोवाच 

कर।मलकवद्दृष्टसंसारासारसार हैँ । 
जशञानामृतमहास्भोद मुने ! स्वागतमस्तु ते॥ १८॥ 
रुचता है ॥ १२॥। 

उस विद्याधारी के द्वारा वैसा कहने पर महामेधावी 
वह मुनि समाधि से समुद्र में आवते के समान उठे, 
अपनी आत्मा के पहचानने निमित्त द्रवीभूत हो गये 
थे ॥ १३ ॥ 

जसे मधुमास ( वसन्‍्त ) शिशिर में शान्त भूमि पर 
पृष्पछपी अपनी आँखें खोलता है वेसे ही उस नीतिज्ञ 
विद्वान ने अपने नेत्र खोले ॥ १४ ॥ 

जैसे वसन्‍त सम्बन्धी पललव नवीन रस को प्रकट 
करते हैं यानी नवीन रस से थुक्त होने लगते हैं बसे ही 
बाद में धीरे-धीरे उसके वे समस्त हाथ-पैर आदि अज्भ- 
अपने-अपने ज्ञान को प्रकट करने छंगे अपनी-अपनी चेतना 
से युक्त जेसे होने लगे ॥| १५॥ 

जैसे प्रातःकाल में खिले हुए कमलों से युक्त सरोवर 
पर चचल हंस पंक्तियाँ आती हैं वैसे ही देव, सिद्ध और 
अप्सराएँ चारों तरफ से आ धमकी ॥। १६ ॥ 

उस ब्रह्मा ने सामने उपस्थित हमको और विलसिनी 
उस रमणी को देखा । देखने के बाद उन्होंने कहा । उनका 
वचन अ«कारपूर्वक स्वरोचार के कारण बड़ा ही रम्य 
लगता था ॥ १७ ॥ 

शिलोदर जगत्‌ के ब्रह्माजी ने कहा--है हाथ में 
आँवले के सदृश असार संसार के तत्त्व को जानने वाले ! 
हे ज्ञानहपी अमृत बरसाने वाले महामेघ ! हे मुते ! आप 
का स्वागत हो ॥ १८ ॥। 
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पदवोमति सम्प्राप्त इमामतिदवीयसोम्‌ । 
द्राध्वसुपरिश्रान्त इृदमासनसास्यताम्‌ ॥ १९॥ 
इत्युक्ते तेन भगवन्नभिवादय इत्यहम्‌ । 
वदन्मणिमये. पोठे निविष्टो दृष्टिदशिते ॥ २० 0 
अथामरषिगन्धर्वपुनिविद्याधरोदिताः । 
प्रस्तुताः स्तुतयः पुजा नतयः स्थितिनीतयः ॥ २१ ॥ 
ततो. मसुहतेंसात्रेण.. सर्वभूतगणोदिते । 
गान्‍्ते प्रणतिसंरम्ते तस्योत्त ब्रह्मणों मया ॥ २२ ॥। 
किमिदं भृतभव्येश ! यदिद सासुपागता । 
वक्ति ज्ञानगिराषस्मांस्त्वं बोधयेति प्रयत्नतः ॥ २३ ॥ 
भवान्‌ भुतेश्वरो देव सकलज्ञानपारगः 
इयं तु कामसूर्खा कि बते ब्रृहि जगत्पते ! ॥ रे४ ॥ 
कथमेषा त्वया देव ! जायार्थ जनिता सति । 
नेह जायापद॑ नोता नोता विरसतां कथम्‌ ॥ २५ )!! 


आप इस अतिदूरातिदूरवर्ती स्थान में पधारे हैँ, अतः 
लम्बे मार्ग के कारण खूब थक गये होंगे, आप इस आसन 
पर बेठें ॥| १९ ॥। 

उस जगत्‌ के ब्रह्माजी के वैसा कहने पर हे भगवन्‌ ! 
आपको अभिवादन करता हूँ! मैं नेत्र के इशारे से द्शित 
मणिमय आसन पर बैठ गया ॥ २० ॥। 

अनन्तर देवता, ऋषि, गन्धवं, मुनि, विधाधर आदि 
द्वारा गायी गई उनकी स्तुतियाँ आरम्भ हुई, फिर पूजा 
हुई और फिर नमस्कार हुए। अनन्तर यथायोग्य परस्पर 
व्यवहार की नीति सम्पन्न हुई ॥ २१ ॥ 

अनन्तर एक मुह मात्र में देव, गनन्‍्धर्व आदि भूत- 
गणों के द्वारा वाणी से किया गया प्रणामसमारोह जब 
शान्‍्त हो गया, तब मैंने ब्रह्माजी से कहा ॥ २२ ॥। 

हे भूतभव्य के स्वामिन्‌ ! वह विद्याधारी यत्नपूर्वक 
मेरे पास आकर कहती है कि तुम हम छोगों को बोध 
बचनों से उपदेश दो । क्या उसका यह कहना उचित है 
या अनुचित ॥ २३ ॥ 

हे देव ! आप सब प्राणियों के स्वामी हैं, समस्त 
ज्ञानों के पारज़भत हैं, अतः यह काममुग्धा स्त्री क्‍या कह 
रही है ? इसे जगत्पते ! आप कहें ॥ २४ ॥। 

हे देव !. आपने अपनी भार्या बनाने के निमित्त इसे 
क्‍यों उत्पन्न किया ? उत्पन्न करके क्‍यों अपनी पत्नी नहीं 
बनायी, फिर यहाँ उसको वैराग्य की ओर क्‍यों छे 
गये ॥| २५ ॥। 


निर्वाणप्रकरणे उत्तराद्धे 
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मुने ! शरण यथावत्तमिदं ते कथयाम्यहम्‌ । 
यथावुत्तमशिेषेण कथनोयं यतः सताम्‌ ॥ २६॥ 
अस्ति तावदजं शान्तमजरं किश्विदेव सत्‌ । 
ततश्रित्कचन कान्तरूपिणा कचितोःस्म्पहम्‌ ॥ २७॥ 
आकाश रूप एवाहं स्थित आत्मनि सर्वंदा । 
भविष्यति स्थिते सर्ग स्वयंभूरिति' नाम मे ॥ २८ ॥ 
वस्तुतस्तु न जातो5स्सि न च पश्यासि किद्नन । 
चिदाकाशश्रिदाकाशिे._ तिष्ठाम्यहमनावुतः ॥ २५ ॥ 
यदयं त्वं ममाहन्ते यदिदं॑ कथन मिथः । 
तत्तरड्भास्तरड्भगग्रे रणतोीवेति मे मतिः॥ ३०७ 
एवंरूपस्प मे. कालवद्मतो5विशदाकृतेः । 
सा कुमार्याश्विदाभासमात्रस्यान्तः स्वधावतः ॥ २१ ७ 
ममानन्या तवान्यस्य चान्येवेह्‌ विभाति या । 
सोदितानुद्ितेवान्तर्महमाहमिति वासना ॥ ३२२॥ 

अन्य जगत्‌ के ब्रह्माजी ने कहा--है मुने ! आप 
सुनें जैसा वृत्तान्त है, मैं वैसा ही आप से कहता हूँ, क्‍यों 
कि सज्जनों के सम्मुख जैसी घटना घटी हो, उसे अवश्य 
पूरी तरह कहनी ही चाहिए ॥ २६॥ 

अज, शान्त, अजर तथा त्रिकाल में बाधित नहीं होने 
वाली एक कोई मुख्य वस्तु है, इसी का नाम चिति है। 
इस चिति के एकमात्र प्रकाशन स्वरूप से मैं आविर्भूत 
हुआ हूँ ॥ २७ ।। 

मैं चिदाकाशरूप ही हूँ, सदा अपने ही स्वरूप में 
स्थित हूँ, और व्यवहार करने वाली प्रजा के सर्ग के उत्पन्न 
हो स्थिति हो जानेपर उनकी दृष्टि से मेरा ताम स्वयंम्‌ 
होता है ॥| २८ ॥ 

तात्त्विक दृष्टि से तो न मैं उत्पन्न हुआ हूँ और न 
कुछ देखता ही हूँ। सभी प्रकार के आवारणों से निमुक्त 
होकर चिदाकाश स्वरूप मैं चिदाकाश में ही स्थित 
हूँ २९ ॥। द 

जो यह तुम, मेरे आगे हो और तुम्हारे भागे मैं हूँ, 
तथा यह जो अपना परस्पर प्रश्नोत्तररूप संभाषण है, वह 
तो उस तरह का है, जिस तरह का कि एक ही समुद्र में 
एक तरज्ों द्वारा परस्पर आधातों से ध्वनि करता हो, 
यह मेरा सिद्धान्त है ॥ ३० ॥ 

इस प्रकार समुद्र से जनित तरज्ों के समान थोड़ी 

मात्रा में कल्पित अपनी और दूसरे की दृष्टि से देखे जाने 
वाले भेदरूप तथा समयवश अपने स्वरूप के थोड़े-से 
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अनाशसत्तानुदितस्त्वहमात्माउउत्मनि स्थित: । 
स्वभावादच्युताकारः स्वात्मारामः स्वयं प्रभुः ॥ ३३ ॥ 
तस्या अहमिति जान्तेवासनाया जगत्स्थिते! । 
सम्पन्नेयमधिष्ठात्‌देवता देहरूपिणी ।। ३४ ॥ 
वासनाया अधिष्ठातृदेवतेवमियं स्थिता । 


योगवासिष्ठे 
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नतुसेगहिणी नापि गहिण्यर्थन सत्कृता ॥ ३५ ॥ 
स्ववासनावेशवशेन 


भाव 

गहिण्यहू ब्रह्मण. इत्युपेत्य । 
एबा स्वयं. व्यथमिताइतिदुःखं 

पस्मात्किलेषेव हि वासनाइन्तः ॥ ३६॥ 


इत्याषें श्रोवासिष्टमहारामायणे वाल्मोकोये मोक्षोपाये निर्वाणप्रकरणे उत्तराधें 
पाषाणोपाख्याने सर्गप्राप्ति्नाम एकोनप्रप्ततितमः सर्ग: ॥ ६० ॥ 


विस्मरण के कारण अस्वच्छ स्वरूप चिदाभासरूपी मुझ में 
स्वभाव से "मैं और मेरी” इस प्रकार वासना हुई, वह 
वासना ही इस कुमारी को और तुम्हें अन्य के समान 
भाममान होती है, परन्तु मुझको तो अनन्य ही भासमान 
होती है, वह वासना हम दोनों पुरुषों की दृष्टि से उदित 
है और उदित नहीं भी है ।। २१-३२ ॥ 

मैं तो अविनाशी सत्तावाला हूँ, क्योंकि मैं कभी 
उत्पन्न नहीं हुआ हैँ, आत्मरूप मैं अपने स्वरूप में स्थित 
हूँ। स्वभाव से ही मेरा आकार अविनाशी है । मैं 
स्वात्माराम तथा स्वयं प्रभु हूँ ।। ३३ ॥ 

विशुद्धस्वरूप मुझको पू्वे पूर्व के अहद्धूर के संस्कार 


से उत्पन्न स्मृति जेसी अहम्भ्रान्ति, जगत्स्थिति और 
वासना उसकी अधिष्ठात्री देवता ही यह शरीररूप होकर 
स्थित है ॥ ३४ ॥ 

यह वासना की अधिपष्लात्री देवी ही बैठी है, न तो 
यह मेरी ग्रहिणी है और न ग्रहिणी के निमित्त से इसका 
मैंने उत्पादन ही किया है ॥ ३५ ॥ 

यही भीतर की समस्त जगत्‌ की वासना है, इसलिए 
अपनी वासना के आवेश से यह 'मैं ब्रह्मा की पत्नी हूँ 
इस तरह की भावना को अपने ही मन की इच्छा से प्राप्त 
ओर उसे प्राप्त कर निरथेक ही अत्यन्त दुःख को प्राप्त 
हो गई है ॥ ३६ ॥ 


इस प्रकार ऋषि-प्रणीत वाल्मीकीय श्रीवासिष्ठमहारामायण में मोक्षोपाय में निर्वाणप्रकरण-उत्तरार्ध में 
पाषाणोपाख्यान में स्मप्राप्ति नामक कुसुमछूता का उनह॒त्तरवाँ सर्ग समाप्त हुआ ॥ ६९॥ 
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अथाहूं चिन्मयाकाशस्त्वन्याकाशमयी स्थितिम्‌ । 
परां ग्रहीतुमिच्छामि तेनेहोपस्थितः क्षयः॥ १ ॥ 
महाप्रलयकाले5स्मिस्त्यक्तुसिषा मया5धुना । 
मुनीनद्र ! नुनमारब्धा तेन वेरस्यमागता॥ २ ॥ 
आकाशत्वाद्यदाद्योड्यं पराकाशो भवाम्यहम्‌ ॥ 


अन्य जगत्‌ के ब्रह्माजी ने कहा--मैंने अपने सद्धूल्प 
से कल्पित दो पराधी वर्ष आयु के व्यतीत कर दिये, अब 
चिदाकाशरूप मैं सबसे ऊँची निरतिशयानन्दात्मक ब्रह्मा- 
कादरूप कंवल्यस्थिति लेने की इच्छा कर रहा हूँ, इस 
कारण से मेरी वासना से बसे बने इस जगत्‌ में नित्य, 
नैमित्तिक, दैनंदिन और आत्यन्तिक चारों तरह के प्ररुय 
भी उपस्थित हो गये हैं ॥| १ ॥। 

हे मुनीन्द्र ! इस महाप्रलूय में अब इसका मूलोच्छेद 
कर अपनी सत्ता से गिराने के लिए मैंने आरम्भ किया है, 
इसलिए इसे वैराग्य हो गया है अर्थात्‌ यह विनाशोन्मुख 


तदा महाप्रलयता वासनायाश्च संक्षयः ॥ ३ ४ 
तेनेषा विरसीभृता मन्मार्ग परिधावति । 
नानुगच्छति को नाम निर्मातारमुदारधी:॥ ४ ॥ 
इह्ाचाय॑ कलेरन्तश्रतुर्युगविपयेयः । 
प्रजामन्विन्द्रदेवानामञे वान्तो5यमागतः ॥ ५ ॥ 


हो गई है ॥ २ ॥ 

चित्ताकाश स्वरूप का त्याग कर आद्य चिदाकाश 
रूप मैं हो रहा हूँ: महा प्रलय का स्वरूप और वासना 
का विनाश श्र्‌व है ॥ ३ ॥ 

इससे यह विरक्त होकर मेरे मार्ग की ओर दौड़ रही 
है, ऐसा उदार बुद्धि कौन जीव है, जो अपने जनक के 
पीछे दोड़ता न हो ॥ ४ ॥ 

आज ही यहां कछि का समाप्ति काछ और चतुर्युगीः 
का विनाश उपस्थित है एवं मनु, इन्द्र, देव आदि प्रजा 
का भी यह विनाश आ गया है ।। ५॥ 
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अञ्येव चाय कल्पान्तों महाकल्पान्त एव च । 
ममाय॑ वासनान्तोष्च देहव्योमान्त एवं च॥ ६ ॥ 
तेनेयं वासना ब्रह्मन्‌ ! क्षयं गन्तुं समुध्ता । 
क्वेव. पद्मयाकराशोषं. गन्धलेखावतिष्ठताम्‌ ॥ ७ ॥ 
पथा जडाब्घिलेखाया जायते लहरी चला । 
वासनायास्तथवेच्छा. मुधोदेत्यपकारणम्‌ ॥ ८ ॥ 
आभिमानिकदेहाया वासनायाः स्वभावतः । 
अस्पा आत्मावलोकेच्छा स्वयमेचोपजायते ॥ ९ ॥ 
आत्मतत्त्व॑ नु पश्यन्त्या घारणाभ्यासयोगतः 
दृष्टोइनया. भवत्सगों.. वर्गव्यग्रनिरगेंलः ॥ १० ॥ 
अनयाध्म्बरसब्वारपरयाउद्विशिरःशिला । 
दृष्टा स्वजगदाधारभूताउस्माक॑तु खात्मिका ॥ ११॥ 


मेरे कल्प का विनाश आज ही है, वासना विनाश 
आज ही है और आज ही देहाकाश का भी विनाश 
है॥६॥ 

हे ब्रह्मन ! इसलिए आत्मदर्शन आदि कारणों को 
लेकर ही यह विद्याधरी रूप वासना विनाश की ओर 
जाने के लिए उद्यत हुई है। तालाब के सूख जाने पर 
गन्धलेखा कहां स्थित रह सकती है ।॥। ७ ॥। 

वासना से भी अपने विनाश की हेतु आत्मदर्शनेच्छा 
बैसे ही स्वभाववश उत्पन्न होती है, उसमें दूसरा कोई भी 
बाहरी कारण नहीं है जैसे जड़ समुद्रेखा से चचल लहरी 
उत्पन्न होती है ॥| ८ ॥। 

केवल अभिमान शरीरवाली इस वासना को स्वभाव 
से स्वयं ही आत्मदर्शन की इच्छा उत्पन्न होती है ॥| ९ ॥ 


आत्मा के दर्शन के लिए किये गये धारणाभ्यासरूप 
योग का फल अन्यास्य ब्रह्माण्ड में गमन आदि सिद्धि ही 
है, इसलिए उसकी परीक्षा करने की इच्छा ही वहाँ जाने 
में कारण हुई । वहाँ जाकर इसने आपका वह सर्गे देखा 
जिसमें धर्मादि के अनुष्ठान में व्यग्र एवं निरगेल प्रजा 
रहती है ।॥ १० ॥ क्‍ 

आकाश में विचरण करने में तत्पर इस विद्याधरी ने 
अपने जगत की आधारभूत पर्वत के शिखर की शिला भी 
उसी सिद्धि की सामर्थ्य से देखा, जो कि हम लोगों की 
दृष्टि से केवल आकाशरूप ही है ॥। ११॥ 

हम लोगों के अनेक जगद्गप पदार्थों के अन्दर जिस 
जगद्गप पर्वत के ऊपर यह जगत्‌ है और जिसमें उक्त 
पत्थर की शिलारूपता है ऐसे अनेक दूसरे भी जगत्‌ 
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एतडयस्मिनू जगद्यत्र तद्दृषत्वं जगदगिरों । 
अस्मज्जगत्पदार्थेषु॒ सन्त्यन्यानि जगन्त्यपि ॥ १२ ॥ 
वय॑ तानि न पश्यामों भेददृष्टों स्थिता इसे । 
बोधेकर्ता गतास्त्वाशु पश्यामस्तानि वीक्षणात्‌ ॥ १३ ॥। 
घटे पटे बटे कुड्ये खेपनलेःम्भाति तेजसि । 
जगन्ति सन्ति सर्वत्र शिलायामिव सर्वदा॥ १४॥ 
जगन्नाम मुधा अ्रान्तिः किल स्वप्नपुरोपमा । 
मिथ्यवेयं क्व नामासों चिद्रपाइस्त्यथ नास्ति च ॥१५। 
परिज्ञाता सतो येषामेषा चित्नभसकताम्‌ । 
गता तेन बविमुद्यन्ति शिष्टास्तु श्रमभाजनम्‌ ॥ १६॥ 
अथान्यधारणाभष्याप्तात्स्वविरागवद्योदितमू । 
साधपन्त्य5थंमात्मीयं दृष्टस्ट्वमनया सुने ! ॥ १७ ॥ 


हैं । १२ ॥। 

हम लोग भेददृष्टि में बैठे हैं, इसलिए उनको नहीं 
देखते, परन्तु समाधि से बोध के साथ एकरूप होकर 
योगदृष्टि से देख सकते हैं ।। १३ ॥। 

घट में, पट में, वट में, भीत में, आकाश में, वायु 
में, जल में, तेज में, सर्वेत्र---सभी जगह, शिलोदर के' 
सद्श, अनेक जगत्‌ विद्यमान हैं | १४ ॥। 

स्वप्तनगर के जैसी जगत्‌ नाम की एक निरथंक 
अआ्रान्ति ही है, और वह है ठीक यह जगत की माया भी 
मसिथ्या है, इसलिए मिथ्या भ्रम का अस्तित्व ही कहाँ 
रहा। यदि उसका अस्तित्व है, तो वह अधिष्ठान चिति- 
रूप हो कुछ ही है, व कि प्रतीयमान जड़रूप है ॥ १५ ॥। 

यह मायाश्रान्ति परिज्ञात हो जिनकी दृष्टि में 
चिदाकाशरूप बन जाती है, उनके लिए तो वह सदा के 
चली ही गई और बाकी जो लोग बच गये, उनको तो 
श्रम के ही पात्र समझ लीजिए ॥ १६ ॥ 

हे मुने ! आपके पास यह किस कारण से आयी यह 
सुनें । वराग्य प्राप्ति के अनन्तर अपने विरागवश से इसको 
आत्मीय अभींष्ट आत्मज्ञान की अनुकूल ग्रुरूपसदन, श्रवण, 
मनन आदि की इच्छा उत्पन्न हुई और उसे आपके उपदेश 
से सिद्ध करने की इच्छा रखकर इसने दूसरे जगत्सृष्टि के 
दर्शन में हेतुभृत धारणा से भिन्न खेचर सिद्धि, ब्रह्मा- 
ण्डान्तर में गमन आदि सिद्धियों की हेतुभूत चूडाला- 
ख्यायिका में वणित धारणाओं के अभ्यास से आपके 
सद्भुल्प से कल्पित आपका समाधिस्थान जानकर वहाँ यह 
पहुँच गई और पहुँ॒कर अदृश्य होते हुए भी आपको इसने 
देख लिया ।। १७॥ 
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इति सायेव दुष्पारा चिच्छक्तिः परिजम्भते । 
इत्थमाद्न्तरहिता ब्राह्मी शक्तिरनामया॥ १८॥ 
प्रवर्तत्ते निवर्तन्ते नेह कार्याणि कानिचितु । 
द्रव्यकालक्रियाद्योता चितिस्तपति केवलमु ॥ १० ॥ 
देशकालक्रियाद्रव्यमनोबुद्धयादिक॑ त्विदसु । 
चिच्छिलाड्ुकमेवेक॑ विद्धधनस्तमपोदयम्‌ ॥ २० ॥ 
चिदेवेष॑ शिलाकारमवतिष्ठति बिश्वती । 
अड्डमस्या जगज्जाले मरुतः स्पन्दनं यथा ॥ २१॥। 
विज्ञानघनमात्मानं जगदित्यवबुध्यते । 
अनाचन्तापि साथन्ताइचित्त्वादिति गतापि चित्‌ ॥२श॥। 
चिच्छिलेयमनाञन्ता साचन्तास्तीति बोधतः । 
साकारापि निराकारा जगवदड्धेति संस्थिता ॥ २३॥। 
यद्वत्स्वप्ने चिदेव स्व॑ रूप॑ व्योमेव पत्तनम्‌ । 


योगवासिष्ठे 
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वेत्ति तद्ग॒दिदं वेत्ति पाषाणं जगदड्ुकम्‌ ॥ २४४ 
न सरन्तीहु सरितोी न चक्र परिवर्तते । 
तार्थाः परिणमन्त्यन्यः कचत्येतच्चिदम्बरस्‌ ॥ २५ ॥ 
न महाकल्पकल्पान्ततंविदः संविदम्बरे । 
सम्भवन्ति' पृथग्रपाः पयसोव पयोन्‍्तरम्‌ ॥ २६ ॥ 
जगन्ति सन्त्येव न सन्ति श्ञान्ते 
चिदम्बरे 

नभोन्तराणीव महानभोन्‍्त- 

श्रित्‌ सन्ति सत्तानि पराम्बराणि॥ २७ 
वसिष्ठ ! तद्गच्छ सुने ! जगत्स्वे 

त्वं चासने सम्प्रति द्यान्तिमेहि । 
बुद्धयादिख्याणि परं ब्रजन्तु 

व्य ब्रहद्‌ ब्रह्मपदं॑ प्रयामः॥ २८ ॥ 


सवंगतेकसूर्तो । 


इत्याषें श्रीवासिष्ठमहारामायणे वाल्मीकोये सोक्षोपाये निर्वाणप्रकरणे उत्तरार्थे 
पाषाणोपाख्याने शिलान्तर्जंगत्पितामहवाक्यानि नाम सप्रतितमः सर्ग: ॥ ७०॥ 


वर्णित रीति से जीवचिति की शक्तिरूप अविद्या 
ऐन्द्रजालिक माया के सदृश चारों ओर फैली हुई है और 
ब्राह्दी मायाशक्ति, आदि एवं अन्त से शुन्य इसी प्रकार 
चारों ओर फैली हुई विद्यारूप है, क्योंकि आवरणशक्ति 
न रहने के कारण वह निरामय है ॥ १८ ॥| 

मुनिवर, यहाँ कोई भी कार्य कभी न तो उत्पन्न होते 
हैं और न नष्ट ही होते हैं, केवल चिति ही दृश्य-सी, 
काल-सी एवं क्रिया-सी प्रकाशित हो तपती है ॥ १९ ॥। 

देश, काल, क्रिया, द्रव्य, मन, बुद्धि आदि सब केवल 
चितिरूपी शिला की प्रतिकृतियाँ हैं, अत: उनका न उदय 
है ओर न अस्त ही है ॥। २० ।। 

जैसे वायु के स्पन्दन अद्भ है वैसे ही शिक्ता की 
आकृति धारण कर रही यह चिति ही स्थित है, इसी 
चिति के समस्त जगत ऐसे अद्ध हैं ।। २१ ॥। 

विज्ञानघन आत्मा को जगत्‌ समझना चिति का ही 
कार्य है । स्वयं अनादि एवं अनन्त होती हुई भी असली 
चित्स्वभाव के अपरिज्ञान से देश-वस्तु से जनित परिच्छिन्न 
भाव को भी प्राप्त चिति ही हो जाती है।॥। २२ ॥ 

यह जो चितिरूपा शिल्ला है, वह वास्तव में आदि- 
अन्त से रहित भी भ्रम से आदि-अन्त से युक्त बन जाती 
है और निराकार होती हुई भी साकार हो जगत्‌-रूप 
अज्ों से युक्त स्थित हो जाती है ।। २३ ॥ 

इस जाग्रत-काल में भी चिति पाषाण को अपना 


जगत्‌-रूप अद्भ वैसे ही समझ लेती है जैसे स्वप्न में 
चिति अपने ही आकाशवत्‌ निर्मल स्वरूप को नगररूप 
समझ लेती है ॥ २४ ॥। 

यहाँ न नदियाँ बहती हैं, न नक्षत्रचक्र घूमता है, न 
अर्थों का परिणाम हो रहा है, अपने भीतर केवल चिति- 
रूप आकाश ही प्रकाशित हो रहा है ।। २५॥ 

संविदाकाश में प्रतीत महाकाल्प और कल्प के अन्त 
की संवित्‌ भी प्रथक स्वरूप की वैसे ही नहीं हो सकती 
है जेंसे जल में विद्यमान दूसरा जल यानी समुद्र में 
आर तरज्ध आदि पृथक्‌ स्वरूप का नहीं होता 

॥॥ २६ ॥॥। 

ये जगत स्वतः शुन्यरूप होते हुए भी चिति की सत्ता 
से वैसे ही विद्यामान हैं और अपनी सत्ता से अविद्यमान 
भी हैं जेसे महाकाश के भीतर दूसरे-दूसरे घटादि 
आकाश महाकाश की सत्ता से विद्यमान हैं और स्वत: 
अलग विद्यमान नहीं हैं ॥| २७ ॥ 

हे वसिष्ठ मुने ! आप अपने भुवन में चले जाँय और 
वहाँ एकानन्‍्त में कल्पित अपने पूर्व के आसन पर समाधि 
लगाकर विक्षेप-रहित सुख का अनुभव करें। ये मेरे कल्पित 
बुद्धि आदि जगत्‌ के पदार्थ भी प्ररूय प्राप्त कर परम 
अव्यक्त की ओर चले जायेँ। हम लोग भी हिरण्यगर्भे की 
उपाधिभूत मूल अज्ञान का बाधकर कैवल्य पद में जा 
जा रहे हैं ॥ २८ ॥ 


इस प्रकार ऋषि-प्रणीत वाल्मीकीय श्रीवासिष्ठमहारामायण में मोक्षोपाय में निर्वाणप्रकरण-उत्त राधे में 
पाषाणोपारू्यान में शिलान्तर्जगत्पितामहवाक्य नामक कुसुमलूता का सत्तरवाँ सर्ग समाप्त हुआ ॥ ७०॥ 


७१.१२ | 
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वसिप्न उवाच 
इत्युक्त्वा भगवान्‌ ब्रह्मा ब्रह्मतोकजनेः सह । 


बद्धपद्मासनोउनन्तसमाधानगतोउ्भ वतु ॥ १ ॥ 
ओडूपराधर्धिमात्रान्तः शान्तनिःशेषमानसः । 
लिपिकर्मापिताकार_ आसोदाज्ञान्तवेदन: ॥ २ 0७ 


तमेवानुसरन्तोी सा तथेब ध्यावगा सतो 
वासनाउपसीदशेषांशा शान्‍्ता चाकादारूपिणी ॥ हे ॥ 
परमेषधिन्यसड्धूल्पे तस्मिस्तानवरयुषि । 
सर्वंगानन्तचिदृव्यो मरूपोए्पश्यासहू. यदा ॥ ४ ॥| 
यावत्सडुल्पनं तस्थ विरसीभवति क्षणात्‌ । 
तथेवा5शुतथबवोरर्याः साद्रिद्वीपपयोनिधें: ॥ ५ ॥ 
तृणगुल्मलताशालिसमु:द््‌ वनशक्तता । 
समस्तेवास्तमागन्तुमारब्धा च शनेंः दनः ॥ ६ ७ 


श्रीवसिष्ठजी ने कहा--ऐसा कहकर भगवान ब्रह्माजी, 
ब्रह्मलोक में रहनेवाले समस्त जनों के साथ, पहले प्मासन 
लगाकर बैठ गये और फिर कभी न टूटने वाली समाधि 
में तत्पर हो गये ॥॥ १॥ 

ओंकार की उत्तराध॑भूत आधी मात्रा में विद्यमान 
नाद, बिन्दु आदि भागों में क्रमश: उन्होंने अपने चित्त का 
लय किया, इससे उनकी जितनी वासनाएँ थीं, वे सब 
विलीन हो गई, तब वे ऐसे माठम पड़ने लगे, जैसे चित्र 
में उनका आकार चित्रित किया गया हो उस समय उनके 
आकार में तनिक भी चच्लता नहीं थी ॥| २ ॥॥। 

वह विद्याधारी भी ब्रह्माजी का अनुसरण कर ध्यान- 
सग्तन हो गई और फिर स्मरण हेतु समस्त बीजभूत 
संस्कारों से रहित हो ज्ञान्त स्वभाव हो आकाशरूपिणी 
हो गई ॥। ३ ॥ 

स्थल, सूक्ष्म कारणरूप अर्थों के साथ प्रणव की 
मात्राओं के विलयक्रम से वासनासद्धूल्पशुन्य हो ब्रह्माजी 
उत्तरोत्तर सुक्ष्म भाव को प्राप्त होने छंगे, मैं भी समाधि 
से सर्वव्यापक असीम चिद्राकाशरूप बन गया और ब्रह्माजी 
की उस तरह की स्थिति साक्षात्‌ देखने रलूगा ।॥॥ ४॥। 

ब्रह्माजी का सद्धूल्प धीरे-धीरे उस क्षण से लेकर 
नीरस होता गया, तत्क्षण में ही पर्वत, द्वीप एवं समुद्रों से 
युक्त पृथ्वी की तृण, गुल्म, छता, धाव आदि की उत्पादन 
सामथ्यं एवं सभी जहू आदि की अपनी-अपनी सामर्थ्य॑ 
विनाश की ओर जाने रंगे ॥ ५-६ ॥ द 

द्एु 


निर्वाणप्रकुरणे उत्तरार्दे 
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किल तस्थ विराडात्मरूपस्थाड्रेकदेशताम्‌ । 
सा बिभति मही तेन तदसंवेदनोदयात्‌ ॥ ७ ॥ 
विचेतना सा विरसा बभूव परिजर्जरा । 
सार्गशीर्षान्ततल्लीव जराविधुरतां गता॥ ८ ॥ 
यथा5स्माकमसंवित्तेरड्भाली विरसा भवेतु । 
तथा. विरिख्िलंवित्तेधरा वेधुर्यमागता ॥| ९ ॥ 
सम्पन्ना संहतानेकमहीत्पातभराव॒ता । 
दुष्कृताड्ारनिर्देरधनरकोन्मुखमानवा ॥ १० ॥ 
दुर्भिक्षाकाण्डदोस्थित्यदेन्यदारिद्र्दर्भगा । 
दुःशीलाशेषवनिता निर्मर्यादनरावुता ॥ ११ ॥ 
पांसुप्रमन्‍दनीहारधुलिधुसरसुरयका । 
दन्द्रिमुख महादुर्खिव्यसनिव्याधिताकुछहा ॥ १२॥ 


जैसे मार्गशीर्ष के अन्त में बलल्‍ली जरा से अविधुर, 
भाव को--जर्ज रभाव को प्रात होती है वेसे ही प्रथ्वी 
विराट आत्मा के स्वरूप की एकदेशता ही धारण करती 
है, पृथ्वी विराट आत्मा की अद्ध है, इसलिए जब विराट 
आत्मा के संवेदद का उपसंहार हो गया, तब पृथ्वी 
अचेतन तथा नीरस हो चारों ओर से जर्जर हो 
गई ॥| ७-८ ॥| क्‍ 

ब्रह्माजी की अद्भभूत प्रृथ्वी संवेदन के उपसंहार में 
वैसे ही नीरस हो गई जैसे हम छोगों के अद्भ संवेदन के 
उपसंहार में वीरस हो जाते हैं।। ९ ॥ 

पहले तो वह प्रथ्वी एक साथ अनेक बड़े-बड़े उत्पातों 
के भार से आक्रान्त हो गई, फिर उसमें पापछपी अड्भारों 
से परितप्त नरकों की ओर प्रब्नत्तिशीरू मनुष्य होने 
लगे ॥ १० ॥। 

अकाल के अकाण्डताण्डव, राजाओं एवं चोरों के 
उपद्रवों से जनित दीनता तथा दरिद्रता से उसका सारा 
वैभव मिट्टी में मिल गया । उसमें समस्त स्त्रियाँ अपने 
सतीत्व से भ्रष्ट हो गई और मनुष्यों की सारी मर्थादा 
नष्ट हो गई ॥ ११॥। 

उस समय उस पृथ्वी में पांसु के सद॒श मन्द नीहार 
एवं धूलि से सूर्य भी धुँधला हो गया । शीत-उष्ण आदि 
इन्द्दों का निराकरण करने में महासूर्ख अतएवं महादुःखी, 
व्यसनी एवं व्याधियों से पीड़ित जनों से वह आक्रान्त हो 
गई ।। १२ ॥ ः 


५१४ योगवासिष्ठे [७१.१३ 
अग्निदाहजलापुरपुद्धप्रोच्छिन्नमण्डला । अधर्म शुलवलिता कुशास्मश्तशलिनो | 
अवृष्टयवग्रहोन्नष्टकष्टचेष्टितपामरा ॥ १३७ दुजनाखिलवित्तादया. विपद्वचिहतसज्जना ॥ १८४ 
अदड्ितमहोत्पातपतत्पवे तपत्तना । अनायवसुधापाला तदनादुतपण्डिता । 
शिशुश्रोत्रियमुन्पायगुणिनाशरुदज्जना ॥ १४७ लोभमोहभयहेंषरागरोगरजोरता )॥ १९ !॥ 
अशड्तस्थलीमध्यसख्ञातागाधकृपका । अप्यन्यगासिपुरुषा रुषाभिहतसद्द्विजा । 
वर्णसडूःरना रीणामासक्तजनभूमिपा ॥ १५ ॥॥ अनारतपराक्वन्दपरापयन्तपामरा १ २० ।॥॥ 
अट्दशूलाबिल्जना शिवशलचतुष्पथा । दस्पुत्सन्नपुरग्रामदेवद्िजसमाश्रया । 
केशकशुलवनिता . पात्रशलजनेश्वरा ७ १९७ आपातमधुरारम्भदुःखदोदरभद्भुरा ॥॥ २१४७ 
दुःखशलसमाचारा हन्द्रशलाबिलप्रजा । आलस्पोल्लासविलपत्कार्यवेधुरयर्धमिणी..। 
अधरमशुलवनिता पानशुलजनेश्वरा ॥ १७ ॥ सर्वापदुपतापान्ता क्रमेणोत्सन्रदिग्गणा ॥ २२ ॥ 


उसमें अग्निदाह, जल के पूर एवं युद्धों से मण्डल के 
मण्डल छिन्न-भिन्न हो गये तथा वह अतिबृष्टि एवं 
अनावृष्टि से कष्टपूर्वक जीवनयापन के व्यापारों से पामर 
हुए मनुष्यों से भर गईं ॥ १३ ।। 

अशड्ित महान्‌ उत्पातों से उस समय वहाँ पर्वत, 
नगर अपने-आप गिरने रंगे, बच्चों के श्रोत्रिय ब्राह्मणों 
के, मुनियों के, आर्यों के एवं गुणीजनों के विनाश से 
लोग रोने लगे ।। १४ ।। 

जल की दुर्लभता के कारण स्थलियों के बीच में 
अशद्धित अगाध कूप लोगों ने खन दिये थे | वर्णसंकरों 
के निमित्त नारियों में वहाँ साधारणजन, एवं राजा आदि 
सब गोत्रादि का विचार किये बिना ही विवाह में आसक्त 
होने लग गये ॥| १५ ॥। 

उस समय वहाँ सम्पूर्ण मनुष्य धान आदि के क्रय- 
विक्रय आदि व्यवहार से ही अपना निर्वाह करने रूग 
गये, चौमुहानियों पर शुल्क ही जीवन-साधव बन गया, 
स्त्रियों का जीवन-साधन केश जननेन्द्रिय ही हो गये, और 
कर ही राजाओों का उपजीव्य जीवन-साधन बन गया 
अथवा अपने अपने वर्ण और आश्रम के उचित व्यवहारों 
का अतिक्रमण ही सभी मनुष्यों का व्यसन बन गया । 
चौराहों पर शगाल ही क्रन्दन करने लगे, स्त्रियों का 
केश-विन्यास ही व्यसन बन गया, सभी राजगण वेश्या, 
नर्तकी आदि में ही अपना समय निकालने ऊूदे ॥ १६ ॥। 

जनों के आचरण दुःखरूप शूल रोग से आक्रान्त हो 
गये, समस्त प्रजा शीत, उष्ण आदि इ्न्द्दों से आक्रन्‍्त हो 
गई, अधमेरूप शूछरोग वाली स्त्रियाँ बन गई और राज 
डर्ग म्य आदि के पान में ही रत हो गया ॥ १७ ॥ 

सारी पृथ्वी अधरमम रूपी शूछरोग से ग्रस्त जनों से चारों 


ओर व्याप्त तथा सैकड़ों कुशास्त्रों से वेद बाह्य विचारों से 
रोग पीड़ित होकर क्रन्दन करने रंग गई। उस समय 
चोर आदि दुर्जन ही धनों से पूर्ण हो गये और सज्जन 
अनेकविध विपत्तियों से घिर गये ॥॥ १८ ॥ 


उस समय अनार्थ ही समस्त पृथ्वी के रक्षक बन गये, 
पण्डितगण अनार्थों द्वारा विताडित होने छगे । सारी भूमि 
में लोभ, मोह, भय, द्वेष, राग और रोगरूप धूलि उड़ने 
लगे ॥ १९ ॥। 


सारी पृथ्वी पर धर्म में प्रद्वत्त पुरुषों से व्याप्त हो 
गई, उसमें धर्मोपदेशक ब्राह्मण क्रोध से आक्रान्त हो गये 
और निरन्तर दूसरों को दु:ख देने में तत्पर असीम दुष्ट 
जनों का उत्थान हो गया । अर्थात्‌ उस समय पृथ्वी में 
सभी पुरुष अपना-अपना धर्म-कर्म छोड़ कर दूसरों के 
धर्म कर्मों में प्रवृत्त हो गये, स्वधर्म का उपदेश देने वाले 
सज्जन पुरुष क्रोध से आक्रान्त हो गये तथा साधारण 
पामर पुरुष निरन्तर दूसरों को झुलाने में ही तत्पर हो 
गये ।। २० || 


नगर, गांव तथा देवता और ब्राह्मणों के मन्दिरों को 
दस्युओं ने छिन्न-भिन्च कर दिया एवं अन्यायोपार्जित 
धन से अपना कुटुम्ब पोषण करने में आपाततः: मधुर 
और परिणाम में दुःखद उदर वाले अल्पायु पुरुष 


दिखलाई पड़ने लग गये ॥ २१ ॥। 


आलस्यदोष से सब धामिक पुरुषों ने अपना-अपना 
नियमित सन्ध्यावन्‍्दन आदि कार्य छोड़ दिया । परिणाम 
में सब अनेकविध आपदाओं एवं रोगों से घिर गये 
तथा क्रम से दिशाओं के मण्डल के मण्डल छिन्न-भिन्न 
होने लग गये ॥ २२ ॥ 


७१.३५ | 


भस्मवेषपुरप्रामा निर्मनाखिलमण्डला । 
रोरूयमाणभस्मा भ्रकुण्डलोड्डामराम्बरा ॥ २३ ॥ 
दुर्भगाडम्बरारम्भरोदनोरुरवोदरो । 
मुष्टिपरमागजजनता जनतापानुषड्धिणी ॥ २४ ॥ 
नीरसाशेषदेशान्ता सर्वेतुंगुणवजिता । 
इत्यस्य पाथिवे धातो ब्रह्मणो गतवेदने ॥ २५ ॥ 
पृथिवी. प्ृथुवधुर्या सम्पन्नाउड्सबनादातः । 
अथ तत्संविदुन्धुक्तो जलधातुः क्षयोन्सुखः ॥ २६ ७ 
यदा विक्लुभितात्मासीत्तदा निपतिलड्धनातु । 
समुत्साययमर्यादामणेवा विवुतार्णसः ॥ २७ 0 
प्रवत्ता विकृति गस्‍्तुमुन्मत्ता इब राविणः । 
वीचिविक्षोभविन्यासवेंलाविपिनलावकाः._ ॥ २८॥ 
कल्लोलबलनावतं विवर्तोद्गरतिताश्रया: । 

नगर और गांव केवल भस्मावशेष रह गये, सम्पूर्ण 
मण्डल उजड़ गये और दब्द करने वाले भस्म एवं मेघों क 
बवण्डरों से आकाश में भयद्भधूर हलचल पैदा हो गई ॥।॥२३॥ 

सारी पथिवी का पेट अभागी प्रजाओं के बड़े-बड़े 
समारोह एवं रोने के शब्द से युक्त बन गया, सारी 
जनता चोरी करने में प्रवीण बत गई तथा सभी मनुष्यों 
को प्रतिक्षण सन्‍्तापों का ही सामना होने छगा ॥। २४॥। 

उस समय प्रथ्वी में ऋतुओं ने अपना-भपना ग्रुण 
स्वभाव छोड़ दिया और उसके सभी प्रदेशों की सीमाएँ 
नीरस हो गयी । ब्रह्मा जी के विराट्‌ शरीर को बचाने 
बाला पार्थिव भाग जब चैतन्य में मिल गया, तब पृथ्वी 


की विशालता समीपवर्ती प्रछय के कारण विलीन हो 


गई, चेतन रूप संविद्रप से निमुक्त जल भी विनाश की 
ओर उनन्‍्मुख हो गया | २५, २६ ॥। 

. जलधातु का स्वरूप कुपित हो गया, उसने भी अपना 
नियम तोड़ दिया और नियम तोड़ने के कारण समुद्र 
अपनी प्राचीन आये मर्यादा को तिलाञ्जलि देकर अन्धा- 
ध्रृंध विस्तृत जल से लबालब भर गये ॥ २७ ॥। 

उन्मत्तों के सदृश शब्द कर रहे समुद्र विक्ृतभाव 
धारण करने लग गये और अपनी बड़ी-बड़ी तरज्ों के 
नाना प्रकार के विक्षोभों से तटस्थ जज्भुलों का उच्छेद 
करने लग गये ॥ २८ ॥। 

समुद्रों में बड़ी-बड़ी अतकित तरंगें उठने लग गयीं, 
मत्त और भयडूर महान्‌ आवते भी होने रूंगे---इससे 
उसमें रहने वाले जलूचरों में हलचल पैदा हो गई। सारे 
आकाश मण्डल एवं दसों दिशाएँ ऊँचे-ऊँचे घूम रहे जल 


निर्वाणप्रकरणे उत्तरार्दधे 


५१५ 
महाश्रश्नमद्त्तदड्गतरड्भात्तनभोदिशः ॥ २९ ॥ 
बृहदगुलुगुलावर्तेगर्जनोद्द्ववकन्द रा: । 
सोकरोघमहारम्भघनसंवलिताचला: ॥ ३० ॥। 
चलच्चलचलद्वी रमकरार्धुणितान्तराः । 
उल्लसन्मकराक्रान्तद्रमकाननितोदराः ॥॥ २१ ॥॥ 
दरीविदारणश्रर्शमहाहतजलेच राः । 
उम्युंदस्तमहारत्नभरतारकिताम्बराः ॥ ३२ ॥ 
उत्फालमकरच्छन्ननभश्व रब्नहद्घनाः । 
परस्परोमिसंघट्ट भाड्ा रकटुटाडकृताः 0 ३२३॥ 
तरत्तरलमातड्भफृत्काराधोतभास्कराः । 
अन्योन्यवेल्लनव्यग्रप्रविदोर्णाद्रिभित्तय: ॥ २४ ॥ 
तटपर्वेतलुण्टाकतरद्भक रमण्डलाः । 
गर्जदूगिरिदरागेहविद्य दुन्मत्तवारयः ॥ ३५ ॥ 


तरज़्रूप वतुंछाकार महा मेघों से व्याप्त हो गई ॥॥। २९ ॥। 

बड़े-बड़े गुलगुल शब्द करने वाले आवर्तों द्वारा किये 
गये महान्‌ गर्जेन से उनकी पव॑त-कन्दराएँ भयद्धूर शब्द 
करने लगीं और जल कणों को बरसाने वाले महामेघों से 
पर्वत डूबने लग गये ॥॥ ३० ॥। 

सभी समुद्रों का भीतरी भाग अपना-अपना उत्तम 
वेग बतलछाकर दूसरों पर विजय पाने के निमित्त आगे-आगे 
दौड़ रहे वीर मगरों से विक्षुब्ध हो गया तथा उल्लासीं 
मगरों के द्वारा आक्रन्त वृक्षों से महारण्प के समान बना 
दिया गया ॥ ३१ ॥ 


गुफाओं को तोड़-फोड़ देने के कारण उनमें से सिंह 
निकल भागे और भागकर उन्होंने समुद्र में स्थित जल- 
चरों को आहत कर दिया तथा अपनी तरज्ों द्वारा फेंके 
गये महारत्न समूहों से समुद्रों ने आकाश मण्डल को तारों 
से युक्त बना दिया ॥| ३२॥ 

समुद्रों से उछले हुए मगरों ने आकाशगामी जीवों 
और बड़े-बड़े मेघमण्डलों को आच्छादित कर दिया और 
तरंगों के परस्पर आधातों से समुद्र में कठोर भाडूगार 
शब्द होने लगा ।॥। ३३ ॥। 

ऊँचे हाथियों के समान तथा अतिचपल मगरों 
के फ्त्कार से सूर्य का मण्डछ भी धुल जाने छगा और 
परस्पर कुटिल गति की व्यग्रता से समुद्र तरज्ों ने बड़ी- 
बड़ी पर्वंत-भित्तियों को भी तोड़-फोड़ दिया ॥॥ ३४॥। 

समुद्रों ने अपनी विशाल तरज्धों से तीरस्थ पव॑तों 
को चूणित कर दिया, गर्जना करते हुए पवेतों के ग्रुफा- 
रूपी घरों में उन्होंने अपना अधिकार जमा लिया तथा 
उनका जलरू उन्मत्त-सा बन गया ॥ ३५॥। 


५१६ 


भूषाः परपुराक्रान्ता लग्नां इब हतारय:ः । 
तारारवरणद्गेहविद्रावितनभश्व राः ॥ ३६ 0 
प्रलुण्ठितवनव्युहुल्नकाननिताम्बराः । 
सपक्ष पर्वताकारतरड्भापुरिताम्बर:ः . ॥ ३७१ 
महारवमरुच्छिन्नकललोलाचलचालिताः । 


चत्बत्तीरगिरिव्रातपतत्तटरटज्जलाः 0 ३८ 0 
उललसहिपुलावर्तप्रोत्क्षिप्रमकरोत्कराः । 
विभज्जन्निस्तलावतेनिगो्णगिरिकन्दराः_ ॥ ३९ ॥ 
दरोदलन संप्राप्रदूषहशनदब्तुराः । 


शुद्धलम्बिदरिप्रान्तमग्तवीचिजलेभकाः. _॥ ४०॥ 
व्यालोलवलनाक्रान्तबिटपिप्रोतकच्छपा: । 


सम्पूर्ण समुद्रों की गतियाँ कुछ विचित्र ही हो गई, 
वे शत्रुओं के नगरों पर आक्रमण करने वाले नष्ट शत्रु 
राजाओं के सद॒श पड़ने रूग गये, क्‍योंकि इन्होंने भी 
अपनी उन्नत तड़ों से विरोधी दवाग्नि को आहत कर 
ऊँचे स्व॒र से अपने-अपने घरों से देवताओं को भगा दिया 
और उनके नगरों पर मानो अपना अधिकार कर 
लिया ॥ ३६ ॥ 

इन्होंने वन समूहों को उखाड़ फेंका, उनको ऊपर 
उठाया, इससे आकादश-मण्डल ऐसा प्रतीत होना छगा, 
मानो उसका जज्भल काट दिया गया हो तथा उसे पंख 
युक्त पर्वतमालाओं के सदुश अपनी तरज्जमालाओं से 
ठसाठस भर दिया ।॥। ३७ ॥ 

भयद्धूर शब्द करने वाले प्रचण्ड वायुओं ने तरज्जों 
को विभक्त कर देने के कारण पव॑तों के सद्श समस्त 
समुद्रों को विचलछित कर दिया था तथा रत्नों के प्रकाश 
से चमकीले तीरस्थ पव॑तों के गिरने के कारण गिर रहे 
तटों से उनका जल भीषण ध्वनि कर रहा था ॥ ३८ ॥ 

उल्लासयुक्त अनेक बड़े-बड़े आवर्तों के द्वारा समुद्र 
मगर आदि जलूचरों को ऊपर की ओर फेंक रहे थे तथा 
अगाध आवतों से अनेक पर्वत और उतकी गुफाओं को 
अपने उदर में निगल जा रहे थे ॥ ३९॥। 


समुद्रों ने बड़ी-बड़ी गुफाओं का विदकन कर दिया 
था, इससे उनमें से निकले हुए स्फटिक आदि पत्थरों के 
दांतों से वे हँसते हुए-से प्रतीत हो रहे थे और शिखरों 
के ऊपर विद्यमान हरुम्बी-लम्बी गुफाओं के प्रान्तों में 
समुद्रों के तरछ्ुः और जरूचर प्राणी घुस गये थे ॥। ४० ॥। 

चचञल वतुंलाकार तरज्ों के द्वारा आक्रान्त बृक्षों 
के ऊपर शाखाओं में समुद्रों के कछुएँ एक तरह से गँथ-से 


याोगवासिष्ठे 


[७१.३६ 
यमेन्रवसुधावाहैरुत्कणर्भ य विह्वूले: ॥ ४१ ॥ 
श्रूपमाणपत्तच्छलतटीकटकटारवा: । 
मत्स्यपुच्छच्छटाच्छिन्नमग्नोन्मस्नद्रताद्रयः ॥ ४२ ॥ 
लीलालनवनव्यूहृशीतलासारवारय:ः । 
प्रज्ज्वलद्दडवावद्विज्वालावलिमिलज्जलाः 0 ४३७ 


सरसेन विभोनशिविशड्ितमहानला: । 
मिलच्छिसरिमालाग्रजलमातड्रयोधिनः. ॥ ४४॥ 
नृत्यन्तोव तरज्भोघेजंलावलनवेधिनः । 
जलाचलाचलान्योन्यसंघटुस्फोटपण्डिताः ॥ ४५ ॥। 
ब्रृहदगिरिवनब्रातप्राणिमण्डलमण्डिताः । 
उड्डाम रवनेभेन्द्रभेरोवादनभासुरेः ॥ ४६ ॥ 


गये थे तथा इन्होंने यम, इन्द्र और पृथ्वी के वाहन महिष, 
ऐराबत एवं दिग्गजों को भयविह्वुल. बनाकर उनका कान 
खड़ा कर दिया था ॥ ४१ ॥। 

उस समय उनमें गिर रहे पर्व॑ततटों के कटकठ शब्द 
सुनाई पड़ने लगे तथा उनमें बड़े-बड़े मत्स्यों के पुच्छों 
की छाट से ही छिद्न-भिन्न होकर पव॑त शीघ्र नीचे-ऊपर 
ड्बने-उतराने लगे ॥। ४२ ॥। 

लीला से काटे गये अरण्यसमूहों में समुद्रों की कहीं 
तो शीतल जलूधाराएँ बहने रूगीं और कहीं जलरू रही 
बडवाग्तिकी ज्वालापंक्तियों से मिश्रित होकर अत्यन्त ही 
गरम बहने लगीं ॥। ४३ ॥। 

सभी समुद्रों में एक अजीब-सा दृश्य उपस्थित हो 
गया, समुद्रजल से अपने आश्रयभूत इन्धनों के विनाश की 
आशा से महानल (बड़ावार्नि) भयग्रस्त होकर छिप 
जाने लगे और पर्वतमालाओं के ऊपर जलमातज्र स्थल- 
मातज़ों के साथ भिड़कर युद्ध करने में व्यस्त हो 
गये ॥ ४४ ॥ 

अपने जछों के द्वारा पर्वतों को एक-दूसरे पर्वतों के 
साथ टकरा देने में समुद्र बड़े ही कुशल हो गये और इस 
तरह की कुशलता प्राप्तकर जालों के नानाविध घुमाव के 
द्वारा वे मानों नृत्य कर रहे थे, ऐसी प्रतीति हो रही 
थी ।। ४५ || 

समुद्रों में कोई अनोखी ही शोभा उस समय मालूम 
होने लगी थी, उनमें बड़े-बड़े पर्वत, वनों के समूह तथा 
अनेक प्राणी डब रहे थे, इस सबका समुद्रों में जमघट हो 
जाने से कुछ अपूर्व ही शोभा मालम पड़ रही थी तथा 
उड़ रहे उत्तम मृत हाथियों के फूले हुए शरीररूपी नगारे 
समुद्र अपनी तरज्धों से बजा रहे थे ।। ४६ ॥। 


७१.५६ ] 
असुरेरिव पाताल कललोलेरलमाकुछा: । 
अथोदपतदुश्लासदिह्नागवदनध्वति 


पातारूतछताल्वन्तविस्फोटामोटनो-दूटः...। 
चत्बलाचलकीलोबवी चचाल क्षणचालिता | 


छोला दोवालवल्लीव व्यालोलाम्भोधिलड्धिता ॥ ४८ ४ 


अथ दूर्वारनिर्धोाषनिर्वाताडस्बरान्विता । 
पुस्फोटेब पतन्‍्तोी द्योदिशां प्रतिरवारबेः ॥ ४९ ॥ 
आवतंवलनाकाराः केतवः पेतुरम्बरात्‌ । 
हेमरत्नसया मुक्ताः सिन्द्रभुजगा इव ॥ ५०॥ 
ककुब्भ्यो नभसोी भुूमेरुदगुर्दग्धदिक्तटाः ॥ 
चलज्वालाजटाटोपा विविधोत्पातपडःक्तयः ॥ ५१॥ 









वि 00५॥ ]४॥) कर यवद>दधाका 0... । 
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लिर्वाणप्रकरण 70[, ए ४7० ७५८प । ५१७ 
पृथ्व्पां पसुरादो हिं/ डेल्लीस्फूत्य[नि स्वतः । 

॥ ४७ ॥ द्विविधान मंहाँविताध्यलु)ललसूदोेमशमायय: ॥ ५२ ।॥। 


चन्द्रार्का निलशक्राग्तिषमा: फोलाहुलाकुलाः 


परिषातपरा आसन्‌ ब्रह्मलोकगतेश्वराः ॥ ५३ ॥ 
कप्पेः कूटकटारावपतत्पादपपडक्तयः । 
भमेरन्वभवन्‌ भूरिदोलान्दोलनसद्रयः ॥ ५४ ॥। 


भूकस्पलोलकेलासमेरुसन्द रकन्द्राः । 
पेतु:ः कल्पतहून्पुक्ता. रक्तस्तबकवृष्टयः ॥ ५५ ॥ 
लोकान्तराद्रिपुरवारिधिकाननान्त- 
मुत्पातकल्पपक्‍नेन सिथो हतानाम्‌ । 
कोलाहलेजंगदभत्प्रविकोणं शोर्ण 
पुर्णाणवे त्रिपुरपुर इवाउभिपातों ॥ ५६ 0 


इत्याषें) श्रोवासिषप्ठमनहारामायणे वाल्मीकीये मोक्षोपाये निर्वाणप्रकरणे उत्तरार्धे 
पाषाणोपाख्याने कल्पक्षोभवर्णनं नाम एकसप्रतितम: सर्गः ॥ ७१ ॥ 


असुरों से पातालों के सदृश सारे समुद्र प्रछयकारी 
तरज़ों से व्याकुल हो उठ । सागरों के विक्षोभ के अनच्तर 
उन पमुद्रों में तर रहे मृतक दिग्गजों की सूंड के आगे के 
भाग से एक विलक्षण ध्वति सुनाई पड़ने छगी ॥ ४७ ॥ 

वह ध्वनि विलक्षण थी, पातालतलरूप तालु के भीतर 
विदारण हो जाने से वह ध्वनि मिलकर जोर पकड़ रही 
फिर पृथ्वी को बराबर जकड़ रखने के लिए स्थापित हुए 
महापर्वत आदि कीले हिल गये और एक क्षण में अपने 
स्थान से च्युत हो गई । अनन्तर क्षणभर में चच्चल समुद्र- 
तरज़्यों से हिलायी गई वह पृथ्वी की तरह प्रतीत होने 
लगी, ज॑ से चच्चल शवाल की लता हो ।॥ ४८ ॥॥ 

इसके बाद प्रलयकारी मेंघों के शब्दों से विलक्षण 
आडम्बरों से युक्त हो अन्तरिक्ष मानों गिरने छगा और 
दिशाओं को प्रतिध्वनि के शब्दों से तोड़ने-फोड़ने 
लगा ॥। ४९ || 

आकाशमण्डल से भावरतों की ग़ोलाई के सदुश 
वर्तुलाकार उत्पातजत्क धूमकेतु गिरने छगे, उनका वर्ण 
सुवर्ण, रत्न, मोत्री एवं सिन्दुर वर्ण के साँपों के सद॒श 
था ॥ ५० ॥ 

दिशातटों को दग्ध कर देनेवालो तथा चंचल ज्वाला- 
रूप जटाओं के आरोप से युक्त अतेक प्रकार की उत्पातों 
की पंक्तियाँ दिशाओं से, आकाश से एवं पृथ्वी से आने 


लगीं ॥ ५१ ।। 

मैंने पहले जिन ब्रह्माजी का वर्णन किया है, उन्होंने 
जब अपना विधारणसद्भुल्प अपपंहृत किया, तब अपेक्षित 
असुर आदि एवं पृथ्वी आदि दोनों तरह के भी महाभूत 
सब ओर विल्लुब्ध हो उठे ॥ ४२ ॥॥ 

चन्द्र, सूर्य, वायु, इन्द्र, अग्ति एवं यम सब बड़े 
कोलाहल से ग्रस्त हो गये, उनका अधिकार प्रभाव ब्रह्म- 
लोक में मिल गया तथा अपने-अपने स्थान मे च्यूत होने 
लग गये ॥ ५३ ॥। 

भू-कम्पनों से कटकट शब्द के साथ वृक्षों के समूह 
गिरते छगे और अनेक तरह के झूलों के सदुश आन्दोलन 
की गतियाँ पव॑तों को अनुभूत होने छगीं ॥। ५४ ॥| 

भूकम्प के कारण केलास, सुमेर और मन्दर की 
कन्दराओं में भारो चच्लूता पैदा हो गई और कल्पतरु 
वृक्ष से रक्तरूप पुष्पगुच्छों की वष्टि होने छगी ॥ ५५ ॥। 

ज॑से रुद्रबाण की अग्नि के दाह से चारों ओर से गिर 
रहा त्रिपुरनगर छिन्न-भिन्न हो गया था वेसे ही लोकान्तर 
पर्बंत, नगर, समुद्र, अरण्य सब जग्त्‌ पूर्ण समुद्र में 
उत्पातयुक्त कल्प पवन के बहूने से एक दूसरे से टक्कर 
खा रहे मनुष्यों के कोलाहल से शीर्ण-विशीर्ण हो 
गया ॥ ५६ ॥। 


इस प्रकार ऋषि-प्रणीत वाल्मीकीय श्रीवा सिष्ठमहारामायण में मोक्षोपाय में निर्वाणप्रकरण-उत्तराध॑ में 
पाषाणोपाख्यान में कर्पक्षोभ वर्णन नामक कुपुमछता का एकह॒त्तरवाँ सर्ग समाप्त हुआ ॥| ७१ ॥ 


